३, et हे 
i | |; ४९ i | प्रा i 
।६४४६ NE ४४७४५ (7१ 
Bit ११९५ |; ४ १ by i 
४५ . “~ 4 


oe TT 


> 


\ Cys 
१ Nt tt SAH 
fh ९७,३”, Bes १४ के 
“eg 


चष ~ 


+ = 


%* ty od 


Bd 
hy 


4 CEMA र 
2 7 





a 








> 

र . 4 र 

- | PT जे 
Bh SRT: 








* की + 





By ला 
+ हे 5 ् J \ , ५ sR Nt? Fi 
“ Ts | ८ | ` न i - |, f rt है ४ है xe 
हे हे हा » ड s- 4 हे > के hg) + _ beh eT hess ४ - 4 p 4 है hed + 4 fi क 
2 SEN eA हैं; हि $ Nil - - हे हे | ध डे है # I ) ५. {Ns | ४ 
| न हू ई/ *» £ ह | = श्र a - - कं हर ५ श है - + * के | ह हि 
£ ` ' है + . 4 ० | * है |; न * >> Wr k bem ® Ms / 
# छह! ® . नि नव श् "9 g ® प्र है » है 4 5 Tis & | 
7 ४ | कर ® * ४; मर ७ »} 
कप हक s 4 a , 
डे रे १ कि 52 = है [ दे | कफ » 4 नि Ls ck ed Ws 
५ = se थ्‌ ५ | हर = न] y १ » 
द+ # 5 के < 4 
क्र हे d 
> आओ । कै * | | ~ $ मे ट 
व] हु है 
४ 92 $ NT, f -« + FR : 
4 हर. बा 2 रे जे ~ # 
*क न * के + क्र ह +३ a 
>) . 3 
+ ड हे क्र क्र & | . रे 3 Es 
| | ६ £ हे i व ५ . ‘es 
१, . अं भ & 3 म हर 
९ . ६ हे i k i १ 
प ¢ “१5०५६ ® 4 े 
ला, ° ् , 
= डे > D ’ 


हे न 
हे 
$ ® _ न . के घर 
> (च = ~ 
+ er ` न है 
है पु ` हर है 
le | “द हे ४ । हट 

रथ 4 Es 5 s 

4 i.५ इ 5» S 
८ -t 7 * $ क्र ३ 
- पर है ‘= 5 न है 


® | 
ड a क्र नर 
«उ है 2 हे . ¢ . है 4: 

w " 2 a 4 न्‍ 
| ® Sy > 5 i कर 

वि १० 9 ¢ रा . 

5} FAN rC , \ | _ 5 
श्र ® Ss 

t, है द ` ह 

है A _ ! Pa हे 

; He 

£ F का है 
= } 5 $ छ t है ध्‌ हे f ` 
> x ४ 5 ETS ¢ - 
हे 4 > 
क्र $ # 
> | है हर 
हे है २ 
न $ ४ ट है . रो 
०् हे ~ . + 
= = ८ t , 





बाळ बोधिनी भाषा टीका सहित 


— EE — 


दूसरा स्वण्ड 


( आठवें स्कन्ध से बारहवें स्कन्ध तक ) 
7 न | FE 
टीकाकार Rp DU 3 


श्री पं० गोविन्ददास “विनीत 


काव्य-कला भूषण, कुशल-कवि, अभिनयाचार्य, साहित्य-भूषण, काव्य-मनीषी 


( दीनकुटीर-तालबेहट भाँसी ) _ 
चल ९ धलण्‌दास्‌ 


जिसको-संस्क्ृत इन्द एचतकांड्य - 
लाला श्यामलाल हीरालाल न॑ 
निज श्यामकाशी प्रेस मथुरा में 
छापकर प्रकाशित किया | _ 


(Sn हा RASA AS क 


off sft aff aff cfc fmol diodes 
छ A 


FER IRR eo Bh 


प्रथम बार ] 


5 
ठ 


४5 y 
¢ 














अध्याय 


% अ्रीगणेशायनमः # 


विषयानुक्रमणिका । 


विषय 
आठवां स्कन्ध 
चार मनुओं का वणन 
आह से पीड़ित गजेन्द्र द्वारा भगवान 
की स्तुति 
गजेन्द्र-मोक्ष 
ग्राह का गन्धव देह पाना तथा गजद्र 
को पाषंद रूप मिलना 


पाँचव ओर छठे मजु का वर्णन तथा . 


देवकृत भगवान की स्तुति 


देवासुरों द्वारा असतके लिये उद्योग _ 


शिवजी द्वारा विष-पान 
मोहनी अबतार 
देवताओं का असूत-पान 
देवासुर-संग्राम 


शुक्राचाये द्वारा देत्योंका जीवित होना 


मोहिनी-रूप देखकर शिवजी का 
मोहित होना 


सातव मजु से छः प्रकार के मन्वंतरों 
का वर्णन 


मत आदिके कार्य का अलग २ वर्णन 


' बलिका यन्न द्वारा खरग जीतना 


कश्यपजी द्वारा अदिति को पयोवत 
का उपदेश 

श्री वामनावतार 

श्रीवामनजी का बलि के यहाँ जाना 
बंलिकी तीन डग पृथ्वी देने के लिये 
स्वीकृति और शुक्राचार्यं का रोकना 
चामनजी का िचिक्रम स्वरूप 
दलि-बन्धन 

बलिको सुतल लोक की प्राप्ति 
बलिका सुतल लोक को प्रस्थान 
मत्स्यावतार 


नवां स्कन्ध 
सुद्य्र का ख्रीत्व 


` मचुकै करूष आदि ५ पत्रों की कथा 


सुकन्या तथा रेंबतका आख्यान 
नाभाग और अंबरीष की कथा 


 दुबासा सुनिका कष्ट से छूटना | 
अंबरीष तथा इच्वाकुवंश ओर सोभरि 


ऋषि का चरित्र 


पृष्ठ | अध्याय 


AY 
७) 
KC AA +o 


विषय 
परुकुत्स व हरिश्चन्द्रकी कथा 
रोहित-वंश तथा सगरके पुत्रोंको कथा १०२ 


प्छ 


१०० 


राजा खट्वांग तक अंशमान का वंश १०५ 
श्रीराम-चरित्‌' १०६ 
श्री रामाश्वमेध ११४ 
कुश-बंश तथा शशाद-चंश का अन्त २१९६ 
राजा निमि का वंश ११८ 
चुधकी उत्पत्ति, पुरूरवा की कथा १२० 
परशुरामजी द्वारा सहस्लाजुन-बध २१२३ 
जमदञ्मिके बघ होने पर परशुरामजी 
द्वारा चत्रियों का बध १२७ 
आयु के पाँच प॒त्रोंका वर्णन १२६ 
ययाति को उसके छोटे पत्र द्वारा 
युवावस्था मिलना १३१ 
ययाति का विरक्त होना १३५ 
\ दुष्यन्त ओर भरत की कथा १३७ 


भरत वंशी अजमीढ़ आदि राजाओं F 
का वर्णन [ १४० 
दिवोदास का वंश तथा ऋक्ष वंश में 
जरासंध, पाथेदु्यांधघनअआदिका जन्म - १४३ 
अबु आदि का वर्णन ओर ज्यामघ 
तक यदुवंश का वर्णन | १४६ 
विदभके तीन पत्रों की उत्पत्ति ओर 
श्रीराम-कृष्णतक अनेक वंश वणंन १४६ 
दशवां स्कन्ध पूर्वाद्ध 
. देवकीके छुः पुतरोंका कंस द्वारा बध १५५ 
देवकीके गर्भगत भगवानकी स्तुति २१६१ 
भगवान्‌ का गोकुल-गमन १६५ 
कंस के द्वारा प्रजके नवजात बालकों 
का बध १७० 
नन्द-चसुदेच मिलनं १७४ 
. मरी हुई पूतना को देखकर नन्दजी 
काः विस्मित होना "१७७ 
शकर-ली०, तृणावतं-बध ओरविश्व-दर्शन १८१ 
श्रीकृष्ण नाम-करण तथा मिट्टी खाते 
हुए सुखमे यशोदोको विश्व-दर्शनहोना १८४ 
ण्‌ का रञ्ञ-बन्धन १८६ 
` यमलाजुन-मोक्ष ; - १६१ 
\ वत्साखुर तथा बकाञ्जर का बध -१६५. 
` अधासुर-बध ` ०० 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





a? 
{ 


f { 


+ 


१ 


pn 




















अध्याय 
DR 


१४ 
१% 


१६ 
१७ 


८ 
२६ 
२० 
२१ 
२२ 
२३ 
२४ 
२५ 
२६ 


२७ 


वि 


विषय 

प्रह्माजी द्वारा चत्स तथा गोप-हरण 
अह्याजी द्वारा भ्रीकृष्ण-स्तुति 
धेनुकाझुर-चध तथा कालिय के विष 
से ग्वालों की रक्षा 

कालिय-दमन 

कालिय-निर्वांसन तथा दावाऱ्नि से 
बन्धुं की रक्षा 

प्रलस्व-वध 

सुञ्ज-चनकी अशिसे गोपादि की रक्षा 
वर्षाऋतु को लीला | 

गोपियों कृत वेणु-गीत 

कात्यायनी घ्रत तथा चीर-हरण 
घ्राह्मण-पल्रियापर श्रीकृष्णका अनुग्रह 
गोवद्धैन-यज्ञ 

गोतद्धन-घारण 

श्रीनन्दजी का गगंजी द्वारा कहाहुआ 
श्रीकृष्ण का प्रभाव कह कर गोपों का 
भ्रम मिराना 

खेरभी तथा इन्द्र द्वारा श्रीकृष्ण का 
अभिषेक 

श्रीकृष्ण का वरुण-ग्रह से नन्दजी को 
छुड़ाना और गोपां को वैकुरठ के 


दर्शन कराना 


रास-क्रीड़ा 

विरहणी गोपियोंका श्रीकृष्णको ढूंढना 
गोपी-गीत 

श्रीङष्णका पुनः प्रकट होना 


श्रीरुष्णजी द्वारा जल व स्थल की 
क्रीड़ा होना 

अजगर से नन्दजी को छुड़ाना ओर 
शंखचड़-बध 

युगुल-गीत 

अरिप्टासुर-वध तथा अक्रर को कंस 


` द्वारा भ्रीराम-कृष्णको लानेकी आज्ञा 


केशी-चध, नारद-कृत स्तुति 


व्योमाझुर-वध 
अक्ररजी का गोकुल मे आना 


श्रीकृष्णका मथुरा-गमन,गोपी-विलाप | 


आर अक्ररजीको पैकुंठ-दशंन होना 
अक्रर द्वारा भीरृष्ण स्तुति 


` ग्रथुरा में धोबी-बध, सुदामा माली 
- तथा द्ञी को वरदान 


षयानुक्रमणिका 


—— तो +" तू एू-«<-<+- व नम मन मनन 


पृष्ठ | अध्याय विषय 


२०४ 
२१० 


२१६ 
२२१ 


२२७ 
२२६ 


२३१ 
२३३ 


२६७ 


४२. 


७० 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


र 

.Q स श्छ 
कुग्जापर अनुग्रह, धनुभंग पहरेदारां 
का बध, कंस के अरिष्ट तथा रंग 
का उत्सव ०२ 
कुबलयापीड़ हाथी का बघ. चाणर से 
वात-चीत ३०४ 
कंस-बघ तथा माता-पितासे मिलना ३०८ 
नन्द-विदाइ, उग्रसेनका राज्य-तिलक 
शुरुके यहाँ विद्या पढ़कर लोटना ३१२ 
उद्धवजीको ब्रजमें पहुंचाना ३१६ 
उद्धवजी का गोपियों को समभा कर 
मथुरा लोटना ३२० 
कुब्जा-ग्रहगमन और अक्ररजीका ' 
हस्तिनापुर पहुंचाना ३,६ 
अक्ररजी का हस्तिनापुर से संदेश 
लेकर लोरना ३२६ 

दसवां स्कन्ध उत्तराद्ध 

द्वारका का वसाना ३३२ 
कालयवन-वध ३३७ 
द्वारका-गमन ३४२ 
रुक्मिणी-हरण ३४६ 
रुक्मिणीजीका पाणिग्रहण करना ३५१ 
्रयुक्त-जन्म तथा शंबरासुर-बध ३५१ 
जांबवती व सत्यभामा का विवाह ३५८ 
अक्रजी से मणि मँगबाना ३६२ 
कालिन्दी, सत्या, भद्रा, मित्रविन्दा 
ओर लचमणा का विवाह ३६५ 
भोमाखुर-बध, पारिजात का स्वर 
से लाना ३७० 
शीरृष्ण-रुक्मिणी:बिनोदका बणंन ७४ 
श्रीङृष्ण-सन्तान तथा रुक्म-चध वणन ३८० 
उषा से :रमण करते हुए अनिरुद्ध का 
वाणास्ुर द्वारा क़ेद होना ३८३ 
वाणासुर-यादव-संग्राम ३८६ 
नग-मोक्त ३६० 
बलरामजी द्वारा यसुनाकषण ३६४ 
पांडूक तथा उसके पुत्र ओर सित्रका बध३६७ 
द्विविद खच ०० 
बलरामजी द्वारा इस्तिनाप्राकषंश ४०२ 
श्रीकृष्ण की गाहंस्थ लीला देखकर 
नारदजी का चकित दोना ४०६ 
श्रीकृष्ण का राजसूय यज्ञमे जाने का 
विचार ७४२० 











"FCCP €#- 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 









FT MN = विषयालुक्रमणिका 
| 0. 
अर न | पछ | 
अध्याय विषय पृष्ठ | अध्याय बिषय _ | ड 
७१ भगवानका इन्द्रप्रस्थ जाना | ४१४ | १३ गुरन्मुक्तिःचिधि ब इंसका इतिहास ५४४ ३ A 
७२ जरासंघ-बध ४१८ | १४ भक्तिकी श्रेष्ठता व ध्यान योग वर्णन ४४६ '|ऐ 
७३ ज्ञरासंधके बंदी राजाओं की मुक्ति. ४२२ | १५ सिद्धियों का वर्णन YR 
७४ शिशुपाल-बध रः ४२* | ,६ भगवानकी विभूतियों का वर्णन ५५६ 
७५ अवभ्रथ स्रानोत्सव तथा दुयोधन का के-घर्म ५५६ 
न संग ४२६ | १७ ब्रह्मचयं तथा वानप्रस्थ रा 
द्‌ शाब्व-युद्धमें प्रयुज्न का युद्ध से जाना ४३५९ | १८ वानप्रस्थ तथा सच चकारा प्र 
७७ शाल्व-बध हे ४३५ 'चुसार धमे , दि 
॒ > ट्प ३७ | १६ . पूर्वोक्त शानादिं का त्याग 
छ८ दन्तवक्र;विद्रथ व रोमहर्षण-बध ४३७ अियोग बा ४७२ 
७६ बल्वल-चध तथा बलरामजी २० [ चरणन 
यात्रा रे ४६० | २१ द्वव्य-देश आदि का गुण-दोष 
८० सुदामा तथा भगवान्‌ की भंट : ४४२ | २२ तत्व-्संख्य्ग्रविरोधः प्रकृति-पुरुष 
८१ खुदामाको संपदा प्रदान करना ४४६ विवेक, जन्ममरण विधि वर्णन 
८२ भ्रीकृष्ण का कुरुच्षेत्र-गमन ७४५० | २३ सि्नुगति 
८३ श्रीकृष्ण की रानियों द्वारा अपने २ ५० |. ४ सांख्य उपदेश 
व्याह का वर्णन ३४ |` 6. 
| ` | २५ युगो की वृत्तियों का वर्णन 
८५ ञ्रीङृष्ण द्वारा देवकीके सतक पुत्रोंका २७३ संच्ति्त सांग पूजा वर्णन 
फिरसे आना तथा वसुदेबजीको उपदेश ४६४ | _ विन शान योग | 
हि उपद्राडरय तथा भीष्य द्वारा शुत २६ संक्षिप्त भक्ति योग 
देव तथा विदेह को आनन्द मिलना ४६६ क [ 
८७ देव-स्तुति ४७४ | ३० यदुकुल संद्दार 
८८ . विष्य्यु-भक्तको मोक्ष तथा अन्य देवता- ३१ लीला संवरण 
ओके भक्तोंको ऐश्वर्य प्राप्त होनेका वर्णन ४८२ |... बारहवां स्कन्ध 
5६ श्रग द्वारा भ्रीविष्णुकी सब देवताओं १ जरासंध के वंशजों का वर्णन 
से भ्रष्ठता निश्चित करना | ४८४ | २ कलियुग का भावी वर्णन 
६० डा स संक्तेप लीला तथा यादवों ३ भगवानको नमस्कार करना ही पाप 
| णन ४९१ दूर कर सकताहै-इसका वर्णन 
ह ल SE स्कन्ध ५ | ४ चार प्रकारके प्रलय का वर्णन 
न ` ४६ 
२ नारदजी तथा वसुदेवजी का संवाद ४६८ | * किम हका रा छा सर्प 
३ माया, माया से मुक्ति का उपाय, ब्रह्म हे 202: 20 अप नल शक, 
कक इन पका सर भ सत्र तथा तीन बेदों का विस्तार 
वन लीला पदक उत्तर ios हाना विस्तार तथा पुराणों के 
| र . विभाग ओर लक्षण ६४२ . 
| ५ सा हीं गति तथा युगयुग हि माक॑ग्‌डेयजी न तप ६४७ ; | 
` & ब्रह्मादिकों द्वारा श्रीकृष्ण विनय. ४१६ | : ३ माकडेयको भगवानकी माया का दर्शन छछ= "< र 
७ दत्ता्रेयजीके गुरुओं का वर्णन ५२१ ¡ १० माकरडेयजी को शिव-बरदान ६५१... | 
YP „ » ~» - ५२७ ११ ` पूजार्थं महा पुरुष का वर्णन ओर 
। €& | अ इ 9} 99 89 २३१ । मासिक स्य-व्यूह का वर्णन ८५५ 
; र ० आत्माको संसारके कारण का बर्णन ५३४ | १२ भागवत के सुख्य-सुख्य विषयों की 
११ बद्धमुक्त,साघु और भक्तिके लक्षण ५३८ अचुक्रमणिका ६५८ 
१२ सत्संग-महिमा, कर्म तथा कर्म-त्याग १३ पुराणों की संख्या तथा भीमद्धागवत 
. की व्यवस्था ५४२ का दान तथा माह्वत्म्य : ६६७४ 





४६ भीगणशापनमः | 
श्रीमद्वागवत 
बाळ बोधिनी भाषा टीका सहित । 


NES 
अष्टमस्कन्ध 
, पहिला अध्याय 


( चार मनुओं का वणेन ) 


: राजोवाच भगवान्पुत्रतां गतः ॥ १॥ 
गुरो वंशोऽयं विस्तराच्छुतः । _ स्वायंभुव मनु की आहूति ओर देवहति नाम 
स मनूनन्यान्बदस्व न+ ॥। १ ||| की दो कन्याओं से धमं का उपदेश करने क लिये 
राजा वोले-हे गुरो ! अब मैं खायंभुव मछ का | भगान के अवतार हुए है ॥ ५ ॥ ता 
बंश तो बिस्तार-पूर्वक खुन चुका हैं रा कि जिसमें | कृतं पुरा भगवतः arn कपि | 
मरीचि आदि प्रजापतियों के पुत्रपौत्रं की उत्पत्ति | आख्यास्ये भगवान्यज्ञो यच्चकार इुरुद ॥ हे ॥ 


का वर्णनहै, अब दूसरे मचुओंका वर्णन करिये ॥९। हे राजन्‌ ! उनमें से कपिल भगवान का में 


नम काणि ; ह, अब यज्ञ भगवान्‌ ने जो 
प क ताम चर्दि किया हज भी छव 
स यी त मन्वन्तरमे व्यापक भग- | विरक्तः कामभोगेषु शतरूपापतिः मञ्चः | 
च्चा के जन्म और चरित्र कविजन गाया करते है, | बिसुज्य राज्यं तपसे सभार्यो वनमाविशत्‌ ॥७॥ 
बे हमसे कहिये, मुझे उचने sr Bb जव शतरूपाके पति Be सा 

यंस्मिन्मन्व॑तरे श्वभावन' | भोग-विलाससे विरक होकर, राज्य छोड 
कृतवान्कुरुते कर्ता इतीतेऽनागतेष्य वा ॥ ३॥ खी के साथ बहम तपस्या के लिये गये ॥ ७॥ 

हे ब्रह्मन्‌ ! जगत्पालक भगवानने जिस मंबंतर | मुनंदायां वषशतं पदैकेन सुवं स्पृशन्‌। 


में जो किया हो, इस समय जो कुछ कर रहे kk तप्यमानस्तपो . घोरमिदमन्वाह भारत ॥८॥ 
` तथा अगले मन्बन्तर में वह जो कुछ, करेगे, सो हे राजन ! बह वहाँ खुनंदा नदीके वर नः 
सव मुझसे कहिये ॥ ३ ॥ तेर से पृथ्वीपर खड़े रहकर घोर तपस्या कंरनेलगे 
जला ws स्वायंशुवादयः । तथा चे भरतवंशी इस प्रकार कहने लगे ॥ =॥ 
मनवोऽस्मिन्व्यतीताः षद्‌ ~ मनुरुवाच 
यस्ते कथितो यत्र देवादीनां च संभवः ॥ ४ | जन चेतयते विश्वं विशं चेतयते न यभ्‌। 
यो जागर्ति शयानेऽस्मिन्नायं वेद्‌ वेद सः ॥ &॥ 


` शुकदेचजी बोले-इस कर्प मे स्वायंभुव मजु 
` मनु बोले-जिनके द्वारा यह संसार चेतन 


आदि छः मजु होचुके हैं, उनमें से पहले स्वायंभुव 
४ कि जिसमें देवता आदि ए थ चेतः 

की नति हुई है ॥ ४॥ | होताहै, पर जिनको जगत्‌ स र 

गत्यां देवहस्या च दुहित्रोस्तस्य बै मनोः। | क्योंकि चे स्वयं चैतन्य-रूप है, जो इस विश्व के 
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सोने पर भी जाग्रत रहते हैं. बह ईश्वर तो इसे 
जानते है. पर यह संसार उन्हें नहीं जानता ॥६॥ 
आत्मावास्यमिदं विश्वं यत्‌ किंचिज्जगत्यां जगत्‌। 
तेन त्यक्तेन भुंजीया मा ग्रथ कस्यस्विद्धनम्‌ १ ०॥ 


आसक्त नहीं होते, इसी प्रकार जो भगवानके अचु- 
सार चलनेवालेहे वहमी कमाँमें आसक्त नहीं होत 


तमीहमानं निरहंकृत॑ बुधं निराशिषं पूणंमनन्य 


चोदितम्‌ । न्‌ शिक्षय॑तं निजवत्मसंस्थितं प्रभु 


इस लोकमे जो कुछभी है उसमें ईश्वरही व्यापक | प्रपद्येखिलधर्म भावनंम्‌ ॥१६।। 


है, इसलिये जो कुछभी भगवान देवं उसीसे अपना 
निर्वाह करो, पराये धनकी इच्छा न करा ॥ १०॥ 
यूं न पश्यति पश्यंतं चकषुयंस्य न रिष्यति | 
तं भूतनिलयं देवं सुपर्णमुपधावत ॥।१९॥ 

जो इस संसार को देखरहे हैं परन्तु उन्हे यह 
संसार नहीं देखता, जिनका ज्ञान अविनाशी है उन 
प्राणी मात्र के अन्तयामी असंग परमात्मा का 
भजन करो ॥ ११॥ 

न यस्याद्यंतो मध्यं च स्वःपरो नांतर॑ बहिः। 
विश्वस्यामूनि यदस्माद्वि्च च ततं महत्‌ ॥१९। 
` जिसका आदि, अन्त तथा मध्य नहीं है, जिस 
के अपना-पंराया नहीं है, भीतर-वाहर नहीं है, 
परन्तु उसके द्वारा संसार की यह सभी बात होती 
हैं, यह जगत्‌ जिसका स्वरूप है, वही सत्य तथा 

पूर्ण ब्रह्म है॥ १२॥ | 

स विश्वकायः पुरुहूत ईशः सत्यः स्वयंज्योति 
रजः एुराणः । धत्तेऽस्य जन्माद्यजयात्मशक्त्या 
तां बिद्ययोदस्य निरीह आस्ते ॥१३॥ 

- चह परत्रह्म सत्य, स्वयं प्रकाश, जन्म-रहित, 
ईश्वर, पुराण, अनन्त नाम युक्त और जगत्‌ स्वरूप 
हैँ, इसलिये वही अपनी माया-शक्ति द्वारा जगतकी 
उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय करता है और -विद्या 
शक्ति के द्वारा माया से अलग रहकर स्वयं सदैव 
निर्विकार ही रहता हे, एवं कर्म करके भी निष्क्रिय 





` . रहता हे॥ १३॥ 


अथाग्रे ऋषयः कर्माणीहंतेःकर्मददेतवे । 
ईहमानो हि पुरुष; प्रायोऽनीहां प्रपद्यते ॥१४॥ 

पूवे कालमें ऋषि लोगभी कर्मत्याग का उपाय 
किया करते थे, क्योंकि जो' (कत्तव्य ) कर्म किया. 
« , करतादै वह निष्क्रिय होजाता है ॥ १४॥ 


रहते 4 


हृते भगवानीशो न हि तत्र बिषज्जते। . 









कर्म करते हुए भी अहङ्कार न करनेचाले,सर्वज्ञ 
निष्काम, परिपूर्ण, दूसरे की प्रेरणा से रहित,अपने 


_| चरणों द्वारा मनुष्योंको शिक्षा देने वाले, मनुष्य 


अवतार के उचित मार्ग पर चलनेवाले, सब धर्मों 


के प्रचत्तंक परमेश्वर की शरणको ,में प्राप्त हुआहँ ॥ 


श्रीशुक उवाच 


इति मंत्रोपनिषद्‌ं व्याहर॑तं समाहितम्‌ । 
ष्ट्राऽसुरा यातुधाना जग्धुमभ्यद्रवन्क्षुधा ॥१७॥ 


शुकदेवजी बोले-मचुजी इस प्रकार सावधानी 
पूर्वक उपनिषद के मन्त्रों का उच्चारण कर रहे थे, 


उसी समय उन्हें देखकर दैत्य ओर यातुधान भूखे , 


होकर खाने को दौड़े ॥ १७ ॥ 
ला सबंगतो हरिः । 
यामे! परिद्ठतो देवेहत्वाऽशासत्रिविष्टपम्‌ ॥१८॥ 
. उन यक्ष तथा राक्षसों का ऐसा विचार देख 
कर सर्व व्यापक हरि यज्ञ भगवान्‌ याम नाम. के 
देवताओं को साथ लिये हुए वहाँ आये ओर उन 
सबको मार कर वे खर्गका राज्य करने लगे ॥१८॥ 
स्वारोचिषो द्वितीयस्तु मनुरुने! सुतोऽभवत्‌ । 
युमृत्सुषेणरोचिष्मत्पममुखास्तस्य चात्मजाः ॥१६॥ 
दूसरे मनु खारोचिष नामक अम्नि के पुत्र हुए, 
उनके द्युमत्‌, सुषेण ओर रोचिष्मत्‌ आदि पुत्रहुण॥ 
दरो रोचनस्त्वासीद्देवाश्च तुषितादयः । 
ऊजस्तंभादयः सप्त ऋषयो ब्रह्मवादिनः ॥२०॥ 
उस मन्वन्तरमें रोचन नामक इन्द्र हुए, तुषित. 
आदि देवता इप तथा ऊर्जस्तंभ आदि ब्रह्मवेत्ता 
ऋषि हुए ॥ २०॥ ह 
ऋषेस्तु वेदशिरसस्तुषिता नाम॒ पत्न्यभूत्‌ । 
तस्यां जज्ञे ततो देवो विशुरित्यभिविश्रुतः ॥२१॥ 
वेदशिरा नामक सुनिकी तुषिता नामवाली र्री 


आत्मलाभेन पूर्णार्थो नावसीदति येऽनु तम्‌।।१५।| से विश्च नामक (भगवान्‌ का अवतार हुआ ॥२१॥ 
भगवान ईश्वर संभी कर्म करते, परन्तु उनमें | ष्टाशीतिसहस्नाणिः मुनयो ये धृतव्रताः । 
| [ Ee i 
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हुए, उनके पथु, ख्याति, नर ओर केतु आदि दस 


अ० है अष्ठमस्कन्ध "a 





भअ ऊझऊ सयनलेिि्य्ििी ्ॉ? ऑ के? ७22 


अन्वशिक्षन्त्रतं तस्य कौमारब्रह्मचारिणः ॥२२॥ नामक इन्द्रहुए और ज्योतिधांम आदि सपति हुए। 
अठासी हज़ार बतघारी ऋषियों ने उन वाल- | देवा वेश्वतयों नाम विशतेस्तनया टप। 
ब्रह्मचारी विशु भगवान्‌ से नियम सीखे ॥शशा | नहा) कालेन येंबेदा विध्वताः स्वेत्न तेजसा ॥२६)॥ 


. तृतीय उत्तमो नाम. प्रियत्रतसुतो मनु) । हे राजन्‌ ! तामस मन्वंतर में विश्वति के पुत्र 


वैश्चति देर्वताभी इए, जिन्होंने कालके प्रभाव 
पवनः रुज़यो यह्ञहोत्राद्रास्तत्सुता नृप ॥२३। बैश्वति नामक देर्वताभी हुए, जिन्होंने कालके 
तीसरे राजा प्रियवतके पुत्र उत्तम a मु | जे अपने तेजद्वारा नष्ट प्रार्यः वेदका उद्धाराकया। 


हुए, हे राजन्‌ ! उनके पवन, सञ्जय, यज्ञ और होत्र | तत्रापि जज्ञे भगवान्हरिण्यां हरिमेधसः । 


आदि पुत्र हुए ॥ २३ ॥ हरिरित्याहृतो येन गजेंद्र मोचितो ग्रहात्‌ ॥३०॥। 
वसिष्ठतनयाः सप्त॒ ऋषयः प्रमदादयः । | इस मन्वंतर में हरिमेधा की हरिणी नाम्नीसत्री 


सत्या वेदश्रुता भद्रा देवा इंद्रस्तु सत्यजित्‌॥२४॥। से ; हरि! अवतार हुआ, जिन्होंने गजेन्द्र को ग्राह 
वसिष्ठजीके प्रमद आदि सप्तर्षि पुत्र हुए,सत्या | के फन्दे से छुड़ाया ॥ ३० ॥ | 
वेदश्रुता और भद्रा नामक देवता हुए ओर उस राजोवाच 


अ सप्तजित नामक इन्द्र हुए ॥ २७॥ बादरायंण एयत्ते श्रोतुमिच्छाम हे वयम्‌ । 
चरमस्य रद्धतातों हु भगवान्पुरुषोत्तम: । हरियथा गजपतिं ग्राहृग्रस्तममूसुचत्‌ ॥२९॥ 
सत्यसेन इति र्यातो जातः सत्यव्रतः सह ॥२२।। परीच्तित बोले-हे शकदेवजी ! भगवान हरि ने 

धर्म की पत्नी सूद्धता से पुरुषोत्तम भगवान ने | ग्राह द्वारा पकड़े हुए गजराज को किस प्रकार से 
सत्यत्रतों के सहित सत्यसेन नामक अवतार | छुड़ाया? में यह सुनना चाहता ई॥२१॥ 


धारण किया ॥ २५॥ , | ` | तत्कथासु महत्पुण्यं धन्यं स्वस्त्ययनं शुभम्‌। 
सोऽतव्रत दुःशीलानसतो अक्ष्ाक्षसान्‌। | यत्र यत्रोत्तम छोको भगवान्गीयते हरिः ॥र२॥ 
भूतद्ुहोभूतगणांस्त्ववधीत्सत्यजित्सखः ॥२६। जिन कथाओं में श्रेष्ठ यश वाले भगवान की 


सत्यजित्‌ के सखा सत्यसेन भगवान्‌ ने झूठ कीत्ति वर्णन की जाती है, वह कथायं बड़ी ही शुभ 
बोलने वाले तथा क्र खंभाववाले दुष्ट यक्ष-राक्षसों | धन्य तथा कल्याण करने वाली होती है ॥३२। 


का तथा प्राणियों से द्रो करनेवाले प्राणियों सूत उवाच के 
का वघक्या॥२६॥ | परीक्षितैवं स तु वाद्रायणिः भायोप्ि 
चतुर्थ उत्तमश्राता मलुर्नान्ना च तामसः। | चास चोदितः । उवाच विमा प्रतिनंद्य पार्थिव 


पृथुः इंयातिनेरः केतुरित्याद्या दश तत्सुताश।२9 गुदा झुनीनां सदसि स्म शृण्वताम्‌ ॥३३॥ 


` चौथे उत्तम मजु के भाई तामस नामक मड न ता 
हुए ॥ २७॥ अनशन ब्रत sh चैडे हुए i रे 
ग देवाखशिख जब कथा कहने के लिये इस प्रकार 

सत्यका हरयो बीरा देवास्रशिख इश्वरः । आग्रह किया, तव शुकदेवजी ने राजा की प्रशसा 


ज्योतिर्धामादयः सप॒ऋषयस्तामसेंज्तरे ॥२८।| करके, मुनियों को खनाते हुए सभा के बीच पे 
सत्यक, हरि और वीर-ये देवता हुए, जिशिख | आनन्द पूर्वक कहा ॥३१॥ 


इति श्रीमद्भागवते अष्टमस्कन्धे प्रथमो ऽध्यायः ॥९॥ 


| 
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दूसरा अध्याय ' 5 


( गजेन्द्र मोक्ष वणन ) 
श्रीशक उवाच जो नाद करते हैँ, उससे गुफायं गंजित हुआ 


'आसीद्विरिवरो राज॑स्रिकूट इति विश्रुतः | करती हैँ॥ ६॥ 

भीरोदेनाऱ्ृतः श्रीमान्यो जनायुतञ्चुच्छ्रितः ॥ ९ नानारणयपशुत्रातसंकुलद्राण्यलंक्तः |: 
शुकदेवजी वोले-हे राजन्‌ ! त्रिकूट नामक एक चित्रदुमसुरोद्यानकलकंठविहंगम | WSN. 
पहाड़ झुन्द्र, उत्तम तथा परम पसिद्धहै, वह दस | अनेक प्रकारके बन-पग्चुओंसे संकुलित शुफायं + 
हज़ार योजन ऊ चा ओर थी सम्पन्न है, उसके | शोभायमान होरही हैं, भांति २ के बृक्तोंसे शोभाय- ' 
चारों ओर क्षीर सागर है॥ १॥ | मान देवताओं के वाग्रोंमे कोकिलाय चोल रही हें॥ 
पर्येक्रिभि च्रे पयोनिधिम्‌ सरित्सरोभिरच्छोदै - पुलिनेम॑णिवालु छ 

तावता विस्तृतः पयक्रिमिः शगः पयोनिधिम्‌ । च्छोदेः पुलिनैमेणिवाल्ुकेः । 

; त ताले SF २॥ देवस्नीमञ्जनामोदसौरभांब्बनिलेयृत !: ॥ <॥ 

| गाड़ का फैलाव भी दस हज़ार योजन लिक समान चमकीलें रेतवाले दडांसे 

| डसकी- तीन चोयियां हं, जो क्रमशः चाँदी, लोहे आ मणि के समान चमकीले रेतवाले तटोंसे युक्त 
तथा सोने की हैं, उनके प्रकाश से चीर सिन [ल जल वाले.तालाब और नदियोंका जल तथा 

द एसन्डु, | बहाँ का पवन देवाङ्गनाओं के स्नान करने की 








दिशायं तथा आकाश प्रकाशित रहते हैं ॥श॥ IA 24220 
न एजथातुविचितरित i सुगंधि से झुगंधित हो रहा है ॥ ८॥ 

नानाहुमलतागुस्मेरनिधोपेर्निमराभसाम । | तस्य द्रोण्यां भगवतो वरुणस्य महात्मनः। `~ 

= 


र मी शिक्षर है झा ड ॥ २ ॥| उद्यानमृतुन्नाम आक्रीडं सुरयोषिताम्‌ ॥६॥ 
घातं से चिनःविचि्र दीख पढ़ते हैं, अनेक |... पढाई की शाम महात्मा भगवान्‌ बरु 
प्रकार के वृत्त, वेल तथा गच्छं से गोसा... > | फ ऋतुमत नामक उद्यानहै जिसमें देवियाँ सर्बदा 

OS युच्छां से शोभायमान हो | हारः किया करती हैं । (न 

` रहे हैं, भरनों के जल-अवाह का जिनमें सुहाबना तोऽसं्त दिव्य Sh 3 > 
हा न है, उनसे भी सव दिशायें प्रकाशित [ऽसत्‌  पुष्पफलद्ुमः । 
[३॥ ह क मंदारेः पारिजातैश्च पाटलाशोकचंपकेः ॥१०॥ 
स नाधिःसर्मतात्पयऊर्मिभिः | चूतैः मियालेः पुनसेराम्ं राम्रातकैरपि | ॒ 
ह ल ब (ताकेता ॥४॥| ऋ्नुकेनारिकेलेश्च खर्जूरैबीजपूरकेः ॥११॥ “7 
पवत क चारों ओर नीचे भाग में क्षीर * R > 
समुद्र लहरा रहा है, जिसकी इरे रह्ष की आ | मधू शा सालताले्च तमालैरसनाइुनैः ।. ` 
यो र शिलाओं की कान्तिसे पृथ्वी भी श्याम टः किंशुकचंदनेः ॥१२॥ 
वर्ण सी पी ॥ ४॥ पिचुमंदे! कोविदारेः सरलैः * सुरदारुभिः। | 
सिद्धचार e = द्राक्षेप्षुरंभाज॑बूमिबंदय (९ 
ह उल्ले | भिबदयक्षाभयामलैः ॥१२॥ 

Fl a ॥ ५ विल्वैः कपित्थजंबीरेह तो भल्लातकादिभिः । 

कि , चारण, गन्धर्व, महा | तस्मिन्सरःसुबिपुलं लसत्कांचनपंकजम्‌ ॥१४॥ 
नाग, किन्नर तथा अप्सरागण क्रीड़ा कररहे हैं ।५॥ | उसके चारों ओर सव फूलने-फलने वाले वत्त 


त्र ' र संगीतसन्नादैनंददगुहममर्षया । ` दोषा देरहे है, मंदार, पारिजात, पाटल, अशोक, 
हरयः ; परशं । आम, चिरौँजी 'लुपारं 
अधभिगजंति य्‌; ; आधिनः शाकया | ६ | | नारियल, लजूर, विजौरा, मह लत का & 


उनके गाने का शब्द सतकर उ 
रहने वाले सिंद धरे ed र तमाल, पीतसाल, अजुन रसाल, रीठा, गूलर, 
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अ २ 


सरल, देवदार, बाज) कल कल ब कक जा जा देवदार, दाख, ऊख, केला, जामुन, वेर के 
बूच, बहेड़ा, हरड़, आमला, बेल, कपित्थ, जंभीरी 
ओर भिलावे आदि वृक्षों से जो शोभायमान हो 
रहा है, उस पर्वत के एक वड़े विशाल सरोवर में 
पीले कमल फूल रहे हैं ॥१०॥११॥१२॥१३॥१२॥ 


कुसुदोत्पलकहार शतपत्रश्रियोर्जितन्‌ । 


मत्तषट्पदनिधुष्टं शक्लुतैश् कस्तैः ॥१५। 


जो: कुमुद, उत्पल, कल्हार, शतपत्रसे शोभाय- 


[3 


मानहे, उसमें खुन्दर मदमत्त भारे गुज्लार कररहे हैं। 
हंसकारंडवाकीण चक्राइः सारसैरपि । 


जल ङुकुटकोयष्टिदात्यूहकुलकूजितम्‌ ॥१६।। 


सुन्दर बोलने वाले पक्ती हंस, कारंड आदि से 
वह भरा हुआ है, चकबी, चकवा, सारस, जल- 
मुर्गी, पपीहा तथा दादुरगण कूज रहे हैं ॥१६॥ 
मत्स्यकच्छपसंचारचलत्प्मरजः पयः । 
कद॑बवेतसनलनीपचंजुलके्ट तम्‌ 
कुंदेः कुरवकाशोकेः शिरीषः कुटजेंगुदेः । 


'कुब्जकेः स्वणेयूथीभिनांगपुन्नागजातिभिः ॥१८॥ 


मह्लिकाशतपत्रेथ्य॒ माधवीजालकादिभिः । 
शोभितं तीरजेश्रान्यनित्यतुभिरलं द्ुमेः ॥१६॥ 
मछली तथा कछुआ के चलनेसे उसके कमल 
हिल रहे है, उनका पराग-रस जल में मिल रहा हे, 
किनारे पर कई भांति के कदम्ब, वेतस, नल,मोल- 
सिरी, कुद, कुरवक,अशोक, शिरीष,कुटज,हिगोट, 
कुब्जक, सुनहरी जुही, नाग, नागकेसर, जाई, 
मल्लिका, शतपत्र, माधव ओर जालक आदि वृत्त 
शोभा दे रहे हें, जो सभी ऋतुओं में फल-फूलों से 
समुद्धवान्‌ रहते हैं ॥ १७॥ १८॥ १६॥ 
तेत्रकदा तद्विरिकाननाश्रयः करेणुभिर्वारणयूथ 


पश्चरन्‌ । सकंटान्कीचकवेणुषेत्रवद्विशालगुसमं 


प्ररुजन्बनस्पतीन्‌ ॥२०॥ 
एक समय उस पर्चंत के वनमें रहने वाले 
हाथियों के समूहका नायक एक हाथी अपची हथ- 
नियोंको साथ लिये हुए कारे सहित कीचक वांस 
तथा बंतवाली बड़ी झाड़ियांको तोडता ओर वृक्षों 
को गिराता हुआ उसी बनमें बिचर रहा था॥२०॥ 
यहूगंधमात्राद्वरयो गजेंद्रा व्याघ्रादयो व्याल 
मृगाश्च खन्नाः । महोरगाश्चापि भयाहुद्रवंति 


सगोरङृष्णाः शरभाश्रमयः ॥२१॥ 


॥९७॥ 
'| हुआ जल तलाश कर रहा था और मद रसके भूखे 


अहमस्य ५ 


` इका वराहा महिषक्षेशल्या गोपच्डशालाट्क 
मकटा्च । अन्यत्र भ्षुद्रा हरिणाः शशादय 
थरंत्यभीता यदनुग्रहेण ॥२२॥ 
उसकी गन्ध पाते ही सिंह, गजराज, व्याप्त 
आदि व जानवर, गडे, बड़े-बड़े सर्प, 
काले या पीले हिरन, शरभ, चॅवरी गौ, भेड़िये, 
शकर, आरणे, भसे; री, शीले, वानर, कुत्ते और 
भरकर दूर भाग जाते हैं और शश आदि छुद्र पशु 
उसकी ही दया से लुके-छिपे निर्भय फिरते हैं ॥ 
Mi, ha 
_ स धमतप्तः करिभिः करेणुभिष्ट तो मदच्युत्कल 
भेरजुद्ृुतः । गिरि गरिम्णा परितः प्रकंपयन्निषे 
व्यमाणोऽलिङुलमंदाशनेः ॥२३॥ 
उसके मस्तक से मद्‌ चू रदा था और वह धूप 
से संतप्त होकर अपने बच्चे तथा हथनियों के साथ 
शरार क भार से पहाड़ को चारों ओर से दिलाता 


भोरों 


| के झुएड उसकी सेवा कररहे थे॥२३॥ | 
सरोऽनिलं पंकजरेणुरूषितं 

बिदलेभ्षणः । हृतः स्वयूथेन तृषार्दितेन तत्सरोव 
राभ्याशमथागमददरुतम्‌ ॥२४॥ 

मद्‌ से विह्वल नेत्र वाला वहः गजेन्द्र कमलः 
परागसे मिले हुए सरोवरके पवनको दूरसे संघता 
हुआ, प्यास से पीड़ित अपने झुरएड के साथ शीघ्र 
उस तालाब के पास आया ॥२४॥ 
- बिगाह्यतस्मिञनमृतांबुनिमलं हेमारविंदोत्पलरेणु 
वासितम्‌ पपोः निकामं निजपुष्करोड्धतमात्मान 
मद्विः ्पंयन्गतछृमः ॥२५॥ 

उसने सरोवर में स्नान करके कांचनी कमल 
तथा उत्पल के पराग से सुगंधित असूतके समान 
निर्मल जल अपनी सूंड में: ले-लेकर मन चाहा 
पिया, जिससे उसका खेद निवृत्त होगया ॥२५॥ 

स : पुष्करेणोड॒तशीकरांबुभिनिपाययन्संस्जपय 
न्यथा ग्रही । छृणो करेणूः कलभांश्च ठुमंदो 
नाचए कृच्छं कृपणोऽजमायया ॥२६॥ 

बह दयावान्‌ गजराज अपनी संड्म जल लेकर 
अपने बच्चे तथा हथनियों को ग्रहस्थकी भांति जल 


। पिलाता हुआ नहला रहा था, परन्तु उस इपण | 
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यी 


` कभी हाथी ग्राइ को बाहर खींच लाता था, हे 


' करने लगा ॥ १॥ 


मदान्ध को दैवी माया से आने वाले कष्ट का पता 
न पड़ सका ॥ २६॥ 


तं तत्र कश्रिन्ुप देवचोदितो ग्राहो बलीयांश्वरणे 


रुषा5ग्रहीत्‌ । यहच्छयेवं व्यसनं गतो गजो यथा 


बलं सोऽतिबलो विचक्रमे ॥२७॥ 


हे राजन ! वहाँ किसी बलवान ग्रा ने दैवी 
माया से प्रेरित होकर क्रोध-पू्वंक उसका पाँव 
पकड़ लिया, ऐसे अकसमात्‌ आये हुए कष्ट में भी 
उसने यथाशक्ति पूर्ण पराक्रम किया ॥२७॥ 


तथातुरं यूथपतिं करेणवो विकृष्यमाणं तरसा 


बलीयसा । विचुक्र शुदीनंधियोऽपरे गजाः पाध्णि 
ग्रहास्तारयितुं न चाशकन्‌ ॥२८॥ 

' अपने बलवान्‌ यूथ-पति को ग्राह के खींचने से 
व्याकुत देखकर वे दीन हथनियां पुकारने लगीं, 
उसके साथी हाथी भी उसे छुड़ा न सके ॥२८)॥ 

नियुध्यतोरेवभिभेद्रनक्रयोर्विकषतोरंतरतो बहि 
मिंथः । समाः सहस्र व्यगमन्महीपते सम्राणयो 
श्रित्रममंसतामराः ।॥२६॥ 


` इसर प्रकार गजेन्द्र और ग्राह का युद्ध होता 
रहा, कभी आह हाथीको भीतर खींच ले जाता था, 


महाराज ! इस प्रकार युद्ध करंते हुए उन्हें दिव्य 
हज़ार वर्ष बीत गये फिर भी उन्हें जीवित देखकर 


' देव॒ता-गण आश्चयं करने लगे ॥२६॥ - 


ततो ग्ेद्रस्य मनोबलौजसां कालेन दीर्घेण 


महानभूट्ययः । विकृष्यमाणस्य जलेऽवसीदतो 


विपर्ययोऽभूत्सकलं जलौकसः ।।३०॥ 
पर अधिक समय तक की ` खींचा-तानी तथा 


केश के कारण गअराज का उत्साह, वल तथा, 
इन्द्रियोंकी शक्ति बहुत कुछ चीण होगई ओर जल . 


में रहने वाले ग्राह की यह वात बढ़ गई 
इत्थं गजेंद्रः स॒ यदाप संकटं प्राणस्य देही 


विवशो यदृच्छया । अपारयन्नात्मविमोक्षणे चिरं ` 


दध्याविमां बुद्धि मथाभ्यपद्यत ॥२१॥ | 
नमामिमे ज्ञातय आतुरं गजाः ङुतः करिणयः 
प्रभवंति मोचितुम्‌ । ग्राहेण पाशेन विधातुराहतो 

ऽप्यहं च त॑ यामि परं परायणम्‌ ॥रे२॥ = 
इस भांति दैव-इच्छासे परवश पड़े हुए गजद्र 
के प्राण सङ्कट में पड़ गये, तव अपने छुटकारे का 
कोई उपाय न देखकर विचार करते-करते उसे यह 
समक में आया कि मुझ विकल को छुड़ानेके लिये 
जब मेरी जाति बाले हाथियों में सामर्थ्यं न हुई 


तव हथनियां तो करही क्या सकती हैं ? इसलिये . 


अव देव-पाश में वंधा हुआ में उसी परत्र की 
शरण लेता हूँ जो ब्रझादिको भी आश्रय-दाता है॥ 


यः कश्चनेशो बलिनोंऽतकोरगात्मचंडवेगादभि 


धावतो भृशम्‌ । भीतं प्रपन्नं परिपाति यद्भयान्मृत्युः ` 


प्रधावत्यरणं तमीमहि ॥३३॥ र 
प्रचण्ड बेग से दौड़ते हुए बलवान काल-रूपी 
सर्प से भयभीत मनुष्य की जो रक्षा करता हे तथा 


| जिसके भय से काल चारों ओर भागा करता है, 


में उसी परमेश्वर की शरण जाता हूँ ॥३३॥ 


इति श्रीमद्भागवते अइमस्कन्धे द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥ 
तीसरा अध्याय 
( गजेन्द्र मोक्ष ) 


श्रीशुक उवाच 
एवं व्यवसितो बुद्धया समाधाय मनो हृदि । 


शुकदेबजी बोले-हे राजन! पेसी बुद्धि से द्ढ़् 


नमो भगवते 
जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम््‌ ॥ ९ ॥| पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि ॥ २॥ 


गजेंद्र उचाच | 
तस्मै यत एतच्चिदात्मकम्‌ | 


गजेन्द्र बोला-जिनसे यह चैतन्य खरूप प्रकट 


विचार करके मनको हृदय में पकाग्र करके पूर्व | हुआ है; जो पुरुप रूप, सबके आदि कारण तथा 
जन्म में सीखे हुए जप करने योग्य मंत्र का जाप | परमेश्वर हैं, मैं उन भगवान को ध्यान पूर्वक 


` | नमस्कार करता हूँ ॥ २॥ 


# 
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यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयम्‌ । 


अएमस्कन्ध PEC 


9 oe 


न बिद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न. नामरूपे 


योस्मात्परस्माञ्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंशच्रम्‌ ॥ ३॥| गुणदोष एव वा | तथाऽपि लोकाप्यय संभवाय 


जो इस संसार के आधार, कार्य-कारण से परे, 
' स्वयं सिद्ध, विश्वरूप तथा विश्वोत्पत्तिकत्ता हैं, में 
डन प्रभु की शरण लेता हूँ ॥३॥ 
यः स्वात्मनीदं निजमाययार्पितं कचिद्विभातं क 
च तत्तिरोहितम्‌। अविद्धरक्साक्ष्युभयं तदीक्षते स 
आत्म मूलोऽचतु मां परात्परः ॥ ४॥ 
जो अपनी माया द्वारा इस संसार को अपने 
खरूप मे धारण करके कभी प्रकट करते हैं और 
कभी लीन करते हें, पर जिनकी दृष्टि कभी लीन 
नहीं होती तथा जो साक्षी वनकर कार्य-कारणरूप 
सभी को देखते हैं, बह खयं प्रकाश परात्पर प्रभु 
मेरी रक्ता कर ॥ ४ ॥ 
कालेन पंचत्वमितेषु कृत्खशो लोकेषु पालेषु 
च सवहेतुषु । तमस्तदासीद्गहनं गभीरं यस्यास्य 
पारेऽभिविराजते विश्वुः ॥५॥ 
जव काल के प्रताप से यह लोक, लोकपाल 
अर सवके कारण महत्तत्वादि ` लीन होजाते हैं 
तव केवल घोर ओर गंभीर अन्धकार ही रहजाता 
है ओर कुछ भी नहीं रहता, उस अन्धकार से परे 
रहने वाले ही नारायण हें. ॥५॥ 
° विदुजंतु 
न यस्य देवा ऋषणः पदं : पुनः 
कोऽहेति गंतुमीरितुम्‌ । यथा नटस्याकृतिमिर्वि 
चेष्ठित दुरत्ययानुक्रमणः स मावतु \ ६ ॥ 
जिनके खरूप को देवता ओर ऋषि भी नहीं 
जानते; उनको दूसरे प्राणी क्या जानने या कहने 
की सामथ्यं रख सकते हैं ? जैसे सांग वनाकर 
नाटक करने वाले नउ के चरित्र समझे नहीं ज्ञाते, 
वैसे ही जिनके चरित्र समभ में नहीं आते; वही 
प्रभु मेरी रक्ता कर ॥ ६॥ | 
“ दिदृक्षवो यस्य पदं सुमंगलं विशुक्तसंगा मुनयः 
सुसाधवः । चर॑त्यलोकब्रतमत्रणं वने भूतात्म 


भूताः सुहृदः स मे गतिः ॥ ७॥ 


जिनके मङ्गलमय पद र के लिये प्राणीमात्र 
श्रेष्ठ साधु 
में समदृष्टि रखने वाले, सबके खुहृद के र वाले और असल वा 


मुनि लोग संग त्योगकर बनमें अखण्ड बअह्मच् 
आदि ब्रत धारण करते हैं, वह परमात्मा सुरे गति 
(शरण ) रूप हों ॥ ७॥ \: 


h 


यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति ॥ ८॥ ` , ` 
जिनका जन्म, कर्म,नाम;रूप या गुण-दोष कुछ 
भी नहीं है, फिर भी जो लोकों की उत्पत्ति तथा 
प्रलय के लिये अपनी माया से समय २ पर जन्म 
आदि ग्रहण करते हें ॥८ ॥ 
तस्मे नमः परेशाय व्रह्मणेऽनंतशक्तये । 
Cw 
अरूपायोरुरूपाय नम आश्वयकमणे ॥ &॥ 
उन अनन्त शक्ति, अरूप, वहुरूपधारी, आश्चर्य 
मय कर्म करने वाले परब्रह्म परमात्मा को मे प्रणाम 
करता हूँ ॥ ६ ॥ 5 उ 
नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने | 
नमो गिरां विदूराय मनसश्चेतसामपि ।:२०॥ ` 
जो खय॑ प्रकाश; साक्षी, मन तथा वाणी से 
परे हें, उन परमात्मा को मेरा नमस्कार है ॥१०॥ 
सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नेष्कर्म्यण विपश्चिता । 


नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे ॥११॥ 
शुद्ध सन्यास तथा सतोरण से प्राप्त होनेवाले 
मोक्ष सुख के जानने वाले, मोक्षपति को मेरा 
नमस्कार है ॥१॥ ` 
नमः शांताय घोराय मूढाय गुणधर्मिश। _ 
निर्विशेषाय सौम्याय नमो ज्ञानघनाय च ॥९२॥ 
शान्तः घोर, गूढ़ गुणों के धम का अनुकरण 
करने वाले, विशेष-रहित, साम्यरूप, ज्ञानघन प्रभु 
को मेरा प्रणाम है ॥१२। 
क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सवाध्यक्षाय साक्षिणे । 
प॒रुषायात्ममूलाय मूलभ्रकृतये नमः \१२॥ 
चेत्रज्ञ, सबके अध्यक्त,साक्षी, पुरुष+सयंप्रकाश 
अर प्रकृति के मूल कारण प्रभुको मेरा प्रणामहे ॥ 
र्वेद्रियशुणदरष्ट्रे सवमरत्ययहेतवे । 
असताच्छाययोक्ताय सदाभासाय ते नमः ॥१४\ 
जो सब इन्द्रियों के द्रष्टा, इन्द्रियों की बृत्ति में | 
व्यापक, पदार्थ सात्र में सत्‌ रूप से प्रकाश करने 
से भी इस प्रकार समभ 
में आने वाले है, जैसे ग्रतिविब से बिव समक में 
आता है, उन प्रश्चु को मेरा प्रणाम हशी ` 


~ 
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नमो नमस्तेऽखिलकारणायनिष्कारणायाद्भुत 
कारणाय । सवांगमाम्नायमहाणंवाय नमोऽपव 
गाय प्रायणाय ॥ १७ 


सबके कारण होते हुए भी खयं कारण राहत, | 


विचित्र कारण; सब शास्त्र तथा वेदोंके मद्दा समुद्र 
. भ्रेष्ठ.पुरुषों के आधार, मोक्ष रूप प्रभुको मेरा 
. नमस्कार हे ॥१५॥ 
गुणारणिच्छन्नचिदृष्मपाय तत्क्षोभविस्फूजित 
मानसाय । नेष्कम्यभावेन विवजितागमस्वयं 


प्रकाशाय नमस्करोमि ॥१६॥ 
जो गुणरूपी अरणि से ढके हुए ज्ञान असि के 
समान हैं, जिनका मन सृष्टि के आरम्भ में गुणा के 
च्ञोभ से वहिवृ त्ति वाला होजाता है, जो आत्म- 
खरूप की भावना से विधि निषेध को त्यागने वाले 
ज्ञानी पुरुषों में स्वयं प्रकाशित है, में उनं प्रभु को 
. प्रणाम करता हु ॥१९॥ 
माक प्रपन्नपशु पाशविमोक्षणाय युक्ताय 
भूरिकरुणाय नमोऽलयाय । स्वांशेन सतु 
भन्मनसि प्रतीतप्रत्यग्हरो भगवते ब्रहते नमस्ते १७ 
मुझ ऐसे शरणागत पशु के बंधन छुड़ाने वाले 
सब प्रकार से सुक्त; परम करुणामय, निरालस्य, 
अखंड, अपने अंतयामी स्वरूपसे प्राणीमात्र के मन 
में प्रतीत होने वाले प्रभु को मेरा प्रणाम है ॥१७। 
आत्मात्मजापतग्रहवित्तजनेषु सक्तेद ष्पापणाय 
गुणसंगविवर्जिताय । मुक्तात्मभिः स्वहृदये परि 
भाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय ॥१८॥ 
| देइ, पुत्र; परिवार, घर, धन या जनमें आसक्त 
` रहने वाले पुरुष जिनको कभी प्राप्त नहीं हो सकते 
तथा देहामिमान रहित पुरुष जिनका हृदयमें चित- 
बन करते हैं, उन शुणा-संग रहित, ज्ञान स्वरूप 
भगवान्‌ को मेरा प्रणाम है ॥१८)॥ | 
य॑ ,धर्मकामाथविमुक्तिकांमा भजंत इष्टां गति 
माझ्च॒बंति | किं त्वाशिषो रात्यपि देहमव्ययं 
करोतु मेऽदभ्रदयो विर्मोक्षणम्‌ ॥ १६॥ 
जिनका भजन करके धर्म, अर्थ, काम और 
मोत्तकी इच्छा करके परमगति पाते हैं, वे कामना-: 
चानों की कामना पूर्ण करने वाले. दयासिन्धु सुभे 
बंधन से मुक्त कर ॥१६॥ 








एकांतिनो यस्य न कंचनार्थ वांछति ये वे 
भगवत्मपन्नाः । अत्यह्नतं तचच रितं सुमंगलं गाय॑त 
आनंदसमुद्रमम्राः ॥२०॥ 
भगवान की शरण लेने वाले एकान्त भक्त 
किसी अर्थ की इच्छा नहीं करते, वे तो केवल 
उनके अत्यन्त अद्भुत म्ञलरूप चरित्र गा कर हा 
आनन्द सागर में मञ्च रहा करते है ॥२०॥ 
तमक्षरं ब्रह्म परं परेशमन्यक्तमाध्यात्मिकयोग 
गम्यम्‌ । अतींद्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरमनंतमाच्च 
परिपूर्णमीडे ॥२१॥ 
उन अक्तर, परब्रह्म, परमेश्वर, अव्यक्त, आत्म 
विचार से गम्य, अगोचर, सूच्म, महान्‌ दूर के 
रहने वाले के समान, अनन्त, आदि परिपूर्ण भ्रु 
की मैं स्तुति करता इं॥२१॥ 
यस्य ब्रह्मादयो देवा पेदा लोकाश्चराचराः । 


नामरूपविभेदेन फरूव्या च कलया कृताः।२२॥ 


जिनकी अत्यन्त सूच्म-कला द्वारा नामरूप भेद 
के कारण ब्रह्मादिक देवता ओर चराचर लोक तथा 
चेद रचे गये हैं, उन प्रभु की जय हो ॥२२॥ 
यथाऽ्चिषो ऽगने? सबितुगेभस्तयो निर्याति संयां 
त्यसक्रत्स्वरोचिंषः। तथा यतोऽयं गुणसंप्रवाहो 
ुद्धिमंनः खानि शरीरसगः ॥२३॥ ` 
जैसे अझि में से ज्वालाय या सूर्यम से किरणे 
निकल कर फिर उसी में लीन होजाती हैं, उसी 
प्रकार, युद्ध, मन, इन्द्रियां तथा अनेक प्रकार के 


शरीर जिनके स्वयं प्रकाश शरीरमें से प्रकट होकर 
फिर उसी में लय होजाते हैं ॥२३॥ 


स वै न देवासुरमत्यैति्यङून स्री न पंड न 


पुमान्न जंतुः । नायं गुणः कमे न सन्न चासन्नि 
पेधशेषो जयतादशेषः ॥२४॥ 

जो परमेश्वर देवता, दैत्य, मनुष्य, पशु, पक्षी, 
स्त्री, निपुंसक पुरुष या जन्तु कुछ भी नहीं हैं, बह 


| न तो गुण हैं, न कम हैं, न कार्य-कोरण रूप हें 


किन्तु यह नहीं-यह नहीं? ऐसा कहते २ अन्त में 
जो शेष रहं जाता है और जो मायौ शक्ति द्वारा 
सवात्मक हैं, वह प्रभु मेरे छुड़ाने को प्रकटहोव ॥ 


जिजीविषे नाह॑मिहा ऽसया किमंतबे हिआट्टतये. 
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स्यात्मलोका वरणस्य मोक्षम्‌ ॥२३॥ 

. भीतर ओर वाहर अज्ञानसे भरे हुए इस हाथी 
के शरीर का मुझे क्या प्रयोजन है ! में जीवन नहीं 
चाहता हू, चरन्‌ आम-स्वरूप को ढकनेबाले और 
काल से भी नए न न होने वाले झश्ञान से छूटना 
चाहता हूँ ॥२५॥ - 


 % सोऽहं बिश्वसजां विश्वमविश्व' विश्ववेदसम्‌ | 


अध्मर्केन्ध / : & 








`. भयोन्या। इच्छामि कालेन न यस्य विएुवस्त 


7 


= = = कः दः क सकः ` काकाचा का ¬ जा कः 5 तः ॐ तकः गाय क `ता का चका साउक 





लिंगमिदाऽभिमानाः । नेते यदोपसरुपुर्निखिला 
त्मकत्वात्तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत।३०॥ 
शुकदेवजी वोले-जव गजेन्द्र ने किसी देव 
विशष का नाम न लेते हुए इस प्रकार स्तुति की, 
तो जुदे-जुदे नाम से देह पर अमिमान रखने वाले 
ब्रह्मादि देवता उसे छुड़ाने न आये, वरन्‌ सर्व 
सरूप, सर्वे देवमय भगवान ही वहाँ प्रकटड्दप।३०॥ 


तं तद्वदातम्ुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य 


/. विधात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदम॥२६। दिविजैः सह संस्तुवद्भिः । छंदोमये न गरुडेन 


जो भगवान्‌ जगत्‌-रचयिता, जगत्‌ रूप, जगत्‌ 


आत्मा; जन्म रहित ओर परम पद रूप हैं, उन्हें में 
मोक्ष की इच्छा से प्रणाम करता हूँ ॥२६॥ 


योगरंधितकमांणो हृदि योगविभाविते । 


| योगद्वारा अपने कमो कोभस्म करके. योगीजन 
~ शुद्ध अन्तःकरण द्वारा जिनको देखा करते हैं, उन 
योगीश्वर भगवान्‌ को में प्रणाम. करता हुँ ॥२७॥ 
नमो नमस्तुभ्यमसह्यवेगशक्तित्रयायाखिलधी 
. गुणाय । प्रपन्नपालाय दुरंतशक्तये कर्दिद्रियाणा 
मनवाप्यवत्मने ॥२८।। 
. जो समी इन्द्रियों के विषय रूप से जान पड़ते 
/ हैं, जो शरणागतों की रक्षा करते हैं, जिनके मार्ग 
को कूर इन्द्रियां बाले कभी नहीं पहुंच सकते हें 
तथा जो असह्य वेग वाली तीन शक्तियोंके नियंता 
हैं, उन अपार शक्तिधारी प्रभुको मेरा प्रणाम है ॥ 


रूपी आवरण से ढके हए अपने खरूप को नहीं 
` पहिचानता, उन अपार महिमाधारी भगवान्‌ की 
में शरण हूँ ॥२६॥ | 


श्रीशुक उवाच 
एवं गजेद्रमुपवर्णितनिर्विशेषं ब्रह्मादयो विविध 





से पृथक्‌, जगत्‌ में रमण करने: वाले, जगत्‌ के 


योगिनो (रं प्रपश्यंति योगेशं तं नतोऽस्म्यहम्‌ २७।। 


त्मति हरिं ख उपात्तचक्रम्‌ । उत्क्षिप्य सांबुजकरं 
गिरमाह कृच्छ्रान्नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते 


नायं वेद मात्मानं यच्छक्त्याऽहंघिया हतम्‌ । ' 
तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवंतमितोऽस्म्यहम्‌ ॥२६॥ 
जिनकी मायाके कारण यह मनुष्य देहाभिमान | 


सञुह्यमानश्रेक्रायुधोऽभ्यगमदाश्ु यतो गजेंद्र॥३ १॥ ` 


जगन्निवास भगवान्‌ उसे इस भांतिंसे पीड़ित 


जानकर तथा उसकी स्तुति सुनकर शीघता-पूर्वक 


वेदमय रारुड़ पर चढ़कर चक्र हाथ में लिये हुप, 
स्तुति करने वाले देवताओं के साथ गजेन्द्र के 


स्थान पर पहुंचे ॥३१॥ 


सोंऽतः सरस्युरुबलेन ग्रहीत आरतो इष्टा गरु 





सरोवर में परम पराक्रमी ग्राह द्वारा पकड़े हुए 
उस दुखी गजराज ने चक्र उठाये इण भगवान को 
आकाश में देखकर कमल सहित सूंड को ऊपर 


उठाकर बड़े कष्ट के साथ पुकार कर कहा कि-हे 


नारायण ! सकल जगत्‌ के शुरु ! हे भगवान ! 
आपको मेरा प्रणाम है॥३२॥ 

तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसाज्वतीये सग्राहमाशु 
सरस! कृपयोज्जहार । ग्राहाद्विपाटितमुखादरिणा 
गजद्रं संपश्यतां हरिरमूसुचदुस्रियाणाम्‌ ॥३३॥ 

जब भगवान ने उस पीड़ित गजराज को देख 

कर यह जाना कि ग़रुड़ यथा समय उस तक नहीं 
पहुंच सकेगा, तो गरुड़.से उतर कर तत्काल ही 
उसके पास आये ओर ऊुपापूर्वक दोनों को जलसे 
वाहर सिकाल निकाल लिया, फिर चक्र से ग्राहका - 
मुंह फाड़ कर सब देवताओं के सामने ही प्रभु ने 
उसे फन्द से छुड़ा लिया ॥१श। 


इति श्रीमद्भागवते अएमस्कन्धे तृतीयोऽध्यायः ॥३॥ ' 
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' श्रीमद्भागवत 
MS १ 


चोथा अध्याय a 
( गज तथा ग्राह को अपने पूव पद मिलना ) 


श्रीशुक उचाच 
त॒दा देवर्षिगंधा ब्रह्मेशानपुरोगमाः । 
मुझुचुः कुसुमारं शसंतः 


कर्म तद्धरेः ॥ १॥ र 
शुकदेचजी बोले-उससरमय देवता, ऋषि,गंधव॑ | माना जाता थ 


दर्यु्न इति ख्यातो विष्णुब्रतपरायणः ॥ ७॥ 


वह गजेन्द्र पूर्व जन्म में पांड देश का राजाथा, 
उरूका नाम इन्द्रयुस्न! था, वह द्रविड़ देश में श्रेष्ठ 
[ ओर भगवान्‌ के ब्रत करने में 


ब्रह्मा तथा महादेवजी भगवान, के चरित्रकी प्रशंसा | तत्पर रहता वा Isl 


करते हुए फूल वरसाने लगे ॥१॥ 
नेदुद॑हुभयो दिव्या गंधर्वा ननृतुजेगुः । | 


स एकदाऽऽराधनकाल आत्मवान्त्हीतमोनत्रत 
ईश्वर हरिम्‌ । जटाधरस्तापस आप्लुतोऽच्युतं 


-ृषयश्चारणाः सिद्धास्तुष्ट्घुः पुरुषोत्तमम्‌ ॥ २। ' समर्चयामास कुलाचलाश्रमः ॥ ८॥ 


दिव्य दुन्दुभियां बजने लगीं, गन्धर्व नाचने 


एक वार इन्द्रयुस्त मलयाचल पर आश्षम बना 


गाने लगे, ऋषि, चारण ओर सिद्ध पुरुषोत्तम | कर, जरा धारण किये हुए, स्थिर चित्त तप करते 


भगवान, की स्तुति करने लगे ॥२॥ 
योऽसौ ग्राह स वे सद्यः परमाश्रयेरूपश्क्‌ |. 


द परमेश्वर के आराधन काल में स्वान करके 
मोन-पूर्वक प्रभु का पूजन कर रहा था ॥दग। 


गुक्तो देवलशापेन हृहृरगधर्वसत्तमः ॥ ३॥| यदृच्छया तत्र महायशा झुनिः समागमच्छिष्य 


प्रणम्य शिरसाऽधीशसुत्तमःष्लोकमच्ययम्‌ । 


गणैः परिश्रितः । तं वीक्ष्य तूष्णीमकृताहणादिकं 


अगायत यशोधामकीतेन्यशुणसत्कथम्‌ ॥ ४ ।॥ रह॑स्युपासीनणषिश्ुकोप ह ॥ ६ ॥ 


ग्राह उसी समय देवल ऋषि के शाप से मुक्त 
होकर परम अद्भुत रूप धारण कर “हइ” नामक 
श्रेष्ठ गंधं वन गया* ओर श्रेष्ठ यशखी, अव्यय, 
गुण-घधाम तथा जिनकी कथा गाने योग्य है, उन 
भगवान को सिर से प्रणाम करके उनका यश गाने 
लगा ॥ ३॥ ४ ॥ 


सोऽतुकंपित ईशेन परिक्रम्य प्रणम्य तम्‌ । 


लोकस्य पश्यतो लोकं स्वमगान्युक्तकिल्बिषः।१॥। 
भगवान्‌ की कृपा से आह सभी पापों से सुक्त | 


होकर, प्रभुकी परिक्रमा करके प्रणाम करता हुआ, 
सबके देखते २ ही अपने लोक को चला गया ॥४॥ 
गजेद्रो भगवत्स्पशाद्वियुक्तोऽज्ञानबंधनात्‌ । 


प्राप्तो भगवतो रूपं पीतवासाश्चतुर्भजः ॥ ६॥ 


ss का स्पर्श होते ही गजेन्द्र के अज्ञान- 
वन्धन कर गये ओर उसने भगवान्‌ के, चतुर्भज 
खरूप को धारण किया तथा पीतांवर पहिना ॥६॥ 


स वै पूर्वमभूद्राजा पांख्यों द्रविडसत्तमः । 
RO ee ARR. 


%#-एक वार “हटू? गन्धव स्त्रियों के. साथ जल 


में क्रीडा कर रहा था, उसंने देवल ऋषि का पाँच : 
पकड़कर खींचा, इसलिये उन्होंने शाप दिया था । | 


देवयोग से वहाँ यशस्री महामुनि अगस्त्यजी 
अपने शिप्य-मंडल के साथ आ पहुंचे, परन्तु उसने 
उठकर सुनि का पूजन आदि से कोई सत्कार न 


किया और एकान्त में मौन ही वेठा रहा, यह देख . 


कर अगस्त्यजी को क्रोध आगया ॥६॥ | 
तस्मा इमं शापमदादसाधुरयं दुरात्माऽक्गृत 
घुद्धिरद्य | विप्रावमंता विशतां तमोंज्यं यथा गजः 


स्तब्धमतिः स॒ एवं ॥१०॥ 
ओर उन्हें ने उसे यह शाप दिया कि-यह 


असाधु, दुरात्मा ओर अङत (मन्द) बुद्धि वाला 
२ 4 ® 
ब्राह्मणों का अपमान करता है और हाथी की भांति: 


स्तव्ध रहता है, इसलिये इसे यही शाप उचित है 
कि यह हाथी होजाबे ॥१०॥ 


एवं शप्त्वा गतोआस्त्यो भगवान्नुप सानुगः । 


इंद्युज्नोर्णप राजषिर्दिष्टं तदुपधारयन्‌ ॥११॥ 


आपन्नः कोंजरीं योनिमात्मस्मृतिविनाशिनीस । 


हयेचेनानुभावेन यद्गजत्वेऽप्यनुस्प्तिः ॥१२॥ 


- शुकदेबुजी परीक्षित से वोले-हे राजन्‌ ! इस 
प्रकार शाप देकर अगस्त्यजी अपने शिष्यां सहित 
चले गये ओर इन्द्रद्य्न नेभी अपने भाग्यसे मिली 


ड़ 
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हुईं समझकर उस बुद्धि को नष्ट करने वाली शाप 
के कारण योनि पाइ, परन्तु भगवान की सेवा फें 


प्रभाव से गज-योनि में भी उसे भगवानका स्मरणः 
वचा रहा ॥ ११॥ १२॥ 
एवं विमोक्ष्य गजयूथपमब्जना भस्तेनापि पाषेद 
गतिं गमितेन युक्तः। गंधवसिद्धविवुधरुपगीयमान 
कर्माऽह्रुतं स्वभवनं गरुडासनोऽगात्‌ ॥१३॥ 
इस प्रकार पप्मननाभ भगवान्‌ गजेन्द्रको ग्राहके 
फन्द से छुड़ाकर, अपना पार्षद वनाकर, अपने 
साथ में लेकर ओर गरुड़ पर वैठकर अपने अद्भुत 
धाम को पधारे, उस समय गंधर्व, सिद्ध ओर 
देवता प्रभु का यश गाने लगे ॥१३॥ 
एतन्महाराज तवेरितो मया कृष्णानुभावो 
गजराजमोक्षणम्‌ । स्त्र्यं यशस्यं कलिकल्मषापंहं 
दुःस्वप्तनाशं कुरुवयं श्रणवताम्‌ ॥९४॥ 
हे राजन्‌! यह गजेन्द्र-मोक्ष रूपी भगवान्‌ का 
प्रभाव मैने आपसे कहा है, जो इसे खुनेगा उसको 
सब पाप दूर होकर खगे मिलेगा ओर दुश्खप्त का 
का दोष न लगेगा ॥१४॥ 


यथाऽतुकीर्तयंत्येतच्छ्ठेयस्क़ामा द्विजातयः | 


शुचयः प्रातरुत्थाय दःस्ताद्युपशांतये ॥१५॥ 


इसलिये अपना कल्याण चाहनेवाले छ्विजबून्द 
प्रातःकाल जल्दीसे उठकर, पतित्रहो, दुःखम आदि 
की शान्तिके लिये यह गजेन्छ्र-मोच्षकी कथा गातेहें॥ 


इदमाह हरि! प्रीतो गजेंद्रं कुरुसत्तम. । 


श्रणबतां सर्वदेवानां सबभूतमयो विश्वः ।' १६॥ 


हे कुरुश्रेष्ठ ! अव लोगोंके खुनतेइुप सव प्राणी 
मय भगवानने प्रसन्न होकर गजराज से कहा ॥१६। 
श्रीसगवाचुबाच 


ये मां त्वां सरश्चेदं गिरिकदरकाननस्‌ । ' 


` चेन्रकीचकवेणूनां शु्मानि सुरपादपान्‌ ॥९७ 


श्रृंगाणीमानि यिष्णयानि ब्रह्मणो मे शिवस्य च। 


ब्रह्माणं नारदमृपषिं भवं -प्रहादमेव च ॥२०॥ 
मत्स्यकूर्मवराहादयेरवतारेः कृतानि मे । 
कर्माणयनंतपुण्यानि सूर्य सोमं इताशनम्‌ ॥२१॥ . 
प्रणवं सत्यमव्यक्तं गोविमान्धर्ममव्ययम्‌ । 
दाक्षायणीधर्मपन्नीः सोमकश्यपयोरपि ॥२२॥ 
गंगां सरस्वती नंदां कालिंदां सितवारणम्‌ । 
रुवं ब्रह्मऋषीन्सप्त पुण्यश्लोकांश्च मानवान्‌॥२२।। 
उत्थायापररात्रांते प्रयताः , सुसमाहिताः । 


स्मरंति मम रूपाणि झच्यंते झेनसोऽखिलात्‌।२४। 
श्रीभगवान्‌ वोले-मैं, तू, यह सरोवर, पवत 
गुफाय, वन, वेत, कीचक, वांस, भाड़ी, कव्पद्क्ष, 
बह्मा,महादेव, मेरे रहनेके धाम यह पर्वतके शिखर 
मेरा प्यारा निवास-स्थान ज्ञीर सागर, देदीप्यमान 
श्वेत द्वीप, श्रीवत्स चिह्न, कौस्तुभ मणि, चेजयंती 
माला, मेरी कौमोदकी गदा, सुदर्शनचक्र, पांचजन्य 
शंख, पल्षिराज गरूड, मेरे सूच्म अंश शेपजी, मेरे 
ही आधार पर रहने वाली देवी लक्ष्मी, ब्रह्माजी, 
नारदजी, महादेव, प्रह्माद+मत्स्य,कमेश वाराह आदि 
मेरे अबतारों द्वारा किये हुए परम पांचत्र चार, 
सूर्य, चन्द्र, अभि, आकारः सत्य,माया, गो,ब्राह्मण | 
भक्ति-लक्षण धमं, दक्ष की कन्याये जो कि धमे, ` 
चन्द्रमा और कश्यपजी की खियांदै+ गज्ञा,सरखती 
नन्दा, यमुना ऐरावत हाथी, भुव, सपष अर 
पवित्र कीर्ति वाले मजुष्य-इन सव मेरी विभूतियां 
का जो लोग रात्रि के तीसरे पहर उठकर एकाम 
चित्त से नियम-पूर्वक स्मरण करते है, वे सव पापा 
से मुक्त होजाते हैं ॥१७।१८।१।२०।२१।२२।२२।२३॥ 
ये मां सतुबंत्यनेनांग प्रतिबुध्य निशात्यये। 
तेषां प्राणात्यये चाह ददामि विमलाँ मतिम्‌२९।। 
हे अङ्ग | जो लोग रात्रि के पिछले पहरमे जाग 
कर इस 'गजेन्द्र-सोक्त' से मेरी स्तुति करगे उनको 
मेँ अंतिम समयमे निर्मल बुद्धि देता हूं ॥२श॥ 
श्रीशुक उवाच ' 
इत्यादिश्य हृषीकेशः प्रध्माय जलजोत्तमम्‌ । 


'  क्ञीरोदं मे प्रियं धाम श्वेतद्वीपं च भास्वरम्‌ १८ हर्षयन्विदुधानीकमारुरोह खगाधिपम्‌ ॥२४॥ 
| श्रीबत्संको स्तुभ मालां गदां कोमोदकां मम । शुकदेवजी वोले-भगवाच इस अकार से आज्ञा 


| सुदर्शन पांचजन्य सुपणं पतगेश्वरम्‌ ॥१६॥ इकर शंख-ध्वनि से देवताओं को प्रसन्न करते हुप 
| शेषं च मत्कलां सूक्ष्मां श्रियं देवां मदाश्रयाम्‌ । | गरुड़ पर सवार हुए ॥२६९॥ : ; 
Femse ® इति श्रीमद्भागवते अष्टमस्कन्धे चतुर्योऽध्यायः ।।४ी। 
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पांचवां अध्याय 
( देवताओं का भगवच्छरण में जाना ) 
श्रीशुक उवाच पूरुः पुरुषसुद्यन्नप्रमुखारश्नुषात्मजाः ` ॥ ७॥ 


छठव चक्तुष के पुत्र चाळुष नामक मजु इए, 


| ला 
राजन्नुदितमेतत्ते हरेः कमा घनाशनम्‌ | 3 
गजेंद्रमोक्षणं पुण्यं रैवतं त्वंतरं शृणु ॥ १। उनके पुरु, पुरुष, सुदुञ्न आदि पुत्र इण ॥»| 
शुकदेबजी बोले-हे राजन्‌ ! गजेन्द्र-मोक्त रूपी इंद्रो मंत्रद्वमस्तत्र देवा आप्यादयो गणाः ।- 
भगवान्‌ का पाप-नाशक तथा पवित्र चरित्र मने मुनयस्तत्र वे राजन्हविष्मद्वीरकादयः ॥ <॥ [ 
आपसे वर्णन किया है, अब 'रैंत' नामक मंवंतर हे राजन्‌ ! उस समय मन्त्रद्रुम नामक इन्द्र, 
` का हाल सुनिये ॥१॥ [ आप्य आदि देव-गण तथा हविष्मत्‌ व चीरक 


पंचमो रेवतो नाम मजुस्वामससोद्रः । आज लत हुए न 
बलिविंध्यादयस्तस्य सुता अजुनपूवकाः ॥ २॥ त्रापि देवः संभूत्यां वैराजस्याभवत्सुताः 
मनु हुए, नसे अजुन आदि तथा बलि-बिन्ध्य वहाँ वैराज की संभूति नास्नी ख्रीसे जगत्पति 
आदि पुत्र हुए॥२। - | भगवान्‌ के अंशसे अजित नाम अवतार हुआ ॥६॥ 
बिशुरिंद्रः सुरगणा राजन्भूतरयादयः । | पयोधिं येन निर्मथ्य सुराणां साधिता सुधा । 
| भ्रममाणा मरूपेण ° 

हिरण्यरोमा वेदशिरा उध्वबाक्वादयो द्विजा॥।३॥ ऽभसि शृतः कूमरूपेण मंदरः ॥१०॥ 

' हे महाराज ! उस समय में विसु इन्द्र, भूतरय | जिन्होंने सिधु मन्थन करके देवताओंको अस्त 


आदि देवता तथा हिरण्यरोमा, वेदशिरा और! पिलाया और कच्छुप-रूप धारण कर जलमें चक्कर 
ऊध्वचाह आदि सप्ताष हुए ॥३॥ खाते हुप मन्दराचलका भार अपने ऊपर रक्खा ॥ 


पत्नी विकुंठा शुभ्रस्य वेङुंठेः सुरसत्तमेः राजोवाच 


तयोः स्वकलया जहे वैकुंठो भगवान्स्वयम्‌ ४॥ पा भगवता ब्रह्मन्मथितः क्षीरसागरः । 
ठ € e + 
शुञ्च की बिकुएठा नास्नी ख्री से चैकंठनाम | प्दये बा यतथाद्रि दधारांबुचरात्मना ॥११॥ 


श्रेष्ठ देवताओं के साथ अपनी कला सहित खयं | यथाउमृतं सुरे? प्राप्तं किंचान्यदभवत्ततः | 


A 
\/ 


बैकुरठनाथ उसके यहाँ प्रकट हुए ॥४॥ एतद्भगवतः कर्म वदस्व परमाद्तम्‌ ॥१२॥ :० 
, वेकुंठः कलिपतो येन लोको लोकनमस्कृतः । , परीक्षित बोले-हे ब्रह्मन्‌ ! भगवान्‌ ने जिस | 


' रमया प्राथ्यमानेन देव्या तत्मियकाम्यया ॥ ५।| तरह सें च्षीर सिंधुमनन्‍्थन किया और जिस लिये 

जिन्होंने लच्मीजी के प्राथना करने पर उन्हें | अपने को कच्छुपरूप बनाकर मन्दराचलको धारण 

प्रसन्न करने के लिये लोकोके नमस्कार करने योग | किया एवं जिस प्रकारसे देवताओंने असूत पाया, 

घैकुएड लोक की रचना की ॥४॥ यह तथा ओर भी जो भगवान सम्वन्धी चरित्र हों 
सो आप कृपा करके कहिये॥ ११५॥ १५॥ 


ee ह Fl लान त्वया संकथ्यमानेन महिन्ना सात्वतां पतेः । 
भामान्रणुन्स विम [३९ नातितृप्यति मे चित्तं सुचिरं तापतापितम्‌ ॥१३॥ 
उन बैकुएठ भगवान्‌ के प्रभाव तथा परम श्रेष्ठ |. आप जो भक्ति के स्वामी भगवान की कथा 


गुरों का मैं संज्षिप्त वर्णन कर चुका हूँ, वास्तव में | कहते हैं, उसे स मु 
५ ८ ¦ | कहते हे; उसे सुंन-खुनकर भी मेरे कालान्तर के 
तो उनके अनन्त गुणों का वर्णन करना तो पृथ्वीके | खंतप्त हृदय को शान्ति नहीं होती ।१३। 


कणों के गिनने के समान (असंभव) है ॥६॥ अ 
` षष्ठ्च चक्षुषः पुत्राश्चासुषो नाम वै मजः! | संपृष्ठों भगवानेवं हेपायनसुतो द्विजाः । 
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अभिनंद्य हरेवीयमभ्याचस्टं भचक्रम ॥१४॥| _ परन्तु भगवान्‌ त्रह्माजी ने इन्द्र, वरुण आदि 
सूतजी चोले-हे शौनक आदि ऋषियो ! जब देवताको और भी सत्व-हीन तथा निस्तेज एवं 
परीक्षित ने व्यासजीफे पुत्र शुकदेवजीसे इंस तरह | लोकों कों अमङ्गल रूप और दैत्यों को सत्व-सहित 


~ 


प्रश्न किया, तव शुकदेवजी राजा की प्रशंसा करके | तेजयुक्त देखकर मनमें पर पुरुप भगवानका स्मरण 


भगवञ्चरित्र कहने लगे ॥ १४॥ करते हुए एकाग्रता पूर्वक प्रफुल्ल मुख करके कहा ॥ 
भ्रीशुक उवाच अहं भवोः यूयमयोऽसुरादयो मजुष्यति्य्ुम 


ha ~. ४ 
यदा युद्धे सुरेदेदा वाध्यमानाः शितायुधै;। | घमेजातयः । यस्यावतारांशकला विसर्जिता 
गतासवो निपतिता नोत्तिष्ठेरन्स्म भूयशः ॥१५॥| जाम सर्वे शरणं तमव्ययम्‌ ॥२१॥ 
. शुकदेवजी बोले-जब दैत्यों के तीक्षण शस्त्रं से | - मे शिव, तुम, दैत्य आदि, मनुष्य, पश, पत्ती, 
देवता-गण संग्राम में मरनेलगे और प्राण छूट जाने | डेच तथा स्वेदज जिस परमात्मा के पुरुष अबतार 
से फिर पृथ्वी से न उठ सके ॥१५। ज प्रकट हुए हैं, हम सब उसी की 
! र शरण में चले। | 

यदा दुवांससः शापात्सद्रा लोकाख्रयो इप । नव रक्षणीयों तोता 
निःश्रीका्चाभवंस्तत्र नेशुरिज्यादयः क्रिया॥१६॥ द व न च रक्षण त याऽ 

हे राजन ! जब दुवासा# के शाप से इन्द्र | रणीयपक्ः। bs अथापि सर्गेस्थितिसंयमायं धत्ते 
सहित तीनों लोक निर्धन होगये और यज्ञादि कर्म | रजः सत्वतमांसि काले ॥२२॥ 


रुक गये ॥ १६॥ उस परमात्मा को न तो कोई मार सकता है 
निशाम्येतत्सुरगणा महेद्रबरुणादयः । ओर न कोई उसकी रक्षा कर सकता है, न कोई 


 मत्रेमअयतो पक्त उसकी उपेक्षा कर सकता 
नाध्यगच्छन्स्वयं मंत्रेमेत्रयंतो विनिश्रयम्‌ ॥१७॥ सकता है, क्‍योंकि वह निष्प न आह र 


यह देखकर. इन्द्र, बरुण आदि देवताओं ने | सूष्टि, स्थिति तथा प्रलय के लिये सत ब तम गुणों 
` बहुत विचार किया परन्तु कुछ समभसमें न आया॥ | को धारण करता है ॥२२॥ 
क जम्मुमेरोमधेनि ९५ Q 
वतो ब्रह्मसभां [थान सवशः । | अयं च तस्य स्थितिपालनक्षणः सत्वं जुषाणस्य 
सब विज्ञापयांच्नुः प्रणताः परमेष्ठिने ॥१८।|| भवाय देहिनाम्‌। तस्मादुत्रजामः शरणं जगदगुरु 
तब सब इकट्ठे होकर खुमेर-शिखर पर ब्रह्माजी.| स्चानां स नो धास्यति श॑ सुरप्रियः ॥२३॥ 
के पासगये ओर प्रणाम करके सब डृत्तान्त उनकी | देह घारियों के कल्याण करने के 
सभा में इन्द कहा ० ६ धारण करने वाले प्रभु का यह समय स्थिति ओर 
स विलोकयेंद्रवाय्बादी न्निःसत्त्वान्विगतम्रभान्‌। | पालन करनेका है, इसलिये हम लोगोंको जगदुगुरु 


लोकानमंगल मायानसुरांनयथा विशः ॥१६॥ की शरण चलना चाहिये, वे देवताओं के प्रिय हम 
समाहित डु ` सेवकों को अवश्य सुख दंगे ॥२३॥ 


उवाचोत्फुछबदनो देवान्स भगवान्परः \२०॥|,्याभ्ाच्य सुरान्वेधाः सह देवेररिंदस 
पक वार रास्तेमें जाते हुए इन्द्रको दुर्वासा | अजितस्य पदं साक्षाज्जगाम तमसः परम्‌ ॥२४॥ 

मुनि ने अपने गले की माला पहिना दी, उस माला | है राजन : ब्रह्माजी देवताओंके साथ इस तरह 
के प्रभाव से पहिनने वाला पुरुष देवताओंमें प्रथम | सम्मति करके, उनको साथ लेकर लोकालोक से 
पूज्य हो सकता था, पर इन्द्र ने अभिमान वशात्‌ परे अजित भगवान्‌ के धाम को गये ॥२७॥ 
बह माला पेज के गले में र तुषो ने तत्रादृष्टस्वरूपाय श्रुतपूवाय वे विभो । 

ड ड | `, दैवीभिगी भिस्त्ववहितेद्रियः ४ ७३ ७. २ | 
उस माला को पैरों से कुचल स्तुतिमजत बहितेद्रिः ॥२१॥ 


कि तुम तीनों लोकों सहित क्‍ 
का वहाँ फाकर उन अदहत का हा 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


~ ~ Sas bord msl का ०-2 





HE जगत. “० श्रीसद्रांगंवत 








हुए गुणों के आधार पर ही सावधान होकर देव- 
वाणी द्वारा ब्रह्माजी उनकी स्तुति करने लगे ॥२५॥ 
ब्रोचाच 

अविक्रियं सत्यमनंतमाद्यं गुहाशयं निष्कलम 
प्रतक्यम्‌ | मनोऽग्रयानं वचसा निरुक्तं नमामहे 
देववरं वरेण्यम्‌ ।।२६।। ` 

त्रह्माजी वोले-हे देवबर ! आप निधिकार,सत्य 
अनन्त, आय, अन्तर्यामी, निरुपाधि, अतक्ये, मन 
से भी अधिक घेग वाले, वाणी से न कहने योग्य, 
सवञ्चेष्ठ हो, में आपको प्रणाम करता हूँ ॥२९॥ 
विपश्चितं प्राणमनोधियात्मनामथ द्रियाभासम 
निद्रमत्रणम्‌ । छायातपौ यत्र न ग्रश्नपक्षो तमक्षरं 
खं त्रियुगं त्रजामहे ॥२७।। 
प्राण, मन, बुद्धि ओर आत्मा के जानने बाले, 
त्रिषर ओर इन्द्रियों के प्रकाश करने वाले, निद्रा- 
रहित, देह-रहिंत,अक्तर, आकाशकी भांति व्यांपक, 
तीन युगों में प्रकट होने चाले; जीवच के पत्तमें रहने 
वाली चिद्या तथा अविद्या से रहित; आपके हम 
शरंण आये हैँ॥२७। ' अं 
. अँगस्य चक्र { मनोमयं पंचदशार 
माश । त्रिणाभि विद्यु्नलमष्टनेमि यदक्षमाहुस्त 
गरतं प्रपद्ये ॥ २८॥ 

' मायो से म्रेरित मनोमय पन्द्रह ( दश इद्वियां 
ओर पंच प्राण ) आर वाला, शीघ्र गामी, त्रिगुण- 
रूपी तीन नाभि वाला, विजली के समान चञ्चल; 
प्रकतिरूपी आठ पुट्टेबाला, जो यह जीवका..देहादि 
रूपी चक्र है उसके चुरी के समान सत्वरूप आप 
की में शरण इ ॥२८॥ [ | 
क्‍ ५ 2 

य॒ एकवण तमसः परं तदलोकमन्यक्तमनंत 

० © 

पारम्‌। आसाँचकारोपसुपणभेनश्रुपासते योग रथेन 
धीराः ॥२६॥ | 

ज्ञानेंक खरूप, मायासें परे, अदृश्य, भेद-रहित 
निर्विकल्प, देश-काल के परिच्छेदसे रहित, नियंता 
होकर भी जो जीवों की रक्षा के लिये ` समीपस्थ 
ही रहते हैं, जिनकी योगरूप द्वारा उपासना की 
जाती है ॥२६॥०* | i 

न यस्य कश्ातितितति मायां यया जनो युति 


` वेद नाथम्‌ । तं निर्नितात्मात्मगुणं परेशं नमाम 
भूतेषु समं चरंतम ॥३०॥ - ` 


जिनकी माया का कोई पार नहीं पाता,. वरन्न 
उससे मोहित होकर मनुष्य आत्म-स्वरूप को भूल 
जाता है, उस माया तथा माया के गुणों को जीतने 
चाले, प्राणी मात्र में समान रहने वाले परमेश्वरको 
हम नमस्कार करते हैँ ॥३०॥ | | 
इमे वयं तत्पिययेव तन्वा सत्वेन स॒ष्ठा बहिरंत 


राविः। गतिं न सूक्ष्मामृषयश्च विन्नहे कुतोऽसु 
रादा इतर प्रधानाः ॥३९॥ 


जिस प्रिय देहरूपी सतोगुण से में यह देवता 


तथा ऋषिजन उत्पन्न हुए हैँ, चे बाहर-भीतर प्रकट 
रहते हुए भी जिसके सूच्म रूपको नहीं जानते, उसे 
रजोगुणी यथा तमोशुणी दैत्य क्या जान ? ॥३१॥ 

पादौ महीयं स्वकृतैव यस्य चतुर्विधो यत्र हि 
भूतसगः। स वे महापूरुष आत्मतंत्रः प्रसीदतां 
ब्रह्म महाविभूतिः ॥३२।। 

जिस आपकी बनाई हुई पृथ्वी पर चार प्रकार 
के प्राणी उत्पन्न होते हैं, वह आपके चरण-रूप हैं, 
ऐसे आप स्वतन्त्र तथा ऐश्वर्यवान्‌ महा पुरुष पर- 
मात्मा हम पर कपा कर॥३२॥ . 
° he वीयं यंति रवंत्युत 

अंभस्तु यद्रेत उदारवीयं सिध्यंति रज 

Q 
बमानाः । लोकास्रयोऽथाखिललोकपालाः 
प्रसीदतां ब्रह्म महाविभूतिः ॥३३॥ 
__ जल जिनका उदार पराक्रम-रूपी वीय॑ है कि 
जिसके द्वारा तीनों लोक ओर लोकपाल उत्पन्न 
होते, जीवित रहते, तथा बढ़ते हैं, चे महा विभूति 
परमात्मा हम पर प्रसन्न हों ॥३३॥ 

सोमं मनो यस्य समामनंति दिवौकसां वै 


बलमंध आयुः। इंशो नगानां प्रजनः प्रजानां 


ता नः स महाविभूतिः ॥३४॥ 
आके अन्नरूप बल और आयु रूप वृत्तों 
का स्वामी और प्रजा को बढ़ाने वाला यह चंद्रमा 


जिनका मनहे,बे महाविभूति प्रभु हमपर प्रसन्नहों॥ 


अझिसुखं यस्य तु जातवेदा जातः क्रियाकांड 
निमित्तजन्मा । अंतःसबुडेऽनुपचन्स्वधातुन्मसीदतां 
नः स॒ ह ॥३४॥ 
धनको उपजाने वाला, यज्ञादि कर्म की 
के लिये प्रकट होने चाला और पेट हम 
से भोजन को पचाने बाला, अप्नि जिनका मुख है 
वे महाविभूति परमात्मा हम पर प्रसक्ष हों ॥३५ 
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` यघुरासीत्तरणिदेवयानं त्रयीमयो ब्रह्मश 


. एष धिष्ण्यम्‌ । द्वारं च मुक्तेरमृतं च मृत्युः प्रसी 


दतां नः स महाविभूतिः ॥३६॥ 
` आरचराद्‌ मागाका देवता, वेदमय, परब्रह्म की 
उपासना का स्थान, मुक्ति का द्वार, असत तथा 
मृत्यु रूप यह सूर्यं जिनका नेत्र है, चे महा चिभूति 
परमेश्वर हम पर प्रसन्न हों ॥ ३६॥ 
प्राणादभूद्यस्य चराचराणां ` प्राणः सहो वल 
मोजश्च वायुः । अन्वास्म सम्राजमिवानुगा वयं 
प्रसीदतां नः स महाविभूतिः ॥२७।। 
स्थावर तथा जङ्गम का प्राण रूप, इन्द्रिय, मन 
ओर शरीर का वल रूप तथा जिस प्रकार दास. 
राजा का अनुकरण करता हे, वेसे ही हम सच 
जिसका अनुसरण करतेहे, वह वायु जिनके प्राणां 
से उत्पन्न हुआ हे, वह महाविभूति परमात्मा हम 
पर प्रसन्न हां ॥३७॥ 
शरोत्रादिंशो यस्य हृदश्च खानि प्रजहिरे खं 
पुरुषस्य नाभ्याः. । प्राणंद्रियात्मासुशरीरकेतं 
प्रसीदतां नः स महाविभूतिः ॥३८॥ 
जिनकी श्रवणेन्द्रिय से दिशाय उत्पन्न हुई हे, 


हृदय से देह के छिद्र और नाभि से प्राण, इन्द्रिय, 


मन, नाग, कूम आदि प्राण ओर शरीर का आश्रय 
रूप आकाश उत्पन्न हुआ है, वे महाविभूति हम 
पर कृपा कर ॥ ३८॥ 
बलान्महेद्रख्रिशाः प्रसादान्मन्योर्गिरीशो घिष 
शाद्विरिंचः । खेभ्यश्च छंदांस्यपयों मेहतः कः 
प्रसीदतां नः स महाविभूतिः ॥३६॥ 
जिनके बलसे इन्द्र, दयास देवता, क्रोधसे रुद्र 
बुद्धिसे ब्रह्मा, छिद्रोंसे वेद ओर ऋषि तथा उपस्थ 
से प्रजापति प्रकट हुए हैं, वे महाविभूति इम पर 
प्रसन्न हों ॥३६॥ pF 
ीर्वक्षसः पितरश्छाययाऽऽसन्ध्ः स्तनादितरः 


पृष्ठतोऽभूत्‌ । योयस्य शीष्णोऽ्सरसो विहारात्म 


सीदतां नः स महाविभूतिः ॥४०॥ 

जिनके वच्ःस्थलसे लक्ष्मी, छायासे पितर, 
स्तनंसे धर्म, पीठ से अधर्म, शिर से 
बिहार से अप्सरायें प्रकट हुईं है, चे महा विभूति 


हम पर कृपा कर ॥४०।॥ 


ओह कमै दुर्विषहं यत्तो भगवांस्तत्करोति हि ॥४६॥. 
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विप्रो मुख॑ ब्रह्म च यस्य शुष्यं राजन्य आसीद्भज 
योबलँ च । ऊर्बोर्विडोजोंऽध्रिरवेदशूट्रो प्रसीदतां 
नः स॒ महाविभूतिः ॥४१॥। 


जिनके सुख से ब्राह्मण तथा रहस्यःपूर्ण बेद 
भुजा से क्षत्रिय और वल, जंघा से वैश्य और 
निपुणता ओर चरणांसे शद्ग तथा सेवाकी उत्पत्ति 
हुई है, वे महाविभूति परमात्मा हमपर कृपा कर ॥ 


लामाऽधरात्प्रीतिरुपयभूइच्‌ तिनस्तः. पशव्यः 
स्पर्शन कामः । भ्रुवोयमः पक्ष्मभवस्तु कालः 
प्रसीदतां नः स महाविभूतिः ॥४२॥ 
जिनके नीचे के होंठ से लोभ, ऊपर के होंठ से - 
प्रीति तथा शीघ्र नासिकासे कान्ति, स्पर्शसे पशुओं 
का काम, भोंह से यस, पलक से काल उत्पन्न हुआ 
है, चे महाविभूति हम पर प्रसन्न हों ॥2२। 
दरव्यं वयः क्मेगुणान्विशेषं यद्योगमायाविहि 
तान्वदंति | यददर्षिभाव्यं प्रबुधापबाधं प्रसीदतां 
नः स महाविभूतिः ॥४३॥ ` 
जिनकी योग-माया द्वारा द्रव्य, काल, कमें, 
गुण ओर भौतिक प्रपंच हुए हैं. ओर उन्हीं प्रपंचों 
का निरूपण करना अशक्य जानकर विद्वान्‌ पुरुष 
त्याग देते हैं, वे महाविभूति प्रभु हमपर ऊपाकर ॥ 
नमोऽस्तु तस्मा उपशांतशक्तये स्वाराज्यलाभ 
्रतिपूरितात्मने । गुणेषु मायारचितेषु इत्तिभिने 
सञ्जमानाय नभस्वदूतये ॥४३॥। 
शान्त शक्ति स्वरूपानन्द के लाभ से परिपूर्ण 
माया के रचे हुए गुण में वृत्तियों से आसक्त न 
होने वाले, पचन के समान लीला करने चाले प्रभ 
को मेरा नमस्कार है ॥४४॥ 
स त्वं नो दशंयात्मानमस्मत्करणगोचरम्‌ । 
प्रपन्नानां दिदृक्षूणां सस्मितं ते मुखांबुजम्‌ ॥४५॥ 
हम लोगों को आपके दर्शनों की अभिलाषा है 
इसलिये जिस प्रकार भी हम अपनी इन्द्रियां द्वारा 
आपका -दर्शन कर सके, उसी प्रकार मंद मुसकान 
मय अपने सुख कमल का हमें दर्शन दीजिये ॥४शा 


तेरतैः स्वेच्छाधते रूपैः काले काले स्वयं विभो । 
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१६ श्रीमद्भागवत 
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` . उनके द्वारा ऐसे-ऐसे काम करते हो जो हम लोगों | जाती, क्योंकि प्रभु मचुष्योके मिय, हितकारी और 


से नहीं बन सकते ॥४६॥ आत्म-रूप हैं ॥४८ ॥ 


` क्लेशभूयेल्पसाराणि कर्माणि विफलानि च। | यथा हि स्कंपशाखानां तरोमूलावसेचनम्‌ | 


देहिनां विषयार्तानां न त्ेवाितं त्वयि ॥४७। एवमाराधनं विष्णोः सर्वेषामात्मनश्चहि ॥४६॥ 
विषयों में आसक्त रहने वाले मनुष्य ऐसे कर्म जैसे पेड़ की जड़में जल सींचनेसे उसके स्कंध 
करते है, जो बहुतही क्लेश देकरभी स्वल्प सारमय | तंथा शाखाय स्वयं तृत होजातीहें, वैसेही स्वात्मा 
होते हैं, या वास्तव में बिलकुल व्यर्थ ही होते हैं, | विष्णु भगवान का आराधन करनेसे सवका आरा- 
परभ्व जो कस आएको अर्पण किये जाते हैं वे ऐसे | धन हो जाता है॥ ४६ ॥ 
| ०» ¢ क्यांत्म्‌ कमश 
नावमः कर्मकल्पोऽपि विफलायेश्वरार्पितः । | "र्यऽमर्यताय दुर्वितक्यात्मकमणे । 
कल्पते पुरुषस्यैष स झात्मा दयितो हितः ॥४८॥ निरणाय युणेशाय सत्त्वस्थाय च सांमतम्‌॥१०॥ 
थोड़ा ओर कमं का आभास रूप कर्म भी यदि तक रहित, अनन्त, निर्गृण, ग्रुश-पति और 


इश्वर के अर्पण किया जाय तो बह व्यथ नहीं | सत्व गुणमे स्थित भगवानको हम प्रणाम करते हैं॥ 


इति श्रीमद्भागवते अष्टमस्कन्धे पञ्चमोऽध्यायः ॥५॥ 
चठवां अध्याय 
( भगवदुक्त-सिन्धु-विमन्थन-युक्त ) 
शशक उवाच सुदशनादिभिः स्तास्रेमरतितद्विरुपासिता । 
एवं स्तुतः झुरगणभगवानहरिरीश्वरः । | तुष्टाव देवप्रवरः सशर्वः पुरुषं परम्‌ । 


तेषामा ` विरभूद्राजन्सहस्राकोंदयद्युतिः ॥ १ ॥| सर्वामरगणैः साकं सवागैरवर्नि गतैः ॥ ७॥ 


शुकदेचजी वोले-दे राजन्‌ ! जव देवताओं ने जप 
& सं स्वरूप त्र्‌ ड तथा 
इस प्रकार भंगवान्‌ की स्तुति की,. तव हज़ारों | ही देखन धाड इ महादेवजी 
सूर्योदय के समान तेजवान्‌ श्रीभगवान, प्रकटहुए ॥ । बर्ण, अति उज्ज्वल उ क न नि अर 


' तेनेव महसा सर्वे देवाः प्रतिहतेक्षणाः | | नेत्र वाला, तपे हुए स्वरणं के समान कान्तिमय 


नापश्यन्खं दिशः क्षोणिमात्मानं च कुतो | पीतांबर धारी, प्रसन्न तथा खुन्दर अज्ञों से युक्त, 
सुन्दर मुख, सुन्दर भोहों वाला, अमूल्य मणियों 


उस तेज के मारे सव देवताओंकी आँखें मंद | ~ _«. 
र दिशाय ५* | से जटित किरीट तथा भुजवन्द , से शोभायम 
3 जिससे आकाश, पृथ्वी या दिशाय कुछ न कर्ण भूषणा की कान्ति स देदीप्यमान कपोलों से 


दीखता था, उन लोगों को अपना शरीर भी दृष्टि 
शोभायमान सुखारबिंद वाला, कटिमेखला, कङ्कण, ` 


न आता था, फिर वे प्रभु को क्या देख सकते थे ? ३ 
र हार व नूपुर से शोभायुक्त, i 
बिरिंचो भगवान्दष्टा सह श्व तां तनुम्‌। | किये हुए; वनमाला पहिने sie 
स्वच्छां मरकतश्यामां कंजगभारुणेक्षणाम्‌ ॥ ३ ॥| किये हुए, मूत्तिमान अपने सुदर्शन आदि असों 
तप्तहेमावदातेन लसत्कोशेयवाससा । |. पर कहर पर ल भगवानको 
प्रसन्नचारुसवागीं 'सुंदरभुवम्‌ ै ग दरडवतू करके देवताओं सहित 
खी 'सुंदरभुवम्‌ ॥ ४॥ ब्रह्माजी ता शिवजी सतुति करने लगे॥ ३-. 


महामणिकिरीटेन केयूराभ्यां च भूषिताम । ब्रह्मोबाच | 
कणाभरणनिर्भातकपोल श्रीब्ुखांबुजाम्‌ ॥ ५॥ अजातजन्मस्थितिसंयमायागुणाय निर्वाण 
कांचीकलापवलयहारनुपुरशोमिताम्‌ । | खार्णवाय। अणोरणिम्ने ऽपरिगएयधाम्ने मा 


कोस्ठुभामरणां लक्ष्मी विश्रती वनमालिनीम॥६॥ भावाय नमो नमस्ते॥ ८॥ 
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ब्रह्माजी वोले-जन्म, स्थिति तथा नाश-रहित,. 


निगुण, अपार मोक्ष-सुख-सिन्धु, अति सून््मःञअपरि 
मित स्वरूप तथा महानभाब परमात्मा को हम 
वारम्वार प्रणाम करते है ॥=॥। | 
रूपं तवेतत्पुरुषषभेज्यं श्रेयोर्थिभिवेंदिकतां 
त्रिकेण । योगेन धातः सह नखिलोकान्पश्याम्य 


मुष्मिन्तु ह विश्वमूतों ॥ ६ ॥ 
हे पुरुषोत्तम ! कल्याण की इच्छा . करने वाले 
पुरुष वैदिक तथा तांत्रिक उपायाँद्वारा इसी स्वरूप 


' की उपासना करते हैं, हे धाता ! में अपने सहित 


तीनां लोकों को इस विश्वरूपमे देख रहा हूँ ॥६॥ 
त्वय्यग्र आसीत्त्वयि मध्य आसीत्त्वय्यंत आसी 
दिदमात्मतंत्रे । त्वमादिरंतो जगतोऽस्य मध्यं 
घटस्य मृत्स्नेव परः परस्मात्‌ ॥१०॥ 
यह संसार आपके स्वतन्त्र स्वरूप में पहले था 
अभी है ओर आगे भी रहेगा, जैसे घडे के आदि 
मध्य या अन्त में मिट्टी ही हे, यैसे ही इस विश्व 
के आदि, मध्य तथा अन्त में तुम्हीं प्रति से परे 
रहने वाले हो ॥१०॥ 
त्वं माययात्माश्रयया स्वयेदं निर्माय विश्वं 
तदनुप्रविष्टः | पश्यंति युक्ता मनसा मनीषिणो 
गुणव्यवायेऽप्यगुणं विपश्चितः ॥ १ १॥। 
आप अपने आधीन तथा आश्रित रहने वाली 
माया द्वारा इस जगत को रचकर उसमे प्रवेश 
करके रहते हो, इसलिये विवेकी ओर शाख्वेत्ता 
परुष सरष्टि होने पर भी आपको मनसे निगरण ही 
समकते हे ॥ ११ ॥ 


यथाऽग्निमेधस्यऽम्ृतं च गोषु अव्यन्नमंबूद्मने 


च इत्तिम्‌ । योगेमेनुष्या अधियंति हि त्वां गुणेषु 
बुद्धया कवयो वदंति ॥१२॥ 
जैसे काष्ठमें से अञ्नि, गायोंसे घतरूपी असत 
पृथ्वी से अन्न, जल शर उद्यमसे जीविका (उपाय 
द्वारा) मिल सकतीहै, वैसेही विद्वान पुरुष विचार 
शक्ति द्वारा देहादिमे आपको प्राप्त कर लेते है ॥ 
तं त्वां वयं नाथ समुज्जिहानं सरोजना भाऽति 
चिरेप्सितार्थम्‌। दष्ट्वा गता निष्ट तिमद सर्वे गजा 
दवार्ता इव गांगमंभः ॥१३॥ 
' छे कमलनाभ खामिन्‌ ! आपको प्रकट देखकर 





अएमस्कन्ध १७ 
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हम सवको पेसा आनन्द हुआ है जैसे दावाझ्नि से 
जले हुए हाथी गङ्गाजल पीकर आनंदित होते हैं ॥ 
स त्वं विधत्स्वाखिललोकपाला वयं यदर्थास्तव 
पादभूलम्‌ । समागतास्ते वहिरंतरात्मन्किचान्य 
विज्ञाप्यमशेषसाक्षिणः ॥?४॥ 
जिस प्रयोजन से हम सव लोकपाल आपक 
चरणारविन्दां की शरण हुए है, उसे आप पूरा 
कीजिये, आप सर्व साक्षी हे इसलिये जत- 
लाने की आवश्यकता नहीं है ॥१४। 
आहं गिरित्रश्च सुरादयो ये दक्षादयोऽ्नेरिव 
केतवस्ते । कि वा विदामेश पृथग्विभाता विधत्स्व 
शं नां डिजदेवमंत्रस ॥१५॥ 
हे नाथ ! में, महादेव, देवता ओर दत्त आदि 
प्रजापति अज्ञि की चिनगारी की भांति आपसे जुदे 
जान पड़ते हैं ओर अपने कल्याण को नहीं जानते 
इसलिये जिस प्रकार से ब्राह्मण तथा देवताओं को. 
सुख होसके वह आपही उपाय कर ॥१५॥ 
श्रीशुक उवाच - 
एवं विरिंचादिभिरीडितस्तद्विज्ञाय तेषां हृदयं 
यथव। जगाद जीमूतगभीरया गिरा वद्धांजली 
न्संट्वतसवेकारकान्‌ ।।१६॥। 
शुकदेवजी वोले-जव त्रह्मादि देवताओं ने इस 
प्रकार स्तुति की, तव स्तुति प्राप्त भगवान ने उनके 
हदय का अभिपाय समभाकर, सव इन्द्रियां को 
नियम में रखकर हाथ जोडे खडे हए देवताओं से 
मेघ के समान गंभीर वाणी. से कहा ॥१ 


एक एवेश्वरस्तस्मिन्सुरकार्य सुरेश्वरः: । ` 

बिहतकामस्तानाह सझुद्रोन्मथनादिभिः ॥१७॥ 
यद्यपि देवताओं के खामी भगवान अकेले ही 

इस काम को कर सकते थे, फिर भी समुद्र 

आदि लीला करने के विचार से कहने लगे ॥१७॥ 

श्रीसगचाउुवाच 
हंत ब्रह्मन्नहो शंभो हे देवा मम भाषितम्‌ । 
शृणुतावहिताः सर्वे श्रेयो वः स्यायथासुरा॥१८॥ 

भगवान्‌ चोले-हे ब्रह्मा ! हे महादेव ! हे देव- 

ताओ ! तुस सेरा वचन सावधान होकर सुनो, 

जिससे तुम्हारा कल्याण होगा ॥१८॥ T 


यात दानबदैतेयैस्तावत्संधिरविधीयत स्‌ । 
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तथा मन्थन में क्रोध या ईष्यां न करना ॥२४॥ 


१८ श्रीमद्भागवत 
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- कालेनालुयरहीतैस्तैयाबद्ठो भव आत्मनः ॥ १ शक उवाच 


त॒म जाओ और अपने उदय-काल आने तक | इति देवान्समादिश्य भगवान्पुरुषोत्तमः । 
के लिये देवी कृपा पाये हुए दैत्य और दानवों . के | तेषामंतदंधे राजन्स्वच्छंदगतिरीश्वरः ॥२६॥ 
साथ सन्धि करलो ॥१३॥ शुकदेवजी चोले-हे राजन्‌ ! इस प्रकार देचता- 
अरयोऽपि हि संधेयाः सति कार्याथगौरवे। | ओं को आज्ञा देकर खतन्त्र गति वाले पुरुषोत्तम 
अहिमूषकवद्देवा अर्थस्य पदवी गतैः ॥२०॥| भब उन देवताओं के वीचसे अंतधांन होगये॥ 

अपना कार्य सिद्ध करने के लिये शत्र से भी | अथ तस्मे भगवते नमस्कृत्य पितामहः । 
मिलना उचित है, फिर काम सिद्ध होजाने पर | भवश्च जग्मतुः स्व॑ स्वं धामोपेयुबलिं सुराः २७।। 
जैसा सूस के साथ सप ने वर्ताच किया था वैसा ब्रह्माजी, सहादेबजी के सहित उन भगवानको 


ही अपने शत्रु के प्रति करना चाहिये २० नमस्कार करके अपने २ स्थान को चले गये ओर 
अमृतोत्पादने यन्नः क्रियतामविलंबितम्‌ । देचतागण वलि के पास गये ॥२७॥ 


यस्य पीतस्य चै जंतु त्युग्रस्तो ऽमरो भवेत्‌॥२१॥| टठारीनप्यसंयत्ताज्ञात्ोमान्स्वनायकान्‌. । 
अव तुम शीघ्र ही अस्त उत्पन्न होनेका उपाय | न्यपेधईत्यराट्‌्छलोक्यः संघिविग्रहकालवित्‌।२८॥ 


करो, जिसे पीकर सुत्यु-ग्रसित जीव अमर हो| अपने शत्रुओं को सहजही में आया हुआ देख : 


जाता है ॥२१॥ : . | कर भी दैत्यगण धित हो उठे, परन्तु सन्धि 
लिप्त्वा क्षीरोदधौ सबां वीरु्तणलतौषधीः। | और शत्रुतांका अवसर जाननेवाले कीत्ति के योग्य 
मंयानं मंदरं कृत्वा नेत्र कृत्वा तु वासुकिम्‌॥२२॥ के 5 स र 
सहायेन मया देवा निर्मथध्वमतंत्रिताः। |पे पेरोचनिमासौनं शुक्तं चासुरयूथपेः । 
हेशमाजो भविष्यंति दैत्या यूयं फलग्रहाः ॥२३।| भरिया परमया, जुष्टं जिताशेषसुपागमन्‌ ॥२६॥ 

च्षीरःसिन्ु॒ में समस्त वेल, ठण लता ब औ- | पैत्य सेनापतियों से रक्षित, सर्बेजित, परमो- 
षधियां डालकर, मन्दराचल को मन्थनी बनाकर, | तम लच्मी दवारा सेवित बलि को सभामें बैठा हुआ 
वासुकि सर्प की नेती करके, मेरी सहायता द्वारा | पकर देवता उसके पास गये ॥२६॥ 


` आालस्य छोड़कर उसे मन्थन करो, हे देवता ! | महेंद्र! कक्ष्णया वाचा सांत्वयित्वा महामतिः । 


पैसा करने से दैत्यों को केबल क्लेश होगा और | अभ्यभाषत तत्स शिक्षितं पुरुषोत्तमात्‌ ॥३०॥ 


तुमको फल मिलेगा ॥२२॥२३॥ रे 

$ यदिच्च॑त्यसुरा! महा वुद्धिवान इन्द्र ने मीठे बचनों से सांत्वना 
यूय म तादु च्छत्यहुराः सुराः। | देते हुए पुरुषोत्तम भगवान्‌ से सीखी हुई बात 
न संरभेण सिध्यंति सबेऽर्थाः सांत्वया यथा॥२४| राजा बलि से कही ॥३०॥ 


है देवताओ ! इस समय दैत्य. जैसी इच्छा | तदरोचत दैत्यस्य तत्रान्ये येऽसुराधिपाः | 


_ कर उसे खीकृत करो | जेसा फल शान्ति द्वारा 


क HT शंबरोऽरिष्ठनेमिश्च ये च त्रिपुरवासिनः ॥३१॥ 
मिलता है वैसा क्रोध से नहीं ॥२४। इस वात को बलि तथा दूसरे शंबर, र 


न सा कालङ्राद्विषाज्जलधिसंभवात । | और तिपुर में रहनेवाले दैत्यपतियोंने भानलिया ॥ 
लोभः कार्यो न बो जाहु रोषः कामस्तु वस्तुषु२४॥॥| ततो देवाऽसुराः कृत्वा संविदं कृतसौहृदाः । 


_ तुम लोग समुद्र से निकले हुए काल-कूट का | उद्यम॑ परमं ` थे 
इ चक्रुरमृतार्थे 
भय न करना ओर निकली हुई वस्तुओं का न्लोभ र हद लक | तब दैत्य तथा ला र | 
— = जन कस अनन्त मी ल करके, शर्तें हहरा कर, 
सका %-कि चूहे ने एक सर्प को पिरारी में से उद्योग किया, ॥३२॥ हल हि 
न परे कह दिया था, परन्तु सर्प ने | ततस्ते मंदगिरिमोजसोत्पाव्य दुर्मदाः । 
| | चूहे को खा लिया था। । नदत उदधिं. निन्युः शक्ताः परिघबाहवः ॥३३॥ 
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र के समान सुज-दण्ड वाले -दुर्मद देवता | कर गरुडध्वज भगवान शीघ्र दी वहाँ प्रकट हुए ॥ 
चल को उठाकर समुद्रकी ओर चले ॥३३॥ गिरिपातविनिधिष्टान्विलोक्यामरदानवान्‌ 


दूरभारोहहआंताः शक्रवैरोचनादयः । . | शया जीबया मास निजराननिव्र णान्‍्यथा॥३७॥ 
अपारयंतस्तं बोढुं विवशा विजहुः पथि ॥३४॥ . पर्वंतके गिरने से पिचले हुए देवताओं तथा 
जत चह दरडी दु 
अ यक होकर रास्ते ही मे | शिरि चारोप्य गरुडे इसतेनकेन लीलया । 
छोड़ दिया शआ | आरुह्य प्रययावब्धि सुरासरगणह तः ॥३८॥ 
निपतन्स गिरिस्तत्र बहुनमरदानवान । ओर लीलापूर्वेक पर्वतको एक हाथसे उठाकर 
चूणयामास महता भारेण कनकाचलः ॥३५।।| गरुड़ पर रखकर तथा खयं उसपर सवार होकर 
वहाँ उस मंदराचलने गिरते कितनेही देवता | देवता तथा दैत्योंके साथ समुद्र पर पहुंचे ॥३८॥ 
तथा दैत्यां को अपने भार से चूर्ण कर दिया॥३५। | अवरोप्य गिरिं स्कंधात्सुपणः पततां वरः । 
तांस्तथा भग्नमनसो भम्नबाहूरुकंधरान्‌ । ययौ जलांत उत्सुज्य हरिणा स बिसर्जितः॥३8॥ 
विज्ञाय भगवांस्तत्र वभूव गरुडध्वजः ॥३६॥ फ़िर पक्षिराज गरुड़ उस पर्वत को कन्धे पर 
हाथ जंघा और गर्दन टूर जानेसे टूटे हुए मन | से उतार कर, जलके किनारे रखकर ओर प्रभु से 
वाले देवता तथा दैत्यों को अत्यन्त दुखी समभ | आज्ञा माँगकर वहाँ से चला गया ॥३॥ 


इति श्रीमद्भागवते अष्टमस्कन्धे षष्ठोऽध्यायः ॥६॥ 
सातवां अध्याय 
( कच्छपावतार ) : 
श्रीशुक उवाच स्वाध्यायश्रुतसंपन्नाः प्रख्याता जन्मकर्मभिः । 





ते नागराजमामंतर्य फलभागेन वासुकिम्‌ । | इति तृष्णीं र्थितान्दैत्यान्बिलोक्य पुरुषोत्तमः ४॥ 


परिवीय गिरौ तस्मिच्नेत्रमड्धि सुदान्बिताः। १ ॥| स्मयमानो विरुज्याग्र॑ पुच्छं जग्राह सामरः । 
रेमिरे सुसंयत्ता अशताथं कुरूदह । | कृतस्थानविभागास्त एवं कश्यपनंदनाः ॥ ५॥ 
हरिः पुरस्ताज्जगृहे पूर्व देवास्ततोऽभवन्‌ ॥ २॥ ममंथुः परमायत्ता अशृताथं पयोनिधिम्‌ । 
शुकदेबजी वोले-देवता और दैत्योंने नागराज | मृ्यमानेऽणवे सोऽद्रिरनाधारो हझ़पोऽतिशत्‌॥३॥ 
बाखुकि को अख्त में से भाग देने का बचन देकर | क्या हम वेदाध्ययन तथा शास््र-पठनसे संपन्न 
उसे नेती वनाया और उसे. मन्दराचल के चारं | नट्ट है? क्या हम जन-कर्म से प्रसिद्ध नही हैं ? 
ओर लपेट कर आनन्दऱसहित सावधान होकर | उसा कहकर दैत्य चुप होकर खड़े दोगये, उन्हें 
समुद्ग-मन्थन प्रारंभ किया, उस समय भगवान्‌ या रसाया पुरुषोत्तमने हँसकर सर्प का सिर 
ाखुकि का सुख़ पकड़ा और देवतागण उनके | छोड़ दिया और देवताओं सहित उसकी पूंछ को 


पीछे दो लिये॥१॥२॥ ` `. | पकड़ लिया, इस भांति कश्यपजी के उन पुत्रों ने 
तनञच्डन्दैत्यपतयो . महापुरुषचेष्ठितम्‌ । | अपने-अपने स्थान नियत करके सावधानीके साथ 


| & 

| पुच्छमहे ॥ असत के लिये सघुङ-मंयन ्रारम र किया, किंन्तु 
a puns य र मन्द्राचल नीचे से आधार न होने के कारण वल- 
े i र किया कोर कहा कि हम सर्प वानों के अधिक साधने स भी जले डूबगया | 
की पु तपकड़गे क्योंकि यह अमज्ञलकारी होतीहै॥ ' घियमाणोऽपिं बलिभिगोंरवास्पांडनंदल ! 
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ते सुनिर्विण्णमनसः परिम्लानसुखभ्रियः |. | ' इसर पर्वत के समान .सहर् भुजायं धारण 


वेनातिबलीय किये हुए भगवान्‌ मन्दराचल को अपने हाथों में 
ह Sh -+९ | थया इन्द्रादक दि नल स्तुति करते ए, 
| पुरुषार्थ नष्ट होगया तव चे मनसे अत्यन्त' दुःखी | sa कई Er डे RS 
| के ॥७॥ क्‍ क 
| इए और उनके सुका तेज जाता रदा ॥% | उपर्वधशात्मनि गोतनेत्रयोः परेण ते माविशता 
क्‍ विलोक्य विघ्नेशविधिं तदेश्वरो दुरंतवीयों5वित | समेधिताः। ममंथुरब्धि तरसा मदोत्कटा महा 
थाभिसंघिः । कृत्वा वपुः काच्छपमङ्भुतं महत्म दर्णा CR ज्क ॥१३॥ | 
बिश्य तोयं गिरिसुज्जहार ४ Fr भगवान्‌ ऊपर न स्वरूप से, नोचे कच्छप 
विष्नेश्वर द्वारा किये हुए बिघ्रको समभ कर रूपसे,एनं पर्वत, बासुकिनाग,देव तथा दैत्योंमें उन्हीं 
न्त शक्ति तथा सत्य सङ्कल्प भगवान, कच्छप | ह रुपसे थे, उनके दवारा बृद्धि पाये हुए मदोन्मत्त 
अवतार धारण कर जलमें प्रविष्ट इए ओर उस | 


| ह 
। 
| २० ` श्रीमद्भागवत 
| 
} 
| 


पर्दत को बाइर ले आये ॥न। देवता तथा दैत्य ज़ोर से मन्थन करने लगे, जिस 


त्थतं , ` _ | से सिन्धु-वासी मकर-समूह घबरा उठा ॥१श॥ 
तमुत्थितं वीक्ष्य कुलाचलं पुनः सस्चुत्थिता नेर 2 DR 
निर्मथितुं सुरासुराः । दधार पृष्ठेन स लक्षयोजन | . जप्यः पीशोगका न द दधि 
्स्तारिणा द्वीप इवापरो महान ॥ &॥ साञुराः 50750 
उसे ऊपर उठा हुआ देखकर देवता ओर देत्य दग्धाः सरला इवाभवन्‌ ॥६४॥ 
मन्थन करने के लिये फिरसे खड़े होगये तब भग- | वासुकि नाग के हज़ारों बिकराल नेत्र, सुख 
वान्‌ ने एक लाख योजन की पीठ करके उस पर्वत | तथा श्वासों से निकले हुए अञ्चि तथा शुण से 
को अपने ऊपर धारण किया, उस्र समय कच्छुप | पौलोम, कालेय, वलि ओर इल्वल आंदि दैत्योंका 
भगवान की पीठ ऐसे जान पड़ती थी मानो:समुद्र |. तेज हत होगया, तथा चे देवदार के वृक्ष की नाई 
में दूसरा द्वीप प्रकट होगया हो ॥६॥ 'काले पड़ गये ॥१४॥ 
सुरासरेंद्रभूनवीयवेपित॑ परिश्जमंतं गिरिमंग | देवांथ तच्छवासशिखाहतप्रभान्धूम्रांवरखग्बर 
पृष्ठतः । विश्रचदा वचंनमादिकच्छपो भेनेजाकंद्‌ | कंचुकाननान्‌ । समभ्यबरषन्भगवद्दशा घना बशः 
यनमम्रमेयः । १०।। सञचुट्रोम्यपशूढवायवः ॥१५॥ 
हे राजन्‌ः ! देवपति तथा देत्यपति अपनी | वाझुकि की श्वांसों की लपटों से देवता भी 
सुजाओं के वल से उस पर्वत को कस्पित कर रहे | कान्ति-हीन होगये और उनके वस्न, मालाये श्रेष्ठ 
थे, परन्तु अमेय कच्छप भगवान्‌ उस कम्पित | कवच आदि का रंग वदल गया, तब उनपर प्रभु 
.. पचेत के फिरने को अपनी पीठ का खुजलाना सा | की द्या से बादल वरसने लगे तथा समुद्र की 
` मानते थे ॥१०॥ कक कर लदरां से मिली हुईं ठंडी वायु चलने लगी ॥१५॥ 
le त तषां बलबीय | मथ्यमाने तदा सिंधौ देवासुरवरूयपैः । _ 
yl द्वेन नागेंद्र | यदा.सुधा न जायेत निममंथाजितः स्यम्‌ ॥१६॥ 
प १ ` ` ` | इस मकारं देवता तथा दैत्य यूथपति समुद्र 
मकार भगवान ने दैत्यों में दैत्य रूप से | को मथने लगे, परन्तु जव असत न निकला, तब 


_ प्रवेश करके उनको उत्साहित किया तथा सर्प में | खयं अजित भगवान भी मं ट 
भी पेश किया । न्‌ भी मंथन 
भी गुप्त रूप से प्रवेश किया ॥११॥ न में लग गये ॥१६॥ 









उ पर्यगेटरं ० : मेघश्याम 22 परिधिः कर्णविद्योतविधुन्मूर्धि 
उप गिर्राब्वान्य आगम्य हस्तेन | आजदिजवजितकचः स घरो रन | कह 
सहस्रबाहुः । तस्थो दिवि ब्रह्मभवेंद्रयुरुयेरभिष्ट जाता कया oe हो 


बद्विः सुमनोऽभिद्ृः ॥१२॥ द रिवाशोभताथो धताद्रिः ॥१७॥ 
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_ उस समय मेघ के समान सांबले. अङ्गं पर 
पीतास्वर पहिने हुए, कानों में बिजली के समान 
कुएडल झलकाते, विसरे हुए सिर के वालों से 
देदीप्यमान; माला धारण कियेहुण, अरुण नेत्रकिये 
तथा पत को धारण किये हुप जगत्‌ को अभय 
करने वाले तथा जय करने बाले भगवान्‌ अपनी 
सुजाओं से सर्प को पकड़ कर पर्वत द्वारा समुद्र 
को मथते हुए ऐसे शोभायमान होते थे जैसे पर्वत 
के निकट दूसरा पर्वत हो ॥१७॥ 
नि्मथ्यमानादुदधेरभूद्विषं महोल्वणं हालहला 
द्मग्रतः । संग्रांतमीनोन्मकरादिकच्छपात्तिमिद्विप 
ग्राहतिमिंगिलाङ्कुलात्‌ ॥१८॥ 

_ मन्थन करने से जिसके अन्दर निवास करने 
चाले मच्छ, कच्छ तथा मगर आदि जीव व्याकुल 
होरहे थे तथा तिमि; जलके हाथी ग्राह और तिमि- 
गल भी दुखी होरहे थे, उस समुद्र को मथते २ 
पहले विलकुल साफ़ विष उत्पन्न कि जिस पर 
कोई उपाय नहीं चल सकता ॥१८॥ 


तदुग्रवेगं दिशि दिश्युपयंधो विसपदुत्सपदसह् 
मप्रति । भीताः प्रजा दुदु बुरंग सेश्वरा अरक्ष्य 
माणाः शरणं सदाशिवम्‌ ॥ १8॥ 


उस महा उग्र वेग वाले विषको चारों ओर से 
ne मे ON ~ =e 
सब दिशाओं में फैलता हुआ देखकर लोकपालों 


` सहित समस्त निरुपाय प्रजा कहीं भी शरण न पा 


कर भयभीत होती हुई सदा कल्याण करने वाले 
महादेवजी के शरण में गई ॥१६॥ 
विलोक्य तं देववरं त्रिलोक्या भवाय देव्या 
ऽभिमतं युनीनाम्‌ । आसीनमद्रावपवरहितोस्तपोज्ञ 
पाणां स्तुतिभिः प्रणेस्ुः ॥२०॥ 
तीनों लोकों के कल्याण के लिये पारवेतीजी के 


कैलाश पर बैठे हुए सुनियों के खीकार किये हुए 


तपको उन्हीं की मोक्ष के लिये सेबन करते हुए 
देवताओं में उत्तम महादेवजीको देखकर सव लोग 
प्रणाम करके स्तुति करने लगे ॥२०। 


प्रजापतय उच्चः | 
'देवदेव महादेव भूतात्मन्भूतभावन । 


त्राहि नः शरणापन्नांस्रेलोक्यदहनाद्विषात्‌ ।।२ | 


प्रजापति बोले-हे देवदेव ! हे महादेव « हे 
भूतात्मन्‌ ! हे भूतभावन : त्रिलोकीको भस्म करते 


- अष्टमरकन्ध ः 2२ 
ce NNN NNN ED 


* 








हुए इस हलाहल से डरकर हम लोग आपकी 
शरण मं आये हैं आप हमारी रक्षा कर ॥<२॥ 
त्वमेकः सवजगत ईश्वरो वंधमोक्षयों: । 
तं त्वामचंति कुशलाः प्रपन्नार्तिहरं गुरुम ॥२२॥ 
___ इस समस्त संसार के इश्वर तथा वन्ध-मोच्त 
के देने वाले एक आपददी है, इसलिये चतुर मनुष्य 
शरणागतां के दुःख दर करने वाले तथा गुरु आप 
की पूजा करते हैं ॥२२॥ 
गुणमय्या स्वशक्त्याऽस्य सगस्थित्यप्ययान्विभो । 
धत्से यदा स्वहगभूमन्ब्रह्मनिष्णुशिवाभिधाम्‌॥२२॥ 
हे भूमन्‌ ! हे प्रभु ! अपनी सगुण शक्ति द्वारा 
जव आप इस संसार की उत्पत्ति, स्थिति तथा 
प्रलय करते हो, तव बहा, विष्णु व महादेव नाम | 
धारण करते हो ॥२३॥ 
त्वं ब्रह्म परमं शुह्यं सदसद्भावभावनः । 
नानाशक्तिभिराभातस्त्वमात्मा जगदीश्वरः॥२४॥ 
आपटही देव,मचुष्य, पशु आदि त्रिवगंके उत्पन्न 
करने वाले ओर परम गुद्य ब्रह्म हो, आपही जगत्‌ 
पति, जगत्‌-आत्मा तथा अनेक प्रकार की शक्तियों 
द्वारा प्रतीत होने वाले हो ॥२३॥ 
त्व॑ शब्दयोनिजंगदादिरात्मा प्राशेद्रियद्रच्य 
गुणस्वभावः । कालः क्रतुः सत्यमृतं च धर्मस्त्व 
य्यक्षर यत्रिददामनंति ॥२५॥ 
विद्वान्‌ पुरुष कहतेहे कि आप वेद्‌ तथा जगत्‌ 
के कारण महत्तत्व एवं अहङ्कारःरूप हो, जिसके. 
गुणों में से प्राण, इन्द्रियां तथा शरीर उत्पन्न होते 
हैं, आंपही खभाव, काल, सङ्गल्प, सत्य, ऋत र 
धर्म-रूपहो तथा न्रिशुणात्मकके भी आश्रयरूपहो | 
अग्निसुंखं तेऽखिलदेवतात्मा क्षितिं विदुर्लोक 
'भ्ांध्रिपंकजस्‌ । कालं गतिं तेऽखिलदेवातात्मनो 
दिशश्च कणा रसनं जलेशम्‌ ॥२६॥ 
हे लोकों के उत्पन्न कत्ताःसमस्त देवताओं का 
सुख रूप अभि आपही हे, पृथ्वी आपका चरण- 
कमल है, काल आपकी गति है, निशा कान हैं और 
वरुण आपकी जिह्ा है, इस प्रकार सके देव मय 
आपके विराट रूपकी विद्वान पुरुष कल्पना करतेहे। 
'भिनभस्ते \ ` नभस्वान्त्सूयञ् - चक्षि of 
न श्वसन नभस्वान्त्सूयश्च चक्षुषि 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 











१२ 


श्रीमद्भागवत 


` 








जलं स्म रेतः । परावरात्माश्रयणं तवात्मा सोमो 
~ कदर ए * 
मनो योभगवञ्छिरस्त ॥२७॥ 
हे भगवन्‌! आकाश आपकी नाभि है, वायु 
श्वास है, सूर्य नेत्र, जल बीर्य दै, पर-अवर जीवों 
का आश्रय आपका अहङ्कार है, चन्द्रमा मनहै ओर 
खरा मस्तक है ॥९७॥ ह 
कुक्षिः समुद्रा गिरयोऽस्थिसंघा रोमाणि सवाप 
धित्रीरुधस्ते । छंदांसि साक्षात्तव सप्त धातव 
~ ° CO 
सत्रयासयात्मन्हदय सवधम्‌। ॥२<॥ 
हे बेदअय मूर्जि ! समुद्र आपकी कुक्षिदै, पर्वत 
अस्थियां हैं, सव ओषधियां तथा लताय रोम द; 
सात छन्द आपके प्रत्यक्ष धातु हैं, सब प्रकार का 
धर्म आपका हृदय है ॥रपा | 
मुखानि पंचोपनिषदस्तवेश यख्रिशदशोत्तरमंत्र 
रः ७ ७. ~ 
चः । यत्तच्छिवाख्यं परमार्थतत्त्वं देयः स्वयं 
ज्योतिरवस्थितिस्ते ॥२६॥ 
हे नाथ तत्पुरुषादि पाँच मन्त्र कि जिनका पद 
च्छेद करने से अडतीस मंत्र होतेहे चे आपके मुख 
है, शिव, शान्ति प्रकाश ओर दीप्तमान वास्तविक 
तत्व आपकी शान्तिमय स्थिति है ॥२६॥ 
छाया त्वधमोर्मिधु येर्विसगो नेत्रत्रयं सत्त्वरज 
स्तमांसि । साक्षान्मचुः शाञ्रङ्गतस्तवेक्षा छंदोमयो 
देवऋषिः पुराणः ॥३०॥- | 
अधमं की लहर आपकी छाया हैं, सत, रज 
रोर ख कि जिनके द्वारा अनेक भकार की सृष्टि 
होतीहै बे तीनां गुण आपके नेच्हैँ, हे देव ! साक्षात्‌ 
चेद आपका विचारहै, क्योकि आपही बेदके कत्ता 
बेदमय तथा सनातन ऋषि हें ॥३०॥ 


न ते गिरित्राखिललोकपाल विरिचवेकुंठसुरेद्र 
गम्यम्‌ । ज्योतिः परं यत्र रजस्तमश्च सत्रं न 
यदुन्रह्म निरस्तभेदम्‌ ॥३१॥ 
` हे महादेव! सत, रज, तम से रहित परम 
ज्योति तथा भेद रहित आपका ब्रह्म-खरूप सभी 
लोकपालों, ब्रह्मा, विष्णु और इन्द्रादि के भ्यान में 
नहीं आ सकता ॥३१॥ 

कामाध्वरत्रिपुरकालगराबनेकभूतहुह! क्षपयतः 
स्तुतये न तत्ते। यस्त्व॑तकाल इदमात्मकृतं स्वनेत्र 

बह्निस्फुलिगशिखया भसितं न वेद ॥३२॥ 





आप अपने नेत्र की चिनगारी से प्रलय-काल 
में भस्मीभूत होने वाले इस संसार को जानते भी 
नहीं हैं, आपही ने कामदेव, दक्ष-यज्ञ, त्रिपुरासुर 
ओर सृत्यु आदि अनेक जगद्विद्रोहियों का संद्दार 
किया है, अस्तु (जगत्‌-हित के लिये ही) आप विष 


पान कीजिये, इसमें स्तुति करंने की आवश्यकता | 


नहीं है ( क्योंकि लोक-हित करना तो आप का 
काम ही है ) ॥ ३२॥ ह े 
ये त्वात्मरामगुरुभिह् दिचितितांधरिइंंद चरंत 
मुमया तपसाभितप्तम | कत्थंत उंग्रपुरुषं निरतं 
शमशान ते नूनभूतिमविदंस्तव हातलज्जाः ॥ ३३॥ 
` आपको उमाजी के साथ विचरता हुआ देख 
कर जो लोग आपको कामी कहते हैँ तथा मरघट 
में फिरता हुआ देखकर उग्र ओर हिंसक कहते हैं, 
वे निर्लज्ज आपकी लीला को नहीं जानते, क्‍योंकि 
जिनके चरणारविन्द का आत्माराम तथा गुरुजन 
ध्यान करते हैं तथा जो तपके कारण केवल शान्ति 
रूपहँ, उनमें कामीपन तथा उग्रता नहीं होसकती॥ 
तत्तस्य ते सदसतोः परतः परस्य नांजः स्वरूप 
गमने प्रभवंति भून्रः । ब्रह्मादयः किमुत संस्तवने 
न तत्सगंसगविषया ९ 
वयं तु तत्सगेसगेविषया अपि शक्तिमात्रस्‌॥३४॥। 
जव कि सत्‌ असत्‌ से परे तथा व्यापक श्रेष्ठ 


A 


कमा आपके खरूप को ब्रह्मा आदि भी आसानीसे - 


नहीं समझ सकते, फिर उनसे अनेक पीढ़ी पीछे 
उत्पन्न होने वाले हम लोग आपकी क्या स्तुति कर 


सकते हैँ ? ऐसा होते हुए भी हम लोग यथा शक्ति ह्न 


आपकी स्तुति करते हैं ॥३४॥ 
एतत्परं प्रपश्यामो न परं ते महेश्वर । 
मृडनाय हि लोकस्य व्यक्तिस्तेऽच्यक्तकर्मणः॥३४ 

हे परमेश्वर !,हम आपके केवल इसी खरूपको 
जानते है परम स्वरूप को नहीं जानते, पर हम 
इतने ही में आ को छतार्थ मानते हैं, क्योंकि 
आपका जा चारित्र प्रकट है, वह लोकों के सुख के 
लिये है ॥ ३५॥ र: 

_ श्रीशुक उवाच 

तद्वीक्ष्य व्यसनं तासां कृपया भृशपीडितः । 


Q 

सबभूतसुहृकेष इदमाह सतीं प्रियाम्‌ ॥३६॥ 
शुकदेचजी वोले-हे राजन्‌ ! उन देवताओं का 

दुःख देखकर करुणा से महान्‌ पीड़ित प्राणी मात्र 

के खुहृद भ्रीशिवजी ने अपनो पिया सतीसे. कहा |! 
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| शिब अलस को खाने लगे, तव उसके प्रभाव को जानने वाली 
`. अहो बत भवान्येतत्मजानां पश्य वैशसम्‌ । | पार्वतीजी ने उसका अजमोदन किया ॥४१॥ 
्षीरोदमथनोद्र्‌तात्कालङ्टादुपस्थितम्‌ ॥३७॥| ततः करतलीकृत्य व्यापि हालाहलं विषम्‌ । 
स स pe । हे भवानी ! क्षीर अभक्षयन्महादेवः कृपया भूतभावनः ॥४२॥ 
न a लि के कारण तत्पश्चात्‌ सर्वं व्यापक उरू हलाहल को हथेली 
उल में लेकर भूतभावन शिवजी उसे पान कर गये ।४२। 
आसां भ्ाणपरीप्सनां विधेयमभयं ` हि मे। , तस्यापि दर्शयामास स्ववीयं जलकल्मषः | 
झा एतावान्हि प्रभोरथों यद्दीनपरिपालनम्‌ | | यच्चकार गले नीलं तच्च साधोर्विभूषणम्‌ ॥४३॥ 
माणः स्वेः प्राणिनः पांति साधवः क्षणभंगुरेः२८। जलके विकार रूप उरू महाविष ने महादेवजी 
प्राण वचाने की अभिलाषा करने चाली प्रजा | पर विशेष प्रभाव दिखलाया कि उनके कण्ठ में 
को अभय करनां डचितहै, क्योंकि दीनों का पालन | नीलापन दिखलाने लगा, परन्तु साधु महादेवजी 
करना ही समर्थ स्वामी का धर्म है ॥३८॥ ' को वह सूषणरूप होराया ॥४३॥ 
वद्धवैरेषु bre he 
वद्धवेरेषु भूतेषु मोहितेष्वात्ममायया । | तप्यंते लोकतापेन साधवः प्रायशो जनाः । 
0 ha \ प्रीयते . 
पुंसः कृपयतो भद्रे सवात्मा प्रीयते हरिः ॥३६॥ परमाराधनं तद्धि पुरुषस्याखिलात्मनः ॥४४॥ 
हे भद्रे ! यह प्राणी तो भरवान्‌ की माया से | बहुधा साधु पुरुष लोकके दुःखसे दुखी हुआ 
मोहित होकर पक दूसरे के प्राण लेने पर तुले हुए | करतेहें, सर्वात्मा भगबानका यही परम आराधनहै। 


% हैं, परन्तु साधु पुरुष अपने क्षण-भंशुर जीवन के MN 
द्वारा भी जीवों की रक्षा किया करते हैं, इससे | निरम्य कर्म तर्च्भोदबद्बस्य मीइषः । 








सर्बात्मा भगवान प्रसन्न होते हैं ॥३६॥ : | प्रजा दाक्षायणी ब्रह्मा वैडंठश्च शशंसिरे ॥४५॥ 
प्रीते हरो भगवति प्रीयेऽहं सचराचरः । देवाधिदेव तथा मनोरथ के पूर्ण करने चराले 


तस्मादिदं र श्रीशङ्करजी का यह चरित्र देखकर प्रजा, सती, 
तस्मादिदं गरं मुंज प्रजानाँ स्वस्तिरस्तु मे। ४०॥| ह्याजी और विष्णुजी आदि सभी उनकी प्रशंसा 
भगवानके प्रसन्न होने से चराचर सहित में | 


$ इसलिये मैं इस हि । करने लगे ॥ ४५॥ 
प्रसन्न होता हूँ, इसलिये में इस विप को भक्तण ' 


करूँगा, जिसमें मेरे द्वारा पजामात्र का कल्याणहो। | प्रस्कन्न पिवतः पाणेयस्किचिच्जग्रहुः स्म तत्‌ । 
न श्रीशक्डबाच , ` टृश्चिकाहिविषोषध्यो दंदशकाश्च ये परे ॥४६॥ 
“` एवमामंतर्य भगवान्भवानां विश्वभावनः । शिवजी के विष पाता ता समा ज या 
तद्विषं जग्धुमारेभे प्रभावज्ञाऽन्वमोदत ॥४१॥| बहुत विष उनके हाथ से गिर गया उसे वि ॒ 
शुकदेबजी वोले-जगत्पालक भगवान्‌ शिवजी | सांप, बिंपेली अषधियां तथा अन्य विषेले जीवों 
इस प्रकार पार्बतीजी से सम्मति करके उस विष | ने ले लिया ॥ ४६॥ ( 


इति श्रीमद्भागवते अष्टमस्कन्धे स्चमोऽध्यायः ॥७॥ 
आपठवां अध्याय 


( श्री जी को उत्पत्ति ) 


लिया. तव देवता और दैत्य फिर उत्साह-पूर्वक 
श्रीशुक उवाच 
रषा मुरदासवा: समुद्र मथने लगे, इस चार उसमें से कामधेनु 
पीते गरे टृषांकेण ग्रीतास्तेऽमरदानवाः । | उत्पन्न हुई ॥ १॥ 


ममंयुस्तरसा सिंधुं इविधानी ततोऽभवत्‌ ॥ १ ॥ सी 
_शुकदेवजी बोले-जब शिवजी ने विष पान कर | तामसि होन्रीमषयों जमृहुब्नह्मवादिनः । ` 
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यस्य देवयानस्य सेध्याय हविषे बृप ॥ २।| तस्यां चक्रुः स्पृहां सर्वे ससुरासुरमानवाः । | 
Fe =e * वह अश्लिहोत्र को आश्रय देनेवाली | झ्पौदार्यवयोबणेमहिमाक्षिप्तचेतसः ॥ 8॥ 
हविके ब्रह्मवादी ऋषियों ने ले लिया ॥२। | सभी इच्छा करते थे, क्योंकि उनके रूप, उदारता 
तत्‌ उच्चःश्रवा नाम हयोऽभूचचंद्रपांडरः । | अवस्था और वर्ण आदि के प्रभाव से सभी के मन 
तस्मिन्बलिः स्पृहां चक्रे नेंद्र ईश्वरशिक्षया ॥ २। मोहित हो रहे थे ॥८॥ 

फिर चंद्रमा के समान श्वेत बर्ण उच्चैःअवा | तस्या आसनमानिन्ये महेद्रो महदद्रुतम्‌ । 


नामक घोड़ा प्रकर हुआ, वलि दैत्य की इच्छा देख मूतिमत्यः सरिच्छेष्ठा हेमङुंभेजलं शुचि ॥१०॥ -- | 


कर भगवान्‌ की आशज्ञानुसार इन्द्रने उसे लेने का इन्द्र उनके लिये एक अद्भत आसन ले आये 
बिचार,भी न किया ॥३॥ नदियां सूत्तिमान हो-होकर श्रेष्ठ सोने के कमलों में 
तत ऐरावतो नाम वारणंद्रो विनिर्गतः । | पवित्र जल भर लाई ॥१०। 
दंतैश्चतुर्भिः श्वेतादरेहेरन्भगवतो महिम्‌ ॥ ४।| आभिषेचनिका भूमिराहरत्सकलौषधीः । 

फिर ऐरावत नामक गजेन्द्र [कर हुआ जिस | गावः पंच पवित्राणि वसंतो मधुमाधवो ॥११॥ 
ने अपने चार दांतों की शोभा के सामने कैलाश पृथ्वी अभिषेक के योग्य समस्त ओषधियां ले 


की शोभा को हरण कर लिया था ॥४॥ आइ, गोयं पवित्र पंचगव्य ले आई ओर वसन्त 
कोस्तुमाख्यमभूदरत्नं पञ्नरागो महोदधेः । | चेत्र तथा वैशाखमें उत्पन्न हुए फूल ले आया ॥१२॥ 


तस्मिन्हरिः स्पृहां चक्रे वक्षो ऽलंकरणे मणौ ॥५ | ऋषयः कल्पयांचक्रुरभिषेकं यथाविधि । 


है > लके ° है 
फिर समद्रमें से कमलके समान लाल कौस्तुभ | जगुर्भद्राणि गंधरवा नव्यश्च ननृतुजगुः ॥१२॥ - 


की उसे लेने की भगवानने इच्छा प्रकट 
उस अपना |» शक नेलगे 
ठा लतिका मङ्गलगीत गानेलगे और नत्तकियां नृत्य करनेलगां। 
| र De देवा . मृदंगपणबञ्ुरजानकगोसुखान्‌ । 
पूरयत्यर्थिनो योऽथः शश्चद्वि यथा भवान] ६ ।||व्यनाद यच्छ बेणुवीणास्तुप्॒ननिखनान्‌ 
फिर स्वर्ग को शोभायमान्‌ करने वाला कल्प के पक 3 गास्तुप्नल ॥९३॥ 
वक्त निकला, हे राजन्‌ ! जैसे भूलोक वालोंके आप उ सल क वाले टिई हें, पणव, 
मनोरथ पूर्ण करते हो यैसे ही चह स्वर्ग-लोकवालों जाम नकारा, गोमुख, शंख, वेणु और वीणा 
कोमनोय्य पूर्ण करता हे ॥६। वजाने लंग ॥ १३॥ | | 
तताप्सरसो. जाता निष्ककंठ्यः सुवाससः ! ततो 5भिषिषिजुदेंवी चुदवा श्रियं प्रां सतीम्‌ । 
मणयः स्वर्गिणां बलगुगतिलीलाबलोकनैः ॥ ७॥| दिगिभाः एकलः सू्तवाक्ेिजेरितैः ॥१४॥ 
फिर पदक तथा सुन्दरं वस्र धारण किये हुए फिर दिग्गजों ने कलश भर-अर कर ब्राहमणं के 
अप्सराय उत्पन्न हुई जो अपनी सुन्दर गति तथा मन्तोच्यारण करते इए, कमल हाथमें लिये हुए देवी 
लीलामय चितवन द्वारा स्वर्ग-निवास्री पुर्यो को 


ऋषियोंने यथाविधि अभिषेक कराया, गन्धर्व 


लक्ष्मी का अभिषेक किया ॥१४॥ 
रमण कराया करती हैं ॥७॥ सञ्चरः पीतकोशेयवाससी सञ्चुपाहरत्‌ । 
रमा भगवत्परा । . | वरुणः स्रजं वैजयंती मधुचा मत्तषट्पदाम्‌ ॥१५ 
ठा | ए h 
रंजयंती दिशः कांत्या वियुत्सौदामनी यथा ॥८॥| सुद ने थीलल्मीजी को पीले बस्न भेंट किये 
` तत्पश्चात्‌ साक्षात्‌ भगवत्परायण रमा नाञ्जी | वर्ण ने मदमत्त भौरों से शुञ्ञायमान बैजयन्ती 
शरीलच्मीजी उत्पन्न हुई, जो अपनी कान्ति द्वारा | माला पहिनाई ॥१५॥ [ 
प द दिल कतीह छदामा पर्वत | भूषणानि विचित्राणि विश्वकर्मा प्रजापतिः । ` . 
भा [च ‘sh F र कुंहले , : 
बिजली दोरही थीं॥=। | हारं सरस्वती पद्ममजो नागाश्च इंद ॥१६॥ 
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प्रजापति विश्वकर्मा ने विचित्र आभूषण भेंट 
किये, सरस्वती ने हार, ब्रह्माजी ने कमल तथा 
नागों ने कुएडल दिये ॥१६॥ 


ततः कृतस्वस्त्ययनोत्पलस्रजं नददद्विरेफां परि 
ग्र पाणिना । चचाल वक्रं सुकपोलकुंडलं सत्रीड 
हासं दधती सुशोभनम्‌ ॥१७॥ 

फिर मांगलिक वरञ्ज तथा आभूषण धारण कर 

के भोरों से गुञ्जायमान कमलो की माला हाथ में 
लिये हुए भ्रीमंहा' लदमीजी मन्द गति से चलने 
लगीं, जिनके लज्जा तथा सुसकान मय कपोलों से 
युक्त सुख पर कुएडल शोभा दे रहे थे ॥१७। 

स्तनद्वयं चातिकृशोदरी समं निरंतरं चंदन 
कुंकुमोक्षितम््‌। ततस्ततो नुपुरवर्गुसिजितेविसपती 
हेमलतेव सा बभौ ॥१८॥ 

' निरन्तर समान चन्दन तथा कुंकुम से चर्चित 
स्तनों से शोभायमान कृशोदरी श्रीलच्मीजी जिस 
समय चलने लगीं तव उनके नूपुर वजने लगे तथा 
चे स्वर्ण-लता के समान शोभा देने लगीं ॥१८॥ 

विलोकयंती निरवद्यमात्मनः पदं ध्रुवं चाव्य 
भिचारि सहगुणम्‌ । गंधर्वयक्षासरसिद्धचारण 
प्रैविष्ठपेयादिषु नान्वरविंदत ॥ १8॥ 
वे सर्वथा श्रेष्ठ शुणवाले निर्दोष एँवं अपने 
योग्य आश्रय को दूंढने लगीं, परन्तु गन्धर्व, यक्ष, 
दैत्य, सिद्ध, चारण ओर देवता आदि में उन्हेंकोई 
शपने योग्य वर न मिला ॥।१६॥ | 

नूनं तपो यस्य न मन्युनिर्जयो ज्ञानं चित्तञ्च 
न संगवर्जितम्‌ । कथ्चिन्महांस्तस्य न कामनिजेयः 
स इश्वरः कि परतोव्यपाश्रयः ॥२०।। 

लच्मीजी ने विचार किया कि दुवासा आदि 
तपखी तो अवश्य हैं परन्तु चे क्रोधी हैं, गुरु ओर 
शुक्राचायंजी ज्ञानवान्‌, होते हुए भी आसक्त हैं, 
ब्रह्माजी तथा चन्द्रमा आदि बड़े दोकरभी कामदेव 
के बशीभूत है, इन्द्र इश्वर कदला कर भी दूसरों 
से सहायता चाहते हैं || २० ॥ 
: ध्मः कचित्तत्र न भूतसोहदं त्यागः कचित्तत्र 
न मुक्तिकारणम्‌ । वीयं न पुंसोऽस्त्यज वेगनिष्कृत 
'न हि द्वितीयो गुणसंगबर्जितः॥२१॥ क 
° परशुराम आदि धर्मात्मा होकर भी निर्दयी है, 


——— 





शिवि आदि दानी हैं, परन्तु उनका दान मोक्ष के 
लिये नहीं दै, सहस्नाजुन आदि पराक्रमी अवय हैं 
परन्तु उनकी कभी न कभी सृत्य हो सकती है, 
सनकादि भी समाधिनिष्ट होने के कारण वरण 
योग्य नहीं है ॥२१॥ 
कचिचिरायुन हि शीलमंगलं कचित्तदप्यस्ति 
न वेद्यमायुषः । यत्रोभयं कुत्र च सोऽप्यमंगलः 
सुमंगलः कथ न कांक्षते हि माम्‌ ॥२२॥ 
माकडेय आदि चिरजीवी हैं परन्तु उनका 
खभाव मङ्गलमय नहींदे, क्योंकि वे सर्वदा इन्द्रियों 
का दमन किया करते हैँ, हिरण्यकश्यप आदि में 
यह वात हैं तो उनकी आयु का निश्चय नहीं है, 
भगवान्‌ रुद्र की आयु स्थायी है, परन्तु उनका 
चरित मङ्गलमय नहीं है, हाँ, भ्रीविष्ण भगवान 
सुन्द्र मङ्गलमय ओर दोष रहित हैं परन्तु चे मेरी 
इच्छा नहीं करते ॥२२॥ [ 
एवं विमृश्याव्यभिचारिसद्शुणेर्वरं निजका 
श्रयतया गुणाश्रयम्‌ । वव्रे वरं सर्वगुणेरपेक्षितं 
रमा मुकुंद निरपेक्षमीप्सितम्‌ ॥२३॥ 
ऐसा विचार करके अव्यभिचारी, घर्मञ्ञान. 
आदि श्रेष्ठ गुणां, निरपेक्षता, सवोत्तमता व प्रकृति 
के गुर्णों से परे लक्षणों ओर अणिमादिकि सकल 
सिद्धियों से संपुक्त अपने मनोभलषित श्री विष्ण 
भगवान्‌ को लच्रमीजी ने वरण किया ॥२३॥ 
तस्यांसदेश: उशतीं नवक॑जमालां मायन्मधुत्रत 
वरूथगिरोपघुष्टाम्‌ । तस्थो निधाय निङटे तदुरः 
स्वधाम सब्रीडहासविकसञ्नयनेन याता ॥२४॥ 
श्रीलच्ममीजी मदोन्मत्त श्रमर-समूह मधुर 
खर से जिसपर गुञ्जार कर रहे थे, ऐसी सुन्दर 
ओर नवीन कमलों की माला विष्णुजी के कराठ में 
डालकर लज्जा तथा हास्य सहित प्रऊुल्लित नेत्र कर 
के अपने स्थान भगवान्‌ के वक्तःस्थल की प्रतीक्षा 
करती हुईं उनके निकट चुपचाप खड़ी होगई॥२४॥ 
तस्याः श्रियस्िजगतो जनको जनन्या वक्षो 
निवासमकरोलरमं विभूतेः । श्रीः स्वाः प्रजाः 
सकरुशेत निरीक्षणेन यत्र स्थितेषयत साधिपतीं 
खिलोकान्‌ ॥२५॥ कई 
भगवान्‌ ने उन जगदस्विका, जिलोक की 
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विभूति-रूप थीलच्मीजी को अपना वक्षःस्थल रूपी | अवस्था थी, वह माला पहिने हुप, सब अलङ्कारो 


. अचल पद दिया, जहाँ स्थिर होकर लच्मीजी ने | से सुसज्जित था ॥३२। 


कफ का FO स्लिग्पकुंचितकेशांतः सुभगः सिंहविक्रमः ॥३३॥ 
शंखतुयेग वादित्राणां पृथुः स्वनः। ` बह पीतास्वर'ओढे हुए था, उसका वक्षःस्थल 


देवाचुगानां स्रीणां उत्यतां गायतामभूत्‌. २६ बड़ा था, उउज्बल मणियों के कुण्डल भ.लक रहेथे, 
शंख तुरी और सृदङ्ञ आदि बाजों का विशेष | चिकने ओर घंघर चाले केश, सुन्दर भाग्य 
शब्द होने लगा ओर देवताओं के अनुचर स्त्रियों सिंह के समान उसका पराक्रम था ॥३३॥ 
सहित एथक्‌ २ नाचने गाने लगे ॥ २६॥ अमृतापू्णेकलशं बिश्नइलयभूषितः । 
्रह्रदरांगिरो मुख्याः सर्वे बिश्वरूजो विश्म्‌।. | स वै भगवतः साक्षाद्विष्णोरंशांशसंभवः ॥३४॥ 
२डिरेऽवितथंमत्रेस्तह्विंगैः पुष्पवर्षिणः ॥२७॥| बह अमृतसे भरा हुआ कलश लिये था, कङ्कण 
त्रह्मा,रुद्र और अ्रद्धिरा पाहि समस्त प्रजापति से शोभायमान था ओर साच्तात्‌ विष्णु के अंश से 
फूल बरसाकर विष्णुके प्रतिपादन करनेवाले यथाथ | पकर हुआ था॥ २४ ॥ र 
मन्त्रों से उनकी स्तुति करने लगे ॥२७॥ धन्बंतरिरिति ख्यात आंयुर्वेददगिज्यभाक्‌। . 
भिया विलोकिता देवाः सप्रजापतयः प्रजाः । | तमालोक्यासुराः सर्वे कलशं चामताभृतम्‌॥ ३% 
शीलादिगुणसं:्ञा लेभिरे निश्ट तिं पराम्‌ ॥२८॥| लिप्संतः सर्ववस्तूनि कलशं तरसाऽ्रन्‌ । 
. श्रीलच्मीजी की दृष्टि पड़ने से देवता, प्रजापति | नीयमा नेसुरेस्तस्मिन्कलशेऽमृतभाजने ॥३६॥ 
शोर प्रजा शील आदि गण पाकर परमानंदितहुई॥ ॒ विषण्णमनसो देवा ह्रिं शरणभाययुः | 
निम्सत््वा लोबुपा राजन्निरुद्योगा गतत्रपाः। | इति तद्दन्यमालोक्य भगवान्सृत्यकामङृत्‌ । 
धदा चोपेक्षिता लक्ष्म्या «भू बुर्देत्यदानवाः।२६।| मा खिद्यत मिथो5थ वः साधयिष्ये स्वमायया ॥ 
हेराजम्‌ | जब लच्मीजीने दैत्य तथा दानबों | महापुरुष का नाम धन्वन्तरिहे, जिन्होंने वैद्यक 
की उपेक्षा की, तव वे लालची, सत्ताहीन,निरुपाय | का प्रचांरै किया ओर यज्ञ में भाग पाया, उनके 
ओर निर्ल्ज होगये ॥२६॥ ` हाथ में असूत से भरा हुआ कलश देखकर देत्य- 
अथासीद्वारुणी देवी कन्या कमललोचना । | "ए सारी वस्तु को अकेले ही लेने की इच्छा कर 
असुरा जशहुस्तां वे हरेरनुमतेन ते ॥३०॥ कय शान कर्मे 


| जव अम्ृत-घट दैत्यों ने दे 
फिर कमलनयनी देवी वारुणी नाम की कन्या .| दु:खी होकर भगवान्‌ oe oe A 
उत्पन्न हुई, उसे भगवान्‌ की सम्मति से दैत्यों ने 


ताआं को दुःखी देखकर भक्तोंका कार्य करने वाले, 

ग्रहण किया | ३०॥ भक्तवत्सल भगवान्‌ वोले कि तुम खेद न करो, में 

अथोदघेम्यंमानात्काश्यपैरमृतार्थिभिः । | अपनी माया से ' दैत्योंमे क्लेश उत्पन्न करके तुम्हारा 
` दे राजन! देवता और दैत्य फिर अस्त के | मिथः कलिरभूत्तेषां तदर्थे तर्षचेतसाम्‌ । 


लिये समुद्र को मथने लगे, तब एक वड़ा अद्भुत | आह परत 
पुरुष प्रकट हुआ ॥३१। | ' अद्भुत | झहं पूयमहं पूं न त्वं न त्वमिति प्रभो ॥३८॥ 


दीर्पपीवरदोदंदः कगीो दे राजन्‌ ! अब अ्सृतके लाल 
धिपावरदाद्‌डः ऽरुऐक्षणः । | दैत्यों ही में परस्पर - होने Lee 
श्यामलस्तरुणः स्री सर्वाभरणभूषितः ॥३२॥| द नहीं, तू नहीं, मै पहले पिऊँगा ॥३८॥ 

जिसकी झुजायें लम्बी तथा पुष्ट थीं.- शंख के | देवा; स्वे भागमइंति ये तुस्यायासहेतवः। 
समान करठ, अरुण नयन, श्याम वर्ण ओर तरुण | सत्रयाग इवैतस्मिन्नेष घमः . सनातनः ॥ ३&।। 
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इति स्वान्मत्यषेपस्वे देतेवा जातमत्सराः। मुखामोदाजुरक्तालिमंकारोध्मिलोचनम्‌ ॥४र॥ 
दुबलाः प्रबलान्राजन्शहीतकलशान्मुहुः ॥४०॥ _ नवीन तरुण अवस्थास परिपूर्ण स्तनों के भार 
दे राजन्‌! उनमें से जो निवेल थे बह दैत्य | उ उदर छश था. ये के नर थे ।उश 
कहने लगे कि इस असत में से भाग लेने के. बता भारों की झङ्कार से नेत्र चञ्चलसे होरहें थे ॥४३॥ 
भी अधिकारी हैं, क्योंकि उन्होंने भी समानता से | मिशत्स्वकेशभारेण मालाय्॒त्फुछमछिकाम्‌ । 
सभी चेष्टा की हैं, अस्तु सनातन धमं के अनुसार | सुग्रीवकंठाभरणं - सुञ्रुजांगदभूषतम्‌ ॥४४॥ 
तो यज्ञ की नाई सबको समान भाग मिलना | केश-पाश में फूली हुईं चमेली की माला गुंधी 
चाहिये ॥३६॥४०॥ हुई थी, खुन्दर कंठ में कंठाभरण थे और सुन्दर 
एतस्मिन्नंतरे विष्णुः सर्वोपायविदीश्वरः । | वाजवन्द शोभायमान थे ॥४४॥ | 
योषिद्रपमनिर्देश्य॑ दधार परमाद्भुतम्‌ ॥४१॥ विरजांबरसँवीतनितंबद्वीपशोभया alos 


उसी समय समस्त उपायों के जानने वाले | राण्या _मरविलसडल्युचंलचरणनुएरम्‌ ॥४॥ | 





, ईश्वर भगवान विष्णुने वड़ाही अद्भुत तथा अकथ- दीप के समान शोभायमान मोटे नितंव पर 


> निर्मल वस्र था, कटिमेखला देदीप्यमान थी,चरणां 
Ri 2 खा के ८ | में चलने से नूपुर वाज रहे थे ॥४५ ॥ 
RTT ON सत्रीडस्मितविक्षिप्षम्विलासावलोकनेः । 
समानकणाभरणं सुकपोलोन्नसाननम्‌ ॥४२॥ उजवा ” नयाम | 
. जो देखने योग्य, नील कमल के समान श्याम |. र 


न वह खरूप लज्ञा तथा मन्द सुसकान के साथ 
वर्ण, सर्वाज्ञ सुन्दर था, कानमे आभूषणे, सुन्दर भ्रकुटियों को चलाकर तथा चितवन के द्वारा 


कपोल तथा हाका सहित सुख था ॥ ४२॥ दैत्य यूथ पतियों के चित्त में बारम्बार कामोद्दीपन 
नवयोवननिद्ट त्तस्तनभारकृशोदरम्‌ | | कर रहा था॥४६। 


इति श्रीमद्भागवते अष्टमस्कन्धे अमो ऽध्यायः ॥।८॥। 
नोवां अध्याय 


( मोहनी रूप द्वारा देवताओं को3अमुत-म्राप्ति ) 
श्रीशुक उचाच हे कमल र Fi की स १ कहाँ से आ 

तेऽन्योन्यतो ऽसुराः पात्रं हरंतस्त्यक्तसौह्ृदाः । | तेरी क्या इच्छा दै ' हर रु ! तू वतला तो कि 
त 'दस्युधमोण आयांतीं ददशः खियम॥ १॥ ली है, तू दम लोगों के मनको मन ना क 

हे रही है ॥ ३ ॥ *" 

शुकदेवजी वोले-बे देत्यगण सुहृदता छोड़कर | _: रेलवे) सिद्धगंधरचारण ` 
चोरों की भांति आपस में अम्गृत-घट छीन रहे थे, | न बय त्वाऽमर त्ये रद्धाधवचारणः | 
ओर गालियां दे रहे थे, इतने में उन्होंने एक स्त्री नास्पृष्ठपूवा जानीमो लोकेशेश्च ङतो टरभिः ॥ ४॥ 


~ ` ~ सत्य के 
को आता हुआ देखा ॥ १॥ हम जानते हैं कि देवता, देतय, सिद्ध, गंधव, 
| ग्रहों रूपमहो. धाम अहो अस्या नवं वयः | चारण और लोकपाल-इचमें से किसी ने भी तेरा 


इति ते. तामभिद्रुत्य पगच्छु्ातहच्छयाः॥ २॥ स्पशे किया है, फिर मदुध्यों की तो शक्ति ही 
अहो, देखो तो इसका रूप तथा कान्तिकेी है | कया दे." ॥ ४" [ 
और केसी नई अवस्था है !इस भांति कहते हुए का- | नूनं त्वं विधिना सुभूः पेषितासि शरीरिणाम्‌ । 
मातुर देत्योंने दौड़ते हुए उसके पास Ru पूछा॥ | सर्वेद्रियमनः प्रीतिं विधातुं सञ्वशेन किम्‌ ॥ ५॥ 
का त्व कंजपलाशाश्षि कुतो वा कि चिकाषसि । हे सुन्दर कुठि वाली क्या विधाता ने इम 
कस्यासि बद वामोरु मथ्नतीव मनांसि नः। रे ॥| लोगों पर छपा करके देहधारियों की समस्त 
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भेजा है या तू इच्छा से आई है? नहीं, नहीं, तुझे 
उसी ने पहुंचाया है ॥५॥ : 
सा त्वं नः स्पर्धमानानामेकवस्तुनि मानिनि | 
शञातीनां बद्धवैराणां. शं विधत्स्व सुमध्यमे | ६॥ 

हे सुमध्यमे ! हम भाई होकर भी एक वस्तु क 
लिये इप्या पूर्वक बैर वाँधकर कटे मरते हैं, इस 
लिये हम लोगों की खुख-शान्ति का उपाय करो ॥ 
वयं कश्यपदायादाञ्रातरः कृतपौरुषाः । 
विभजस्व यथान्यायं नेव भेदो यथा भवेत्‌ ॥ ७। 

हम सब 'कश्यपजी के पुत्र होने के नातेसे भाई 
भाई हैं, हम लोगों ने एकसा ही पुरुषार्थ किया है, 
इसलिये जिस प्रकार से हम लोगों में कलह न दो 
'डस प्रकार से असुत बाँड दो ॥७॥ i | 
त्युपामंत्रितो दैत्पेमायायोपिदरपुहरिः । 
हस्य रुचिरापांगनिरीक्षन्निदमत्रवीत्‌ ॥<॥ 
' जव दैत्यों ने इस प्रकार प्रार्थना की तव माया 
मयं स्रीरूप हरि ने मुसका कर, सुन्दर कराक्ष से 
उनकी ओर देखकर यह कहा ॥२॥ 

श्रीभगवानुवाच 

कथं कश्यपदायादाः पंश्चस्यां मयि सँगताः। ` 
विश्वासं पंडितो जातु कामिनीषु न याति हि॥;&।| 

भगघान्‌ बोले-तुम कश्यपजी के पुत्र होकर 
मुझ व्यमिचारिणी में किस प्रकार आसक्त 'होगये 
हो ? बुद्धिमान मनुष्य स्त्रियों का कभी विश्वास 
नहीं करते ॥६॥ 
सालाहकाणां स्रीणां च स्वैरिणीनां सुरद्विषः । 
सख्यान्याहुर नित्यानि नूत्नं नूत्नं विचिन्वताम्‌ १० 

हे दत्यो ! कुत्ते और ऱ्यभिचारिणी खरी की 
मित्रतः कभी स्थिर नहीं रहती, क्‍योंकि ने दोनों 
नित्य नये की तलाश में र्दा करते हैं ॥१०॥ 

. श्रीशुक उवाच 


इति ते कष्वेलितैस्तस्या आश्वस्तमनसोऽसुराः । 


जंहसुभावगंभीर॑ ददुआाग्ृतभाजनम्‌ ॥११॥ 
शुकदेवजी बोले-इस प्रकार उनके हास्य भय 

वचन सुनकर अछुरों ने मममय दूसरे अभिप्रायकी 

इच्छा धरकर हँसते हुए वह असृत-पात्र मोहनी 


® 


' . भगवान को सोप दिया ॥११ | 
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श्रीमुद्वागवत द ह 
इन्दियां और मन प्रसन्न करने के लिये ही तुके | ततो ग्हीत्वाऊमुतभाजनं हरिबंभाष इपत्स्मित 


शोभया गिरा । यद्यभ्युपेत-कच साध्वसाधु वा 
कृतं मया वो विभजे सुधामिमास्‌ ॥९२॥ 
भगवान मोहनी ने असुत-कलश हाथ में लेकर 
मन्द सुसकान पूर्वक मधुर बाणी से कहा कि-हे 
दैत्यो ! यदि मुझसे कुछ उचित या अनुचित बन 
आये और वह भी तुम्हें स्वीकृत हो, तो मै अस्त 
बाँह ॥ १२॥ i 2 
इत्यभिव्याहुतं .तस्या आकण्यासुरपुंगबाः । 
अप्रमाणविदस्तस्यास्तत्तथेत्यन्वमंसत ॥१२। 
हैत्यों में श्रेष्ठ नायकों ने उनके वचन सुनकर 
भाव न समभा ओर वैसाही स्वीकार कर लिया ॥ 
अथोपोष्य कृतख्ाना इत्वा च हविषाऽनलम्‌ । 


| दत्त्वा गोविप्रभूतेभ्यः कृतस्तस्त्ययना द्विजे॥१४॥ 


यथोपजोषं वासांसि परिधायाऽहतानि ते । 
कुशेषु प्राविशन्सर्वे मागग्रेष्वभिभूषिताः ॥१५॥ F 

, फिर देवता और दैत्य बत, स्नान ओर हवि | 
द्वारा अद्नि में होम करके गो, ब्राह्मण ओर जीवों 
को यथा योग्य बलि देकर ब्ाह्मणों द्वारा स्वस्ति 
वाचन करवाके, यथा-रुचि नवीन वस्त्र धारण कर 
के ओर श्टज्ञार करके पूर्च दिशा की ओर नोकवाले 
कुशासन पर बेठे ॥१४।१५। 
प्राइसुखेषूपिष्ठेषु सुरेषु दिति जेषु च | ` 
धूपामोदितशालायां जुष्टायां मास्यदीपकेः ॥ १६।। 

तस्यां नरेंद्र करभोरुरुशह॒कूलभ्रोणीतटालसग 
तिमेद बिृलाक्षी । सा कूजती -कनकन्‌पुरसिंजि 
तेन ङुंभस्तनीकलशपाणिरथाविवेश ॥१७॥। 

तां श्रीसखीं कनककुंडलचारुकणेनासाकपोल 
बदनां परदेवताख्याम्‌ । संवीक्ष्य संसुमुहुरुत्स्मित 
वीक्षणेन देवासुरा विगलितस्तनपट्टिकांताम्‌।१८॥ 

धूप से खुगन्धित तथा पुष्प Ft दीपक से 

दीप्तमान्‌ सभा में पूवे को ओर'मुखंः,कंरके देवता 
एचं देत्य चैठे। फिर हे राजन्‌ ! मोहिनी भगवान 
हाथ में कलश लेकर सभा में प्रविष्ट हुए, केले के 
समान जंघा वाली, खुन्दर बस्तर से श्रोणी-तड ढके 
हुए, नितंब भार से मन्द गति धारण किये इण, 
मद से विल नेत्रों वाली तथा, काँचनी| नूपुर को 
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_ चरित द्वारा देत्यों को ठगकर, उनसे दूर वेठे इप 
` देवताओं को जरा-स्रत्यु हरण करने वाला असूत 


Sf अष्ठमस्कन्धं | २६ 


Se 


भनकारती हुई, परदेवता नामक लदमी .का सखी | अस्त भी पीगया, तव सूयं और चंद्रमाने भगवान 
के समान कानों में स्तरणं के सुन्दर कुण्डल धारण | को सूचना दी ॥२७॥ 

किये हुए, सुन्दर मुख, द कपोल, सुन्दर | चक्रेणा' क्षुरधारेण जहार पिवत! शिरः | 
नासिका सहित मोहिनीजी को कि जिनके स्तनों हरिस्तस्य कबंघस्तु सुधयाऽछ्ठाबितोऽपतत्‌ ।।२५॥। . 
का चरन्न वार-वार खिसक पड़ता था, देखकर मन्द शिरस्त्वमरतां नीतमजो ग्रहमचीक्ल 
सुसकान सहित कटाक्ष से सव देवता तथा' देत्य ॒ a 


मोहित होगये ॥१६।१७॥।१८ा | यस्तु पवणि चंद्राकावभिधावति वेरथीः ॥२६॥ 
असुराणां सुधादानं सपाणामिव दुर्नयम्‌ ।. सूचना पातेही भगवानने असरत पीते हुए राहु 


रतानां वान्य का सिर छुरेके समान धारवाले चक्रसे उड़ा दिया 

मत्वा जातिन न तो व्यभजदच्युतः १६॥| उसके धड़ तक असूत नहीं पहुंचाथा, इसलिये वह 

ऋर जाति वाले दैत्यों को असूत देना, मानों | तो गिर पड़ा परन्तु सिर अमर होगया, जिसे 
साँप को दूध पिलाना हे, ऐसा अयोग्य समभ कर न तने ग्रह वनादिया, जो अमावस्या या पूर्णिमा 
भगवान, ने उन्हें अस्त नहीं दिया ॥११॥ ke पाकर सूर्य या चन्द्र के सामने पेर का 
कपयित्वा पृथक्पंक्तीरुभयेषां जगत्पतिः | काने के लिये eae करता है ॥२५॥२७॥ 
तां ओपवेशयामास स्वेषु स्तेषु च पंक्तिषु ॥२०॥ 'प्मायेज्सते देवेभेगवॉल्ोकभावन! । 

जगत्पति भगवान ने उन देवता और देत्योंको पश्यतामसुरंद्राणां स्वं रूपं जगृहे हरिः ॥२७॥ 
अलग-अलग करके जुदी २ पंक्तियांमें बिठा दिया ॥ जव देवगण अस्त पी चुके तब लोकरच्षक 


५ न भगवाने देत्यों के देखते-देखते ही पुरुष देह 
देत्यान्गहीतकलशो वंचयश्षुप संचरेः । | प्रकट होगये।रछ ` 3 


दूरस्थान्पाययामास जरामृत्युहरां सुधाम्‌ ॥२१॥| एवं सुराऽ्सरगणाः समदेशकालहेत्वर्थकर्ममत 
मोहनी भगवान ने हाथ में कलश लेकर स्त्री | योपि फले विकल्पाः । तत्राऽपृतं सुरगणाः फल. 
मंजसाएुयेत्पादपंकजरजःभ्रयणान्न दैत्याः ॥२८॥ 
Ro ea इस भांति यद्यपि असत-मथन मे देवता और 
ला पक ॥२६॥ ; | द्ैत्यों के देश, काल, पर्वत, लता आदि पदार्थ, 
ते पालयंतः समयमसुराः स्वकृतं दप । परिश्रम तथा विचार सव समान ही थे, परन्तु 
त्‌ष्णीमासन्कृतस्नेहाः ख्रीबिवादजुगुप्सया ॥२२।।| फल भासि में अन्तर रहा, क्योकि भगवानके चर- 
थे दैत्य अपनी प्रतिशाके अनुसार मोहके कारण णारविन्द के आश्रय से देवताओं को यथोचित 


'सञ्रीसे विवाद करना उचित न जानकर चुपही बेठे॥ | अटत रूपी फल मिलगया और देत्यगण उससे 


बोचत रह गये ॥रणा। 


` तस्यां कृतातिप्रणयाः प्रणयापायकातराः । य्युज्यतेऽसुबसुकममनोवचोभिदेहात्मजादिष 


. दूसरे चूंकि मूलनिषेचनं | 
इँघगया था, इसलिये स्नेह भंग होजानेकी आशङ्का न सन शश हि र उ | 
से तथा मोहनी का मान रखने के विचार से देत्यों | Me के पर तथा इ के 
ने कोई भी अप्रिय'वचंन न कहा ॥२२॥ । लिये प्राण, धन, कमं वाणी. कुछ 


र्भातु्टेवसंसदि करते हैं उसका फल व्यथे जाता है, परन्तु अभेद- 
देवलिंगप्रतिच्छन्नः [ । | दृष्टि से सबको ईश्वर मय जानकर जो कियाजाता 


प्रविष्ठः सोममपिब॑द्राक भ्यां च सचितः ॥२४॥ है उसका महा फल होता है, क्योंकि जो फल जड़ 

: इस समय राह देवताओं के समान खरूप | में सींचा जाता है वह दक्ष के सर्वाङ्गो को त्त 
बनाकरं, गुप्त रूप से देव-मएडल में जा बैठा और | कर देता है (२ क्‍ 

इति श्रीमद्भागवते अष्टमस्कन्धे नवमोऽध्यायः ॥६॥ 

pre क 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३० | आीमङ्गागवत 


दसवां अध्याय 
( देवासुर संग्राम ) 
श्रीशक उवाच शंख, तरह, सदङ्ग ओर डमरू का घोर शब्द 


इति दान वदेतेया नाबिंदन्नणतं नृप । 


युक्ताः कर्मणि यत्ताश्च वासुदेवपराङ्युखाभ। १ | भी घोर नाद होरहा था ॥७। | 
शुकदेवजी वोले-हे राजन्‌ ! देत्य ओर दानवों रथिनो रथिभिस्तत्र पत्तिभिः सह पत्तयः । 


ने पूणे परिश्रम किया और वे निरन्तर काम भी | हया हयोरिभा्ेमेः समसज्जत संयुगे ॥ ८॥ 
करते रहे, परन्तु भगवान्‌ से विसुख होनेके कारण रथी से रथी, प्यादे से प्यादा, घुड़सवार से 





उन्हे कोई फल न मिला ॥१॥ घुडसवार ओर हाथियों से हाथी युद्ध कररहे थे॥ - 


साधयित्वा ऽसतं राजन्पाययित्वा सकान्सुरान्‌। | उष्ट्रः केचिदिमेः केचिद परे युयुधुः खरैः । 
पश्यतां स्वेभूतानां ययो गरुडवाहनः ॥ २॥ केचिदगोरमगेऋ श्दवीपिभिईरिभिरभटाः ॥ ६ ॥ 


छ राजन्‌ ! भगवान असत उत्पन्न कर अपने हे राजन्‌ ! कई एक तो ऊंडों पर सवार थे ट 


प्रिय देवताओं को पिलाकर सब लोगों के देखते २ | और कई एक गधों पर, कई एक हाथियों 

गरुड़ पर सवार होकर पधार गये ॥२॥ मृगां, रीछों, डीपि और सिंहों पर सवार 52 

सपत्नानां परामृद्धिं इष्वा ते दितिनंदनाः। | स्प्रे! कंकैबकैरन्ये श्येनभासैस्तिमिंगिलेः । 

हि| (स ानत्धतादृवाः ॥ रे ॥| शरमेमंहिषेः सङ्ञगोष्टषेगवयारुणेः ॥१०॥ 
तब अपने शत्रुओं की विशेष उन्नति शिवाभिराखुभिः केचित्ककलासेः शरशैरनरे 

_. देखकर, उसे-सहन न करसके ओर शस्र लेकर बसैरेफे चर सेनय * शरानरः | 

' देवताओं पर चढ़ दोड़े ॥३॥ ` - | बस्तरेके कृष्णसा च सूकरः ॥११॥ 

तंतः सुरगणाः सर्वे सुधया पीतयेधिताः । उ जलस्थलखगेः सच्त्र्षिकृतविग्रहे! । 
प्रतिसंयुयुधु शुख्रेनारायणपदाश्रयाः 

; ॥४॥| "नयार्भयो राजन्विविशस्तेशतोशतः ॥१२॥ 

. तब तो देवतागणभी अस्त पीकर एवं भगवान्‌ कई एक "गड, कक, बुला, बाज, मेसा, आह 

के चरणों का आश्रय लेकर समस्त शस्र लिये हुए | मत्स्य, शरभ, गेंडा, बेल, रोज, अरुण, स्यारनिय 

युद्ध करने लगे ॥३॥ . जाट गिरगिट, शश;मनुष्य,बकरे, कालिय हिरन, 

रोधस्युदन्वतो राज॑स्तुयुलो रोमहषणः ॥ ५ || अणगे-आगे प्रवेश कर गये ॥१०॥११॥ १ न 


` ` है राजन्‌ ! वहाँ समुद्र तट पर देवासुर-संग्राम चित्रध्वजपटै राजन्नातपत्रे सितामले | 
'नामक महा भयंकर ओर घोर युद्ध होने लगा कि a कि नैबा्िचामरे * भ्‌ः. | 
जिसे देखकर रोमांच होजाता था ॥९॥ महाधनेवजदडव्यजनेबा्हचामरे, ॥१२॥ 
तत्रान्योन्यं सपत्नास्ते संर्र्धमनसो रणे । वातादधूतोचरोष्णीषरचिभि्र्मभूषणे चिर्मिनर्मभूषणेः । 
समासाद्यासिभिाणेर्निजघ्नुर्विबिधायुधे च ° > र 
सावा बे! ॥ ६॥| 'रद्विविशदेः शखेः सुतरां धरयरश्मिभिः ॥१४॥ | 

. : .कोध से भरे हुए शत्रु युद्धमें बढ़-बढ़कर तल-.| ६ रजन्‌ ! चित्र-विचित्र ध्वजाओंके पट श्वेत 
वार, बाण तथा अनेक मकार के शसतरों का एक |... छन, अमूल्य हीरों की डरड़ी बाले मोर 

- जब सरे पर प्रहार करते थे ॥६॥ पंख के व्यजन तथा चमर, पवनसे उड़ते हुए ढुपट्ट 
तूर भेरीउमरुणां महान्‌ । ` | ~" दि | A आभूषण, सूर्य की 
हस्त्यधरथपत्तीनां ॥ शोभा ३ ष जगमयाते इए उज्ज्वल 
हस्त्यश्चरयपत्तीनां नदतां निःस्वनोऽभवत्‌ ॥ ७॥| शोभा दे रहे थे ॥१३॥१४॥ ees 
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देवदानववीराणां aot पांइनंदन । | अलब्धभागाः सोमस्य केवलं छेशभागिनः! | 
` रेजतुर्वीरमालाभियादसामिवर सागरो ॥१४॥ 





सुवं एते रणमुखे वहुशों निर्जितामराः ॥२३॥ 


हे पारड-नन्दन ! जैसे जल-जम्तुओं से समुद्र सिंहनादान्विमुंचंतः शंखान्दध्युमहास्वनान्‌ | 


शोभा देते हैं वैसे ही इन सबसे देवता तथा हैत्यों 
की सेना शोभा दे रही थी ॥१५॥ 


. वैरोचनो बलिः संख्ये सोऽसुराणां चमूपतिः । 


यानं वैहायसं नाम कामगं मयनिर्मितम्‌ ॥१६॥ 
सबसांग्रामिकोपेतं सर्वाश्रयेमयं प्रभो । 


अप्रतक्येमनि्देशयं दश्यमानमदशंनम्‌ ॥१७॥ 


आस्थितस्तद्विमानाग्रयं सर्वानीकाधिपेद तः । 


वालव्यजनछत्राग्रये रेजे चंद्र इवोदये ॥१८॥ 


दैत्यों का सेनापति विरोचन का पुत्र वलि, 
मय दैत्य के बनाये हुए कामचारी ,वैहायस नामक 


. विमान पर बेठा हआ था जो इच्छित स्थान पर 


ले जाता था, उसमें सध प्रकार का सामान सजा 


हुआ था, वह महान श्राह्ष्य मय था तथा तकनामें 


न आता था; उसका वर्णन भी न हो सकता था, 
वह कभी तो दीख पड़ता था ओर कभी अदृश्यदहो 


. जाता था, पेसे उत्तम विमान में बेठा हुआ बलि 


सेनापतियों से घिरा हुआ तथा चमर, पंखे और 
उत्तम छत्र से ऐसा शोभायमान हो रहा था जैसे 
उदय गिरि पर चन्द्रमा निकला हो ॥१६॥१७॥१८॥ 


तस्यासन्स्तो यानैयूथानां पतयोऽसुराः । 
नश्रुचिः शंबरो बाणो विप्रचित्तिरयोमुखः ॥१६॥ 
द्विमूधां कालनाभोऽथ परहेतिहेतिरिस्वलः 
शकुनिभत संतापो वज़दंड्रों विरोचन/ ॥२०॥ 
हयग्रीवः शंकुशिराः कपिलो मेघदुंदुमिः । 
तारकश्चक्रहक्‌ शृभो निशुभो ज॑भ उत्कलः॥२१॥ 
अरिष्ठोऽरिष्ठनेमिश्च मयश्च त्रिपुराधिपः । 
अन्ये पौलोमकालेया निवातकवचादयः ।।२२। 
नमुचि, शंबर, वाण; विप्रचित्ति, आयोसुख, 
द्विमूर्धा, कालनाम, प्रद्देति, देति, इल्वल, शकुनि, 


mp 


भूत संताप, बज्रदं्टू, विरोचन, हयग्रीव, शंकुशिरा 
कपिल, मेघ, दुन्दुभि, तारक, चक्रक, शुभ,निशु 
जंभ, उत्कल, अरिष्ट; चरिछनेमि, त्रिपुर र क का खामी 
मय और भी पौलोम कालेय और निब्ात कवच 
क हैत्य सेनापति वाहनों पर बैठे हुए 


` आदि अनेक दैत्य 


उसको चारों ओरसे घेर रहे थे॥१६।२०।२१।२२॥ 


ष्ट्रा सपन्नाचुत्सिक्तान्लमित्कुपितो भशम्‌॥२४॥ 
ऐरावतं दिकरिणमारूढः शुशुभे हट स्वराट्‌ | 
यथा - स्रवत््त्रवणब्रुदयाद्रिमहपतिः ॥२५॥ 
उन सभी ने कई वार रण-भूमि में देवताओं 
को हराया था, यद्यपि उन्हे असत का भाग नहीं 
मिला था ओर चे सदैव क्कश ही के भागी इए; 
फिर भी वे सिंह नाद करते हुए घोर शब्द वाले 
शंखों को वजाने लगे, इस प्रकार शत्रुओं को बढ़ता 
हुआ देखकर इन्द्र अत्यन्त क्रोध करके परावत 
हाथी पर चढ़े, उस समय वे ऐसे शोभायमान होते 
थे मानां भरते हुए भरनों वाले उदयाचल पर सूयं 
शोभा देता हो ॥२३॥२४॥२श॥ 
तस्यासन्सर्वतो देवा नानावाह ध्वजायुधाः । 
लोकपालाः सह गणवाय्वम्निवरुणादयः ॥२६॥ 
लोकपाल, वायु, अभि ओर वरुण आदि देव- 
ता अपने २ गणां को साथ लेकर, अपने २ वाहन, 
ध्वजा और शत्र सजाये हुए, इन्द्रके चारों ओर 
शोभा देने लगे ॥२६॥ 
तेऽन्योन्यमभिसंखरत्य क्ञिपंतो मर्मभिर्मिथः | - 
आहयंतो विशंतोऽग्रे युयुधुद्वद्वयोधिनः ॥२७॥ 


वे परस्पर मिड़कर मार्मिक वचनां द्वारा धिक्कार 
देते तथा दुतकारते हुए वुला-वुलाकर आगे बढ़ २ 
कर दद्ध युद्ध करने लगे ॥२७॥ 


युयोध बलिरिंद्रेण तारकेण गुहोऽस्यत । 
वरुणो हेतिना ऽयुध्यन्मित्रो राजन्महेतिना ॥२८॥ 
यमस्तु कालनाभेन विश्वकमा सयेन वे। 
शंबरो युयुधे त्वष्ट्रा सवित्रा तु विरोचनः ॥२६॥ 
अपराजितेन नस्षुचिरश्चिनों इषपबणा । 
सुयो वलिसुतैदेबो बाणच्येष्ठेः शतेन च ॥३०॥ 


शंकुशिरा | राहुणा च तथा सोमः एुलोल्ना युयुधेऽनिलः । 


निशुंभशुंभयोदेवी भद्रकाली तरस्विनी ॥३१॥ 
ट॒षाकपिस्तु जंभेन महिषेण विभावसुः । 
इल्वलः सहवातापित्रहमपुत्रेररिंदस ॥३२।। 
कामदेवेन दूष उत्कलो मातृभिः सह।.: 
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३२ . : औमंद्गोगर्वत 


उत्थितस्तदा । रेणुर्दिशः खं दुमरिं च छादयन्न्य 
वर्ततारक्ख तिभिः परिप्लुतात्‌ ॥३८॥ ' 
उनके पाँव पड़ने तथा पहियों के फिरने से, 
रण-भूमि में जो धूल उठी वह एक बार तो इतनी 
भयङ्कर फैली कि सव दिशायें, आकाश ओर सूर्य 
ढकगया, परन्तु रक्त-धार बहनेसे फिर वह बेठगड़े॥ 
शिरोभिरुत्कृत्तकिरीटकुंडले संरँमहण्मिः परि 
दएदच्छदैः । महाश्ुनेः साभरणेः सहायुधेः सा 
प्रास्तृता भूः करभोरुभिबभौ ॥३६॥ 
किरीट, मुकुट, कुण्डल सहित, क्रोधमय देष्टि 
पूर्ण तथा दाँतां से होंठ चबाते हुए करे मस्तकों, 
आंभूषण तथा आयुर्धा सहित सुजाओं की राशि 
ओर जंघाओं से ढकी हुई: रणभूमि मद्दान्‌ शोभा 
पा रही थी ॥३६॥ 
कव॑धास्तत्र चोत्पेतुः पश्य॑तः स्वशिरोक्षिभिः । 
उद्यतायुधदोदंडराधाबंतो भटान्मृधे ॥४०॥ 
अपने मस्तक के खुले हुए नेत्रों के देखते हुए, 
कितने ही कबंध हाथों में शत्र लेकर योधाओं के 
सामने दोड़ते हुए युद्ध करने लगे ॥४०॥ 
महे ° चे 
बलिमहेँट दशमिस्रिभिरेरावर्तं शरेः । 
चतुर्भिश्चतुरो वाहानेके नारोहमारच्छयत्‌ ॥४१॥ 
. शुकदेवजी योले-हे राजन ! उस समय वलिने 
दस वाण इन्द्रको; तीन वाण पेरावत हाथी को, 
चार वाण बाहनॉको ओर पक वाण महावतको मारा। 
तानापततः शक्रस्ताबद्विः शीघ्रविक्रमः । 
निशितेभल्लेरसंग्राप्तान्ह Se 
चिच्छेद इलरसंगाान्हसन्निव ॥४२॥ 
इन्द्र ने उन वाणों.को देखकर, आने से पहले 
ही, अपनेतीच्ण वाणों वारा हँसते हँसते :शींघ ही 
काट डाला ॥ ४२॥ ; 
तस्य कर्मोत्तमं वीक्ष्य दुमंष! शक्तिमाददे । 
तां ज्वलंती महोल्काभां हस्तस्थामच्छिनद्धरि!४ ३॥ 
इन्द्र का यद श्रेष्ठ कार्य देखकर वलि ने शक्ति 
हाथ में ली जो कि उल्का की भांति प्रकाशित हो 
, हाथ, जंघा, गर्दन और पांव कट-कट कर रहीथी, इन्द्र ने उसे भी हाथही में काट गिराया ॥ 
गिरने ल ध्वजा, धजुप, कवच ओर आभूषण | पेतः शूले ततः प्रासं ततस्तोमरमृष्टयः । . | 
बिखरने लगे ॥ ३७॥ ` ` | यथ्चच्छस्र | 
तैषां “परदावातररंगूर्णितादायोबनाद्खछ , समादद्यात्से तदच्छिनद्वि्ुः ॥४४। 
| तव बलि ने निंशल लिया फिर राख, भालांब : 








बरृहस्पति्ोशनसा नरकेण शनेश्वरः ॥३३॥ 

`. मरुतो निवातकवचैः कालेयेवं सवोऽमराः । 

` विश्वेदेवास्तु पौलोमे रुद्राः क्रोधवशेः सह ॥३४॥ 
त एवमाजावसुराः सुरंद्रा इंद्रेन संहत्य च युध्य 

मानाः । अन्योन्यमासाद्य निजघ्नुरोजसा जिगीष 

चस्तीक्ष्णशरासितोमरेः ॥३३॥ 


हे राजन्‌ ! वलि और इन्द्र, तारक ओर खामि 
कार्तिक; हेति और वरुण, प्रहेति और मित्र, काल- 
नाभ और यम, मय और विश्वकर्मा, शंचर और 
' त्वष्टा, विरोचन ओर सविता, नमुक्रि और अपरा- 
जित, बृषपवां ओर अश्विनीकुमार, वाण आदि सो 
बलिं-पु् और सूर्य, राहु ओर चंद्रमा, पुलोमा 
अर पवन, निशुंभ शुंभ और वलवती भद्रकाली 
देवी, जंभ और वृषाकपि, महिषाखुर और विभा- 
बसु, हे शत्रुघ्न ! इल्वल सहित वातापि और ब्रह्मा 
जी के पुत्र, दुर्भध और कामदेव, उत्कल और माठ 
गण, शुक्राचाये ओर बृहस्पति, नरकासुर और 
शनिश्चर, निवात कवच ओर मरुत गण, कालेय 
अर वस्र, पोलोम और विश्वेदेवा, क्रोध वश और 
रुद्राण, इस भांति चे देवता तथा दैत्यगण परस्पर 
भिड-भिइकर उंद्ध-युद्ध करने लगे ओर एक दूसरे 
. पर वढु-चढ़कर, जय की इच्छा से तीज्षण बाण, 
तलवार ओर भालों द्वारा वल-पूर्वक प्रहार करने 
लगे ॥२८॥२६॥३०॥३१॥३२।३३॥३४॥३४ 
अशुंडिभिअ्क्रगदर्शिपहिशेः शक्त्युल्सुके! मासपर 
रपि । नि्रिंशभल्लेः परिधेः सम्रुदृगरेः सभिं 
दिपालश्च शिरांसि चिच्छिदुः ॥३६॥ 
भुशंडी, चक्र, गदा,ऋष्, पड्टिश,शक्ति,उस्सुक 
ग्रास, परश, खड़, भाले, परिघ, सुद्गर और भिदि 
 पाल-इन शस्त्रों द्वारा एक-दूसरे के सिर कटने लगे॥ 
गजास्तुरंगाः सरथाः पदातयः सारोहवाहा. 
विविधा विखंडिताः । निकृत्तबाहुरुशिरोधरांधरय 
श्छिन्नध्वजेष्वासतनुत्रभूषणाः ॥३७॥ 
हांथी, घोड़े, रथ, पेदल, और सबारों सहित 
दूसरे भी अनेक प्रकार फे वाहन छिन्नभिन्न होने 
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दर 
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अ ९० | 


ऋष्टि ग्रहण किये, हे राजन्‌ ! बलि ने जो-जो शस्त्र 


` भी हाथमे लिये, इन्द्रने उन सबको काट गिराया ॥ 


ससर्जाथासुरीं मायामंतर्धानं गतोसुरः । 

ततः प्रादुरभूच्छेलः सुरानीकोपरि प्रभो ॥४५॥ 
हे राजन्‌ ! फिर बलि ने अन्तर्धान होकर आ- 

सुरी माया फेलाई, जिससे देव-दल पर पक्र पर्वत 

प्रकर हुआ ॥४५॥ 

ततो निपेतुस्तरवो दह्यमाना दवाप्निना। 

शिलाः सटंकशिखराश्रृणयंत्यो द्विपडलम्‌ ॥४६॥ 
फिर उस पचत की दावाञ्निसे जलते हुए वृक्त 

गिरने लगे ओर शत्र-दल को चूर्ण करती हुई 

शिलायं ओर टाँकी के समान पेने अग्र भाग वाले 

शिखर गिरने लगे ॥४६॥ 

महोरगाः सञ्चत्पेतुदंदशक़ाः सञ्चिकाः । 

सिंहच्याधवराहाश्च मदेयंतो महागजान्‌ ॥४७॥ 
बड़े-बड़े साँप, विच्छू , कनखजूरे गिरने लगे 

ओर सिंह,ब्याध तथा वराह-यह बड़े-बड़े हाथियों 

का संहार करने लगे ॥४७॥ 


यातुधान्यश्च शतशः शूलहस्ता विवाससः । 


_`* ° _ १ - आहारक, ७७) ७ ॥७॥। १॥ 8 


पड़ता हुआ मयांदा से वाहर समुद्र चारों ओर से 
दिखाई देने लगा ॥५१॥ . 


SC ने 


एवं दैत्येमंहामायेरलक्ष्पगतिभीषणेः । ` 


सञ्यमानासु मायासु विषेदुः सुरसैनिकाः॥५२॥ 
जिनकी गति समभी नहीं जाती, ऐस महा 
भयङ्कर ओर मायात्री दैत्योंने इसभांति अनेकप्रकार 
को मायाकी, तो देवताओंकी सेना घबरा उटी ॥ 
न तत्मतिविधिं यत्र विदुरिंद्रादयो न्प । 
ध्यातः प्रादुरभूत्तत्र भगवान्विश्वभावनः ॥५३। 
हे राजन्‌ ! इन्द्र आदि देवताओं को जव वहाँ 
कोई उपाय न सूभा, तब स्मरण करते ही जगत्‌- 
पालक भगवान्‌ ख्यं प्रकट हुए ॥५३॥ 
ततः सुपणासकृतांप्रिपछ्षः पिशंगवासा नब 
कंजलोचनः । अदृश्यताष्टायुधवाहरुछ्लसच्छी कौस्त 
भानध्यवि 
केरीटङुंडल! ॥४४॥ 
वे प्रभु गरुड़पर चरणकमल रक्खे हुएं,पीतांवर 
पहिने, आठ सुजा में आठों आयुश्च धारण किये 
हुप, थी, कोस्तुभमणि, अमूल्य कुएडल व किरीर 
से दीप्तमान कमल के समान नेत्र धारण 


हिंघिभिंधीतिवादिन्यस्तथा रक्षोगणाः प्रभो।४८॥|| किये हुए दृष्टि पड़े ॥४४॥ 


हे राजन ! सैकड़ों राक्षस ओर राक्तसनी 


तस्मिन्मविष्ठेऽसुरकूटकमंजा मायाविनेशुम हिना 


त्रिशूल हाथ में लिये हुए नझ होकर “कारो-कारो, | महीयसः । स्वम्मा यथा हि प्रतिबोध आगते हरि 


छेदो-छेदो” यह शब्द कहने लगीं ॥४८॥ 
ततो महाघना व्योत्ति गंभीरपरुषस्वनाः । 


स्मृतिः सर्वंबिपद्विमोक्षणम्‌ ॥५४॥ 


भगवान के पधारते ही उनकी महिमा से दैत्यां 


अंगारान्सुशुचुर्वातैराहताः स्तनयित्नवः ॥४६॥ के छल से रची हुई समस्त माया ऐसे नए होगई 
फिर गंभीर तथा घोर शब्द करते हुए बड़े २ | जैसे जागने पर खम की माया नष्ट होजाती है, 


मेघ नभ-मंडल में छागये ओर पवन की प्रेरणा से 
'कड्‌-कड़? करते हुए अज्ञार बरसाने लगे ॥४६॥ 


ष्टो दैत्येन सुमहान्बदिः श्वसनसारथिः । 


क्योंकि भगवान्‌ का स्मरण सब विपदाओं से सुक्त 
करने वाला है॥ ५५॥ 


ष्ट्रा मधे गरुडवाहमिभारिवाह आविध्य शूल 


सांवर्तक इवात्युग्रो विबुधध्वजिनीमधाक्‌ ॥५०॥| महिनोदथ कालनेमिः । तह्लीलया गरुहमूरप्नि 


फिर बलि दैत्यने पवन की सहायता से प्रलय 
के समान महा भयङ्कर अझि उत्पन्न की, उसने 
, देवताओं की सेना को जला डाला ॥५०॥ 
ततः समुद्र उद्वेलः सर्वतः मत्यहश्यत । 
प्रयंडयाते रुदृधूततरंगावतेभीषणः 


पतङ्ग्हीत्वा तेनाइनसुप सवाहमरिं व्यधीश॥५६ ` 


< 


_ सिंद् पर चढ़े हुए कालनेमि दैत्य ने भगवान 


को रण॒-स्थल में गरुड़ पर सवार देखकर त्रिश 


चलाया, हे एथ्वीनाथ ! वह गरुड़फे माथे पर पड़ने 
वाला ही था कि त्रिलोकीनाथ ने खेल ही मे उसे 


॥५१॥| शोचसे पकड़ लिया और उसी त्रिशल्लसे कालनेमि 


फिर प्रचंड पचन से लद्दराता, हुआ तथा भंवर | को वाहन सहित मार गिराया ॥५६॥ 
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३४ | | श्रीमद्भागवत 








शिरसावथ मास्यबांस्तम्‌ तिग्मगदयाऽह | ऋट गिराये, तब माल्यवाचने तीक्ष्ण गदाका गरुड़ 
A | शया | चर आहार विया, परन्तु भरवान्‌ ने उस गर्जना 


नदंउजेद्रंतावच्छिरोऽच्छिनदरेनेदतो ऽरिणाऽऽ्यः॥| करते हुए शन्न का मस्तक उतने ही बीच में 
इसके पीछे महाबली माली ओर सुमाली के ' काट गिराया ॥५७॥। | | 
इति श्रीमद्भागवते अष्टमस्कन्धे दशमोऽध्यायः ॥१०॥ 
ग्यारहवां अध्याय 
( देवासर की समर-समाप्ति ) 
श्रीशुक उवाच _ | शिरो हरिष्ये मंदात्मन्धटस्व ज्ञातिभिः सह॥ ६ ॥ 
अथो सुरा? प्रत्युपलब्धचेतसः परस्य | हे मूर्ख ! तुझ मायाची का सिर में अपने सौ 


परयानुकंपया । जघ्नुभ शं शक्रसमीरणादयस्तां | धार वाले चज से आज उड़ा दूंगा, इसलिये तुझसे 
जो बनसके, अपने जाति वालों के साथ वह उपाय 


स्तान्रणे येरभिसंहृताः पुरा ॥ १॥ अ 

शरीशकदेवजी बोले-भरावाम्‌ की छपासे निया 7 

पाये हुए इन्द्र ओर वायु आदि देवता जिन. दैत्यों 3 बम 22 

द्वारा पहले घायल किये गये थे, उनको भलीमांति ii वतमानानां कालचोदितकर्मणाम्‌ । 
मारने लगे ॥ १॥ ॒ ोऽजयो मृत्युः सर्वषां स्युरनुक्रमात्‌ ७॥ 
बैरोचनाय संरब्धो भगवान्पाकशासनः । बलि बोला-दैव जिनको कर्मों की प्रेरणा कर 


उदयच्छद्यदा वज्ञ' प्रजा हाहेति चक्रशः ॥ २॥ रदा है, पेसे संग्राम में खड़े हुए वीरोंको यश, हार, 
हब | जीत ओर मृत्यु तो मिला ही करती है ॥७। | 


जब इन्द्रने क्रोधित होकर राजा बलि पर चज बे 
उठाया तब समस्त प्रजा हाहाकार करने लगी ॥२॥ | तदिह कालरशनं जनाः पश्यंति सूरय, । 


5 कल तिरस्कृत्य पुरःस्थितम्‌ । । न हष्य॑ति न शोचंति परसात ॥८॥ 
मनस्विनं सुसंपनत्न॑ विचरंतं म ज्ञानी पुरुष इस संसार को दैव के आधीन 
सुसंपन्नं विचरंतं हामुषे ॥ २॥| ज्ञानकर इससे न तो आनन्द मानते हैं और न 


सामने खड़े .हए उदार रि 
भोर युदुभूमि में पिला हुए. पट अ अ शोक, पर तुम इस बात को नहीं जानते ॥८॥ 
बज्र धर इन्द्रने यह बचन कहा ॥३॥ न वयं मन्यमानानामात्मानं तत्र साधनम्‌'। 


नटवन्मूढ मायाभिमायेशान्नो जिगीषस्ति। | रिरो व साधु शोच्यानां शरहणीमो मर्मताइनाः॥।। 


नित्रा बांलान्निबद्धाक्षान्नटो इरति तद्धनम॥ ४ तुम कीत्ति या जय आदि में अपने को कत्ता 
मून जेसे नड शूक सबन करके | ण दो. सधनो बाय शोचनीय 


जय पाकर उनका धन हरलेता है वैसे दो, इसलिये हम तुम्हारे इन मार्मिक कठोर वचनों 
| भावापति पर माया फैलाकर जीतना जार गे पर ध्यान नहीं देते ॥३॥ | 
आरुरेक्ष॑ति मायाभिरुत्सिरुप्संति ये दिवस | व बिभ हल च नाराचैवीरमर्टन 
पदादधई ॥ ५ | Ce त चथा मदन्‌, | 


oe र जो मायापूर्वक खरग में चढ़ना चाहते हैं या | श्णेपूणरहनदास्े पराहतं पुनः ॥१०। 
खरा को उल्लंघन करना चाहते हैं, उन मूर्ख चोरों | , शीथकदेवजी वोले-वीरों को मर्दन करने हे 


माली सुमाल्यतिबलो युधि पेततुर्यच्चक्रेण कृत्त सामने आनेपर भरावानने चक्र द्वारा उनके मस्तक . 


को मैं पहले स्थानसे भी पतित कर देता हैं ।५॥ 
सोऽहं दुर्मायिनस्तेज्य वज्र दवारा ताडन प्राये हुए इन्द्र सींचे 
होऽ 3 हज कजण शातासेशा। | नाराखो दर प आ तक चास 
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एवं निराकृतो देवो वैरिणा तथ्यवादिना । 


नामृष्यत्तदधि्षेपं तोत्राहत इव द्विपः ॥१२॥| ` 


जब सत्यंचादी शत्रु बलि ने इस प्रकार अप- 
मान किया, तो इन्द्र उसे उसी भांति सहन न कर 
सका जैसे कि. अंकुश से ताडित हाथी अपना 
तिरस्कार नहीं सहन करता हे ॥ ११ ॥ 
भाहरत्कुलिशं तस्मा अमोघं परमर्दनः । 
पत द्भूमौ 
- सयानो न्य छिन्नपक्ष इवाचलः ॥१२। 
शत्रुं को मर्दन करने वाले इन्द्र ने उस पर 
वज्ज चलाया, तो वह विमान सहित पर कटे पर्वत 
की नाइ पृथ्वी पर गिर पड़ा ॥१२॥ . 
सखायं पतितं दृष्ट्रा जंभो बलिसखः सुहृत्‌ । 
 शभ्ययात्सौदं 0 े 
अभ्ययात्सोहृदं सख्युहेतस्यापि समाचरन्‌॥ १३॥ 
अपने मित्र को पड़ा हुआ देखकर मरने पर भी 
मित्रता निभाने के लिये वलि का मित्र जंभ इन्द्र 
के सामने आया॥१३॥ 
` ससिहवाह आसादय गदामुद्यम्य रंहसा । 
जत्रावताडयच्छक्र गजं च सुमहाबलः ॥९४॥ 
सिंह पर चढ़े हुए उस दैत्य ने शीघ्र ही इन्द्र 
के पास आकर, गदा उठाकर इन्द्र के हाथी पर 
प्रहार किया ॥१३॥ 
गदाप्रहारव्यथितो भृशं विद्वलितो गजः । 
जाजुभ्यां धरणिं स्पृष्ठा कश्मलं परमं ययो॥१५॥ 
गदाके प्रहार से दुःखी होकर वह हाथी अत्यंत 
विहृल होगया और उसने पथ्वीपर घुटने टेकदिये 
एबं बहुत ही पीड़ित होगया ॥१५॥ 
ततो रथो मातलिना .हरिभिदशशतैट्ट तः । 
आनीतो द्विंपसुत्छज्य रथमारुरुहे विश्नः ॥१६॥ 
तव मातलि सारथी ने एक हज़ार घोड़ां वाला 
रथ लाकर उपस्थित किया और इन्द्र परावत को 
छोड़कर उस रथपर सवार हुए ॥१९। 
तस्य॒ तत्पूजयन्कर्म यंतुदानवसत्तमः । 
शूलेन ज्वलता त॑ तु स्मयमानोऽहनन्हधे ॥१७॥ 
हत्यां में चतुर (जंभ) ने सातलि के काम की 
प्रशांसा की और यद्ध में हसकर कान्तिमय जिशल 
से उसपर प्रहार किया ॥१७ 
सेहे रुजं सुदुमेषा सत्वमालंब्य मातलिः | 


अष्टमस्कन्ध 
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दरो जंभस्य संक्रुद्धो बज णापाहरच्छिरः ॥१८॥ 
_ मातलि ने धैये धारण कर उस असह्य पीड़ा 
को सहन किया ओर इन्द्रने भी क्रोध पूर्वक जंभ 
का सिर वज्र से काट गिराया ॥१८॥ 
जंभे श्रुत्वा इतं तस्य ज्ञातयो नारदादषेः । 
नमुचिश्च वलः पाकस्तत्रापेतुस्त्वराऽन्विताः॥१६॥। 
उसके सजातीय नसुचि, वल और पाक नारद 
जी के द्वारा उसका वध-संबाद पाकर शीघ ही 
उसके पास आये ॥१॥ 
वचोभिः परुषेरिंद्र मर्दयंतोऽस्य मर्मसु । 
चे (९ 
शररवाकिरन्मेघा धाराभिरिव पवतम्‌ ॥२०॥ 
ओर कठोर बचनों द्वारा इन्द्रको मार्मिक पीड़ा 
देते हुए ऐसी वाणु-बषों करने लगे जैसे बादलों से 
पवत पर मूसलाधार वर्षा होरही हो ॥२०॥ 
हरीन्दशशतान्याजो ` हयेश्वस्य बलः शरेः । 
तावद्विरद्यामास युगपछघुहस्तवान्‌ ॥२१॥ 
फुर्तीलि हाथ वाले बल दैत्य ने युद्ध में इन्द्र के 
एक हज़ार घोड़ॉंको उतनेह्दी बाणांद्वारा बींधदिया॥ 
शताभ्यां मातलिं पाको रथं सावयवं पृथक्‌ । 
सकृत्संघानमोक्षेण तदट्गुतमभूद्रशे ॥२२॥ 
पाक देत्य ने एक साथ घजुषमें सौ वाण जोड़ 
कर मातलिको वींध डाला तथा रथ के प्रत्येक अङ्ग 
को पृथक्‌ २ भेदून किया; उस समय एक साथ 
वाण चढ़ाने तथा चलाने का काम बड़े ही आश्चयं 
का हुआ ॥२२॥ 
नस्ुचिः पंचदशभिः स्वणपुंखेमहेयुभिः । 
आहत्य व्यनदत्संख्ये सतोय इव तोयदः ॥२३॥ 
नमुचि ने सोनेकी पंख वाले पन्द्रह बाण चला 
कर जल सहित बादलों की भांति गर्जना को ॥२३॥ 
सर्वतः - शरकूटेन शक्रं सरथसारथिम्‌ । 
छादयामासुरसुराः प्राहद सूर्यमिवांबुदाः ॥२४॥ 
जैसे वर्षा-ऋतु के सूयं को वादल घेर लेते हैं, 
वैसेही रथ ओर सारथी सहित इन्द्रको दैत्यो ने 
बाणं द्वारा चारों ओर से घेर लिया ॥२४॥ 
अलक्षयंतस्तमतीव बिला विचुक्रशुर्देबगणाः 
सहानुगाः । अनायकाः शत्रुबलेन निर्जिता 
बशिक्पथाः भिञ्जनबो यथाऽएवे॥२५॥ 
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३६ श्रीमद्भरागवत 


ooo 





इन्द्रको न देखकर अनुचरों सहित देवता गण 
अत्यंत विहुल होगये और शन्नदलसे हारकर ऐसी 
पुकार करने लगे जैसे समुद्र में जहाज़ डूबने पर 
बणिक पुकारते हैं ॥२४५॥ 
ततस्तुराषाडिषुबद्धपंजराद्विनिगतः साश्वरथ 
ध्वजाग्रणीः । बभो दिशः खं पृथिवीं च रोचयन्स्य 


तेजसा स्ये इव क्षपात्यये ॥२६॥ 

फिर शीघू ही उस वाणां के पींजरे से घोड़े, 
रथ और सारथी के साथ इन्द्र बाहर निकले ओर 
दिशा, आकाश तथा पृथ्वीको अपने तेज से प्रका- 
शित करके ऐसे शोभायमान इण जैसे रातके अन्त 
में सूर्य निकल कर प्रकाश करता हुआ शोभित 
होता है ॥ २६॥ i 


निरीक्ष्य पूतनां देवः परेरभ्यर्दितां रणे | 


उदयच्छद्रिपुं हंतुं वज्ञ' वज्रधरो रुषा ॥२७॥ 


हे राजन ! इन्द्रने अपने वाणां द्वारा आकाशमें 
तीव्र वेग फे साथ आते हुए, उस त्रिशल के हज़ारों 
टुकड़े कर डाले, फिर क्रोध-पू्वंक उसका सिर 
कारने फे लिये उसके कण्ठ पर वज्र प्रहार किया॥ 


न तस्य हि त्वचमपि वज्ञ ऊर्जितो बिभेद यः 


सुरपतिनौजसेरितः । तदद्गुतं परमतिवीर्षृत्रभि ` 


त्तिरस्कृतो नस्ुुचिशिरोधरत्व चा ॥३२॥ 

यद्यपि इन्द्र ने वड़े वेग के साथ बज्र चलाया, 
परन्तु उससे नसुचि की खाल भी न छिद सकी, 
यह वात वड़े ही आश्चर्य की हुई कि महा पराक्रमी 
वत्रासुर को मारने वाला वज्र नसुचि के गले की 
खाल से तिरस्कृत होगया ॥ ३२॥ 


तस्मादिँद्रोऽविभेच्छत्रोवज्ञः प्रतिहतो यतः । 


किमिदं दैवयोगेन भूतं लोकविमोहनम्‌ ॥३३॥ 


तव तो वज्ज को रोक देने बाले उस दैत्य से 


र ने युद्ध मं शत्रुओं द्वारा अपनी सेना को | इन्द्र भी डर गये और सोचने लगे कि विश्व-वि- 
इत देखकर उनके मारने के लिये वज्र उठाया॥ | मोहन देवयोगसे यह क्या हुआ ? ॥३३॥ 


स तेनेवाष्टधारेण शिरसी बलपाकयोः । 


ज्ञातीनां पश्यतां राजज्ञहार जनयन्भयम्‌ ॥२८ || कृतो निविशतां भारः पतत्रेः पततां शुवि ॥३४॥ 


दे राजन्‌ ! उसी आठ धार वाले बज्रके द्वारा 


येन मे पूर्वमद्रीणां पक्षच्छेदः प्रजात्यये । 


जिस वज्रके द्वारा मैने उन पर्चतों के पंख काट 


उसको जाति वालों को भयभीत करते हुप, उन्हींके | गिराये थे, जो पंखों से उड़ते हुए पृथ्वीपर गिरकर 
सामने इन्द्रने वल और पाकके मस्तक काटडाले॥ | अपने भार से प्रजाका नाश किया करते थे ॥३४॥ 


नमुचिस्तद्वधं दृष्ठा शोकामषरुषान्बितः । 


जिघांसुरि्रं चुपते चकार परमोद्यमम्‌ ॥२६॥| अन्ये चापि बलोपेताः सर्वाख्नरक्षतत्वचः ॥३४॥ 


है राजन्‌ ! उन दोनों को मरा हुआ देखकर 


तपःसारमयं त्वाष्ट्रं शत्रो येन विपाटितः । 


जिसके द्वारा त्वष्टा के तप का सार-रूप चृत्रा- 


नमुचि ने शोक, अमर्ष तथा क्रोधमें उमड्कर इन्द्र | उर विदीर्ण कियाथा, औरभी अनेक ऐसे बलवानों 


को मारनेके लिये महान्‌ उद्योग किया ॥२३। 
अश्मसारमयं शूलं घंटावद्धेम भूषणम्‌ 
म्ाभ्यद्रवत्करद्धो हतोऽसीति वितर्जयन्‌ 


प्राहिणोइेवराजाय निनदन्मृगराडिवि ॥३०॥|| "ई तदाददे दंडं ब्रह्मतेजो ऽप्यक्रारणम्‌ ॥३६॥ 


घंटा वंधा हुआ, खणा से शोभायमान ' पाषाण | > 


का सार रूप त्रिशल हाथ में.लेकर “मार लियाहै” 
इस प्रकार के वचनों से इन्द्र का अपमान करता 
हुआ वह दोड़ पड़ा और सिंह की भांति गरज कर 
उसने इन्द्र पर निशल चलाया ॥३०। 


को मेंने जिसके द्वारा मारा कि जो दूसरे शास्त्रों से 
न मर सके थे ॥ ३५॥ 


सोऽयं प्रतिहतो वञ्जो मया गुक्तोऽसुरेऽस्पके । 


तव मै केवल उस बज् को ( एक साधारण से 

दत्य पर असफल देखकर) केवल लकड़ीकी भांति 
लेकर क्या करूँ ? आश्चर्यं है कि दधीचि ऋषि की 

सामर्थ्यं भी यहाँ कुछ काम न दे सकी ॥३६॥ 


इति शक्रं बिषीदंतमा ह वागशरीरिणी । 





पुभिः सहस्रधा । तमाहनन्त्रप कुलिशेन क॑धरे | _. इस भकारसे दुःखी इन्द्र के लिये आकाशबाणी 


पानिलिदशपतिः शिरोजरत्‌ ॥३॥॥ | ञव गौल पदास मर सकेगा, 
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आ० शै२ ` अष्ठमंस्कन्ध ३७ 
पा रन न न न मन छः 
मयास्म यद्वरां दत्तो मुत्युनेवाद्रशुष्कयोः | देवर्षि नारदजी को भेजकर उनके द्वारा देवताओं 
अतोऽन्यर्चितनीयस्ते उपायो मघवन्रिपोः ||३८॥ को ऐसा करने से रोका ॥४३॥ 
क्योंकि मेने इसे यही बरदान दिया कि तू गीले आ 
या सूखे gs से न मरेगा।' इसलिये हे इन्द्र ! | भवद्विरमृतं प्राप्तं नारायणञ्ुजाश्रयः । 
इसके ha लिये द उपाय गरेचो | [a 
ह त क अल उपाय साचो ॥रे८। | श्रिया समेधिताः सवं उपारमत विग्रहात्‌ ॥४४॥ 
तां देवों गिरमाकर्ण्य मघवान्सुसमाहितः । | शीनारदजी वोले-तुम लोग भगवान्‌ की भ्रुजाओं 
ध्यायन्फेनमथापश्य दुपायमुभयात्मकम््‌ ॥३६॥| र आश्रय पाकर अस्त पीछुके हो तथा भ्रीसंपन्न 
_ इस दैव-वाणी को खुनकर इनदर ने पकाग्रचित्त शकरा, रललिय अर रमा 
से विचार किया तो उन्हें यह समभ में आया कि |. , आ क नेः 
एसा पदाथ तो केवल समुद्रफेन है, जो न गीला | सम्य मन्युसरभे मानयतो * I 
ही है ओर न सूखा ॥३६॥ | गीयमाना अचुचरेयेयुः सर्वे त्रिविष्टपम् ॥४५॥ | 
न शुष्केण न चाद्रेण जहार नब्ुचेः शिरः । नास्य भोले यि नारदच तात 
£] वर्म निगणा 
त तुषु बुभुनिगणा मास्येश्षावाकिरन्विश्ुम्‌।४०॥॥ = दिये उस mend tT र > 
पस-उसी भय रूप समुद्रफेनसे इन्द्र ने नमुचि जाते थे f ३५॥ उतर पा इ 
का सिर काट डाला, तव तो सुनि-चन्द्‌ स्तुति 











करने आर फूल वरसाने लगे ॥४०॥ येऽवशिष्टा रणे तस्मिन्नारदालुमतेन ते | 
गंध्यसुरूपौ जगतुर्विश्वावसपरावस्‌ । | णि विपज्षमादायअस्त॑ गिरिमुपागमन्‌ ॥४६॥ 


< बचे हुए दैत्य गण नारदूजी की सम्मति से 
देवदुंदुभयो नेदुनतेक्यो ननृतु्ुदा ॥४१॥| उतकों और 
SM नस स॒तकां ओर वलि को अस्ताचल द 
न्धचांमें प्रमुख विश्वावसु ओर परावस गाने पा स्वाचल' परः 
लगे, देवगणों की दुन्दुभियां वजने लगीं ओर ऽविनष्टावयवान्विद्यमानशिरोधरान्‌ सी विन्या प्रानशिरोधरान्‌ । 
नटनी नृत्य करने लगीं ॥४१॥ उशना जीवयामास संजीविन्या स्वविद्यया॥४७॥। 


ऽप्येवं अतिह्रान्वाव्सिवरूलादयः उन दैत्यों में जिनके अङ्ग नष्ट नहीं इप थे तथा 
अन्येऽप्येवं १ | | गले अक्षत थे, उनको शुक्राचार्यजी ने संजीवनी 
सूदयामासुरस्रौधेश गान्केसरिणो यथा ॥४२॥ अद्भुत विद्याके द्वारा जीवित कर दिया ॥४अ॥ 


वायु पट | 
दूसरे बायु, अभि,वरुण आदि देवताभी अपने | बलिश्रोशनसा स्पृष्टः पत्यापन्नेंद्रियस्मतिः । 


अपने शत्रुओं का अस्त्रां द्वारा इस प्रकार संहार | 
करने लगे जैसे सिंह हिरणोंका संहार करताहे | पराजितोऽपि ना खिध्यछ्घोकतत्त्वविचक्षणः॥४८॥ 


ह शुक्राचाये के स्पशे करते द 
ब्रह्मणा प्रेषितो देवान्देवर्षिनारदो सृप्‌ । फिर चेतन्यता आगई, उसे आपने कि कप 


वारयामास विुधान्दष्ा दानवसंक्षयम्‌ ॥४३।| आगया, किन्तु उसने किंचित खेद न माना, क्‍यों 
हे राजन्‌ ! ब्रह्माजी ने दैत्यों का संहार देखकर | कि बह जगत्‌ के तत्वको भले प्रकार जानता था ॥ 


इति श्रीमद्भागवते अऽमस्कन्धे एकादशोऽध्यायः ॥११॥ 
~ बारहवां अध्याय 
( स्रसंमोहन) = 
वादरायणिरुवाच | सह देव्या ययो द्रष्टं यत्रास्ते मघुसुदनः ॥ २॥ 
वृषध्वजो निशम्येदं योषिट्र्पेण दानवान्‌ | | श्रीशुकदेवजी बोले-जब महादेवजीने यह बात 


` मोहयित्वाऽसुरगणान्हरिः सोममपाययत्‌ ॥ १ । | नी कि भगवान नेसरी का वेष बनाकर दतयों को 
` दृषमारुक्य गिरिशः स्वभूतगणह तः । | मोहित करके, देवताओं को असुत पिलाया है, तब 
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' मुसकाते हुए यह बचन कहने लगे ॥३॥ 


३८ श्रीमद्भागवत ` 








वे सभी भूतगणों को साथ लेकर, पार्वंतीजीसहित | विकल्पो यस्मादूशुणोव्यतिकरो निरुपाधिकस्य ८॥ 
ह क वहाँ “पहुंचे, जहाँ भगवान्‌ किसी आकार विशेष में ढला हुआ ओर सा- 
जितो 3 हे धारण रूप वाला सोना जैसे एकही वस्तु हैं, चैसे 

सभाजिता भगवता सादरं सामया भव | ही कार्य-कारण रूप दवेत तथा द्वैत के परम कारण 
सूपविष्ट उवाचेदं प्रतिपूज्य स्मयन्हरिम्‌ ॥ ३ || रूप आप पक ही हैं, आपमें किसी कारका बस्तु- 
भगवान ने पार्वतीजी सहित महादेवजी का | भेद नहीं है, जो भेद प्रतीत होता है वह अज्ञानता 
वडुतही सन्मान किया ओर श्रीमहादेचजी भी भले से माना गया हे, क्योंकि आपके निरुपाधिक स्वरूप 
पकार आसन पर बैठ कर भगवान्‌ से आदरपूर्वक | भें प्रतीत होने बाला सेद केवल गुण-कृत है, 

वास्तविक नहीं ॥८॥ 


श्रीमद्दादेबउबाच ` | तवां ब्रह्म केचिदवर्य॑त्युत ध्ममेक एके पर॑ सद 

देवदव जगद्वयापिज्ञगदोश जगन्मय । | सतोः पुरुषं परेशम्‌ । अन्येज्वयंति नवशक्तियुतं 

सर्वषासपि भावानां त्वमात्मा हेतुरीश्वरः ॥ ४॥| पर॑ त्वां केचिन्महापुरुषमव्ययमात्मतंत्रम्‌ ॥ & ॥ 
श्रीमहादेवजी वोले-हे देवदेव ! हे जगत्व्यापक ! कोई आपको ब्रह्म कहते हैं, कई एक थर्मकहते 


हे जगदीश ! हे जगन्मय ! सव पदार्थों के कारण, | 5 ति और > 
र ' | हे, कोई प्रकृति ओर पुरुष से परे कहते हैं, कोई 
|] ओर इश्वर आपही है I ह पुरुष मानते हैँ, कोई नो शक्तियों से संयुक्त कहते 
आद्यंतावस्य यन्मध्यमिदमन्यदहं बहिः । | है, कोई अक्षर खतन्् और महापुरुष जानते हैं. ॥ 
यतोऽव्ययस्य नेतानि तत्सत्यं ब्रह्म चिद्वान्‌ ॥५।| नाहं परायुक्ष पयो न मरीचिमुख्या जानंति 
जिससे संसार का आदि, मध्य और अन्त | यद्विरचितं खलु सत्त्वसर्गाः । यन्मायया - भुषित 


१ 


होता है, परन्तु खयं आदि, मध्य और अन्तः से 
रहित है, जिससे द्रष्टा, दृश्य, भोक्ता या भोग्य मै, ब्रह्मा और मरीचि 
कुछ भी भिन्न नहीं है, वह अव्यय-रूप, सत्‌ और | मक्षा और मरीचि आदि ऋषि जो कि 
चैतन्मय परत्रह्म आपही हुँ ॥५॥ क त्प जब आपके रचे हुए जगत्‌ 
बंता हा भले प्रकार नहीं जानते तच हे नाथ ! आप 
Uo भेयसकामा निराशिषः। | की माया से मोहित तथा रज-तम से उत्पन्न हुए 
ः संगं डुनयः सम्ुपासतं ॥ ६ | ये दैत्य आर मचुप्य यदि इस संसार को न जान 
कल्याणकी कारात निष्काम सुनिबृन्द्‌ इहि- | सक, तो इसमें आश्चर्य ही क्या है ? ॥१०॥ 
लौकिक तथा पा मोह को छोड़कर केचल | सत्वं { भूतेहितं 
आपही कं चरणारविन्द की आराधना करते हैं ॥६॥ च्‌ वा भूतेहित 
& ° ० ° विशोकमानंदमात्रम न > युय | 
' ब्रह्म पूणेममृतं विगुणं se ति 
विकारमननपदन्यत । विश्वस्य धान्य च चराचरार्य सव तदात्मकतयाऽ्बगमोऽवरत्से।। 
विकारमनन्यद्न्यत्‌ । विश्वस्य हेतुरुदयस्थिति ने पति. रिशा 
वामर ६ आप अपने रचे हुए जरत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति 
मानामात्मश्वरश्च तदपेक्षतयाऽनपेक्षः || ७॥. | मलय, प्राणियों की चेष्टा तथा जगतके 
आप पूर्ण असत, निगुण, निः्शोक,आनन्दमय, | मोक्ष को जानते हो, जैसे बायु स्थावर, जङ्गम तथा 


निर्विकार 


१ सवंमय, सबसे पृथक्‌ रः परब्रह्म | आकारा में व्यास है, वैसे ही आप ज्ञानरूप से सब 


- न 


खरूप हो, फिर भी जयतकी उत्पत्ति, स्थिति और | में प्रविष्ट एबं सर्वात्मा हो ॥११॥ 


[हार के क जीचों छव 
i ह झा झा Br तारा मया शष्टा रममाणस्य ते गुणे; । 
चरन्‌ सब जीव आपकी अपेक्षा करते हें॥७। . सोऽहं तह॒द्रष्टुमिच्छामि यत्ते योषिद्वपुश तम्‌? २॥ 


एकस्त्वमेव सदसद्द्वयमद्वयं च स्वर्णं शो द्वारा रमण करने वाले आपके 
त्वमेव ` च स्वर कृताकृत | अबतार मैंने देखे हैं Hn अ 


मिवेह. न वस्तुभेदः | अङ्गानतस्त्वयि जनेबिहितो | धारण किया है मैं उसे देखना चाहता हूं ॥ १२ ॥ 


4 जु | 
% 
i, 
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आए कर अएमस्कन्ध २३६ 
=-= मन । । ८ नम 
येन संमोचिता दैत्याः पायिताथगृतं सुराः। | पदे । प्रभज्यमानामिव मध्यतथलत्पदमवालं 

तदिक्षव आयाताः परं कौतूहलं हि नः॥१३। नयतीं ततस्ततः ॥१६॥ 

BR के खरूप क द्वारा आपने देत्यों को मोहित | गेंद खेलनेमें शरीर ऊँचा-नीचा करनेसे कंपित 
र को असूत पिलाया है, वह खरूप | होते हुए स्तन तथा उत्तम हार के भार से पर-पर 
दे इच्छा सं मं यह आया हूँ, क्योंकि मुझे | पर कमर को लचकाती हुई वह स्री चारों ओर 








इस्म बात का वड़ा ही आश्चर्य है ॥१३॥ अपने सुकोमल चरण-पल्लब धर-रही थी ॥१४॥ 
भ्रीशक उवाच्च दिक्षु भ्रमत्कंदुकचापलेभू श॑ प्रोद्चिमतारायतलो 
, . एवमभ्यर्थितो विष्णुभगवाञ्छूलपाणिना । | ललोचनाम । खकर्णविभ्राजितङुंडलोृसत्कपोल 


ल भावगंभीरं गिरिशं प्रत्यभाषत ॥१४॥ नीलालकमंडिताननाम्‌ ॥२०॥ 

श्रीथुकदेचजी वोले-हे राजन्‌ ! शलपाणि पा हित लनल 
देवजी) की ऐ र ya चारों दिशाओम उछलती इई गदकी चञ्चलता 
(मद्दादेवजी)की एसी प्रार्थना सुनकर विष्णुभगचान के साथ उद्घेगःपूर्ण पुतलियां बाले विशाल नेत्र 


ने इंसकर गंभीर भाव से यह कहा ॥१४॥ चपल.होरहे थे तथा कानों के कान्तिमय कुण्डलों 
. शीभगबाजुवाच से दीप्तमान्‌ कपोलों और नीली अलकों से मुख 
कोतूहलाय दत्याना योषिद्वेषो सया कुतः | शोभायमान होरहा था ॥ २० ॥ 


पश्यता सुरकार्याणि गते पीयूषभाजने ॥१५ छथहुकूलां कबरीं च बिच्युतां सन्नह्यतीं वास 
अगव बार मैंने यह देखा कि अस्त | करेण वल्गुना । विनिप्नतीमन्यकरेण कंदुकं 
घर द॑त्यां के हाथ में चला गया है, तव देवताओं विमोहयंतीं 
का कार्य सिद्ध करने के लिये मैंने दैत्यां को छलने Pe ॥२३॥ chs 
का विचार करके सञ्री-रूप धारण किया था ॥१४॥ बह खिसकते हुए रेशमी क जा 
हुई वेणी को अपने सुन्दर वायं हाथ से संभालती 
तत्तेऽहं दशेयिष्यामि दिश्षोःसुरसत्तम । | इई दायें हाथ से गेंद को उछाल २ कर जगत्‌ को 
कामिनां बहु मंतव्यं संकल्पप्रभवोदयम्‌ ॥१६॥ मोहित कर रही थी॥२१॥ | ॒ 
इसलिये हे सुरोत्तम ! यदि आपकी इच्छा है | तां वीक्ष्य देव इति कंदूकलीलयेषद्त्रीडास्फुट 
तो मै वह कामियों का महा मान्य तथा कामोदीपन | सिमितुबिस्रष्टकराक्षमुएः । ख्नीमेक्षणप्रतिसमीक्षण 
करने वाला रूप आपको अबश्य दिखलाऊंगा ॥१६॥ | बिहलात्मा नात्मानमंतिक उमां खगणांश वेद२२ 


| थीशक उवाच इस प्रकार गंद लीला तथा किचित्‌ लज्जामय 
इति ब्रुवाणो भगवांस्तत्रवांतरधीयत । | मन्द हास्य-संयुक्त कटाक्ष देखकर उसकी आँखों में 


सबतश्चारयंश्रश्नुमव आस्ते सहोमया ॥१७।|| आँखें मिलतेही महादेवजी मोह-वंचित होकर ऐसे 
श्रीशुकदेबजी वोले-इस प्रकार कहते २ प्रभु | विद्दख होगये कि उन्हें अपने निकट पेठी हुई 

वहीं अन्तर्धान होगये और पार्वतीजी सहित महा- | पार्वतीजी तथा गणों का भी ध्यान न रहा ॥२२॥ 

देबजी वहीं बैठे हुए चारों ओर देखते रडे॥१७। | तस्याः कराग्रात्स तु कंदुको यदा गतो विदूर 


ततो ददशोपवने वरख्नियं विचित्रपुष्पारुणपछ | तमचुत्रजत्स्ियाः | वासः सन्नं लघु मारुतोझर 


बहुमे । विक्रीडतीं कंदुकलीलया लसहुकूलप्यस्त | द्रवस्य देवस्य किलानुपश्यतः ॥२३॥ 
नितंबमेखलाम्‌ ॥१८॥। जव उसके हाथ से गंद कुछ दूर होगई, तो 
फिर एक विचित्र फूल तथा पत्तों चाले पक मोहनी भी उसके पीछे दूर निकल गई, इतनेही मे 
बागा में गेंद खेलती हुई एक खी मद्दादेवजी को महादेवजी के देखते २ कटिमेखला सहित उसके . 
भीने वस्र को पवन ने हर लिया ॥२३॥ 


, जिसके शोमामय वख से ढके हुए बा कु 
22004 कान्ति देरही थी॥१८॥ ` | एवं तां रुचि गयां मनोरमास्‌ |. 
आवर्वनोदर्तनकपितस्तनप्रकृष्ठहा रोरभर! पढे | षठा तस्यां मनश्चक्रं बिषज्जंत्यां भवः किल॥२४॥ 
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. ४० हक श्रीमद्भागवत 


उस सुन्द्र कुंचित कटाक्षमयी, मनोहर तथा | प्रत्यपद्यत कामेन वैरिणेव विनिर्मितः ॥३१॥ 
दर्शनीय मोहनी ने जव कटाक्ष पूर्वक श्रीमहादेवजी उस अद्भुत चरित्वाले भगवान्‌ 
ओर देखा तो उनका मनभी उनपर आसक्त होगया। | के पीछे फिर दौड़े, उस समय ऐसा जान पड़ता 
तयाऽपहतविज्ञानस्तत्कृतस्मरविहलः  । | था मानो शिवजी के पूर्वं शत्रु कामदेव ने 'इस वार 


भवान्या अपि पश्यंत्या गतहीस्तत्पदं ययो ॥२५॥ उनको जीत लिया हो ॥३१॥ 
मोह्दनीद्वारा ज्ञान हरण होने तथा उसके प्रभाव 


तस्यानुधावतो रेतश्चस्कंदामोघरेतसः । 
से कामदेव उत्पन्न होने के कारण महादेवजी ऐसे 


शुष्मिणो यूथपस्येव वासितामनुधावतः ॥३२॥ 
विह्वल होरायें कि पार्वतीजीके देखते हुएभी निलंज जैसे गो के पीछे मदांध सांड़ दौड़ता है, वैसे 
होकर उसके पीछे चल दिये.॥२५ ॥ 


दी मोहनी केचि RE उन अमोघ वीर्य 
, शिवजी का वीय स्खलित होगया ॥३२॥ 

SP तमायांतमालोक्य बिबस व्रीडिता भुशम्‌। | यर यत्रापतन्मह्यां रेतस्तस्य महात्मनः । 
निलीयमाना इक्षेषु हसंती नान्वतिष्ठत ॥२६॥ 

श्रीशिवजीको आता हुआ देखकर अपना वस्त्र 
खिसक जाने के कारण अत्यन्त लज्जित सी होकर 
हँसती इई वह वृक्षों की ओउमें छिपने लगी और 
कहीं भी न रुकी ॥ ३६॥ 
तामन्वगच्डङ्गगवान्भवः प्रस्ुषितंद्रियः .। 
कामस्य च बशं नीतः करेणुमिव यूथपः ॥२७॥ 

श्रीमहादेचजी अपना मन हरण होने से काम- 
विवश होकर उसके पीछे इस प्रकार दौड़े जैसे 
काम-विवश हाथी हथनी के पीछे दौड़ता है ॥२७॥ 
सोऽुव्रज्यातिवेगेन ग्रहीत्वाऽनिच्छतीं ्रियम्‌। 
केशवंध उपानीय वाहुभ्यां परिषस्वजे ॥२८॥ 

श्रीमहादेचजी वड़ी ही फुर्ती के साथ उस स्त्री 
के पास पहुंचे ओर उसकी इच्छा न होते इए भी 
चोरी पकड़ कर खींचते इए भुजाओं से आलिंगन 
करने लगे ॥२८॥ 9 
` सोपगूढा भगवता करिणा करिणी यथा | 
इतस्ततः प्रसर्पती विप्रकीणेशिरोरुहा ॥२३॥ 

जैसे हाथी हथनी से आलिंगन करता है, वैसे 
ही शिवजी उसे बगलमें करके आलिंगन करनेलगे, 
उस समय वह छूटकर भागने के लिये चेष्टा करने 
लगी तो उसकी चेणी छूट गई ॥२३॥ 
आत्मानं मोचयित्वांऽग सुरपंभशुजांतरात्‌ । 
ादरबत्सा पृथुश्रोणी माया देवविनिर्मिता ॥३०॥ 

है राजन ! अन्तमें वह मदत्करि धारणी भगवान 
. की रची हुईं माया, महादेवजी की बगल से अपने 
को छुड़ाकर Bl से निकल भागी ॥ ३०॥ 

पदवीं रुद्रो विष्णोरद्रुतकर्मणः । [क भाव यह है 
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र दे पृथ्वीनाथ ! जहाँ-जहाँ उन महात्मा महा- 

| का वीर्य पृथ्वी पर पड़ा, बहाँ-चहाँ चाँदी 

तथा खर्ण की खाने बनगई # ॥३३॥ 

सरित्सरःसु शलेषु वनेषूपवनेषु च । 

यत्र कचासन्ट्रषयस्तत्र सन्निहितो इरः ॥२४॥ 
नदियां, तालाब, पर्वत, बन, उपवन.और जहाँ 

जहाँ ऋषिचुन्द थे, वहाँ भी महादेवजी उसी सीके 

पीछे लगे हुए सबके समीप चले गये ॥३४॥ 

स्कन्ने रेतसि सोऽपश्यदात्मानं देवमायया । : 

जडीकृतं e . CQ 

जडीकृतं. जृपश्ेष्ठ संन्यवतत कश्मलात्‌ ॥३५॥ 
. हे उपोत्तम ! ओज स्खलित होने पर अपने 

मनको भगवान्‌ की माया से जड़ हुआ समभकर 

महादेवजी उस मोह से निब्रत्त होगये ॥३५॥ 


मय दै, जगत्‌ या मजुष्य की उबी तथा आसुरी 
वृत्तियों दारा सबंदा ही विचारःविमस्थन हुआ 
करता है, उसमें मन-भन्द्र, विचार वासुकि का 
आअय रहना स्वाभाविक है, जिसके फल-स्वरूप 
चोदह प्रकार के अशुभ या शभ फल-सृत्यु, इच्छा- 
पूत्ति, थी, अमरता आदि प्राप्त हुआ करते हैं । चे 
फल भजुष्य की विभिन्न नास्नी शक्तियों को ही 
टपकशथक यात हैं। दूसरे शिव कोई भौतिक देह 
चार नहीं, वे उन परबह्म के अंश मात्र हैं, तथा 
उनकी माया के सामने उनका तेज हत हो सकता 
त मानना चाहिये, प्रभु की रुद्रःशक्ति का 
र य चांदी में व्याप्त है, अस्तु यह पदार्थ 
नुष्य को तामसी PR ओर घसीर लेजाते हैं, 





तानि रूप्यस्य हेन्नश्र क्षेत्राएयासन्महीपते ॥३३॥ 


=e क | 
“उपरोक्त आख्यान ऐतिहासिक नहीं, विज्ञान. 
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अथावगतमाहाम्य आत्मनो जगदात्मनः। | शंसतामषिद्युख्यानां प्रीत्याचष्टाथ भारत ॥४२॥ 
अपरिश्षेयवीयेस्य न मेने तदुहाद्गुतम्‌ ॥३६॥| हे राजन्‌ ! सव ऋषियों के सामने ही अपनी 
जिनकी शक्ति समभमें नहीं आती, उन जग- | अधाज्ञीं मायारूपी पार्वतीजी से प्रसन्न होकर महा- 
दात्मा की माया से अपने को मोहित जानकर | देवजी ने कहा॥ ४२॥ 
अन ने इस घटना को कोई महान आश्चयं | अपि : व्यपश्यस्त्वमजस्य मायां परस्य पुंसः 
हात नहीं सम की (१ परदेवतायाः। अहं कलानामृषभो विमुद्ये यया 
तमविकृवमत्रीडमालक्ष्य नडुसूदन ३ =| जशो ऽन्ये किस्च॒तास्वतंत्रा : ॥४३॥ 
उवाच परमप्रीतो बिभ्नतस्वां पोरुषीं तनुम्‌ ॥३७॥ है भद्दे ! तमने जन्म-रहित, पर पुरुष और 
हे राजन्‌ ! महादेवजीको सावधान तथा लज्जा | परम देवतरूप भगवान्‌ की माया को देख लिया है” 
रहित देखकर, प्रसन्न होकर अपना पुरुष स्वरूप | न? जिसके द्वारा जव भगवान्‌ की विभूतियों में 
धारण करके भगवान ने कहा ॥३७॥ श्रेष्ठ कहलाने चाला में भी मोहित होराया हूँ, तव 
भ्रीभगवाजवाच परतन्त्र लोगों की तो वात ही क्या है ?॥४३॥ 


दिष्टया त्वं विषुधभेष्ठ सवा निषठामात्मनास्थितः। | यं माम ऐच्छस्तमुपेत्य' योगात्समासहस्रांत 
यन्मे ख्लीरूपया स्वैरं मोहितोऽप्यंग मायया॥३८॥| उपारतं वे। स एष साक्षात्पुरुषः पुराणो न यत्र 
आप मेरी ख्री-रूप मायासे एक वार मोहित होकर | हे पावती ! एक हज़ार वर्ष तक समाधि लगा 
फिर अपने आपही अपनी स्थिति ( सावधानी ) | कर जब में उससे निवृत्त हुआ था तब तुमने जिन 
पर आ गये ॥३८॥ के विषय में पर्ष किया था, वे साक्षात्‌ सनातन | 
को बु मेऽतितरेन्मायां विषक्तस्त्वहते पुमान्‌। | पुरुष यही हैं, जिन तक न तो काल की पहुंच है 
तांस्तान्विछजतीं भावान्दुस्तरामङतात्मभिः।२६।॥| और न वेद की ॥४७॥ 
भ अजितेद्विय वा इसि विजय न si en [ श्रीछकउवाच 
अनेक भाव दिखलाने वाली मेरी मायाको आ SO NE 
सिवा दूसरा कोनसा असक्त पुरुष जीत सकताहै? ति तेऽभिहितस्तात विक्रमः शाङ्ग धन्वनः 
सेय॑ ४ सिंधोनिमेथने येन. ध्ृतः पृष्ठे महाचलः ॥४५॥ 
सेयं गुणमयी माया न त्वामभिभविष्यति । जी बोलें के तात | इस प्रकार शा 
समेता कालेन कालरूपेण भागशः ॥४०॥| __ अब बोले है तात इस प्रकार रा 
Pe सृष्टि आदि के ` | घर भगवान का चरित्र मैंने तुमसे कहा है. जिन्दा 
ह तात ' साष्ट आद क कारण तथा कालरूप | ५ सिंघु-विमन्थन के समय अपनी पीठ पर महा 


मेरे प्रभाव से घरते-बढ़ते रजोगुण आदि अंश से | | 
मेरे आधीन रहने वाली यह मेरी गुण मयी माया | मन्दराचल को धारण किया था॥४५॥ . 


कभी आपका पराभव न कर सकेगी ॥४०। एतन्सुहुः कीतयतो ऽसुश्णवतो न रिष्यते जातु 
श्रीशुक उवाच . | ससुयसः | कचित्‌ | यदुत्तम छोकगुणानुवरोन 


र्न अगषता, राक्ता न | समस्तसंसारपरिञ्जमापहस्‌ ४६ | 

_ आमंत्र्य तं परिकम्य सगणः स्वालयं ययो ॥७१॥| = ज घुरुष इस चरित्र को कदेगा अथवा छुने ` 
अशुकदेबजी बोले-भीवत्स का चिह्न धारण उसका उद्यम कभी निष्फल न होगा, क्योंकि भग- : 

करने वाले भगवान्‌ से इस प्रकार सन्मान पाकर i ८ कर 2 लॉसारिक 

श्रीमहादेवजी उनसे विदा माँग तथा परिक्रमा कर | बान के गुण का वर्णन करना सब सांसारिक ` 

के अपने गणों के साथ खस्थान को पधारे॥४१। | परिश्रमों को नष्ट करने वाला है ॥४छ॥ ` “# Fe 

. आत्मांशभूतां तां मायां भवानीं भगवान्भवः । | असदविषयमंत्रि भावगम्यं भपञ्ना बरस. 
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यॉनाशयर्सिंधुमध्यम्‌ | कपटयुवतिवेषो मोहयन्यः साधुओं को प्राप्त होने वाले, चरणारविन्दों के आ- 
सुरारींस्तमहंगुपस॒तानां कामपूरं नतोऽस्मि॥४७॥| थित देवताको, सिन्छुविमंथन द्वारा प्रकट कर 

जिन प्रभु ने-छुल-मय स्रीरूप बनाकर, दैत्यों | के असत पिल्लाया, उन शरणागतों के मनोरथ पूर्ण 
को मोहित कर, दुष्टों को न मिलने चाले तथा | करने वाले भगचान्‌ को में नमस्कार करताहँ॥४७॥ 


इति श्रीमद्भागवते अष्टमस्कन्धे डादशो ऽध्यायः ॥१२॥ 


तेरहवां अध्याय 
( सातवें से चौदइवें मनु तक का वणन ) 
श्रीशुक उवाच सात मन्वंतरों का संक्षिप्त वर्णन तो मैने तुमसे 


मनुर्विवस्वतः पुत्रः द्वदेव इतिं श्रुतः । किया, अव भगवीन की शक्ति युक्त आगे के मंबंतर 
'सप्तमो बतेमानो यस्तदपत्यानि मे शृणु ॥ १। कहता ई सो खुनो॥॥। 
इकष्वाङुरनेभगश्चेच धृष्ठः शर्यातिरेव च ।- विवस्वतश्च दे जाये विश्वकमसुते उभे । 
नरिष्यंतोऽथ नाभागः सप्तमो दिष्ट उच्यते ॥ २॥ संज्ञा छाया च राजेंद्र ये. ss तव ॥ < ॥ 
पृषध्र प्तः दे राजेन्द्र चित के दो. स्त्रियाँ थीं १-संशा 
बतत 5 र ट ३॥ २-छाया, | दोनों विश्वकमा की बेटियां थीं, इनका 
थीशकदेचजी वोले-बिवखान के पुत्र आाद्धदेव र स मील सजा र 
नामक मजु जो अभीहें, उनकी सन्तानोंका मैं वर्णन | एेपीयां वडवामेके तासां संज्ञासुता्यः । 
` करता ईं, सो हे परन्तप ! वैचखत मनु के इच्चाकु, | यमो यमीश्राद्धदेवश्छायायाश्र सुताब्छशु ॥ &॥। 
नभेग, चरण; शर्याति, नरिष्यन्त, नाभाग, सातवें कुछ लोगों का कहना है कि विवस्वत (स्य) 
दिष्ट, करूष, षध और दसवें चसुमान-यह दसं | की तीसरी पुत्री बड़वा थी, उनमें से संशा के तीन 
पुत्र हुए ॥१।२॥३॥ ` | सन्तानं हुई-यम,यसुना और शरद्वदेव, अब छायां 
आदित्या वसवो रुद्रा विश्वेदेवा मरुदगणाः। | की सन्तान खुनो ॥६॥ 
» अश्विनाहभवों राजननिंदरस्तेषां पुरंदरः ॥ ४॥ सावर्णिस्तपती कन्या भार्या संवरणस्य या । 
भ हवि, द्र, विशवेदेवा;.| शनेश्वरस्तृतीयोऽभूदश्चिनो वडवात्मजौ ॥१०॥ 
दुग्‌, र [र ऑर ऋशु-यहद देवता है, | हे राजन ! सावर्णि सबर्णकी खरी, तपती नाम 
सुन्दर क है॥3॥ | ` | की कन्या ओर तीसरा शनैश्चर यह तीन संतानें 
क्यपो ऽत विश्वामित्रोऽथ गोतमः। | इई, बड़वाके ्रश्विनीकुमार नामक दो पुत्र हुए ॥ 
'जमदग्निभरद्ाज इति स्षषयः स्मरताः ॥ ५॥ अष्टमेंऽतर आयाते सावशिर्भविता मनुः । 


_ कश्यप, अनि, विश्वामित्र, गौतम, जमदञनि, | नि्मोकेविरजस्काद्याः सावर्शितनया हुप ॥११॥ ` 


भरद्वाज-यह सक्तपिं हैं ॥९॥ an Se 
अनाए मे दिर अच अगले आठव मन्वंतरमें साचि मु होंगे 
भगवज्जन्म कश्यपाददितेरभूत्‌ । | हे राजन्‌! निर्मोक, विरजस्क आदि उनके पुत्र होंगे ॥ 
ह तानप pa ६॥ तत्र देवाः सुतपसो विरजा अभृतप्रभाः । 
- इस मन्वतर मं भी कश्यपजी के अदिति से तेषां | 
विष्णु भगवानने वामन अवतार धारण कियाहै, जो | तेपां विरोचनसुतो बलिरिद्रो भविष्यति ॥१२॥ 


शमस्त दित्यां मे छोटे हें ॥६॥ ; निरोचन सुतपा, विरजा, अमृत प्रभा-यह देवता होंगे, 
मपला ७ : i हे मयोक्तानिसप्रमन्व॑तराणि > ने व्रिरोचन का पुत्र वलि इनका इन्द्र होगा ॥१२॥ 
भबिष्याएयथ 3 क्ष्यामि ' ' | दत्येमां याचमानाय ° 
ध्याएयथ वकयारि विष्णो;शकत्यान्वितानि च्‌७ हा जिषे ts 


राद्मिद्रपदं हित्वा ततः सिद्धिमवाप्स्यति ॥१ ३॥ 
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जिस वलिने याचना करते हुए भगवान को 
तीन डग पृथ्वी दी; वह आठव मन्वंतर में सस 
इन्द्र-पद को छोड़ कर मोक्ष पायेगा ॥२५॥ 
योडसों भगवता बद्धः प्रीतेन सुतले पुन! । 
` निवेशितोऽधिके स्वरगादधुनास्ते स्वराडिव ॥१४॥ 

जिसको पहले तो भगवान, ने वाँधा, फिर 
प्रसन्न होकर स्वर्ग से भी उत्तम खुतल लोक में 
पहुंचाया जहां बह इन्द्रकी भांति अवतक रहतादै॥ 
गालवो दीस्तिमात्रामो द्रोणपुत्रः कृपस्तथा । 
तऋष्यशृंगः पिता ऽस्माकं भगवान्वाद्रायणः। १९॥ 
इभे ससर्षयस्तत्र भविष्यंति स्वयोगतः | 
इदानीमासते राजन्स्ये स्तर . आश्रममंडल ॥ १६ 


गालव, दीसिमान, परशुराम, अश्वत्थामा,कृपा- 
चाय, ऋष्यश्टज्ञ ओर मेरे पिता भगवान्‌ वेदव्यास 


we, 


आपूर्तिरिति विख्यातो येनाप्यायत वे जगत्‌॥२२। 
| सत्यो जयो मूर्तिस्तदा द्विजाः | 
सुबासनविरुद्धाद्या देवाः शंखः क सुरेश्वरः ॥२३॥ 
उपश्छोक के पुत्र त्र साबणि नामक दसव 
बड़े मजु होंगे, सूरिपेण आदिं उनके पुत्र हागे, 
हविष्मत्‌, खुकृत, सत्य जय ओर मुत्ति इत्यादि 
सप्तर्पि हागे, खुवासन, विरुद्ध आदि देवता होंगे 
और शुभ नामक इन्द्र होंगे, वहाँ प्रजापति क घरम 
आपूर्सि नाम से भगवान्‌ का अवतार होगा, जिन 
के द्वारा समस्त संसार सुखी होगा ॥२१॥२२॥२३॥ 
िष्वक्सेनो विषृच्यां तु शंभोः सख्यं करिष्यति | 
जातः स्वांशेन भगवान्गहे विश्वछजो विश्वः ॥२४॥। 
विष्वक्सेन, विंषूचि से उत्पन्न होकर शश्च 
नामक इन्द्र का पक्ष करेंगे, वे अपने अंश से प्रजा- 


(~ ~ 


पति के यहाँ जन्म लगे ॥२४॥ 
मनुं .घ्सावर्णिरेकादशम आत्मवान्‌ । 
अनागतास्तत्सुताश्च सत्यथमादयो दश ॥२२॥। 
आत्मज्ञानी धर्म सावरि नामक ग्यारह मड 
होंगे, उनके सत्य, धर्म आदि दस पुत्र होंगे ॥रंश। 
विहंगमाः कामगमा निवोणरुचयः सुराः | 
रश्च : नेशवतिस्तेषामपयश्ारुणादयः ॥२६॥ 
` चिहंगम, कामगम, निबाण्‌, रुचि-यह देवता 
होंगे, वैश्वती नामक इन्द्र होंगे, अरुण आदि 
सप्तषि होंगे ॥२6॥ 
आर्यकस्य सुतस्तत्र धमसेतुरिति स्पृतः । 
बैधतायां हरेरंशखिलोकों धारयिष्यति ॥९२७॥ 


आर्यक के वैध्वता ख्री से धर्म सेतु नामक भग- 
वान का अंशावतार होगा, जो त्रिलोक को धारण 


करेगा ॥ २७ ॥. के 

भविता रुद्रसावर्णी राजन्द्वादशमो मनु।। 

देववालुपदेवश देवभेष्ठादयः सुताः ॥२८॥ 
. है राजन्‌! रुद्र सावर्णि नामक वारहव सन 

नाक भगवान का अवतार होगा, उन्हीं के मभाव | होगे, उनके देबवान्‌, उपदेब और देवश्रेष्ठ आदि 
से अद्भुतनाम इन्द्र ससद्ध जिलोकीका राज्य करंगे॥ | पुत्र होंगे ॥र८॥ 


| च तत्रद्रो वाश्च हरितादयः । 
्रह्मसावर्शिरुपश्लोकसुतो महान्‌। ' ऋतधामा च तन्द्री देवाचे दोरताद्‌ र 
ब भूरिषेणाद्या इबिष्स््ुखा द्विजाश।२१। | ऋषयश्च तपोमूतिस्तपरव्याग्रभ्रकादयः ॥२8। 


यह सच अपने २ आश्रमां में रहते हें ॥१५॥१६॥ 
देवगुह्यां सरस्वत्यां सावभौम इति प्रु | 
स्थान पुरंदराद्धला बलये दास्यतीश्वरः ॥१७॥ 
` द्रे गुह्य की खी सरस्वती से सावभीम नाम 
भगवान का अबतार होगा, जो पुरन्दर स स्वग 
छीनकर वलि को दंगे ॥२७॥ . 
नवमो दक्षसाष शिमेनुबरुणसंभयः । 
भूतकतुर्दीसिकेतुरित्या्यास्तत्सुता. प ॥१८॥ 
है राजन ! वरुण का पुत्र दत्त सावणि चवमा 
मनु होगा, उसके भूतकेत, दीसिकेतु इत्यादि 
पुत्र होंगे ॥१८॥ 
पारामरीचिगर्भादा देवा इंद्रोउद्गुतः स्मृतः । 
द्ुतिमत्ममुखास्तत्र भविष्य॑त्युपयस्ततः ॥६5॥ 
पारा, मरीचि, गर्भ आदि देवता होंगे, अद्भुत 
नामक इन्द्र होंगे, युतिमनं आदि सप्तषि होंगे ।१३) 
 आयुष्मतोंज्युधारायाशपभा भगवत्कला । 
' ` अविता येन संराद्धां त्रिलोकीं भोक्ष्यतेऽद्ुतः॥२० 
की अंबुधारा नास्नी खी से ऋषभ 
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ऋतधामा नामक इन्द्र होंगे; हरित आदि देव- | मनुवा इंद्रसावर्शिश्रतुदंशमएष्यति । 


ता गे, तपोसूति, तपस्वी, आझीभरक आदि | उरगंभीरबुद्धबाद्या इद्रसावर्शिवी्ेजाः ॥२४।। 


स्वधामाख्यो हरेरंशः साधयिष्यति तन्मनोः। ,. ३ रावणि नामक चोदहवं मजु होंगे, उरू, ` 


अंतरं सत्यसहसः सून्ृतायाः सुतो विश्व) ॥३०। | गंभीर वुद्धि आदि अनेक पुत्र होंगे ॥३४॥ 
सत्यसहा के सूनृता नाम की खरी सें स्वधाम । पवित्राश्ाध्ुषा देवाः शुचिरिंद्रो भविष्यति । 


नामक भगवान्‌ का अंशावतार होगा, जो इस | अग्निबांहुः शुचिः शुद्धो मागधाद्यास्तपस्विनः३५॥। . 


मन्वन्तर का पालन करेगा ॥३०॥ | पवित्र चचछुष नामके देवता होंगे, शुचि नामक 
मनुस्रयोदशो भाव्यो देवसावर्णिरात्मवान। | इन्द्र होंगे, अभि, बाहु, शचि, शुद्ध, मागध आदि 
चित्रसेनबिचित्राद्या देवसावर्णिदेहजाः ॥३१॥| सप्तपिं होंगे ॥३४ 
आत्मश्ानी देव सावर्णि नामक तेरहबे मचु | सत्रायणस्य तनयो बृपद्भाझुस्तदा हरिः । 
होंगे, चित्रसेन; विचित्र आदि उनके पुत्र होंगे ३१ | वितानायां महाराज क्रियातं तून्वितायिता॥३६॥ 
देवाः सुरमउत्रामसज्ञा दर दिवस्पतिः । हे राजन्‌ ! सत्रायण की विनता नाम की सत्री 
' निर्मोकतत्त्वदशाद्या भविष्यंत्यषयस्तदा ॥३२॥/ से बृहद भाड नामक भगवान्‌ का अवतार होगा, 
सुके, सुत्राम नामक देवता होंगे; देवस्पति । जो क्रिया-काणड का विस्तार करेगा ॥३७॥ - 
नामक इन्द्होंगे,निर्मोक,तत्वदर्श आदि सप्तर्षिहोंगे॥ राजंश्रतुर्दशेतानि त्रिकालानुगतानि ते । 
देवहोत्रस्य तनय. उपहतां दिवस्पतेः । । परोक्तान्येभिर्मितः कपो युगसाहस्रपर्ययः ॥३७॥ 
योगेश्वरो हरेरंशो .बरृहत्यां संभविष्यति ॥२३॥ इ राजन्‌! तीनों काल के यह चौदह मन्वंतर 
देवहोत्र के डृहदती नाम की स्त्री से योगेश्वर । मैने कहे हैं, युगों की हज़ार चौकड़ियों में चौदह 
नामक भगवान्‌ का अंशावतार होगा जो देस्पति | मन्वंतर होते हैं, चौदह मन्वंतरों के समय को 
की सहायता करेगा ॥३३॥ कल्प कहते हैं ॥ ३७॥ 


इति श्रीमद्भागवते अष्टमस्कन्धे त्रयोदशोऽध्यायः ॥१३॥ 


चोदहवां अध्याय 


_ ( मनुओं का पृथक्‌-पृथक्‌ कार्य वर्णन ) 








| राजोवाच मन्वादयो जगद्यात्रां नयंत्याभिः प्रचोदिताः 

मन्वंतरेषु र ° ः। | ३ ॥ 
मन्बंतरेषु भगवान्‌ यथा मन्वादयस्त्विमे । हे राजन्‌! यज्ञादि जो भगवान्‌ के अबतार 
यस्मिन्कर्मणि ये येन नियुक्तास्तद्ददस्व मे ॥ १ ॥| कहे हैं, उनकी मेरणा से मु आदि जगत्‌ का 


: परीक्षित बोले-हे भगवन ! मन्वंतरों में ये मनु | त करते हैं ॥३॥ 
ड ठ भ लिये, जिसके द्वारा, जिस | चतुयुगांते कालेन ग्रस्तान्‌ श्रुतिगणान्यथा । 
भाति नियुक्त किये जाते हैं, बह मुझसे कहिये॥२॥ | तपसा नऋषयो ऽपश्यन्यतो धर्मः सनातनः ॥ ४॥ 


क ऋषिरुवाच सप्तषि प्रत्येक चौकड़ी (चार युगों ) के अन्तमें 
॒ मचुपुत्राश्च मुनयश्च महीपते । काल के प्रभाव से नाश हल को कम 


दाः सुरगणाश्चैव सर्वे पुरुषशासनाः ॥२। बल द्वारा फिर से प्रकट करते हैं कि जिनके द्वारा 


भीशकदेवजी बोले-हे राजन्‌ ! मच, मनु के | सनातन धर्म का ज्ञान होता है॥ ४॥ 
पुत्र, ऋषि, इन्द्र और देवता-यह सभी भगवान्‌ | ततो धर्म चतुष्पादं मनवो हरिणोदिताः । 


के आधीन हैं ॥ २॥ $ 
भिता उुक्ताः संचारयत्यद्धा स्वे स्वे काले मही तप ॥५॥ 
अ पौरुष्यस्तनवो डप | . फिर भगवान्‌ की आज्ञा से मनु सावधानी के 
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अ० १५ अएभंस्कन्थं - ५५ 
साथ अपने-अपने समय में चारों चरण युक्त धर्म , कर्मका उपदेश करतेहे तथा दत्तात्रेय आदि योगी- 
का पृथ्वी पर प्रचार करते है ॥श . श्वरो का रूप धरकर योगका उपदेश करते हैं ॥८॥ 
कै ० ० € प्रजेशरूपेण 
पालयंति प्रजापाला यावदंतं बिभागशः । | सग भजेशरूपेण दस्यून्हन्यात्स्वराइचपुः । - 
यज्ञभागंञ्चुजो देवा ये च तत्रान्विताश्च तैः ॥ ६ । कालरूपेण सर्वेषामभावाय पृथग्गुणः ।। & ॥ 
प्रजाका पालन करने वाले मजु के पुत्र पौत्रादि | मरीचि आदि प्रजापतियोंके रूप धर कर सृष्टि 
मन्बंतरके अंत तक पृथ्वी का पालन करते हैं, | रचते हैं; राजाओं का रूप धरकर चोरों का नाश 
देवता तथा देवताओं के साथी यज्ञका भाग रहण | करते हैं तथा सर्दी-गमी आदि जुदे-जुदे गुण वाले 
करते हैं ॥ ६॥ | काल का स्वरूप धरकर सवका संहार करते हें॥६॥ . 
द्रो भगवता दत्तां त्रेलोक्यश्रियमूर्जिताम्‌ । विमोहितास्ममिर्नानादर्शमर जनरेभिमायया नामरूपया । 
भुंजानः पाति लोकांखीन्कामं लोके प्रवर्षति॥ ७।| प मा रा र च i श॥। 
भगवान्‌ की दी हुईं तीनों लोकों की सम्पदा क ४ 


लोकों अनेक प्रकार के शास्त्रों से भगवान का निरूपण - 
का भोग करते हुए, इन्द्र तीनों लोकों का पालन | किया करते हैं, फिर भी चे किसी के जानने मं 
करते हे; तथा वषा करते हें ॥७॥ नहीं आते ॥ १० 


ज्ञानं चाजुयुगं तरते हरिः सिद्धस्वरूपश्वक्‌। | एतत्कल्पविकल्पस्य परमाणं परिकीर्तितम्‌ | 
ऋषिरूपधरः कमेयोगं योगेशरूपश्वक्‌ ॥ ८॥ यत्र मन्वंतराण्याहअतुदंश पुराविदः ॥११॥। 


भगवान्‌ प्रत्येक युग में सनकादि सिद्धो का | महाकल्प के अन्तगेत,अवान्तर कल्पका प्रमाण 
स्वरूप धारण कर ज्ञान का उपदेश करते हैं, याज्ञ- | यह मैंने आपसे कहा है, कि जिसमें चौदह मजु 
वल्क्य आदि ऋषिजनों का स्वरूप धारण करके ' होते हैं, विद्वान्‌ पुरुष ऐसा कहते हैं ॥११॥ 


इति श्रीमद्भागवते अष्टमस्कन्धे चतुंदशो ऽध्यायः ॥१४॥ 


पन्द्रहवां अध्याय 
( बलि के विश्वजित्‌ यज्ञ का वणेन ) 


राजोवाच भृगुभिः स जीवितः । स्वात्मना तानभजद्‌ भृगून्‌. 
बले! पदत्रयं भूमेः कस्माद्धीररयाचत । | बलिः शिष्यो महात्माऽ्थनिवेद्नेन ॥ ३॥ 
ूत्वेश्वरः कृपणवछव्यार्थोऽपि बबंध तम्‌॥ १।| रीशकदेवजी बोले-हे राजन्‌ ! जब इन्द्र ने 
परीक्षित वोले-भगवान्‌ ने इश्वर होकर भी | संग्राम में राजा बलि के प्राण तथा लक्ष्मी को हरण 
कृपण की भांति बलि से तीन डग पृथ्वी क्यों | कर लिया, तव शक्राचार्यने उसे जीवित कर दिया 
माँगी 2 शौर पना प्रयोजन सिद्ध होजाने पर भी तो महात्मा वलि सभी प्रकार से सवसव अपर 


फिर उसे क्यों बाँधा ? ॥१॥ करके उनकी शिष्य-भावसे सेवा करने लगा॥३॥ 
एतद्वेदितुमच्छमो महत्‌ कोतृहलं हि नः। | 7 ब्राह्मणा शुगः प्रीयमाणा अयाजयन्‌ 


चेश्वरस्य पूर्णस्य बंधनं चाप्यनागसः ॥ २ । विश्वजिता त्रिणाकम्‌ । जिगीषमाणं विधिनाऽभि 
हे श्रीशुकदेवजी ! यशेश्वर एवं पूणं भगवान्‌ | पिच्य महाऽभिषेकेणण महानुभावाः ॥ ४॥ 

ने निरपराधी बलि को बाँधा, इसका मुझे महान | ्रणुबंशियों में श्रेष्ठ महा प्रभावशाली ब्राह्मणो 

आश्चर्य होने के कारण मै इस कथा को खुनना | द्वारा श॒क्राचायंजी ने प्रसन्न होकर उस स्वर को 

चाहता हूँ ॥ २॥ | जीतने की इच्छा वाले बलि को 'विश्वजित' नामक 

[ श्रीशुक उवाच | यज्ञ महाभिषेककी रीतिसे अभिषेक करके करवाया 


पराजितः श्रीरसुभिश्च हापितोहीक्रेए राजन! ततो रथः कांचंनपट्टनद्धो हयाश्च हयेश्नतुरंग 
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` प्रह्माइमामंत्र्य नमश्चकार ॥ ७॥ ` ` 
अथारुह्य रथं दिव्यं भृगुदत्तं महारथः | 


४६ | भीमद्वागवत | FP 


रणाः । ध्वजश्च सिंहेन विराजमानो हुताशनादास | कूजद्िहँगमिथुनैगांयन्मत्तमधुत्रतैः ॥१२॥ 


जहाँ समृद्धि युक्त नन्दन आदि कई वन तथा 

हविभिरिष्ठात्‌ ॥५॥ fon जिले कह र 
दिव्यं पुरटोपनद्धं त > उञ्चद्धं | उपवन शोभा देरहे है; 7 ह पक्तियोंके 

धनुश्च दिव्यं पुरटोपनद्धं तूणाबरिक्ता कवचं जोड़े शोभायमान हैं और मदमत्त भरे कूंजरे हैं॥ 


दिव्य हस्त मालास सलान | + 
च दिव्यम्‌ | पितामहस्तस्य ददो च माल प्रवालफलपुष्पोरुभारशाखामरटुमेः | 


पुष्पां जलजं च शुक्रः ॥ ६ ॥ ; 
जब हवन किया गया तो अझ्नि में से स्त्रणं के हंससारसचक्राहकारडषङुलाइुलाः 


पट्ट से वंधा हुआ रथ, इन्द्र के घोड़ोंके समान घोड़े नलिन्यो यत्र क्रीडंति प्रमदाः सुरसेविताः ॥१३॥ 
“ सिंह के चिह्न वाली भ्वजा, स्वर्ण से मढ़ा हुआ 


पत्तों, फल, फूल और अंकुरों के भार से कल्प. 
दिव्य धनुष, अक्तय तरकस और दिव्य कवच | डु की शाखायं भुकरही दै, जिनमें हंस, सारस, 
प्रकट हुए, प्रह्वादजी ने कभी न मुरभाने वाले फूलों | चकवा और कारंडव पच्तियोंके समूह व्याप्त होरहे 
की माला पहिनाई और शुक्राचाय॑ने उसे शंखदिया॥ | है, ऐसे तालावा म देवता तथा दावया विहार 


एवं स विपार्जितयोधनार्थस्तैः करिमितस्तर्त्य | ऋ एद द ॥ ^ 
गनोऽय विप्रान्‌ । प्रदक्षिणी कृत्य कृतप्रणामः | आकाशगंगया देव्या हतां परिखभूतया । 
प्राकारेणाग्निवणंन साट्टालेनोन्नतेन च ॥१४॥ 
जिसे खाई की भांति आकाश गङ्गा घेरे हुए हे 
न ग्रौर बड़े-चड़े बुजों वाला खर्ण का ऊँचा कोट 
सुस्तग्धरोऽय सन्नह्य धन्वी खङ्गी इतेजुविः ।।८ जिसके चारों ओर हे ॥१४। 


हेमांगदससद्बाहुः स्झुरन्मकरङंडलः । | रुक्मपट्टकपाटेथ द्वारः स्फटिकगोपुरेः । ` 
रराज रथमारूढो धिष्ण्यस्थ इब हव्यवाट | & ॥| जुषठां विभक्तम्रपथां विश्वकर्मविनिर्मितास्‌ ॥१५॥ 


CCC 


इस प्रकार ब्राह्मणों ने इसके युद्ध के लिये खव सभाचत्वररथ्याढ्यां विमानेन्यबुदैयृताम्‌ | 


' सामग्री एकत्र की ओर स्वस्ति बाचन किया,.उन 


भटके स्ख शमयेजविदृमये ९ 
को प्रणाम तथा प्रदक्षिणो करके प्रह्मदजीसे आज्ञा | टगाटर्कमणिमयवज्विद्रुमषे दिभिः ॥१६॥ 


लेकर तथा उन्हे प्रणाम करके महारथी बलि भरणुजी खर्ण-पत्रों से जड़े हुए किवाड़ों वाले द्वार हैं, 
के दिये हुए रथ पर चढ़कर, माला कवच पहिन | तथा राजद्वार स्फटिक से बना हुआहे, जहाँ विश्व- 


कर तंथा धनुष तलवार ओर तरकस वाँध कर, | कमा-रचित जुदे २ राजमार्ग, सभा, चोहट्टे,गलियां, 


भुजाओं में सोनेके वाजूबंद बाँधे मकराकृत कुंडल | मणिमय चोक, हीरे ओर बिट्टुम की चेदियां हैं, 
` ¢ > =e 
चमकता हुआ, कुएड-स्थित अभि के समान शोभा | दस करोड़ गन्धव अओर अप्सरा तथा अनन्त 


दे रहा था ॥७॥।८॥६॥ विमानोंसे युक्त हीरामंगे की चेदिकाबाले वाज़ारहे॥ 
तुस्यैश्वयबलश्रीभिः स्यूथे देत्ययूथपः । | यत्र नित्यवयोरूपाः श्यामा विरजवासंसः । 
पिबद्विरिबखं ' इग्मिदेहद्विः परिधीनिव ॥१०॥| आजंते रूपवन्नायों हांचिभिरिव, बह्यः ॥१७॥ 
हतो बिकषन्महतीमासुरीं ध्वजिनी विञ्चुः | जिनका रूप तथा यौवन सर्वदा स्थिर रहता 


ययाविंद्रपरी स्त्द्धां कंपयन्निव . रोदसी ॥११।| ^ खिया खच्छ वख पढिने हुए अझि की ज्वाला 
जलती जाता हक अत तीर लद्तीनाले | के समान प्रकाश कर रद्दी हैं ॥१७॥। 

दैत्य सेनापति कि जो अपनी इष्टि-मात्रसे आकाश सुरख्रीकशबिशरष्टनवसोगंधिकसरजाम्‌ | 

'को पीते हुए तथा दिशाओं को जलाते इप से जान | यत्रामोदमुपादाय माग आवाति मारुतः ॥। १८ 

पड़ते थे और दैत्यों की भरी सेना को साथ लेकर |, जहाँ देवाँगनाओं के केशों से गिरी हुई कमल 


पृथ्वी और आकाश को कंपायमान सा करता हुआ | की माला की सुगन्धि लिये हुए. मागो में वाय॒ वहा 


बलि ससृद्धिशालिनी इन्द्रपुरी पर चढ़ा ॥१०।११॥ | करती है ॥१८॥ 


ह रम्या(्वुपवनोद्ानेः ` श्रीमद्विनंदनादिभि ' । । हेमजालाक्षनिरगच्छदृधूमेनागुरुगंधिना । 
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साः ७ ¬ 4-०७७ `¬ कः पयः + ` साहा पाक 5 कः = `` पाः या क 


पांइरेण प्रतिच्छन्नमार्गे यांति “सुरप्रियाः ॥१६। अविपह्ममिमं मन्ये केनासीत्‌ तेजसोर्जितः ॥२५॥ 


जहाँ सर्ग के जालीदार झरोखों में से निकलते 
हुए श्वेत अगर के चुयंसे हके हुए मार्गों में देवांग- 
नायं जारही हैं ॥ १६॥ 
विताने हेमकेत 
गुक्ताबितानेमणिहेमकंतुभिनानापताकावलभी 
भिराहतास । शिखंडिपारावतभ गनादितां वैमा 
निकस्रीकलगीतमंगलाम्‌ ॥२०॥। 

८ जहाँ चँदावों में मोतियों के गुच्छे लटक रहे ह 

` मणि तथा स्वर्ण की ध्वजाय और अनेक प्रकारको 
पताकाय फद्दरा रही हैं, छज्जों पर येडे हुए मोर, 
कवूतर ओर भारे योल रहे है, विमानों में बेठी हुई 
देवाङ्गनायं मधुर, मांगलिक गीत गारही हैं ॥२०। 

मृदंगशंखानकटुंदुभिस्वनेः पतालवीणाझुरजि 

- अरे वा्येरुपदेवर्गी न मनोरमां ५ 

वेणुभिः । जृत्यः सवाद्येरुपदेवगीतके 
स्वभयाजितप्रभाम्‌ ॥२१॥ 

मृदङ्ग शंख, नक्कारे, दुन्दुभि, ताल, वीणा; 

_ सुरज, ऋष्टि और वेणु आदि वाजे वाज रहे हे, 

_ गन्धर्व आदि के झुन्दर गायन तथा नाच-रज्ग हो 
रदे हैं, जिस पुरी ने अपनी कान्ति द्वारा दूसरी 
पुरियों की परभा हर ली है ॥२१॥ 
यां न त्रज॑त्यधर्मिष्ठाः खला भूतद्रुहः शठाः। | 
मानिनः कामिनो लुब्धा एभिहींना वर्जति यत्‌२२। 

जिसमें अधर्मी, दुष्ट, जीव-द्रोही, शठ, अभिः | 
मानी,लंपट और लोभी पुरुष नहीं रहते, वरन्‌ पसे 
प्रबगुणों से रहित पुरुष ही रहते न २२ 
£ तां देवधानीं स वरूथिनीपातबंहिः 
पृतन्यया । आचार्यदत्तं जलजं महास्यनं दध्मौ 
प्रयंजन भयमिंद्रयोषिताम्‌ ॥२२ी .& 

„हृ राजन! ऐसी उस इन्द्रपुरी को 
चलि ने अपनी सेनाके द्वारा चारों ओरसे घेरलिया 
और वदद महदा नादवाले शक्राचार्यके दि हुए शख 

' को बजाने लगा जिससे इन्द्राणी भयभीत होगई ॥ 
मघवांस्तदभिमेत्य वलेः परमञु्यसम्‌ । 
सर्वदेवगणोपेतो शुरमेतदुवाच हैं 

राजा बलिका यह बड़ा भारी उद्योग देख, उस 
का ध्रभिष्राय समभकर इन्द्र ने सव देवताओं के 
साथ गुरु बृहस्पतिजी के पास जाकर यह कहा ॥ 


. भगवन्लुद्यमों भूयान. बलेने! पूववेरिणः । 


(२४ 


हे भगवन ! मेरे पूर्वशत्रु वलिका विशेष उद्योग 
जान पड़ताहै, इसका मुझे आश्चर्य होरहा है कि ' 
इसका तेज क्योंकर यढ़ गया ? ॥२५॥ 
नेनं कश्चित्‌ कुतो वापि प्रतिव्योड्मधीश्वरः । 
पित्रन्निव सुखेनेदं लिहन्निव दिशो दश। ` 
ददलिव दिशों हग्मिः संबताग्निरिवोत्थितः ॥२६॥ 
इसे कोई किसीभी प्रकारसे हरा नहीं सकता 
क्योंकि यह तो इस समय अझि की नाई चारों 
ओर से उठता हुआ ऐसा जान पड़ता है, मानो 
अपने मुंह से संसार को पी जायगा, दसों दिशाओं 
को चाटलेगा और रष्टिसे दिशाओंको जला देगा॥ 
™ °C ™ 
नहि कारणमेतस्य दुर्धपत्वस्थ मद्रिपोः । 


अजः सहो बलं तेजो यत एतत्समुद्यमः ॥२७॥ 
यह मेरा शत्रु किस कारण से इतना भयंकर 
होगया है ? सो pi जिसके कारण 
रोज, सह वल ओर तेज के प्रभाव से इसने ऐसा 
उद्योग किया है ॥२७ ॥ 
गुरुर्वाच `. 
जानामि मघवन्‌ शत्रोरुत्नतेररयथ कारणम्‌ | 


शिष्यायोपसृतं तेजो भ्रृगुभिन्रह्मवादिभिः ॥२८॥ ` 


बृहस्पतिजी बोले-दे इन्द्र ! में इसकी उन्नति 
का कारण जानता इँ, त्रह्मचादी भ्रगुचंशी ब्राह्मणा 
ने इसे अपना तेज दिया है ॥२। 
भवद्विधो भवान्‌, बापि वजेयित्वेश्वरं हरिम्‌ । 
नास्य शक्तः पुरःस्थातुं कृतांतस्य यथा जनाः।२६ 
जैसे कालके सामने हेश्वरके सिवा कोई नहीं 
उहर सकता चैसेही बलिके सामने भी परमेश्वर के 
सिवा तू या तेरे समान कोईभी ठहर नहीं सकता॥ 
तस्मान्ििलयसुत्स॒ज्य यूयं सर्वे जिविष्टपमू। 
यातकालं प्रतीक्षेतो यतः शत्रोर्विपययः ॥३०॥ 
इसलिये तुम सव ऐेवता स्वर्ग को छोड़कर 
भाग जाओ और शत्रुका समय वदलनेकी प्रतीच्षा 
करते रहो ॥ ३०॥ 
एप विप्रबलोद्कः संमत्पूजितविक्रमः | 
एषामेवापमानेन सालुबंधो विनंक्ष्यति ॥३१॥ 
अभी इस राजा बलका भाग्योदय तथा प्रताप 
की उन्नति ब्राह्मणों के बल से इई है, इसलिये जब . 
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` स पन्नों दीनवदनां | है 
गालितं । कृतासनपरिग्रहः । दै ओर बह तिरस्कृत होकर चला गया है॥ ६॥ 


< श्रीमद्भागवत 








यह उनका अपमान करेगा तब आपही सपरिवार फिर शिष्यपर परमदयालु भ्रगुवंशियों ने विश्व 
नष्ट हो जायगा ॥३१॥ विजयी ओर आज्ञाकारी अपने शिष्य का इंद्र . 
एवं सुमंत्रितार्थास्ते गुरुणार्थानुदर्शिना । पद्‌ अटल रहने के लिये सो अश्वमेध कराने का 
हित्वा त्रिविष्टपं जस्घुगीर्वाणाः कामरूपिण॥३ २। ब 
श्रीशुकदेचजी बोले-अथे-काम-दम शुरुको बताई ततस्तदनुभावेन शुवनत्रयविश्रुतास्‌ | 
हुईं सम्मतिसे देवता स्वर्ग छोड़कर भाग गये ओर | कोतिं दिक्षु वितन्वानः स रेजे उड़राडिव ॥३५॥ 
अनेक प्रकार के रूप बनाकर छिप रहे ॥३२॥ इसके पीछे शुक्रजी के प्रताप से बत्ति तीनों 


देवेष्वथ निलीनेषु बलिवेरोचनः पुरीम्‌ | लोकों में विख्यात कीरत्ति' को दशों दिशाओंमें फेला PF न 
| 
। 





देवधानीमधिष्ठाय वशं निन्ये जगत्रयम्‌ ॥३३॥| २ चिमा के समान शोभायमान हुआ ॥३४॥ 
जब देवता स्वर्ग छोड़कर चले गये तव वलि | बुभुजे च श्रियं स्वृद्धां द्विजदेवोपलंभिताम्‌ । 


ने युर ह तीनों लोकों पर अधिकार | कृतकृत्यमिवात्मानं मन्यमानो महामनाः॥३६। 
पिन ष सवः वह उदार चित्त बलि अपनेको तार्थ मानता 
शतेन हयमेधानामचुब्रतमयाजयन्‌ ॥३४॥ | का भोग करने लगा ॥३६॥ 
इति श्रीमद्भागवते अषएमस्कन्धे पञ्चदशो ऽध्यायः ॥१५॥ ; | 
| सोलहवां अध्याय | 
( पयोत्रत ) | 
, . श्रीशुक उवाच वशवर्त्ती लोकका कुछ अकल्याण तो नहीं हुआहै ॥ 
35 नष्टे देवमाताऽद्तिस्तदा । | पि वा कुशलं किंचिद ग्रहेषु शहमेथिनि। 
हृ 22532 08 पयतप्यदनाथवत्‌ ॥ १ ॥ घमस्यार्थस्य कामस्य यत्र योगो ह्ययोगिनाम्‌ ॥४॥ 
से अपने पुरक निपट द्द sa स्वगं ज | है ग्रहःस्वामिनी ! या जिसमें स्वधम पालन 
बजाय की तह संताप करने लगी ॥ 7 करने से विना योग साधन किये ही योग का फल 
| , | मिल जाताहै, उस घरमें धर्म, अर्थ या काम संबंधी - 
एकदा कपपस्तस्या आश्रमं भगवानगात्‌ । | कोई वाधा या चडि तो नहीं आगई ? ॥४॥ ज के 
2 ` निरानंदं समाधेर्विरतञ्चिरात ॥२॥ अपि वाऽतिथयोऽभ्येत्य छुटुंबासक्तया त्वया। | 
किक कर अमल ल समाधि से | गहादपूनिता याता; प्रत्युत्थानेन वा कचित्‌॥ ६॥ 
उत्सव और आनन्द कुछ भी न था .॥ | अथवा पारिवारिक कामों में आसक्त रहने के 
ए | कारण तू किसी अतिथिका सत्कार नहीं कर सकी 





दे राजन्‌ ! अदिति द्वारा दिये न ; द विलो नािताः ` सलिलेरपि । 
बैठकर उचित यदि नियाति ते नून॑ फेरुराजग्रहोपमाः ॥ ७॥ 
तमा का मलीन Cr कश्यपजी कहनेलगे॥ | _ जिन घरों में अतिथों का जलसे भी सत्कार न 

अप्यभ न पियाणां भद्दे लोकेऽधुना गतम््‌। | छ्या जाय और अतिथि योंही चले जा 

सकस म्‌ य, वे धर 

न धमस्य न लोकस्य मृत्योश्ड॑दानुवर्तिनः ्यारों के विल की भांति हैं ॥७॥ . 

है मदे ! अमी लोकें ब्राह्मणों का अल.) | अपयप्यस्त वेलायां 
os सरिकीटि ब्राह्मणों र अमङ्गल तो | न हुता हविषा सति । 
फ आया है! या धर्मांचरण करने वाले सत्यु के ! त्वयोद्धिम्रषिया भत्रे प्रोपिते मयि कर्हिचित्‌। ८ ॥ 
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हे सती ! हे कल्याणी ! मेरे परेश जाने पर 
तू उद्धिझ चित्त होकर कहीं यथा समय इवि-द्वारा 
` अझि में होम करना तो नहीं भूल गई ? ॥८॥ 


यत्पूजया कामदुघान्याति लोकान्य्रहान्वितः । 
त्राह्मणोऽग्निश्च वै विष्णोः सर्वदेवात्मनो मुखम्‌ 8॥ 
ब्राझण ओर अझ्ि-यह दोनों समस्त वेदमय 
भगवानके सुख, इनके पूजन करनेसे ग्रहस्थ पुरुष 
को इच्छित फल देनेवाला लोक प्राप्त होता है ॥३॥ 
अपि सर्वे कुशलिनस्तव पुत्रा मनस्विनि । 
लक्षये ऽस्वस्थमात्मानं भवत्या लक्षणेरहम्‌ ॥१०॥ 
हे मनस्वनी ! तेरे सब पुत्र तो कुशल से हें ? 
लक्षणोंसे तेरा चित्त स्वस्थ नहीं जान पड़ता॥१०॥ 
अदितिरुवाच ; 
भद्रं द्विजगवां ब्रह्मन्धमस्यास्यः जनस्य च । 
तरिवगेस्य परं कषत्रं ग्रह मेधिन्ग्हा इमे ॥११॥ 
अदिति बोली-हे ब्रह्मन्‌ ! ब्राह्मण, गौ, धर्म 
प्रजा का सब प्रकार से कल्याण है, हे ग्रह- 
सेघिन ! घरमें धर्म, अर्थ और काम का भी उचित 
पालन हो रहा है ॥ ११॥ ॒ 


अझयोऽतिथयो भृत्या भिक्षवो ये च लिप्सवः। ` 


सवं भगवतो व्रह्मन्ननुध्यानान्न रिष्यति ॥१२॥ 
हे ्रन्‌ ! में जो आपका ध्यान किया करती हुँ 
उसके प्रभाव से अझि, अतिथि, नौकर-चाकर या 
याचक जो भी जिस इच्छासे आतेहे उनकी इच्छा 
पूर्ण होने में कभी कमी नहीं आती ॥१श। _ 
को चु मे भगवन्कामो न संपद्येत मानसः | 
यस्या भवान्मजाध्यक्ष एवं धमान प्रभाषते ॥ १३॥ 
हे भगवन्‌ ! आप सरीखे प्रजापति जिसे धमं 
का उपदेश किया करते हैं, उसके मनका कोनसा 


मनोरथ सिद्ध नहीं हो सकता १ ॥१३ 


तवैव मारीच मनःशरीरजाः प्रजा इमाः सत्त्व 
रजस्तमोजुषः, समो भवांस्तास्वसुरादिषु प्रभो 


तथापि भक्तं भजते महेश्वरः ॥१४। 

है कश्यपजी ! सस, रज तथा तम शुण वाली 
यह सारी प्रजा आपहीके मन ओर शरीरसे उत्पन्न 
हें, इसलिये यद्यपि आपका देवता या दैत्यों आदि 
पर समान भावहै, फिर भी वड़े पुरुष अपने भक्तो 
का पत्त करते हैं ॥ १४॥ 


अष्टमस्कन्ध, 
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तस्मादीश भजंत्या मे श्रेयर्शितय सुब्रत | 
हृतश्रियो हृतस्थानान्‌ सपत्नः पाहि नः प्रभो॥२५॥ 
हे नाथ ! हे खुबत ! में आपकी दासी ईँ, इस 
लिये मेरे कल्याण का विचार कीजिये, हे प्रभु ! 
शत्रुर ने मेरे स्थान तथा राज्य-लच्मी अ का इरण 
कर लिया है, इसलिये मेरी रक्षा कीजिये ॥१५॥ 
परेरविबासिता साऽहं ममा व्यसनसागरे । 
ऐश्वयं श्रीर्यशः स्थानं हृतानि प्रबलेमंम ॥९६॥। 
हे प्रभु ! शत्रुओं ने सुझे निकाल दिया है, उन 
वलवानों ने मेरा ऐश्वयं धन, यश तथा स्थान सव 
छीन लिंयाहै, इसलिये मै दुःख॑सागरमें डूबरही हूँ। 
यथा तानि पुनः साधो प्रपद्यरन्ममात्मजाः । 
तथा विधेहि कल्याणं थिया कल्याणक्ृत्तम॥१७॥ 
हे साधु ! हे कल्याणकारी लोगों में श्रेष्ठ ! मेरे 
पुत्रों को खोये हुए वैभवादि जिस प्रकार मिलसक 
चैसेही विचार करके उनका कल्याण कीजिये ।१७। 
श्रीशुक उवाच 
एवमभ्यर्थितो ऽदित्या कस्तामाह स्मयन्निव । 
अहो मायाबलं विष्णोः स्नेहबद्धमिदं जगत्‌।१८॥ 
. श्रीशुकदेवजी बोले-अदितिकी पेसी बात खुन 
कर श्रीकश्यपजी हँसते हुए से कहने लगे कि- 
अहो ! भगवान्‌ की माया के बलसे ही यह संपूर्ण 
संसार स्नेह में बंधा हुआ है ॥१८॥ 
क देहो भौतिकोऽनात्मा क चात्मा प्रकृते परः । 
कस्य के पतिपुत्राद्या मोह एव हिं कारणम्‌ ॥१६।। 
भला कहाँ तो यह पञ्चभूता का बना हुआ 
शरीर और कहाँ प्रकृति से परे यह आत्मा ? कौन 
तो किसका पति है और कोन किसका पुत्र है ? 
केवल मोह ही सबका कारण है॥१३॥ 
उपतिष्ठस्व पुरुषं भगवंतं जनादेनस्‌ । ` 
मर्वभूतगुहाचासं वासुदेवं जगद्शुरुस्‌ ॥२०॥ 
हे भद्रे! यदि तू अपने पुत्रोंका कल्याण चाहती 
है तो प्राणियों के अन्तयामी, वासुदेव, जगद्शुरु, 
पुरुष, जनादन, भगवान्‌ की भक्ति कर ॥२०॥ 
स विधास्यति ते कामान्‌ हरिदीनानुकंपन क तपनः । 
अमोघा भगवद्गक्तिनेतरेति मतिमंस I 
वही दीनदयाल भगवान्‌ तेरी इच्छा पूर्करगे, | 
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५० | औमङ्गागषत 
अपने नित्य-नैमित्तिक कम से निवृत्त होकर, 
मूत्ति, पृथ्वी, जल, अञ्चि या गुरुमे सावधान होकर 
अदितिरुवाच भगवान्‌ का पूजन करना चाहिये ॥२८॥ 
केनाहं विधिना ब्रह्मन्‌. उपस्थास्ये जगत्पतिम्‌ । | नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महीयसे । 
यथा मे सत्यसंकल्पो विदध्याच्च मनोरथम्‌ ॥२२॥ सवभूतनिवासाय ब्रासुदेवाय साक्षिणे ॥२६॥ 
अदिति वोली-हे ब्रह्मन ! मैं किस नियम से ( ओर यह स्तुति करना चाहिये कि ) सबसे 
जगत्पति भगवान्‌ की भक्ति करू कि जिससे सत्य | महान, सर्वभूत निवासी, साक्षी, पुरुष, बासुदेव, 
सङ्कल्प भगवान्‌ मेरे मनोरथ को पूर्ण कर ॥२२॥ . | भगवान को मेरा नमस्कार है ॥२६॥ 
आदिश त्वं डिजश्रेष्ठ विधिं तदुपधावनम्‌ । | नमोऽव्यक्ताय सक्ष्माय प्रधानपुरुषाय च । 
यशु तुष्यति मे देवः सीदत्याः सह पुत्रकेः ॥२३॥ चतुरि शदशुणज्ञाय शुणसंरूयानहेतवे ॥३७०॥ | 
हे द्विजोत्तम ! मुझे भगवानकी भक्तिके नियम अव्यक्त, सूच्म, प्रधान पुरुष रूप, चौबीसरुणं | 
का उपदेश कीजिये, जिससे पुत्रों सहित सुझ | के शाता तथा सांख्य शाखतरके प्रवत्तक प्रभुको मेरा ` | 
| 
| 








' मेरा निश्चय है कि प्रभु के सिवा किसी भी देवता 
की भक्ति से सफलता नहीं मिलती ॥२१॥ 













दुःखिया पर भगवान शीघ्रही प्रसन्न होजाबं ॥२३॥ | प्रणाम है ॥३०॥ , 
नमो द्विशीर्ष्णे त्रिपदे चतुःमुंगाय त॑तवे। ` 
सप्तहस्ताय यज्ञाय त्रयीविद्यात्मने नमः ॥३१॥ 
दो मस्तक, तीन चरण, चार सींग और सात 
हाथवाले यज्ञ और वेदत्रयी खरूप, फलके विस्तार 
करने वाले प्रभु को मेरा प्रणाम है ॥३१॥ | | 
| नमः शिवाय रुद्राय नमः शक्तिधरा्च। . | 
सबं विद्याधिपतये भूतानां पतये नमः ॥३२॥। | 
शिवरूप प्रभुको नमस्कार है, रुद्र रूप प्रभु को 
नमस्कार है, शक्तिधारी प्रभुको नमस्कार है, स 
सब प्राणियों के सामी को नमस्कार है ॥ ३२॥ 
नमो हिरण्यगभाय प्राणाय जगदात्मने । | 
योगेश्बयेशरीराय नमस्ते योगहेतवे ॥३३॥ > 
हिररयगर्भ रूप, समस्त संसार के प्राएरूप, 
जगदात्मा, योग के लिये योगेश्वर खरूप प्रभु को 
नमस्कार है ॥३३॥ ; 
नमस्ते आदिदेवाय साक्षिभूताय ते नमः। 
नारायणाय ऋषये नराय हरये नमः ॥३४॥ 
साक्षी रूप आदि देव को नमस्कारै, नारायण | 


® 


कश्यप उवाच 
एतन्मे भगवान्‌ पृष्ठः प्रजाकामस्य पद्मजः । 
यथाह ते परवक्ष्यामि ब्रतं केशवतोषणम्‌ ॥२४७॥ 
कश्यपजी बोले-एक समय पुत्र की इच्छा कर 
के मैने भगवान्‌ त्रह्माजी से पूछा था, तब उन्होंने 
सगबानको शीघदी प्रसन्न करनेवाला जो वत सुक 
से कहा था, उसे में कहतां हूँ सुन ॥२४॥ 
फाल्गुनस्यामले प्ले द्वादशाहं पयोब्रतः । 
अचेयेदरविंदाक्षं भक्त्या परमयान्वितः ॥२५॥ 
फाल्गण मास के शङ्ग-पक्त में वारह दिन तक 
धारण कर, भगवान्‌ कमलनयन की परम 
भक्ति सहित पूजा करनी चाहिये ॥२५।. 
सिनीबास्यां गृदाऽलिप्य स्तायात्क्रोडविदीणया । 
यदि लभ्येत वे स्रोतस्येतं मंत्रमुदीरयेत्‌ ॥२६॥ 
अमावस्याके दिन बन-शकरोंकी खो दी हुईं मिट्टी 
शरीर में लगाकर, नदी में ख़ान करना चाहिये 
. ओर इस मन्त्र का उच्चारण करना चाहिये ॥ २६ ॥ 
त्वं देव्यादिवराहेण रसायाः स्थानमिच्छता | 
उद्शतासि नमस्तुभ्यं पाप्मानं मे प्रणाशय 
| कि-है दि | जगत्‌ को रहने के लिये लीक ह रूप हरि को नसस्कार ठ ॥३३॥ 
बनाने की इच्छा से भगवान वाराह तुझे पातालसे | नमो मरकतश्यामवपुषेधिगतञ्रिये | 
ह हा वस रर है, | केशवाय तः नमस्ते पीतवाससे ॥३५॥ 
i नि्वरिताला नियमों Eo स माण क समान श्याम चण , लच्मीपति 
तात्मनियमो देवमर्चेत्समाहितः । , केशव को नमस्कार है ॥ ३५॥ 
` शायां सथडले द्ये जले बन्होगुरावपि ॥२८।| तव॑ सर्ववरदः पुसां बरेए्य रदो 5 
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एतैमंतरेह भीकेशमावाहनपुरस्कृतम्‌ । | 


“अर्चित्वा गंधमाल्यायेः पयसा स्नपये द्वम्‌ । 


गंघधूपादिभिश्रार्चेद्‌ द्वादशाक्षरबिद्यया ॥२६। 


ससर्पिः सगुडं दत्त्वा जुहुयान्मूलविद्यया ॥४०॥ 
>` यदि सामर्थ्यं हो तो घी-शक्कर मिलाकर खीर 


दत््याचमनमर्चित्वा तांबूलं च निवेदयेत्‌ ॥४९॥ 


- जपेदष्टोत्तर/तं स्तुवीत स्तुतिभिः मञ्चम्‌ । ` 


~ 3 


Fo अष्टमस्कन्ध ५१ 











अतस्ते श्रेयसे धीराः पादरेणुपुपासते ॥३६॥| इत्वा शिरसि तच्छेषं देवचुदवासयेत्ततः | 

हे बर देनेवालों में श्रेष्ठ हे वरेण्य !आप सब | द्वयवरान्‌ भोजयेद्धिप्तान पायसेन यथोचितम्‌॥४२ 
को वर देते हैं, इसलिये धीरपुरुष कल्याण के लिये |. भगवान्‌ के प्रसाद को माथे पर चढ़ाकर, प्रभु 
आपके चरण-कमल की उपासना करते हैं ॥३४॥ | का विसर्जन करना चाहिये, यथा योग्य खीर के 
अन्ववतंत य॑ देवाः श्रीश्च  तत्पादपञ्मयोः। | द्वारा कमसे कम दो ब्राह्मणों को नित्य भोजन 


नेः चाहिये ॥४३॥ 

स्पृहयंत इवामोदं भगवान्‌ मे प्रसीदताम्‌ ॥३२७॥| क 
जिनके चरणकमल की देवता तथा लब्मीजी | भुजीत तैरजुञ्ञातः सेषं सेष्टः सभाजितेः। 

इस. प्रकार से सेवा करती है. जैसे उनकी सुगन्धि | ब्रह्मचायेथ तद्रातर्यांशबोभूते प्रथमेऽहनि ॥४४॥ 


पयसा स्तरापयित्तार्चद्यावदुत्रतसमापनम्‌ ॥४५॥ 

ब्राह्मणों के सत्कार करने के पीछे, उनसे आज्ञा 
लेकर कुडुम्बियों सहित शेष अन्न का स्वयं भोजन 
करना चाहिये, उस रात में बरह्मचय रखना चाहिये, 
दूसरे दिन प्रातःकाल खान करके, पवित्र होकर, 
एकाग्र चित्त से विधिपूर्वक दूध से भगवान को 
स्नान कराके, उनका पूजन करना चाहिये ओर बत 
पूर्ण होने तक इसी प्रकार करते रहना चाहिये॥ 
पयोभक्षो त्रतमिद॑ चरेद्विष्ण्वचेनाइतः । 
पूर्वबज्ुहुयादि ब्राह्मणांश्चापि भोजयेत्‌ ॥४३॥ 

भगवान्‌ विष्णु के पूजन में प्रेम रखकर, दूध _ 
पीते हुए, यह पयोवगत नामक बत करना चाहिये 
आर पूर्ववत्‌ ही अभि में होम तथा नह्म-भोज्य 
करते रहना चाहिये ॥४६॥ 


एवं त्वहरहः कुयाह द्वादशाहं पयोव्रतः | 
हरेराराधनं होममहण द्विजतपणम्‌ ॥४७॥ 
इस प्रकार से बारह दिन तक पयोवत करे, 


भगवान्‌ का आराधन, होम और पूजन करेःब्राह्मणां 
को भोजन कराये ओर तर्पण करे॥४५ _ - 


प्रतिपदिनमारभ्य यावच्छुछत्रयोदंशी । 
्रहमचयमधःस्वमः खानं त्रिषवणं चरेत्‌ ॥४८॥ 
को दे देना चाहिये या स्वयं पा लेना परिवा से शङ्क पक्त को एकादशी तक बत ` 

र आचमन कराके पूजन कर, भगवान | रक्खे, ब्रह्मचर्यं से रहे, एथिवी पर शयन करे, . 
को ताम्बूल अर्पण करना चाहिये ॥४१ [| जिकाल स्रान करे !४य। कि 
वजेयेदसदालापं भोगानुचावचांस्तथा । 
अहितः सवभूतानां वासुदेवःरायणः ॥४६॥ 

असत्य न बोले, असाधु से बात-चीत न करे, 
समस्त नीच भोग त्याग दे, किसी प्राणीकी हिंसा 
न करे, ओर भगबत्परायण रहे ॥४३ 




















अचेयेच्छुद्धया युक्तः पाद्योपस्पशनादिभिः ॥३८॥ 

इन मन्त्रों द्वारा आह्वान करके प्रभुका सन्मान 
करे, फिर भ्रद्धा-सहित पाद्य तथा आचमन आदि 
से भगवान्‌ का पूजन करे ॥ ३८ 


वस्रोपवीताभरणपाद्योपस्पशनेस्ततः 


“गन्ध,-पण्प आदि से पूजन करके, भगवान्‌ को 
पय-स्रान कराना चाहिये, फिर वस्त्र, यज्ञोपवीत, 
आभूषण, पाद्यः आचमन,गन्ध, धूप आदि उपचारा 
से द्वादश मंत्र-“3० नमो भगवते वाखुदेवाय” का 
उच्चारण करते हुए पूजन करना चाहिये ॥२६॥ 


शृतं पयसि नैवेद्यं शास्यन्नं विभवे सति । 


का भोग धरना चाहिये ओर उसी का होम करना 
चाहिये ॥४०। | 
निवेदितं तह भक्ताय दद्याद्‌ भुंजीत वा स्वयम्‌ । 


भगवान को अर्पण किया हुआ प्रसाद या तो 


णं भूमौ प्रणमेद दंडवन्युदा ॥४२॥ 
हा स्तोत्रोंसे एकसो आठ बार स्तुति 
करनी चाहिये, फिर परिक्रमा देकर आनंद पूर्वक 
पृथ्वी पर दएडबत्‌ प्रणाम करना चादिये ॥ इरा 
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पश 7 | श्रीमद्भागवत 
| त्रयोदश्यामथो विष्णोः स्नपनं पंचकैर्विभोः । जव दीन,अंधे ओर कृपण आदि सभी भोजन 


कारयेच्छा ख़रष्टेन विधिना विधिकोविदैः ॥५० कर चुक तब खयं परिवार सहित भोजन करना 
चाहिये, इससे प्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं ॥५६॥ 


पूजां च महतीं ङुयांद्वि्तशाव्यविवर्नितः । अगीतैश स्ततिभिः स्वस्तिवाचकै 
चरं निरूप्य पयसि शिपिविष्टाय विष्णवे ॥५१॥ *वादित्रगीतैश् स्तुतिभिः i 
कारयेत्तत्कथाभिश्च पूजां भगवतोऽन्वहम्‌ ॥५७॥ 


शृतेन तेन पुरुषं यजेत सुसमाहितः । क ति. सस्ति और 
नेवे नृत्य, गीत, वाइन, स्तुति, खस्ति वाचन 

EE Sr परुषतुष्टिदम्‌ ॥५२॥ भगवान्‌ की कथाओं को कह-सुनकर भगवान का 

दशी के दिन पश्चास्तत से भगवान्‌ को | नित्य पूजन करना चाहिये ॥५७॥ ) 

| 





स्नान कराये ओर विधि जानने वाले ब्राह्मणां की | _ : पयोव्रतं 
बतलाई हुई शास्रोक्त विधि से घन का लोम छोड़ | एतत. पयोत्रत॑ नाम पुरुषाराधनं परम्‌ । 


कर भगवान्‌ का महा-पूजन करे, दूध का चरु | पितामहेनाभिहितं मया ते सञ्चुदाहृतम्‌ ॥५<॥ 
वनाकर ठास को अर्पण करे, फिर उसी औराये | यह पयोवत नामक भगवानका परम आराधन 
हुए दूघ से एका चित्त होकर होम करे, तथा | मुझसे बह्माजीने कहाथा, जिसे मैने तुझसे कहाहै॥ 


अति गुण वाला ऐसा नैवेद्य घरे कि जिससे भग- | _ रन 
वान्‌ प्रसन्न होजायें ॥१०॥।५२॥।५२॥ `  ल॑ चानेन महाभागे सम्यक्चीणन केशवम्‌ । 


'आचाये ज्ञानसंपन्न वख्राभरणषेनुभिः | | आत्मना शुद्धभावेन नियतात्मा भजाव्ययम्‌।५६॥ 
तोषयेहत्तिजश्चेव ~ 
तोषयेदत्विजथेव तद्विद्ध्याराधनं हरेः ॥५३॥ दे महाभागे ! तभी इस मतका अनुष्ठान करके | 
ज्ञानवान आचाय को वस्र, आभूषण ओर गौ शुद्ध आ अववनाशी केशव भरवानका भजनकर। # 
॒ कि को भी दक्षिणा देकर | अयं बे सबयज्ञाख्यः सर्य त्रतमिति स्मृतम्‌ । | 
हॉ भगवान्‌ का मुख्य आराधन | त 'सारमिदं ~ ेश्वरतरपणम्‌ 
लमभना चाहिये।५॥ “| परदे भरे दानं चेश्वरतपंणाय ॥६०॥ 

_ र कल्याणी ! यह ब्रत समस्त यज्ञ-रूप, सर्च . 
भोजयेत्‌ तान्‌ युणबता सदन्नेन शुचिस्मिते। | बतरूप तथा तपका सार एवं दानरूप है, इसलिये 
अन्यां ब्राह्मणान्‌ शक्त्या ये च तत्र समागताः५४/ पद भगवान्‌ को प्रसन्न करने वाला है ॥६०॥ 

दे शचिस्मते ! उनको तथा और भी उस अब | त एव नियमाः साक्षात्त एवं च यमोत्तमाः | 
. सरः पर आये हुए ब्राह्मणों को सुन्दर गुण बाले तपो दानं बरतं यज्ञो येन र 
अच्नसे शक्तिके अनुसार भोजन करवाना चाहिये ॥ साक्षात्‌ उत्तम नियम यः ॥९१॥। 
दक्षिणां € ऽतः म वहां हू तप, ॥ व्क 
क्षिणां गुरवे दद्याइस्विगभ्यश्च यथाऽहतः । बत तथा यज्ञ भी वही हैं कि जिनसे न 
अन्ना्ेनाऽवपाकांश्र प्रीणयेत्‌ सञ्रुपागतान।।५५।| रसन हों ॥६१॥ LRT 4 


= ख ह रोना करना चाहिये ॥ i अजब | शाला विधास्यति ॥६२॥ 
पतन च सर्व ` दीनोधकृपणेषु , च | . त इस बतको अद्धा पूर्वक 
विष्णोस्तत्‌ प्रीणनं Fe भिः न पवित्र होकर कर जिससे बि 

स्त ` भुंजीत पह बु १ ॥|२९। कर तेरे सब मनोरथ पूर्ण दा es 


७] 


इति श्रीमद्भागवते अष्टमस्कन्धे , षोइशोऽध्यायः ॥ Rk rite ३ के 4 
SH os 
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` में कर लिये ॥२॥ 


अध्याय 


( अदिति के गर्भ से भगवान्‌ का जन्म ) ~ 


श्रीशुक उवाच 
इत्युक्त्वा साऽदिती राजन्‌ स्वभत्रां कश्यपेन वे । 


अन्वतिष्ठद्त्रतमिदं द्वादशाहमतंद्रिठा ॥ १॥ 


श्रीशुकदेवजी वोले-हे राजन्‌ ! अपने खामी 
कश्यपजी के इस प्रकार कहने पर अदिति ने आ- 
लस्य छोड़कर वारह दिनतक वह पयोब्रत किया ॥ 


चितर्यत्येकया बुद्धया महापुरुषमीश्वरम्‌ । 


रञयद्रियदुष्ठश्चान्‌ मनसा बुद्धिसारथिः ॥ २॥ 


उसने एकाग्र वुद्धिसे महापुरुष ईश्वरका ध्यान 
करके ₹ सारथी द्वारा इन्द्र-रूपी घोड़े वश 


„ मनश्चैकाग्रया बुद्धया भगवत्यखिलात्मनि । 


.. पीतवासाश्रतु बोहुः 


| + प्रीत्या 


_ वासुदेवे समाधाय चचार ह पयोव्रतम्‌ ३॥ 


एकाग्र बुद्धि से सर्वात्मा भगवान्‌ वाख्रुदेव में 
मन लगाकर अदितिने पयोत्रत किया ॥३॥ 
तस्या? प्रादुरभूत्तात भगवानादिपूरुषः । 
शंखचक्रगदाधरः ॥ ४॥ 
उसके प्रभाव से पीतांवर पहिने इए, चारों 


` 'अुजाओं में शंख, चक्र, गदा आदि घारण किये हुए 


आदि पुरुष भगवान्‌ वहाँ प्रकट हुए ॥७॥। ' 


तं नेत्रगोचरं वीक्ष्य सहसोत्थाय सादरम्‌ । 
ननाम श्रवि कायेन दंडवत्‌ प्रीतिविहला ॥ ५॥ 
उन अगोचर प्रभु को प्रत्यक्ष देखकर अदिति 


_ तत्क्षण ही आदर-पूर्वक उठ खड़ी हुईं और प्रेम में 
'विहल होकर उसने पृथ्वी पर साष्टांग दएडवत्‌ 


प्रणाम किया ॥श।! _ | 
सोत्थाय  बद्धांजलिरीडितुं स्थिता नोत्सेह 
ग्रानंदजलाङुलेक्षणा । बभूव तृष्णां एुलकाङला 


कृतिस्तदशनात्युत्सवगात्रवेपथुः ॥ ६ ॥ ` 
-, फिर उसने खड़े होकर हाथजोड़ स्तुति करनी 


चाही, परन्तु कर न सकी, क्योंकि उसके नेत्र 
` ` -ञ्रानन्दः-जलसे व्याकुल होगये, शरीर पुलकायमान 
` . होगया और प्रभु के दर्शनोंके 


$ग्रानन्दसे देह काँपने 


लगी, जिसके कारण वह चुप रह गई ॥6॥ 


शनैगंहगदया गिरा हरिं तुष्टाब सा | क्रश 
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देव्यदितिः ङुरूद्वह। उद्वीक्षती सा पिबतीव चक्नुषा 
रमापतिं यज्ञपतिं जगत्पतिम्‌ ॥ ७॥ ` 
हे राजन्‌ ! फिर भी वह अदिति देवी भगवान 
का रूप-रस पान करती हुईं धीरे-धीरे गदगदवाणी 
से उनकी स्तुति करने लगी ॥७॥ | 
अदितिरुवाच 
यज्ञेश यज्ञपुरुषाच्युत तीथेपाद तीथ श्रवः श्रवण 
मंगलनामधेय । आपन्नलोकह॒जिनोपशमोदयाद्य 
शं नः कृधीश भगवन्नसि दीननाथः ॥८ी) . ` 
अदिति वोली-हे यज्ञेश ! हे यज्ञपुरुष ! हे 
अच्युत ! हे पवित्र चरणां वाले ! हे शुद्ध यशवाले! 
हे मङ्गलमय नाम ओर अ्रवण वाले ! हे शरणागत 
दीनों के दुःख हरने वाले ! हे ईश ! आप दीनों के 
नाथ हैं, इसलिये हमें भी सुख दीजिये ॥०॥ 
विश्वाय विश्वभवनस्थितिसंयमाय स्वैरं ग्रहीत | 
एर्शक्तिगुणाय भूम्ने । स्वस्थाय शश्चदुपद्वः हित 
पूणंबोधव्यापादितात्मतमसे हरये नमस्ते | 8 ॥ 
विश्वमूत्ति, विश्वके उत्पन्न, पालन तथा संहार 
करने वाले, अपनीही इच्छासे माया के अनेक गुण 


| धारण करने वाले, व्यापक, अच्युत-खरूप, सर्वदा 


बुद्धि को प्राप्त होने वाले, पूर्ण ज्ञान द्वारा आत्मिक 
माया रूपी अज्ञान को दूर करने वाले, हे हरि ! में 
आपको प्रणाम करती हूँ ॥8॥ 
ग्युः पर वपुरभीऽमतुस्यलक्ष्मी्योभूरसाः 
सकलयोगगुणास्रिवरगः । ज्ञानं च केवलमनंत 
भवंति तुष्टात््वत्तो उणां किम्र सपत्नजया दिराशीः॥ 
हे अनन्त ! जब आप प्रसन्न होते हैं तब ब्रह्मा 
जीके समान दीघ आयु, सुन्दर रूप, अतुल संपदा, 
स्वगे पृथ्वी ओर पाताल का राज्य, समस्त योग 
के गुण धर्म, अथे, काम और केवल ज्ञान मचुष्यको 
देते हैं, फिर शत्रु आदि को विजय करनेकी तुच्छ 
कामनाओं की तो बात ही क्या है ? ॥१०॥ 
श्रीशुक उवाच 
अदित्येवं स्तुतो राजन भगवान्‌ पुष्करेक्षणः । 
सष भूतानामिति होवाच भारत ॥११॥। 


श्रीशुकदेवजी बोले-हे राजन ! इस प्रकार 


तथा उनकी स्त्रियाँ दुःखी होकर रोब-यह दृश्य 


. आत्मजान्‌ सुसमृद्धांस्त्वं प्रत्याहतयशःश्रियः । 
नाकपृष्ठमधिष्ठाय क्रीडतो द्रष्टुमिच्छसि ॥१४ 


' हें इसलिये वे लोग रक्षित हैं, इस समय उनपर 
` बल दिखलाने से कुछ फल न होगा ॥१६॥ 


_ मुरूप॑ फलहेतुकत्वात्‌ ॥१७॥ 
क्योंकि तूने पयोवत करके मुझे प्रसन्न किया है, 


. अ्रद्धा के अडुसार दी मिलता हैर '€ 


३४ श्रीमद्भागवत 

















अदिति द्वारा स्तुति किये जाने पर कमलके समान 
नेत्र वाले, समस्त प्राणियों के अन्तयांमी भगवान 
यह कहने लगे ॥११॥ 
श्रीभगवाचुवाच | 

देवमातभेवत्या मे विज्ञातं चिरकांक्षितम्‌ | 
यत्‌ सपत्रह त श्रीणां च्यावितानां स्वधामतः१२॥ 
तान्‌ विनिर्जित्य समरे दुर्मदानसुरषभान्‌ । 
प्रतिलब्धजय श्रीभिः पुत्रेरिच्डस्युपासितुम्‌ ॥ १२॥ 
इदरञयेषठः स्वतनयेहेतानां युधि विद्विषाम्‌ । 
स्त्रियों रुदंतीरासाद्य द्रष्टुमिच्छसि दुःखिताः १४॥ 

भगवान्‌ वोले-हे देवमाता ! मैने तेरे सनकी 
कालान्तर से लगी हुईं इच्छा समझ ली हे कि 
दैत्यां ने जो मेरे पुत्रांकी सव लच्मी हरली है. और 


उनको स्वर्ग से च्युत कर दिया है, सो मेरे पुत्र |3___ जनः 
संप्राम में इन दुर्मद दैत्यों को जीतकर फिरसे जय | 7 समा भारू पृष्याएपि कथंचन | 


और लच्मी को प्राप्त हों और अपने बड़े पुत्र इन्द्र से संपते देवि देवसुझनं सुसंष्ृतम्‌ ॥२०॥ 
सहित देवों के हाथ से संग्राम में दैत्य मारे जाँय | यदि कोई तुझसे पूछे भी तो भी यह बात न 
कहना, क्‍योंकि हे देवि ! देवता का रहस्य छिपाने 
से ही सिद्ध होता है ॥२०। 
श्रीक उवाच | 
एतावदुक्त्वा भगवांस्तन्नेवांतरधीयत । 
अदितिदूलभं हरेजेन्मात्म 
अदितिदुलभं लब्ध्वा नि प्रभो॥२१॥ 
उपाधावत्‌ पतिं भक्त्या परया कृतकृत्यवत्‌ | 
स वै समाधियोगेन कश्यपस्तदबुद्धयत ॥२२॥ 

'प्रविष्टमात्मनि र हरेरंशं ह्यवितथेक्षणः । ` 
सोऽदित्यां वीर्यमाधत्त तपसा चिरसंभृतम्‌ । 
समाहितमना राजन्‌ दारुण्यग्निं यथा ऽनिल॥।२३॥। 

श्रीशुकदेवजी बोले-इतना कहकर भगवानहरि 
अन्तधान होगये, ओर अदिति अपने गर्भ से भग- 

' वान्‌ के अवतार होनेका दुलभ बर पाकर कतकृत्य 
होगई तथा भगवान्‌ की आज्ञानुसार परम भक्ति 
पूर्वक पति की सेवा करने लगी, अमोघ इष्टि रखने 
वाले कश्यपजी ने भी समाधि के द्वारा यह बात 
समभ ली कि भगवान्‌ का अंश मेरे अन्दर प्रबिष्ट 
होचुका है, हे राजन्‌ ! तव उन्होंने पकाम्र चित्त से 

कालान्तर का संचय. किया हुआ बीय॑ तपके प्रभाव 


समीडितः । स्वांशेन पुत्रत्वमुपेत्य ते सुतान गोप्ता 
ऽस्मि मारीचतपस्यधिष्टितः॥। १८॥ । 
तूने पयोवत करके अपने पुत्रोंकी रक्षाके लिये 
मेरा पूजन किया है तथा यथा शुण मेरी स्तुति की 
है, इसलिये में कश्यपजी के तप से स्थित होकर 
अपने ही अंश द्वारा तेरा पुत्र बनंगा ओर तेरे पुत्रों 
'की रक्षा करूँगा ॥१८॥ 
उपधाव पतिं भद्रे प्रजापतिमकर्मषस्‌ । 
मां च भावयती पत्यावेबंरुपमवस्थितम्‌ ॥१६॥ 
इसलिये हे भद्रे ! अब तू निष्पाप रहकर अपने 
पति कश्यपजी की सेवा कर ओर जेसे स्वरूप से 
स्थित हूँ वैसे ही खरूप से तेरे पति में भी स्थित 
होरहा हूँ; अपने पतिमें मेरे प्रति ऐसी भावनाकर । 


तू देखना चाहती है ॥१२।१३।१४॥ 


फिर तू अपने पुत्रों को यश तथा संपदाचान्‌ 
होने पर भले प्रकार ससुद्धिशाली होकर सग में 
क्रीड़ा करता हुआ देखना चाहती है ॥१४॥ | 
प्रायोऽधुना तेऽसुरयूथनाथा अपारणीया इति 
देबि मे मतिः | यत्ते नुकूलेश्व रविप्रगुप्ता विक्रम 
स्तत्र सुखं ददाति ॥१६॥ 
म परन्तु उस असुरपति का जीतना अभी बहुत 
। क्योंकि उसपर दैव और ब्राह्मण अनुकूल 


अथाप्युपायो मम देवि चित्यः संतोषितस्य 
त्रतचयेया ते। ममाचनं नाईति गंतुमन्यथां श्रद्ध 
_ हे देवी! फिरभी मै कोई न कोई उपाय सोचंगा 


मेरा पूजन कमी व्यर्थ नहीं जाता, .उसका फल 
पवन काठ में अभ्नि स्थित करता है ॥२१॥२२॥२३॥ 
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से अदिति के गर्भ में इस प्रकार स्थित किया, जैसे' ' 


त्वयार्चितथाहमपत्यशुप्तये पयोव्रतेनानुगुणं ` 


हू 
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OE 
र 
अदितेर्धिष्ठितं गर्भे भगवंतं सनातनम्‌. | | और जीवों के अन्तयांमी, विष्छुरूप ! आपको मैं 
हिरण्यगर्भो विज्ञाय समीडे गुह्यनामभिः ॥२४ | ्रणाम'करता ई रक्षो | 

` जब ब्रह्माजी को यह ज्ञात हुआ कि अदिति के त्वमादिरंतो वनस्य मध्यमनंतशक्तिं पुरुषं 
गर्भे में सनातन भगवान्‌ ने प्रवेश किया है, तव बे | यमाहुः | कालो भवानाक्षिपतीश विश्वं स्रोतो 


शुह्य नामों से स्तुति करने लगे ॥२४। यथांऽतः्पतितं गभीरम्‌ ॥२७॥ 
्रझ्ोवाच हे इश ! इस जगत्‌ के आदि, मध्य तथा अंत 
जयोरुगाय भगवन्नुरुक्रम नमोऽस्तुते | श्रापही है , आपही अनन्त शक्ति पुरुप कद्दलाते हें, 


आपही कालरूप हैं, क्योंकि जेसे नदी का प्रवाह 
Se 


अपनी धारा में पड़े हुए पदार्थों को खींचताहे वैसे 
ही आप अपनी काल-शक्तिसे संसारको खींचते हें॥ 


त्वं वै प्रजानां स्थिरजंगमानां प्रजापतीनामसि 
संभविष्णुः । दिवोकसां देव दिवश्च्युतानां परा 


नमो ब्रह्मण्यदेवाय त्रिगुणाय नमोनमः ॥२५॥ 
ब्रह्माजी बोले-हे उरुगाय ! हे भगवन्‌ ! हे उरू 
क्रम ! आपकी जय हो; मे आपको प्रणाम करता हूँ 
हे ्रह्मशयदेच ! हे त्रिगुण ! में आपको नमस्कार 
करता हूँ ॥२५॥ | 





` नमस्ते पूक्षिगर्भाय वेदगर्भाय वेधसे । | यं नौरिव मञ्जतोऽप्सु ॥२८॥ 


आपही इस चराचर प्रजा तथा प्रजापतियोंको 


| 
` त्रिनाभाय त्रिपृष्ठाय शिपिविष्टाय विष्णवे ॥२६॥| दवो उत्पन्न करने वालेहैं, हे देव ! जैसे जलमें ड्वते 


~ 


प्रश्मि के गर्भ, वेदां में प्रकाशित, त्रिलोकी.को | इप! मनुष्य को नाव का आसरा होता है, वैसे ही 
नामि में रखने वाले, त्रिलोकी से ऊपर विराजमान्‌,| इन देवताओंको अव आपका ही आसरा है॥२८॥ 


इति श्रीमद्भागवते श्रष्ठमस्कन्धे सप्तदशोऽध्यायः ॥९७॥ 
अठारहवां अध्याय 
( वामनावतार ) | $ 
श्रीशुक उवाच | मधुत्रतब्रातविधुएठया स्वया विराजितः श्रीवच 


इत्थं चिरिंचस्तुतकमवीयेः ्रादुवे भूवामृतभूर मालया हरिः । प्रजापतेर्वेश्मतमः स्वरोचिषा 


दित्याम्‌ । चतुभजः शंखगदाब्जचक्रः पिशंगवासा | विनाशयन्‌ कंठनिविष्टकौस्तुमः ॥ ३ ॥ 
नलिनायतेक्षणः ॥ १॥ . जिसपर भोरों का समुह गुज्लार कर रहा है, 
भीशुकदेवजी बोले-हे राजन्‌ ! जव ब्रह्माजी ने | पेसी वनमाला से शोभित भीभगवान ने अपनी | 
इस प्रकार से भगवान्‌ की महिमा का वर्णन किया | कान्ति से कश्यपजी के घरका pet कर 
तब जन्म-सृत्यु सद्दित, कमलनयन भगवान पीतांवर | दिया, चे करठमें कौस्तुभ मणि घारण किये हुए 
पद्दिने, शंख,चक्र,गदा,पत्र धारण किये हुए अदिति | म्रकट हुए ॥३॥ मल 


द _ के भीतर चतुर्भुज रूप से प्रकट हुए॥॥ ` | दिशः असेदु) सलिलाशयास्तदा प्रजाः प्रहष्टा 


श्यामावदातो भपराजङुंडलत्विषोहसच्द्वीबद्‌ | वयो गुणान्विताः । द्योरंतरिश्ष॑ क्षितिरभिजिदा 
नांबुजः पुसान्‌। श्रीवत्सवक्षा बलयांगदोह॒सत्कि | गावो डजाः संजहृषुगाथ ॥ ४॥ . 
रीठकांचीगुणचारुनूपुरः ॥ २॥ | उनके प्रकट होते ही दिशायं ओर जलाशय 
; कुएडलों न्द्र आगये 9 पृथ्वी श) आकाश, देवता, - , ब्राह्मण 
कृत कुएंडलों की कान्ति से जिनका सुख खुन्दरहै, | नर अक्त सभी आनन्दित NN ब्राह्मण 


वक्षः मणि शोभायमान, श्रौणायां | wp भिजिति NN 
र ee ुद्र्ंडिका और | ओणायां श्रवणद्वादश्यां इुहतंऽभिजिति मञ्चः 
नूपुरों से शोभायमान दै रो. ` । सर्वे नकषत्रताराद्याश्जकुस्तज्जन्म दक्षिणम्‌ ॥ ५॥ 
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अद्भुत चरित्र, अव्यक्त, चैतन्य रूप भगवान 
कान्ति, आभूषण तथा आयुधों वाले जिस स्वरूप - 
से प्रकट हुए थे उसी खरूप से आप माता-पिता 
के समक्ष ही वामन रूप बनगये, जैसे कोई नट 


भाद्रपद शुक्ला द्वादशीके दिन अभिजित्‌ मुहुर्त 
में प्रभु वामन प्रकट हुए, उस समय सभी 
नत्तत्र आदि शुभ थे ॥५॥ 
द्वादश्यां सबिता तिष्ठन्‌ मध्यंदिनगतो प । 


वेष बदल कर स्वारा करता है॥१२॥ 
हरे 
| ॥ ६ ॥॥| . , 5 ह 


वामनजी का अवतार हुआ, इसीलिये उसे विजया | कर्माणि कारयामासुः पुरस्कृत्य प्रजापतिम॥१३॥ 

द्वादशी कहते हैं ॥६। le बड़ रूप रा बहुत प्रसन्न | 
[खढूंदुभयो . नेदु 'दंगपणवानकाः । हुए ओर उन्होंने कश्यपजी को अभ्नणी वनाकरडन / `? 

i निर्धोपस्तुमुलो ऽभवत्‌ ॥ ७॥ के जाति कर्म संस्कार आदि कराये ॥१३॥ | 

शंख, ठुन्दुमि, स्रदन्न पणव, आनक आदि | तस्योपनीयमानस्य सावित्रीं सविताऽब्रवीत्‌ । 

बाजे बजने लगे और अनेकों विचित्र बाजों का | बृहस्पतिब्रह्मसूत्रं मेखलां कश्यपोऽददात्‌ ॥१४॥ 

तुसुल नाद दोने लगा ॥७॥ जब वामन भगवान्‌ का यज्ञोपबीत हुआ उस 

प्रीताधआप्सरसो 5न त्यन, गंधवेप्रवरा जणु! । समय सूयने गायत्री मंत्रका उपदेश किया,ब्ृहसुपति 


र र्नो त देवा मनबः पितरो ऽग्नयः ॥ ८॥ ने यज्ञोपबीत पहिनाया और. कश्यपजी ने मेखला 


की ॥१४७॥ 
प्रसन्न होकर अप्सराये चत्य करने लगीं और | OR 
ष्ठ गन्धव गानेलगे, सुनि, देवता, मनु, पिट और | ददौ कृष्णाजिनं भूमिद्‌डं सोमो वनस्पतिः । 


अञ्चि स्तुति करने लगे ॥८॥ कोपीनाच्छादनं माता: योश्डत्रं जगतःपतेश।१५॥ 


सिद्धविद्याधरगणाः iS पृथ्वीने सुगचमेदिया, बनके स्वामी चंद्रमा ने 
राजा: सर्िपुुष किनराः | दंड (डंडा) दिया, माताने कौपीन दी ओर स्वगने 


चारणा यक्षरक्षांसि सुपणा ुजगोत्तमाः ॥ &॥ जगत्पति वामनजी को छत्र दिया ॥१५॥ 
गायंतोऽतिप्रशंसंतो रत्यंतो विषुधानुगाः । कमंडलं वेदगर्भः ङुशान्सप्र्षयो ददः! | 
आदित्या आश्रमपदं इुसुमेः समवाकिन्‌ ॥१०॥ a न 
व विलय [ववार यज्ष अ्रक्षमाला महाराज सरस्वत्यव्ययात्मनः ॥? ६॥ 
3 हे राजन्‌! वेद्गभे ब्रझाजीने कमंडलदिया, सप्त 


राक्षस, गरुड़, श्रेष्ठ नाग ओर देवताओंके अनुचर क 
गाते; नाचते तथा विशेष प्रशंसा करतेहुए अदिति | ऋषियोंने कुश दान किये और उन अखंड आत्मा 
प्रभु को सरस्वतीजी ने अक्षमाल दी ॥१६॥ ह 


के आश्रम में फूल वरसाने लगे ॥६।१०॥ 
ष्राऽदितिस्तं निजगर्भसंभवं परं पुमांसं सुद्‌ | तस्मा इत्युपनीताय यक्षराट्‌ पात्रिकामदात्‌ । 
भिक्षां भगवती साक्षाहुमाऽदादंबिका सती॥१७॥ 


माप बिस्मिता । श्रहीतदेहं निजयोगमायया प्रजा 
` यज्ञोपवीत दो चुकने पर कुबेर ने वामनजी को 


` पतिथाह जयेति विस्मितः ॥ १ १॥। Fl 
6 i: य॒ र साक्षात्‌ भगवतं 
साक्षात्‌ परम पुरुष को अपने गर्भ से प्रकट Ce हज भगवती उमा 


. हुआ देखकर अदिति अत्यन्त आनन्दित तथा ससं 
स ब्रमवचसनेवं सभां संभावितो बडु? । 


चकित हुई और अपनी योग-माया देह धारणकिये 
हुए भगवान्‌ को देखकर कश्यपजी भी आश्चर्य ्रमर्षिगणसंजुष्टामत्यरोचत मारिषः ॥१८॥ 
इस प्रकार वहक भेष्ट वामनजी सबसे आदर 


` मानकर जय-जय करने लगे ॥११॥ 
` यत्तद्रपभातिविभूषणायुधेरव्यक्तचिद्रयक्तम | पाकर अपने ब्रह्तेज से ब्रहम्षियों की सभा मे 
सबसे अधिक शोभायमान होने लगे ॥१८॥ 


घारयद्धरिः । बंभूव तेनेव स वामनो बढ़! संपश्य 
तोर्दिव्यगतियथा नटः ॥१२॥ | समिद्धमाहितं वहि कृत्वा परिसमूहनम्‌ । 
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परिस्तीर्य समभ्यच्य समिद्विरजुहोद्‌ द्विजः ॥ १६ 


` अग्न्याधान# कर, अञि को प्रदीप्त कर, परि- 


५७ 


समूह द्वारा कुशों से परिस्तरण तथा पूजन कर 


समिधाओं से होम किया ॥।१६॥ 

भरुत्वाऽश्वमेधेयेज मानमूर्जितं बलि भृगरणामुप 
कर्पितैस्ततः । जगाम तत्राखिलसारसंभतो 
भारेण गां सन्नमयन्‌ पदेपदे ॥२०॥ 

तब तक वामनजी ने यह समाचार पाया कि 

भ्रगुवंशी ब्राह्मण राजा बलिको अश्वमेध यज्ञ करवा 
रहे हैं कि जिनसे उसकी सब प्रकार वृद्धि होरही 
है, यह सुनते ही समस्त बल तथा सार से संपन्न 
भगवान अपने भार से पग-पगपरः पृथ्वीको कंपित 
करते हुए वहाँ को चले ॥२०॥ 

तंनमेदायास्तट उत्तरे बलेयें ऋत्विजस्ते भृगु 
फच्छसंज्ञके । प्रवरतेयंतो भृगवः क्रतुत्तमं व्यचक्ष 
तारादुदितं यथा रविम्‌ ॥२१॥ . . 
. नमदा नदी के उत्तरी तटपर भृशु कच्छुनामक 
क्षेत्र में राजा वलिको श्रेष्ठयज्ञ कराते हुए भ्रगुवंशी 
ब्राह्मणां ने सम्रीप में सूयोंदय के समान प्रकाशित 
चामनजी को देखा ॥२१॥ 


ते ऋत्विजो यजमानः सदस्या हतत्विषो बामन 


तेजसा हुप। सूयः किलायात्युत वा विभावसुः 


` सनत्कुमारोऽथ दिदृक्षया क्रतोः ॥२२॥ 

हे राजन्‌ ! वामनजी के तेज से उन सब यज्ञ 
कराने वालों, यजमानों का तथा सभासदों का तेज 
हत होगया, तब चे सोचने लगे कि क्या यज्ञ देखने 
के लिये सूयं देव आरहे हैं या अझिदेव अथवा 
सनत्कुमार पधार हैं ? ॥२२। ' 


इत्थं सशिष्येषु भृगुष्वनेकधा वितक्यमाणो 
भगवान्‌ स वामनः | सदंडछत्रं सजलं कमंडलुं 
विवेश बिश्रद्वयमेधवाटम्‌ ॥२३॥ 
इस प्रकार अपने शिष्यों सहित समस्त भ्रृगु- 
. वंशी विचार कर ही रहे थे कि तब तक दंड, छत्र, 
जल-पूर्ण कमंडल को लिये इप भगवान्‌ वामनजी 
अश्वमेध यज्ञ के मएडप में पधारे॥२३॥ 


मोज्या मेखलया माज्या मेखलया वीतहुपवीताजिनोत्तरस्‌। _ 


PS De न नननन- 
; #%--अशभि को स्थापन करना ।. 








जटिलं वामनं विप्रं मायामाणवकं हरिम्‌ ॥२४।। 
परविष्टं वीक्ष्य भृगवः सशिष्यास्ते सहाम्निमिः। 


प्रत्यगह्नन समुत्थाय संक्षिप्तास्तस्य तेजसा ॥२५॥। 
मूज की मेखला पहिने हुए, उपवीत और सरग 
चर्म रूपी उत्तरीय धारण किये हुए, जरा वांधे, 
माया से वालकरूप वामन भगवानको यज्ञमें आता 
देखकर उनके तेजसे शिष्य सहित सच भृग॒वंशी 
व्राह्मण ओर सभी अग्नि खड़े होगये तथा स्वागत 
करनेके लिये आगे बढ़े ॥२२॥।२॥ 


यजमानः अञ्ुदितो दर्शनीयं मनोरमम्‌ । 
रूपानुरूपावयवं तस्मा आसनमाहरत्‌ ॥२६॥ 
उनके दर्शनीय स्वरूपके अनुकूलही अङ्गो वाले 


चामनजी को देखकर यजमान ( बलि ) ने प्रसन्न 
होकर उन्ह आसन दिया ॥२६॥ 


खागतेनाभिनंयाथ पादो भगवतो बलिः । 
अवनिज्याचयामास युक्तसंगं मनोरमम्‌ ॥२७॥। 
फिर राजा बलिने आगरत-स्वागत सहित अभि- 
नन्दन करके चरणों को धोकर उन संग्र-रहित 
सुन्दर स्वरूपधारी वामनजी का पूजन किया ॥२७॥ 
तत्पादशौचं जनकल्मषापह स॒ धमेविद्मृध्न्यंद 
धात्‌ सुमंगलम्‌ । यद्देवदेवो गिरिशश्द्रमौ लिदेधार 
मूधा परया च भक्त्या ॥२८।। 
उस धर्मज्ञ राजा बलि ने संसार के पाप नाश 
करने चाले चरणासूत को शिर पर चढ़ाया, जिसे 
देवाधिदेव चन्द्रमौलि महादेव ने परम भक्ति के 
साथ अपने शिरपर धारण किया है ॥२८॥ 
वलिरुबाच . 
स्वागतं ते नमस्तुभ्यं ्रह्मन्‌ किं करवाम ते। 
ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षान्मन्ये त्वाये वपुर्धरम्‌।२8॥। 
चलि बोला-दे त्रन्‌ ! आपका अच्छा आग- 
मन हुआ है में आपको प्रणाम करता हूँ, मुझे क्या 
राज्ञा है? हे आये ! में आपको समस्त साच्षात्‌ 
ब्रह्मषियों का तप ही मानता हूँ ॥२६॥ : 
द्य नः पितरस्तृप्ता अय नः पावितं कुलम्‌। 
अद्य खिएः क्रतुरयं यद्भवानागतो ग्रहान्‌ ॥३०॥ 
आज मेरे पितर तस्त दोगयेद., मेरा कुल पबित्र 
होगया है और यश भी सफल होगया दै, क्योंकि 
आप मेरे,यहाँ पधारे है ॥३०। ू 
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अयाग्ययो मे सुहुता यथाविधि द्विजात्मज 
त्व्रणावनेजनेः । हतांहसो वार्भिरियं च भूरहो 
तथा पुनीता तजुभिः पदैस्तव ॥३१॥ | 
हे ब्राह्मणात्मज ! आज मेरे अग्नियों में विधि 
पू्क होम हुआ है और आपके चरणार्विन्दके जल 
से में भी पाप-रहित होगया हुँ, और यह परथ्वी भी 
आपके छोटे-छोटे चरणों से पवित्र होगई है ।३१॥ 
यद्यदूबटो बाँडसि तत्‌ प्रतीच्छ मे त्वामर्थिनं 
विमसुतानुतकये । गां {कांचनं गुणवद्धाम मृष्ट 








तथान्नपेयशुत वा विप्र कन्याम्‌ । ग्रामान्‌ समद्धान्‌ 


तुरगान्‌ गजान, वा रथांस्तथाऽइत्तम संप्रतीच्छ॥ 

हे ब्राह्मण-कुमार ! हे बुक ! हे परमप्‌ज्य ! 
जो आपकी इच्छाहो वह मुभसे माँगिये, जो आप 
साँगंगे वही पायेंगे, मुझे जान पड़ता है कि आप 
कुछ माँगने ही आये हें, इसलिये .पृथ्वी, स्वर्ण, 
गुण युक्त सुन्दर स्थान, मिष्टान्न, ब्राह्मण की कन्या, 
सम्द्धि वाले गाँव, घोड़ा, हाथी या रथ, जो भी 


आप चाहे सुझसे माँग ल ॥३२॥ 


इति श्रीमद्भागवते अएमस्कन्धे अएठदशो ऽध्यायः ॥१८॥ 
उन्नीसवां अध्याय 
( वामनजी द्वारा बलि-छलन ) 


: श्रीशुक उवाच 
इति वेरोचनेघाक्यं धर्मयुक्तः स॒ सूनृतम्‌ । 


निशम्य भगवान्‌ प्रीतः प्रतिनंद्य दमन्रवीत्‌॥ १ ॥ 


भ्रीशुकदेवजी बोले-इस प्रकार राजा बलि के 
धर्ममय सत्य तथा प्रिय वचन सुनकर वामन भग- 
बरान्‌ने प्रसन्नतापूर्वक उसकी प्रशंसा करके यहकहा । 
श्रीभगवानुवाच कि | 
चस्तवैतञ्जनदेव सुटतं कुलोचितं धर्मयुतं 
यशस्करम्‌ । यस्य प्रमाणं भृगवः सांपराये पिता 
ह क स ॥ २॥। ॒ 
शरीभगवान बोले-हे राजन्‌ ! हे देव ! तुम्हारा 
यह ध्मसंयुक्त.यंशकारी और सुन्दर वचन तुम्हारे 
कुल के अनुकूलदी दे, क्योंकि तुम्हारे बंश के पार- 
लोकिक धम में शक्र तथा शान्त चित्त पितामह 
ग्रह्मदजी प्रमाणभूत है ॥ २॥। . ` 


न झेतस्मिन्‌ कुले करिन्निःसत्त्वः कृपणः पुमान । 


राजा नहीं हुआहे कि जिसने युद्ध-याचक या भिघुक 
के लिये मुंह फेर लिया हो, तुम्हारे वंशमें प्रह्मदजी 
अपने पवित्र यश के कारण ऐसे ही अकाशमान हुए 
हैं जेसे आकाश में चन्द्रमा प्रकाशमान हो ॥४। 


यतो जातो हिरणयाक्षश्चरन्नेक इमां महाम्‌ । 


प्रतिवीरं दिग्विजये नाविंदत गदायुधः ॥ ५ ॥ 
इसी बंश में हिरण्याक्ष ऐसा वीर हुआ है कि 
जो अकेले ही गदा लिये हुए दिग्विजय के लिये 


पृथ्वी पर घूमा फिरा परन्तु उसकी समता करने 


को कोई भी समर्थ न हुआ ॥५॥ 

यं विनिजित्य कृच्छ्रेण विष्णु/क्ष्मोद्धार आगतम्‌ । 

नात्मानं जयिनं मेने तद्दीय भूयनुस्मरन्‌ ॥ ६ ॥ 
पृथ्वी के उद्धार करते समय विष्णु भगवान ने 

उसे बड़ी ही कठिनता से मारा और' उसके परा- 

क्रम को. देखकर भगवानने अपनी जीत न मानी ॥ 


निशम्य तद्टधं भ्राता हिरण्यकशिपुः पुरा । 


मत्याख्याता प्रति भ्रत्य यो वाऽदाता द्विजातये३॥ ह॑तुं भ्रातृहणं क्रुद्दो जगाम निलयं . हरे! ॥ ७॥ 


इस वंशमें कोई भी व्यक्ति सत्वहीन या कृपण 


उसका भाई 'हिरएयकश्यप विष्णुजी के द्वारा 


नहीं हुआ दै कि जिसने 'हाँ' कहकर फिर पीछे से उसका बध सुनकर 
'न' कहा हो ओर ब्राह्मणको कुछ न दिया हो ॥३॥ | को मारे के oo 


न संति तीर्थे युधि चार्थिनाऽर्थिताः पराङ्मुखा | तमायांतं समालोक्य [ | 
निती ह बको श शूलपाणिं कृतांतवत्‌ । 
ये त्वमनस्विनो रुपाः । युष्मल्ुले यद्यशसाऽमलेन चितयामास कालतज्ञो विष्णुर्मायाविनां वरः। ५ ॥ 


भहाद उद्रातिं यंथोडुप/खे ॥ ४॥ 


इस तुम्हारे वंश में आजतक पेसा कोई कृपण 


यतो यतोऽहं तत्रासौ मृत्युः प्राशभतामिव । 


अतोऽहमस्य हृदयं प्रवेक्ष्यामि पराग्इशः ॥ 8 ॥ 
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त्रिशूल हाथमे लिये हुए कालके समान उसे 
आता हुआ देखकर समयकी गति के जानने वाले 
` तथा मायाधारियां में श्रेष्ठ विष्णु भगवानने विचार 
किया कि में जहाँ भी जाऊँगा यह वहीं चला 
आयेगा ओर जेसे सत्यु प्राणियों का पीछा नहीं. 
छोड़ती, वैसे ही यह मेरा पीछा न छोड़ेगा, इस 
लिये मुझे इस बहिर्टि वाले के हृदय में ही प्रवेश 
करना चाहिये ॥८॥९॥ क 


एवं स निश्चित्य रिपोः शरीरमाधावतो निर्वि 
विशेऽसुरद्र। श्वासानिलांतर्हितसूक्षमदेहस्तत्माण 
रंध्रेण विविग्नचेताः ॥१०॥ 

हे दैत्यराज ! ऐसा विचार कर अपने हृदय में 
थर-थर काँपते हुए विष्णुजी छोटासा रूप वनाकर 
उस दोड़ते हुप शत्रु के शरीर में श्वांस लेते समय 

` प्राण-ङिद्र द्वारा प्रवेश कर गये ॥१०॥ 

स तन्निकेतं परिमृश्य शून्यमपश्यमानः कुपितो 
ननाद । क्ष्मां द्यां दिशः खं विषरान्ससुद्रान्विष्णु 
विचिन्वन्न ददश वीरः ॥११॥ 

तव हिरण्य कश्यप ने वेकुएठ को शल्य देख, 
विचार करके, कोध-पूर्वक गर्जना की, फिर उसने 
स्वर्ग, पृथिवी, दिशा, आकाश, पाताल और समुद्र 
सर्बत्र ढंढा, पर विष्णुजी उसे न मिले ॥११॥ 


अपश्यन्निति होवाच मयाऽन्विष्टमिदं जगत्‌ ।` ` 


श्रातृहा मे गतो नूनं यतो नावतते पुभान ॥१२। 

अब उसने विष्णु जी को कहीं भी न देखा,तब 
बह इस प्रकार कहने लगा कि-मैंने समस्त जगत्‌ 
देख डाला, परन्तु उसका कहीं पता नहीं लगा, 
इससे जान पड़ता है कि मेरे भाई का मारने वाला. 
ऐसी जगह गया हुआ है, जहाँ से कोई लोट कर 
नहीं आता, अर्थात्‌ वंह मर गया है ॥१२॥ 


बैरानुबंध एतावानामृत्योरिह देहिनाम्‌ | 


झज्ञानप्रभषो मन्युरहंमानोपन्र हितत ॥१३॥ 
इस संसार में बीरों : का वैर-्सम्बन्ध केवल 
मरने तक ही रहता है, अज्ञान नष्ट होने से पहले 
पुरुषार्थ का त्याग कर देना भी निर्वलता ही है, 
क्योंकि क्रोध अज्ञान से उत्पन्न होता है ॥१३॥ 


पिता प्रह्वादपुत्रस्ते तद्विद्वान्द्रिवत्सलः । 


गेभ्यो देवेभ्योऽदात्‌ स याचितः१४ 





इतनी दया थी कि उन्होंने ब्राह्मणों के वेष में आये 
हुए देवताओं को जानकर भी उनके माँगने पर | 
अपनी आयु दे दी ॥१४॥ | 
भवानाचरितान्यमानास्थितो ग्रृहमेधिभिः | 
ब्राह्मणः पूवेजेः शारेरन्ये्ोद्ामकीर्तिभिः ॥१५॥ 

हे राजन्‌ ! लुम भी अपने शरवीर पूर्वजों ब्राह्मण 
तथा दूसरे उदार-कीत्ति ग्रहस्थों के आचरित धमां 
पर चला करते हो ॥१५॥। . 


तस्मात्वत्तो महीमीषदट्टणेऽहं वरदषभात्‌ । 


पदानि त्रीणि दैत्येंद्र संमितानि पदा मम ॥१६॥ , - 


इसलिये बर देने वालों में श्रेष्ठ आपसे में थोड़ी ' 
सी एथिवी माँगता हूँ, हे दैत्येन्द्र ! बह भी केवल 
तीन डग चाहिये ॥१६॥ 
नान्यत्ते कामये राजन्वदान्याञगदीश्वरात्‌ । 
नैनः प्राप्तोति वे विद्वान्यावदर्थपरिग्रहः ॥१७॥ 
हे राजन ! तुम ऐसे जगत्‌ के स्वामी से भी 
में ओर इच्छा नहीं करता, मेरा तो केवल इतना 
ही प्रयोजन है, क्यों कि जो विद्वान्‌ आवश्यकता 
के अनुसार ही संग्रह करताहै,उसे पाप नहीं लगता॥ 
Te चलिरुवाच 
अहो ब्राझणदायाद वाचस्ते वृद्धसंमताः 
त्वं बालो वालिशमतिः स्वाथ मत्यबुधो यथा १८ 
वलि वोला कि-हे आह्मण कुमार ! तुस्दारी 
बात तो वुद्ध पुरुषों की भाँति है; परन्तु तुम अव 
तक बाल-स्वभाव से मूखे ही हो ओर अपने स्वाथ ' 
को नहीं जानते ॥१८। 
मां वचोभि! समाराध्य लोकानामेकमीश्चरम्‌ । 
पदत्रयं वृणीते योऽबुद्धिमान्‌ द्वीपदाशुषम्‌ ॥१६॥ 
_ तुम सुक ऐसे लोकेश्वर से कि जो द्वीप दे 
सकता हे, केवल तीन डग पथिवी माँगते हो, यही 
तुम्हारी मूख॑ता है ॥१९॥ 
न पुमान्‌ माश्ुपत्रज्य भूयो याचितुमहदति । 
तस्माहत्तिकरीं भमिं बटो कामं प्रतीच्छ से॥२०॥ 
०९ SN 
मेरे पास आकर मनुष्य फिर याचना करने के 
योग्य नहीं रहता, इसलिये हे वडुक ! जितनी 
पृथिवी से तुम्हारी जीविका भले प्रकार चल सके, 


तुम्हारे पिता विरोचन को आहाणों के अति | उतनी परथिवी ससे इच्छाउसार ले लो ॥२०। 
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६० ` ' भीमद्वागवत 


भगवानुवाच इसीलिये बरदाताओं में श्रेष्ठ में तुझसे तीन 


यावतो | १ परेष्ठाख्रिलोक्यामजितेद्रियम्‌ डग पृथिची माँगताहूँ, क्योंकि प्रयोजन के अनुसार 

याव॑तो मिरा | धन रखने से ही खुख होता दै, अधिक से नहीं, 
| न शकु सव प्रतिपूरयितूं नुप ॥२१ || मेरा प्रयोजन इतने ही में सिद्ध हो जायगा ॥२७॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले कि-हे राजन्‌ ! तीनां लोकां 


में जितने प्रिय विषय हैं, यदि वे.सभी किसी एक त्यः ह 
ही अज्तिन्द्रिय मनुष्य को मिल जाँय, तो भी | ईयुः स इसन्नाह वांडतः प्रतिग्रह्यताम्‌ । 


उसकी कामना पूर्ण नहीं हो सकती ॥२१॥ वामनाय महीं दातुं जग्राह जलभाजनम्‌ ॥२८॥ 
त्रिभिः क्रमेरसंतुष्टो ˆ द्वीपेनापि न पूयते । श्रीशकदेव जी बोले कि-तब बलि ने हँसकर 
नववर्षसमेतेन  सप्तद्वीपपरेच्छया. ॥२२॥| रदो कि-अच्छी बात, आपकी जितनी इच्छा है, 
जो तीन डग परथिवी पाकर सन्तुष्ट न होगा, | पगडी णे लीजिये शेला ककर. जसं जासमजी 
वढ द्वीप पाकर भी क्या दत हो सकेगा? क्योदि को प्रथिवी देन के लिये जलका पात्र हाथ में लिया। 
द्वीप मिलने पर फिर सप्तद्वीपां सहित नत्ाँ खरड |.विष्णबे क्ष्मां प्रदास्यंतसुशना असुरेध्वरम्‌ । . 
_ की इच्छा होगी ॥२२॥ _ जानंश्चिकीर्षितं विष्णोः शिष्यं प्राह विदां वर/२६ 
स्षद्वीपाधिपतयो जपा वेन्यगयादयः । डसी समय वेद ज्ञाताओं में श्रेष्ठ शुक्राचार्य ने 
अथकामेगता नांतं तृष्णाया इति नः श्रुतम्‌॥२३॥ विष्णुजी का भाव समझकर अपने शिष्य दैत्य-राज 


मेने बलि से कहा ॥२६॥ 
मैने सुना हे कि पृथु और गय आदि राजाओं | : अ 


का सातों द्वीपों में राज्य था, फिर भी उन्होंने धन | _ शक्राचार्यं उवाच | 
और विषय-सुख की ठष्णा से अन्त नहीं पाया॥२३| एषं वैरोचने साक्षाद्वगवान्‌ विष्णुरव्ययः । 


यदृच्छयोपपन्नेन संतुष्टो वर्तते सुखम्‌ | | कश्यपाददितेजांतो देवानां कार्यसाधकः ॥३०॥ 
_ टि ; २३ चां जी दोले कि-हे बलि ! यह अत्यच 
घी पुरुष दैवेच्छा से मिले हुए धन पर | ४ ५ पाप (विष्ण भगवान्‌ है और. देवों का 
त्रिलोकी का राज्य भी क्‍यों न मिल जाय, वहकभी | ' उत्पन्न हुए हैं॥ ३० ॥ ॒ 
जली नही रह सकता रछ प्रतिश्रुव॑ त्वयेतस्मे यदनर्थमजानता - | 
पुंसोऽयं संसतेहेंतुर॒संतोषो 5र्थकामयोः । `| न साधु मन्ये दैत्यानां महानुपगतोऽनयः ॥३१॥ 
` यदृच्छयोपपन्नेन संतोषो मुक्तये स्मृतः ॥२५।| तुने बड़ा ही बुरा किया है, जो अनर्थको सोचे 
| अर्थ ओर काम में सन्तोष न होने के कारण बिना ही पृथिवी देने की प्रतिज्ञा कर डाली है, 
. ` संसार से मुक्ति नहीं मिल सकती, परन्तु यदच्छा | इसमे में दैत्यों का भला नहीं देखता; उनके प्रति _- 
. से मिले हुए पर सन्तोष करना मोक्ष का द्वारा है॥ | पढ घोर अन्याय आ पड़ा है ॥३१॥ 
` यहच्छालाभतुष्टस्य तेजो विप्रस्थः वर्धते। | एष ते स्थानमश्रग्रेश्नियं तेजो यशः श्रुतम्‌ । 
तत्मशाम्यत्यसंतोषाद॑भसेवाशुशुक्षणिः ॥२६॥ दर स्वत्याच्छिय्र/शक्राय मायामाणवको हरिः३२॥ 
 _ देबेच्छा से मिले हुए लाभ पर सन्तुष्ट रहने | अब यह तेरा स्थान,. ऐश्वये, धन, तेज और 
वाले ब्राह्मण का तेज बढ़ता है, परन्तु असन्तोष | यश लेकर इन्द्र को दंगे, इन्होंने तो माया के द्वारा 
से तेज नष्ट हो जाता है, जैसे कि अग्नि जल से | मउ्यरूप धारण किया है ॥३२॥ र 


बुझ जाती है ॥२६॥ त्रिभिः क्रमेरिमाँछोकान्‌ हम 
5 अप ~ ee [न्‌ विश्वकायःक्रमिष्यति। | 
ह पदान्येव इरे लद्वरदर्षभात्‌। | सर्व्वं विष्णवे दत्वा मूढ वतिष्यसे कथम्‌॥३३॥ 
एतावतेत्र सिद्धोऽहं वित्तं यावत्मयोजनप्‌ -॥ २७॥ . अरे मूर्ख ! यह विश्व-रूप तीन डग से तीनों 
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` पुरुष दान, यज्ञ,तप आदि सभी कर्म कर सकताहै॥ 
` धमाय यशसेऽर्थाय कामाय स्वजनाय च। | तथा धनी को धन से रहित करने वालाहे, क्योंकि 


आ० १६ अषटभ्स्कन्ध + | ६१ 
ताणा पटरी दिव | * ' | करना सत्य है और स्वीकार की हुई वातको पालन 
मतो गां पर्दकेन द्वितीयेन द्वं विभोः । न करना ही असत्य है ॥३८॥ 
खं च कायेन महता तार्तीयस्य इ गतिः।३४॥| सत्यं पुष्पफलं चिद्यादात्मद्वक्षस्य गीयते । ` 
` यष आकाश तक अपने शरीर को वढ़ाकर एक | बु्ेऽजीचति T मूः नः ॥२&।। 
डग से समस्त परथिवी को नाप लंगे ओर दूसरी ईरो दक्ष के लिये लत जल के के ह 
डग से आकाश को नाप लेंगे, फिर तीसरी डग के परन्तु ये फल-फूल भी तभी रह सकते हैं, जव कि 


- लिये क्या गति होगी ? यहं वतला ॥३४॥ देह-रूपी बरकत वना रहेगा, इसलिये देह को भंड 


निष्ठां ते नरके मन्येहयम दातुः प्रतिश्रुतम्‌ | | बोलकर भी वचा लेना चाहिये, क्योंकि देह का 

प्रतिश्रुतस्य योऽनीशः प्रतिपादयितुं भवान्‌॥२४॥| मूल दी असत्य है# ( अथात्‌ असत्‌ पदाथों द्वारा 
मै मानता हैँ कि तू अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार | दी देह बनी है ) ॥३६॥ 

दानं न दे सकने के कारण नरकमें जायगा, क्योंकि | तयथा ट्क्ष उन्मूलः . शुषयत्यु्वततेऽचिरात्‌ । 

ख कुह दने की तने मतिश की है, वह देने की | एवं नष्टाउतः सद्य आत्मा शुष्येन्न संशयः ॥४०॥ 

न तदनं भ्रशंसंति येन इचि जैसे उखड़ी हुईं जड़ का ब्त सूख जाता है 
तद्दानं प्र न॒दृत्तिविप्यते । | और थोड़ी ही देर में उखड़ जाता है, बैसे ही यदि 

दानं यञ्ञस्तपः कमं लोके दृत्तिमतो यतः ॥३६॥ असत्य नाममात्रको भी न रहे, तो शरीर बिलकुल | 
फिर संसार में तो ऐसे दान की प्रतिज्ञा होती | सूख जाय, इसमें कोई सन्देह नहीं है ॥४०॥ 

है, कि जिसमें अपनी जीविका छिलन्न-मिन्न न हो | पराग्रिक्तमपूणं वा अक्षरं यत्‌ तदोमिति । 

जाय, क्योंकि जिसकी जीविका लगी हुई दै बद | यर्किचिदोमिति बूयात्‌ तेन रिच्येत वै पुमान४१॥ 

“हाँ”?-यह अक्षर धन को अलग करने वाला 


पंचधा विभजन्‌ वित्तमिहासुत्र च मोदते ॥३७॥| जिस वस्तु को देने के लिये “हाँ” कह दिया जाता 
धन, यश, धन की बुद्धि, शरीरसुख ओर है, मनुष्य को उस बस्तु से रहित होना पड़ता है॥ 
परिवार के लिये जो धन के पाँच समान भाग ! भिक्षवे स्वमोकुबन्नालं कामेन चात्मने । 
हे दोनों ७ ० नेत्यद्र॒तं 
करता है, बह इस लोक तथा परलोक दोनों में मा ल वचः 
अत्रापि बहचै्गीतं शृणु मेज्सुरसत्तम । | ९९२ लियेसस्वस्थ हे. स्वीकार, 
सत्यमोमिति ~ | हि तत्‌ मनुष्य भिक्षुकके लिये स्बस्व देना स्वीकार 
हे दैत्यों में श्रेष्ठ ! इस विषय में जैसी ऋग्वेद | सकता, उसी प्रकार “ नहीं ” यह असत्य शब्द्‌ 
बालों ने व्यवस्था कही है, बह मै तुझसे कहता हूँ. | दूसरों के भी धन को खींचने वाला है और धनको 
# शुक्राचार्य का वचन-- व्यय से बचाकर धनी पुरुष को परिपूर्ण रखने 


यही हैं जिन्होंने बघ किया हिरण्याक्ष का था। | नाला है ॥ ४२॥ र 
लिये थे बहाने भूमि हरने धरम के ॥ | स्रीषु नमेविवाहे च इृत्त्यर्थे प्राणसंकटे । 


` यही हैं जिन्होंने नरसिंह रूप धार यहाँ। | गोब्राह्मणार्थे हिंसायां नातं स्याजुशुप्सितम॥४ ३ 


मार हिरण्य कश्यप मुंह मोड़े भरम के॥ | स्त्रियों के पास, दास्य-विनोद में, बिवाह में, 
छुला .था इन्हीं ने छल-रूप धार हरिश्चन्द्‌। | ज्जीविका के लिये, प्राण बचाने तथा गौ, ब्राह्मण के 
सीधा मत जानो यह घर हैं छदम के॥ , हित के लिये और जहाँ सत्य बोलने से किसी का 
ना जाने कितने जन छल डाले इसी भात। | बध होता हो, ऐसे अवसर पर झूठ बोलने का 


द इति श्रीमद्रागवते अष्टमस्कन्धे एकोनविंशोऽध्यायः ॥१६॥ 
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बीसवां अध्याय 
( विश्वरूप-दशेन ) 


श्रीशुक उचाच 
बलिरेवं ग्रहपतिः कुलाचार्येण भाषितः । 
तूष्णीं भूत्वा क्षणं राजन्नुत्राचावदितो गुरुम्‌ १॥ 
श्रीशुकदेबजी वोले-हे राजन ! इसप्रकार 
चाय शुकजीका कहाइआ वचन सुनकर प्रथ्वीपति 
राजा चलि एक क्षणतक चुप रहने के पश्चात्‌ फिर 
सावधान होकर शुरु से बोला ॥१॥ 
बलिरुवाच 
सत्यं भगवता प्रोक्तं धमोंऽयं गृहमेधिनाम्‌ । 
' अथ कामं यशो हृत्ति यो न वाधेत कर्हिचित्‌॥२॥। 
बलि बोला-हे गुरो ! आपने सत्य कहा है, 
ग्रदस्थों का कतव्य यही है कि अर्थ, काम, यश 
ओर बृत्ति का नाश करने वाला काम न कर ॥२॥ 
,स चाहं वित्तलोभेन प्रत्याचक्षे कथं ड्विजम्‌'। 
प्रतिश्रुत्य ददामीति पाह्णादिः कितवो यथा। ३॥ 
परन्तु में प्रहाद का वंशज होकर भें टूँगा'- 
इस प्रकार प्रतिज्ञा करके धनके लोभसे अब ब्राह्मण 
` के साथ कपटी पुरुषकी भांति केसे पलट जाऊं ? 
न ह्यसत्यात्परोऽधर्मं इति होवाच भूरियम्‌ । 
सर्व सोइमलं मन्ये ऋतेऽलीकपरं नरम्‌ ॥ ४॥ 
इस पृथ्वी ने भी कहा है कि में समस्त भार 
उठा सकती हूँ, परन्तु एक भूठे आदमी का भार 
नहीं सह सकती, क्‍योंकि असत्य से बढ़कर कोई 
अधमं नहीं हे ॥४॥ 
नाहँ बिभेमि निरयान्नाधन्यादसुखाणंबात्‌ । 
न स्थानच्यबनान्मृत्योयेथा विभप्रलंभनात्‌॥ ५॥ 
में इतना नरकसे नहीं डरता ओर न दरिद्रता, 
दुःखसागर; पद-हीनता या मृत्युसे डरताहुँ,जितना 
ब्राह्मण के साथ छल करने में मुझे डर लगता है ॥ 
. यद्यद्धास्यति लोकेऽस्मिन्संपरेतं धनादिकम्‌ । 
तस्य. त्यागे निमित्तं कि विप्रस्तुष्येन्न तेन चेत॥६॥ 
` यह धन आदि पदार्थ हमारे न छोड़ने पर भी. 
हमें खतः मरने पर छोड़ देंगे, फिर उन्हें अपने ही 
हाथ से क्यों न दे दिया जाय ? दूसरे यदि दिया 
भी ओर उससे ब्राह्मण प्रसन्न न हुआ तो' ऐसा 
* देना ही किस काम का ?॥ ६॥ . 


/ 


पृथ्वी दूँगा ॥११॥ 


श्रेयः कुति भूतानां साधवो दुस्त्यजासुभिः । 
दध्यङशिबिम्रभृतयः को विकल्पों धरादिषु ॥ ७॥ 
दधीचिनऋषि और राजा शिविआदि सत्पुरुषो 
ने तो अपने दुस्त्यज (कठिनाई से त्यागने योग्य) 
प्राणों को त्यागकर प्राणियों का उपकार किया है, 
फिर पृथ्वी आदि पदार्थ देने में सोच-ग्चार की 
कया आवश्यकता है ? |. 
यैरियं बुश्ुजे बहान्देत्येद्रेरनिवर्तिभिः । 
तेषां कालोऽग्रसीह्ठोकान्न यशोऽधिगतं छवि ॥८॥ 
हे ब्रन ! युद्ध में मुंह न मोड़ने वाले जिम 
दैत्यराजों ने इस पृथ्वी का भोग किया है, उनके 
लोक तथा परलोक सम्बन्धी वैभवों को तो काल 
खा. गया परन्तु पृथ्वी पर झेले हुए यश को बह 
नहीं खा सका ॥८॥ 
सुलमा युधि विप्र्ष नुदृत्तास्तचुत्यजः । [ 
न तथा तीथ आयाते श्रद्धया ये धनत्यजः । ६ ॥ 
हे विपरि ! युद्धसे मुंह न मोड़कर पाण त्यागने 
वाले तो अनेक पुरुष हैं, परन्तु सुपार को पाकर 
उसे श्रद्धासे दान देने वाले बहुत ही कम हैं ॥६॥ | 
मनस्विनः कारुणिकस्य शोभनं यदर्थिकामोद 
नयेन दुगतिः । कुतः पुनब्रह्मविदां भवारशां ततो 
बटोरस्य ददामि वांछितम्‌ ॥१०॥ 
यदि याचक की इच्छा पूर्ण करने में दुर्दशा भी 
होजाय तो बंह दयालु तथा उदार पुरुषों के लिये 
भलाई ही है, फिर यदि आप ऐसे ब्रह्मवेत्ताओं का 
मनोरथ पूर्ण करने में यदि दुदेशा हो तो कहना ही 
क्याहे, इसलिये में इस बड़्कको इच्छित दानदूँगा। 
यजंति यज्ञं क्रतुभियमाहतां भवंत आम्नाय 
: विष्णुवर 
विधानकोबिदा | स एष दोऽस्तु वा परो 
पताक हिमा सुने ॥११॥। 
सुनि ‹ आप पेसे वेदे-विधि में निपुण महा- 
त्मा भी जिनका यज्ञों के द्वारा आदर-पू्वक पूजन : 
करते हैं, चाद्दे यह वढुक वही वर देने वाले विष्णु 
हा, चाहे कोई दूसराहो, परन्तु मैं इसे मनोवांछित ' ` 
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तदप्यसावधमेण मां बभ्नीयादनागसम्‌ । 


तथाप्येनं न हिंसिष्ये भीतं ब्रह्मतनुं रिपुम्‌ ॥१२॥ 
मुझ निरपराधी को अधमेपूर्वक | युगल चरण आनंद-पूर्वक घोये और :वह जगतको 


'चाहे यह 





| अवनिज्यावहन्मूर्ति तदपो विश्वपावनीः ॥१८॥ 


राजा वलिने अपने हाथोंसे उनके शोभायमान 


वाध ही क्यों न ले, परन्तु मैं इसको न मारूँगा, | पवित्र करनेवाला जल अपने सिरपर धारणकिया॥ 


` क्योंकि इसने शत्रु होते हुए भी डर के मारे ब्राह्मण 


का वेष बनाया है ॥१२॥ 
एष वा उत्तमछोको न जिहासति यद्यशः | 


इत्वा मेनां हरेधुद्धे शयीत निइतो मया ॥१३॥॥ 


यह उत्तम कीत्ति वाले चिष्णु भगवान यदि 
अपने यशको न छोड़ना चाहते तो युद्ध में मुझे 
मारकर पृथ्वी को ले जाते, या में इन्हें मार कर 
पृथ्वी पर सुला देता ॥१३॥ 
श्रीशुक उवाच 
एवमश्रद्धितं शिष्यमनादेशकरं गुरु) । 
शशाप दैवप्रहितः सत्यसंधं मनस्विनम्‌ ॥१४॥ 
श्रीशुकदेचजी बोले-जव बलि ने इस प्रकार से 
अपने शुरु पर श्रद्धा न रखकर उनका कहना न 
माना, तब उन्होंने देवी-प्ररणासे अपने सत्य प्रतिज्ञ 
तथा उदार शिष्य बलि को शाप दिया ॥१४॥ 
दृढं पंडितमान्यऽशगः स्तब्धो ऽस्यस्मदुपेक्षया । 
मच्छासनातिगो यस्त्वमचिराद्भ्रशयसे श्रियः।१५ 
शुक्राचायंजी वोले-हे मूख | तू अपने को दृढ़ 
शरेष्ठ ओर पणिडत मानता है ओर मेरी उपेक्षा कर 
के नम्नता-रहित होकर मेरी आश्चाका उल्लंघनकरता 
है, इसलिये तू शीघही लक्ष्मी से भ्रष्ट हो ॥१५॥ 
एवं शप्तः स्वशुणा सत्यान्न चलितो महान्‌ । 
बामनाय ददावेनामर्चित्वोदकपूवकम्‌ ॥१६॥ 
यद्यपि गुरुने इस प्रकार शाप देदिया, फिर भी 
वह महान हृदय बलि अपने सत्य से विचलित न 
हुआ और पूजन करके जलसे संकल्प करता हुआ 
वामनजी को पृथ्वी देने लगा ॥१६॥ 
विंध्याबलिस्तदाऽऽगत्य पत्नी जालकमालिनी | 
ग्रानिन्ये कलशं हममवनेजन्यपां भूतम्‌ ॥१७॥ 
दे राजन ! उसी समय मोतियां का हार पहने 
इप विन्ध्या रानी राजा वलि की पत्नी अपने पति 
के चरण धोने के लिये जलसे भरा हुआ सोने का 
कलश लिये हुए बहा आई ॥१७। - 
यजमान! स्वयं तस्य श्रीमत्पादयुगं युदा । ` 


तदासुरंद्रं दिवि देवतागणा गंधवविद्याधरसिद्ध 
OC जाकर . 
चारणाः । तत्कम सर्वेऽपि ग्रणंत आजं प्रस्न 
wr ५ 
वर्षेबंहरपुमुंदा ऽन्विताः ॥ १६॥ 
उस समय स्वग में खड़े हुए देवता, गन्ध, 

विद्याधर, सिद्ध और चारण राजा वलिकी सिधाई 
तथा चरित की प्रशंसा करके आनन्दःपूर्वक फल 
बरसाने लगे ॥१६॥ | & 


दुमहुदुंदुभयः सहस्तशो गंधर्वकिपूरुषकिन्नरा : 
जुः । मनस्विनाऽनेन कृतं सुदुष्करं बिद्वानदाद्य 
द्रिपवे जगत्रयम्‌ ॥२०॥ 
ड हज़ारों डुन्दुभियां वारंवार वजने लगीं, गंधर्व, 
किन्नर और किंपुरुष गाने लगे तथा सब कहनेलगे 
कि राजा वलि ने कितना दुष्कर कर्म किया है जो - 
जान-वूक कर अपने शत्रुको तीनों लोक देदिये हैं॥ 
तं वामनं रूपमवर्धताद्भुतं हरेरनंतस्य गुणत्र 
यात्मकस्‌ । भूः खं दिशो यौविवराः पयोधस्ति 
यङ्तुदेवा ऋषयो यदासत ॥२१॥ 
हे राजन्‌ ! संकल्प करतेही श्रीअनन्त भगवान्‌ 
हरि का चह त्रिगुणात्मक वामन रूप ऐसी विचित्र 
रीति से बढ़ने लगा कि जिसमें पृथ्वी, आकाश, 
दिशाय, खग, पाताल, समुद्र, पश॒, पत्ती, मनुष्य, 
देवता और ऋषि भले प्रकार समा रहे थे ॥२२॥ 
काये बलिस्तस्य महाविभूतेः सहर्षिगाचार्य 
सद्स्य एतत्‌। ददश विश्वं त्रिगुणं गुणात्मके 
ूतेद्रियार्थाशयजीबयुक्तम्‌ ॥२२॥ 
उन परम विभूति धारी भगवान के गुणात्मक 
शरीरमें ऋत्विज, आचाय ओर सभासदांके सहित 
राजा बलि ने पञ्चमहाभूत, इस्द्रियाँ, विषय, अन्तः 
करण और जीवों के साथ इस त्रिगुणमय समस्तः 
संसार को देखा ॥२२ा _ | 
रसामचशांधितलेऽये पादयोर्महीं महीधान्पुरुष 
स्य जंघयोः । पतत्रिणो जाजुनि विश्वमू्ेरूबोगेणं 
मारुतमिंद्रसेनः ॥२३॥ ९5 कद 
राजा बलिने बिराट प्रभुके चरणतल सें पाताज्ञ | 
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चरणों में पृथ्वी, जंघाओं में पर्वत, घुटनों में पत्ती 


'च सामानि समस्तरेफान ॥२५॥ 


` मूप्षि। केशेषु मेघाञ्छ्चसनं नासिकायामक्ष्णोश्च 


` विधि च पक्ष्मसु | अहथ रात्रिं च॒ परस्य पुंसो 


९४ 





पवन का समूइ देखा ॥२३॥। | 
संध्यां विभोवोससि गुह्य ऐक्षत्मजापतीञ्जघने 
आत्ममुख्यान्‌ । नाभ्यां नभः कुक्षिषु सप्तसिंधूनुरु 
क्रमस्योरसि चक्षेमालाम्‌ ॥२४॥ 
भगवानके नेत्रोमें संध्या देखी;रुह्य-भागमें प्रजा 
पति, जंघाओंमें बलि आदि दैत्य, नाभिमें आकाश, 


कुक्षि में सातों समुद्र ओर -वच्तःस्थल' में नक्षत्र 
माला देखी ॥२४ी 


हथंग धमं स्तनयोमुरारेऋ तं च सत्यं च सत्यं 
च मनस्य्थेदुम्‌। श्रियं च वक्षस्यरविंदहस्तां कटे. 


हे राजन्‌ ! भगवान्‌ के हृदय में धर्म, स्तनों में 
ऋत ओर सत्य, मनमें चन्द्रमा, वक्षःस्थलमें कमल 
को हाथ में लिये हुए लक्ष्मी ओर करठ में साम 
तथा उसके शब्द देखे ॥२४॥ 


` इंरप्रभानानमरान्धुजेषु तत्कणंयोः ककुभो योश्र 


सूयं बदने च वह्निम्‌ ॥२६॥ 


हा रि हा का कानांमें दिशाय 
मस्तक में पवन, नेत्रों 
दे ओर मुख अकि रछा ण गे 


बाण्यां च छन्दांसि रसे जलेशं भ्रुवोर्निषेधं च 


मन्युं ललाटेऽधर एव लोभम्‌ ॥२७॥ 
वाणी में छंद, जिह्यामें वरुण, भ्रकुटि में विधि- 
निषेध, पलकों में रात दिन, ललाट में क्रोध और 
भगवान्‌ के अधरमें लोभ देखा ॥२७॥ 
र स्पे च कामं उप रेतसोंऽभः पृष्ठे त्वघं 
मणोषु यज्ञम्‌ । छायासु मृत्युं हसिते च मायां 
तन्र््देष्वोषधिजातयश्च ॥२८॥ 
_ है राजन ! उनके स्पर्श में काम, शुक्र (बीय) में 
जल, पीठ में अधम, डग रखने में यज्ञ, अ 
शत्यु,दास्यमे माया और रोमोंमें समस्त ्ौषधियां। 
नदीश्च नाडीषु शिला नसेपु बुद्धाबजं देवगणा 


` तुषींश्चं । क आशेषु गात्रे स्थिरजंगमानि सर्वाशि 


भूतानि ददश वीरः ॥२६॥ 


` ` . ` इति भीमद्रावते अशमस्कनधे 









श्रीमद्भागवत 





नाड़ियों में नदियां नखों में शिलाय, बुद्धि में 
ब्रह्मा, प्राणों में देवता तथा. ऋषि-बुन्द और अज्ञोंमें 
उस चीर ( बलिं \ ने समस्त चराचर जीव देखे ॥ 
सर्वात्मनीदं भुवनं निरीक्ष्य सर्वेऽसुराः कश्मल 
मापुरंग । सुदशंनं चक्रमसह्यतेजो धनुश्च शाङ्ग 
स्तनयित्नुघोषम्‌ ।३०॥ | 
हे राजन ! सर्वात्मा भगवान्‌ के सरूप में इस 
जगत्‌ को देखकर सब दैत्य मोहित होगये ओर 
असह्य तेज सुदर्शन चक्र, बिजली की कड़क के 
समान शब्द वाला शाङ्ग धनुष ॥३०॥ | 
पजेन्यघोषो जलजः पांचजन्यः कोमोदकी विष्णु 
गदा तरस्विनी | विद्याधरोऽसिः शतचंद्रयुक्तस्त्‌ 
णोत्तमावक्षयसायको च ॥३१॥ 
सुनंदसुझ्या उपतस्थुरीशं पापेदयुरूयाः सह 
लोकपालाः ।स्फुरक्तिरीटांगदमीनङुंडलः श्रीवत्स 
रत्नोत्तममेखलांबरेः ॥३२॥ 


: 3 
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मधुत्रतस्रःवनमालया हतो रराज राजन्भगवाचु : ` 


रुक्रमः । क्षितिं पदैकेन बलेर्विचक्रमे नभः शरीरेण 
दिशश्च बाहुभिः ॥३३॥ र 
. पदं द्विताय' क्रमतस्निविष्टपं न वै तृतीयाय 


'तदीयमणवपि। उरुक्रमस्यांप्रिरुपयपर्यथो महज 


नाभ्यां तपसः पर॑ गतः ॥३४॥। ॒ 
बड़ी ही फुर्तीली भगवान्‌ की कौमोदकी नाज्ञी 


गदा, सो चन्द्रमाओं सहित विद्याधर नामक खङ्, 
अक्षय तीरों वाले उत्तम दो तरकश और. सुनन्द, . 


नन्द्‌ आदि पार्षद-यह सब भगवान्‌ के पास आ. 
पहुंचे, हे राजन्‌! उस समय भगवान के किरीट, 
बाजूबन्द, मकराकृत कुरडल जगमगा रहे थे, श्री- 


वत्स का चिह्न, कौस्तुभ मणि, कटि मेखला, सुन्दर _ 
पीतवस्र ओर श्रमरोंसे गुञ्जारमान बनमाल धारण . | 


किये हुए भीवामन भगवान अत्यन्त शोभा दे रहे 


थे, उन्होंने एक डग से तो पृथ्वी नापली, आकाश | 


और दिशाओंको शरीर तथा भुजाओंसे नापलिया,. 


अब तीसरी डग के लिये उसके पास कुछ भी शेष : 


च रहा, उन उरुक्रम भगवान्‌ का चरण ऊपर की 
ओर जाते:जाते महलोंक, जनलोक ओर तपलोक 
से भी आगे चला गया ॥३ १।३२॥।३३॥३४॥ | 


विंशोऽध्यायः ॥२०॥ 
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इकीसवां अध्याय 
( बलि-बन्धन ) 
Fe भीशुक उवाच 5 तसया ` | ब्रह्मादयो लोकनाथाः स्वनाथाय समादृताः। 
सत्यं समीक्ष्याब्जमवो नखेंदुभिइृतस्वधामद्युति | सानुगा बलिमाजइ: संझ्षिप्तात्मविभूतये ॥ ५॥ 


राट्रतोऽभ्यगात्‌। मरीचिमिश्रा ऋषयो बृहृदुत्रताः | ब्रह्मादिक लोकनाथों ने अपने-अपने अनुचरोंके 


सनंदनाद्या नरदेव योगिनः ॥ १॥ साथ उन भगवान्‌ वामनजी को भटे दी कि जो 


मास्तकेंतिहासांग अपने विराट खरूप के विस्तार को समेटकर फिर 
वेदोपवेदा नियमान्विता यमास्तकेंतिहासांग बामनरूप कर लक य 0 


इुराणसंहिताः । ये चापरे योगसमीरदीपितजज्ञाना | ले, समईणेः ्ग्मिदिव्यरंपातुलेपरैः । 


मिना रंधितकमंकरमषाः । ववंदिरे यत्स्मरणालु 
आ js a धूपेदीपेः सुरमिभिलाजाक्षतफलांङरेः ॥ ६॥ 
भावतः स्वायंश्चवं धाम गता अकमंकम्‌ ॥ २॥ और जल, उत्तम द्य, दिव्य गंधका अरगजा 


श्रीशुकदेवजी बोले-हे राजन्‌! जब भगवान्‌ पे नगन्धित 
का चरण सत्यलोक में पहुंचा ओर उसके नखरूपी bs अ वष को जाई आख 
चन्द्रमाओं के प्रकाश से ब्रह्माजीके भवनकी कान्ति स्तवनैर्जयशब्देश॒तडीर्महिमांकितैः ; 
फीकी पड़गई ओर चे भी नख-चन्द्रों से ढक गये, श्‌ * | 

तब वे मरीचि आदि ऋषि, सनत्कुमार आदि | तृत्यवादित्रगीतेश्च शंखदुंदभिनिःस्वनेः ॥ ७॥ 
नेष्ठिक ब्रह्मचारी, योगीजन, वेद, उपवेद, नियम, भगवान के चरित्रोंकी महिमासे भरे इण दिव्य 
यम, तर्क, इतिहास, वेदांग, पुराण ओर उनकी | स्तोत्र, जय, नृत्य, गीत, वाजे, शंख और दुन्दुभी - 
संहितायं तथा दूसरे ऐसे पुरुष कि जिनके कमोंका | के शब्दों से भगवान्‌ का सत्कार किया ॥७। 

दोष, योगरूपी वायु से प्रदीप्त हुए ज्ञानरूपी अझि जांववासक्षराजस्तु भेरीशब्दैर्मनोजबः । 

से भस्म होगये हैं, ये सभी भगवान के चरणों के बिजयं = ला [ 
निकट आकर उन्हें प्रणाम करने लगे कि जिनके | विजयं दिक्षु सबांसु बमघोषयत्‌ ॥ ८॥ 
स्मरण के प्रभाव से कम द्वारा प्राप्त न होने वाला मनके समान वेगवान्‌ रीछों के राजा जामवंत 
ब्रह्मलोक उन्होंने पाया था ॥१॥२॥ ने भेरी बजाकर, बड़े ही समारोह के साथ सव | 


अथांप्रये प्रोन्नमिताय विष्णोरुपाहरत्पग्रभवों | पिशाओं र जिज की डॉड़ी पीरी ॥०॥ 
ऽईणोदकम्‌ । समच्यं भक्त्याऽभ्यग्रणाच्छंचि | महीं समो हृतां इष्टा त्रिपदव्याजयाच्यया । 
भरवा यन्नाभिपं केरुहसंभवः स्वयम्‌ ॥ ३॥ | उचः स्वमतुरसुरा दीक्षितस्पात्यमर्षिताः ॥ ६॥ 

फिर उत्तम कीत्तिवाले त्रह्माजीने विष्णुभगवान तीन डग मांगने के बहाने से भगवान ने बलि 
कि जिनकी नाभि के कमल से वे उत्पन्न हुए हें, | की सब पृथ्वी हरली, यदद देखकर अपने 


.. के बढ़े हुए चरण कमल की जल से पूजा की और | खामी (बलि) पर क्रोध करके सब दैत्यों ने कहा ॥ 


भक्ति सहित स्तुति की ॥श . ` नवा अयं ब्रहमवंधुर्विष्णुमायाविनां बरः। 

धातु; कमंडलुजलं तदुरुक्रमस्य पादावनेजन | हजरूपप्रतिच्छन्नो देवकार्यं चिकीर्षति ॥१०॥ 
पवित्रतया नरेंद्र । स्वधुन्यभूत्रमसि सापतती | = रा नहीं है, यह तो माया करने वालों 
निर्मा्ि लोकत्रयं भगवतो विशदेव कीर्तिः ॥ ४ ॥| क्वा शिरोमणि विष्णु है, यदद बाह्णों का वेष बना 
हे राजन्‌! ्राजी के कमरडल का जल, जो | कर गुप्तरूपसे देवोंका कार्य करना चाहता है॥१०। 


के चरण धोने से पवित्र हुआ, गङ्ञाजी शात बटुरूपि 
हम यातह जो गङ्ाजी भगवानको अनेन याचमानेन शत्रुणा बड्रूपिणा । 


शुद्ध कीसिरूप आकाश से गिरती हुई जिलोकी को | स्स्व नो हृतं भन्यैस्तदंडस्य बहषि ॥११॥ 


पवित्र करती हैं ॥४॥ इस शत्रु ने म्रह्मचारी का चेष बनाकर, याचना 


` 
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यलि उचाच 


करके अपने खामीका- सबख इर लियाहे कि | 
है विप्रचित्ते हे राहो हे नेमे श्रूयतां वचः | 


ने यज्ञमें सब प्रकारके दरड का त्याग करदियाहै ॥ 
` सत्यत्रतस्य सततं दीक्षितस्य विशेषतः । | मा युध्यत निवतंध्वं न नः कालोऽयमथक्ृत्‌।१६॥ | 
नाउ़तं भवितुं शक्यं त्रह्मणयस्य दयावतः ॥१२।| वलि वोला-हे विग्रचित्ति ! हे राहु ! हे नेमे! | 
` सत्य सन्ध, दीक्षित, ब्राह्मणों के भक्त और | मेरी वात-खुनो, अभी यदद समय हम लोगोंके अचु- | 

दयालु हमारे यह खामी बलि कभी झं नहीं बोल | कूल नहीं दै, इसलिये तुम सब पीछे लौट जाओ 

सकते ॥ १२॥ ओर युद्ध न करो ॥१९॥ | 

तस्मादस्य वधो धर्मो भतः शुश्रषणं च नः। | यः प्रश्चः सवभूतानां सुखदुःखोपपत्तये । | 
जगरहर्ले RSS ० ० दैत्या हि न री Xf 

इत्यायुधानि रनुचराऽसुराः ॥१३॥| त॑ नातिवर्तितुं देत्याः पोरुषरीश्वरः पुमान्‌ ॥२०॥। 

इसलिये इस वामन का मार डालना ही इस हे दैत्यो ! जो सब जीवों को खुख-दुःख देनेकी 
समय. हम लोगों का धर्म तथा खामी की सेवा है, | शक्ति रखताहै, उस कालकी कोई भी मलुष्य अपने. 

सा el चलि के अडुचर दैत्यों ने पुरुपार्थ द्वारां अवहेलना नहीं कर सकता ॥२०॥ 

गर उठा | 

व त प यो नो भवाय प्रागासीदभवाय दियौकसाम्‌। | 
¥ वर्तते | 

oe अ लगडशषातयः । ' |स एव भगवानद्य वर्तते तद्विपययस्‌ ॥२१। | 

| बे र जन्माब्रञ्ञातमन्यवः ॥ ` ४॥| . जो काल पहले हमारा हित तथा देवताओं का | 
सब राजा वलि की सीकति विना ही क्रोध | हित करने वाला था, बही दैव आज विपरीत हो | 

पूर्वक त्रिशुल और पट्टिश द्वथों में लेकर वामनजी | गया है ॥२१॥ 
को मारने के लिये दौड़े ॥१४॥ चिवैऽद्वधा हरैमंतषधादि । 
तानभिद्रवतो रहा दितिणानीफपान्दप । बलेन सचिबैबर [दिमिः। ६ | 

सामादिभिरुपायश्च कालं नात्येति वे जनः॥२२।। 









| 

| 

| 

| 

६६ औमद्भागवत | | 
| 

| 


भवद्विनिर्जिता येते बहुशोऽनुचरा. हरेः । 
देवेनद्वस्त एवाद्य युधि जित्वा नंदति न! ॥२१॥ 

तुमने इन विष्णुके पाषंदोंको कईवार जीतलिया 
है, परन्तु आज यही दैवगतिसे उन्नति पाकर तुम्हें 
जीतते हुए संग्राम में गरज रहे हैं ॥२३॥ 


एतान्वयं विजेष्यामो यदि दैवं प्रसीदति । 
तस्मात्कालं परतीक्षध्वं यो नोऽर्थत्वाय कर्पते।२४ 
जब दैव अनुकूल होगा तव हमलोग फिर इन्हें 


जीत लगे, इसलिये अनुकर 
` | प्रतीक्षा करो ॥२४। र ज भ 


गदित शीशुक उवाच | 
पत्युनिंगदितं श्रुचा दैत्यदानवयूथपाः । 
रसां निविविश राजन्निष्णपार्षद्ताडिताः ॥२५॥ 


भीशुकदेवजी बोले-हे राजन्‌ ! भगवान विष्णु 
के पार्षदों द्वारा मार खाते हुए दैत्य.. सग जागो द 


नंदः सुनंदो5थ जयो विजयः प्रबलो बलः | 
'इसुदः इसुदाक्षश्च विष्वक्सेनः पतत्रिराट्‌ ॥१६॥ 
जयंतः श्रुतदेबश्च 'पुष्एदंतोऽथ सात्वतः । 
सर्वे नागायुतपाणाअमं ते जघ्नुरासुरीम्‌ ॥१७॥ 
नन्द, सुनन्द, जय, विजय, प्रवल, बल, कुसुद, 
कुमुदाक्ष, विष्वक्सेन, गरुड़, जयन्त, श्रुतद्देव,पुष्प- 
चन्त, सात्वत्‌-यह सभी दस हज़ारं द्वाथियों का 


बल धारण किये इए दैत्यां की सेना का संहार 
करने लगे ॥१६।१७॥ 


` हन्यमाचान्स्वकान्दष्ट्रा पुरुषानुचरेब॑लिः । 
वारयामास संरब्धान्काव्यशापमनुस्मरन्‌ ॥१८॥ 
: भगवानके पार्षदोद्वारा तिरस्कार 
युक्त उ अपने दैत्यों को देखकर ea 
ः राजा बलि ने उनको रोका ॥१८॥ . . 
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अप्टमस्कन्ध . 
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के पतियों ने अपने खामीका वचन सुनकर पाताल ; करता है, जितनी दूर तक चन्द्रमा नक्षत्रों के मा 


का मागे लिया ॥२।. 


अथ ताक्षयसुतो ज्ञाल्वा विराट्प्रशुचिकीर्षितम्‌ । 
® बिक शेबलिं रे 
बबंथ वारुणेः पाशेबलिं सोत्येऽहनि क्रतों॥२६॥ 


प्रकाश करताहै, तथा जितनी दूर तक मेघ वरसते 
हैं, उतनी दूर तक तेरी पृथ्वी है ॥३०॥ 
पदैकेन मया क्रांतो भूलोकः खं दिशस्तनोः | 


फिर पक्षिराज गरुड़ने भगवानका भाव समभ स्वरलोकस्तु ड्वितीयेन पश्यतस्ते स्वमात्मना।३२॥ 


कर यज्ञ मे सोमाभिषेक के दिन राजा चलि को 


वरुण-पाश से वाच लया ॥ २६ ॥ 


` हाहाकारो महानासीद्रोदस्योः सवतो दिशम्‌ । 


ग्ह्ममाणेऽसुरपतो विष्णना ` प्रभविष्णुना ॥२७॥ 
जब विष्णुजी ने देत्यपति राजा चलि को बाँध 
लिया; तव खर्ग और पृथ्वी मे महान, हाहाकार 
मच गया ॥ २७॥ 
तं बद्धं वारुणेः पाशेभंगवानाह वामनः । 
नष्टश्रियं स्विरमञ्चमुदांरयशसं चुप ॥२८॥ 
बरुण-पाशा में बंधे हुए, भ्री-हीन, स्थिर वुद्धि 
अऔर उदार यश वाले राजा वलि से. श्री वामन 
भगवान्‌ ने यह कहा ॥२०॥ 


पदानि त्रीणि दत्तानि भूमेमंक्लं त्वयाऽसुर । 


तूने देखा, कि मैंने एक डग से तो भूलोक को 
दवा लिया और मेरे व्यापक शरीर ने आकाश व 
दिशायं दबालीं तथा दूसरे डग से तेरा सरव॑खरूप 
खग दवा लिया ॥३१॥ | 
्रतिश्रुतमदातुस्ते निरये वास इष्यते । 
विश त्वं निरयं तस्माद्गुरुणा चानुमोदितः ३२॥ 

हे राजा वलि ! तूने प्रतिज्ञा करके भी पूर्णदान 
नहीं दिया, इसलिये तुझे नरक मिलना चाहिये, 
इसमें तेरे गुरू की भी सम्मति दै, अस्तु तू नरक 
को जा ॥ ३२॥ [ 


ट्रथा मनोरथस्तस्य दूरे स्त्रः पतत्यधः । 
प्रतिश्रुतस्यादानेन योऽर्थिनं बिप्रल॑भते ॥३३॥ 


जो प्रतिज्ञा करके भी नहीं देता वरन्‌ याचकों 
को छुलता है, उसका सव मनोरथ व्यर्थ है, वह 


` द्वाभ्यां क्रांता मही सवा तृतीयघुपकर्पय ।॥२६॥॥ स्वर्गे बदले उल्टा नरकमें शिरता है ॥३३॥ 


हे दैत्य ! तूने मुझे तीन डग देने को कहा दै, | बिम्रलब्यो ददामीति त्वयाहं चान्यमाततिना । 
उनमेसे श डग तो मने तेलाला एदी साली | व जीप मुंस्व निरयं कतिचित्समाः २४॥ 


हे; अव तीसरी डग और दे ॥२६॥ 
यावत्तपत्यसौ गोभिरयावदिंदुः सहोड़भि) । 


यावद्वर्षति प््यन्यस्तावती भूरियं तव ॥३०॥ इस झा 


जितनी दूर तक सूर्य अपनी किरणों से प्रकाश 


तूने धनी होने का अभिमान करके देने की 
प्रतिज्ञा करके भी मुझसे छल किया है, इसलिये 
ठ बोलने के फल-स्वरूप कितने ही वर्षो तक 


> 


नरक का भोग कर ॥३४॥ 


इति श्रीमद्भागवते अष्टमस्कन्धे एकविंशोऽध्यायः ॥२१॥ 


बाईसवां अध्याय 
' ( बलि का सुतल-लोक प्रस्थान ) 


श्रीथुक उवाच ` 


एबं विप्रकृतो राजन्बलिभेगवताऽसुंरः । ` 


बलि उवाच 
यद्युत्तमश्लोक भवान्ममेरितं वचोऽऽयलीक 


_भिद्यमानोऽप्यभिन्नातमा परत्याहाबिकृबं वचः॥ १॥ सुरवर्य मन्यते । करोम्य॒तं तन्न भवेत्मलंमनं पद 


| 
श्रीशुकंदेबजी बोले-हे राजन्‌! भगवान्‌ने इस । 
प्रकार से बलि चैत्य का अदित किया और उसे | 


तृतीयं कुरुशीष्णि मे निजम्‌ ॥ २॥ र 
चलि वोला-हे पवित्र कीत्ति ! हे देववर ! में 


चर्य से विचलित करना चाहा, परन्तु बलि इसपर | जो प्रतिज्ञा की है उसको पूर्ण करने से कदापि इनः 


"ज्ञी अपने धीरज से न डिग कर हढ़ता-पूणं यह | 


कार नहीं करता, आप मेरे वचनको प 
हैं, परन्तु मै उसे सत्य करता हूँ, जब आपने मेरी 
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६८ . श्रीमद्भागवत 


` सुजाओं के बलपर पाया हुआ समस्त भू-मंडल | योग्य नहीं हूँ, आपके भक्तों में महा मान्य ओर 
आर राज्य दो उग किया तब क्या में एक ही सत्यता प्रकट करने वाले मेरे पितामह प्रह्मदजीको 
न होऊँगा ? इसलिये हे नाथ ! तीसरी डग पूर्ण | आपका भक्त जानकर, आपके शत्रुओं और उसके 
करने के लिये आप अपना चरण मेरे मस्तक | पिता हिरण्यकश्यप ने उनको अनेक प्रकारसे दुःख 
» पर रखिये॥ २॥ दिया, तो भी उन्होंने सोचा कि ॥८।ी। _ 
बिभेमि नाहं निरयात्पदच्युतो न पाशवंधाइय | किमात्मनाऽनेन जहाति याऽततः किं रिक्थहारैः 
सनाइरत्ययात्‌ । नेवा्कृच्छाद्भवतो विनिग्रहाद | स्वजनाख्यदस्युभिः | किं जायया संरूतिहेतु 
साधुवादादभृशसुद्विजे यथा ॥ ३॥ भूतया मत्येस्य गेहैः किमिहायुषो व्ययः ॥ ६॥ 
मैं अपने पद से गिरने पर भी जितना असत्य इस देह से क्या प्रयोजन है ? कि जिसको 
ओर अपकीत्ति से डरता हुँ उतना नरक, पाश- | अन्तमें छोड़ जाना दै, सम्बन्धीरूपी चोर कि जो 
बन्धन, अपार दुःख, आर्थिक कष्ट या आपके दिये | अन्त में सब कुछ छीन लेते हैं, उनसे भी क्या हो 
इण दरड से नहीं डरता ॥३॥ जका i जन्म-मरण की कारण-रूपा खत्री में क्या 
सां छाघ्यतमं मन्ये दंडमहत्तमार्पितस्‌ सार है ओर जिसमें रहने से केवल आयु मात्र ही 
उसा कञा्यतमं भन्ये दंडमहत्तमार्पितम। च्षीण होती है, उसमें रहनेसे क्या सार है ?॥६॥ 


यं न माता पिता भ्राता सुहृदश्चदिशंति हि। ७॥| . 
जो महान पुरुषों के द्वारा दंड मिलता है उसे | रस सनिंथित्य पितामहो महानगाधबोधो 








मैं अत्यन्त सराहनीय मानताहुँ, क्योंकि ऐसा दंड | भवतः पादपञ्मम्‌ । भ॒वं भपेदे ह्यकुतोभयं जनाद्वीतः 


माता, पिता, भाई, बंडु कोई भी नहीं देते ॥॥ | स्वपक्षक्षपणस्य सत्तम ॥१०॥ 
त्व॑ नूनमसुराणां नः पारोक्ष्यः परमो शुरुः। `| इस प्रकार हमारे पितामह परमश्ञानी प्रह्मदजी 


यो नोऽनेकमदांधानां विभ्रंशं चक्षुरादिशत्‌ ५ निश्चय करके दैत्यों के मारने वाले आपके निर्भय 
आप निःसंदेह ही इम दैत्यों के परोक्ष न । तथा अविचल चरणार्विन्दकी शरणको प्राप्त हुएहें। 


से परम पूज्य गुरू हैं, क्योंकि आप विविध प्रकार | अथाहमप्यात्मरिपोस्तवांतिक दैवेन नीतः प्रसभं 
के मदों ee हम लोगों को पद से गिरा कर | त्याजितश्रीः । इदं कृतांतांतिकवर्ति जीवितं 
परिसन्वैराजुबंधेन : ते हो pr ब्र ययाऽश्रुवं स्तब्धमतिने बुध्यते ॥११॥ 
स्मन्बैराजुबंघेन रूढेन डुधेतराः । इसलिये मुझे उन्हीं के भाग्य ने आप शत्र रूप 
बहवो लेमिरे सिद्धि याम्नुहैकांतयोगिन्नः ॥ ६ ॥| मित्र के चरणों के निकट पहुंचाया है और ऐसी 


अनेक पेत्यगण आपसे बैर बांधकर,उस सिद्धि | लक्ष्मी को बलात्कार सुझसे छुड़ाया है कि जिसके - ? 


को पाये हैं जिसे एकान्त योगी पुरुष पाते इं॥६। | कारण मन्द बुद्धिवाला मलुष्य सत्युके निकट रहते 
तेनाहं निष्हीतोऽस्मि भवता भूरिकमंशा,। . | इए जीवन को भी अनित्य नहीं जानता ॥ ११॥ 


बद्ध वारुणेः पाशेनातित्रीडे न च व्यथे ॥ ७॥ श्रीशक उवाच 
इस प्रकार के अनेक कर्म करने वाले आपने तस्येत्थं भाषमाणस्य प्रमदो भगवत्मिय! | 


सुभे दमन किया है और वरुण-पाश से बांधा है, | आजगाम कुरुश्रेष्ठ राकापतिरियोत्थितः ॥१२।। 


इसलिये में इससे न तो विशेष लज्जित ही होताहूँ | : श्रीछकदेवजी बोले-हे राजन्‌ ! राजा बलि. इस 
और न दुःख ही मानता हूँ ॥७ॐ। _ | प्रकार कहही रदेथे कि उसी समय भगवानके परम 
पितामहो मे भवदीय संमतः प्रहाद आविष्कृत | भक्त और उदित चन्द्रमा के समान सुख देने वाले 


[ साधुवादः | भवद्विपक्षेण विचित्रवैशसं संप्रापित प्रह्मदजी चहा आगये ॥१२॥ न्‍ 
` स्त्वत्परमः स्वपित्रा ॥ ८॥ तमिंद्र्सेनः स्वपितामहं श्रिया विराजमानं नलि 


ˆ आपने झुरे भक्त प्रह्मदजीका पौत्र जानकरयह | नायतेश्षणम्‌ । मांश पिशंगांबरमंजनत्विषं प्रलंब 
ध्यारूप दरड दिया है, वास्तव में तो मैं कृपा के | बाहुं सुभगं समैक्षत ॥१३॥ . 
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कमलके समान नेत्र तथा पीतांबर धारण किये 
हुप, सांबले, ऊचे, लम्बी भुजाओं वाले और परम 
भाग्यवान्‌ एवं शोभाशाली अपने पितामह प्रह्मादजी ' 
को राजा बलि ने देखा॥१३॥ 

ने शयंत्रित 

तस्म बलिवोरुणपाशयंत्रितः समहंणं नोपज 
हार पूवबत्‌ । ननाम मूर्भाऽश्रुविलोललोचनः 
सव्रीडनीचीनमुखो वभूव ह ॥१४॥ 

वरुण-पाश में वेधे इप राजा वलि ने परह्वादजी 
का पहलेकी भांति पूजन न करने पाया अस्तु उसने 
केवल सिर झुकाकर उन्हें प्रणामकिया और अपने 
अहङ्कार आदि अपराधों को स्मरण करके लजा के 
मारे मस्तक झुकाकर आँसू बहाने लगा ॥ १४॥ 

स तत्र हासीनश्रुदीक्ष्य सत्पतिं सुनंदनंदाद्यनुगे 
रुपासितम्‌ । उपेत्य भूमौ शिरसा महामना ननाम 
मूषा पुलकाश्रुविलः ॥१५॥ 

सुनन्द नंद आदि पार्षदांसे सेव्यमान, सज्जनों 
के स्वामी भगवान्‌ को वहाँ विराजमान देखकर 
उदार चित्त ्ह्मादजी ने उनके पास जाकर, पृथ्वी 
पर मस्तक झुकाते हुए उन्हें प्रणाम किया और 
राजा वलि पर किये हुए अनुग्रह को देखकर उनके 
रोमाञ्च होगये ओर अश्र-प्रवाह होने लगा ॥१४॥ 
प्रह्मद उचाच 


त्वयेव दत्तं पदभैद्रमूर्जितं हृतं तदेवाद्य तथेव 
शोभनम्‌ ।मन्ये महानस्य कृतो ह्यनुग्रहो विम्रंशितो 
यच्छिय आत्ममोहनात्‌ ॥१६॥ 
प्रह्मादजी वोले-हे प्रभो ! राजा वलिको आपही 
ने इन्द्र-पद दिया था और आज उसे छीन लियाहै, 
यह वहुत अच्छा किया और मेरे पुत्रको लक्ष्मीरूपी 
मद्दामोहसे छुड़ाया, यह इसपर बड़ीही दयाकी है॥ 
यया हि विद्वानपि ुझते यतस्तत्को विचष्टे 
गतिमात्मनो यथा । तस्मे नमस्ते जगदीश्वराय 
 न्ञारायणायाखिललोकसाक्षिणे ॥१७॥ 
जिस लच्मीसे विद्वान्‌ पुरुषभी मोहित होजाते 
हें, उसके पास रहने तक कोनसा मनुष्य यथार्थ 
'रूप से आत्म-तत्व को देखता है ? इसलिये ऐसे 
जगदीश्वर और सव लोगों के साक्षी नारायण को 
मैं प्रणाम करता हूँ ॥१७॥ 


श्रीशुक उचाच 
तस्यानुशृण्वतो राजन्मह्मादस्य कृतांजलेः । 
हिरण्यगर्भो भगवानुवाच मधुसूदनम्‌ ॥१८॥ 

. श्रीशुकदेवजी वोले-हे राजन्‌ ! हाथ जोड़े हुए 
प्रह्मादजी के वचन झुनते हुए श्रीहिरणयगभे ब्रह्माजी - 
मधुसूदन भगवान से कहने लगे ॥१८॥ 

वद्धं वीक्ष्य पत्तिं साध्वी तत्पत्नी भयविइला | 
प्रांजलिः प्रणतोपंद्रं बभाषेऽवाङ्युखी न्प ॥१६॥ 
५ दे राजन्‌! परन्तु उसी समय अपने पति को 
वधा हुआ देखकर भय से विकल उसकी पतिता 
रानी विन्ध्यावली ने नम्र होकर हाथ जोड़े हुए 
प्रणाम करके वामनजी से कहा ॥१३॥ 


विध्यावलिरुवाच 
क्रीडाऽथेमात्मन इदं त्रिजगत्कृतं ते स्वाम्यं 


तु तत्र कुधियोऽपर ईश कुयुं । कतुः मभोस्तव 


किमस्य त आवहति त्यक्तहियस्त्वदवरोपितकतः 
वादा ॥२०॥।। , 

विध्यावली वोली-हे नाथ ! अपनी कीड़ा के 
लिये आपही ने यह संसार बनाया है, उसमें यह 
दूसरे कुबुद्धि और निलंज मनुष्य बृथा ही अपना 
स्वामीपन मानतेहँ, तीनों लोकोंके कत्ता-धत्ता आप 
ही हैं और जो दूसरे पुरुष कहते हैं कि हम स्वतंत्र 
है, यह कहने का अधिकार भी आपही देते हें,आप 
को कुछ भी देना संभव नहीं, क्योंकि सब कुछ 
आपका ही दिया है ॥२०॥ 


ब्रह्मोवाच 


भूतभावन भूतेश देवदेव जगन्मय । 
मुंचेन॑ हृतसबस्वं नायमहति निग्रहम्‌ ॥२१॥ 
ब्रह्माजी वोले-हे भूतभात्रन्‌, हे अखिल भूतेश्वर! ` 
हे देवदेव ! सर्वस्व हरण किये हुए इस राजा बलि 
को अव आप छोड़ दीजिये, यह दण्ड के योग्य 
नहीं है ॥२१॥ 
कृत्ला तेऽनेन दत्ता भूर्लोकाः कमािताच ये। 
निवेदितं च सवसव. मात्माऽविक्कवया घिया॥२२७ 
हे महाराज ! इसने आपको सब पृथ्वी दी है 
तथा कमें के द्वारा जीते हुए लोक भी अपण कर 
दिये हैं ओर स्वस्व देने पर भी बची हुई देह को 
हढ़ बुद्धि से आपके भेर कर दिया हे ॥ २२ा . 
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यत्पादयो रशठधी = ~ ः द्‌ ९५ ' ज्ञातिभि < 
तपाद्योरशठधीः सलिलं मदाय बॉकुररपि । ज्ञातिभिश्च परित्यक्तो यातनामनुयापितः ॥२६॥ 
विधाय सतां सपयाम्‌ । अप्युत्तमां गतिमसौ भजते. I इसका धन गया, पद हरण हुआ, शत्रुओं के 
त्रिलोकीं दाश्वानविृवमनाः कथमार्तिमृच्छेत्‌ २३ दाथों वंधन पड़ा, तिरस्कार इआ,जाति-बंघुओंद्वारा 
आपके.जिन चरणों में निष्कपट भाव से केबल | परित्याग हुआ ओर इसने वेदना भी पाई ॥२६॥ 
` जलन अर्पण करने या अंकुर मात्र के भेंट करने से | गुरूणा भर्त्तितः शप्तो जहौ सत्यं न सुत्रतः | 


उत्तम गति मिलती है, उन चरणों में इतनी महान | __% गो नाबल्यजति सर 
हढ़ता से जो जिलोकी का राज्य अर्पण करदे, उसे झलरक्त Fe sl त्यजति सस्यताक्‌। ।२०॥ 
शुरूने मिइकी देकर शापतक दे डाला, मैने भी 


` दुःख केसे होगा ? ॥२३॥ | कितनेही 
धीमा बाबा f छुलके वचन कहकर इसे चक्करमें डालना 
दम चाहा, परन्तु इस सत्यवादी तथा खुबत राजा 
ब्रह्मन्यमसुग्रह्वामितद्विशो विधुनोम्पहम्‌ । | बलि ने अपना धर्म नहीं छोड़ा ॥३०॥ 
यन्मद पुरूषः स्तब्धो लोकं मा चावमन्यते। ।२४॥। एष मे प्रापितः स्थानं दष्पापममरेरपि | 


। श्रीसगवान्‌ वोले-हे बह्माजी | में जिसपर “ne Ee दर प 
कृपा करता हूँ उसके धनको पहले नाश करता हूँ. | सामणेरंतरस्या् ह भवि दाश्रयः ॥३१। 
क्‍ इसलिये यह मेरे उसे पदको पा चुका है जो 


कय-कि धन का मद वाला पुरुष मेरा लोक नहीं | - २ ले 
पा सकता और वह मेरे भक्तों की अवज्ञा करने | पवताओको भी दुल॑भहै; अथात्‌ सावर्णि मन्वंतरमें 
यह इन्द्र होगा ओर मेरे आधीन रहेगा ॥३१॥ 


लगता है ॥ २४॥ | 
` यदा कदाचिज्ञीबात्मा संसरन्निज कममि!। | वाषत्सुतलमध्यास्तां विश्वकमेविनिर्मितम्‌ । 
नानायोनिष्वनीशोऽयं पौरुषीं गतिमात्रजेत्‌॥२५॥ यभ्नाषयो व्याधयश्च छमस्तंद्रा पराभवः । 
लि क अनेक योनियों में भटकता हुआ | नोपसगा निवसतां संभवंति ममेक्षया ॥३२॥ 
यह पराधाच दे ¢ ¢ 
शः] ब किसी समय मञुष्य देह पा | उस समय तक य विश्वकर्मा के बनाये हुए 
सिना दि ` | उुतल-लोक में बास करेगा, जहाँ आधि ( चिन्ता ) 
' जन ; | . | व्याधि, खेद, निद्रा पराभव या किसी प्रकार का 
यद्यस्य न भवेतस्त॑भस्तत्रायं मदनुग्रहः ॥२६ || उपद्रव नहीं है ॥३२॥ 
इसलिये यदि इस मनुष्य देह में जन्म, कर्म, | इंद्रसेन महाराज याहि भो भद्रमस्तु ते । 


` “अवस्था, रूप, विद्या, प्रभुता ओर घन आदि का सुतलं य [ 
मेरी [के] चाहिये स्वर्गिभिः भाथ्य 
अभिमान्‌न हो तो यह मेरी दयाही माननी ॥ हे इन्द्रसेन ! हे sai 


| मानस्तभनिमित्ताना जन्मादीनां समंततः । | बालों को साथ लेकर छुतल-लोक में ज़ाओ जिसे 
सवं ल 208 हंत मुशझ्नेन्न. मत्परः ॥२७||| जता भी चाहते है, तुम्हारा कल्याण होगा ॥३३॥ 
| मर भक्त वे अभिमानके कारण रूप देह | न त्वामभिभविष्यंति लोकेशाः 
' आदि को पाकर भी उन्हे कल्याण का शत्र समभ त्वच्छासनातिग न्देत्य सूदयिष त | 
कर उनमें मोहित नहीं होते ॥२ज लारा | स मत ॥२४॥ 
द क राभव लोकपालभी न कर सकेंगे ओरों ' 
एष्‌ दानवदत्यानामग्रणीः कीतिबधनः | की तो बात ही क्या है ? और जो दैत्य तुम्हारी 
अजेषीदजयां दजयां मायां सीदन्नपि न ग्रहति ।२८।|| आशा न मानगे उनको मेरा चक्रसुद््शन मारडालेगा॥ 
यह बलि दानव तथा दैत्योमें श्रेष्ठ और उनकी | रक्षिष्ये सवतो ऽह त्वां सानुगं सपरिच्छदम्‌ | 


. कात्ति को बढ़ाने वालाहै, इसने मेरी अजित सदा सन्निहितं ई 
` को जीत लिया है, क्योंकि यह महान्‌ दःख से भी | एदा. सनिहितं बीर तत्र मां रक्ते भवान्‌॥३५॥ 


नहीं घबराता ॥२८॥ र से घर के न तथा अनुचरा सहित तेरी 
ता च्युतः द बस रक्ताकरूगा, हे वीर ! सें 
त परत स्थानास्सितों बद्धथ शत्रु मि: । | रहूँगा जिससे तू सदैव मेर वा अ 
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तत्र दानवदेत्यानां संगात्ते भाष आसुर;। । दैत्य और दानबों में रहने से जो अभी तेरा 


क्ण aS विनं | आसुरी भावई, चह भी वहाँ रहकर मेरा प्रभात 
ट्टा मदनुभाव॑ वे सच कुंडो यति ॥३६॥ , देखने से धीरे-धीरे नष्ट होजायगा॥३६॥ 


इति श्रीमद्भागवते अष्टमस्कन्धे द्वाविंशोऽध्यायः ॥२२॥ 
तेईसवां अध्याय 
( बलि का सुतल लोक-गमन तथा इन्द्र को खग-प्राप्ति ) 
श्रीशुक उचाच निशाम्य भक्तिप्रवणः प्रहद इदमत्रचीत्‌॥ ५ ॥ 


` इत्युक्तबंतं पुरुषं पुरातनं महानुभावोऽखिल 
साधुसमंतेः । वद्धांजलिबाष्पकलाङुलेक्षणो 
भक्त्युद्गलो गद्गदया गिराऽब्रबीत्‌॥ १॥ 
श्रीशुकदेव जी वोले-पुराण-पुरुष भगवानके इस 
प्रकार वचन सुनकर भक्तिकी उत्कावाला,मद्दाच- 
भाव ओर समस्त साधु पुरुषों से मान्य वलि 
आँखओं से विकल नेत्र होता हुआ, हाथ जोड़ कर 
गद्गद वाणी से कहने लगा ॥१॥ 
वलिरुवाच 
अहो प्रणामाय कृतः समुद्यमः प्रपन्नभक्ताथ 
विधौ समाहितः । यछ्रोकपालेस्त्वदनुग्रहोऽमरेर 
लब्धपूर्वो ऽपसदेसुरेऽपितः ॥२॥ | 
चलि बोला-अहो आपको प्रणाम करनेके br 
जो उद्योग किया जाता हे, वही शरणागत भक्तों के 
मनोरथ सिद्ध करने में समर्थ हे, जो आपका अजञ- 
ग्रह लोकपाल तथा देवतांने भी पहले नहींपाया, 
बह अनुग्रह मुझ नीच अञ्चुर ने पाया है॥ २॥ 
ः श्रीशुक उचा 
इत्युक्त्वा हरिमानम्य ब्रह्माणं सभवं ततः । 
° रे दे 
विवेश सुतलं प्रीतो बलिमुक्तः सहासुरेः॥ ३॥ 
श्रीशुकदेवजी बोले-हे राजन्‌ ! इस प्रकार कह 
कर व्रह्मा, विष्णु ओर महादेवजी को प्रणाम करके 
बन्धन-मुक्त होकर, दैत्यों को साथ लिये हुए, 
प्रसन्नता-पूर्वक खुतल-लोक में उसने प्रवेश किया ॥ 
एवमिंद्राय ` भगवान्मत्यानीय त्रिविष्टपम्‌ | 
पूरयित्वादितेः काममशासत्सकलं जगत्‌ ॥ ४॥ 
इस प्रकार भगवान्‌ फिरसे इन्द्रको खग देकर 
अदिति की कामना पूणं करके समस्त जगत्‌ का 
पालन करने लगे॥४॥।* 


लब्धप्रसादं निक्तं पौत्रं वंशधरं बलिम्‌ । 


कृपा पाकर वन्धन से छूट इप, बंश को उद्धार 
करने वाले अपने पौत्र चलि को देखकर भक्ति- 
परायण नम्र प्रह्मादजी ने यह कहा ॥५॥ 
प्रह्ाद उवाच 
नेमं बिरिंचो लभते प्रसादं न श्रीर्न शवः किस 
तापरे ते। यन्नोऽसुराणामसि दुर्गपालो विश्वाभि 
वंद्यरापिं वंदितांघ्रिः ॥६॥ 
परह्मादजी वोले-जिनको समस्त संसार प्रणाम 
करता है और त्रहादिक देवता भी जिनको प्रणाम 
करते है, ऐसे आप हम सव अखझुरोंके द्वारपाल हुए 
है, जसा अनुग्रह आपने हमपर किया है वैसा ब्रह्ा 
लक्ष्मी तथा महादेवजी को भी नहीं मिला, फिर 
प्रौरों की तो वात ही क्या है ?॥६॥ 
यत्पादपञ्ममकरंदनिषेवणे न ब्रह्मादयः शरण 
दाश्चुवते विभूतीः | कस्मादयं कुख्तयः खलयोन 
यस्ते दाक्षिण्यहष्ठिपदची भवतः प्रणीताः ॥ ७॥ 
हे शरणद ! आपके जिन चरणार्बिन्दॉका मकरंद | 
सेवन करने से ब्रह्मादिक देवता भी पश्वयं भोरारहे 
हैँ; तच आपके चरणार्विन्दों का सेवन न करनेवाले 
दुराचारी ओर ,उमग्न जाति पर पूर्ण सेवा करने से 
प्राप्त होने वाली कृपा-दष्टि किस कारणसे हुईं ॥७॥ 
चित्रं तवेहितमहो 5मितयोगमायालीलाबिसए 
झुबनस्य विशारवस्य । सर्वात्मनः समदृशो विषमः 
स्वभावो भक्तप्रियो यदसि कर्पतरुस्वभावः।८॥. - 
अपार योग-माया की लीला से समस्त ब्रह्मांड 
को रचने वाले ओर स्चज मसु ! आपका चरित्र 
बड़ाही विचित्र है, आप सर्वात्मा और समदर्शी हैं, 
यद्यपि आपको भक्त प्रियहें, फिरसी आपका स्वभाव 
विषम नहीं, वरन्‌ कल्पवृक्षके समान है ॥ = ॥ 
श्रीसगचाजुचाच + 
बत्स प्रहाद भद्रं ते प्रयाहि सुतलालयम्‌ | `` 
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* ऋत्विजों के बीच में अपने निकट बैठे हुए शुक्रा- 


करो, कम में जो न्यूनता रह जाती है. बह ब्राह्मणों 


७२ ` श्रीमद्भागवत 


मोदमानः स्वपौत्रेण ज्ञातीनां ` सुखमावह ॥ \ 
श्रीभगटान्‌ बोले-हे वत्सप्रह्माद ! तेरा कल्याण 
हो, तू अपने पोत्र को साथ लेकर सानन्द खुतल- 
लोकमें जा ओर अपनी जातिको आनंदित कर ॥६॥ 
नित्यं दरशसि मां तत्र गदापाणिमवस्थितम्‌ । 
मदशंनमहाहादध्वस्तकमनिबंघनः  ॥१०॥ 
वहाँ तू मुझे हाथमे गदा लिये हुए नित्य बेठा 
` देखेगा ओर मेरे दर्शनों से उत्पन्न हुए परमानन्दसे 
तेरे सब बन्धन कट जाँयगे ॥१०॥ | 
श्रीक उवाच | 
आज्ञां भगवतो राजन्‌ प्रहादो बलिना सह । 
बाढमिंत्यमलमज्ञो मूध्न्याधाय कृतांजलिः ॥११॥ 
परिक्रम्यादिपुरुषं सर्वासुरचमूपतिः . । 
मणतस्तद्सुञ्ञातः प्रविवेश महाबिलम्‌ ॥१२॥ 
भीशकदेवजी बोले-हे राजन्‌! वह निर्मलवुद्धि 
ओर सब दैत्यों के सेनापति प्रह्लादजी ने बलि को 
साथ लेकर, हाथ जोड़ जो आज्ञा”! कहकर आदि 
धुरुष भगवान्‌ की परिक्रमा देकर, नम्र होकर और 
बिदा माँग्रकर' खुतल-लोकमें प्रवेश किया॥११॥१२॥ 
अथाहोशनसं राजन हरिर्नारायणोंऽतिके । 
आसीनमृत्विजां मध्ये सदसि ब्रह्मवादिनाम्‌।१३॥ 
हे राजन्‌ ! उस समय ब्रह्मवादियों की सभा में 











अन्त, तन्त्र, देश, काल, पात्र ओर दक्षिणा | 
आदि में जो न्यूनता रह जाती है, बह आपके नाम ' 
कीत्तन ही से पूर्ण होजाती है ॥१६॥ | 
तथाऽपि वदतो भूमन्‌ करिष्याम्यनुशासनम्‌ । | 
एतच्छ्रेयः पर पुंसां यत्तवाज्ञाऽनुपालनम्‌ ॥१७॥ | 

५ दै भूमन्‌ ¦ फिर भी आपकी आज्ञा का पालन 
करूगा, क्योंकि आपकी आज्ञा का पालन करना ही | 
परम लाभ है ॥१७॥ ह 
श्रीशक उवाच / 
अभिनंद्र हरेराज्ञामुशना भगवानिति । 
यज्ञच्छिद्रं समाधत्त बलेर्विभर्षिभिः सह ॥१८। , | 

शीएकदेवजी वोले-इख प्रकार से भगवान की | 
आज्ञा का अज्ञमोदन करके, शुकाचायंजीने ब्राह्मणों. 
को साथ लेकर बलिके यज्ञकी कमीको पूर्णकिया॥ 
एवं बलेमहीं राजन्‌ भिक्षित्वा वामनो हरि! । 
ददो आत्रे महेंद्राय त्रिदिवं यत्परेह तय ॥१६॥ 
`हे राजन्‌! इस प्रकार भगवान्‌ ने वामन-रूप #' 

धारण कर बलि से पृथ्वी को माँगकर, कैत्यों द्वारा | 
हरण किये हुए स्वगं का राज्य अपने भाई इन्द्र... 
को दे दिया ॥१६॥ | 


मजापतिपतिन्रझा देवर्षिपितृभूमिपे! । 
दक्षभृग्वंगिरोमुरुयेः कुमारेश भवेन च ॥२०॥ 
कश्यपस्यादितेः प्रीत्य सवभूतमवाय च। ` 
लोकानां लोकपालानामकरोद्वामनं पतिस्‌ ॥२१॥ 
प्रजापतियोंके पति ब्रह्माजीने सब जीबोंके हित. |. 
के लिये और कश्यपजी तथा अदिति को प्रसन्न 
रखने के लिये देवता, ऋषि; पिठ, राजा, दक्ष, शर्णु 
ओर अङ्गिरा आदि सुनि, सनत्कुमार और शिवजी 
से एक मत करके श्रीवामनजी को समस्त लोकों 
तथा लोकपालों का स्वामी बनाया ॥२०॥२१॥ 
वेदानां सदेवानां धर्मस्य यशसः शरियः । 
मंगलानां वतानां च कल्पं स्वर्गापवर्गयोः ॥२२॥ ` 
उप्र कल्पयांचक्रे पतिं श्र | 
तदा सबोणि भूतानि भृशं ुग्न॒दिरे उृप॥२३॥ 
वेद, सब देवता, धर्म, यश, श्री, कल्याण,बत, 
ज ओर मोचको पालन करने में चतुर बामनजी 
सबको उच्नतिके लिये स्वामी बनाया गया, हे 















चारयंजी से भगवान ने कहा ॥१३॥ 

त्रह्मन्‌ संतनु शिष्यस्य कमच्छिद्रं वितन्वतः | 

यत्‌ तत्‌ कमसु वैषम्यं ब्रह्मं समं भवेत्‌ ॥१४॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! यज्ञ-कर्म करने वाले तुम्हारे शिष्य 

चलि राजाके यशमें जो कमी रहग़ईहै उसे तुम पूणं 


ss ~ sso ७4... आल. =o = 


की इष्टि मात्र से ही पूर्ण होजाती है ॥१४॥ 

ह । शक्राचार्य उवाच 

कतस्तत्‌ कमवैषम्यं यस्य वर्मेश्वरो भवान्‌ । 

यब्गेशो यहपुरुषः र सवभाषेन पूजितः ॥१४॥ 
` शक्राचायंजी बोले-जिसने आप कर्मपति और 

यज्ञ पुरुष का सर्व भावों द्वारा पूजन किया है उस - 

के कमे में त केसे आ सकती हैं ?॥१२॥ 

मश्रतस्तत्रतर्िट्रं देशकालाहबस्तुतः । 

सबं करोति निरिं नामसंकीतनं तब ॥१६॥ 
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” ततरि पुरस्कृत्य देवयानेन वामनम्‌ | तुमसे वर्णन कियाहे, जो लोग इस चरित्रको सुनगे 
लोकपालेर्दिवं निन्ये ब्रह्मणा चानुमोदितः ॥२४ उनके पाप शीघ ही नष्ट दो जाँयगे ॥२८॥ 
फिर इन्द्र बामनजी को विमान में आगे विठा | पारं महिन उरुविक्रमतो ग्रणानो यः पार्थि 
क्र चाकाश-मार्गसे लोकपालों सहित स्वगंको गये। वानि विममे स्‌ रजांसि मत्यः | कि जायमान 
माप्य त्रि्ुनं चेंद्र अपंद्रभुजपालितः । | उत जात उपेति मत्य इत्याह मंत्रदृय़षिःपुरुषस्य 
तरा लया ला बुमुदे गतसाध्वसः ॥२॥| यस्य ॥२६॥ 
थावामनजीकी भुजाओंसे रक्तित इन्द्र त्रिलोकों Seo कोर ॒ 
श्न्य पृथ्वी के परमाणुं की गिनती चाहे हो भी 
निमा स oe परिपूर्ण होकर, | जाय, परन्तु महान्‌ कर्म करने बाले पूर्ण भगवानकी 
/ के साथ आनन्द करचे लगे ॥२५॥ महिमा का पार पाना असंभवहै, मन्त्र द्रष्टा वशिष्ठ 


ब्रह्मा शवः कुमारश्च भृग्वाद्या मुनयो न्प। | मुनि ने भी कहा है कि जन्मा हुआ अथवा जन्म 
पितरः सवभूतानि सिद्धा वैमानिकाश्च ये ॥२६॥| णेता इरा | की मिया का कया 
सुमहत कर्म त दिष्णोरगायंत ! 
प्‌ कम त यंतः परमाहुतस । ~ अ देव शा | हरेरद्भुतकर्म | 
धिष्णयानि स्तानि ते जम्मुरदितिं च शशंसिरे ॥ | `` चरितं 3 बात | 
हे. राजन्‌ ! ब्रह्मा, महादेव, सनत्कुमार,. शशु सा तं शृणवन्‌ याति परांगतिम्‌ ॥२ 
आदि सुनि, पितर, समस्त घाणी और विमान में | देवाधिदेव तथा अद्भुत चरित्रवाले भगवान के 
वैउनेचाले सिद्ध, भगवान्‌ विष्णुके इस परमविचित्र | इस अवतार सम्बंधी चरित्र को जो खुनता है वह 
और महान्‌ चरित्र का गायन करते हुए अपने २ | परम गति को धाप्त होता है ॥३०॥ 
._ स्थानको चले गये और अदिति की प्रशंसा करने | क्रियमाणे कर्मणीदं दैवे पिज्येषय मानषे । 
लगे ॥२६॥२७॥ ततवा ठ 
है दंत गेपन वस्ताप गत " यत्र यत्रानुकीर्त्येत तत्तेषां सुकृतं विदुः ॥३१॥ 
| a इलनदन । देव, पितर या मनुष्य सम्बन्धी कमां में जहाँ 
उरुक्रमस्य चरितं श्रोत॒णामधमोचनस्‌ ॥२८॥| इसका कीर्तन किया जायगा वह कमे पूर्णतया सिद्ध 
हे कुरुनन्दन ! मैंने चामनजी का संपूर्ण चरित्र | होगा, ऐसा विद्वान्‌ पुरुषों का कहना है ॥३२॥ 


इति श्रीमद्भागवते अएमस्कन्धे त्रयोविंशो ऽध्यायः ॥२३॥ 


चोबीसवां अध्याय 
( मत्स्यावतार ) 
, राजोवाच एतन्नो भगवन्‌ सबं यथावद्क्तुमहेसि । 
भगवन्‌ ओतुमिच्छामि हरेरद्ुतकर्मणः । | उत्तमश्लोकचरितं सर्वलोकसुखावहम्‌ ॥ ३॥ 


परीक्षित बोले-हे भगवन्‌ ! अद्भुत चरित्रवाले | गान का चरित्र मुझसे ठीक २ चरणन कीजिये॥ 





भगवान न पहले मायामयी मत्स्यावतार की सूत उदाच 
लील क ट क ता लोक | इत्युक्तो विष्णुरातेन भगवान्‌ बादरायणिः । 


यदर्थमदधाद्रूपं मात्स्यं लोकजुगुप्सितम्‌ । 


तम/प्क्ृति ` दुर्म कर्मग्रस्तमवेश्वरः ॥ २॥| उवाच चरितं विष्णोमेत्स्यरूपेण यत्कृतम्‌ ॥ ४॥। 


सम्पूर्ण जगत्‌ में निन्दित, तमोगुणमय और-| सूतजी योले-जब राजा परीष्तित ने इस तरह 
असह्य मत्स्यरूप धारण करने से तो ऐसा जान | प्र्न किया, तब अीशुकदेवजी मत्स्यःरूप द्वारा 


पड़ता है मानो भगवान्‌ खयं दी कममे बंधे हों ॥२॥ किये हुए भगवान्‌ का चरित कहने लगे ॥७॥ | 
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गा Ce उवाच एकदा कृतमालायां कुर्वतो जलतपणम्‌। ` 
ग्‌ साइना छंद्सामपि चेश्वरः । | तस्यांजस्युदके काचिच्छफ्येकाऽभ्यपद्यत ॥१२॥ 
रक्षामिच्छंस्तनूधत्ते धर्मस्याथस्य चेव हि ॥ ५ एक चार चह इतमाला नास्नी नदी में जल से 


श्रीशुकदेवजी वोले-गो, ब्राह्मण, देवता,खज्जन, | तर्पण कर रहाथा कि अक्समात्ही उसकी अञ्जलि . 


धर्म और अर्थ की रक्ता करने का विचार करके | के जल में एक मछली आगई ॥१२॥ 
ग्‌ ने कक स्‌ न सत्यत्र _ 
भगवान्‌ अनेक रूप धारण करते दै॥ २ . त्रतोंऽजलिगतां सह तोयेन भारत । 


 -उच्चावचेश भूते चरन्‌ वायुरिवेश्वर/ । | उत्ससर्ज नदीतोये शफरीं द्रविडेश्वरः ॥१२॥। 
नोच्चावचत्वं भजते निगणत्वाद्धियो गुणः ॥ ६॥| हे राजन्‌! द्रविड़ देश के राजा सत्यवत ने 


. सञचद्रोपप्बुतास्तत्र लोका भूरादयो नृप ॥ ७॥ 


जैसे चायु उत्तम या अधम सभी पदार्थो में | अञ्जलि में आईं इई उस मछली को जल के साथ 
विचरण करताहै, परन्तु वह खयं उत्तम या अधम | नदी में छोड़ दिया ॥१३॥ 
नहीं वनता, वैसे ही बुद्धि के गुणों से ऊँच- ऽतिकरुणं पः 
द ही बुद्धि के शयां से ऊच-नीच | तमाह स महा कारुणिकं जपम्‌ । 


माने जाने वाले पदार्थों में परमेश्वर व्याप्त हैं, परन्तु यादीोस्यो दीनां मा 
निर्गुण होने से उनपर ऊँच-नीच होने का विकार | यादोभ्यो ज्ञातिघातिभ्यो दीनां मां दीनवत्सल । 


नहीं आता ॥ ६॥ | कथं विरुजसे राजन्‌ भीतामस्मिन्‌ सरिञ्जले १४ 
गय्रासीदतीतकल्पाते ब्रा नैमित्तिको लयः । तव परम दयालु राजासे उस मछलीने अत्यंत. 
करुणापूर्वक यह कहा कि हे दीनवत्सल, हे राजन! 
अपनी ही जाति को मारने वाले इन जल-जन्तुओं 
से में गारीवनी भयभीत हुँ, सुझे आप जल ही में 
क्यों छोड़ रहे हैं ?॥१४॥ | 


जव कर्पान्त होने पर प्रह्माजी को निद्रा आने 
के कारण लय होगईँ, तब समस्त भूत आदि. 
समुद्र में डूब गये ॥७॥ की 


कालेनागतनिद्रस्य धातुः शिशयिषोर्बली । | तमात्मनोऽ्रहार्थ भीत्या मत्स्यवपुर्धरम । 


बुखतो निःरुतान वेदान्‌ हयग्रीवों ऽतिकेहृरत्‌॥८॥| अजानन रक्षणाथांय शफर्याः स मनोदधे ॥१५।। 
समयानुसार ब्रह्माजी को निद्रा वेग के कारण | राजाको यह पता न था कि भगवानने झुझपर 


ota मुखम से निकले हुए | छपा करने के लिये ही मछली का रूप धारणकिया 


'बेदों को इयग्रीव ने इरण कर लिया ॥ ८ ॥ अ उसे स की रक्षा करने की प्रेम- 
सस (चीर ग आगई ॥१५॥ 

ज्ञात्वा तहानवद्रस्य तस्या दीनतरं ६ 

कि गा लिन । | तस्या दीनतरं वाक्यमाश्रुत्य स महीपतिः । 

UC || कलशाप्सु निधायैनां दयालुर्निन्य आशमम्‌॥ १६॥ 

भगवान्‌ ने मतस्य रूप घारण किया ।श। र हा र म 
, च सुनकर उसे कलश में रखकर अपने आश्रम 

तत्र राजऋषिः कथिन्नान्ना सत्यत्रतो महान्‌। . | में ले गया ॥१६॥ + 


नारायणपरो ऽतप्यत्‌ तपः सं सलिलाशनः ॥ १०|| सा तु तत्रैकरात्रेण वर्धमाना कमंडलो । | 


बद सत्यवत नामक पक राजर्षिं भगवान्‌ में | अलब्ध्वात्मावकाशं वा इदमाह महीपतिम्‌॥ १७॥। | 


परायण होकर जल मात्रका आहार रखकर ; कमंडलावस्मिन्‌ 
करता था ॥१०। ` "स्या | नाहं केभडल कृच्छं वस्तुमिहोत्सहे । 


योज्सावस्मिन महाकल्पे तनयः स विवस्वतः । | चसयोकः सुविषुलं यत्राहं निबसे सुखम्‌ ।।१८। 


श्राद्देव : न बद वहाँ एक रातमें इतनी बढ़गई कि कमं 
ह | म डी, तब गए राज से शी कि. 
| 4 * प ; चाद्धदच दव > दुः इ ब ७५७ यहाँ 
नाम से प्रसिद्ध हुआ है और जिसे भगवान ने मजु नहीं दाना शक यारी ह शस्तसी वहाँ 


का पद दिया है ॥ | tॅ 
रय है ॥१२॥ करो, जहाँ मै सुख से रह सङूं ॥१७॥१८॥ 
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स एनां तत आदाय न्यधादौदंचनोदके । 
तत्र क्षिप्ता दुहुर्तेन हस्तत्रयमवर्धत ॥१६॥ 
ख ने उस स्थानसे उठाकर मछुलीको मरके 
के पानी में इवादिया, बहाँ डालने पर बह मदली 
दो घड़ी में ही तीन हाथ वढ़ गई ॥१६॥. 
न म एतदलं राजन्‌ सुखं वस्तुमुदंचनम्‌ । 
पृथु देहिपद॑ महं यत्त्वाऽहं शरणं गता ॥२०॥ 
वह फिर बोली कि हे राजन्‌! इस मरके के 
अन्द्र तो में सुख-पूर्चंक नहीं रह सकती क्योंकि 
यह मेरे रहने के लिये पर्याप्त नहीं है, मेरे रहने के 
लिये कोई वड़ा स्थान हो में तुम्हारी शरण आइहूँ। 
तत आदाय सा राज्ञा क्षिप्ता राजन्‌ सरोवरे । 
तदाहृत्त्यात्मना योयं मह्दामीनोऽन्यवर्थेत ॥२१॥ 
हे राजन ! तव राजाने मरकेमे से उसे निकाल 
कर तालावमे डालदिया, तव वह तालावके जलको 
ढककर बड़ा मच्छु वन गया ॥२१॥ 
नेतन्मे स्वस्तये राजन्नुदकं सलिलोकसः । 
निधेहि रक्षायोगेन हृदे मामविदासिनि ॥२२॥ 
' ओर उसने फिर कहाकि-हे राजन्‌ ! मुझ जल 
में रहने वाले का इतने जलसे सुख न होगा, मुझे 
तो किसी ऐसे तालाब में ले चलो जिसका जल न 
घटे और ऐसा उपाय करो कि जिसमें सेरी रक्षा 
बनी रहे ॥२२॥ 


इत्युक्तः सोऽनयन्‌ मत्स्यं तत्र तत्राविदासिनि । 


राजा ने उससे कहा कि-आप मत्स्य रूप से मुझे. 
मोहित करने वाले कोन हैं ? ॥२५॥ 
नेबंबीयों जलचरो दृष्टोऽस्माभिः श्रुतोऽपि च । 
यो भवान्‌ योजनशत मद्वाऽभिव्यानरो सरः॥२६॥ 
मैंने ऐसे पराक्रमी मत्स्य को न तो आज तक 
देखा है और न सुना हे, आपके समान जो दिनभर 
में सो योजन बढ़ता हो ॥२६॥ के 
नूनं त्वं भगवान्‌ साक्षाद्धरिनोरायणोज्व्ययः | ` 
अनुग्रहाय भूतानां धत्से रूपं जलौकसाम्‌ ॥२७॥। 
हे महाराज ! आप अवश्य ही साक्षात्‌ श्रीमन 


` नारायण हो ओर जीवां पर अनुग्रह करने के लिये 


आपने जल-जन्तु का रूप धारण किया है ॥२७॥ 
नमस्ते पुरुषश्रेष्ठ स्थित्युत्पत्त्यप्ययेश्चर । 
भक्तानां नः प्रपन्नानां मुख्यो ह्यात्मगतिर्विभो॥ २८ 

' हे पुरुषोत्तम ! हे सष्टिकी स्थिति तथा संहार 
फत्तां ईश्वर ! हे प्रभु! आप शरणागत भक्तों के 
सत्यात्मा तथा गतिरूपहें, में आपको प्रणाम करताइ। 
सर्वे लीलाऽवतारास्ते भूतानां भूतिहेतवः । 
ज्ञातुमिच्छाम्यदो रूपं यदर्थं भवता तम्‌ ॥२६॥ 

आपके सव लीलावतार जीवां के अभ्युदय के ` 

लियेरँ,अस्तु आपने यह अवतार किस लिये धारण 
किया है ? में यह जानना चाहता हूँ ॥२६॥ 

न तेऽरविंदाक्न पदोपसर्पणं मृषा भवेत्‌ सब 
सुहृत्यियात्मनः । यथेतरेषां पृथगात्मनां सतामदी 


जलाशये संमितं तं समुद्रे प्राक्षिपज्कपम्‌ ॥२२॥| दशो यद्वपरद्गुतं हि नः ॥३०॥ 


जब मत्स्य भगवान्‌ ने ऐसा कहा तब राजा 
उसे अनेक बड़े जलाशयों में लेगया, परन्तु वह 
मत्स्य जिस जलाशय में पड़ता था उसमें उतनाही 
बढ़ जाताथा, अन्तमें राजा उसे ससुद्रमे डालनेलगा । 


्षिप्यमाणस्तमाहेदभिह मां मकरादयः | 

अदंत्यतिबला बीर मां नेहोत्स्ष्ड्महसि ॥२४॥ 
समुद्र में जाते समय मत्स्य ने कहा कि-हे 

राजन्‌! यहाँ मुझे बड़े बलवान जन्तु खा लगे इस 

लिये यहाँ न छोड़ो ॥२७॥ 

एवं विमोहितस्तेन बदता वल्गुभारतीम । 

तमाह को भवानस्मान्मत्स्यरूपेण मोहयन)॥२५॥ 


हे कमलनयन ! सबके सुहृद, परिय ओर आत्म 

रूप आपके चरणारविन्द की शरण में आना कभी 

बथा नहीं होता, जैसे भेद दृष्टि वाले दूसरे असत्‌ 

पुरुषों की शरण वथा है, इसलिये आपने मुझे इस 
अङ्क॒त रूप का दर्शन दिया है ॥३० : 

श्रीशुक उचाच 
इति ब्रुवाणं डुपतिं जगत्पतिः सत्यन्रतं मत्स्य 
बुयुगक्षये । विहतुकामः प्रलयाणवेऽद्रवीचचिकीष्‌ 


रेकांतजनप्रियः प्रियस्‌ ॥३२॥ 


शुकदेचजी बोले-जब राजा सत्यत्रत यह कह 
रहा था इतने में एकान्त भक्तों के पिय, जगत्पति) 


मत्स्य रूप भगवान्‌ प्रलयके समुद्र में विहार करके 


पत्स्य की ऐसी मीठी बाणी से मोहित होकर | राजा का हित करने की इच्छा से बोले ॥३१॥ 
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` इत्वमादिश्य॒ राजानं हरिरंतरधीयत । 


आरुह्य महतीं नावं विचरिष्यस्यविक्ववः | 


` वेत्स्यस्यनुग्रहीत॑ मे संमरशनेर्विद्ृतं हृदि ॥३८। 


७६ श्रीमद्भागवत FR 








श्रीभगवाउवाच सोऽन्ववैक्षत तं कालं यं हृषीकेश आदिशत्‌ ॥३६॥ 


सप्तमेज्यतनादूध्वमहन्येतद्रिंदम | भगवान राजा को इस प्रकार आज्ञा देकर 


निमंकष्यत्यप्ययां भोधो त्रेलोक्यं भू भेवादिकम्‌रे २॥।| अ्चन्तधांन होगये ओर राजाभी भगवानकी आशज्ञाचु 
मत्स्य भगवान वोले-हेशत्रप्न ! आजसे सातबें | सार उस समय की प्रतीक्षा करने लगा ॥३६॥ 


दिन प्रलय होगी औरं तीनों लोक प्रलय-खागर में | आस्तीये दभान्‌ प्राक्कूलान्‌ राजिः प्रागुदङ्घुखः 
ड्ब ब ॥३२॥ _ आम या निषसाद हरे! पादौ चिंतयन मत्स्यरूपिण॥॥४०॥ 
त्रिलोक्यां लीयमानायां भास बे तदा । वह राजषिं पूर्वसुखी कुशासन पर ईशान की 
उपस्थास्यति नोः काचिद्विशाला तां मयेरिता ३३| ओर मुख करके मत्स्य भगवानके चरणों का ध्यान 
जब त्रिलोकी प्रलय के जलमें डूब जायगी तब | करता हुआ बैठा ॥४०॥ 
मेरी मेरासे एक बड़ी नाव तुम्हारे पासआयेगी । | तत; समुद्र उद्देलः सर्वतः छाबयन्‌ महीम्‌ । 
वं तावदोषधीः सवा बीजान्युचावचानि च। | वर्धमानो महामेधैवषद्विः समदृश्यत ॥४१॥ 
ससर्षिभिः परिहृतः सवसत्त्वोपद्र हितः ॥३४।| तदनन्तर सात दिन वीतने पर महान मेध्रं के 
वरसने से समुद्र चारों ओर से मर्यादा छोड़कर 
बढ़ता हुआ दिखाई दिया ॥४१॥ 
ध्यायन्‌ भगवदादेशं ददशे नावमागताम्‌ । 
७७ भे | 
तामारुरोह विमेंद्रेरादायोषधिबीरुषः ॥४२॥ 
राजा भगवान्‌ का स्मरण कर ही रहा था कि 















एकाणवे निरालोके ऋषीणामेव वचसा ॥३४॥ 

तव दुव अषधियां, छोटे-वड़े सब बीज, 
सप्तषियों ओर सब जीवों को साथ लेकर उसी 
आती हुई नाव में बैठकर निर्भय होकर, या के 
ही तेज से उस अधरे प्रलय-सागर में विचरते उसी समय एक नाव आइ, उसे देखकर समस्त 


रहना ३४।॥३४॥ ओऔषधियां (2 बिक 
लल क _ | ओषधियां ओर बनस्पतियां आदि लेकर सपर्षियों 
तां नाबं समीरेण बलीयसा । | सहित उस पर सवार होगया ॥ ४२॥ 


उपस्थितस्य मे शंगे निबक्षीहि महाहिना ॥२६॥| तमूचुप्त॑नयः प्रीता राजन्‌ ध्यायस्व केशवम्‌ । 


_ जब तीब वायु से वह नाव डिगने लगेगी तव | स बे नः सं 

में आ पहुंचूगा, सो वासुकि नाग के द्वारा उस र तावा ड शासति 

नाव को मेरे सींग में बाँध देना ॥३६॥ s+ a षियोंने प्रसन्न होकर राजा 
i | ! परमेश्वर का स्मरण कर, व 

अह त्वाएूषिभिः साकं सहनावमुदन्बति। | हम लोगोंकी सहुटमें सहायताकरेंगे और खुखदंगे॥ 

विकष न्विचरिष्यामि यावह॒ब्राह्मी निशा प्रभो ३७ सोऽनध्यातस्ततो राज्ञा मादुरासीन्महारणवे । 


दे राजन्‌ ! जब तक ब्रह्माजी की रात रहेगी, भृंगधरो मत्स्यो हैमो 
तव तक ऋषियों सहित तुम्हारी नाव को समुद्रमें x त्स्यो हैमो नियुतयोजनः ॥४४॥ 
राजा के स्मरण करते ही मत्स्य भगवान्‌ खर्ण 


खींचता हुआ विचरा करूंगा ॥३७॥ 
दीष महिमानं च परं शव्दितम्‌ मय एक लाख योजन का शरीर तथा एक सींग 
मदीयं महिमानं च परं ब्रह्मेति शब्दितम्‌ । धारण किये हुए प्रकट हुए ॥४४॥ 


वि मा पे दस निबद्धय नावं तच्छ गे यथोक्तो हरिणा पुरा । 


समय तू मुझसे x करेगा और मैं तुझे उत्तर 
दूँगा, उसे नकर मेरी कृपा से उसका सार. तू. 
समक लेगा ॥३८॥ 


जैसा भगवान्‌ ने पहले कहा था उसी के अच- 
सार राजा ने वाझुकि सर्प रूपी रस्सी द्वारा .उस 
| चावको मत्स्य रूपी भगवान्‌ के सींग से बाँधकर 
यसच्ञता पूर्वक भगवान्‌ की स्तुति करनेलगा ॥४५॥ 
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वरत्रेणाहिना तुषस्तुष्ठाव मधुसूदनम्‌ ॥४५॥ 





ON 


df 
| 


अ० २४ 


3८ राजोवाच 
अनादविदयोपइतात्मसंबिदस्तन्मूलसंसारपरिश्र 
माठुराः । यहच्छयेहोपस्तता यमाप्नुयुर्विमुक्तिदो 
चः परमां गुरुभवान्‌ ॥४६॥ 
राजा वोला-अनादि कालकी अविद्या से आत्म 
ज्ञान रहित होने के कारण अन्धकार मुलक संसार 
के पारमा से विकल पुरुष, अकसमात्‌ आश्रयही 
से जिनको पा जाते हैं, वे मोक्ष-दाता और मेरे 
परम गुरु आप ह-॥७६॥ 
जनोऽबुधो यं निजकर्मबंधनः सुखेच्छया कर्म 
समीहतेऽसुखम्‌ । यत्सेवया तां विधुनोत्य सन्मतिं 
रयि स भिंध्यादुदयं स नो गुरुः ॥४७। 
र अपने कमं से बंधे हुए यह अज्ञानी जन सुखके 
लिये मद्दान्‌ दुःख उठाकर कमं किया करते हैं, उस 
सुख की अभिलाषा रूपणी दुबुंद्धि जिनकी सेवा से 
निवत्त होजाती हे, चे भगवान्‌ आप मेरे शुरु हो 
कर मेरे हृदयकी देहाभिमानरूपी ग्रन्थिको खोलिये। 
यत्सेवयाऽनेरिव रुद्ररोदनं पुमांन्‌ विजद्यान्म 
लमात्मनस्तमः। भजेत वर्ण निजमेष सोऽच्ययो 
भूयात्स इशः परमो युरोगुरुः ॥४८॥ 
जैसे सोना ओर चाँदी अञ्चि के सेवन से मेल 
को त्याग कर अपने खाभाविक वर्ण को पाजाते हैं 
वैसे ही जिन भगवानकी सेवासे मनुष्य अपने मन 
के मलरूपी अज्ञान को त्यागकर अपने स्वरूप को 
प्राप्त होता है, वही यह अविनाशी प्रभु मेरे परम 
गुरु हों ॥ ४८॥ 
न यत्मसादायुतभागलेशमन्ये च देवा शुरवो 
€ प्रभवंति पंसस्तमी . 
जनाः स्वयम्‌ । कतु समेताः पुंसस्तमीश्वरं 
स्वां शरणं प्रपद्ये ॥४६॥ | 
दूसरे देवता, शुरु ओर लोक इकट्टे होकर भी 
जिनकी कृपा के दस हज़ारव भाग के समान भी 
प्रभाव नहीं कर सकते, उन परम ऐश्वयेबान 
आपकी में शरण हूं ॥४६॥ 
अचक्षुरंधघस्य यथाग्रणीः कृतस्तथा जनस्या 


. विहुषोऽबुधो गुरुः | त्वमकहक्‌ सबदृशां समीक्षणो 


तो गुरुतः स्वगतिं बु्ुत्सताम्‌ ॥१०। 
भूख का शुरू भी मूखंहो, यह ऐसेहे जैसे अंधे 
को राह ले जाने वाला भी अन्धा हो, परन्तु आप 


अष्टमस्कन्धं 
पा ७ -प-_ 


७७ 


सूर्यरूपी ष्टि से सब इन्द्रियों के प्रकाशक और 
सव दिशाओं के देखने लाल हैं, इसलिये अपना 
स्वरूप जानने के लिये मैंने आपको शुरु किया है ॥ 
` जनो जनस्यादिशतेऽसतीं मतिं यया प्रपद्येत 
दुरत्ययं तमः | त्वंत्वव्ययं ज्ञानममोधमंजसा 
पपद्यते येन जनो निजं पद्म्‌ ॥५१॥ 
मनुष्य मचुप्यको कुचुद्धि देताहै, जिसकेकारण 

यह प्राणी अपार संसार में पड़ा हुआ है, आप | 
सफल तथा अक्षय ज्ञान देतेहै जिसके द्वारा मनुष्य 
सहज ही में अपने पदको पाता है ॥५१॥ 

त्वं हु Q गोकस्य ्रयेश्वर he C 

त्वे सवलाकस्य सुहृत्‌ भियेश्वरो ह्यात्मा गुरुज्ञान 
मभीष्टसिद्धिः । तथापि लोको न भवंतमंधधीर्जः 
नाति संतं हृदि बद्धकामः ॥५२॥ 

आप सवके मित्र, प्रिय, इश्वर, आत्मा, 

ज्ञानमय और इष्ट की सिद्धि रूप सदैव हृदय में 
बिराजते हो, फिर भी अन्ध-चुद्धि और तुष्णा मे: 
वंधा हुआ यह लोक आपको नहीं जानता ॥४२॥ 

त॑ तवामहं देववरं बरेएयं भपद्य ईशं प्रतिबोध 
नाय । छिंध्यथदीपेभंगवनु वचोभिग्रंथीन्‌ हृदय्यान 
विहृणु स्वमोकः ॥५३॥ 

_ इसलिये हे सम्पूर्ण देवताओं में रेष्ठ, उदार 
अर श्वर ' से ज्ञान प्रासि के लिये आपकी शरण 
आया इ, इसलिये हे भयवन्‌ ! आप परसार्थ-प्रका- 
शक अपने वचनों से हमारे हृदय की अन्थियों का 
छेदन करके अपने रूप को प्रकाशित कीजिये ।१३। 

श्रीशुक उवाच 
इत्युक्तषंतं नरपतिं _ भगवानादिपूरुषः । 
मत्स्यरूपी महांभोधों विहरंस्तत्त्मत्रवीत्‌ ॥५४॥ 
श्रीशुकदेचजी चोले-राजा सत्यवत ने इस 
मकार जव प्रार्थना की तव आदि पुरुष, मत्स्य रूप 


भगवान्‌ ने समुद्र में विहार करते समय उससे 
सब तत्व कहा ॥५४॥ 


पुराणसंहितां दिव्यां सांख्ययोगक्रियावतीम | - 


शुरु, 


सत्यत्रतस्य राजर्षरात्मशुह्यमशेषतः ॥५५॥ 
सांख्य, योग ओर कर्म का जिसमें निरूपण 


किया गया है ओर जिसमें अपना सब रहस्य है, 
ऐसा दिव्य मत्स्य-पुराण भगवान्‌ ने राजासे कहा। 


अश्रोषीरषिभिः साकमास्पत््रमसंशयस्‌ । 
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' हृत्वाऽसुरं हयग्रीवं वेदान्‌ प्रत्याहरद्धरिः ॥ ५ 


कट ` _ श्रीमेद्वागवंत 











नाव्यासीनो भगबता प्रोक्तं ब्रह्मसनातनम्‌ ॥५६॥ राजा के सम्बाद रूप इस बड़ी कथाको जो झुनेगा 
चाव में बैठे हुए सत्यव॒त राजा ने सप्तषियों | बढे पाणी ख छूट जायगा॥श = 
सहित भगवान्‌ के श्रीमुख से सनातन ब्रम और | अवतारो हरेयोंऽयं कीतयेदन्बहं नरः । 
आत्म-तत्व का विवेचन निःसन्देह विश्वसे उना । | संकल्पास्तस्य सिध्यंति स याति प्रमां गतिम्‌॥६०॥ 
अतीतप्रलयापाय उत्थिताय स पेधसे। | . जो मनुष्य भगवान्‌ के इस अवतार का नित्य 
७॥ फोत्तंन करे, उसके सबः मनोरथ सिद्ध होते हैं 
इन मत्स्यरूप भगवान्‌ ने मलय के अ्तमें उठे | नीर बढ परम गति को पाता है ॥६०॥ 
हुए ब्रह्माजी के लिये हयग्रीन दैत्य को मार कर |. प्रलयपयसि धातः सुप्तशक्तमुखेभ्यः श्रुतिगण 
फिर वेद ला दिये ॥५७॥ सुपनीतं प्रत्युपादत्त हत्वा । दितिजमकथयद्यो 
स तु सत्यत्रतो राजा ज्ञानबिज्ञानसंयुतः । | त्रह्म -सत्यत्रतानां ` तमहमखिलहेतुं जिह्ममीनं 
विष्णोभ्रसादात्‌ कर्पेऽस्मिन्‌ आसीद्ववस्वतो मनु॥॥| नतो ऽस्मि ॥६१।। 
वह शान ओर विज्ञान मय सत्यव्रत राजा | मणय के जल में हयग्रीव दैत्य को मारकर कि 
भगवान्‌ की कृपा से इस कल्प में वैवस्बत नामक | जिसने सोते हुए ब्रह्माजी के मुख से वेद हरण 
मनु हुआ ॥५८॥ किये थे, उन बेदों' को लाकर ब्रह्माजी को सौंपदिये 


सह उत नालल्रा जिन्होंने सप्तर्षियों तथा सत्यत्नत को ब्रह्मविद्या का 
[नपाल (त्स्यस्य शाङ्गिणः । उपदेश किया, उन सकल वातोंके कारण, रूप और 
संपादं महदाख्यानं श्रुत्वा-सुच्येत किल्बिषात्‌ ५ माया से मत्स्य रूप धारी भगवान्‌ को में प्रणाम 


माया से मत्स्य रूप भगवान्‌ ओर सत्यव्रत | करता हूँ॥ ६१॥ 
इति श्रीमद्भागवते अष्टमस्कन्धे चतुविंशोऽध्यायः ॥ २४॥ 





॒ ` - #अष्टमस्कन्ध समाप्त # 
विविध रूप लीला विविध, लेत विवस चित चोर । 
द्रवहु दास “गोविन्द” पर, नागर नन्द किशोर ॥ 
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श्रीमद्भागवत ` 


बाळ बोचिनी भाषा टीका सहित । 


— ७ 7 


भ 
नवस स्कन्ध 


जे छाये छाया लिये, 


ओर छोर भरपूर । 


ते मन हर बसिहे कहा, मेरे मन तें दूर ॥ 
पहिला अध्याय 
( सुद्र को कथा ) 


राजोवाच 


= मन्वंतराणि सर्वणि त्वयोक्तानि श्रुतानि मे । 


वीर्याण्यनंतवीस्य हरेस्तत्र कृतानि च ॥ १॥| परकम कहिये ॥॥ 


परीक्षित बोले-हे भगवन्‌ ! आपके वर्णनकिये 
हुए सव मन्वंतर तथा उनमे अपार पराक्रमी भग- 
वान के किये हुए पराक्रमों को मैने छुन लिया ॥१॥ 


योऽसौ सत्यत्रतो नाम राजर्षिद्रेविडेशर! । 


ज्ञानं योऽतीतकल्पांते लेभे पुरुषसेवया ॥ २॥ 


स वे विवस्वतः पुत्रो मचुरासीदिति श्रुतम्‌ । 
< त्वत्तस्तस्य सुताश्चोक्ता इष्वाकुप्रमुखा टृपाः ॥३॥ 
और द्रविड़ देशका राजा राजषिं सत्यव्रत कि 
जिसे पिछले कल्प के अन्तमे भगवान्‌ की सेवा से 
। ज्ञान प्राप्त हुआ था, वह सूर्यं का पुत्र थराद्वदेव 
नामक मज हुआ तथा उसके इच्वाकु राजा आदिं 
_ पुन्न हुए-यह भी खुना ॥र॥३े॥ 


तेषां वंशं पृथक्‌ ब्रह्मन्वंश्यादुचरितानि च | 


कीतयस्व महाभाग नित्यं शुश्रूषतां हि नः॥ ४॥ 


अब हे ब्रह्मन्‌! उसके वंशज इच्वाकु आदि 


जो राजा होगये हैं, इस समय हैं, तथा जो 
प्रागे होंगे, उन पवित्र कीर्ति चाले राजाओं का 


श्रीशुक उचाच 
एवं परीक्षिता राज्ञा सदसि ब्रह्मवादिनाम्‌ । 
पृष्ठः प्रोवाच भगवान्‌ शुकः परमधर्मबित्‌ ॥ ६ ॥ 
सूतजी बोले-जब परीक्षित ने ब्रह्मवादियों की 
सभा में ऐसा प्रश्न किया, तव श्रेष्ठ धमं के जानने 
वाले श्रीशुकदेचजी ने कदा ॥६॥ 
सूत उवाच 
श्रयतां मानवो वंशः पाचुर्येण , परंतप । 
न शक्यते विस्तरतो वत्तं वषशतैरपि ॥ ७॥ 
_ श्रीशुकदेवजी. वोले-हे परंतप ! तुमने मजु का 
बंश संच्षेप में जुना. है, विस्तार पूर्वक तो कोई 
उसे सो चष में भी नहीं कह सकता ॥७॥ 
प्रावरेषां भूतानामात्मा यः पुरुष) परः | 
स एवासीदिदं विश्वं कर्पांतेऽन्यन्न किंचना। ८॥ ` 
पर ओर अवर समस्त भूतों के आत्मा पर- 
पुरुष श्रीनारायण ही कर्पान्त मे इस जगतके रूप 
थे, उस समय इेश्वरके सिबा ओर कुछभी न था। 


राजाओं तथा उनके बंशों का एथक्‌ २ वर्णनकरिये | तस्य नाभेः समभवत्‌ पञ्भकोशो हिरण्मयः । 


दे महामाग ! मुझे खनने की इच्छा है॥।॥॥ _ 
ये भूता ये भविष्याश्च भष॑त्ययतनाश्च ये | 


तस्मिन्‌ जज्ञे महाराज स्वयंभूश्चतुराननः ॥ ६ ॥ 
उन प्रभु की नाभि में से खर्णमय कमल कोष 


तेषां नः पुण्यकीर्तीनां सर्वेषां बद विक्रमान्‌ ४॥ उत्पन्न हुआ, जिसमेंसे चतुमेखी अह्याजी पैदाहुए॥ 
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मरीचिमनसस्तस्य जज्ञे तस्यापि कश्यपः । 


दाक्षायण्यां ततोऽदित्यां विवस्वानभवत्‌ सुतः | 
्रह्माजीके मनसे मरीचि नामक मनु उत्पन्न हुए 
मरीचि के कश्यपजी हुए, कश्यपजी के यह दक्षकी 


कन्या अदिति से सूयं उत्पन्न हुए ॥१०॥ 
ततो मनु) भ्राद्धदेवः संत्ञायामास भारत। 


श्रदायां जनयामास दश पुत्रान्स आत्मवान्‌११॥ 


हे भारत ! सूर्य की संज्ञा नामक सत्री से भ्राद्ध- 
देव नामक मनु हुए, उनके यहाँ श्रद्धा नामकी खी 


“से दस पुत्र हुप ॥११॥ 


इक्ष्वाकु्रगशयातिदिए्टधष्ठकरूषकान्‌ । 


नरिष्यंतं पृषध्रं च नभगं च कविं विश्च! ॥९२। 


इच्चाकु, चग, शांति दिष्ट, श्रष्ट, करूषक, 
नरिष्यन्त,प्षध्र,नभग ओर कवि-उनके नाम यहहें। 


अप्रजस्य मनोः पूर्वं वसिष्ठो. भगवान्किल । 


मित्राबरुणयोरिष्टिं प्रजाथंमकरोत्मरश्ः ॥१३॥ 
४ मज के यहाँ पहले पुत्र नहीं हुआ, तव संतान 
होने के लिये वसिष्ठजी ने मित्रावरुण की इष्टी 


( यज्ञ-क्रिया ) करवाई ॥१३॥ 
तत्र श्रद्धा मनोः पत्नी होतार॑ समयाचत | 


दुहदत्रथ्ुपागम्य प्रणिपत्य पयोत्रता ॥९४॥ 


तव पयोब्रत करने चाली मचुकी स्री श्रद्धा ने 
होताके निकट आकर प्रणाम करतेहुए यह प्रार्थना 
की कि ऐसा यज्ञ कीजिये कि जिसमें मेरे कन्याहो। 


मेषितोऽध्वय॒णा होता यत्तया सुसमाहितः । 


हविषि व्यचरत्तेन वषट्कारं ग्रणन्द्रिजः ॥१५॥ 


' अध्वयु की प्रेरणानुसार होता :( यज्ञ कराने 


वाले ) ने इविष्य लिया और मज की स््रीके कहने 


पर ध्यान रखकर 'वषस्कार' उच्चारण करते समय 
यजन में “वौषट्‌” कहकर फेरफार करदिया ॥१५॥ 


होतुस्तद्वयभिचारेण कन्येलानाम साऽभवत्‌ । 


तां विलोक्य मनुः प्राह नातिहृष्टमना गुरुम॥२ ६॥ 


ोता के इस फेरफार से इला” नामकी कन्या 
इई, उसे देखकर मजु ने अत्यन्त अप्रसन्न चित्त 
होकर वसिष्ठजी से कहा ॥१६॥ 
भगवन्‌ किमिदं जातं कम वो ्रवादिनाम्‌। 
विपयेयमहो येयमही कष्ट मवं स्यादून्रह्मविक्रिया ॥१७। 





™ 


श्रीमद्भागवत 








'हे बहन्‌ ! यह कया हुआ ! आप एसे ब्रह्मज्ञा- 
नियों के कर्म का उलटा फल हुआ, यह वड़े कष्टकी 
वात है, वैदिक मंत्रों में तो ऐसा विकार न होना 
चाहिये॥ १७॥ 


यूयं मंत्रविदो युक्तास्तपसा दग्धकिस्बिषाः । 





कुतः संकल्पवेषम्यमत्रतं  विश्वुधेष्विव ॥१८॥ 


आप मंत्रवेत्ता, तपसे पाप-रहित तथा साव- 

(~ (~ ७ रे ७. 
धानहो, फिर यह विपरीतकर्म केसे होगया ? कया 
देवताओं में भी असल्य का प्रचार होगया है? या 


देवताओं की भांति क्या आप भी असत्य पर 


चलने लगे हैं ॥१८॥ | 
तन्निशम्य वचस्तस्य भगवान्म्रपितामहः। : 


होतुव्येतिक्रमं ज्ञात्वा बभाषे रविनंदनम ॥१६॥ 


मजु के इस प्रकार वचन सुनकर होता का 
अपराध समझकर वसिएजी उनसे (मनु से) 
कहने लगे ॥१६॥ 


एतत्‌ संकर्पवेषम्यं होतुस्ते व्यभिचारतः । 


तथाऽपि साधयिष्ये ते सुप्रजस्त्वं स्वतेजसा॥२०॥ 


हे राजन्‌ ! तेरे होता के फेरफार से ही यह 


| सङ्कट में विषमता इईहै, फिरभी मैं अपनी शक्ति 


से तुझे पुत्र दूँगा ॥२०॥ 
एवं व्यवसितो राजनभगवान्‌ सुमहायशाः । 


छि 
-. 


कक कमल कली जे ककन लीक करी की जुडी 
Ef 


अस्तोषीदादिपुरुषमिलायाः पुस्त्वकाम्यया।२१॥। 


हे राजन्‌ ! इस प्रकार निश्चय करके इला को 
पुरुष वनाने के लिये परम यशखी चसिष्टजी ने 
भगवान्‌ की स्तुति की ॥२१॥ 


तस्मे कामवरं तुष्टो भगवान हरिरीश्वरः । 


ददाविलाऽभवत्तेन सुद्ुञ्नः पुरुषर्षभः ॥२२॥ 


भगवान्‌ ने प्रसन्न होकर उनको इच्छित बर 
दिया जिसके कारण वह इला नामक कन्या से 
खुदयुस्न नामक पुत्र हुआ#॥२२॥ `. 





“इच्छा से जिनके बाण जाकर लौट आते 
थे, अझि, मेघ, 'वज्र; वायु ऐसे हथियार थे। उड़ते 
आकाश से थे, वेगवान्‌ वायुयान, प्रचलित 
जिलोकों में बिना तार, तार थे। निशि-दिन बदल 
द्‌, पुत्र-पुत्री वदल द॑, तन तक वदल दें, विज्ञान- 
भंडार थे। रात में बसाद नग्न, सिन्धु पे बना दे 
राइ, प्यारे हिन्द ! तेरे पूत ऐसे शिर्पकार थे ॥ 
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पाया 


` स एकदा महाराज विचरन्‌ मृगयां बने। | तान विलोक्यांबिका देवी विवासा व्रीडिता भृशम्‌ । 
` इतः कतिपयामात्यैरश्चमारुक्च सेंधवम्‌ ॥२१॥ भत्रंकात्‌ सञ्च॒त्याय नीवीमाश्वथ पयधात्‌ ॥३०॥ 
रझ रुचिरं चापं शरांश्च परमाहुतान । उन्हें देखकर वख-हीन पावंतीजी ने ७ 
ˆ. दंशितो उजुश॒गं वीरो जगाम दिशबुत्तराम्‌॥२४॥| लज ्वेक मदादेवजी कोड सका 


ड ., | वस्र धारण कर लिया ॥३०॥ 
हे महाराज ! एक दिन सुक्न अनेक मन्त्रियों | स 


को साथ लिये हुए शिकार खेलने के लिये सिन्ध ऋषयोऊपि तयोवीक्ष्य प्रसंगं रममाणयोः | 

देश के घोड़े पर चढ़ कर, सुन्दर धनुष ओर | नित्रत्ताः प्रययुस्तस्मान्नरनारायणाश्रमम्‌ ॥२१। 
अद्भुत बाण लेकर तथा कवच पहिंन कर वन में | ऋषि भी उस समय शिव-शिवा रमण का 
गया ओर सुग के पीछे दौड़ता-दौड़ता उत्तरदिशा | चरित्र देखकर, कलुषित चित्त के साथ नरनारा- 
में जा पहुंचा ॥२३॥।२४॥ यण के आश्रम को लोट आये ॥३१॥ 


स कुमारो बनं मेरोरथस्तात्मविवेश ह। | तंदिदं भगवानाह प्रियायाः प्रियकाम्यया | 
त्रास्ते भगवान्‌ रुद्रो रममाणः सहोमया ॥२५॥ स्थानं यः प्रविशेद्ेतत स वै योषिद्धवेदिति॥३२॥ 


उस राजकुमार ने सुमेरु के नीचे बनमें प्रवेश | . करने के लिये 
किया कि जिसमें महादेवजी, पार्वतीजी के साथ Rn ws आयेगा, 


विहार किया करते हैं ॥२५॥ बही स्री हो जायगा ॥ ३२॥ 

तस्मिन्‌ प्रविष्ठ एवासौ सुधुन्नः परवीरदा। | तत ऊर्ध्व बनं तद्वै घुरुषा वनेति हि । 

अपश्यत्‌ ख्ियमात्मानमश्बं च वडवां उप ॥२६॥| दा चानुचरसंयुक्ता विचचार वनाइनम्‌ ॥३३॥ 
-वह शत्रुओं को मारने वाला सुयु्त उस बनमें ५ उस बने छोड़ 

प्रवेश करते ही अपने को स्त्री-रूप में देखने लगा उस दिनले पुरुषों मे उस चनमा रा 


और: हे राजन्‌ ! उसने यह भी देखा कि घोड़ा भी | दिया, बह शला' खी उस दिनसे अपनी अनुचरियों 
घोड़ी वन गया है॥ २६॥ फे साथ एक बनसे दूसरे में, दूसरे से तीसरे बन 


-& आत्मलिंगविपर्ययम्‌ ` | में फिरने लगी ॥३१॥ 
तथा तदनुगाः सर्वे आत्मलिंगविपयेयम्‌ । 


अथ तामाश्रमाभ्याशे चरंतीं प्रमदोत्तमाम्‌ । 
मनसोऽ भूवन्‌ वीक्षमाणाः परस्परम्‌ परिता , 
र र al साथीभी अपने को स्न्रीरूप स्रीभिः परि॒तां वीक्ष्य चकमे भगवान्‌ पु \ २ ३ 


र. हि ताकनेलग उस उत्तम स्री को अन्य स्त्रियों के साथ 
है 3 जि वाचक विचरता हुआ देखकर, भगवान्‌ बुध उसपर 


डर होगये ॥३४॥ 
कप पाए जे सुभ्रः सोमराजसुतं पतिम्‌। 
प्रश्नमेनं समाचक्ष्व परं कोतूहलं हि नः ॥२८॥ ५ | 
` परीक्षित बोले-हे महाराज! उस प्रदेश में स तस्यां जनयामास पुरूरवसमात्मजम्‌ || २२ 
चैसा गुण केसे ओर किसके करने से हुआ ? इस | _ ओर त सुन्दर भ्रकुदि डाली स 
बात को बतलाइये, मुझे बड़ाही आश्चयं है ॥२ण॥ | 3१ (बुघ) को वरण करनेकी इच्छा की, चु 
श्रीशुक उवाच : | द्वारा उससे पुरूरुषा नामक पुत्र हुआ ॥३५ 


एकदा गिरिशं द्रष्ुषयस्तत्र सुत्रताः। | एवं खरीत्वमसुमाप्तः सुदयुन्नो मानवो पः | 
दिशो वितिमिराभासाः कुर्वतः सञ्चुपागमन्‌॥२३॥| सस्मार स्वकुलाचाय घसिष्ठसिति शुश्रुम ॥२६े\ 
` जशुकदेवजी बोले-पक बार अपनी कान्ति से| हे राजन! इस प्रसंग मे ऐसा सुनाहै कि इस 
इसरों दिशाओं को प्रकाशित करते हुए शुद्ध ब्रत- | प्रकार स्त्री रूप पाया हुआ मड उसु कुछ 





धारी ऋषि आीमहादेवजी के दर्शन करने के लिये | दिनों पश्चात्‌ अपने कुलाचाय बसिष्ठजीको स्मरण _ 


उस बनमे जा पहुंचे ॥२९। करने लगा ॥३६॥ 222८० कम 
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स तस्य तां दशां दृष्ट्रा कृपया सृशपीडितः। `: | पालयामास जगतीं नाभ्यनंदन स्म त॑ प्रजाः।४०॥ . 


सुद्यज़्नस्या शयन्‌ पुंस्त्वसुपाधावत शंकरम्‌ ।२७। याचाय चसिषए्ठजीके अजुग्रहसे पुरुषत्व पाकर 


पीड़ित सुय॒ज्ञ की यह गति देखकर उसे पुरुष | बह खुघ्ुद्ध इसर व्यवस्था से पृथ्वीका पालन करने | 


वनाने की इच्छा से, वसिष्ठजी ने श्रीमहादेवजी | लगा, परन्तु उसे एक महीने तक (स्री होजानेपर) 
का आराधन किया ॥३७॥ छिपकर रहना पड़ता था, इसलिये वह प्रजा को 


' तुएस्तस्मै स॒ भगवान्रषये प्रियमावहन्‌ । | रुचिकर न लगा ॥४० 


खां च वाचमृतां इ्षन्निद माह विशां पते॥३८॥| तस्योत्कलो गयो राजन्‌ विमल सुताख्नयः । 
भ्रीमहादेवजी उन ऋषि वसिष्टजी पर प्रसन्न | दक्षिणापथराजानो वू बुधमंवत्ससाः ॥४१॥ 
होकर उसका कल्याण तथा अपनी वाणी सिद्ध हे राजन्‌ ! उस खुद्यद्ध के उत्कल, गय और 
करने के लिये यह बचन कहने लगे ॥३८॥ विमल नाम के तीन पुत्र हुए जो दक्षिण देश के 
मासं पुमान्‌ स भविता मासं ख्री तव गोत्रजः। | धमात्मा राजा इए ॥७४१॥ 
त्यं व्यवस्थया कामं सुद््नोऽवतु मेदिनीम्‌२६।| ततः परिणते काले प्रतिष्ठानपतिः प्रञ्॒ः । 
तुम्हारा ह तक पुरुष | पुरूरवस उत्स़ज्य गां पुत्राय गतो वनस्‌ ॥४२॥। 
OD शक दी USS RS फिर वहुत काल वीतनेपर प्रतिष्टान-पुर(भसी 
से यह भली भांति थी ल करे ॥३६॥ प्रयाग) का खामी झुद्यक्न अपने उद्रसे उत्पन्न हुए 
आचायोजुग्रह्मत्‌ कामं लब्ध्वा पुस्त्व व्यवस्थया | ' पुरुरुषा को राज्य देकर वनमें चला गया ॥४२॥ 


इति औमङ्गागवते नवमस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः ॥१॥ 
दूसरा अध्याय. 
( सूयैवंश ) 


_ शीशक उवाच | | शयाना गाव उत्थाय भीतास्ता बम्रमुब्नजे॥ ४ ॥ 
एवं गतेऽथ सुदय॒म्ने मच्ुववस्वतः सुते । एक रातमें त्रषा होते समय एक सिंह गाय- 


पुत्र कामस्तपस्तेपे यञ्ुनायां शतं समाः ॥ १। वाड़ी में आ पहुंचा, उसके भयसे सोती हुईं गायें 


श्रीशकदेचजी वोले-इसप्रकार अपने पुत्र खुु्न | चोक कर इधर-उधर भागने लगीं ॥७॥ 


` के बनमें चले जाने पर चैबखत म ने दूसरे पुत्रके | एकां जग्राह वलवान्‌ सा चुक्रोश भयातुरा । 


लिये यसुनाजी पर सोवर्ष तक तपस्या की ॥१॥ दितं भः £ 
त क तस्यास्तत्क्ंदितं श्रत्वा पृषधोऽभिससार ह॥ ५॥ 
' तताऽयजन्मचुद्वमपत्याथ हरिं प्रश्नम्‌ ` । ड 


उस वलवान्‌ सिने उनमेंसे एक गोको पकड़ 


`. इह्ष्वाकपूवजान पुत्रान्‌ लेभे स्रसहशान्‌ दश।। २ ॥| लिया, जब वह चिल्ञाने लगी तव उसकी. पुकार 






र 





सन्तान के लिये भगवान्‌ का आराधन | छुनकर पृषध्र हाथ में तलवार लेकर शीघ्रता से 


) _ किया, उससे उन्ही के सतान इच्चाकु आदि दस | गाय के निकट पहुंचा ॥४॥ | 


पुत्र उत्पन्न हुए ॥ २॥ [ खन्गमादाय तरसा प्रलीनोइगणे निशि 
पा हज गज | गणे निशि । 

एषधरस्तुःमनोः पुत्रों गोपालो गुरुणा कृतः। | अजानन्नहनदरबम्रोः शिरः शादूलशंकया ॥ ६॥ 

पालयामास गा यत्त रात्यां वीरासंनत्रतः॥ ३।|  रातमें नक्षत्र भी चमकते थे, इसलिये अंधः 
जकः मचुपपुत्र पूषध्रको गुरु बसिष्ठने गौओंके पालन | कारमें सिंदके धोखेसे तलवार लेकर एषध्र ने अन- 


पर नियत कर रक्खाथा, वह रातमें सावधानी से | जाने एक गाय का सिर काट डाला | ।६॥। 


चीरासन लगाकर गीझों की रक्षा करने लगा॥३॥ | व्याघ्रोऽपि टृक्णश्चबणो निस्तिशाग्राहतस्ततः । 


एकदा प्राविशद्गोई शादूलो निशि वर्षति। | निश्रक्राम भृशं भीतो रक्त पथि समुत्तजन॥ ७॥ 
ड़ | कर ९३: ह हे Se $ 
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आ० २ 


तलवार की नोकसे सिंहका कान भी कट गया ! 
इसालये वह भयभीत होकर राह में लोह गिराता 


हुआ निकल भागा।आ _ 

मन्यमानों इतं व्याघ्र एपध्रः परवीरहा । . 

अद्राक्षीत्स्वहतां बश्च या निशि दुःखितः॥८॥ 
एपभ्रने यही समझा कि मैंने सिंहको मारा है, 

परन्तु जव es दूसरे दिन प्रभात में देखा तो 

, अपने हाथ से गी-चध का होना समझा कर बड़ा 

खेद किया ॥वा। 

तं शशापं झुलाचायः कृतागसमकामतः । 


न क्षत्रबंधुः शाद्रस्त्वं कमणा भवितामुना ॥ ६॥ 
हे महाराज! अनजाने अपराध करनेवाले पृषध्र 
को शुरु चसिष्ठने यह शाप दिया कि इस पाप के 


कारण तू क्षत्रिय-जाति से गिरकर श्र होजा ॥&॥। | शष्टाद्धाश्य 


एवं शपस्तु गुरुणा प्रत्यश्ह्वात्क्ृताजलिः । 
. Q 

अधारयद्‌ त्रतं वीर ऊध्वं रेता शुनिमियम्‌।१०॥ 

जब इस प्रकार शुरुने शापदिया, तय बह हाथ 
जोड़कर शापको सिर पर धारण करके उसी दिन 
'से सुनियों को प्रिय लगने याला बत ब्ह्मचये- 
पूर्वक करने लगा ॥१०॥ 

CQ ~ 

वासुदेवे भगबति -सवात्मनि परेऽमले । 

क 4 © 
एकांतित्वं गतो भक्त्या सबंभूतसुहृत्समः ॥॥११। 
विमुक्तसंगः शांतात्मा संयताक्षोऽपरिग्रहः । _ 
यदृच्छ्योपपन्नेन करपयन्‌ इत्तिसात्मनः ॥१२॥ 

सचात्मा, सर्वोपर, निर्मल भगवान्‌ बाखुदेबकी 
भक्ति करने से एकाग्र चित्त, प्राणी मात्र का मित्र, 
समदर्शी, जितंद्विय, संग-रहित, परिग्रह_ राहत, 
आर शान्त अन्तःकरण वाला वह पएषध दैवेच्छा 


~ (~ 


से जो कुछ भी मिल जाता उसी पर निवाह करने 

` लगा॥ ११॥॥१२॥ 

आत्मन्यात्मानमाधाय ज्ञानतृप्तः समाहितः । 

विचचार महीमेतां जडांधबधिराक्रतिः ॥९२॥| 
ज्ञानसे त्त पृषभ अपने जीवात्माको परमात्मा 

के खरूपमें धरकर, समाधि लगाये इप जड़, अंधे 

मरौर वहरे के समान रूप किये हुए पृथ्वी पर 

विचरने लगा ॥१३॥ | 

एवं वृत्तो बनं गत्वा हृष्ठा दावाभिसुत्यितस्‌ । 


तेनोपयुक्तकरणो ब्रह्म भाप पर॑ झुनिः ॥९४॥ | 


ऐसा ब्रत लिये इण वह बनमे ला दा 
बहाँ उठी हुई दावानल देखकर, उसमें अपने को 
जलाकर परत्रह्म को प्रात होगया॥ १४॥ 
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कविः कनीयान्‌. विषयेषु निःस्पृहो विरज्य 

. वंधुरि C चित्ते ८ 

राज्यं सह वंधुभिवनम्‌ । निवेश्य चित्ते घुरुषं . 
स्वरोचिषं विवेश केशोरवयाः परं गतः॥१५॥ 

` कचि नामक मनुका सबसे छोटा पुत्र वालक- 
पन ही में सब मकार के विषय छोड़कर वन्डुओं 
तथा राज्य को त्यागकर ओर खयं प्रकाश हरिको 
चित्तमें धारण कर परमेश्वरको प्राप्त होगया ॥१४५॥ 
करूपान्मानवादासन्‌. कारूषाः क्षत्रजातयः | 


उचरापथगोपारो ब्रह्मणया धर्म्त्सलाः ॥१६॥ 
मजु के पुत्र करूष से कारूष नामक चात्रियां 
की जाति हुईं, चे सव ब्राह्मणां के भक्त ओर धर्म 
प्रिय थे तथा उत्तर में राज्य करते थे ॥१६॥ 
'मभूत्‌ कषत्रं ्रह्मभूयं गतं क्षितो । 
दगस्य वंशः सुमतिमृतञ्योतिस्ततो वसुः ॥१७॥ 
भ्रष्ट से धार्छ नामक क्षत्रिय-चंश उत्पन्न हुआ, 
उनमें से बहुत से पृथ्वी पर बाह्मण होगये, चग का 
पुत्र सुमति हुआ, उसके भूतज्योति पुत्र हुआ ओर 
भूतज्योति के बसु उत्पन्न हुआ ॥१७॥ 
चसो! पतीकस्तरपुत्र. ओघवानोघवत्पिता । 
कन्या चौघवती नाम सुदशेन उवाह ताम्‌॥१८॥ 
चुका पुत्र प्तीकहुआ, प्रतीक के ओघवान 
ओर अबवान का पुत्र भी ओघवान हुआ तथा 
ओघवती कन्या हुई, इस कन्याका सुदशेनके साथ 
विवाह हुआ ॥१८॥ 
चित्रसेनो नरिष्यंताहक्षस्तस्य सुतोऽभवत्‌ । 
तस्य मीढ्वांस्ततः कूचे इंद्रसेनस्तु तत्सुतः ॥१8॥ 
वीतिहोत्रस्त्विद्रसेनात्तस्य सत्यश्रवा अभूत्‌ । 
उरुश्रवाः सुतस्तस्य देवद्त्तस्ततोऽभवत्‌॥२०॥ 
मदु-पुत्र नरिप्यन्तके चित्रसेन नामक पुहा _ 
उसके दक्ष, दक्ष के मीढ्वान, उसके कूचे, कूर्च के. 
इन्द्रसेन, इन्द्रसेनके वीतिहोत्र, बीतिहोञ्र के सत्यः 
भ्रवा, सत्यभ्रवा के उरुअवा, उरुश्रवा के देवदत्त 
नाम का पुत्र हुआ ॥१६॥।२० « 
ततो 5 भिवेश्यो भगवानशिः स्वयमभूत्‌ सुतः। 
कानीनइति विख्यातो जातुकण्योमहा षिः२१॥। 
' इस देवदत्त के घर में अभि का अबतार हुआ 
उनका अश्निवेश्य नाम पड़ा, यह कारी कच्या से 
उत्पन्नहुए, इसलिये इनको कानीनभी कहतेहे और ' 








' ` | इनका नाम मद्दात्मा जात॒ुकर्ण भी प्रसिद्ध है #रश 
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ततो ब्रह्मकुलं जातमाम्निवेश्यायनं उृप। | सुशतिस्तत्सुतो जज्ञे सौधतेयो नरः सुतः ॥२६॥ 
नरिष्यंतान्वयः प्रोक्तो दिष्वंशमतः शृणु ॥२२ मरुतके दम नामक पुत्रहुआ, दमके राज्यवर्धन | 
इन अझ्निवेश्य के वंशमे अभि वैश्यायन नामक | रज्यवद्धनके खुध॒ति और सुश्च॒तिके नर पुत्रहुआ। | 
त्राह्मए-वंश हुआ, यह नरिष्यन्त का वंश कहा गया | तत्सुतः केवलस्तस्माइंधुमान्‌ पेगवांस्ततः । ` | 
हे, अब दिष्टका वंश कहता हूँ, सो छुनो ॥ २२ |. बंघुस्तस्याभवद्यस्य तृणबिंदुमंहीपतिः ॥३०॥ 
नाभागो दिपुत्रोष्न्यः कर्मणा वैश्यतां गतः। सुधरृतिके केवल, केवलके वन्धुमान, वन्छुमान 
भलंद्नः सुतस्तस्य वत्सम्रीतिभेलंदनात्‌ ॥२३॥| के वेगवान्‌, वेगवान्‌ के बन्धु, वन्धु के दृणबिन्दु 
दिष्ट के नाभाग नामक पुत्र इआ,: यह दूसरा | नामक पुत्र डुआ॥२०॥ ॒ 
ही नाभागहै (आगे चलकर दूसरे नाभागका वर्णन | तं भेजेऽलंबुषा देवी भजनीयशुणालयम्‌ । | 
म मान चाहिये ) यह कमं | बराप्सरा यतः पुत्राः कन्या चेडविडाज्मवत॥३१॥ ` 
~ भलन्दन, भलन्दन क | इस त्यन्त गुणवान्‌ द॒णविन्दु को अलम्बुषा 
- पतः मा इआ ॥२३॥ नाम की अप्सराने वरणकिथा, इस अप्सरा से इस 
बत्समात, सुतः मांशुस्तत्सुतं प्रमति विदुः! | के यहाँ पुत्र हुए और इड़चिड़ा नामकी कन्याइई॥ 
खनित्रः ल यातन बिरबिंशतिः।२४॥| तस्याञचुत्पादयामास विश्रवा धनदं सुतम्‌ । 
वत्स गाशु पृत्रहुआ, उसका पत्र प्रमिति t रगिश्वरास्पितः 
हुआ, अभितिका पुत्र हनि, खनित्रका चाप पादाय विद्यां परमासृषियोगिश्वरात्पितुः ॥३२॥ | 
और 3 इस कन्या से चिश्रवा द्वारा कुवेर नामक पत्र 
र चाक्षुष का पुत्र विविशति हुआ ॥ २४॥ चे विश्रवा ऋषि झपने पि गेगजजर क 
विविंशतिसुतो तिसुतो र्भ खनिनेत्रो - ; इञा, RN ञराष अपन पता महान योगेश्वर न 
श्‌ ° खननत्रोऽस्य धार्मिकः । पुलस्त्य ऋषि से उत्तम बिद्या को पढ़े थे ॥३२॥ 
हा महाराज तस्यासीदात्मजो नृपः ॥२४॥| बिशालः शन्यबंधु्च धूम्रकेतुश्च तत्सुताः। | 
ख ह प | | ताव काणा वैशाली निजे इरी ह ॥ | 
॒ | ¦ सुतः ॥ दुके विशाल, शल्यवन्छु और धूस्रकेतु- 
विविशति का पुत्र रंभ, रंभ का पुत्र धर्मात्मा | यद तीन पुत्र उस अप्सरा से उत्पन्नहुए, बंशरक्षक . | 

















है 
| 
\ | | 
/हि 
४ } 
°; 
} 
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स खनिनेत्र का पुत्र करंधम, करंधम का पत्र | विशाल राजाने वैशाली नामक नगर बसाया॥रेशा 
अवीक्षित हुआ, उसका पुत्र चक्रवत्ति मरुत हुआ, | हेमचंद्रः 2 | 
है राजन ! अङ्गिराके पुत्र महायोगी संवत्तने मरुत is ज ॒ iS Ue Fe | | 
ततपुत्रात्संयमादासीत्क्ृशाश्वः सहदेवजः ॥३४॥ . ` 

BE 


से यज्ञ करवाया ॥ २५॥२६ ॥ 
गया यज्यो न तथाऽस 'विशालके हेमचन्द्र, हेमचन्द्र के धूम्राक्ष,धूम्नाक्ष ~ 
हास्य केन । | के झशाश्व और देवज-ये दो पत्र हुए ॥३४। 


सवं हिरण्मयं त्वासीयस्किचिच्चास्य श्रमेधेरिडस 
राजा मसत का इभा नु र छृशाश्वात्सोमदत्तो भूयो ऽशवमेधेरिडस्पतिम्‌ । 
दूसरे का नहीं हुआ, इसके यज्ञमें जो कुछभी पात्र | टी एरुषमापाग्र्यां गतिं योगेश्वराश्रितः ॥३५॥ 
आदि'थे वे सभी शोभायमान खर्ण के थे ॥२७॥ छशाश्वके सोमदत्त नामका पुत्रहुआ जो अश्व- | 


i | 
रुतः परिवेष्टारो विश्वेदेवाः सभासदः ॥२८॥ क ध्ण मल | 


| 
Fe 
~ 
| 

॥ 

| 

। 

; 

| 

} 





इसके यन्नमें सोमपानसे इन्द्र और दक्षिणा > 
र णा से बंदोगैशोधरा 
३. आय लक हुए, इसके यज्ञ में मरुत्‌ देवता तो | एते वेशाल भूपालास्तृणबिंदोयशोधराः ॥३६॥ 
व लने व विश्वेदेवा सभासद्‌ थे ॥२व्] सोमदत्त के ति) भति जन्मेजय नामक | 
चस्य दमः  पुन्नस्तस्यासीद्राज्यवर्धन! पुत्र झा, विशाल-बंश के यह राजा ठणविन्दु के 
पः | | यश को धारण करने वाले हुए ॥३६॥ 


इति भ्रीमद्वागवत्ते नवमस्कत्पे द्वितीयो5ध्याय। ॥२॥ pe 5 
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'तीसरा अध्याय 
( मनु-तनय शय्याति का वंश-कीतन ) 


श्रीछुक उचाच  शुकन्या ने डरते हुए अपने पिता से कहा कि 
शयातिर्मानवो राजा ब्रह्मिष्ठः स बभूच ह। | दे महाराज! मैंने यह अपराध किया है कि अन- 


यो वा अ्रंगिरसां सत्रे द्वितीयमह ऊचिवान्‌ १।| जाने दो चमकतेहुए पदारथोको कांसे छेद डालाहे॥ 
श्रीशुकदेवजी बोले-मचुका पुत्र राजा शर्याति | दुहितुस्तद्वचः श्रुत्वा शरयातिर्जातसाध्वसः । 


वेद-तत्व का जानने od था, उसने अङ्गिरा कुल | झुनिं प्रसादयामास वल्मीक्ांतर्गतं शनेः ॥८॥ 
के ब्राह्मणों के यज्ञ में दूसरे दिनका करने योग्य 


कन्या की वात सुनकर शायाति राजा घवराया 
कमे कहा था ॥१॥ bs दा 


के ओर बाँवी में बेठे इए च्यवन ऋषिके पास जाकर 
सुकन्या नाम तस्यासीत्‌ कन्या कमललोचना । | धीरे-धीरे क्षमा माँगने लगा ॥ ८॥ 


तया सार्धे बनगतो ह्यगमच्च्यवनाश्रमम्‌ ॥ २। तदभिमायमाज्ञाय प्रादाहहितरं मुनेः । 
उसके यहाँ कमन्लके समान नेत्र बाली सुकन्या | कृच्छान्युक्तस्तमामंत्रय पुरं भायात्समाहित!। ६ ॥ 

नाम की पुत्री हुईं, राजा उस कन्याको साथ लेकर वहाँ बात-चीत से ऋषि का भाव समझ कर 

च्यवन ऋषि के आश्रम में गया ॥ २॥ 


राजा ने अपनी कन्या उन्हें देदी, फिर कष्ट से छूटे 
' सा सखीभिः परिहृता विचिन्वंत्यंध्रिपान्बने । | इए राजा च्यवनसे आज्ञा माँगकर सावधानीपूर्वक 


वल्सीकरंध्रे दद्शे द्योते इच्‌ ज्योतिषी ॥ ३ ॥ अपने नगर में आया ॥&॥ हे 

वह कन्या सखियोंसहित वनमें बृक्षोंको देखती | सुक्या च्यवने माप्य पति परमकोपनम्‌ । 
बिचरती इई एक वाँबी के निकट पहुंची, उसके | प्रीणयामास चित्तज्ञा अप्रमत्ता ऽचुट्ृत्तिभिः॥१०॥ 
छेदमें जुगनू के समान चमकती हुईं ज्योति उसे | महान्‌ क्रोधी च्यवन ऋषि से व्याही हुई और 


दिखाई दी ॥ ३॥ : उनके मनके भावको जानने बाली सुकन्याने साव- 
ते दैवचोदिता बाला ज्योतिषी कण्टकेन बे। | धान होकर सेवा करके पतिको प्रसन्न किया॥१०॥ 


अविध्यन्सुग्धभावेन सु्रावाछक्‌ ततो बहु.॥ ४॥| कस्यचित्त्वथ कालस्य नासत्यावाश्रमागतो । 


इस भोले भाव वाली कन्या ने दैवी प्रेरणा के तो पूजयित्वा प्रोबाच वयो मे द्त्तमीश्वरौ॥१२॥ 
कारण काँटे से इन ज्योतियों को वींध डाला, उन , कई एक दिन वीतने पर अश्विनीकुमार उस 


में से बहुत सा लोह बह निकला ॥४॥ । आश्रम में आये, उनका पूजन करके च्यवन ऋषि 
शकृन्मूत्रनिरोघोऽभूत्‌ सैनिकानां च तत्क्षणात्‌ । , ने कहाकि दे उत्तम वैद्यो ! सुरे योवनाबस्था दो। 
राजर्पिस्तमुपालक्ष्य पुरुषान्‌ बिस्मितोऽत्रवीत्‌ ५॥ ग्रहं ग्रहीष्ये सोमस्य यज्ञे वामप्यसोमपोः । 


उसी समय समस्त सेना का मलमूत्र त्याग | क्रियतां मे वयोरूपं मदानां यदीप्सितम्‌ ॥१२॥ 
बन्द होगया; यह वात देखकर राजा ने चकित | मेरी अवस्था और रूप को स्त्रियों के योग्य 


होकर अपने मनुष्यों से पूछा ॥५॥ कर दोगे तो मैं भी तुमको जो अबतक यज्ञमें सोम 
अप्यभद्रं न युष्माभिर्भागेबस्य विचेष्टितमू। | का भाग नहीं मिलता, वह दे इँगा॥१२। 
यततं केनापि नस्तस्य कृतमाश्रमदूषणम्‌ ॥ ६। बाढमित्यूचतुर्विभमभिनंध॒ भिषक्तमौ । 

कि तुम लोगों ने कुछ च्यवन ऋषि का अप- | निमजञतां भवानस्मिन्‌ हृदे सिद्धविनिर्मिते ॥१३॥ . 


राध तो नहीं किया? हममें से किसी ने अवश्यही | श्रेष्ठ वैध अश्विनीकुमारोंने इस बातको खीकार 
उनके आश्रम मे उपद्रव किया होगा ॥॥ करके आदर-पूर्वक कहा कि-आप इस सिद्ध लोगों 


सुकन्या प्राह पितरं भीता किंचित्‌ कृतं भया । | के बनाये हुए कुएड में गोता लगाइये ॥१३॥ 
है ज्योतिषी अजानंत्या निर्भिने कंटफेन बै॥ ७॥ इत्युक्त्वा जरया ग्रस्तदेहो धमनिसंततः । ` 
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इदं ्रवेशितोऽश्चिभ्यां वलीपलितविम्रियः ॥१४॥| पति को त्याग कर, इस किसी राह चलते हुए... 
इस प्रकार कहकर वृुद्धावस्था में भ्रस्त च्यवन | जार पुरुष का सेवन करने लगी ॥२०॥ 





` ऋषि को कि जिनकी देहपर केबल नसं ही दिखाई | कथं मतिस्तेऽत्रगतान्यथा सतां कुलप्रसूते कुल 


देती थीं ओर जो सफ़ेद पे हुए वालों र अमिय | दूषणं त्विदम्‌ । विभर्षि जारं यदपत्रपा कुलं 
से दीखते थे-अश्विनीकुमारों ने कुण्ड में' प्रवेश SB | 

कराया ओर आपभी प्रविए हुए ॥१४॥ पितुश्च भतु्च नयस्यधस्तमः ॥२१॥ = 
FR ब पीच हे सत्पुरुषो की वंशजे | उक्तम कुल में जन्म 
पुरुषाय उत्तस्थुरपीच्या वनितामियाः। | ल्ञेकर भी तेरी बुद्धि केसे बिपरीत होगई ? जो 


` पद्मस्रजः ङुंडलिनस्तुस्यरूपाः सुवाससः ॥१४।|| निर्लञ्ञ वनकर जार पुरुषों का संग कर बैठी, यह | } 


कुछ देर में कुंडमें से तीन पुरुष निकले जो | तूने कुल को कलङ्क लगाया है, इसलिये तू पिता 
स्त्रियों को प्रिय लगनेयोग्य अधिक खुन्दर, कमलों | तथा पति दोनों के कुलों को' नरकमें गिराती है॥ 
ह हा 0 पा शक भाण किये | एवं ब्रुवाणं पितरं स्मयमानाः शुचिस्मिता । .. 
| र 
इये एकसे दील पल 5१ ` उवाच तात जामाता तवैष भृगुनंदनः ॥२२॥ ' 
तान्निरीक्ष्य बरारोहा सरूपान्‌ सूयवचसः । इस भांति कहते हुए अपने पिता से सुकन्या 
अजानती पतिं साध्वी अश्विनो शरणं ययो।।१६।| कहने लगी कि-“हे पिताजी ! यहद आपके दामाद 
उन सूर्य के समान तेजखी पुरुषों को देखकर | च्यवन ऋषि ही हैं? ॥२२॥ | 
oi र पढिचान कर अश्विनी- | शशंस पित्रे सत्सवं वयोरूपाभिलंभनम्‌ | ` 
उ _ नोितौः। विस्मितः परमप्रीतस्तनयां परिषस्वजे ।॥२३॥ 7 
दशयित्वा पतिं तस्यं पातिव्रत्येन तोषितों। ` |... फ़िर जिस पकारसे च्यवन ऋषिको रूप तथा 
ऋषिमामंत्रप ययतुर्विमानेन त्रिविष्टपं ॥१७॥| यौवन मिला था, उसका सारा. हाल सुकन्या ने 
उसके पतिवतसे प्रसन्न होकर अश्विनीकुमार | पिताको सुनाया, तव राजा चकित होकर प्रसन्नता 
उसे उसका पति दिखला कर, ऋषि से बिदा माँग | के साथ अपनी पुत्री से मिला ॥२३॥ | 
कर ओर प्रणाम | करके खरग को चले गये Ih . | सोमेन याजयन वीरं ग्रहं सोमस्य चाग्न हीत्‌ । 
यक्ष्यमाणोऽथ शर्यातिशच्यवनस्याश्रमं गतः । | असोमपोरप्यश्चिनोशच्यवनः स्येन तेजसा ॥२४॥ 


pf 8 सू ७ 
` ददश दुहितुः पाश्वे .पुरुषं सयेबचेसम्‌ ॥१८। फ़िर वीर राजासे सोम यज्ञ करवातेहुए च्यवन 


एक दिन राजा शयाति ने यज्ञका सङ्क्प कर | ऋषि ने अपने तेजके बलसे सोम-भाग न पानेवाले += 


„ के च्यवनाश्चम में जाकर अपनी कन्या के सूर्य के |.अश्‍्विनीकुमारों को सोमसे भरा हुआ पात्र दिया॥ 


' समान तेजखी पुरुष देखा ॥१८॥ 
. ` राजा दुहितरं पाह कृतपादाभिबंदनांम्‌ । 


 लोकनमस्क्रतो मुनिः। त्वं यजञराग्रस्तमसत्यसंमतं 


EF 


हंतुं तमाददे वज्रं सद्योमन्युरमर्षितः । 
सवज हाजा शुजंसिंद्रस्थ भार्गवः ॥२५॥ 
~ ^ | ` इन्द्र ने उसी समय इस बातको सहन न कर 
छुकन्या ने राजाको आकर प्रणाम किया, फिर | के क्रोधित होकर, च्यवन ऋषि को मारने के लिये 

भी राजा ने उसे आशीवाद न दिया ओर विशेष | बच्च उठाया, परन्तु ऋषि ने वज्र सहित के 
उदास होर्कर अपनी पुत्री से कहने लगा कि ॥१६॥ | हाथ को आगे बढ़ने से रोक दिया ॥२५॥ bo 

चिकीर्षितं ते किमिदं पतिस्त्वया प्रलं FRR मे पं ट 

| मिद्‌ पतिस्त्वया प्रलंभितो ह सव ग्रहं सोमस्य चाश्चिनो! । 
लाकनमस्कतां मुनि भपजाविति यत्पूव सोमाहुत्या बहिष्कृतो ॥२६॥ 
विहाय जारं Md ॥२० | . उस दिनसे सब देवताओं ने अश्विनीकुमारों. 

रो असति ! तूने यदद क्या किया ? जिन ऋषि | को सोम-भाग का अधिकारी मान लिया, पहले 
बर को तीनों लोक ्रणाम करते हैं, उनके' साथ | देवतागण उनको चैद्यक का कर्म करने के कारण 
छलः कर डाला ओर बृद्धपन से झप्रिय लगने वाले | अपनी जाति से अलग किये थे ॥२६॥ | 
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आशिषश्चा्रयुंजानो नाति प्रीतमना इव ॥१६॥ 


`` आन्ते आदि देशों का भोग किया ॥२वा 


आ०४ | र नवमस्कन्ध द ८७ 
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उत्तानबर्हिरानतों भूरिपेण इति त्रयः। हे राजन्‌ ! तूने जिन-जिन वराके लिये विचार 


क रि है श्स् > सव होचुके + ~ fo 
शयातेरभवन्‌ पुत्रा अनताउवतोऽभवत्‌ ॥२७॥| '*ग7 ६ चे तो सब नष्ट होचुके हैं, इतना हो नहीं 
राजा शर्याति के उत्तानवर्हि, आन्त और | पपे उनके पुत्र, पोज, प्रपौत्रों के वंशजी भी नष्ट 


भूरिषण-ये तीन पुत्रहुण, आनत्तेका पुत्र रैचतहुआ। दोइके हैं, क्योंकि सत्ताईस युग होचुकेदैं॥३२॥ : 

सोंज्तः समुद्रे नगरां विनिर्माय कुशस्थलीम्‌। | कालोभियातस्रिणवचतुयगविकल्पितः । 

आस्थितोऽभुंक्त दिनयानानतादीलर्द ॥२९। तदगच्छ देवदेवांशो वलदेयो महाबलः ॥२३॥ 
उस राजा रेवत ने समुद्रके वीच में कुशस्थली | कन्यारब्रमिदं राजन्‌ नररत्नाय देहि भोः 

नाम की नगरी वसाकर उसमें निवास करते हुए | भ्रुवो भारावताराय भगवान्‌ त्ता | ३४॥ 

अवतीणों निजांशेन पुण्यश्रवणकीतनः | 

इत्यादिष्टोऽभिषंद्याजं नृपः स्वपुरमागतः ॥३५॥ 


हे राजन्‌ ! अव तू पृथ्वी पर जा और अपनी 
रत्न के समान कन्या को श्रीकृष्ण भगवान्‌ के अंश 
रूप सञ॒प्यामे रत्नके समान महा वलधारी वल्देवजी 
को- दे, जिनका यश कहने सुनने से मनुष्य पवित्र 





तस्य. पुत्रशतं जज्ञे : ककुमिज्येष्ठमत्तमस । 
कङुझी रेवतीं कन्यां स्वामादाय विभुं गतः ॥२६॥ 
कन्यावरं परिप्रष्टुं ब्रंह्मलोकमपाइतम्‌ । . 
आंबतेमाने गांघवे स्थितोऽलब्धक्षणः क्षणम्‌॥३०॥ 
' इस रैवत राजा के यहाँ सौ उत्तम पुत्र हुए, 


जिनमें ककुदी ज्येष्ठ पुत्र था, रैबत राजा अपनी 


ha 


रेवती नाम की कन्या को लेकर योग्य वर पूछनेके 
` लिये ब्रह्म-लोक में गया, पर वहाँ गायन हो रहा 
था, इसलिये अवकाश न मिलने के कारण उसे 
कुछ देर तक. वेठना पड़ा ॥२६॥३०॥ 


होजाता है, वे भूत मात्रके पालने वाले भगवान 
अपने अंशों द्वारा भूमि का भार उतारने के लिये 
अवतार धारण करके आये हैं, जब ब्रह्माजी ने इस 
प्रकार आज्ञादी, तव राजा रेवत उन्हें पणास करके 
अपने नगर को आया ॥३३॥३४॥।३४॥ | 


तदंत आधमानम्य स्वाभिप्रायं. न्यवेदयत्‌ । | त्यक्त-पुश्यजनत्रासादसात मिर्दिक्ष्यवस्थिते! । 
वा भगवान्‌ Hs साज ह ।३१॥| सुतां द्त्त्वाऽनवद्यांगीं बलाय बलशालिने | 
[जन्‌: जव गाचा होचुका तब उसने प्रणाम | ब द्या झ्यं गतो : नारायणाश्रमम्‌ 
करके बह्माजीसे अपना प्रयोजन कहा, तव ब्रह्माजी |. a Me मम क कर लए लक || के | 
/ ड उसके भाई नर 


ने यह खुनकर हँसते हुए कहा कि ॥३१॥ - 
| र Sl को छोड़कर चले गये थे, फिर बलधारी बल्देवजी 
अहो राजन्‌ निरुद्धास्ते कालेन हृदि ये कृताः । को अपनी सुन्दर कन्या देकर राजा श्रीनारायण के 


5 | तत्पुत्रपोत्रनप्त्णां गोत्राणि च न शृण्महे ॥३२। | आश्रम (बद्विकाश्रम) में तप करने के लिये गया ॥ 
इति श्रीमद्वागवते नवमस्कन्धे तृतीयो ऽध्यायः ।।३॥ ` क्‍ 


चोथा अध्याय 
( नाभाग ओर अम्बरीष की कथा). 
श्रीशक उबाच भ्रातरोऽभाक्त कि मझं भजाम पितरं तब । 
नाभागो नभगापत्यं यततं भ्रातरः कविम्‌। | त्वां ममायास्तताभाश्नुमा पुत्रक तदादृथाः ॥ २॥ 


यविष्ठं व्यभजन्‌ दायं ब्रह्चारिणमागतम्‌ ॥ १ ॥| - जव नाभाग ने शुरु के यहाँ से आकर पूंछा 
श्रीशुकदेवजी वोले-हे राजन्‌ ! नभग का पुत्र कि- है. लाइ डा मेरे भाग में आप लोगों ने' क्या 
के यहाँ विद्या पढनेके लिये | एरा है ! तब उसके वड़े भाइयों ने उत्तर दिया 
नाभाग हुआ, यह गुरु के यहां विद्या पद लिये कि तरहार भोग मवम कर 
गया, तब इसके बड़े भाइयां ने सोचा कि यह तो कर पिता से बहा किसर इचा ड अप | रे 
; नैष्टिक ब्ह्मचारी रहेगा, इसलिये उसे कोई भाग न | गामे रक्खा है, पिता ने कहा कि उनके कहने 
, देकर पिता का भाग आपस में वाँट लिया॥॥ | को तू मंज़र मत कर॥र॥ _ कढत 
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ष्टं पष्ठम॒पेत्याहः कये सुति कर्मणि ॥ ३ को प्रसन्न करता हैं ॥५॥ 
मैं तुझे जीविका का उपाय बतलाता हुँ कि-हे | यतते पिताथ्वदद्धमं त्वं तु सत्यं प्रभाषस । 
कवि ! अभी यह अङ्गिरा गोत्र के विद्वान ब्राह्मण | ददामि ते मंत्रहशे ज्ञानं ब्रह्म सनातनम्‌ ॥१.०॥ 
अभिसव और पृष्ट्य नामक यज्ञ कररहे है, परन्तु रुद्रजी वोले-तेरे पिता ने धर्म की वात कही 
वे हर छठवं दिन कर्म करने में भूल जाते हैं ॥॥॥ | और तूने भी सत्य कहा है, इसलिये मन्त्र के दष्टा 
तांस्त्वं शंसय सूक्ते दे वैश्वदेवे महात्मनः। | ठमको में सनातन बह्म-ज्ञान दूँगा ॥१०। । 
ते खयतो धनं सत्रपरिशेषितमात्मनः ॥ ४ ॥ ग्रहाण द्रविणं दत्तं मत्सत्रे परिशेषितम्‌। `, 
इसलिये तू उनके पास जा ओर विश्वेदेवों के | इत्युक्‍्त्वांतर्हितो रुद्रो भगवान्‌ सत्यवत्सलः ॥११॥ 
दो सूक्त वहाँ कह, जिससे वे अपना यज्ञ समा | और यज्ञमें बचे हुए द्रव्य-भाग भी मैने तुझे 
करके स्वर्ग में जाँयगे और यज्ञ में वचे हुए भाग | दिये तू उसे ग्रहण कर, ऐसा कहकर भगवान 
को तुझे दे जायंगे ॥४॥ भक्तवत्सल रुद्रजी अन्तथान होगये ॥११॥ 
दास्यंत्यथ ततो गच्छ तथा स कृतवान्‌यथा । | य एतत्‌ संस्मरेत्‌ प्रातः सायं च सुसमाहितः 
८ तस्मे दत्त्वा ययुः खग ते सत्रपरिशेषितम्‌ ॥ ४ ॥| कविर्भवति मंत्रज्ञो गतिं चैव तथात्मनः ॥१२॥ 
इसलिये तू उनके पास जा,यह सुनकर नाभाग हे राजन ! जो इस कथा को सायं, प्रातःकाल 
ने वैसा हीं किया, तव वे बचे हुए धन को उसे | साबधान होकर स्मरण करता है वह विद्वान्‌ और | 
देकर स्वर्गं को चले गये ॥५। मन्त्र का जानने वाला हो'जाता है और अपने स्व- ..- 
तं कश्चित््वीकरिष्यंतं पुरुषः ऊृष्णदशेनः । रूप को भी पहिचान लेता है ॥१२॥ 
उवाचोत्तरतोऽभ्येत्य ममेदं वास्तुकं वसु ॥ ६ ॥| नाभागादंबरीषोऽभून्महाभागवतः कृती 
उस धन के उठाते ही एक काले वर्ण का पुरुष | नास्पृशद्‌ त्र्मशापोऽपि यं न प्रतिहतः कचित्‌ १३ 
उत्तर दिशा से आकर बोला कि-यज्ञ का वचा इस नाभाग के अंबरीष नामक पुत्र हुआ, वह 
हुआ भाग मेरा है ॥६॥ परम वैष्णव और धर्मात्मा था, यद्यपि ब्राह्मण का 
ममेदमृषिभिदेत्तमिति तर्हि स्म मानवः । | वचन किसी प्रकार टल नहीं सकता, परन्तु उस 
स्यान्नो ते पितरि प्रश्नः पृष्ठवान्‌ पितरं तथा ॥७॥| ऋ प्रभाव भी अंवरीष पर न पड़ सका ॥१३॥ . 


नाभाग ने कहा कि-यह धन ऋषि लोग मुभे राजोवाच }- 
दे गये हैं, तव वह पुरुष बोला कि-मेरेतेरे इस | भगवन्‌ श्रोतुमिच्छामि राजर्षस्तस्य धीमतः । / | 
बिबाद के बिषय में तू अपने पिता ही से पूछ,तव | न प्राभूदू यत्र निसुक्तो ब्रह्मदंडो दुरत्ययः॥१४॥ 
नाभाग ने पिता से पूछा ॥७। . परीक्षित बोले-हे भगवन्‌! जिसपर चलाया 
यज्ञवास्तुगत॑ सवशुच्छिएृषयः कचित्‌ । | हुआ दुरत्यय ब्रह्म-दंड भी अपनी शक्ति न दिखला | 
चक्रविभागं रुद्राय स देवः सर्वमईृति ॥ ८॥| सका, में उन बुद्धिमान्‌ राजर्षि अंबरीष का चरित्र . 
पिता ने कहा कि-यश्ञ-्भूमि का बचा हुआ | उ" चाहता ह॥छ॥ 


द्रव्य भाग महादेवजी का है, ऐसा एक वार ऋषि अंबरीषो श्रीक उवाच स्टीव 
लोग निश्चय कर चुके, इसलिये इस समस्त धनके | अंबरीषो महाभागः सप्तद्वीपवर्ती महीम्‌ । 


अधिकारी रुद्र ही हैं॥८॥। | अव्ययां च श्रियं लब्ध्वा विभवं चातुलं वि १५ 
नाभागस्तं प्रणम्याहतवेश किल वास्तुकम्‌ । | मेनेऽतिदुलभं पंसां सर्व तत्स्वञ्संस्तुतम्‌ । 
इत्याह मे पिता ब्रह्मन्‌ शिरसा त्वां प्रसादये॥६॥| विद्वान्‌ विभव निर्वाणा तमो विशति युत्पुमान्‌१६॥ 


तब नाभाग ने शिवजी से दरडवत्‌ करके कहा श्रीशुकदेवजी बोले 
कि-हे ईश ! यदद सब द्वव्य आपका है, ऐसा मेरे | राजा को सातों द्वीप Fr 0 कट 





"५ 
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लक्ष्मी और सबसे उत्तम वैभव कि जो दूसरेपुरुषों 
को मिलना अत्यन्त दुर्लभ है-यह सब प्राप्त. थे फिर 
भी ज्ञानवान्‌ अंबरीष यह समभकर कि वैभव अंत 
म नाशावान्‌ हे, इन सव पदाथों को स्वप्तके समान 
मानता था, क्‍योंकि वैभव से मनुष्य मोह में पड़ 


` जाता हे ॥१५॥१६॥ 
वासुदेवे भगवति तद्गक्तपु च साधष | 


नवमर्कन्थ 


<६ 








क कः आ आः ` जः आ बना. कान दे आन 


इस प्रकार वह जो कुछ भी कर्म-समूह करता 
था वह सव अधियज्ञ और अधोक्षज परुषोत्तम 
भगवान्‌ को अर्पण कर देताथा और सबम आत्मा 
को मानता हुआ वह वैष्णव त्राह्मणां के उपदेशाचु- 
सार पृथ्वी का पालन करसा.था ॥२१॥ 


इजेऽश्वमे घैरधियज्ञमीश्वरं मद्दाविभूत्योपचितां 
गदक्षिण! | ततेव सिष्ठासितगातमादिमिधन्वन्यभि 


माता भाव पर विश्वं येनेदं लोष्ठवत्स्थतम|॥१७॥ स्रोतमसौ सरस्वतीम्‌ ॥२२॥ 


ह. राजन्‌ : भगवान्‌ वासुदेच ओर भक्त साधु 
पुरुषाम उसे बड़ा प्रम-भाव था, जिससे वह इस 
समस्त संसार को मिट्टीके समान जानता था॥।?५॥ 


. से.वे मनः कृष्णपदारविंदयोर्वचांसि वैकुंठ 


` ~ गुणानुवर्ण ने । करों हरेमदिरमार्जनादिषु भ्रति 


h 


AX 


. ` चकाराच्युतसत्कथादये ॥१८॥। 


बुकुंदलिगालयदशने रशो तदभ्ृत्यगात्रस्पशेंग 
संगम्‌ः।. घाणं च तत्पादसरोजसौरभे श्रीमत्तल 


'स्या रसनां तदर्पिते ॥१६॥ ` 


पादो हरे! क्षेत्रपदानुसपेणे शिरोहषीकेशपदा 


भिवंद्ने | कामं च दास्ये न तु कामककाम्यया 


यथोत्तम -छोकजनाश्रया रतिः ॥२०॥ - 

यह राजा मंनको सर्वदा भगवान्‌ के चरण- 
कमल में, चाणी प्रभु के गुण-गान में; हाथ प्रभु के 
मन्दिर को भाइने-वुदारने में, कान भगवान्‌ की 
उत्तम कथा सुनने में, नेत्र भगवान्‌ की मूर्तियों के 


दर्शन करने में, अङ्ग भगवद्भक्तो के शरीर को स्पर्श 


करने में, नाक भगवान के चरणार्विन्दाॉस संबंधित 
तुलसीकी सुगन्धि लेनेमे, जिह्ला भगवानको अर्पण 
किये हुए उनके प्रसाद वाले पदार्थ में, पांव भग- 
चान्‌ के क्षेत्रों मं जाने में ओर सिर भगवान. को 
प्रणाम करने में लगाये रहता था और चन्दन,प॒ष्प 
शादि सुखकारी पदार्थाका भी दास्य-भावसे प्रसाद 
स्वीकार करने के लिये सेवन करता, विषय-भोग 
की इच्छा से' नहीं, वह सब काम इस प्रकार. से 
करता था कि ज़िस प्रकार से भक्त परुषां के साथ 
प्रेम बढ सके ॥१८॥१६॥२०॥ 

एवं सदा कमेकलापमात्मनः- परेऽधियज्ञे भग 
वत्यधोक्षजे । सवात्मभावं विदधन्महीमिमां 


तक्निष्ठविप्राभिहितः शशास है. ॥२१॥ 


,इस राजाने वसिष्ट, असित और गौतम आदि 
ऋषियों से प्रेम वढ़ाकर निर्जल देश में सरखती 
के तटपर अनेक अश्वमेधो द्वारा यज्ञेश्वर भगवान 
का यजन किया रं स्वयं महा ऐश्वयवान होने 
के कारण उन यज्ञों में अङ्ग तथा दक्षिणां का 


विशेष विस्तार किया ॥२२॥ 
| यस्य क्रतुषु गीर्वाणः सदस्या ऋत्तिजो जनाः । 


तुस्यरूपाश्चानिमिषा व्यदृश्यत सुवाससः ॥२३॥ 
इसके यज्ञ में सभासद ऋत्विज ब्राह्मण तथा 

अन्य मजुष्य भी स्वच्छ वस्र तथा अच घण आदि 

से देवताओं के समान शोभा पाते थे 

नेत्र भी श्वय देखने से देवताओं के समान खुले 

ही जान पड़ते थे ॥२३॥ _ 


| स्वर्गो न प्रार्थितो यस्यः मचुजेरमरमियः । 


श्रणवद्विरुपगायद्विरुत्तमःष्लोकचेष्ठितम्‌ ॥२४॥ 
उसकी प्रजा भगवान्‌ के यश कहने-सुनने में 
मञ्च रहने के कारण देवताओं को प्रिय लगने वाले 
स्वगं की भी इच्छा न करती थी ॥२४॥ 
समधेयंति तान्कामाः स्वाराज्य परिमाविताः । 
© १] ° 
दुलभा नापि सिद्धानां मुकुंदं हृदि पश्यतः ॥२५॥ 
क्योंकि जो सदैव ही हृदयमें भगवानको देखा 


करते हूँ वे सिद्ध पुरुषों तक को दुलभ .पदाथों की 
भी इच्छा नहीं करते, क्योंकि स्वरूप लाभ के सुख 
: की अपेत्तां चे किसी प्रकार भी अघिक प्रसन्न नहीं 
'कर सकते ॥२॥ 


सं इत्थं भक्तियोगेन तपोयुक्तेन ' पार्थिवः । 
स्वधर्मेण हरिं प्रीणन्‌ संगान्शर्वान्शनैजेहौ ॥२६॥ . 
` इस प्रकार तप, भक्तियोग और अपने चरस 
पालनके दवारा भगवानको प्रसन्न करते २ उस राजा 
ने धीरे-धीरे सभी प्रकारकी आसक्त छोड़दी ॥२६॥ 


हेषु ःदारेषु सुतेषु बंधुषु डिपोत्तमस्यंद्नवाजि 
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पत्तिषु। अक्षय्यरत्रा सहित ब्राह्मणोंके घर पहुंचादीं, इससे पहले गुरा- 
करोदसन्मतिम्‌ ॥२७॥ चान्‌ स्वादिष्ट अन्नसे ब्राह्मणोंको भोजन करचाया। 

„ घर खिया, पुत्रवरचुउत्तम हाथी, रथ;घोड़ा, | लब्धकाररलुञ्ञातः पारणायोपचक्रमे । | 
प्यादे, रत्न, आभूषण और हथियारों आदि अक्षय | तस्य तहातिथिः साक्षाइवासा भगवानभूत्‌ ॥३४॥ 
पदार्थो से परिपूर्ण अनेक भरएडारों को भी उसने प्राप्त काम ब्राह्मणों की आज्ञा पाकर राजा 
असत्य मान लिया ॥२७॥ पारणा को प्रारम्भ करनेलगा, उसी समय अतिथि 
तस्मा अदाद्वरिअक्रं प्रत्यनीकभयावहम्‌ । वनकर दुव खा ऋषि आ पहुंचे ॥३४॥ ५ 

एकांतभक्ति मान पु हे 58 
एकांतभक्ति भावेन प्रीतो भूत्याभिरक्षणम्‌॥२८॥| तमानचातिथिं भूपः प्रत्युत्थानासनाहण:। 
एकान्त भक्तिभाव से ्रसन्न होकर भगवानने | ययाचेऽभ्यवहाराय पादमूलझ्ुपागतः ॥३६॥ ~ 
अपने भक्त की रत्ता के लिये, शत्रुओं को भय देने राजाने उठकर आसन, अध्य आदिसे दुर्वासा 
, चाला खुदशनचक्र उस राजा को दिया ॥२०॥ ऋषि का पूजन किया ओर चरणों में गिरकर उन 
आरिराधयिषुः कृष्णं महिष्या तुल्यशीलया | | से भोजनों की मार्थना की ॥३६॥ 


युक्तः सांवत्सरं वीरो दधार इरादशीव्रतम्‌॥२8।| तिनं स तद्ाच्यां कत्‌ मावश्यकं गतः । 
राजा अंबरीष ने भगवान्‌ का आराधन करनेके | निममज बृहद्धयायन्कालिदीसलिले शुभे ॥३७॥ 


लिये अपने ही समान शीलवान रानी के साथ एक तब दुचासा राजा की प्रार्थना स्वीकार करके 
वर्षतक अखंड एकादशी बत किया ॥२३॥ मध्याह्न की संध्या करने चले गये, उन्होंने जाकर 
रतांते कार्तिके मासि त्रिरात्रं सम्ुपोषितः । कालिन्दी (जसुना) के पवित्र जलमें खान करके 


कदाचित्कोलिंया ब्रह्म का ध्यान किया ॥३७॥ 
स्नातः क हरि मधुवनेऽचयत्‌॥ ३०॥ मुहृर्ता्धावशिष्टायां द्वादश्यां पारणं 
दम आन मे का सिक मास की जिराजिक्रत वशिष्टायां इ्वादश्यां पारणं प्रति। 


धारण किया, वह राजा यमुनामें स्नान करके मधु- चिंतयामास धर्मज्ञो हिजेस्तद्धम॑संकटे ॥३८॥ 
वन में भगवान्‌ का पूजन करने लगा ॥३०॥ पारणा करने द्वादशी केवल एक घड़ी रह गई 
महाभिषेकविधिना स्ोपस्करसंपदा । | और डवांसा वहीं रदगये, इस धर्मसंकट में धर्मच 
अभिषिच्यांबरांकल्पैगंधमास्याहणा दिभिः ॥३१॥ सा के विषयमे आह्यणों से 
तटुगतांतरभावेनपूजयामास केशवम्‌ । 


ब्राह्मणातिक्रमे दोषो द्वादश्यां यदपारणे | 
`` ब्राह्मणाश्च महाभागान्‌ सिद्धार्थानपि भक्तितः ३२| य भूः * लाई 
=n के महा वकील त्कृत्वा साधु मे भूयादधर्मो वा न मां सृशेत्‌३६॥ ) 


राजा ने सोचा कि यदि इतांसा के > 

से भगवानका अभिषेक किया और केवलं भगवा ८ डुवासा के आने से 
जि लगा न्‌ | पहले पारणा करूँ तो दो ४. 

ही में चित्त लगाकर वस्त्र, आभूषण, गन्ध, पुष्प ष ओर द्वादशी म॑ पारणा 


दिस ः न करू तोभी दोष पे का > Yo 
ओर नैवेय आदिसे भगवानका पूजन करते समय चास अब क्या! 


एस महा भाग्यशाली राजाने अपने पूजाकी अपेता क कल्याण हो ओर मुझे पाप भी 
न करनेवाले त्राणा का भी पूजन किया ॥३१।३२॥ | अंभसा केवलेनाथ करिष्ये 
गवा रुक्‍्मविषाणीनां रूप्यांधरीणां सुवाससाम्‌ | . करिष्ये अतपारणम्‌ । 


` पयः शीलबयोरूपवत्सोपस्करसंपदाम्‌ ॥३३।| 3 कक मेज नाशित चव 


अ राजाने निश्चय किया कि अभी केवल 
A रे ज पारणा करलेना चाहिये, क्योंकि आहारां 
भोजयित्वा द्विजानग्रे स्वाइसन गुणवत्तमम्‌॥३४॥। ' है भी और 
ओर सोने के सींग तथा चाँदी के खुर मढ़ा 


के विचार से ज़ल-भच्तण# भोजन हे 
का नहीं भी है॥४०॥ पक र 
कर» सुन्दर रूप, स्वभाव, अवस्था और बछुड़ों 

वाली/दुघार साउहज़ार गोपं दोहनी आदि संपत्ति |. 


























*-अपोाति तच्नैवाशितं नैवानशितमिति । 
( श्रुतिः ) 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अ० ४ चवमस्कन्ध no 
MINN न क>+«-+ «नम > >> नमक जन नकल कमम न न मन 2 
इत्यपः प्राश्य राजर्षिश्चितयन्मनसाऽच्युतम्‌। | ओर आता हुआ देखकर भी राजा अपने स्यान से 
थाच कुरुश्रेष्ठ द्विजागमनमेव सः ॥४१॥| विचलित न हुए ॥४०॥ 
हे कुरुश्रेछ ' ऐसा बिचार कर राजा अ्रंवरीष | प्राग्दिष्टं भृत्यरक्षायां पुरुषेण महात्मना । 
अ स भगवान्‌ का भ्यान करतेहुए | ददाह कृत्यां ताँ चक्र क्रद्धाहिमिव पाव कक) | ४८॥ 
ह दखन लगा ॥४१॥ महापुरुष भगवान ने चक्रसुदर्शन को अपने 
दुवासा यम्मुनाकृलाक्ृतावश्यक आगत! । भक्त ला के लिये पहले ही आज्ञा दे रक्री 
राज्ञाऽभिनंदितस्तस्य बुबुधे चेष्ठितंधिया ॥४२॥| इसलिये उसने त्या को इस प्रकार भस्म 
दुवाल आगि 9 न विन सर करदिया जैसे अञ्चि कोधित सर्पको भस्म करदेतीहे। 
यमुना तट से लौटकर आये, तव राजा ने उनका | परे मिद्रेवदुदवीकष्य स्वप्यासं च निष्फलम्‌ । 
सत्कार किया, परन्तु राजाके किये हुए पारण दुवासा दुद्नवे भीतो दिक्षु प्राणपरीप्सया ॥४६॥ 
कर्म को दुर्वांसाने योग-वुद्धि द्वारा जान लिया ॥ अपने उद्योगको विफल तथा सुदर्शंनको अपने 
मन्युना रचलढ्गात्रो भृकुटीकुटिलाननः । | "छे आता डुआ देखकर दुर्वासा ऋषि भयभीत 
। करतार | होकर प्राण बचाने के लिये दिशाओंमें 
बुस्तित्च सुतरां कृतांजलिमभाषत । ४३|| ६ गए बचाने के लिये दिशाओंमें भागनेलगे। 
इससे दुर्वासा को वड़ा ही क्रोध आया उनका | पेमेन्वधाबद्भगबद्रथांगं दावाभिरुद्धूतशिखो 
शरीर काँपने लगा, भोंहों सहित सुख तिरछा पड़ | यथाऽहिंम्‌ । तथानुषक्तं स निरीक्षमाणो गुहां 
गया, चे भूख के वेगमें आकर हाथ जोड़े खड़े हुए | बिविक्षः प्रससार मेरो! ॥५०॥ 
अंबरीष से इस प्रकार कहने लगे ॥७३॥ जेसे बढती हुई ज्वाला सर्प के पीछे-२ भागती 





` अहो अस्य नतशंसस्य श्रियोन्मत्तस्य पश्यत। | है वैसे ही भगवान्‌ का चक्र दुवांसा के पीछे-पीछे 


धर्मव्यतिक्रमं विष्णोरभक्तस्येशमानिन! ॥४४।। चता vo लत रत कक ४ के 
द सुमे फा न्‌ 6 
अहो ! देखो तो इस कर, लचमी से मतवाले, >> 


भगवान्‌ विष्णुके अभक्त और अपनी शक्ति का |. दिशो नभः शमा विवरान्‌ पान लोकान्‌ 
अभिमान रखने वाले अंबरीष ने धर्म की मर्यादा | सपालान्‌ त्रिदितं गतः सः । यता :-यतो धावति 


भंग कर दी है ॥४४॥ त्र तत्र सुदर्शनं दुःभ्रसहं ददश ॥५१॥ 
यो मामतिथिमायातमातिथ्ये न निमंतर्य च। इसी प्रकार वे दिशा, आकाश, पृथ्वी, पाताल, 


अदत्त्वा शुक्तवांस्तस्य सद्चस्ते दर्शये फलम॥४४॥ ससुद्रः लोक, लोकपालों के स्थान ओर खर में भी 
इस राजाने मुझ आयेहुए अतिथिको भोजनके गये, परन्तु चे जहाँ भी पहुंचे वहीं उन्दने असहा 


लिये निमंत्रण देकर, भोजन न देकर सयं भोजन सुदशेन को पीछे आता हुआ देखा ॥४१श॥ 
करलिया, हे राजा ! मैं इसका तुझे अभी फलंदूँगा। | >रब्पनाथः स यदा कुतश्चित्संत्रस्तचित्ताऽरण 


एवं ब्रवाण उत्कृत्य जटां रोषविदीपितः सेषमाणः देवं विरिंचं समगाद्विधातस्राह्यात्म 


योने ऽजिततेजसो माम्न ॥४२॥ ` 
निमे कृत्यां कालानलोपमाम्‌ ४ भ्‌ र 
तया स निममे तस्म त्यां कालानलोपमाम्‌ जब उन्हे कहीं भी रक्षा करने वासा र शिला 


इस प्रकार कहकर क्रोधमें भवकतेहुप डुबासा | तब चे भयभीत चित्त से शरण लेने के लिये ब्रा 
ने अपनी जटाका एकवाल उखाड़कर राजाके लिये | क्के पास गये और ब्रह्माजीसे चोले कि-हे विधाता! 
कालाञ्ि के समान कृत्यानल प्रकट की ॥४६॥ भगवान्‌ विष्णु के चक्र से मेरी रक्षा करो ।९२। 
तामापतंतीं ज्वलतीमसिहस्तां पदा स्रुवम्‌ । ब्रह्मोवाच | 
वेपयंतीं समुद्वीक्ष्य न चचाल पदान्छपः ॥४७॥| स्थानं मदीयं सहविश्वमेतत्‌ क्रीडाबसाने द्विप 
हाथ में तलवार लिये हुए, एथ्वी,को कस्पित राधसंश्ञे । भ्रभंगमात्रेण हि संदिधक्षोः कालात्मनो 
, करतीहुई तथा प्रकाशमान उस राक्षसी को अपनी | यस्य तिरोभविष्यति ॥४३॥ 
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५०. .- औरीमंद्रांगंवत 
तस्य विश्वेश्वरस्येदं शस्रं दुर्विषहं हि नः | , 
तमेव शरणां याहि हरिस्ते शं विधास्यति ॥५६॥ 
मै, सनत्कुमार, नारद, ब्रह्मा, कपिल, अपान्तर 
तम, देवल, धर्म,आख्ुरि ओर मरीचि आदि दूसरे 
सिद्ध लोग सरबदर्शी होने पर भी जिनकी भाया के 
आवरण से उस (माया) को नहीं जानने पाते; उन 
विश्वपति भगवान्‌ के इस शस्त्र को हम भी सहन 
नहीं करसकते, इसलिये तुम उन्हींकी शरण जाओ 
बही तुमको खुख दंगे ॥४७॥५८॥५६॥ ४ 
श्रीशुक उवाच 
ततो निराशो टुबासाः पदं भगवतो ययो । 
वैकुंठाख्यं यदध्यास्ते श्रीनिवासः श्रिया सह॥६० 
श्रीशुकदेबजी बोले-तव दुर्वासा ऋषि निराश 
होकर भगवान्‌ के धाम वैकुण्ठ को गये कि जहाँ 
श्रीनिवास भैगचान्‌ लच्मीजी सहित बिराजते है ॥ 
स दह्यमानोऽजितशस्रवह्विना तत्पादमूले पतितः 
सवेपथुः । आहाच्युतानंत सदीप्सित प्रभो कृता 
गसं माऽव हि विश्वभावन ।।६१॥। 
भगवानके चक्की अश्चिसे जलते तथा काँपते 











ब्रह्माजी बोले-हे सुनि! जब दो पराद्धे# 
कोड़ा का अन्त समय आयेगा, तब भस्म करनेकी 
इच्छा वाले.जिन काल भगवान्‌ की केवल भ्रकुटि 
'चढ्नेसे विश्व-खहित ये मेरा स्थान नष्ट होजायगा। 

अहं भवो दक्षभृगुप्रधानाः मजेशभूदेशसुरेश 

मुख्याः । सर्वे वयं यन्नियमं प्रपन्ना मूध्न्यपित 
लोकहितं वहामः ॥५४॥ 

हे तात ! में, रुद्रे, दक्ष, भ्रगु आदि प्रजापति, 
: भूपति तथा बड़े-बड़े देवता भी.जिनकी आज्ञा को 
पाकर ऐसी रीति से उसे शिर पर धारण करते हे 
कि जिसमें लोगों का हित हो, उन भगवानके भक्त 
से तुमने वैर किया है, इसलिये मै तुम्हारी रक्ता 
नहीं कर सकता ॥५४। 
| श्रीशुक उवाच 
मत्याख्यातो विरिंचेन विष्णुचक्रोपतापितः । 
दुबासाः शरणं यातः शवं केलासवासिनम्‌॥५५॥। 

श्रीशुकदेवजी बोले-जब ब्रह्माजी ने उत्तर दे 
दिया, तब विष्णुजी के चक्र से संतप्त दुवांसा 
केलाश पर जीमहादेचजी की शरण गये ॥५५॥ 

















i श्रीरुद्र उवाच हुए दुबांसा ऋषि भगवानके चरण-मूल में गिरकर 
. ` चर्यं न तात प्रभवाम भून्नि यस्मिन्‌ परेऽन्येऽप्य | बोले कि-हें अच्युत ! हे अनन्त ! हे खाधुओं के 


इच्छित ! हे प्रभो ! हे विश्वभावन ! मुझ अपराधी 
की रक्षा करो ॥ ६१ ॥ | 
अजानता ते परमानुभावं कृतं मयाघं भवतः 
म्रियाणाम्‌। विधेहि तस्यापचितिं बिधातश्चुच्येत 
यञ्नाम्न्युदिते नारकोऽपिः॥६२॥ ` 


मैंने आपके महा प्रभाव को न जानकर आपके 
प्रिय भक्तों का अपराध किया है, इसलिये हे चि- 
धाता ! इस अपराध का प्रायश्चित करा दीजिये, 
क्योंकि नारको जीव भी आपका नाम लेकर दुःख 
से मुक्त हो जाता है ॥६२॥ 

[ श्रीभगवानुवाच | 
अहं भक्तपराधीनो हयस्वतंत्र इव द्विज । 
साधचुभिग्रस्तहृदयो ` भक्तभक्तजनम्रिः ॥६३॥ 

शीमगवान बोले-में भक्तों के आधीन होने के 
कारण परतन्त्र सा हूँ, में भक्तोंको प्रियहूँ, इसलिये 
: शया उन साधु भक्तों ने मेरा हृदय हरण कर लिया है ॥ 
ह तु दिव्य वर्ष को परा कहते हैं. नाइमात्मानमाशासे मंद्रक्त साधुभिर्विना । 

[ पराद्ध वीतने पर प्रय होजाती है ।. श्रिय॑ चात्यंतिकीं ब्रह्मत्‌तेषां गतिरहं परा ॥६४॥ 
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'जजीवकोशाः । भवंति. काले न भवंति हीरशाः 
सहस्रशो यत्र धयं भ्रमामः ॥५६॥ ` 
श्रीमहादेवजी बोले-हे तात ! जिन व्यापक पर- 
मेश्वर में यह ब्रह्मांड ओर अझ्ा-रूप जीबोंके शरीर 
भूत दूसरे भी ऐसेही हज़ारों ब्रह्मांड हुआ करते हैं 
ओर फिर: लीन होजाते हैं, अथात्‌ जो समय पर 
जगतकी उत्पत्ति और नाश करतेहे और लोकेश्वर 
होने का अमिमान रखने वाले हमभी जिनमें चक्कर 
खाया करते हैं, उनके कार्यो में हम कुछ भी नहीं 
कर सकते ॥१६॥ ` Re 
अहं. सनत्कुमारथ नारदो भगवानजः 
. कपिलोऽपांतरतमो देवलो धर्म आसुरिः ॥५७॥ 
मरीचिप्रमुखाभान्ये सिद्धेशाः पारदशनाः । 
 बिदाम न बयं सर्वे यन्मायां मायया इताः ।।५८॥ 


*~अ्ह्लाऽ ब्रह्माजीकी आयु सो दिव्य वषेकी हे, तिस 





ये दारागारपुत्राप्तान्‌ प्राणान्‌ वित्तमिमं परम्‌। 


श्रेष्ठ पति को बशमें रखती हे ॥६६॥ 


अ०. ४ नंवर्मस्कन्ध रे 
SSSR ESSERE STE SITTERS INSITE TTT र 
हे त्राण ! जिन साधुजनोंकी परम गति में | मदन्यत्ते न जानंति नाहं तेभ्यो मनागपि ॥६८॥ 
ही ईँ, उन अपने भक्तों को छोड्में अपने शरीर या साधुजन मेरे हृदयहैं और मैं साधुओंका हृदय 
सर्दा निकट रहने चाली लक्ष्मी जी को भी नहीं हूँ, चे मेरेसिवा और कुछ नहीं जानते और में उन 
चाहता ॥६९७॥ के सिवा और कुछ नहीं जानता * ॥६८॥ 


उपायं कथयिष्यामि तव विग्र शृणुष्व तत्‌ | 








हित्वा मां शरणं याताः कथं तांस्त्यक्तम्रुत्सहे। ६९॥ 
जो मित्तजन सी पत्र पा वन मा ह्यात्माभिचारस्ते यतस्तं यातु वे भवान्‌॥६६॥ 


हे विप्र ! में तुमसे एक उपाय कहता हुँ सो 

rs क ) ग आये हैं, उन्हें सुनो, तुमको दुब्यंबहार करने से जिसके कारण 
मयि निर्वजजहदयाः आफ एच यह दुःख हुआ है, तुम उसी के पास जाओ ॥६६॥ 
वशे कुर्वति मां भक्त्या सस्रियः सत्पतिं यथा॥६६॥ साधु महितं तेजः भतुः इरुतेऽशिवम्‌ । | 

जिन्दा न मम मल विया सासः तपो विद्या च विप्राणां निःश्रेयसकरे उभे । 
दृष्टि साधुजन तो मुझे इसी प्रकार से बश में कर | प एवं दुर्विनीतस्य कल्पेते कतरन्यथा ॥७०॥ 
लेते हैं, कि जिस प्रकार से पतिबता स्त्रियाँ अपने साधु लोगों पर चलाई हुईं शक्ति चलाने वाले 
का ही बुरा करती है, यद्यपि तप और विद्या से 
मत्सेवया प्रतीतं च सालोक्यादिचतुष्ठयम्‌ । ब्राह्मणों का कल्याण होता है, फिरभी नञ्र न रहने _ 
नेच्ड॑ति सेवया पूणा; कुतोऽन्यस्कालबिदरुतम्‌॥६७।। बाले ब्राह्मणों का इन्हींके दवारा अहिंत होजाता है॥ 

जो अपने को केवल मेरी सेवा से ही परिपूर्ण | ब्रह्मंस्तद्गच्छ भद्र ते नाभागतनयं जपम्‌ । 
मानते हैं, ऐसे भक्तजन मेरी सेवा के प्रभाव से | क्षमापय महाभागं ततः शांतिभबिष्यति ॥७१॥ 
ससालोक्य# आदि चारों सुक्तियां को भी नहीं| हे ब्राह्मण ! तुम्हारा कल्याण हो, इसलिये तुम 
चाहते, तब काल के द्वारा नाश होने बाले अन्य ' राजा अंबरीप की शरण जाओ और उस महा 
पदार्थों की तो वात ही क्याददै ? ॥ ६७॥ | भाग्यशाली राजा से क्षमा माँगो तो तुमको 
साधवो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं त्वहम्‌ | | शान्ति मिल जायगी ॥७श॥| द 


इति श्रीमद्रागवते नवमस्कन्धे चतुर्थो ऽध्यायः ॥।४॥ 





पाचवा अध्याय 
( दुवांसा की रक्षा ) 
। से लञ्जित तथा दयासे द्रबीभूत होकर राजा अंब- 
शका | रीष ने चक्रसुदर्शन की स्तुति की ॥२॥ 
एवं भगवतादिष्टो दुवासाअक्रतापितः | अंचरीप उवाच 


अंबरीषसुपा इत्य तत्पादौ दुःखितोऽग्रहीत्‌॥ १ | त्वमम्िभगवान्‌ सरयस्त्वं सोमो ज्योतिषां. पतिः । 
भ्रशुकदेवजी बोले-इस प्रकार भगबातने आशा | त्वमापस्त्वं क्षितिव्योम वायुमत्रंद्रियाणि च॥ ३॥ 

दी, तब चक्कसे संतप्त डुर्बासाजीने लौट कर राजा | अंबरीष बोले-हे खुदर्शन ! तुम्ही अझ दो 

अम्बरीष के चरण पकड़ लिये ॥१॥ तुम्ही भगवान, सयहो, तुम्हीं चच्तत्रपति चंद्रमाहो 


तस्य सोद्यमनं वीक्ष्य पादस्पशविलजितः तुम्हीं जल, पृथ्वी, आकाश, पवन और 


विषय तथा इन्द्रिय हो ॥३॥ 
अस्तावीत्तदधरेरखं कृपया पीडितो मृशम्‌ ॥ २ सुदशन नमस्तुभ्यं सहस्राराच्युतमिय । 


चरर 
_ दुर्वासा का यद कमं देखकर अपने चरण के | घातिन्‌ विभाय सस्ति भूया इबस्पते॥ ४॥। 
. #-सालोक्य, सारि, सामीप्य, लाइन + १-भक्त वत्सल की प्रतिज्ञा । 
चार प्रकार की सुक्तियां हैं । 
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है सहरत्र धाराधारी! हे भगवत्यिय! हे समस्त | रज्ञा तथा दुष्टों का नाश करने के लिये भगवान 
अर नाशक ' हे पृथ्वीपति छुदशंन ! में आपको धारण करते हैं, हमारे कुल का भाग्य उदय करने 
प्रणाम करता हूँ, आप ब्राह्मणका कल्याण करिये ॥ | के लिये आप आह्मण का कल्याण कीजिये, हम पर 
वं धर्मस्त्वमृतं सत्यं त्वं यज्ञोऽखिलयङ््क्‌. | | आपकी यही बड़ी कृपा है॥६॥ 

त्वं लोकपालः सबांत्मा त्व॑ तेजः पौरुषं परम्‌॥ ५ | यद्यस्ति दत्तमिष्टं वा स्तरथमों वा स्व॒नुष्ठितः । 

. _ घमं, ऋत्‌# सत्यः यज्ञ, समस्त यशज्ञोंके भोगने | कुलं नो विभदेवं चेद्द्विजो भवतुविज्वरः ॥१०॥ 
चाले, लोकपाल, सवांत्मा ओर भगवान्‌ के परम मैने जो कुछ दान या यज्ञ आदि किये हों, 
तेज तुम्हीं हो ॥॥ ८ - 2 ह खधम का पालन किया हो, या मेरे वंश में यदि 

नमः सुनाभासिलधम सेतवे र्‌ | माह्मण देवता रूप से पूजे जाते हों, तो दुर्वासाका 
धूमकेतवे । त्रैलोक्यगोपाय विशुद्धवर्चसे मनोज | उ इर दो जाय॥१॥ 
बायाद्तकर्मणे ग॒णे ॥ ६॥ यदि नो भगवान्‌ प्रीत एकः स्वगुणाश्रयः । 

.... है खुदर्शन ! तुम खव धमों के मर्यादा रूप, | सबेभूतात्मभाषेन द्विजो भवतु विज्वरः॥११॥ 
पापी दैत्यों को जलाने वाले, जिलोकों के रक्षक, | सबं आणियों में आत्म-भाव रखने के कारण 
विशुद्ध तेजवान्‌ मनके समान वेग वाले और अदु- | यदि सर्व गुणों के आभ्रय-भूत भगवान्‌ मुझ पर 
सुत कमे करने वाले हो, तुमको नमस्कार है ॥६॥ | ग्रसन्नहा तो इस त्राह्मणका संताप दुर्‌ होजाय ॥ 

त्य धर्ममयेन Nore 5 
त्वचेजसा धममयेन संहृतं तमः प्रकाशश्च शतो श्रीशक उवाच 

महात्मनाम्‌ । दुरत्ययस्ते महिमा गिरां पते त्वद्रप | इति संस्तुबतो राज्ञो विष्णुचक्रं युदर्शनम्‌ । 
मेतत्‌ सद्सत्परावरम्‌ ॥ ७॥ | अशाम्यत्‌ सवतो विप्रं प्रदहद्राजयाच्ञया ॥१२॥ 

तुम्हारे धर्ममय तेज से अन्धकार दूर होता है | श्रीशकदेवजी बोले-जब राजा ने इस प्रकार . 

. तथा सुर्यं आदि का प्रकाश भी तुम्हारे ही तेज से | प्रार्थना की, तब दुर्वासा को चारों ओरसे जलाता 
होता है, हे बाणीपति ! तुम्हारी महिमा अपरंपार | हुआ भगवान्‌ का सुदर्शन चक्र उनकी विनय मान 
हे एबं काये-कारण व छोटा-मोरा सब आपही का | कर शान्त होगया ॥१२॥ 
स्वरूप है ॥ ७॥ मपो 

i RE सञुक्ताऽल्नाग्नितापेन दुर्वासाः स्तरस्तिमांस्ततः । 

यदा विरृष्ठस्त्वमनंज ie बलं मबिशोऽजित | प्रशशंस त्चर्वीशं युजानः परमाशिषः ॥ १३॥ 
त्य | बाइ ृक्णन्न | चक्र की अझि के ताप से छूटे हुए और सुखी 

ज्र प्रधने विराजसे ॥ ८ ॥ डवाखा राजा को उत्तम आशीवाद देकर उनकी 

जव अजित भगवान्‌ तुम्हें छोड़ते हें तब तुम. | पा करने लगा ॥१३॥ 
र ओर ह सेना में घुसकर उसके हाथ, | . _ दुवासा उवाच 
र ल ला क ब कायते | अहां अनंतदासानां महत्त्वं दृष्ठमद्य मे । 
न स कृतागसोऽपि यद्राजन्मंगलानि समीहसे ॥१४॥ 
स ख जगन्राणखलम्रहाणये निरूपितः सवसहो | दुर्बासा बोले > 
गदामृता । विप्र अ -अहो भगचान्‌क भक्तोंकी महि- 
गदा य॒ चास्मत्कुलदेवहेतवेविधेहि | मा मैने आज देखी, क्रि अपना झपर | 
तदनुग्रहो हि नः T अपराध करने पर 
भद्रं त हिनः ॥ ६॥ भी वे अपराधी का कल्याण चाहते हैं ॥१४। 


तुम सबसे बढ़कर वलवान हो, तुम्हें जगत्की | दुष्करः को नु साधूनां दुस्त्यजो वा महात्मनाम्‌ । 


येः संग्रहीतो भगवान्‌ साततामषभो हरि!॥९४॥ 
हर ऐसी कौनसी वस्तु है कि जिसे भगवान भक्त- 
पति को ग्रहण करने वाले साधु पुरुष कर नहीं 
सकते अथवा छोड़ नहीं सकते ? ॥१४॥ ` 
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#- ऋतं च खुन्॒ता वाणी सत्यं च सतदर्शनम्‌” 


` ्रथात्‌-सत्य और प्रिय बाणी को द 
अर सम्रदष्टि को सत्य कहते हैं । र 


~ 





यन्नामश्रति मात्रेण पुमान्भवति निर्मलः । 

तस्य .तीथपदः किं वादासानामवशिष्यते॥१६ | 
जिनका नाम मात्र जुनने ही से मलुप्य पवित्र 

होजाता है, उन भगवान के भक्तजनों को कौनसा 

काम दुलभ है ? ॥१६॥ 

राजननुय्रहीतोऽहं त्वयाऽतिकरुणात्मना । 


मदघं पृष्ठतः कृत्वा प्राणा यन्मेऽभिरक्षिता।।१७॥ 
. है राजन ! तुमने मेरे अपराध पर ध्यान न 
देकर बड़ी दया करते हुए मेरे पाण वचाये, यह 
त॒म्हारा महान्‌ अनुग्रह है ॥१७॥ 
श्रीशुक उवाच 

राजा तमङ्रताहारः प्रत्यागमनकांक्षया । 
चरणावुपसंग्रद्य प्रसाधय समभोजयत्‌ ॥१८॥ 

श्रीुकदेवजी वोले-राजा अंबरीष उस दिन 
तक डुचांसा के आने की राह देखते रहे और उनके 
न आने तक उन्होंने भी भोजन न किया, इसलिये 
अव उनके आने पर राजा ने चरण पकड़ कर 
दुवांसाजी को भोजन करवाया ॥ १८४ 


सोऽशित्वाऽऽदृतमानीतमातिथ्यं सार्वकामिकम्‌ । 


तृप्तात्मा नृपतिं प्राह श्रज्यतामिति सादरम्‌ ॥१६॥ 
राजाके द्वारा आदर पूर्वक सन्तोष-प्रद भोजन 
से तृत होकर दुवांसा ने प्रेमपूर्वक अंवरीषसे कहा 
कि तुम भोजन करो ॥१६९॥ 
प्रीतोऽस्म्यचुग्रहीतोऽस्मि तव भागवतस्य वै । 
दशेनस्पर्शनालापैरातिथ्येनात्ममेधसा ॥२०॥ 
तुम चैष्णवहो, इसलिये तुम्हारे दर्शन, स्पर्शन, 
भाषण और सात्विक भोजन से में अत्यन्त प्रसन्न 
हुआहूँ, यह तुमने सुझपर वड़ाही अनुग्रह कियाहै। 


कर्मावदातमेतत्ते गायंति स्वःख्रियो मुहु) | 


_ कीर्ति परमपुणयां च कीतयिष्यति भूरियम॥२१॥ 


` इस तुम्हारे पवित्र कमं को खगं की देवियाँ 
सदैब गाया करंगी और भू-लोक वाले भी तुम्हारे 
परम पवित्र यश को गायगे ॥२१॥ 


| एवं संकीत्य राजानं दुर्वासाः परितोषितः । 
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प्रसन्न चित्त चाले दुर्वासा राजा से इस प्रकार 
कहकर आज्ञा माँग, आकाश-मार्ग से ब्रह्म-लोक को 
चले गये, कि जहाँ पर निष्काम कर्म करने वाले 
जाया करते है ॥२श॥ 
संवत्सरोऽत्यगात्तावद्यावता नागतो गतः। 


मुनिस्तदशनाकांक्षी राजाऊभक्षो बभूब ह ॥२३॥ 
जवसे दुबांसा ऋषि अंवरीष के यहाँ से चक्र 
के भय के मारे भागे थे ओर जिस दिन फिर लौट 
कर आये थे, उतने समय में पक वर्ष हो चुका था; 
इतनी अवधि तक राजा ने भी ऋषि के दर्शनों की 
अभिलाषा से केबल जल पीकर समय काटा था ॥ 
गते च दुवांसि सोंज्वरीषो द्विजोपयोगाति 
पवित्रमाहरत्‌ । ऋषेर्विमोक्षं व्यसनं च बुद्ध्वा 
मेने स्ववीय च परानुभावम्‌ ॥२४॥ 
दुवांसा के जाने पर ब्राह्मण भोजन से अत्यंत | 
पवित्र अन्न से राजा अंवरीष ने भोजन किया और 
ऋषि को दुःख से तथा अपना धैर्य स्थिर रहने में 
उन्होंने भगवान्‌ का पभाव माना ॥२४॥। 
एवंविधानेकगुणः स राजा परात्मनि ब्रह्मणि 
वासुदेवे । क्रियाकलाप सञ्ुवाह भक्तिं ययाऽ्रि 
रिचान्निरयांश्चकार ॥२५॥ 
ऐसे अनेक गुणों वाला वह अंत्ररीष राजा 
उत्तमोत्तम कमे तथा परमात्मा भगवान की भक्ति 
करता था, जिनके प्रभाव से तह्मलोक तकके वैभव 
उसे नरक के समान तुच्छ जान पड़ते थे ॥२५॥ 
अथांबरीषस्तनयेषु राज्यं समानशीलेषु विस्रज्य 


धीरः । वनं विवेशात्मनि वासुदेवे मनो दधद्धवस्त 
गुणप्रवाहः ॥२६॥ > 
अन्त में वह धीर राजा अपने समान स्वभाव 
वाले पुत्रों को राज्य देकर बनमें चला गया और 
वहाँ भी केवल परमात्मा वासुदेव में मन लगाकर | 
संसार सुक्त होगया ॥२६॥ 
इत्येतत्पुण्यमाख्यानमंबरीषस्य _ भूपतेः । 


संकीतेयन्नतुध्यायन्‌ भक्तो भगवतो भवेत्‌ ।।२७॥ 
अंवरीप राजा के इस पवित्र चरित्र को जो 
कहेगा यौ चिन्तवन करेगा, वह भगवान का भक्त 


ययौ विहायसाऽऽमंत््य त्रह्लोकमहेतुकम्‌ ॥२२॥॥| हो जायगा ॥२७॥ 
इति श्रीमद्गागवते नवमस्कन्धे पंचमोऽध्यायः ॥५॥ 
| | “59-८७ -- रे SR 
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छठवां अध्याय 
( इक्ष्वाकु-वंश-विस्तार ) | 
' विकुक्षि ने वनमें जाकर श्राद्ध के योग्य पशु 
मारे, परन्तु परिश्रम तथा भूखक मारे उसे स्मरण 
~ विरूपात्यषदश्रोज्भूचत्पुत्रस्तु रथीतरः ॥ १ न रहा आर उसने एक खरहे को खा लिया ॥७॥ 
श्रीशकदेवजी बोले-अंबरीषके विरूप, केठुमान | शेषं निवेदयामास पित्रे तेन च तदगुरुः | 
और शु ये तीन पुड, उनमें से विरूप के एष चोदितः प्रोक्षणायाह दुष्ठमेतदकमंकम्‌ ॥८॥ ` 
SR जुन हआ; क ह न | शेपमांस लाकर ख पिताको दिया,इच्वाकु 
रथीतरस्याप्रजस्य भायायां ततपर्शथतः की प्रेरणा से. मांसका प्रयोग करते समय गुरु ने 
अंगिरा जनयामास ब्रह्मवर्चस्विनः सुतान्‌॥ २॥| कदा कि यह मांस अशुद्ध दै इसलिये थादध-कर्म के 
 रथीतरके कोई संतान न थी सि म "योग्य नहीं है ॥ ८॥ 
अङ्गिरा नऋषिसे प्रार्थना की, तव अङ्गिरा ऋषि ने | ज्ञात्वा पुत्रस्य तत्कम शुरुणाऽभिहितं उपः । 
त व ह पुत्र उत्पन्नकिये ॥ | देशाक्निःसारयामास सुतं त्यक्तविधिं रुषा ॥ 8॥ 
प्रस्ता वे पुनस्त्व १ स्मृताः । गुरुके कहनेसे पुत्रका अपराध जानकर कोधित 
रथीतराणां प्रवराः क्षत्रोपेता ड्विजातयः ॥ ३ ।|| दोते हुए राजा ने शास्र की मर्यादा भंग करने वाले 
ये पुत्र अङ्गिराके तेजसे रथीतर के चषत्रभे पैदा | उत्र विक्षि को अपने देश से निकाल दिया ॥६॥ 
ले के कारण ल लार ओर रथीतर के | स तु विमेण संवादं जापकेन समाचरन । 
स Lo बराह्मण रथीतर के | त्यक्त्वाकलेवरं योगी स तेनावाप यत्परम्‌ ॥१०॥। 
राइल । ॒ Es हा वसिष्ठजी से संवाद करके, 
¦ सुतः , योग द्वारा देइ को त्यागकर ब्रह्म को 
तस्य पुत्रशतज्येष्ठा विकुक्षिनिमिदंडकाः ॥ ४।| मातत हुआ ॥१०॥ 
चैवखत मचुकी र क पितयपरतेऽभ्येत्य विकुक्षिः पृथिवीमिमाम्‌ः। 
उत्पन्न हुए, इच्वाकु के सो बेटे थे जिनमें विकुक्षि |“ यज्ञः , 
निमि ओर दएडक सबसे वड़े थे ॥४॥ शासदीजे ह्र RR इति विश्रुतः ॥११॥ 
रा 5 [ पिता के मरने पर विकुक्षिने घर आकर पृथ्वी 
पषा पुरस्तादभवन्नायांवत चपा र्‍ुप। | का पालन किया, उसने अनेक यज्ञों द्वारा भगवान 
पंचर्विशतिः पश्चात त्रयो मध्ये परेऽन्यतः ॥ ५॥| का पूजन किया और शश (खरहा) भक्तण करनेके 
ल सो मा से पञ्चीस आयांवत्तमें पूर्व की | कारण उसका नाम शशाद पड़ा ॥११॥ 
ता 5० म दे र शुरंजयस्तस्य . .सुत ईद्रवाह इतीरितः । 
राज्यं करते थे ॥४॥ क Lo श्ण नामानि कमभिः।१२।। 
उस विकुक्षिक पुत्रके कमांनुसार पुरञ्जय, इन्द्र- ` 
स एकदाऽएकाद्ध इृक्ष्याकु: सुतमादिशत्‌। | बाह और 
जलता मय च ककुत्स्थ-यह तीन नामथे, चे कर्म 
नीयसे झे च्छा चिरम्‌ ६ ॥| है सो नो ॥६२॥ न 
.- देच अएका श्राद्ध करते समय सीत्समरो ५ 
मय | कृतांत अ देवानां सह दानवैः । 


विकुक्षि को आज्ञा दी कि हे विकुक्षि ! तूऽविलम्व पार्शिणग्राहो र 
न करके शीघ्र जा और पचित्र माँस ला ॥ ६॥ ग्रहा इतो कीरो देब दंत्यपरा जितैः ॥१३॥ 
देवता और दैत्यों को नाश करने वाला जब 


तथेति स बनं गत्ता मृगान्हत्वा क्रियाईणान्‌। . | _ . 
आतो बुदुसषितो वीरः शशं वाददपस्तिः च्छ) ।। ¬ वड़ा भारी संग्राम हुआ, तब दैत्योंसे हारे | 
SS वीरः शशं स्पातः ॥ ७ || ने विकुक्ति के पुत्र से सहायता माँगी | क ख 


श्रीशुक उवाच 
विरूपः. केतुमान्‌ शंश्चरंबरीपसुतास्रयः । 
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_ के पश्चिमी पुर को घेर लिया ॥१6॥ 
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वचनादेवदेवस्य विष्णोर्विश्वात्मनः मभोः। . | शातस्तस्तत्सुतो येन शावस्ती निर्ममे घुरी । 
वाहनत्वे श्रतस्तस्य वभूर्वेद्रो महाष्टषः ॥१४। बृहदश्वस्तु शातरस्तिस्ततः कुवलयाश्वकः ॥२१॥ 
विकुक्षि के पुत्र ने कहा-“य्रदिं इन्द्र मेरा वाहन पुरञ्जय का पुत्र अनोना हुआ, अनोना के पथ, 
बने तो में दैत्यों को मारु” इन्द्रको यद्यपि लज्ञा | एथुके विश्वरन्धी. बिश्वरन्धीके चन्द्र, चन्द्रक युव- 
के मारे यह वात अच्छी न लगी, फिर भी देवाचि | नाश्व, उसके शावस्त नामक पुत्र हुआ, जिसने 
देव विष्णु के कहने से उस राजा के लिये इन्द्र ने | शावस्ती नाम की नगरी वसाई, शावस्तके बृद्ददश्व 
बड़े चेल का रूप धारण किया ॥१७॥ ओर उसके कुवलयाश्व नामक पुत्रहुआ ॥२०।२१॥ 
संनद्धो ७ ° | ७ > 
स संनद्धो घचुर्दिव्यमादाय विशिखान्‌ शितान्‌ । | यः मियाथसुतंकस्य धुंधुनामाऽसुरं बली। 
स्तूयमानः समारुद्ययुयुत्सुः ककुदि स्थितः ॥१५॥॥| सुतानामेकरविंशत्या सहस्र रहनह ट्रतः ॥२२॥ 
वह राजा कवच पहिन कर, दिव्य धनुष तथा इस वलवान्‌ कुबलयाश्व ने इक्तीस हज़ार पुत 
तीक्ष्ण वाण लिये हुए, देवताओं द्वारा स्तुति कर- | को साथ लेकर उतङ्क ऋषि को प्रसन्न करने के 
वाता हुआ कमर कसकर युद्ध के लिये उस बैल | लिये घुन्धु नामक दैत्य को मारा ॥२२॥ 
के कन्धे के निकट वाली कूबड़ पर बैठा ॥१५॥ धृधुमार इति झ्यातरतत्सुतास्ते च्‌ जज्वलुः | 
तेजसाथ्थ्प्यायितो विष्णोः पुरुषस्य परात्मनः धंधोमखाप्रिना सर्वे त्रय एवावशेषिताः ॥२३॥ 
मताच्या दिशि रा नलर ।१६॥| इढाश्चः कपिलाश्वश्च भद्राश्व इति भारत | 
मदाइुरुप भगवान्‌ विष्णु के तेज से उत्तेजित | हह्मश्चपुत्रो हयैशवो निङंभस्तत्सुतः स्मृतः ॥२४॥ 
होकर उस राजा ने देवत || | [को लेकर त्यों = निङु ~ ; सि 
देवताको साथ लेकर दैत्यों | बहुशाशनो निकुंभस्य कृशाश्वो ऽयास्य सेनजित्‌ 
युवनाशवोऽभवत्तस्य सोऽनपत्यो वनं गतः ॥२२॥ 
भायांशतेन wes ऋषयोज्स्य कृपालवः । 
इषि स्म वतेयांचङ्गरेद्रीं ते सुसमाहिताः ॥२६॥ 
इसलिये उसका नाम “घुन्धुमार” हुआ; 


आये, उनको भालों से मार-मार कर राजा ने यम- | | ` डड दैत्य के मुंह में से जो अभि निकली 
उससे कुवलयाश्व के सव चेरे जल गये, केवल 


पुर में पहुंचा दिया॥१अ टढ़ाइव, कपिलाश्व ओर भद्राश्‍व-ये तीन पुत्र शेष 
तस्येषुपाताभिश्वुखं युगांताग्निमिघोल्बणम्‌ । . रहे, इनमेंसे दृढ़ाश्वके पुत्र हयश्व, हयश्वके निकुंभ 
विरुज्य दुह वुदत्या इन्यमानाः स्वमालयम्‌॥ १८|| निकुम्भ के वर्हिणांश्व, उसके कृशाश्व, उसके सेन- 

उसके वाण का बरसना प्रलय-काल की अझि | जित्‌, उसके युवनाश्व नामक पुत्र हुआ, झुवनाश्व 
के समान था, उसे देखकर मार खाते हुए दैत्य | निःसंतान होने से-ढुःखी होकर अपनी रानियों के 


तैस्तस्य चाभूत्म धनं तुमुलं लोमहर्षणम्‌ । 

यमाय भर्लेरनयद्देत्यान्‌ येऽभिययुम थे ॥१७॥ 
उस राजा के साथ दैत्योंका रोमांचकारी घोर 

युद्ध हुआ, जितने दैत्य युद्ध में राजा के सामने 


` युद्ध छोड़कर पाताल में भाग गये ॥१८॥ साथ वनमें चला गया, तव दयालु ऋषियों ने इस 


जित्वा पुरं धनं सर्वे सश्रीकं बज्जपाणये। | के यहाँ पुत्र के लिये सावधानी के साथ इन्द्र की 
प्रत्ययच्छत्सराजषिरिति नाममिराहृतः ॥१६॥| इटी की ॥२२।२४।२४॥२३ 

तव दैत्यां का लक्ष्मी सहित पुर श्रौर सम्पूणं राजा तथज्ञ सदन प्रविष्ठा निशि तर्षित | 
धन जीतकर उस राजाने इन्द्र को दिया, इसलिये | दृष्ट्रा शयानान्‌ विभास्तान्‌ पपों मंत्रजलं स्वयम्‌२७ 
पुर को जीतने के कारण 'पुरञ्जय' इन्द्र को वाहेन राजा को जब रातमें प्यास लगी, तच बह जल 
बनाने फे कारण इन्द्रवाह” ओर ककुद पर वैउनेके | ढंढताहुआ यज्ञ-स्थलम गया और आाहाणोंको सोता 
कारण ककुत्स्थ कहलाया ॥१६॥ हुआ देखकर ख्ीके पीने का जल खये पी गया ॥ 
पुरंजयस्य घुत्रोऽभूदनेनास्तत्सुतः पृथुः उत्थितास्ते निशम्याथ व्युदकं कलशं प्रभो । 


बिश्वरंयिस्ततथंद्रो युवनाश्व तत्सुतः ॥१०॥ पप्रच्छुः कस्य कमेंदं पीतं पुंसवनं जलम्‌ ॥२८॥ 
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६८ ` श्रीमद्भागवत 
En ः a __ 


ब्राह्मणों ने उठकर खाली कलश देखकर धर्मो देश भव र दात्मकम्‌ 
ड कालश्च सवेत ।।३६। 
कि यह पुत्र को उत्पन्न करने वाला जल किसने इस आत्मश्षानी मांधाता ने सर्व देवमय, महा | 


.पी लिया है? ॥२८॥ भ | पकाशायान, सबात्म तथा इन्द्रिय से अगस्य शौर 
राज्ञा पीतं विदित्वाथ इश्वरभहितेन ते । मन्च, द्रव्य, विधि, यज्ञ, यजमान, ऋत्विज, अर्म 
ईश्वराय नम्चक्रुरहो देवबलँ बलम्‌ ॥२६॥| देश और काल-यह सब जिनका खरूप है, ऐसे 
पीछे उनको ज्ञान हुआ कि दैवेच्छा से प्रेरित | भवान का थे दुक्षिणा वाले यक्षों द्वारा यज्ञ 
होकर उस जलको राजाही ने पी लिया, तव बे | किया था ॥३५॥३६॥ 
\ ९१ उदेति 
कसर का बल ही धान बल हदा” | पति सम यावच मति 
ट सव तद्योबनाश्वस्य मांधातुः क्षेत्रमुच्यते ॥३७॥ : 
ततः काल उपात्ते झुस्षि निर्भिद्य दक्षिणम्‌ । ` जहाँ खूर्य उदय होताहै, एवं जहाँ अस्त होता 
युवनाश्वस्य तनयश्चक्रवर्ती जघान हृ ॥३०॥| दैः बद सव मांधाता का क्षेत्र कहलाता है ॥३७॥ 
तत्पश्चात्‌ समय आने पर युवनाश्वकी दाहनी | शशबिंदोदहितरि बिदर न््पः 
कुक्षि चीर कर वह चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ ब Me UT ES 
स पुरुकुत्समंवरांषं मुचुङुंद्‌ं -च योगिनम्‌ ॥३८॥ 
इमारोऽयं स्तन्यं रोरूयते भृशम्‌ | इस मांधाता के यहाँ शशबिन्डुकी कन्या बिंदु- 
मां धाता बत्स मा रोदीरितांद्रो देशिनीमदात्‌ ३१| मती से पुरुकुत्स, अंबरीष और योगी मुचुकुन्द. | 
बाह्मणोंने जब यह कहा कि-'यह वालक वहुत | पद तीन पुत्र हुये॥३८।! | 
रोता है, पर स्तन न होने से क्या पियेगा ?” तब | तेषां स्वसारः पंचाशत्सौभरि बत्रिरे पतिम्‌ ।. 


इन्द्र बोले कि-'यह मुझे पियेगा' हे पुत्र ! रो मत यभुनांऽत्जले १ लतः | 
ब कहकर उन्होंने अपनी तजनी उस वालक के के 0 | कम ही. च] 
मुंहमे डालदी, इसीलिये उसका नाम मां ~" उना क पचास वदिन. हुई भ 
म मांघातापड़ा। | ऋषि को ध्याही गई ॥३६॥ | 


न ममार पिता तस्य विप्रदेवप्रसादतः ह | 
दभमसादतः । | नितिं मीनराजस्य वीक्ष्य मेथुनधर्मिणः । 


युवनाश्वोऽथ तत्रेव तपसा सिद्धिमन्वगात्‌ ॥३२॥| 
ब्राह्मणां अर देवताओं की झ््पा से मांघाता जातस्पृहो ख विमः कन्यामेकामयाचत el 
यसुनाजी क जल में डबकी लगाकर सौभरि 


'का पिता (युवनाश्व) मर न सका, वरन उसी बन 
ऋषि महान्‌ तप कररहे थे, वहां मत्स्य-मेथुन-सुख 


में तप करके मोक्ष पागया ॥३२॥ | 
्रसइस्युरिताद्रोंऽग विदधे नाम तस्य वैं। | 5१२ उनको भी वैसी दी इच्छा इई, तव उन्होने 5 
मांधाता के पास जाकर एक कन्या मांगी ॥४०। | 


पसमातरसंति शुडिमा दस्यवो रावणादयः ॥३३॥ सोऽप्याह शृह्यतां ब्रह्मन्कामं कन्या स्वयंत्रे। ` 


हे. राजन्‌ ! इन्द्र ने उसका नाम 'घसहस्थु' आ य 
रफ्खा, क्योंकि उरूसे रावण आदि दुष्ट चोर] से विचित्यामियं स्रीणां जररोऽयमसंमतः ॥४१९॥ 
तघ मांधाता ने उत्तर दिया कि हे ब्रह्मन्‌ ! 


काँपते तथा भयभीत रहते थे॥३३॥ 
पीली 0 चकत्यवनी पर! । खयंबर आप जिस कभ्या को चाहें उसी को'ले | 
त्येवनी रे, परन्तु ऋषि ने विचार किया कि में ख्रियों को 


तीमेकः शशासाच्युततेजसा मत अपि 
| | च  ॥२४। असंमत, बद्ध हैं ॥४१ 
वह यबनाएव का पू मांधाता चक्रवर्ती हुआ, fe बुड हैं ॥४९॥ 
ब्द भगवान के तेज से खातों द्वीप संयुक्त पृथ्वी स्य भ्रत्युदाहृतः । 
साधयिष्ये तयात्मानं सुरस्रीणामपीप्सितम्‌ । 


का अकेले ही पालन करता था ॥३४॥ कि 
नेच यज्ञ कऋरतुभिरात्मविद्' भूरिदक्षिणें। | कि पुनभनुजेंद्राणामिति व्यवसितः प्रभु) ॥४२॥ 
मेरे शरीरकी त्वचा सिकुड़ गई है, यालसफ़ेद 


सबदेवमर्य ` देवं सर्ात्मकमता रियम्‌ 
अचय भरो विधियो पजमानस्तपसिप: १९५ णये हैं और सिर 

'द्रथ्यं मंत्रों वि > हिलने 

द ₹॑ | न इसे रत दिया है, परल अब में स लक 
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वनाऊँगा कि राज-कन्या तो कया देवाङनायं भी 
उसपर मोदित हो जायगी ॥२॥ 


मुनिः प्रयेशितः क्षत्रा कन्यांतः पुरमृद्विमत्‌। 


सवमस्कन्ध 


६8 








रहकर तथा विपय भोग करते हुए भी उन खुखां 
से इसी भांति तृत न होखके कि जिस भांति घीके 
छींरां से अग्नि शान्त नहीं होत्ती ॥४८॥ 


इतश्च राजकन्याभिरेकः _ पंचाशता वरः ॥४३।| स कदाचिदुपासीन आत्मापद्गवमात्मचः | 


राज-द्वारपाल उन सोभरि को कन्यां के 
ससृद्धिशाली अन्तःपुर में लेगया, (उनके मायावी 
रूप पर मुग्ध होकर) पचासही कन्यां ने उन्हें 
चरण कर लिया ॥४३॥ 


तासां कलिरभूदभयांस्तदर्थेऽपोह्य सौहृदम्‌ । 


ममाजुरूपो नायं व इति तद्गतचेतसाम्‌ ॥४४। 


उन सबका चित्त सोभरि ऋषि में लग गया 
अतएत्र तरे पारस्परिक प्रेम को भूलकर आपस में 
लड़ने लगीं कि यह पति तो मेरे ही अनुरूप हे तेरे 
नहीं आदि, इसपर उनमे बड़ा कलह मचगया ॥ 
स॒ बहृष्टुचस्ताभिरपारणीयतपःश्रियाऽनध्येपरि 
च्छदेषु । ग्रहेषु नानोपवनामलांमःसरस्सु सोगंधिक 
काननेषु ॥४५॥ 
यह ऋग्वेदक जाननेबाले सोभरि ऋषि अपार 
तप की बढ़ती से अमूल्य सामानों वाले घरोंम उन 
पचास स्त्रियों के साथ सर्वदा रमण करने लगे, 
जहाँ अनेक प्रकार के बगीचे ओर निर्मल जल के 
तालाब शोभायमान हैं ओर खुगन्धित कमलां का 
बन लहलहा रहा हे ॥४५: 


महाऽइेशय्यासनवस्रभूपणस्ानानुलेपाभ्यवद्ा 


रमास्यकेः । स्वलंक्रतस्जीपुरुपेष नित्यदा रेमेश्लु 


' गायद्‌द्विजभृ गवंदिपु ॥४६॥ 


शेया, आसन, वस्त्र, भूषण, स्मान के सामान, 
चन्दन, अरगजा, भोजन ओर फूल अमूल्य पदाथ 
उपस्थित हैं, पत्ती, भौरे ओर वन्दीजन गारहे हैं 
तथा श्टज्ञार किये दासियां अर दास फिररहे है ॥ 


यहगाहंस्थ्यं तु संवीक्ष्य सप्तद्वीपवतीपतिः | 


विस्मितः स्तंममजहात्सावेमो मश्रियान्वितम्‌ ४७। 


लक्ष्मीवान, सप्तद्वीप के अधिकारी चक्रवत्तीं 
मांधाता को सौभरि का यह ग्रृहस्थाभ्रम देखकर 


® 


आश्चर्यके कारण अपने वैमवका अभिमान भूलगया। 
एवं गृहेष्वभिरतो विषयान्विविषेः सुखः ! 


ददशे बहहचाचार्यो मीनं संगसमुत्वितम्‌ ॥४६॥ 

चे ऋग्वेदियों के आचार्य सोभरि ऋषि पक 
दिन बैठे थे, वहाँ उन्हें मत्स्य के संग से नष्ट हुई 
तपस्या का ध्यान आया और वे सोचनेलगे ॥४६॥ 

अहो इमं पश्यत मे विनाशं तपस्विनः सच्चरित 

व्रतस्य । अंतजेले वारिचरप्रसंगात्मच्याचितं ब्रह्म 
चिरं श्रतं यत्‌ ॥१०॥ 

हाय ! में तो तपस्वी, सुपात्र ओर खुन्दर 
नियमों का पालन करने वाला था, अव मेरी क्या 
पतित दशा होगई हे? में जलके भीतर मछली का 
प्रसंग देखकर ही अपने चिरकाल से संचित किये 
हुए. तप को नाश कर वैठा हूँ ॥५०॥ 

० ० ्‌ व्रतिनां © 

संगं त्यजेत मिथुनब्रतिनां मुझ्ुशु। सवात्मना न 

विस्जेद्वहिरिंद्रियाणि । एकश्चरन्रहसि चित्तमनंत 
इशे युंजीत तदुब्रतिपु साधुषु चेत्ससंगः ॥५१॥। 

मोक्ष की इच्छा रखने वालों को दार्पत्य धमे 
त्रालों का कदापि साथ न करना चाहिये आर 
इन्द्रियां को खतनन्‍्त्रता न देनी चाहिये, अकेले ही 
बिचरना चाहिये, एकान्त रहना चाहिये, शेश्वरका 


ध्यान करना चाहिये ओर (आवश्यकता पड़ने पर) 


इंश्वर-परायण पुरुषों का ही साथ करना चाहिये । 
एकस्तपरव्यहमथांभसि मत्स्यसंगात्पंचाशदा 
सम्मुत पंचसहस्रसगः । नांतं ब्रजाम्युभयक्ृत्यमनोर 
थानां मायागुणेह तमतिर्विषयेऽथभावः ॥२२॥ 
में जलमें तपस्या करते समय अकेला ही था, 
वहाँ मत्स्यका संग देखकर (विवाह करके) पचास 
रूपवाला होगया, फिर प्रति खीसे सो पुत्र उत्पन्न 
करके पचास हज़ार का होगया, फिर भी 
माया के गुणों से बुद्धि इरण होने के कारण तथा 
बिपयोंको पुरुषाथे मान लेनेके कारण लोकिक तथा 
पारलौकिक मनोरथों का अन्त नहीं पारहाइ ॥५२। 


एवं वसन्तृहे कालं विरक्तो न्यासमास्थितः । ` 


सेवमानो न चातुष्यदाज्यस्तोकेरिवानलः ॥४८॥ बनं जगामातुययुस्तस्पत्न्यः पतिदेवताः ॥५३॥ 


. सौभरि ऋषि ग्रहस्थमे इस प्रकार से अनुरक्त 


इस प्रकार गुहस्थमे रहतेरहते किसी समय 
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बिरिक्त तथा संग गये ' दर र 
ओर पत्ति डाका बह उसि चले गये ताःस्वपत्युमेहाराज निरीक्ष्याध्याध्यात्मिकीं गतिम्‌ | 


भी उनके साथ ही चल दीं ॥५३॥ अन्वीयुस्तत्मभावेण अग्निं शांतमिवाचिषः ॥५५।। | 
तत्र तप्त्वा तपस्तीक्ष्णमात्मकषणमात्मवान्‌। हे राजन्‌ ! जैसे अझ्ि शान्त होने पर उसकी | 


सहँवाग्निभिरात्मानं युयोज परमात्मनि ॥५४। | ज्वालायें भी चली जाती हैं, वैसे ही उनकी खिया | 


वहां शरीर को क्षीण करने वाले तप के द्वारा = 
शनवान सौभरि ऋषि ने अञ्निहोत्र के साथ अपने | भी अपने पति के प्रभाव से मुक्त स्वामी के साथ 


आत्मा को परमात्मा में लीन कर दिया ॥५४॥ सुक्त होगई' ॥५५॥ | 
इति श्रीमद्भागबते नवमस्कन्धे षष्ठो ऽध्यायः ॥६॥ | ऐ 
सातवां अध्याय क्‍ 
( मांधाता-चंश-बणेन ) 
. श्रीशक उवाच | निवन्धन, निबन्धन के सत्यय्षत नामक पुत्र हुआ 
मांधातुः घुत्रप्रवरो योंज्वरीष! प्रकीर्तितः । | जो निशंकु’ नाम से प्रसिद्ध है ॥४॥५॥ 


'पितामहेन प्रहतो यौबनाश्चश्च तत्सुतः ॥ १॥ प्राप्तथ्वांडालतां शापाद्गुरोः कोशिकतेजसा । | 

श्रीशकदेवजी वोले-हे राजन्‌ ! मांधाता के उत्तम | सशरीरो गतः खंगमद्यापि दिवि दश्यते ॥ ६॥ , 

पुत्र अंबरीष को उसके दादा युचनाश्‍ ने पुज-साव | निशांकु शुरु बसिष्ठके शाप से चांडाल होगया, .. 

' करके गोदी ले लिया था, अंबरीष के यौवनाश्व परन्तु विश्वामित्रजी ने अपनी शक्ति से उसे शरीर « 

' नामक पुत्र हुआ था॥१॥ सहित ® खगे भेज दिया, इसलिये वह अब भी 

री तस्तस्य पत्रोध्भून्मांधातृपवरा इसे। | आकाश में तारे के रूपमे दील पड़ता है ॥६॥ 

नमदा भ्रादृभिदत्ता पुरुकृत्साय योरगैः ॥ २॥ पातितोध्वाक्शिरा देबैस्तेनेवस्तंभितो बलात्‌ । 

उसके हारीत नामक पुत्र हुआ, मांधाताके वंश नशाको . हरिथंदो विश्वामित्रवसिष्ठयोः | | 

में यह तीन भमुख हुए हैं, मांधाताके पुत्र पुरुकृत्स | यिमित्तमभू युद्धं पक्षिणोबहुवार्षिकम्‌ ॥७॥ ' 

को सपा ने अपनी बहिन नमदा व्याह दी ॥२॥ (क्योंकि) उसे स्वर्ग पहुंचने पर देवताओं नें 

तया , रसातलं नीतो `्चुगेंद्रमयुक्तया । अल ह नीचे गिरादिया था, परन्तु विश्वामित्र . 

गंघर्वानवधीत्तश्र वध्यान्वै विष्णुशक्तिष्वक ॥ ३ ॥ se बलखे द ही में रोक दिया, निशंकुके . 

ठि कीज (्‌ पुत्र हरिश्वंद्र हुए, जिनके लिये विश्वामित्र और । 

तवदस्ति पाताल मे कई वह नर्मदा अपनेपति | बसिष्ठजी ने पक्ती-रूपर धर कर बघों तक परस्पर 

। ई, बदँ विष्णुकी शक्ति | युद्ध किया ॥»॥ हः 


पाये हुए पुरुकुत्स ने वध के योग्य गन्धो 
कर डाला॥ ३॥ ˆ गभ | सोऽनपत्यो विषणणात्मा नारदस्योपदेशतः । 


नागाछन्यबरः सपादभयं स्मरतामिदस्‌। | १-जिसमें तीन फल वाले भाले की नाई तीन 
सदस्यः पौरङृत्सो योऽनरण्यस्य देहकृत्‌॥ ४।|| उ'खदायी दोष हों उसे त्रिशंकु कहते हैं; पिता की 
यशबस्त्यतस्वस्मादरुणोऽय निबंधनः । | नसता, अ और यन्तरं का अश 
तस्य सत्यत्रतः पुत्रस्निशंकु , रोग-यह्द तीन दोष उसमें थे । 

तब उसे नागों से Se हुतः | 4 ॥| २-विश्वामित्र ने छल पूर्वक हरिश्चन्द्र का धन 
चरित्र 5. स्मरण करेगा उसे सपो से कि जो इस | इरण कर लिया था, इसलिये वसिष्ठने विश्वामित्र 
पुर्कुत्स के घसइसुपु पुत्र हुआ, या | को कद दिया रे ! र बशुला हो जाओ” यही 
अनरएय के इर्येव, हयंश्व के असर, अरुण के | पत्ती होकर vn को दिया और दोनों 
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बरुणं शरणां यातः पुत्रो मे जायतां रभो ॥ ८। कालं वंचयता तं तद्चक्तो देवस्तमेक्षत ॥१५॥ 
हरिश्वन्द्रकें कोई सन्तान न थी इसलिये उन्हों | इसी प्रकार पुत्र-स्नेहमें बंधे हुए राजाने समय - 


' ने दुःखी होकर नारदजीके कहने से बरुणकी शरण | की वाँचना करते २ जव-जव के लिये कहा, वरुण 
` लेकर कहा कि हे देव ! मेरे पुत्र हो ॥८॥ देवता तभी-तभी की प्रतीक्षा करते रहे॥ १५॥ 


यदि वीरो महाराज तेनैव त्वां यजे इति। | रोहितस्तदभिञ्ञाय पितुः कस चिकीर्षितम्‌ | 
तथेति वरुणेनास्य पुत्रो जातस्तु रोहितः ॥ & ॥ भ्राणमेप्सुधनुष्पाणिररण्यं _ प्रत्यपद्यत ॥१६॥ 
हे महाराज ! मेरे जो पुत्र होगा मैं उसी बीर | इतभे में रोहित को भी यह पता चल गया कि 
को अर्पण करके आपका पूजन करूँगा, तव बरुण | मेरा पिता सुभ वलिदान करके 'वरुण का पूजन 
ने कहा कि-तिरे पुत्र हो? इससे हरिश्चन्द्र के यहाँ | किया चाहता है, इसलिये बह अपने घाण बचानेके 
रोहित नामक पुत्र हुआ ॥३॥ लिये धनुष हाथ में लेकर वनमें चला गया॥१६॥ 
जातः सुतो हनेनांग मां यजस्वेति सोब्जवीत्‌ । | पितरं वरुणग्रस्तं शरुत्वा जातमहोदरम्‌ । 
यदा पशुनिदशः स्यादथ मेध्यो भवेदिति ॥१०॥ रोहितो ग्राममेयाय तमिंद्रः प्रत्यषेधत ॥१७)। 
वरुणने कहा-“हे अङ्ग ! तेरे पुत्र हुआ है इसे तव वरुणने क्रोध करके राजा हरिश्चन्द्र को 
मारकर अब मुझे बलि दे, तब इरिश्चंद्र ने उत्तर | जलोदर का रोग कर दिया, यह समाचार पाकर 
दिया कि यह पशु दस दिनके पीछे पवित्र होगा ॥ स गाँचमें आने-जाने लगा परन्तु इन्द्र ने उसे 
वाचाच ताइ नाख्यात ता ॥१७॥ 
नदेशे च स आगत्य यजस्वेत्याह सोअ्बबीत्‌। पायन परवा त नमन 
दंताः पशोयञ्जायेरन्नथ मेध्यो भवेदिति ॥११॥ «० 3 न 
दस दिन वीतने पर फिर बरुण ने आकर कदा | रोहितायादिशच्छक्र; सोऽप्यरण्येवसत्समाम्‌१८॥ 


कि अब मुझे वलिदान दे, तब हरिश्चंद्र बोले कि- | _ और उससे कहा कि हे तात ! तीर्थ यात्राकरना 


दाँत निकल आने परं यह पशु पवित्र होगा ॥११॥ | तथा पृथ्वी पर विचरनाही डचितहै, जब इन्दने उसे 
जाता दंता यजस्वेति स प्रत्याहाथ सोऽब्रवीत्‌ । यह उपदेशदिया तब बह एक वर्षतक बनमे रहा ॥ 
यदा पतंत्यस्य दंता अथ मेध्यो भवेदिति॥१श॥ ९ तृतीये स पंचमे तथा | 

दाँत निकल आने पर फिर वरुण ने बलि के अभ्येत्याभ्येत्य कसर विप्रो भूत्वाह इत्रहा 
लिये कहा तो राजा इरिश्चन्द्र ने कहा कि जव इस | _ ` ई + तीसरे, चोथे और पाँचवें 


के दाँत गिर जाँयगे तव यह पवित्र होगा ॥१२॥ वर्ष भी इन्दर ने बुद्ध ब्राह्मण का वेष धरकर रोहित 


को गाँव में जाने से रोका ॥१३॥ 


पशोनिपतिता दंता यजस्ेत्याह सोथ्जवीत्‌ । | दुसरं तत्र चरित्वा रोहितः पुरीम्‌ । 

यदा पशो! पुनदता जायंतेऽथ पशुः शुचिः १३॥ उपतरजन्जीगर्तादक्रीणान्मध्यमं सुतम्‌ ॥२०॥ ˆ 
जब उसके दाँत गिरगये तच चरुणने फिर कहा है भे छः 

कि 'अब दे' तो राजाने कदाकि जब इसके दूसरीबार | ३ अजीत से उसके मे बेटे को भोज केक 

दाँत निकल आयंगे तब यह पशु पवित्र होगा ॥ कोन पिता ना किया 

पुनर्जाता यजस्वेति स प्रत्याहाथ सोऽञ्रवीत्‌ । 


` शुनाशेप पशुं पित्रे मदाय समबंद्त । 
सान्नाहिको यदा राजन्राजन्योऽय पशुः शुचिः ११.7 पकमत त गा ।। 
दूसरी बार दांत आने पर वरुण ने फिर कहा 


मुक्तोदरोज्यजद देवान्‌ वरुणादीन्‌ महत्कयः । 
गे हे राजन ! हरिश्चन्द्र ने कहा कि क्षत्रिय जाति मुक्तोद धामियों: । 
न दम तभी पवित्र होगा जब कि बह संग्राम | विख मिज्ञोऽभवत्‌ तस्मिन्‌ होता चाध्वयरात्मवान।॥ 
करने के योग्य होजायगा ॥ १४॥ जमदिरभूद ब्रह्मा वसिष्ठोऽयास्य सामगः । _ न्‍ 
इति पुत्रालुरागेणस्नेहयंत्रिततेतता । ` ' तसे तुशो ददाविंद्रः शातक्रॉममयं रथस्‌॥२३॥ | 


रे 
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१०२ श्रीमद्भागवतं ॒ 
RSE Sos 
उस्म शुनः शेपको अपने बदले वलिदानके लिये ज्ञानकलां : याऽज्ञानं विनिर्दहन्‌ 
अपने पिता को देकर रोहित ने प्रणाम किया तव ट SE ला उहा HE 
मदन तारय राजा हरित मे रोग से: मुक्त हो हित्वा तां स्येन भावेन निवाणसुखसंबिदा । 
कर पुरुषमेध नामक यज्ञ से वरुण आदि देवताओं 
का पूजन किया, ज़िससे महत्पुरुषों में उनका नाम यहाँ जो शुनःशेप का चरित्र शेप रह गेया है 
होगया, उस यज्ञ में विश्वामित्रजी होता, आत्म- | उसे विश्वामित्रजी के पत्रों के चरित्रके साथ आगे 
ज्ञानी जमदझि अध्वयु, वसिष्ठजी बर्मा और अया- | कहेंगे, राजा हरिश्वन्द्र और उनकी रानी का सत्य 
स्य मुनि उद्गाता हुआ, इन्द्र ने प्रसन्न होकर | मय धीरज देखकर विश्वामित्रजी ने अत्यंत प्रसन्न 
हरिश्चन्द्र को सोने का रथ दिया ॥२१॥२२॥॥२३॥ | मनसे उन्हें ब्रह्मज्ञान सिखलाया, राजा ने उसके 


शुनःशेपस्य माहात्म्यसुपरिष्टात्‌ प्रचक्षते । मभाव से अपने मनका पृथ्वी में, पृथ्वी का जलमें 
जल का तेज में. तेजका वायु में, वायु का आकाश 
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अनिर्देश्यामतरक्येण तस्थौ विध्वस्तवंधनः ॥२७॥ 


44 Me es २ 
enn oi nd छा 


सर ति ठ © - 
सत्यसारां शति दृष्ट्रा सभायस्य च भूपतेः ॥२४॥ म, आकाश का अहंकार में, अहङ्कार का महत्त्व ` | 


विश्वामित्रो भृशं प्रीतो दृदाववहितां गतिम्‌। ` | में लय करके ज्ञान-कला के ध्यान द्वारा अज्ञान को 


मनः परथिव्यां तामद्वि स्तेजसाऽऽपोऽनिलेन तत्‌ २४| "श कर दिया, फिर ज्ञान-कला को भी छोड़ कर 
निवाण खुख का सम्पत्ति द्वारा वन्धन-सुक्त होकर 


खे वायुं धारयंस्तच्च भूतादो तं महात्मनि । | अनिवाच्यं तथा अतर्क्य गति को प्राप्त होगये ॥ 
इति श्रीमद्रागवते नवमस्कन्धे सक्षमोऽध्यायः ॥७॥ 


आठवां अध्याय 
( रोहित बंश-विस्तार ) 
श्रीशुक उवाच ` साथ विष दे दिया, पर i 
क : दया, परन्तु बह गर्भेस्थित वालक 
ह रोहितसुतंपस्तस्माद्विनिर्मिता । | मरा नहीं, बरन्शगर (ड) के साथही उत्पन्नहुआ 


चंपापुरी सुदेवोऽतो विजयो यस्य चात्मजः »॥ इसालये उसका नाम 'सगरः होगया, वह बड़ा 


दर पभावशाली हुआ ॥६ 
भरकस्तत्युतस्तस्माद इकस्तस्यापि बाहुक:। | पर von 
सोऽसिभिहृ तभू रामा सभायों बनमात्रिशत्‌॥ २॥| ९ बस्यासीत्‌ सागरो यत्सुतैः कृतः । 


श्रीशकदेवजी योले-रो हितके हरित और हरित |... 7 यवनान्‌ शकान्‌ हेहयबबरान्‌ ॥५॥ 


क चस्प नामक पुत्रहुआ, जिसने चम्पापुरी वसाई नावधीद गुरुवाक्येन चक्रे विक्ृतवेषिण! | 
चस्प क सुदेच, खुदेव के विजय; बिजय के भरुक, | सुँडान्‌ श्मश्रघरान्‌ कांथिन्युक्तकेशाधमंडितान ९।। 
अहिक के वाईक एन दुआ, इस राजा का राज्य | उस चक्रवर्ती राजा सगर के पत्रों ने सागर 
शत्रुओं ने छीन लिया, तब बह अपनी स्त्रियों के | बनाया, इस सगर राजा ने अपने गुरु और्व ऋषि 


ए लि चला गया ॥१॥॥२॥ | * कहने स तालजंघ, यवन,शक, हैहय और बर्बर 
बृ ते पचता प्राप्त महिष्यनुमरिष्यती | आदि जातियों में से कितनों ही को मारा तो नहीं 


75 ६ प्रजाव॑त॑ परन्तु उन रे बि डां गे कितो प्र 
ओर्व जानतात्मानं प्रजावेत॑ निवारिता ॥ ३। न य दिपक डाले, कितनों ही के सिर 
. यदद राजा बृद्ध होने से मरगया; तव उसकी | ने खले चाल कर दिये मछ शष रहने दी, कईपक 


रानी उसके साथ सती होनेलगी, परन्तु उसे गर्भ 
र : परन्तु उ कर डाला ॥४॥६ 
बती जानकर ओब॑ ऋषि ने जाकर रोका ॥ ३॥ ee 
f ॒ आज्ञायास्ये च पत्नी भिगरों * ] 
ये सपत्ीमिगरों दत्तोंप्यसा सह । मत अर 
सूह तेनैव संजातः सगराख्यो महायशाः ॥ ४॥ 
` उसकी सोतों ने.उके गर्भी जानऊए ग्रन्न के और 


दिये; कुछ का आधा सुरुडन 


कई एक को भीतर के वञ्च बिना कर दिया 
फईैणक को वाइरके वर चिना कर दिया ॥ 
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ओर्वोपदिष्टयोगेन हरिमात्मानमीशवरम्‌ [Ss 





यस्येरिता सांझ्यमयी दृढेह नोयेया मुमुशुस्तरते 


तस्योत्सष्ठ पश्‌ यज्ञे जहाराश्वं पुरंदरः ॥ ८ ॥ दुरत्ययम्‌ । भवाणवं शृत्युपथं विपश्चितः परात्म 


ओर श्रीर्व ऋषि की शिक्षाउसार इस राजाने 
सर्ववेद तथा सचदेव मयं ईश्वर ओर परमात्मा 
भगवान्‌ हरि का पूजन किया, जव इसक यज्ञमें से 
छोड़े हुए घोड़े को इन्द्र ने हरण कर लिया ॥ ८॥ 
सुमत्यास्तनया दृप्ताः पितुरादेशकारिणः । 


हयमन्वेषमाणास्ते समंतान्न्यखनन्‌ महीम्‌ ६ ॥ 

तच राजा की आज्ञा से रानी खुमति के साठ 
हज़ार पुत्र अभिमान पूर्वक उस घोड़े को ढूंढने के 
लिये निकले, उन राजकुमारोंने शस्त्रोक द्वारा चारों 
आर से पृथ्वी को खोद डाला ॥६॥ 


प्रागुदीच्यां दिशि हयं ददृशुः कपिलांतिके । 


भूतस्य कथं पृथङमतिः ॥१४॥ 
जिनकी रची इई सांख्य शारत्ररूपी दढ़ नोकासे 
मोक्ष चाहने वाले पुरुष सत्यु के मार्ग रूपी अपार 
भवसागर को पार कर जाते हैं, उन सवंज्च तथा 
ब्रह्मरूप कपिलजी में शत्र-मित्र आदि की भेद-दृष्टि 
केसे हो सकती दै ?॥१४॥ 
योज्समंजस इत्युक्तः स केशिन्यां उपात्मजः । 
तस्य पुत्रोंऽशुमान्‌, नाम पितामहहिते रतः ॥१५॥ 
सगर की दूसरी रानी केशनी से असमंजस 
नामक पृत्र हुआ, असमंजस से अशुमान हुआ,जो 
अपने पिता सगरके हितमें सदेव लगा रहता था ॥ 


एष वाजिहरश्चौर आस्ते मीलितलोचनः ॥१०)| असमंजस आत्मानं दशयज्नसमंजसम । 


अन्त में ईशान.की ओर कपिलदेवजीं के पास 
एक घोड़ा बँधा हुआ उन्होंने देखा, उसे देखकर 
उन राजकुमारों ने यह सोचा कि घोड़े को चुराकर 
लाने चाला आँख वन्द कियेहुए यह चयोरही वेडादै। 
हन्यतां इन्यतां पाप इति पष्टिसहस्तिणः । 
उदायुधा अभिययुरुन्मिमेष तदा सुनिः॥११। 

ऐसा निश्चय करके वे साठ ददज्ञार राजकुमार 
“इस पापी को मारो-मारो” इस प्रकार चिल्लाते 
हुए. शत्र उठाकर उन्हें मारने के लिये दोड़े, उस 
समय कपिलजी ने अपनी आंख खोलीं॥११॥ 
सखशरीराभिना ताबन्महँद्रहतचेतसः । 
महद्व्यतिक्रमहता भस्मसादभवन्‌ क्षणात्‌ ॥१२॥ 

तव इन्द्र के दवारा वुद्धि हरण किये हुए ओर 
महात्माओं का अपराध करने से आपही मरे हुए 
बे राजकुमारः कपिल सुनि की देह से 'निकली हुई 
अञ्चि से क्षण मरमें जलकर भस्म होगये ॥ १२॥ . 

न साधुवादो मुनिकोपभर्जिता हपद्रपुत्रा इति 

स्वधामनि । कथं तमोरोषमयं विभाव्यते 


जगत्पवित्रात्मनि खे रजो शुबः ॥१ र॥ 

है राजन ! कुछ लोगांका यदद मतहं कि सगर 
के बेटे कपिलजी के क्रोध से जल गये, परन्तु उन 
का यह कहना सत्य नहीं, क्योंकि जगत्को पवित्र 
करने वाले कपिलजी में क्रोधरूपी अशान हो दी 
नहीं सकता, जैसे कि आकाश में पृथ्वी की रज 
नहीं हो सकती ॥१२। 


जातिस्मरः पुरा संगाद्‌ योमी योगाइ विचालितः। 
आचरन्‌ गर्हितं लोके ज्ञातीनां कम विप्रियम्‌ | 
सरय्बांक्रीडतो वालान्‌ प्रास्यदुद्गेजयन्‌ जनम्‌॥१७॥। 

असमंजस पूर्वजन्म में योगी था, परन्तु संग 
दोष के कारण योग-श्रष्ट होगया था; इसलिये उसे 
सगर के यहाँ जन्म लेना पड़ा, उसे पू्चं समय का 
स्मरण था, इसलिये चह संग दोप से वचने के 
लिए अपना चुरा वेष वनाये रहता था ओर जगत्‌ 
में पेसे काम करता था जो निन्दित र प्राणियों 
को अप्रिय हॉ, इसीलिये उसने लोगां को उद्धेग 
पहुंचाने के लिये कितने ही खेलते हुए बच्चों को 
सरयू नदी में फक दिया था ॥१६॥।१७॥ 
एचंदत्तः परित्यक्तः पित्रा स्नेहमपोह्य वे । 

= ९ दशयित्वा ™ ययो 

योगेश्वयेण वालांस्तान्‌ दशयित्वा ततो ययो१८॥ 

ऐसा आचरण देखकर उसके पिताने उसे स्नेह 
त्यागकर घरसे निकालदिया,तव वह योगिराज उन 
इचाये हुए वालकोंको दिखाकर वहाँसे चलागया॥ 


गयौध्यावासिनः सर्वे बालकान्‌ पुनरागतान्‌ । ` 
ष्ट्रा विसिस्मिरे राजन्‌ राजा चाप्यन्वतप्यत१६॥ 
है राजन्‌ अपने वालकों को फिरसे आया हुआ 
देखकर समस्त अयोध्यावासी आश्चयं में पड़ गये 
गौर राजाभी अंशमानके चले जानेसे दुखी हुआ ॥ 
अंशुमांश्चोदितो राष्षा तुरगान्वेषणे ययो । 
पिठिव्यखातालुपर्थ भस्मांति दशे इयम्‌ ॥२०॥ 
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२०४ श्रीमंद्वागचत 


र्ला------त/क्‍333..-.3.3..3..3...3७.-].-"-"-"->“>ह]ह]8इ[ह8औ-हह.ततनतनहतन-न्‍.त._ प ्: डिडिडिफिड5ड+ 5 
घोड़ा दंढनेके लिये भेजा हुआ अंशुमान अपने | मुक्त हो, तथा जिन्होंने शानका उपदेश करने के 
चाचाओं के खोदे हुए गढ़ों के रास्ते से चला,/उस | लिये ही अवतार धारण किया है, उन पुराण-पुरुष 
ने आगे चलकर भस्मके ढेरके पास घोड़ेको देखा। | आपको मैं प्रणाम करता है ॥२५॥ 














तत्रासीनं मुनि वीक्ष्य कपिलाख्यमधोक्षजम्‌ । 
अस्तोत्‌ समाहितमनाः प्रांजलिः प्रणतो महान्‌२१ 
महात्मा अंशमानने वहाँ विराजे हुए साक्षात्‌ 
विष्णु भगवान्‌ के अवतार कपिल सुनिको देखकर 
एकाग्र चित्त से प्रणाम करते हुए हाथ जोड़ कर 
उनकी स्तुति की ॥२१॥ 
अंशुमानुवाच 
न पश्यति त्वां परमात्मनोऽजनो. न बुध्यते 
ऽद्यापि समाधियुक्तिभिः | कुतोऽपरे तस्य मनः 
शरीरधीविसगसछा वयमप्रकाशाः ॥२२॥ 
अंशुमान्‌ वोला-ब्रह्मा भी समाधि-युक्त द्वारा 
अपने से परे आप परमेश्वरको अबतक नहीं देखते 
फिर उनके मन, शरीर और वुद्धिसे रचीइई सृष्टि 
में उत्पन्न होने वाले हम अज्ञानी लोग तो आपको 
जानही क्या सकते रें ?॥२२॥ : | 
ये इहभाजख्निगुणप्रधाना गुणान्‌ विपश्यंत्युत 
वा तमश्च । यन्मायया मोहितचेतसस्ते विदुः 


स्वसंस्थं न बहिः प्रकाशाः ॥२३॥ 

आपकी माया से मोहित, परतन्त्र बुद्धि तथा 
बहिशान वाले मनुष्य जागत और खप्नावस्था में 
केवल विधयोंको देखा करतेह ओर सुषुप्तिअवस्था 


में अज्ञान को देखा करते हैं, वे अपने ही स्वरूप में 


विराजमान आपको नहीं जानते ॥२३॥ 

तं त्वामहं ज्ञानघनं 

सनंदनाद्येमं ने, e ५ 

भेदमोहेः । मुनिभिर्विशव्यं कथं हि 
मूढः परिभावयामि ॥२४॥ 

. आपजो शुद्ध शानमय तथा स्वभाव से मायाके 
गुणात्मक मेद ओर मोह का नाश करने चाले हैं, 

हा सनकादि भी ध्यान करते हैं, उनकौ में 

मूर्ख केसे जान सकता हूँ ? ॥२४॥ 


प्रशोतमायागुणकमेलिंगमनामरूप सदसहियुक्तम्‌ || द 


ज्ञानोपदेशाय ग्रहीतदेहं नमामहे त्वां पुरुषं 
Fe: ' हे परम शान्त ! आप जो माया के गुण और 
से शानमय, नामरूप रहित तथा पुणय-पापसे 


i इति श्रीमद्ागवते नवमस्कन्धे अष्टमो ऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
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| त्वन्मायारचिते लोके वस्तुबुद्ध्या ग्रहादिषु । 
भ्रमंति कामलोभेष्यांमोहविश्रांतचेतसः ॥२६॥ 
हे नाथ ! आपकी माया द्वारा रचे हुए लोक में 
काम, लोभ, ईर्ष्या ओर मोह से आन्त चित्त यह 
पाणी घर आहि पदार्थों को सार समभकर उनमें ` 
भरका करता हे ॥२६॥ ~ 
| अद्य नः सबेभूतात्मन्‌ कामकमेंद्रियाशयः। | 
मोहपाशो दृहश्छिन्नो भगवंस्तव दर्शनात्‌ ॥२७॥ | 
हे समस्त भूतों के आत्मा ! हे भगवन्‌ ! आज 
आपके दर्शन से मेरा काम कर्म-सम्बन्धी इन्द्रियों 
का. आश्रयरूप दृढ़ मोह-पाश कर गया है ॥२७॥ 
श्रीक उवाच | 
इत्थं गीतानुभावस्तं भगवान्‌ कपिलो मुनिः | - | 
अंशुमंतसुवाचेदमचुग्ह्म घिया नृप॥ ॥२८ी। | 
भ्रीशुकदेवजी वोले-हे राजन्‌ ! अंशुमान की ! _ 
विनय खुनकर प्रसिद्ध प्रभावशाली भगवान कपिल | 
देचजी ने उसपर कृपा करके यह वचन कहे ॥र२८॥ | 
श्रीभगवानुवाच | 
अश्वोज्यं नीयतां वत्स पितामहपशुस्तव । 


इमे च पितरो दग्धां गंगांज्मोहंति नेतरत्‌ ॥२६॥ 
_ शीभयवान्‌ वोले-हे पुत्र ! यह घोड़ा तेरे दादा 

का है इसे लेजा, तेरे जले हुए काका लोग केवल 
गज्ञाजल से पवित्र होंगे, दूसरे किसी उपाय से | 
उनका उद्धार न होगा ॥२६॥ 
तँ परिक्रम्य शिरसा भरसाद्य हयमानयत्‌ । 
सगरस्तेन पशुना क्रतुशेषं संमापयत्‌ ॥३०॥ 

यह वचन सुनकर अंशुमान्‌ कंपिलजी की 
परिक्रमा करके उनको प्रणाम करके, प्रसन्नः करके 
र घोड़ा लेकर लौट आया, उस घोड़े से राजा 
सरर ने अपना अश्वमेध यज्ञ पूर्ण किया ॥३०॥ 
स निःस्पृहो मुक्तवंधनः । 
पदिष्टमा्गण लेभे गतिमनुत्तमाम्‌ ॥३१॥ 

फिर अंशुमानको राज्य देकर चन्धन-सुक्त तथा 
निःस्पृह होकर राजा सगर औव॑ऋषि की बतलाई 
हुईं विधि के द्वारा परम गति को प्राप हुआ ॥३१॥ 
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अ० & २४ १०५ 
नोवां अध्याय 
( अंशुमान्‌ का वंश-विस्तार ) 
श्रीशुक उचाच 


अंशुमांश्च तपस्तेपे गंगानयनकाम्यया । 


काले महांतं नाशक्नोत्‌ ततः कालेन संस्थितः।९। 

भ्रीशुकदेवजी वोले-अंशुमान्‌ राजाने गङ्ालाने 
के लिये बहुत वर्षो तक तप किया, पर गज्ञ को न 
ला सका और समय आने एर मर गया ॥१॥ 


दिलीपस्तत्सुतस्तद्वदशक्तः कालमेयिवान्‌ | 


भगीरथस्तस्य पुत्रस्तेप स सुमहत्‌ तपः ॥ २॥ 


. अंशुमान के दिलीप नामक पुत्र हुआ, परन्तु 
वह भी अपने पिता की नाई रङ्गा को न ला सका 
ओर मरगया, फिर दिलीप के भगीरथ नामक पुत्र 
हुआ ओर वह भी महान तप करने लगा ॥२॥ 

© . 
दशयामास तं देवी प्रसन्ना वरदा ऽस्मि ते । 
इत्युक्तः स्वमभिधायं शशंसावनतो नृपः ॥ ३ ॥ 
ड्से दर्शन देकर गज्ञा देवीने कहा कि मैं प्रसन्न 
है तू चर मोग, तव भगीरथने अपनी इच्छा प्रगटकी । 
कोऽपि धारयिता वेगं पतंत्या मे महीतले। 
अन्यथा भूतलं भित्त्वा चप यास्ये रसातलम्‌॥ ४॥। 


धारयिष्यति ते वेगं रुद्रस्त्वात्मा शरीरिणाम्‌ । 
यस्मिन्नोतमिदं प्रोतं विश्वं शाटीव तंतुषु ॥ ७॥ 


शरीरधारियों के आत्मा शिवजी किं जिनमें यह 
जगत्‌ इस प्रकार ओत-प्रोतहै जैले तन्तुओंमें वस्त्र 
ओत-पोत रहता, तेरे वेगको धारण करेगे ॥ ७॥ 
इत्युक्त्वा स जपो देबं तपसाऽतोषयच्छिवम्‌ | 
काले नाल्पीयसा राजंस्तस्येशः समतुष्यस ॥८॥ 
तथेति राज्ञाभिहितं सवेलोकहितः शिवः । 
दधारावहितो ` गंगां पादपूतजलां हरे! ॥ &॥ 

श्रीशुकदेचजी वोले-डे राजन्‌! इस प्रकार कह 
कर भगीरथ ने तप के द्वारा महादेवजी को प्रसन्न 
करना पारम्म किया ओर कुछुही दिनों में शिवजी 
प्रसक्ष भी होगये ओर राजाके कहने को अङ्गीकार 
करके सब लोगों के हितकारी शिवजी ने सावधान 
होकर भगवान्‌ के चरण द्वारा पवित्र हुई गङ्गा को 
अपने मस्तक पर धारण किया ॥८।॥। . 


भगीरथः स राजर्षिनिन्ये अुवनपावनीम्‌ । . 


यत्र स्वपितृणां देहा भस्मीभूताः स्म शेरते॥१०॥ 
राजषि भगीरथ अपने पितरों के भस्मी भूत _ 


तो गङ्गाजी बोलीं कि में आकाश से पृथ्वी पर | पडे इण शरीरों के स्थान जगतः 
गंगी. वहाँ डे हुए शरीरां के स्थान पर जगत्‌-पावनी रङ्गाजी 
गिरूगी, वहाँ मेरे वेगको रोकने वाला कोई होना | को ले गये ॥१०॥ i 3 


चाहिये, अन्यथा दे राजन ! मैं पृथ्वी को चीरती | रथेन वायुचेगेन 


हुईं पाताल में चली जाऊंगी ॥४॥ 


` किंचाहं न श्वं यास्ये नरा मय्यामृजंत्यघम्‌ । 


प्रयांतमचुधावती । 


देशान्पुनंती निदग्धानासिंचत्सगरात्मजान।११॥ 
वायुके समान वेगवाले रथपर बैठे हुए भगीरथ 


सृजामि तदघं कुत्र राजंस्तत्र विचिंत्यतास्‌॥ ५॥ के पीछे-पीछे दौइकर थीगङ्गाजी ने देशों को पवित्र 
हे राजन्‌ ! में पृथ्वी पर आने के लिये तैयार | करते हुए सगरके सुतक पुत्रोंके समूहको सिचित 

नहीं हूँ, क्योंकि मनुष्य अपने पाप सुझमें धोयंगे | कर दिया॥ ११॥ 

परन्तु मे उन पापों को कहाँ धोऊँगी ? यह वात यज्लस्पशंमात्रेण ब्रह्म दंडहता अपि । 


विचारो॥ ५॥ 
भगीरथ उवाच 
साधवो न्यासिनः शांता ब्रह्मिष्ठा लोकपावनाः । 


. हरत्यघंतेशासंगात्‌ तेष्वास्ते झधभिद्धरिः ॥ ६॥ 


| सगरात्मजा दिवं जग्शुः केवलं देहभस्मभिः।१२॥ 


उन गङ्ाजी का केवल भस्मीभूत शरीर को ही 
स्पशे मात्र होने से ब्र-अपराध से भरे इप सगर 
पुत्र स्वर्गं को प्राप्त हुए ॥१२॥ 


भगीरथ वोले-संग-रहित, जगतूके पवित्रकत्तां मा र सगरात्मजाः । 
शान्त और ब्रह्मज्ञानी सत्पुरुष आपके जल में स्नान | कि पुनः श्रद्धया देवीं ये सेवंते शतब्रताः ॥९३॥। 


करके आपके पापोंको दूर करगे, क्योंकि सव॑ पाप 
हारी भगवान्‌ हरि उनमे बिराजमान्‌ है ॥६॥ 


केवल भस्मीसूत शरीर के स्पशे मासे सगर | 
के पुत्र स्व को पागये, तब यदि कोई अद्धो-पूचंक | । 
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ब्रत धारण करके गङ्गाजी के सेवन से स्वगं चला 

जाय, तो इसमें आश्चर्य ही क्या है ? ॥१शा 

न ह्येतत्‌ परमाश्रयं स्वधन्या यदिहोदितम्‌ । 

अनंतचरणांभोजप्रसताया भवच्छिदः ॥१९४॥ 
श्रीदिष्णु भगवान के चरणारचिन्द से निकली 

हुई ्ीगङ्ञाजी का यह माद्दात्म्य# कोई आश्वयं- 

जनक नहीं है, क्योंकि प्रभु के चरण ही संसारका 

वन्धन काटने वाले है ॥१७॥ 

संनिवेश्य मनो यस्मिनश्रद्धया मुनयोज्मलाः । 

त्रैगुण्यं दुस्त्यजं हित्वा स्यो यातास्तदात्मताम्‌ 
उन प्रसुमें श्रद्धापूर्वक मन लगानेसे तो निर्मल 

मुनि लोग दुस्त्यज देह से सम्बन्ध तोड़कर शीघ्र 

ही भगवत-रूप होराये हैँ ॥१५ 

श्रुतो भगीरथाज्जज्ञे तस्य नाभोऽपरोऽभवत्‌ । 


सिंधुद्वीपस्ततस्तस्मादयुतायुस्ततोऽभवत्‌ ॥१६। 


ऋतुपर्णों नलसखो योऽश्वविद्यामयान्नलात्‌ । 


दत्त्वाऽक्षहृदयं चास्मे सर्वकामस्तु तत्सुतः ॥ १७॥। 
भगीरथ के श्रुत, श्रुत के नाभावर, नाभावर के 
सिन्धुद्वीप, सिन्धुद्वीप के आयुतायु, आयुताश के 
ऋतुपणं नामक पुत्र हुआ, यह राजा नल का मित्र 
था, इसने राजा नल से अश्व-विद्या सीखी ओर 
उसे द्युत विया सिखाई, ऋतुपर्णं के सर्वकाम 
नामक पुत्र हुआ ॥ १६ ॥१७॥ 
ततः सुदासस्तत्पुत्रो मदयंतीपतित्प । 
आहुर्मित्रसहं यं वे कल्मषांभिमुत कचित्‌ । 
वसिष्ठशापाद रक्षोऽभूदनपत्यः स्वकर्मणा ॥१८॥ 
सचंकाम के सुदास, सुदास के सौदासनामक 
पुत्र हुआ, जो रानी मदयन्ती का पति था, इसको 
मित्रसह ओर कलमाषाक्षि भी कहते हैं, बह 
वसिष्ठजी के शाप से राक्षस होगया तथा अपने 
कमे से निःसन्तान रहा ॥१८॥ | 


+-ध्रीगङ्गा माहात्म्ये, छ्विज-हिंसों, गुरु- 


मातुपिता हत्या लहि; वारिधि वतासा जिमि 
` बातन विलाय देत । परतिय-गामी चोर” लंपट 
लबार हु के; छींट मार छिनही में छिद्रन छुड़ाय 
देत ॥ रोग नस जात भव सोग नस जात वेग; 
व्याधि वापुरी के बेड़ वैर दे बुड़ाय देत। कोटिन 
पहार पुंज पाप के त्रितापद्दारि; एक बूंद गङ्ञाजल 


~ 


पल में बहाय' देत ॥ 


राजोवाच 

किंनिमित्तो गुरो! शापः सोदासस्य महात्मनः । 
एतद्वेदितुमिच्छामः कथ्यतां न रहो यदि ॥१९॥ 

परीक्षित वोले-महात्मा सोदारूको गुरुने शाप 
क्यों दे दिया? यदि यह वात छिपाने योग्य न हो 
तो आप मुझे बतलायें, में इसे खुनना चाहता हूँ ॥ 

श्रीशुक उवाच 

सौदासो झगयां किंचिश्रन्रक्षो जघान ह | 


मुमोच भ्रातरं सोऽथ गतः प्रतिचिकीषया ॥२०॥ | 


श्रीशुकदेबजी वोले-राजा सौदास ने आखेरके 
लिये फिरते २ किसी राक्षस को मार डाला और 
उसके भाई को छोड़ दिया ॥२०॥ 
स॒ चितयन्नघं राज्ञः सूदरूपधरो . ग्रहे । 
गुरवे भोक्तुकामाय पवत्वा निन्ये नरामिषस्‌।।२१ 

चह राक्षस अपने भाई का वदला लेने के लिये 
सीदास के यहाँ रसोइया बनकर रहनेलगा, उसने 
एक दिन राजा का अकल्याण करने का निश्चय कर 
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के भोजन के लिये आये हए वसिष्ठ को नर-माँस - 


परोस' दिया ॥२१॥ 
परिवेक्ष्यमाणं भगवान्‌ विलोक्याभक्ष्यमंजसा । 
राजानमशपत्क्ुद्धो पक्षो ह्येवं भविष्यसि ॥२२॥ 
उस माँसको परोसतेसमय अभच्य समझकर 
वस्िष्ठजीने राजाको कोध-पूर्वक यह शाप दे दिया 
कि तू राक्षस हो, क्योंकि तूने ऐसा काम कियाहे॥ 
रक्षःकृतं तद्विदित्वा चक्रे द्वादशवार्षिकम्‌ । 
सोऽप्यपोंऽजलिनादाय शुरु शप्तुं ससुचत॥२३॥ 
परन्तु पीछे यह निश्चय हो सका कि यह काम 
तो. राक्षस का किया हुआ है, तव चसिष्ठजी ने 
अपनी शाप की बारह वपं के लिये अबधि करद्री, 
यहाँ राजा भी. हाथमें जल लेकर शुरू को शाप देने 
के लिये उद्यत होगया ॥२३॥ 


वारितो मदयंत्यापो रुशतीः पादयोजहौ । 

दिशः खमवनीं सवं पश्यञ्जीवमयं तपः ॥२४॥ 
राक्षसं भावमापन्नः पादे कल्माषतां गतः। ` ` 
व्यवायकाले दहशे वनोकोदंपती द्विजो ॥२५॥ 


उस समय मदयन्ती रानी ने उसे रोक दिया, , 


इसलिये उसने यह शाप का जल दिशा; आकाशा, 
पृथ्वी ओर समस्त संसार को जीवमय समझ कर 
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अपने ही पेरों पर छोड़ लिया जिससे वे काले पड़ 
गये, इसीलिये उसे कल्माषपाद कहते हैं, फिर 
राजा सौदास राक्षस होकर वनमें फिरने लगा, 
बहो उसने वनवासी ब्राह्मण ओर ब्राह्मणी को 
मैथुन करते हुए देखा ॥२४॥।२५॥ 
शुधातों जग्रहे विम तत्पस्न्याऽऽहाऽञ्ृतार्थवत्‌ । 
न भवान्राक्षसःसाक्षादिक्ष्माकूणां महारथः।२६॥ 
_ षै राजन्‌ ! उस राक्षस-योनि राजा ने भूख से 

पीड़ित होकर ब्राह्मण को पकड़ लिया, तच ब्राह्मणी 
ने दोनता पूवक कहा कि आप राक्षस नहीं, वरन 
मद्यन्ती के पति, महारथी इच्चाकु-ब्रंश राजा हो॥ 
मदयंस्याः पतिर नाधमं कर्तुमहसि । 
देहि मेऽपत्यकामाया अकृतार्थं पतिं द्विजम्‌॥२७॥ 

न है वीर ! आपको ऐसा अधर्म करना उचित 
न हे पृथ्वीनाथ ! मुझे सन्तान की इच्छा है, 
इसलिये आप संभोग-सुख से अत्त इस ब्राह्मण 
को न मारकर मुझे दे दीजिये ॥२७॥ 
देहोऽयं मानुषो राजन्पुरुषस्याखिलार्थदः । 

, Q 

तस्मादस्य वथो वीर सबाथवध उच्यते ॥२८। 

हे राजन्‌ ! यह मजुष्य-देह उसके समस्त पुरु- 
षार्थाको सिद्ध करतीहै, इसलिये इस देहका मारना 
मानो पुरुषाथों का ही मारना है ॥२८॥ 
एष हि ब्राहमणो बि्वांस्तपःशीलणुणान्वितः । 

¢ षसंज्ञितस्‌ 

आरिराधयिषुर महापुरु | 
सवेभूतात्मभावेन भूतेष्वतर्हितं शुणेः ॥२६॥ 


सोऽयं ब्रह्मर्षिवयेस्ते : राजर्षिप्रवराद्विभो । 


कथमहति धर्मज्ञ वधं पितुरिवात्मजः ॥३०॥ 
हे विसु ! हे धमंश ! जो ब्राह्मण बिद्वान्‌ तपसी 
ओर गुणवान है, जो महापुरुष ब्रह्म के. आराधन 


` करने का अभिलाषी है, जो सम्पूर्ण: प्राणियों में 


आत्म-भाव मानता हुआ तत्सस्बन्धी गुणों से पूण 
° he ३९१६ ५३ ~ 
है, ऐसे ब्रह्मर्षियों में श्रेष्ठ ब्राह्मण का वध करना 


` शाजर्षियों में श्रेष्ठ आप को वैसे ही उचित नहीं है 


जैसे पिता के दाथ से पुत्र का बध उचित नहीं है॥ 
तस्य साधोरपापस्य भ्रूणस्य ब्रह्मवादिनः | 


` कथं वघं यथा बश्रो्मेन्यते संमतो भवान्‌॥३१।' 


`` आप सत्मुरुषोंमे मान्य होते हुए भी इस साधु 


` निष्पापः तीन वेदों के जानने वाले ओर ब्रह्मवादी 


बाह्मण का वघ केसे योग्य समभते हें ? इसका 
वध तो गो वध के समान ही है ॥३१॥ 
यद्ययं क्रियते भक्षस्तर्हि मां खाद्‌ पूर्वतः । 
न जीविष्ये विना येन क्षण च मृतक यथा। ।३२॥ 
हे राजन ! यदि आप इसे खाना चाहते है तो 
पहले मुझे खा लीजिये, क्‍योंकि मैं इसके दिना 
सूतकरूप वनकर एक कण भी न जिऊंगी ॥३२॥ 
एवं करुणभाषिण्या बिलंपत्या अनाथवत्‌। 
व्याघ्रः पशुमिवाखादत्सोदासः शापमोहितः।३३॥ 
ब्राह्मणी को इस प्रकार करुणामय वचनों के 
साथ विलाप करते हुए देखकर भी शाप से मोहित 
राजा सौदास ने उसपर भ्यान न दिया ओर जैसे 
बाघ पशु को खालेता है, यैसे ही उस ब्राह्मण को 
खा लिया ॥ ३३ ॥ 
ब्राह्मणी वीक्ष्य दिधिषुं पुरुषादेन भक्षितम्‌ । 
शोचंत्यात्मानश्चर्वीशमशपत्कुपिता सती ॥३४॥ 
अपने गभांधान करने वाले पति को राक्षस के 
द्वारा खाया हुआ देखकर; अपने आत्मा का शोक 
करते हुए उस पतिब्रता घाणी ने क्रोध करके 
राजा को शाप दिया कि ॥३४॥ | 
यस्मान्मे भक्षितः पाप कामातायाः पतिस्त्वया । 
तवापि मृत्युराधानादक्गतमरज्ञद्शितः ॥३५॥ 
रे पापी ! रे सूखे ! तूने मुझ काम-पीड़िता के 
पति को खालिया है, इसलिये यदि तू भी. कभी 
मेथुन करेगा, तो मर जायया ॥३२॥ 
एवं मित्रसहं शप्त्वा पतिलोकपरायणा । 
ने cC 
तदस्थीनि समिद्धेज्मो प्रास्य भतृगतिं गता॥३६॥ 
इस प्रकार मि्सह (सौदास) को शाप देकर 
वह पतिवता बाझणी अपने पति की अस्थियों को 
बटोर कर; अभि जलाकर ओर जलती इई असि 
में उनको डालकर, आप भी उसमे जलकर पति- 
लोक को प्राप्त होगई ॥३३। 
विशापो द्रादशाब्दांते मथुनाय ससुद्यतः । 
विज्ञाय ब्राह्मणीशार्ष महिष्या स निवारित।।३७॥ 
बारह वर्ष वीतने पर जब राजा शाप से छूडा 
तब वह मैथुन के लिये तैयार हुआ, पर म्राह्मणी के 
शाप का हाल जानकर सद्यन्ती रानीने उसे रोका। 


तत ऊध्वं स तत्याज स्रीसुखं कर्णाऽ्म्रजाः । 
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चसिष्ठस्तदचञुज्ञातो मदयंत्यां प्रजामधात्‌ ॥२८। न बाल्येऽपि मतिमह्ममधमे रमते कचित्‌। 
तब से सौदास ने संभोग-खुख का त्याग कर | नापश्यमुत्तम छलोकादन्यत्किचन वस्त्वहम्‌ ॥४४॥ 


दिया और वह अपने कर्म से निःसन्तान रहा, इस 


सेरी बुद्धि बाल्यावस्था में कमी अधमंकी ओर 


के पश्चात्‌ उसकी आज्ञा से वसिष्ठजी ने मदयन्ती | थ जाती थी इसलिये मैं आज भी ईश्वर के सिवा 


_ रानी में गभे स्थित किया ॥२८। 


सा वै सप्त समा गर्भमबिभ्रन्नव्यजायत । 
जघ्नेऽश्मनोदरं तस्याः सोऽश्मकस्तेन कथ्यते३६॥ 

मदयन्ती रानी के गर्भ स्थित हुए सात घपं 
बीतनेपर भी बालक न हुआ, तव चसिएजीने उस 
के पेर में पत्थर मार दिया, तब उसके प्रसव होमे 
पर अश्मक नाम का पुत्र हुआ ॥ ३६ ॥ 


` अश्मकान्मूलको जज्ञे यः ख्रीभिः परिरक्षितः । 


नारीकवच इत्युक्तो निःक्षत्रे मूलकोऽभवत्‌ ॥४०॥ 
अशमक के मूलक नामका पुत्र हुआ, जब परश 
रामजी ने पृथ्वी को क्षत्रिय-हीज किया, उस समय 
स्त्रियों ने उसे अपने साथ रखकर वचाया था, इस 
लिये उसका नाम 'नारी कवच” हुआ ओर पृथ्वी 
निःक्षत्रिय होजाने पर भी वह क्षत्रिय जाति का 
सूल रूप रहा, इसलिये उसे सूलक भी कहते हैं ॥ 


ततो दशरथस्तस्मात्‌ पुत्र ऐडविडस्ततः । 


राजा विश्वसहो यस्य खटवांगश्चक्रवत्य भूत।४१॥| ` 


मूलक के दशरथ, दशरथ के इडविड, इडविड 
ha aS [a ७ 
के विश्वसह ओर विश्वसह के चक्रवत्ती खट्वांग 


« नामक पुत्र हुआ ॥४१॥ 


``. यो देवैरर्थितो देत्यानवधीद युधि दुजयः। 


मुहृतमायुज्ञात्वेत्य स्वपुरं संदधे मनः ॥४२॥ 
इस दुजेय खट्वांग राजा ने देवताओं की 
प्राथना पर दैत्यों का संहार किया, पर ( देवताओं 
द्वारा) अपनी आयु केवल दो घड़ी शेष जानकर 
वह अपने नगर में आया ओर ईश्वर का ध्यान 
करने. लमा ॥४२॥ ५, 


न मे ब्रह्मकुलात्माणा! कुलदैवान्न चात्मजः । 
' न श्रियो न मही राज्यं न दाराश्चातिवछ्ञभाः ४३। 


ओर कुछ नहीं देखता ॥४४॥ 
देवैः कामवरो दत्तोमक्ं त्रि्वनेश्वरंः । 


न इशे तमहं कामं भूतभावनभावनः ॥४५॥ 


यद्यपि तीनों लोकों के सामी देवताओं ने मुझे 


` इच्छित घर देने को कहा है, परन्तु में किसी वर 


को नहीं चाहता, क्योंकि मेरे मजमें तो भगवान्‌ 
का प्रेस उमड़ रहा है ॥४५॥ 


ये विक्षिपेद्रियधियो देवास्ते स्वहृदि स्थितम्‌ । 


न विंदंति प्रियं शश्वदात्मानं किस्ुतापरे ॥४६॥ 


विषयों मे इन्द्रियों ओर बुद्धिको विक्षिप्तरखने 
बाले ९ फू (~ (~ 

ले देवता भी अपने हृदय में स्थित, निरन्तर 

प्रिय, आत्म-रूप भगवान को जानते, तव दूसरों 


. की तो गति ही कया है ॥४६॥ 


अथेशमायारचितेषु संगं गुणेषु गंधवपुरोप 
. \ घिन 

मेषु । रूह प्रकृत्या>त्मनि विश्वमत्‌ भावेन हित्वा 
तमहं प्रपद्ये ॥४७॥ 
इसलिये भगवानकी मायाद्वारा रचेहुए,गन 
नगर के समान कल्पित विषयों में जो मेरे मन की 
खाभाविक प्रीति लगी है, उसे भगवत्‌ भावना ही 
से छोड़कर में उन प्रभु की शरण हुआ हूँ ॥४७॥ 
इति व्यवसितो बुद्धया नांरायणग्रहीतया । 





हित्वाऽन्यभावमङ्ञानं ततः स्वंभावमाश्रितः।४८॥ / 


श्रीशुकदेवजी बोले-प्रशु'की ध्यान मयी बुद्धि 
से इस प्रकार निश्चय करके राजा खट्वांग, देह 
आदि के अभिमान रूप अज्ञान को छोड़कर आत्म 
खरूप को प्राप्त होगया ॥४८॥ 


यत्तद्ब्रह्म परं सूक्ष्ममशून्यं शून्यकर्पितम्‌ । 
भगवान्वासुदेवेति यं ग्रणंति हि सात्वताः ॥४६॥ 
जिस खरूप को भक्तजन “भगवान्‌ वाझुदेव” 


: उसने विचार किया किं त्राहणों का वंश मेरे | के नामसे पुकारते हैं, बह स्वरूप परम सूच्म तथा 


वंश का इदेव है, मुझे उसके सामने भाण, पुत्र, | शुन्य न होकर भी शल्य के समान प्रतींत होता है, ' 


लक्ष्मी,पृथ्वी,राज्य या खस्त्रियाँ कोई भी प्रिय नहीँहै। | उसे ही परबह्म कहते हैं ॥४६॥ + 


इति श्रीमद्भागवते नवमस्कन्धे नवमोऽध्यायः ॥&॥ 
| ~ 


/ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi,Collection. Digitized by eGangotri 
L 5 5 


> 
PSP IPP PEP STE RITE ET -?-आ0-9 5 





आ० १० ` नंवम॑स्कन्ध १०६ 





'दसवां अध्याय 
( श्रीराम चरित ) 


श्र गक उवाच 
खट्वांगादीघबाहुश्च रघुस्तस्मात्पृथुश्रवाः 


` अजस्ततो महाराज तस्माइशरथोऽभबत्‌ ॥ २ ॥ 


भ्रीशुकदेवजी वोले-हे राजन्‌ ! खटवांगके दीर्घ 
वाडु, दीघेवाहु के महा प्रख्यात रु, रघु के अज 
ओर अज के पुत्र दशरथ हुए ॥१॥ 


तस्यापि भगवानेप साक्षाइब्रह्ममयो हरिः 


अंशांशेन चतुर्धाऽगातपुत्रलं प्रार्थितः. सुरैः ॥ २॥ 


दशरथ के घर में देवताओं की प्रार्थना से 
साक्षात्‌ परब्रह्म भगवान्‌ अपने अंश-अंश करके 
चार पुत्र रूप से प्रकट हुए ॥२॥ 
रामलक्ष्मण भरतशत्रृघ्रा इति संज्ञया । 


तस्याचुचरितं राजन्द्ृषिभिस्तत््वदर्शिभिः । 


श्रुतं हि वर्णितं भूरि त्वया सीतापतेमृहुः ॥ ३॥ 


जिनके नाम श्रीराम,लच्मण, भरत ओर शत्रन 
हे, उनके चारेच्र को वाल्मीकि आदि तत्ववेत्ता 
ऋषियों ने विस्तार पूर्वक बर्णन कियाहै, उसे तूने 
वार-वार सुना हे, फर भी में उसे संक्षेप में कहता 
इ, सुनो ॥३॥ 


शुबर्थे त्यक्तराज्यो व्यचरदनुवनं पद्मपद्भ्यां 
प्रियायाः पाणिस्पशाक्षमाभ्यां मृजितपथरुजो यो 


'हराद्रानुजाभ्याम्‌ । वैरूप्याच्छूर्पणख्याः प्रिय 


विरहरुषा रोपितभ्रविज भन्रस्ताब्धिबद्धसेतुः 
खलदवदहनः कोशलेद्रोऽबतान्नः ॥ ४॥ 
जन रामचन्द्रजी ने पिता के लिये राज्य को 


त्याग दिया, जो सीताके स्पशेको भी सहन न कर 


सकने वाले कोमल चरणों से वनमें विचरे, जिनके 
मार्गःश्रम को सुग्रीव ओर लक्ष्मण ने दर किया, 
जिनके द्वारा शूर्पनखा के नाक-कान कारे जाने से 
विरूपित भगनी को देख ज्ञोमित होकर रावण 
सीताजी को हर लेगया, तब सीता के विरह से 


उत्पन्न हुए क्रोध के कारण भरकुाटे चढ़ाकर, समुद्र . 
' को भयभीत करके, उसपर सेतु चाँधकर जिन्होंने 


दुष्ट रावणरूपी बनको जलाया था, वे अयो भ्यानाथ 
श्रीरामचन्द्रजी हमारी रक्षा कर ॥४॥ 


विश्वामित्राध्वरे येन मारीचाद्या निशाचराः । 
पश्यतो लक्ष्मणस्येव हता नेऋ तपुंगवाः ॥ ५॥ 
जिन्होंने विश्वामित्रजी के यज्ञ में लचमणजी के 
देखते-२ मारीच आदि राक्षसों का संहारकिया॥९॥ 
यो लोकवीरसमितौ धनुरंशझ्चुग्रं सीतास्वयंवर 
ग्रहे त्रिशतोपनीतम्‌ । आदाय बालगजलील इवे. 
यष्टिं सज्जीकृतं नरप विक्रृष्य बभंज मध्ये ॥ ६॥ 
जिन्होंने सीता-स्वयंबर के समय बीरों की 
समाज में, तीनसो मनुष्यों द्वारा लाये हुए; महान्‌ 
कठोर शङ्करजी के धनुष को घरमें रक्खा हुआ 
देखकर, हाथी के वालककी नाई लीला करके गन्ने 


की लकड़ी की भांति उठाकर, चढ़ाकर तथा खींच 
कर तोड़ डाला था॥६॥ 


जित्वाचुरूपगुणशीलवयोँऽगरूपां सीताऽभिधां 
श्रियञुरस्यभिलब्धमानाम्‌ । मार्गे वजन्भृगुपतेव्य 
नयत्मरूढं दपं महीमकृत यस्रिरराजवीजाम्‌। ७॥ 

` अपने ही योग्य रूप, गुण, शील,अवस्था तथा 
अङ्गवाली भ्रीजानकी देवीजी, अपने वक्षःस्थल में 
निवास करती तथा सन्मान पाईं हुईं भ्रीलक्ष्मीजी 
का अवतार थीं, उनके साथ विवाह करके जब 
भगवान चले, तब धजुष-भंग सुनकर इक्कीस बार | 
पृथ्वी को क्षत्रियहीन करने वाले परशरामजी के | 
महान्‌ गर्व को दूर किया ॥ ७॥ | 


' यः सत्यपाशपरिवीतपितुनिदेशं ्रेणस्य चापि 
शिरसा जग्र॒हे सभाय? । राज्यं श्रियं प्रणयिनः 


सुहृदो निवामुं त्यक्त्वा ययो वनमसूनिव सुक्तसंगः॥ 
सत्य के बन्धन में वधे हुए, क्री के आधीन 
रहने वाले पिताजी की आज्ञा को शिरोधायं करके 
राज्य, सम्पत्ति, प्रिय, सुद्ृद ओर घरको छोड़कर 
सीता सहित वनको गमन किया, जैसे अनासक्त 
योगी अंपने प्राणों को छोड़ कर जाता है ॥८॥ 


रश्षःस्वसुव्यक्रृत रूपमशुद्धषुद्धस्तस्याः खरत्रि 
शिरद्षणसुर्यरबंधून्‌ । जघ्ने चतुदशसहस्रमपार 
णीयकोदंहपाणिरटमान उवास कृच्छ्रम्‌ ॥ ६॥ 
रावण की अपवित्र वुद्धिवाली बहिन सूपेनखा 
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के नाक-कान काटकर उसे कुरूप कर दिया वहाँ तीन रात तक उपवास करके, संमुद्र की 
उसके भाई खर, त्रिशरा तथा दूषण आदि चौदह | प्रतीक्षा की पर बह न आया, तव श्रीरामचन्द्र जी 
हज़ार राक्तसों का संहार कर दिया ओर धजुष- | की क्रोधमय वक्र भ्रुकुटि उठते ही जिसमें रहने 
बाण हाथ में लिये इए वनमें रहकर अतीच कए | चाले ग्राह ओर मकर श्रान्त होकर घवरा गये, चह . 
सहन किया ॥६॥ समुद्र भय के मारे अपनी गर्जना वन्द करके मूर्ति | 
सीताकथा श्रवणदीपितहृच्छयेन स्रष्टं विल्लोक्य | धरे हुए, सिर पर पूजन-सोमभ्री धरक्रर श्रीरामजी | 
ऱृपते दशर्कधरेण । जघ्नेऽहुतैणबपुषाऽऽश्रमतो | के चरणों में आया और यह कहने लगा कि ॥१३॥ 
ऽपकृष्टो मारीचमाशु विशिखेन यथा कसुग्र: ॥१०।॥ न त्वां बयं जडंधियो तु बिदाम भूमन्‌ कूटस्थ | . 
हे राजन्‌ ! सीता की कथा सुनकर कामातुर सादिएुरुषं जगतामधीशम्‌ । यत्सत्त्वतः सुरगणा .& 
रावण के पहुंचाये इप, अद्भुत दिरणका रूप धरने | रजसःमजेशा मन्यो भूतपतयः स भवान्‌ गुशेशः॥ | 
वाले और श्रीरामचन्द्रजी च उनके आश्रमसे दूर हे भूमन्‌! आप कूटस्थ, आदि पुरुष तथा | 
क गार बाले मारीच को उन्होंने इस प्रकार मारा | जगन्नाथ हो, आपको हम अपनी जड़ता के कारण |. 
जैसे दक्तको महादेवजी ने मारा था॥१०। | अपनी वुद्धिसे जान नहीं सकते, जिनके सतोगुणसे | 
रक्षोधमेन टृकवद्विपिनेऽसम्ष बेदेहराजदुहि | देता, रजोयुणसे प्रजापति ओर तमोशुण से रुद्र | 
तयपयापितायाम्‌ । भ्रात्रा वने क्रपणवत्‌ प्रियया | जी उत्पन्न हुए हैं, वे शुणों के नियन्ता आपही हैं॥ 
वियुक्तः स्रीसंगिनां गतिमिति प्रथयंश्चचार ॥११॥ कामं प्रयाहि जहिं विश्रवसोऽवमेहं त्रेलोक्य | 
उस राक्तसाधम रावणने एकान्त पाकर विदेह रावणमवाप्नुहि वीरपन्नीम्‌ | ब्रीहि सेतुमिह ते ब 


की पुत्री सीता का हरण कर लिया, तव थीरामजी | __ ५.८. गायंति दिग्विजयिनो यमुपेत्य भूपाः 
स्त्रियों का संग करने बाला को उसका दुःख रूप Si वितत्य र वजयिनो र र 
आप खुखसे जाइये, तीनां लोकों को रुलाने 


परिणाम जतलानेके लिये,अपनी म्रियतमाके वियोग र I र 
में लच्मण के सहित दीन की भांति विचरनेलगे ॥ hs र के मलरूप रावण को मारिये, 
० @ + ञ्‌ करि | इ] रि 
द्र्ध्वात्मकृत्यहतकृत्यमहन्‌ कबंधं सर्यं विधाय | ^ क मास करिये रव अपने यशको स्थिर 
पिभिर्दयितागतिं तेः के रखने के लिये यहाँ सेतु बाँधिये कि जिसके पास 
के म दन्य I ते; । जुदुध्वा वालिनि हते | आकर दिग्विजय करने वाले राजा आपका यश 
पुवगद्र्सन्य वलामगात्स मनुजोऽजभवार्चितांधिः | गाया करे ॥१२। 
> ० लिये ~ ~ चर द्रिकूरे ~ ० Ao 
ब ह Se be से युद्ध करके | बद्ध्बोदधों रघुपतिर्बिविधादिकूट: सेतुं कपोद्रकर 
६ हु ्‌ | द्या-पूचक दाइ-सूः स्कारः कंपितभूरुहांगः | सुग्रीवनो लहनुमत्म मुख रनीकैले भा 
| 
| 
। 
| 
| 





























किया ओर कवन्ध राक्षस का वध किया, फिर | _. त 
खुग्मीव से मित्रता करके, वलि को मारकर, बानरों | बिभीषणहशाऽविशदग्रदग्धाञ्‌ ॥१६॥ 
तब श्रीरामचन्द्रजी ने वानराधीशों के हाथांसे 


के द्वारा सीताजी का पता लगाकर, वानर दल के | AR ड LN 
कास्पत जरच्षा की शिखरवाले अनेक पर्वतों से सेतु 


साथ रझा तथा मह्दादेचजी से पूजित पादारविन्द | ". र कर 
बाले श्रीरामचन्द्रजी सहित समुद्र तंटेपर पहुंचे ॥ a नाल बसाल आदि ने सेना 
यद्रोषविश्रमबिष्टत्तकटाक्षपातसंभ्रांतनक्रमकरो” प्रवेश कि कि के ss 
| सिघरिरस्मईणं श किया, उसी लङ्काको आगे चलकर हनुमान 
भयगं * | सधु्शरस्यहणं परिगम रूपी | जी ने जलाया है ॥१६॥ 
पादारविंदमुपगम्यबभाष एतत्‌ ॥१३॥ ' सा वानरंद्र्बलरुद्धविहारकोष्ठ श्रीद्वारगोपुरस 
दोवलभीविरंका | निर्भज्यमानधिषणध्वजहेमकुभ 
शृंगाटका जगकुलह दिनीव घूर्णा ॥१७॥ 
उन वानरेन्द्र! की सेना से विहार, कोठे; कोप 
दवार, पुर-द्वार, सभा, छल्ले और सच भाग रुकने 
तथा चबूतरे, ध्वजा, सोने के कलश और चौहडे 








#-दीन, मलीन अधीन हें अङ्ग विहङ्ग पर्यौ 
क्षिति खिन्न दुखारी | राघव दीनदयाल कृपाल को 
देख दुःखी करुना भई भारी ॥ गीध को गोद भें 
राखि कृपानिधि नेन सरोजनमें भरि वारी । बारहि 
यार सुधारत पंख जरायुकी धूरि जरान भारी॥ 
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हटने से लङ्का ऐसे थरथरा उठी जैसे हाथीके द्वारा 
नदी. थरा उठती हे ॥१७॥ 
र्षःपतिस्तदवलोक्य निद्ुंभकुंभधूमराक्षदुर्मंस 
सुरांतनरातकादीन पुत्रं प्रहर्तमतिकायविकंपना 
दीन्‌ सबांचुगान्समहिनोदथ ङुंभक्णस्‌ ॥१८। 
_ राक्षसों के नायक रावणने यह देखकर निकुंभ 
ऊँभ, धून्राक्त, दुमख, देवान्तक, नारान्तक आदि 
ओर अपना वड़ा पुत्र मेघनाद, प्रस्त, अतिकाय 
ओर विकंपन आदि समस्त अनुचर राक्षसं को 
युद्धके लिये सेजा, फिर कुम्भकर्णको भी पहुंचाया॥ 
ता यातुधानपृतनामसिशूलचापपासर्हिशक्तिशर 
तोमरसङ्गदु्गाम्‌ | सुग्रीबजञक्ष्मणमरुत्सुतगंधमाद 
नीलांगदश्षपनसादिभिरन्वितो ऽगात्‌ ॥१६॥ 
यह राक्षसी दल तलवार, त्रिशूल, धनुष,प्रास 
ऋष्टि, शक्ति- वाण, भाला और खङ्ग से दुर्गम सा 
था, उसपर सुग्रीव, हसुमान, लच्मण, गन्धमादन, 
नील, अङ्गद, जांववान और पनस आदि सेना 
नायकों ने अपने योद्धाओंके साथ आक्रमणकिया॥ 
तेऽनीकपा रघुपतेरभिपत्य सर्वे इंद्रं वरूथमिभ 
धयोपे मर्गिरिगदे ० 
पत्तिरथाश्वयोधेः । जम्लुटमेर्गिरिगदेषुभिरंगदाद्याः 
भिमशेहतमंगलर ७ 
सीताऽभिमशहतमंगलरावणेशान्‌ ॥२०॥ 
भ्रज्ञद आदि श्रीरामजी के सेनापति सीताजी 
के स्पशं से पुणय-हत रावण की हाथी, घोड़े, रथ 
ओर प्यादे वाली राक्तसी सेना के साथ इंड युद्ध 
करते हुए उसे बरकत, पर्वत, गदा ओर वाणों से 
मारने लगे ॥२०॥ | 
रक्षःपतिः स्ववलनष्ठिमवेक्ष्य रुष्ट आर्ह्य यान 
कमथामिससार रामम्‌ । स्वःस्यंदने द्युमति मात 
N शितै के 
लिनोपनीते विश्राजमानमहनज्निशिते! ध्षुरप१२१॥ 
अपनी सेना का संहार देखकर रावण क्रोध 
सहित रथ में बैठकर भ्रीरामचन्द्रजी के सन्सुख 
याया और मातलि के लाये इए प्रकाशमान इन्द्र 
के रथ में पैठे हुए भ्रीरामचन्द्रजी पर तीक्ण बाणों 
से प्रहार करने लगा ॥२१॥ 


रामस्तमाह पुरुषादपुरीष यन्नः कांताउसमक्ष 
मसता5पहता श्ववत्‌ ते। स्यक्तत्रपस्य फलम 


जुगुप्सितस्य यच्छामि काल इव कतुरलंघ्यवीयः॥ 
तब श्रीरामचन्द्रजी ने कडा कि हे राक्षसो में 








मलरूप ! तूने मेरे पीछे लाज छोड़कर श्वान की 
भांति मेरी पिया को हर लियाहै, इसलिये में काल 
की भांति तुझ निदित कर्म करने वाले को अपने 
अमोघ पराक्रमके द्वारा फल देता हुँ ॥२२॥ 

एवं क्षिपन्‌ धनुषि संधितमुत्ससर्ज वाणं सवज्ञ 
मिव तदृहृदयं बिभेद्‌ | सोऽछ्ग्‌ बमन्‌ दशमुखं 
न्यपतद्‌ विमानाद्‌ हा हेति जल्पति जने 
सुकृतीब रिक्तः ॥२३॥ 

इस प्रकार तिरस्कार करके श्रीरामचन्द्रजी ने 
धनुष पर वाण चढ़ाकर छोड़ा, इस वज्ञ के समान 
वाण के द्वारा रावण का हृदय फटगया ओर वह 
अपने दसों सुखां से लोह वहाता हुआ अपने रथ 
से इस प्रकार गिर पड़ा; जैसे पुणय-क्तीण पुरुष 
खगे से गिरता है, उस समय समरत लोकों में 
हाहाकार मचा हुआ था ॥२३॥ 
ततो निष्क्रम्य लंकाया यातुधान्यः सहस्रशः | 
मंदोदयांसमं C_ ७ ” 

मंदोदयांसमं तस्मिन्‌ प्ररुदत्य उपाद्रवन्‌ ॥२४॥ 

_ तव मन्दोदरिके साथ हज़ारों राक्तसियां रोती 
हुइ' लङ्कासे निकलकर रणः-स्थल में आई” ॥२४॥ 
स्वान्‌ स्वान्‌ वंधून परिष्वज्य लक्ष्मणेषुभिरर्दितान्‌ 
रुरुदुः सुस्वरं दीनाघ्नंत्य आत्मानमात्मना।।२४॥ 

श्रीलच्मणजी के वाणां से मरे हुए अपने-अपने 

वन्धुओं से आलिगन करके वे ऊचे खरसे रोनेलगीं 
ओर हाथों से माथा पीरने लगीं ॥२५॥ 
हा हता; स्म बयं नाथ लोकरावण रावण | 


कं यायाच्छरणं लंका त्वद्विहीना परादिता॥२६॥ 


हा नाथ ! हे लोकों को रुलाने चाले रावण ! 
हम मरां, शत्ञुओंसे पीड़ित तथा आपसे रहित यह 
लङ्गा अव किसकी शरण जाय ॥२६॥ 
नेबं वेद महाभाग भवान्‌ कामवशं गतः । 
तेजो ऽनुभाबं सीताया येन नीतो दशामिमाम्‌ २७ 
हे मंहाभाग ! तुमने कामक चश होकर सीताजी 
के तेज का प्रभाव न जाना, उन्हींके कारण तुम्हारी 
यह दशा हुई है ॥२७॥ 
कृतैषा विधवा लंका वयं च कुलनंदन। - 
देह) कृताञ्न्नं ग्रधाणामात्मा नरकहेतवे ।।२८॥। 
हे कुलनम्द्न ! उन्हींने इम निशिचरियां तथा 


लङ्का को विधवा कर दिया है और तुम्हारे शरीर . 
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को गीधों का भक्षण तथा तुम्हारे आत्मा को नरक | करते हैं, तब उन परम दयालु को बड़ा ही सन्ताए | 
भोगने के योग्य बना दिया है ॥२८॥ . | हुआ, भरतजी श्राता का आगमन सुनकर नगरः 
धीक उवाच वासी, मन्त्री और पुरोद्दित के साथ भ्सुकी चरण 

स्वानां विभीषणश्चक्रे कोशलंद्रानुमोदितः। | पड़काओं को शिर पर रखकर उनके संसुखगये ॥ 
पितृमेधविधानेन यदुक्तं सांपरायिकम्‌ ॥२६।| नंदिग्रामात्‌ स्वशिबिराद्गीतवादित्रनिःस्वनैः । 
श्रीशुकदेवजी बोले-श्रीरामचन्द्रजी की प्रेरणा | ब्रह्मघोषेण च मुहुः पठद्विब्नह्मवादिभिः ॥३६॥ «. 





I “4 4 4... +> ~ ~ 
हु 


से विभीषण ने अपत्ते सम्वन्धियों की पितृ-भ्राद्ध भरतजी अपने निवास-स्थान नन्दी ग्राम से 
बिधिःपूवंक परलोक सम्बन्धी क्रियाको ॥२९॥ ` | गायन-वादन के साथ श्रीरामचन्द्रजी के समक्ष 
ततो ददश भगवानशोकवनिकाश्रमे । पहुंचे ओर ब्राह्मण बेद-पाठ कर रहे थे ॥३६। = 


क्षामां स्वविरहव्याधिं शिंशपामूलमास्थितास्‌॥३० स्वणंकक्षपताकाभिहुमेथित्रध्वजे रथः । | 
| फिर भगवान्‌ ध्रीरामचन्द्रजी ने अपने विरह- सदश्वे रुक्मसन्नाहेभेटः पुरटवर्मभिः ॥३७॥ | 

दुःखसे सूखतीहुई अशोक-चनके आश्रम में शिसपा | सुनहरी पताकाये शोभा देरहीं थीं, सोने के | 
के बृच्षके नीचे वेठी हुई थीसीताजीको देखा॥३०॥ | रथों में सुन्दर घोड़े जुते हुए थे, उन पर विचित्र 
रामः प्रियतमां भाया दीनां वीक्ष्यान्वकंपत | हा रती थी योद्धागण स्वर्णं के कवच 
आत्मसंदशेनाहादबिकसन्सुखपंकजाम्‌ ॥३१। RR 

अपने दर्शन के आनन्द से जिनका र | शरेशीभिवारुख्याभिञ्‌त्यैश्चैव पदाङुग,। | 

प्रफुल्नित हो उठा था, उन परम प्रिया सीताजी की | पारमेष्ठधान्युपादाय पण्यान्यु्चावचानि च॥३८॥ FR 


दीन अवस्था देखकर श्रीरामचन्द्रजी को उनपर भृत्य,परिचर,सेबक-गणांके साथ राजाके योग्य / ` 
` गारोप्यारुरुहे यानं भ्रातृभ्यां हलुमद्ुतः । . | वस्तुं को लेकर भरतजी हैं गमन किया, उस 


बिभीषणाय भगवान्‌ दता रक्षोगणेशताम्‌॥३२||| समय नत्तकियां नाच कर रहीं थीं ॥३८॥ 
लंकामायुथ कस्पांत॑ यया चीण्रतः पुरीम। | पादयोन्यपतत्‌ मेम्णा प्रक्तिननहदयेक्षणः । 
अवकीर्यमाणः कुसुमेलॉकपालाएि तैः पथि ॥३३॥ "दके नयस्य एुरतः माँजलिवाष्पलोचनः ॥३६॥ 
ओर सुग्रीब लच्मण तथा हनुमानजी सहित नञो स मकार भमसे द्रवीभूत हृदयवाले भरतजी 
श्रीजानकीजी को पुष्पक विमान पर बिठला कर, | च जल भरे हुए श्रीरामचन्द्रजी के चरणों में ' | 
विभीषण को राक्षसों का राज्य लङ्कापुरी और एक | जा पड़े ओर उनके सामने पाडुकाये धरकर ` हाथ /##* 
कल्प की आयु देकर, अपने वनवास की अवधि जोड़े हुए आँख वहाने यौ ॥३६॥ ` E 
पूर्ण करके अयोध्या को पधारे, उंस रूमय लोक- | पमाछिष्य चिरंदोभ्यों ख्नापयच्नेत्रजेर्जलेः | | 
पालों ने मार्ग में पदा की ॥४२॥३३॥ रामो लक्ष्मणसीताभ्यां विप्रेभ्यो येऽहंसत्तमाः ४० 
5 शतत्यादिभिश्ंदा । | तेभ्यः स्वयं नमश्चक्रे प्रजाभिश्चनमस्ङ्ृतः। . | 
मूत्रयावकं श्रुत्वा भ्रातरं ला ॥३४।| इन्वत उचरासंगान्‌ पतिं वीक्ष्य चिरागतम्‌ ॥४१॥ | 
EN स्यडिलेशय्‌। | उत्तराः कोशला माल्यैः किरंतो ननतुमुदा। | 
कई मापतमाकण्य पोरामात्यघुरोहितैः। | पाहुके भरतोआह्वात चामरव्यजनोत्तमे ॥४२॥ | 
पादुक शिरसि न्यस्य रामं मत्युद्यतोऽञ्जम्‌॥३४। विभीषणः ससुग्रीवः शवेतच्छन्रं मरुत्सुतः । क्‍ 
। 
| 


त्रह्मादिक देवता आनन्द:पूर्वक उनका चरित्र | धनुर्निषंगान शत्रः कमंडलु 
श्रीरामचर शनुघ्न। सीता तीथ 
त सया जी जग है बड़ी ही ने लच्मण और पहा सहित 
. पहिनते हे , |] ख य _ तक भुजाओं के 4 ° कीं 
त पहि इ सोते शोर मा घारद | द गा मरती से मेंट की 


* S 





\ क्‍ 
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जो ब्राह्मण तथा दूसरे योग्य पुरुष थे उनको श्री- 
रामचन्द्रजी ने नमस्कार किया ओर प्रजा ने प्रभु 
को प्रणाम किया, कितने ही वर्ष के पश्चात्‌ आये 
हुए अपने स्वामी को देखकर उत्तरीय वस्त्रों को 
फहराते ओर फूल वरस्रातेहण अयोघ्यावासी लोग 
नाच करने लगे, भरतजीने पादुकाय लीं विभीषण 
ने सुग्रीव सहित उत्तम चमर ओर चीजना लिये, 
पवन के पुत्र हनुमान्‌ ने श्वेत क्षत्र लिया, शत्रुघ्न ने 
धनुष ओर तरकश लिया और सीताजीने कमंडल 
लिया ॥४०॥।४१॥४२॥४३॥ 
अविश्रदंगदः खङ्गं हेमं चमेक्षराद प । 
पुष्पकस्थोऽन्वितः खरीभिः स्तूयमानश्च वंदिभिः ४४ 
विरेजे भगवान्‌ राजन ग्रहेशंद्र ` इवोदितः । 
श्रातभिनंदितःसोऽपि सोत्सवां प्राविशत्‌ पुरीम्‌४५ 
हे राजन्‌! अङ्गद ने तलवार ली, जांववान्‌ ने 
ढाल ली, पुष्पक विमान में विराजमान श्रीरामजी 
स्त्रियों सहित' वन्दीजनों से स्तुति कराते हए ऐसे 
शोभा पाते थे जेसे ग्रहोंके साथ चन्द्रमा उदय हो 
रहा हो, इस प्रकार भाइयों के द्वारा सम्मानित 


श्रीरामचन्द्रजी ने घूम-धाम के साथ नगरमें प्रवेश 
किया ॥ ३४॥ ४५॥ 


प्रविश्य राजभवनं गुरुपत्री! स्वमातरम्‌ । 


गुरून्‌ वयस्यावरजान्‌ पूजितः प्रत्यपूजयत्‌ ॥४६॥ 


फ्रि राज-भवन में प्रवेश करके केकई आदि. 
माताओं, अपनी माता कोशल्या, गुरु, मित्र तथा. 
_ अपने से छोटे सभी का सत्कार किया ॥४६॥ 
` वैदेही लक्ष्मणश्च यथावत्समुपेयतुः । 
पुत्रान्स्वमातरस्तास्तु प्राणांस्तन्व इवोत्थिताः | 


्रारोप्यांकेऽभिषिंचंत्यो वा्ोघेर्विजहुः शुचः ४७। 


एवं कृतशिरःस्नानःसुवासाः सम्ब्यलंकतः IE 
स्वलंकृतैः सुवासोभिश्रादभिर्भायया वमो ॥ ४8६ 
इसी प्रकार सिर से स्नान कियेहुए ओर सुंदर 
चस्त्र, माला तथा आभूषण पहिने हुए श्रौरामजी ' 
श्््ञार किये हुए तथा खच्छ बस्न धारण किये हुए 
अपने भाइयों तथा खीताके साथ शोभा देरहे थे ॥ 
अग्रही दासनं भ्रात्रा प्रणिपत्य प्रसादितः | _ 
प्रजा; स्वधर्मनिरता वणांश्रमशुणान्विताः ॥५०॥ 
जुगोप पितृत्रद्रासो मेनिरे पितरं च तम्‌ | 
रतायां वत्तेमानायां कालः कृतसमोऽभवत्‌॥५१।। 
श्रीभरतजी ने प्रणाम करके प्रभु को प्रसन्न 
किया, तव उन्होंने राज्य-सिंहासन ग्रहण किया 
और घर्म-रत तथा वर्णाश्रम के गुणां वाली प्रजा 
का पिता की भांति पालन करने लगे, प्रजा भी श्री- 
रामचन्द्रजी को पिता के समान मानती थी, श्री- 


रामचन्द्रजी के राज्य-काल में त्रेताके वत्तमान 
हुए भी सतयुग के समान समय बीतने लगा था॥ 


रामे राजनि धर्मज्ञे सर्वभूतसुखावहे । 
बनानिनद्यो गिरयो वर्षाणि द्वीपसिंधवः ॥३२॥ 
सर्वे कामदुघा आसन्‌ प्रजानां भरतषभ । 


नाधिव्याधिजरार्लानिदुःखशोकमयछृमाः ॥५३॥ 
मृत्यु्ानिच्छतां नासीद्रामे राजन्यधोक्षजे । 
एकपत्नीव्रतधरो राजर्षिचरितः शुचिः ॥५४॥ 
हे राजन्‌ ! सब जीवों को सुख देने वाले, 
धमात्मा भ्रीरामचन्द्रजी के शासन-काल में वन, 
नदियां, पर्वत, खणड, द्वीप ओर समुद्र-ये सभो 
प्रजा के सम्पूर्ण मनोरथ पूर्ण करते थे ओर मानः 
सिक या शारीरिक पीड़ा, बुढ़ापा, ग्लानि, दुःख, 


श्रीसीताजी और लद्मणजी ने भी सबसे यथा | शोच, भय, खेद और बिना इच्छा सृत्यु न होती 
. योग्य भेंट की, जिस प्रकार घाणों को पाकर देह | शी, वे एक ख्री-त पालन करते थे तथा उनका 
उठ खड़ी होती है वैसे ही मातायं अपने पुत्रों को | आचरण राजषिंयां के समान था ॥४२॥५१॥५४॥ 
पाकरे, उन्हें रोदीमें बिठलाके अश्चु-घारासे नहलाने | ज्थधर्म ग्रहमेधीयं' शिक्षयन्‌ स्वयमाचरन्‌। 


लगी ओर उनका सोच दूर होगया ॥३9॥ 
जटा निर्मुच्य विधिवत्‌ कुलः समं गुरः । 


अभ्यरषिच्थेवंद्रं चतुःसिंधुजलादिभिः ॥४८॥ 


्रेम्शानुटत््या शीलेन प्रश्रयावनता सती । 
थिया हिया चभाषज्ञाभतेः सीताऽहरन्मनः।१५॥ 
श्रीरामचन्द्रजी खयं गृहस्थाअम के धम का 


बसिष्ठजी ने थोरामचन्द्रजी का ज्ञौर-कर्म करा | पालन करते थे तथा ओरों को भी सिखलाते थे, 


कर, चारों ससुर का जल लेकर, कुल-दुद्ध 


को साथ करके धीरामचन्द्रजी का इन्द्र की भांति | प्रेम, सेवा, शील 


विघि-पू्चेक अभिषेक किया ॥४८॥ . 


अपने खामी के भाव को जानने वाली भीसीताजी 
9 Ee शोर लज्ञा-पूर्वक उनके प्‌ 
मनको हरण करती थी ॥५५। 


इति श्रीमद्भागवते नवमस्कन्धे दशमोऽध्यायः ॥१०॥ 
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११४ श्रीमद्भागवत | | | 
बी ~ क | 
| 

ग्यारहवां अध्याय | 

( श्रीरामचन्द्र का यज्ञादि अनुष्ठान ) | 

भीशक उबाच र | उत्तमश्चोकधुर्याय म्यस्तदंडार्पितांप्रये ॥७॥ | 
भगवानात्मनात्सानं राम उत्तमकल्पकः । हे ब्रह्मयदेव !.तीव बुद्धि वाले ! पवित्र यश 


सवदेवमययं देवमीज आचायवान्सखेः ॥१। वालों में श्रेष्ठ ! लोगों को अभय दान देने वाले ! 
श्रीशकदेवजी बोले-महात्मा तथा आचार्यं की | उपो फे मनमें चरण स्थापित करने वाले ! आप 
विभूति मय श्रीरामचन्द्रजी उत्तम कह्प के यज्ञों को नमस्कार है ॥७॥ +) 
द्वारा सवंदेवमय र प्रकाशमान निज स्वरूप का थीशुक उवाच 2 
ही यजन करने लगे ॥१॥ कदाचिक्रोकजिज्ञासगृढो रात्र्यामलक्षितः । 
तरेऽद्दाद दिशं प्राची ब्रह्मणे दक्षिणां मञ्चः । | "रवाचोज्टणोह रामो भार्याञ्ुदिश्य कस्यचित्‌ 


चने. र श्रीशुकदेवजी वोले-किसीदिन लोकका बृत्त 
अध्वयवे प्रतीचीं च उदीचीं सामगाय सः ॥ २॥ जानने के लिये श्रीरामचन्द्रजी रातमें चेष वरत 


भाचायांय ददो शेषां यावती शूस्तदंतरा। | गुप्त रूप से फिर रहे थे, वहाँ उन्होंने एक म ज 
मन्यमान इदं कृत्स' त्राह्मणोऽहति. निःस्पृहः २॥| के वचन सुने, जो बह अपनी खी से भगड़ता 
इत्ययं तदलंकारवासोभ्यामवशेषितः । | इआ कह रहा था ॥०॥ 


तथा राश्यपि, वैदेही सोमंगल्याबशेषिता ॥ ४ | नाई बिभर्मि तां दुष्टामसतीं परवेश्मगाम्‌ । 

जब यह यज्ञ होचुके तब 'होता' को पूर्व, ब्रह्मा | जीलोभी बिभृयात॒ सीतां रामो नाहं भजे पुनः8॥ .? 
को दक्षिण, अध्वर्यं को पश्चिम,उद्गाता को उत्तर कि तू दृष्टा और व्यभिचारणी पराये घर में 
दिशा ओर आचाय को दिशांओंके बीचकी पृथ्वी | जाकर रही है, इसलिये मैं तुझे अपने घरमें नहीं 
दान की, क्योंकि वे यह जानते थे कि यह सब | रक्खंगा, राम तो ख्रीके लालची हैं, इसलिये चाहे 
राज्य ब्राह्मणों के द्वी योग्य है, इसलिये उन्होंने | वे ऐसी सीता को रकखे रहें, पर मैं ऐसा कदापि 
य कलप अझून ओर वस्त्र | न करूंगा ॥ ६॥ 
म र्खे, श्रीजानकीजीने भी अपनेखुहाग | इति लोक ॒ पध्यादसंविदः 
के भूषण तथा चस्रों के सिवा और कुछ भी अपने ee 33 हे दुराराध्यादसंविद। | 
बल न रखता ॥ रत ्शाओ सा त्यक्ता प्राप्ता प्राचेतसाभ्रमम|।१० 

इस मकार बहुमुख धारी, मूख ओर किसीभी. __... 













- 
mo ~ पक 


देखकर ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर दयालुता के साथ 
उनका राज्य उन्हीं को लोराकर कहा कि ॥५॥ 
अदत्तं नस्त्वया किन्नु भगवन्‌ शुबनेश्वर | हे 
४ स गर्भवती श्रीसीताजी से समय आने 
य्नऽतृ दयं विश्य तमो हसि स्वरोचिषा || ६ ॥| साथ लवर कुश नामक दो पुत्र र बाल्मीकि 
हे भगवान ! हे लोकेश्वर आपने हमें क्या ऋषि ने उनके जात-कर्म आदि संस्कारकिये ॥११॥ 
या हे दा भ का में रेश | अंगदश्चत्रकेतु्च लक्ष्मणस्यात्मजों स्म्रतौ । 
DC) १ हमार अ तक्षः न ः महीपते 
अन्धकार को हर लिया है, (यदी तो सबसे | पसः पृष्कल इत्यास्तां भरतस्य महीपते ॥१२॥ | 


अंतबतन्या गते काले यमौ सा सुषुसे सुतौ । 
कुशोलव इति ख्यातौ तयोश्रक्रे क्रिया मुनिः॥२१॥ 


य IE वीक्ष्य संस्तुतम्‌ । ई से ल NO वाले लोकापवाद के भय हु 
छिन्नधियस्तस्मे प्रत्यप्येंदंबभाषिरे ॥ ५॥ पमचन्द्रजीने सीताजीको त्यागकर बाल्मीकि. 
अह्मरयदेव औीरामचन्दरजी की ऐसी बत्सलता | जी फे आशभ्रममें पहुंचा दिया और वहीं रहनेलगी। | 


2 man ऑन. बम 


हि] 
.“m 6 


इने) २ ॥ पी | हे राजन! लक्मराजी के अङ्गद और: सिप्र 
नाम के दो पुत्र हुए, भरतजी के तक्ष और पुष्कल 
नाम के दो पुत्र हुए ॥१२॥ 


आ बाहे ल i 


| . हि 
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सुबाइ? श्रुतसेनश्च शशरुप्नस्य .वभूबतुः । 


धिकसाम्यविमुक्तधान्नः । रक्षो वधो जलधिबंधन 


गंधबांन्‌ कोटिशो जघ्ने भरतो बिजये दिशाम्‌१३॥| मच्नपरेः किं तस्य शत्रुहनने कपयः सहायाः ॥२०॥ 


शत्रुघ्न के सुवा ओर सुकेतु नामक पुत्र हुए, 


जिन्होंने देवताओं की प्रार्थना से लीलावतार 


श्रीमरतजी ने दिग्विजय में करोड़ों गन्धवा का | धारण किया था, जिनके समान किसी दूसरे का 


वध किया ॥१३॥ 

तदीयं धनमानीय सवं राज्ञे न्यवेदयत्‌ । 
शत्रुघ्नश्च मधोः पुत्रं लवणं नाम राक्षसम्‌ ॥१४॥ 
हत्वा मधुवने चक्रे मथुरां नाम वे पुरीम्‌ । 
सुनो निक्षिप्य तनयौ सीता भर्त्रा विवासिता १४॥ 
ध्यायंती रामचरणो विवरं प्रविवेश ह | 


प्रभाव नहीं है, उन श्रीरामचन्द्रजी ने शर्त्रों द्वारा 


| राक्तसों का संहार किया, समुद्रमें सेतु वांधा, यह 


उनके लिये कोई वड़ी वात नहीं है तथा उन्होंने जो 
शत्रुओं के मारने में बानरों की सहायता ली; यह 
भी उनकी लीलामात्र ही हे॥२०॥ 

यस्यामलं टृपसदस्सु यशोऽधुनापि गायंत्यधप्न 
मृषयो दिगिमेंद्रपट्रम्‌ । तं नाकपालवसुपालकिंरीट 


तच्छुत्वा भगवान्‌ रामो रुंधन्नपि थिया शुचः१६। जुष्ठपादांषुजं रघुपति शरणं प्रपद्ये ॥२१।। 


स्मरंस्तस्या गुणांस्तांस्तान्‌ नाशङ्गोद्‌ रोड्मीश्वरः। 
ख्रीपुंप्संग एताहक्‌ सवत्र त्रासमावहः ॥१७॥ 
अपीश्वराणां किझ्चुत ग्राम्यस्य ग्रहचेतसः । 
-तत ऊध्वं ब्रह्मचयें धारयन्नजुहदोत्‌ प्रभु) । 


त्रयोदशाब्दसाहस्रमग्निह्ोत्रमखंडितम्‌ 

उनका सव धन लाकर रामचन्द्रजी को भेट 
किया, शत्रुप्न ने मधु के पुत्र लवण नामक राक्षस 
को मारकर मधुबन में मथुरा नामकी नगरी वसाई 
पति से त्यागी हुईं श्रीसीता देवी वाल्मोकिजी को 
अपने दोनों पुत्र सोंपकर, रामचन्द्र्जीके चरणों का 
ध्यान धरती हुई पृथ्वी के विविर ( छिद्र) में समा 
गई, यह सुनकर भगवान रामचन्ट्रजी ने वुद्धि के 
द्वारा अपना शोक रोकने की वहुत चेष्टा की, परन्तु 
उनके उन गुणों कां स्मरण होने से वे उसे रोक न 
सके, जब इश्वर तक को सत्री पुरुष का प्रसंग इस 
प्रकार से सर्वथा .्रास-दाताह; तब ग्रहस्थमें चित्त 
लगाने वाले जड़जीटों को इसमें दुःख होना कोन 
से आश्चर्यं की बात है ? सीताजी के विवरमें प्रवेश | 
करने के पीछे श्रीरामचन्द्रजी ने अखंड ब्रह्मचयं 


दिग्गजों का आभूषणरूप (संत्र व्याप) ओर 
पाप नाश करने चाले जिनके पवित्र यश को ऋषि 
जन अब तक राज-सभाओं मे गाया करते हैं, जिन 
के चरणों की देवता तथा राजा लोग अपने सुङटां 
से सेवा करते हैं, मै उन श्रीरामजी की शरण हूँ ॥ 


॥१९॥ दे; संस्पृोऽभिदष्ठो वा संविष्टोऽतुगतोऽपि बा । 


कोशलास्ते ययुः स्थानं यत्र गच्छंति योगिनः२२॥ . 
जिन्होंने श्रीरामचन्द्रजी का -स्पश या दशन 
किया है, जो उनके साथ बैठे हैँ या जो उनके पीछे 
चले हैं, वे सब और अयोध्या वासी मनुष्य उस 
पद को प्राप्त हुए हैँ कि जिसे योगीजन पाते हैं।२२। 
पुरुषो रामचरितं श्रवणेरुपधारयन्‌ । 
आरशंस्यपरो राजन्कमबंधेर्वि्ुच्यते ॥२३॥ 
हे राजन्‌ ! जो मनुष्य धरीरामचन्द्रजीका चरित्र 
सुने और सदाचार का पालन करे, चह कमे-बंधन 
से छूर जाता है ॥२३॥ 
राजोवाच 
कथं स॒ भगवान्‌ रामो भ्रातुन्वा स्वयमात्मनः । 


चारण कर एक हज़ार तेरह वर्ष तक अभिददोत्र | तस्मिन्वा तेऽन्बब्तेत रजाः पौराश्च ईशवरे॥२४। 


होम किया ॥१४।१५॥।१६॥।१७॥१८ा। 
स्मरतां हृदि विन्यस्य विद्धं दंडककंटकेः । . 
स्वपादपछबं राम आत्मज्योतिरगात्‌ ततः ॥१६॥ 

फिर दराडक-वन में र से विधे हुए अपने 
चरणारविन्द को भक्तजनों के हृदयमें स्थापित कर 
के आप अपने घाम को पधार गये ॥१७॥ 


“ नेंदं यशो रघुपतेः 


परीक्षित वोले-भगवान रामचच्द्रजी खय॑केसे 
वर्त्तते थे ओर अपने अंशरूप भाइयोके साथ केसा 
व्यवहार करते थे, ओर उनके साथ भाइयों तथा 
प्रजा का केसा व्यवहार था ? ॥२४॥ 
श्रीशुक उवाच ` 
अथादिशद दिग्विजये भ्रात ख्रिश्ुवनेशवरः । 


सुरया्जवाततीलावनोर | आस्मानं दशयन स्वानां पुरीमेक्षत सानुग॥२५॥ 
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भ्रीशुकदेवजी बोले-त्रिभुवननाथ भ्रीरामचंद्रजी 
ने अपने भाइयों को दिग्विजय के लिये भेजा और 
स्यं सञुष्यों को दर्शन देनेके लिये अपने अनुचरों 
के साथ अपनी नगरी देखने पधारते ॥२५॥ 


आसिक्तमागां गंधोदेः करिणांमदसीकरैः । 


स्वामिनं प्राप्तमालोक्य मत्तां वा सुतरामिव॥२६ 


उस नगरी के मागों में सुगन्धित जल तथा 
गज-मद की वदों से छिड़काव होरहा है, जैसे 
स्वामी को देखकर गो मदमत्त होजाती है, वैसे ही 
वह पुरीभी श्रीराम-दशंन से मदोन्मत्त होजातीहै । 


प्रासादगोपुरसभा चेत्यदेवग्रहादिषु | 


विन्यस्त हेमकलशेः पताकाभिश्च मंडिताम॥२७॥ 


महल, नगर, द्वार, सभा, मार्गके बड़े-बड़े वृत्त 
ओर देव-मन्दिरों पर स्वर्ण के कलश आर पता- 
काय शोमित हैं ॥२७॥ | 


पूरेः सह दे रभाभिः पट्टिकामि सुवाससम्‌ । 


आदर्शरंशुकेः स्रग्भिः कृतकोतुकतोरणाम्‌॥२८॥ 


गुच्छों सहित सुपारी तथा केलोंके वक्त शोभा 
देरहे हैं, सुन्दर व्रसत्र बिछाये गये हैं, काँच, वस्त्र, 
माला और तोरणोंकी शोभा होरही है ॥२८॥ 


तमुपेयुस्तत्र तत्र पोरा अहणपाणय! | 


आशिषो युयुजुर्देव पाहि मां पाक्‌ त्वयोड्धताम्‌२६ 


प्रत्येक स्थान पर हाथों में भेंट लिये हुए पुर- 
वासी ध्रीरामचन्द्रजीके सन्मुख आ-आकर आशीष 
देते हैं कि हे नाथ ! वाराइ अवतारमें आपने जिस 
पृथ्वी का उद्धार किया था उसका पालन कीजिये ॥ 
ततः प्रजा वीक्ष्य पति चिरागतं दिहक्षयोत्सष्ठ 
गृहाः ख्रियो नराः। आरुह्य हम्याण्यरविंदलो 
चनमदृपनेत्राः ङुसुमेरवाकिरन्‌ ।३०॥ 
कमलनयन श्रीरामचन्द्रजी जब कभी बाहर 
_ आते और बुत दिम पीछे जब लौटकर अयोध्या 
में आते, तब नगर के स्त्री-पुरुष उनके दर्शनों के 


रेमे स्पारामधीराणामूषभः सीतयाकिल ॥३५॥ 
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लिये, घर छोड़कर, ऊँचे-ऊँचे महलों पर चढ़कर 
फूल बरसातेथे, उनके नेत्र दर्शनोंसे ट्त न होतेथे। | 
अथ अनिष्टः स्वं इष्टं स्वैः पूबजादिभिः । | 
अनंताखिलकोशाब्यमनर्ध्योरुपरिच्छदम्‌ ॥३१॥ | 
इसके पश्चात्‌ श्रीरामचन्द्र जी अपने पूर्वजों से . 
सेवित महलमे आते कि जिसमे अनन्त कोष और ' | 
वहुभूल्य सामग्री उपस्थित हे॥३२॥ . . ` . ` 
बिटरुमोदुंबरद्वार वं्यस्तंभपक्तिभिः ` । . , 
स्थलेमारकतेः स्वच्छेभातं र्फटिकभित्तिभिः॥ ३२॥ 
चित्रस्रग्भिः पद्विकाभिवांसोमणिगणां शुकेः | 
घुक्ताफलेथिदुछ्ठासेः कांतकामोपपत्तिभिः ॥३३॥. | 
धूपदीपेःसुरभिभिमंडितं पुष्पमंडितेः | 
स्रीपुंभिः सुरसंकाशजष्ठं भूषणभूषणंः. ।|३४॥ . | 
दरवाज़ों में मूंगे की देहली, चैड्यं मणिके खंभों . : | 
की पंक्ति, मरकत.मणि के धरातल ओर उज्ज्वल 
स्फटिक मणि की दीवार, चित्रमाला, पंट्टिका,चसत्र ... 
मणि-समूह की किरणें, चैतन्य के समान उंज्ज्वल ? 
सुक्ताफल, खुन्दर भोग के साधन, सुगन्धि, धूप; 
दीप ओर अलङ्कारो के भी अलङ्कार रूप देवताओं. | 
के समान कान्ति बाले, पुष्पों से सुसज्जित स्त्री 
पुरुषों से शोभायमान हैं ॥३२॥३३॥३४॥  : 
तस्मिन्‌ स भगवान्रामः खतिग्थंया प्रिययेष्टया । 
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उस महल में आत्मा राम ओर धीर पुरुषों में ' | 
श्रेष्ठ अपनी प्रेममयी ओर प्यारी सीताजी के साथ 
स्वतन्त्र विहार करते हैं ॥३५॥ कट 
बुभुजे च यथाकालं कामान्धंममपीडंयन । 
बषपूगान्बहून्‌ उुणामभिध्यातांप्रिपछव। ॥३६॥ 
हे राजन्‌! जिनके चरणार्विन्दका मनुष्य सदेव... 


क्र 


'ध्यान करते हैं,.ऐसे भ्रीरामचंन्द्रजी धर्म में बाधा 


न आने वाले समय के नियमानुसार सुखका अनु 
भव करते हुए विराजते है ॥३६॥ 


इति श्रीमद्भागवते नवमस्कन्धे एकादशो ऽध्यायः ।।११॥। 


बारहवां अध्याय 
श्रीराम-तनय कुश का बंश-विवरण.) 


श्रीशक उवाच 
कुशस्य चातिथिस्तस्मान्निषधस्तत्सुतो नभः 


पुंडरीकोऽथ तत्पुन्रः सेमधन्बाऽभबत्‌ ततः ॥ १॥ 


देवानीकस्ततोऽनीहृः पारियात्रोऽथ तत्सुतः 


ततो बलः स्थलस्तस्माह्ज्रनाभोऽक्कसंभवः ॥ २ ॥ 
ओऔशुकदेवजी बोले-कुश के अतिथि, अतिथि . . 
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के निषध, निषध के नभ, नभ के पुंडरीक, पंडरीक 


जिसे तुम्हारे पिता अभिमन्यु ने महाभारत में 


के क्षेम धन्वा, क्षेमधन्वा के देवानीक, देवानीक के | मारा, इतने राजा तो इच्वाकु-वंशमे होचुके हैं,अव 


अनीह, अनीहके पारिजात, पारिजात के वलस्थल, 
he 

चलस्थल क बञ्रनाभ नामक पुत्र हुआ जो सूय 

का अंश था ॥१॥२॥ 


सुगणस्तत्सुतस्तस्माद्वितिश्चाभवत्सुतः । 


हु - ततो हिरण्यनाभोऽभूद्योगाचा्यस्तु जैमिनेः॥ ३ ॥ 


रा कर 
२? _ ( 
. 


_ शिष्यः कोशल्य अध्यात्मं याङ्नवल्क्योऽध्यगाद्यतः। 
` योगं 


महोदयमृषिह दयग्रंथिभेदकम्‌ ॥ ४॥ 
वज्जनाभके रगण, रवगणके विध्वति, विश्वति 


` - के हिरणय नाभ नामक पुत्र हुआ, यहद जैमिनऋषि 
` का शिष्य और योग-मार्ग का आचारय था जिससे 
. कोशल्य और याजझवल्क्य ऋषि ने महान सिद्धियां 


_ , देने वाली शोर देहाभिमान छेदनेवाली आत्मयोग 
: ` `` विद्या सीखी थी ॥ ३॥॥।४॥ 


_ ` पुष्यो हिरंणयनाभस्य भुवसंधिस्ततोऽमवत्‌ | 


9 


` ` ` के शीघ्रऔर शीघके मरु नामक पुत्र इुआ॥४॥। | 
` ` ` योऽसावास्ते योगसिद्धः कलापग्राममाञ्रितः । 


सुंदशेनोऽगनवर्णश्च शीघ्रस्तस्य मरुः सुतः ॥ ५ ॥| 
: इस हिरण्यनाभ के पुष्प, पुष्पके घ्रुवसंधि, श्च 


सुदर्शन, सुदर्शन के अग्निवण, अस्निवणं 





. -” कलेरंते सूर्यवंशं. नष्टं भावयिता पुनः ॥ ६ ॥ 


यह योगसिद्ध मरुं अबभी कलाप नामक ग्राममें 


. .`- रहताहै, जब सर्यचंश का नाश होजायगा तब कलि- 


-.. . युगे अन्तमे फिरसे सूर्यवंश को चलायेगा ॥६। 
`` ` तस्मासुश्रुतस्तस्यः संधिस्तस्याप्यमषणः । 


` ` सृहस्ांस्तत्सुतस्तस्मात्‌ विश्वसाद्दोऽन्बजायत । 


` ततः प्रसेनजित्‌ तस्मात्‌ तक्षको भविता षुनः।।७। 


भरुके प्रसुथुत, उसके संधि, संधि के अमष, 
उसके सहस्वान; उसके विश्वसाह,उसक प्रसेनजित 
उसके तक्तक ओर उसके बृहद््‌वल नामक पुत्रहुआ। 


, ततो ब्ुहदूबलो यस्तु पिन्रा ते समरे हतेः । 
एते हीक्ष्वाकुभूपाला अतीता! शृण्वनागतान्‌ ८. 


आगे होने याले राजाओं का नाम भी खुन ॥ ८॥ 
बृहद्बलस्य भविता पुत्रो नाम बृहद्रणः । 
उरुक्रियस्ततस्तस्य वत्सटद्धो भविष्यति ॥ &॥ 


प्रतिव्योमस्ततो भानुर्दिवाको वाहिनीपतिः | 
सहदेवस्ततो वीरो बृहदश्वोऽथ भानुमान्‌ ॥१०॥ 
प्रतीकाश्वो भानुमतः सुप्रतीकोऽथ तत्सुतः । 
भविता मरुदेवोऽथ सुनक्षत्रोऽथ - पुष्करः ॥११॥ 
तस्यांतीरक्षस्ततपुत्रः सुतपास्तदमित्रजित्‌ । 
बृहद्राजस्तु तस्यापि वहिस्तस्मात्कृतंजयः ॥१२॥ 
रणांजयस्तस्य सुतः संजयो भविता ततः । 
तस्माच्छाक्योऽथ शुद्धोदो लांगलस्तत्सुतःस्मृतः१ ३ 
ततः प्रसेनजित्‌ तस्मात्शुद्रकों भविता ततः । 
रणको भविता तस्मात्सुरथस्तनयस्ततः ॥९४। 
सुमित्रो नाम निष्ठांत एते वाहेदवलान्वयाः । 
इक्ष्याकृणामयं बंशः सुमित्रांतो भविष्यति । 
यतस्तं माप्य राजानं संस्थां प्राप्स्यति वे कलो १५ 
बरहद्बल का पुत्र बृहद्रण होगा, उसके अरू- 
क्रम, उसके वत्सब्द, उसके प्रतिव्योम, उसके 
भालु, भाजु के सेनापति दिवाक, दिवाकके सहदेव 
उसके वीर बृहद॒श्व, उसके भानुमान, उसके प्रती- 
काशव, उसके सुप्रतीक, उसके मरुदेव, उसके 
सुनच्षत्र, उसके पुष्कर, उसके अन्तरिक्ष, उसके 
सुतपा; उसके अमित्रजित, उसके डददराज, उस 
के वर्हि, उसके कृतञ्लय, उसके रणञ्जय, 
संजय, उसके शाक्य, उसके शुद्धोद,उसके लांगल, 


' डसके प्रसेनजित, उसके क्षुद्रक,उसके रणक, उस 


के सुरथ,उसके खुमित्र नामक पुत्रहोगा, इस राजा 
से इस वंश का अन्त होजायगा, ये ब्ृहदृवल राजा 
के बंश वालोंके नाम बतलायेह, हे राजन्‌! इच्चाकु 
बंशी राजाओंका यह वंश खुसित्र राजातक चलेगा - 
फिर कलियुग में इसका नाश होजायगा ॥६-१श। 


इति श्रीमद्भागवते नवमस्कन्धे द्वादशोऽध्यायः ॥१२॥ 
Sts 
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११८ क्‍ .. श्रीम॑द्वागंवत 





तेरहवां अध्याय 
( निमि वंश ) 
श्रीशुक उवाच गंधवस्तुपु तद्देहं निधाय मुनिसत्तमा! ॥ 
निमिरिक्ष्वाकुतनयो बसिष्ठमद्ृतत्विजम्‌ | समासे सत्रयागेऽथ देवान्‌चुः समागतान्‌ ॥ ७॥ 


आरभ्य सत्रं सोऽप्याह शक्रेण माग्‌ दृतोऽस्मि भोः।| श्रेष्ठ मुनियोने राजा निमि के शरीर को सुगि 
श्रीशुकदेवजी वोले-इच्वाकुके पुत्र राजा निमि | में रखकर यज्ञ समाप्त होने पर यज्ञ में आये हुए 
ने यज्ञ करने के लिये बसिष्ठजी को वरण किया, | देवताओं से कहा ॥७॥ 
तब वसिष्ठजी ने-उसे स्वीकार कर, यज्ञारम्भ करा वतन पाता 
. के कहनेलगे कि इन्द्र मुझे पहले चरण करचुकाहे॥ ४ य on st मभबो यदि | 
तं निवत्यांगमिष्यामि तावन्मां प्रतिपालय। - ' न TN ns > | 
सी i समार अ हे ओर 
तूष्णीमासीद्‌ ग्रहपतिः सोपीद्रस्याकरोन्मखम्‌। ।२॥ शक्ति रखते हैं, तो राजा के इस शरीर को जीवित 
इसलिये में इन्द्र का यज्ञ पूर्ण करके आऊ गा, | करदें, देवता बोले कि-ऐसा ही हो, परन्तु राजा 
उल समय तक तुम मेरी राह देखते रहना, यह | निमि ने कद्दा कि मैं देहका बंधन नहीं चाहता । 
सुनकर निमि चुप होगया और वसिष्ठजी इन्द्रको | Ar 
यज्ञ कराने क लिये चले गये ॥२॥ ' यस्य याग न वांडंति वियोगभयकातराः । 


निमिश्चलमिद्‌ं विद्वान्‌ सत्रमारभतात्मबान्‌। | sl जामीन ह Ll ॥ &॥ 
आल्विग्मिरपरेस्तावन्नागमट | वान्‌ का ध्यान करने वाले मुनिजन मरनेके 
रे शुरु $ ¢; Ee MD 

वसिष्ठजी के आने से पहले ही दूसरे ऋत्विजों का वरन मोक्ष की अभिलाषा रखते हैं ॥६॥ 

वरण करके यज्ञ प्रारम्भ कर दिया ॥३॥ | देह नावरुरुतसेहं दुःखशोकभयावहम्‌ | 
शिष्यव्यतिक्रमं वीक्ष्य निवत्य गुरुरागतः । सबत्रास्य यतो मृत्युमेत्स्यानाञुद्के यथा ॥१०॥ 
अशपत्पतताद्‌ देहो निमेः पंडितमानिनः ॥ ४ ॥ = = तकि जैसे जलमें 
जब इन्द्रका यज्ञ पूर्ण करके वसिष्ठजी आये हे बे मल दा जैसे जलम मछली 
तो अपने शिष्य निमि का अपराध देखंकर उन्होंने | सर्वत्र मृत्यु है ॥१०॥ › पे हा इस देह की 
शाप दिया कि पारिडत्य का अभिमान करने चाले |: के 

दवा ऊचु: 


निमि का शरीर गिर जाये ॥४ ॥ 239 
विदेह उष्यतां कामं लोचनेषु शरीरिणाम्‌ । 


निमिः प्रतिददौ शापं गुरवेज्यमंवर्तिने । 
पेपतताद्‌ देहो © उन्मेषणनिमेषाभ्यां I लक्षितो. ऽध्यात्मसं $ 
तत्रापिपतताद्‌ देहो लोभाह धर्ममजानतः ॥ ५॥ चरता RN त ेोऽध्यातमसंस्थितः ॥ a 
राजा निमि ने भी अधरमवत्तीं गुरु बसिष्ठ को | क्षे नेत्रों पर क Se के ही देहधा 
शापदिया कि आप लोभक कारण धर्म नहीं चाहते धमाव से पना के बन्द होम हब कप 


इसलिये आपका शरीर भी गिर जाये ॥५ ` क्रिया हुआ करेगी ॥१२॥ 
© ५ देहं 
इत्युत्ससज स्वं देहं निमिरध्यात्मकोविदः | श्रीशक उवाच 


मित्रावरुणयो जत : : ; 
मित्रावरुणयोज्ञे उर्वश्यां ्रपितामहः ॥ ६। | | अराजकभयं चरणां मन्यमाना महर्षयः । 
इस प्रकार शाप देकर ब्रहमज्ञाता राजा निमि ने | देहं ममंथुः स्म निमेः झुमारः स | 
अपनी दह छोड़ दी ओर चसिष्टजी का भी शरीर | . शुकदेवजी i क स 
a फर उन्होंने मित्रावर रुणक वरीय दाणा | भय होगा-ऐसा विचारकर ऋषियोंबी देहका मंथन 
उवशा ख जन्म [लया ॥६॥ किया, उससे एक वालक उत्पन्न हुआ॥ १२॥ 
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मे उस दुःख, शोक ओर भय के देनेवाली देह . 








. ने मिथिला नगरी वसाई ॥१३॥ 


| सुतश ष्टकेतुे हयश्चोऽथ मरुस्ततः ॥ १५॥ 


अः हर ॒ नवमर्कन्ध ११६ 





~ 


जन्मना जनकः सोऽभूद्वेदहस्तु विदेहजः। | उनमें से रृतध्वजके केशिध्वज और मितिष्वज 
मिथिलो मथनाज्जातो मिथिला येन निर्मिता॥१३| के खारिडक्य पुत्र हुआ, हे राजन ! केशिध्वज ब्रह्म | 
यह वालक जन्म लेने के कारण जनक, मृतक विद्या में निपुण थारा 
देह से उत्पन्न होने के कारण बिदेह और मन्थन | खांडिक्यः कर्म तत्त्वज्ञो भीतः केशिध्वजाइ दुत? । 
द्वारा प्रकट होने के कारण मिथिल कद्दलाया,जिस भानुमांस्तस्य पुत्रोऽभूच्डतद्यनस्तु तत्सुतः ।।२१॥। 
शुचिस्तत्तनयस्तस्मात्सनद्वाजस्ततोऽमवत्‌ | 
ऊः्बकेतुः सनद्वाजादयोऽधपुरुजित्सुतः ।।२२॥। 
अरिषटनेमिस्तस्यापि श्रुतायुस्तत्सुपाश्वकः | 
ततथित्ररथो यस्य क्षेमधिर्मिथिलाधिपः ॥२३॥ 
| । तस्मात्समरथस्तस्य सुतः सत्यरथस्ततः | ` 
ला | र आसीदुपशुरुसतस्मादुपशुपतोऽग्निसंभवः ।।२४॥ 
उुताञ्थ खांडिक्य कर्म विद्या में चतुर था, यह केशि- 
कृतिरातस्ततस्तस्मान्महारोमाथ तत्सुतः । ध्वज से डरकर भाग गया, केशिध्वजके भानुमान 
स्वणेरोमा सुतस्तस्य हस्वरोमा व्यजायत ॥१७॥| भाठमानके शतयुद्र, उसके शचि,शचिके सनद्वाज 
ततः सीरध्वजो जज्ञे यज्ञाथं कर्षतो महीम्‌। | "डज के क ऊध्वकेतु के अज, अज के 
सीता सीराग्रतो जाता तस्मात्सीरध्वज!स्म्ृतः १८ अ के जप बस 
जिस जनकसे उदावसु, उदावखुके नंदिवरद्धन, | चित्ररथ के चेमधि, क्षेमधि के समरथ, समरथ के 
नन्दिवर्धन के सुकेतुःसुकेतु के देवरात, देवरात के | सत्यरथ, सत्यरथ के उपरुरु और उपशुरु के उप- 
बृहद्रथ, शृहद्रथ के महावीर्य, महावीय॑ के झुश्वत, | गुप्त नामक पुत्र हुआ, जो अझि के अंश से उत्पन्न 


तस्मादुदाबसुस्तस्य पुत्रोऽभून्नं दिवर्घनः । 
ततः सुकतुस्तस्यापि देवरातो महीपते ॥१४॥ 
तस्माइब्रहद्रथस्तस्य महावीर्यः सुधृत्पिता । 


' खुञ्चत के श्रएकेत, श्षटकेतु के हयंश्व, हयंश्व के | हुआ था २१॥२२॥२३॥२४॥ 


मरु, मरु के प्रदीपक, प्रदीपक के कृतिरथ, कृतिरथ त _ 
के देवमीढ़, देवमीढ़ के विश्रुत, विधुतके महदाध्ति | ०३१ तत्यत्रा डुडुधानः सुभाषणः | 
महाश्चति के ऊृतिरात, कृतिरात के महारोमा, महदा / श्रुतस्ततो जयस्तस्माद्‌ विजयोऽस्माहतः सुत २५ 


. रोमा के स्वर्णरोमा, स्वणरोमा के हस्वरोमा, हस्व | शुनकस्तत्सुतो जज्ञे वीतहव्यो घ्रतिस्ततः । 


रोमा के सीरध्वज, नामक पुत्र हुआ. जिसके यज्ञ = 
के लिये ! अं २ ¦ बहलाशथो ध्रतेस्तस्थ क्रतिरस्य महावशी 
के लिये प्रथ्वी खोदते समय इल के अग्र भाग से fs रा न उ 3 


'श्रीसीताजी प्रकट हुईं, इसलिये उरूका दाम | उ 
सीरध्वज हुआ ॥१४।१।१६॥१७॥१०॥ भाषण, उसके अत भुता रू जयाका वि 
CR 2 विजय क ऋतु, ऋतु के शुनक, शुनक के वीतहव्य 
कुशध्वजस्तस्य पुत्रस्ततो धमध्वजा उपः । उसके भ्रति, श्चति के वहुलाश्व और उसके परम 
धर्मध्वजस्य द्वौ पुत्रौ कृतध्वजमितध्वजौ ॥१६॥| इन्द्रिय जित्‌ इत नामक पुत्र हुआ ॥२५॥।२६ी 
सीरध्वज के कुशध्वज, कुशध्वज के धर्मध्वज | एते वे मिथिला राजच्नात्मविद्याविशारदाः । 

नामक पुत्र हुआ, धर्मध्वजके कृतध्वज और मित- | शोगेशवरम्रसादेन इंदसुक्ता ग्रहेष्वपि ॥२७॥ 
ध्वज-ये दो पुत्र हुए ॥९६॥ जित्य हे राजन्‌! यह विदेह वंशी राजा याज्ञवल्क्य 
कृतध्वजात्केशिध्वजः खांडिक्यस्तु मितध्वजात्‌। | आदि योगेश्वरों के घताप से ब्रह्म विद्या में निपुण 


कृतध्वजसुतो राजन्नात्मविद्याविशारदः ॥२०॥ और ग्हस्थ होकर भी संसार-चंधनसे सुक्त हुए ॥ | 


इति श्रीमद्भागवते नवमस्कन्धे त्रयोदशोऽध्यायः ॥१३॥ 
oT TO 
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१२०. श्रीमद्भागवत 


~ oo 
चोदहवां अध्याय - 
( चन्द्र-बंश ) 
श्रीक उवाच मे गये, तब तारा के लिये घोर संग्राम इआ क्रि 


अथातः श्रयतां राजन्‌ वंश! सोमस्य पावनः। | जिसमें दोनों का विशेष नाश हुआ ॥७॥ 

त्यते कीतेय गि 

यस्मिन्नलादयो भूपाः कीत्यंते पुण्यकीतेयः। १ ॥ निवेदितोऽथांगिरसा सोमं निर्भत्स्य विश्वक्त्‌ । 
श्रीशुकदेवजी वोले-अव चंद्र वंश खुनो जिस | तारां स्वभत्रे प्रायच्छदंतवन्नीमवैत्पतिः || < || 





में पुरुरुष न्त भका | Fe पतिजी की दि 
नर गाया, ह कीत्ति वाले राजाओं का फिर इहस्पतिज् की विनय पर ब्रह्माजी ने | 

धो तापिशौतात चन्द्रमा को मिड़की देकर उन्हें तारा दिलादी पर / ४ 
सहस्रशिरसः. प्‌ नाभिहृदसरोरुहात्‌ ।` . | इहस्पतिने यह जानलिया कि बह गर्भवती है ॥द॥ 


हावा ता शादि पितृसमो शुणे॥ २॥ त्यजत्यजाशु दुष्पन्ञे मत्ेत्रादाहितं परेः । 
|| पे | ग * 3 स्रियं $ 
र, ब्रह्माजी के अति न क नाजी भकट | नाहं तवां भस्मसात्कुयीं खयं सांतानिकः सति 8॥ 
हुए, ब्रह्माजी के अत्रि नामक पुत्र हुए जो ब्रह्माजी इसलिये उन्होंने कहा कि हे डुर्मते ! ५ 
के समान ही गुणवान थे ॥२॥ | ल दात किया Sa ञं द भरे देतें इल 
नोज मो पतंग) परः ह गर्भ मेरे च्षेत्रमें शीघ्र 
तस्य हगभ्योऽभवत्पुतरः ! किल। | ही डालदे, हे सति ! मुझे दूसरी सन्तानकी इच्छा 
हित उठाना ब्रह्मणा कल्पितः पतिः॥ ३॥। दै इसलिये मैं तुझ खत्री को भस्म न करूँगा ॥६॥ 
आजि के नेत्र में से चन्द्रनामक पुत्र हुआ; उस | तत्याज त्रीडिता तारा कुमारं कनकप्रभम्‌ । 
अस्तमय चन्द्र को ब्रह्माजी ने ब्राह्मण, औषधि स्पृहामांगिरसश्चकरे 
अर नक्षत्रों का खामी वनाया ॥३॥ छ स a ॥६ आर । ‹ | 
| ती तारा ने स्व क्‍ 
सोज्यजह्‌ राजसूयेन विजित्य भुवनत्रयम्‌ | के समान कान्ति वाले कुमार को त्याग दिया,उसे . 
पत्नी बुहस्पतेदपात्‌ तारां नामाहरदर बलात्‌॥ ४॥। देखकर बृहस्पति और चन्द्रमा दोनों उसे लेने की 
इसने त्रिभुबनों को जीतकर “राजसूय” यज्ञ | ईच्छा करने लगे ॥१०॥ के 
किया ओर उस अभिमान ने बृहस्पति की स्री | ममायं न तवेत्युश्ेस्तस्मिन विवदमानयोः । ` 


PR इक. = 


GS 





तारा को इर लेगया ॥४॥ पप्च्छुत् षयो देवा नैवोचे त्रीडिता तुसा ॥११॥ 
य॒दा स देवगुरुणा याचितोऽभीक्ष्णशो मदात्‌ । दोनों में इस विषय पर विवाद छिड़ गया, कि : | 


चात्यजत्‌ तत्कृते जज्ञे सुरदानवविग्रहः ॥ ५ De मेरा है तेरा नहीं, तब देवताओं तथा i 
| वहस्पतिजी ने चंद्रमासे $ ऋषियों ने तारा ही से पूछा, परन्तु उसने लज्ञाक 4 
छोड़ा, तव उसके लिये घोर देवासुर-संग्रामहुआ। | डमारो मातरं माह ' कुपितोऽलीकलज्जया | 
शक्रो इदहसपेषादग्रहीत्सासुरोइपम्‌ । | छि नावोचस्यशृवत्ते आत्मावचं वंदाऽऽु मे ॥ 
हरो गुरुसुतं स्नेहात्‌ सवेभूतगणाद्ृतः ॥ ६॥ तव खोरे कमंसे लज्जित हो कुमार ने क्रोधित । 
बृहस्पति से बैर होने के कारण शुक्राचार्य | दो अपनी मातासे कहा किदे कुचरित्रे अपना | 
चन्द्रमा के पक्ष में होगये और मल लत दोष क्यों नहीं कहती कि में किससे उत्पन्न: टँ? ॥ | 


| 
| 


पूवंक अपने पार्षदोंस हित अपने गुरु-पुत्र बृहस्पति | शा पो रदे आहूय सममाक्षीच सांत्वयन्‌ | | 
के पंक्ष में होगये ॥६॥ सोमस्येत्याह शनकेः सोमस्तं तावदग्रहीत्‌ ॥ १३ | 


सावाधानी के साथ तारा से धीरे-धीरे पूछा, तब 


सुरासुरविनाशोऽभूत्समरस्तारकामयः ॥ ७॥ 
रा ६ तारा नें कहा कि यह चन्द्रमा का पत्र है, अस्तु 
ह देवताओंके साथ इन्द्रभी इदस्पतिके पक्ष | उसे चन्द्रमा ने ग्रहण किया ॥१३॥ Co 


| 


सवंदेबगणोपेतो महेंद्रो गुरुमन्वयात्‌ । ` फिर ब्रह्माजी ने तारा को. एकान्त बुलाकर | 


क्र 
कर 
= 
न 
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आअ०,९४ १६ 


तस्यात्मयोनिरकृत धरुध इत्यभिधां जप । 


ब्रह्माजी ने उस पुत्र का नाम 'बुध? रक्खा,उस 
की गंभीर बुद्धि देखकर चन्द्रमा को वड़ा ही 
आनन्द मिला ॥१४॥ 
ततः पुरूरवा जज्ञे इलायां य॒ उदाहृतः । 
तस्य आ सा ॥१४॥ 
अुत्वोवेशोंद्रभवने गीयमानान्‌ सुरर्षिणा । 


नवरम्स्कन्ध 


टचा गंपीरयो एतावरणको राजन्‌ न्यासौ रक्षस्वमानद | 
बुद्धया गंभीरया येन पुत्रेणापोडराण्मुदम॥ १ i भर Es 


१२१ 





लक कि 


संरंस्ये भवता साक छाघ्यः स्रीणां वरः स्पृत॥।२१ 
घृतं मे वीर भक्ष्यं स्यान्नेते त्वाऽन्यत्रः मेधुनात। 
विवाससं तत्तथेति प्रतिपेदे महामनाः ॥२२॥ 
पर हे सन्मान करने वाले राजन्‌! में पहले ही 
से आपके साथ शपथ करती हूँ कि यह मेरे दो 
भेड़ी के वालक हैं, इन्हें आप थाती रूप से रखिये, 
में घी के सिवा ओर कुछ न खाऊँगी और मेथुन 


तदंतिकमुपेयाय देवी स्मरशरार्दिता ॥१६॥ काल के सिवा किसी'दूसरे समय में वस्त्र-हीन न 


मित्रावरुणयोः शापादापन्ना नरलोकताम्‌ । 
निशम्य पुरुष श्रेष्ठ कंदपमिव रूपिणम्‌ ॥१७॥ 
शतिं विष्टभ्य ललना उपतस्थे तदंतिके । 
स तां विलोक्य हृपतिहंषणोत्फुछलोचनः । 


चुध के इला पत्नी से पुरुरुवा नामक पुत्रहा 
जिसका वर्णन हम पहले कर चुके हैं, नारदजी ने 
इन्द्र की सभा में जाकर इसके रूप, गुण, उदारता 
शील, धन, पराक्रम को गाया, उसे सुनकर काम- 
देव के वाणां से पीड़ित होकर उर्वशी नाम की 
अप्सरा जो कि मित्रावरुण के शाप से मज्ुष्य देह 
में आई थी, वह ललना पुरुरवा राजा को पुरुषों 
में श्रेष्ठ ओर कामदेव के समान रूपवान देखकर, 
मनमें धीरज धरकर उस राजा के पास आपहुंची, 
उसे देखकर आनन्दसे प्रफुल्लित नेत्र तथा पुलकित 


` शरीर द्दोकर पुरूरवाने मीठी वाणीसे कहा१५-१८॥ 


राजोवाच 
स्वागतं ते वरारोहे आस्यतां करवाम किम्‌ । 


देखूगी, इस वात के पालन" करते समय तक में 
आपके साथ रमण करूंगी, यह नियम ही है कि 
उत्तम पुरुष को स्त्रियाँ वर बनाती हैं, अस्तु उदार 
चित्त राजा ने उसे अङ्ीकार कर लिया ॥२१॥२२॥ 


अहो रूपमहो भावो नरलोकविमोहनम्‌ । 


उवाच शछृक्षणया वाचा देवीं हु्ठतनुरुहः॥१८॥ को न सेवेत मनुजो देवीं त्वां स्तरयमागताम्‌॥२२३ 


वह चोला कि-अहो तेरा रूप ओर भाव केसा 
आश्चर्य करने वाला है कि जिसे देखकर मजुष्य 
मोहित होजाते है, भला ऐसी अपने आप आई हुईं 
देवी को कौन सेवन न करेगा ? ॥२३॥ 
तया स पुरुषश्रेष्ठो रमयंत्या यथाइतः । 
रेमे सुरविद्दारेषु कामं चेत्ररथादिषु ॥२४॥ 
रमण करातीहुईं उस उचंशी के साथ वह पुरुष 
रेष्ठ पुरूरवा यथायोग देवताओं के विहार करने 
के स्थान चेत्ररथ आदि वाग्रॉमें विहार करनेलगा॥ 
रममाणस्तया देव्या ˆ पञ्मकिजल्कगंधया । ` 


तन्सुखामोदसुषितो सुमुदेऽहगणान्बहून्‌ ॥२५॥ 
कमल पराग के समान सुगन्धि वाली रमणी 


संरमस्व मया साकं रतिनों शाश्वतीःसमाः॥१३।। के साथ रमण करता हुआ उसके सुख की सुगंधि 
राजा बोला-हे वरारोहे ! अच्छी आई, आओ | से राजा इतना आनन्द-मझ होगया कि बहुत सा 
बैठो, मुझे क्या आज्ञाहै ? तुम मेरे साथ रमणकरो | समय बीतनेपर भी उसे कुछ ध्यान न आया॥२५॥ 


मैं यह चाहता हुँ कि मेरी तुम्हारी प्रीति चिरकाल 
तक बनी रहे ॥१६॥ 5 
उवेश्युवाच 


कस्यास्त्वयि न सजेत मनो दृष्टिश्च सुंदर । 


अपश्यन्तु्ंशीमिंद्रो गंधर्वान्समनोद्यत्‌ । 
उर्वशीरहितं मह्यमास्थानं नातिशोभ्रते ॥२६॥ 


` | त उपेत्य महारात्रे तमसि प्रत्युपस्थिते । 


य्॑गांतरमासाध च्यवते ह रिरंसया ॥२०। उषेश्या उरणौ जहु न्यस्तो राजनि जायया॥२७॥ 


` उर्वशी वोली-हे खुन्दर! आपको देखकर किंस | इन्द्र ने स्वग में उबंशी को न देखकर गन्धवों 
जी की इष्टिं तथा मन मोदित न दोगा? क्‍योंकि | से कहा कि बिना उ्ंशीके मेरा यह स्थान अधिक 


: आपके अङ के मध्य में आने के पश्चात्‌ रमण की | शोमा नहीं पाता, तुम उसकी खोज करो, इन्द्र की 
` इच्छा करते हुए आपको छोड़ा नहीं जा सकता ॥ | यह आज्ञा पाकर गन्धर्व आधी रात मे अंधेरा फेल 
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१२२ श्रीमद्भागवत ॒ 

. जाने प्र उर्चशी के उन भेड़ी के वच्चों को कि जो | सुदेहोऽयं पतत्यत्र देघि दूरं हृतस्त्वया। | 
राजा र-रूप थे, चुराकर चल हि त्येनं | : 
के पास थाती-रूप थे, र चल [दिये॥ खादंत्येन॑ टका ग्रधास्त्वकमसादस्य नास्पदम्‌३४॥ | 








॒ निशम्याक्रंदितं देवी छुत्रयोर्नीयमानयोः । हे देवी! यह मेरा खुन्दर शरीर कि जोतेर | 
हतास्म्यह कुनाथेन च पसा वीरमानिना ।।२८। लिये इतनी दूर तक भरकता आया है, तेरी ङ्पा | 
यद्डिश्र॑भादहं नष्टा हृतापत्या च दस्युभिः । | न होनेपर यहीं मर जायगा और इसे भेड़िये तथा 
यः शेते निशि संत्रस्तो यथा नारी दिवा पुमान्‌ २६| गिद्ध खा जाँयगे॥३५॥ ह | 
` इरण करके ले: जाते हुए अपने बच्चों की पुकार उवेश्युवाच 


सुनकर उर्चेशी ने कहा कि निपंसक होते हए भी ० f 'का इमे 

अपने आपकों वीर मानने वाले इस राजा ने मेरी ुरुषोसि RT TITER है. 
दु्ति कर डाली, में इसके विश्वास में विगड़ गई कापि सख्य ial त्लीणां टकाणा हृदय यथा२६॥ ` 
ओर मेरे बच्चे भी चोर लेगये, यह दिनमें पुरुष |  उबशी वोली-तू पुरुष है इसलिये धीरज रख, 
जान पड़ता है परन्तु रात में खरी की नाई भयभीत | माए न दे, इन्द्रियों के वशीभूत होकर अपना 

' होकर सोता है ॥२८॥॥२६॥ | खा उचित नहींहे, स्त्रियोंका हृदय भेड़िये 

¦ प्रतोत्रेरिवः कंजरः की भांति होता है, इनकी मित्रता कभी भी स्थिर 
इति वाक्सायकेर्षिद्धः रिव इंजरः । नहीं होती ॥३६्‌॥ क 


निशि निर्त्रिशमादाय विवस्रोऽभ्यद्रवद्‌द्ुषा।।२०॥ नियो " 
द, , करुणाः कूरा दुमषाः प्रियसाहसाः । 


इस प्रकार उ्शीके याणरूपी वचनोंके अंकुश |" ” *_ 
घ्र त्यल्पाथऽपि विश्रब्धं पति श्रातरमप्युत।।३७॥ 
निय, कर, सहन-शीलता हीन खभाव वाली, _ Re 









वार लेकर क्रोध-पूर्वक नंगाही दौड़ पड़ा ॥३०॥ 
ते विरुज्योरणो तत्र व्यद्योतंत स्म विद्यतः । ख 
22 सार्थं के लिये भी अपने ऊपर विश्वास रखने वाले 
' "तब गन्धव राजाको देखतेही मेढ़ोंको चोड़कर पति या भाई तक को मार डालती हैं ॥३७॥ 
विजली रूपमें चमकनेलगे, तब पुरूरवा वच्चों को 
नवं नवमभीप्संत्यः पुंअ॒ल्यः स्वेरहत्तयः ॥२८॥। _ 
ऐलोऽपि शयने जायामपश्यन्विमना इव । स्नेह-हीन, व्यभिचारणी तथा अपने मनमानी 
तथित्तो ९ शोचन्वश्रामोन्मत्त हा वन्महीम्‌। र ~ “we 
विदल ॥२२॥ तरहसे धोखेमें डालकर नये पतिकी इच्छा करतीहें। | | 
पर न पाकर पुरूरवा उदास होगया और केबल | संपत्सरांते हि भवानेकरात्रं 'मयेश्वर | ४ 
` पृथ्वी पर फिरने लगा॥३२ ` | दे राजा! एक वर्ष के पश्चात्‌ फिर तू एक रात 
. सतां वीक्ष्य कुरुक्षेत्रे सरस्वत्यां तत्सखीः। | मेरा सहवास पायेगा और तेरे श्रेष्ठ पुत्र पेदाहोगा।. | 
| क क सदली के i उस | पुनस्तत्र गतोऽब्दांते उवशीं वीरमातरम्‌ ॥४०॥ 
` 9 'पाच सांखया के साथ उपलभ्य युदा युक्त ९ समुवास 
¦ ससुवास तया निशाम्‌ । 
अहो जाये तिष्ठ ति घोरे न त्यक्तुमहसि । | 2 
मां त्वमद्याप्यनिद त्य बचांसि छृणवाबहे ॥३४॥| “स तसे एक्रवा ने उबशीको गर्भी समझ 
ः मजे छोड़ देनो कि पास राजागया और पुत्रोंकी माता उबंशी से मिल 
इसे ये दिन छोड़ दे मे उचित नही | री म शी मिल 
आर तू वात-चीत कर ॥३४॥ 


से हाथी के समान राजा वेधित होकर रातमें तल- 
साहस ही प्रिय मानने वाली स्त्रियां अपने थोड़े से 
आदाय मेषावायांतं नग्नमेक्षत सा पतिम्‌ ॥३१॥ 
विधायालीकविश्रंभमङ्गेषु॒त्यक्तसोहृदाः । 
लेकर लोटा और उसे उर्वशी ने नंयां देख लिया ॥ 
। रीति पर चलने वाली स्त्रियां सूर्ख पुरुषों को बुरी 
परतिज्ञा इूरने पर उर्वशी चली गई; उसे शैया 
उसी चित्त लगाकर विहल राजा उन्मत्तकी नाई | वत्स्यत्यपत्यानि च ते भविष्यंत्यपराशि भो॥३६॥ ' 
“पंच प्रहष्टटदना: आह सूक्तं पुरूरवाः ॥३३॥॥ अंत्वत्नीमुपालम्य देवीं स प्रययो पुरम्‌ । 
देखकर पुरूरवा ने यह सुन्दर वचन कहे ॥ ३३॥ |. ५ ुरवशी | 
अथनझुवशी प्राह कृपणं विरहातुरम्‌ ॥४९॥ | 
fe 
हे कठोर हृदय नारी! खड़ी रह, खड़ी के कर घर' की राह ली, वर्ष भर पीछे फिर उशी के . क्‍ 
तुर तथा दीन देखकर उर्ंशी ने कहा ॥४०।४१॥ 


# | की, ts ब हु 
2 4 
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त्रेतायां संप्रहत्तायां मनसि त्रस्यबतेत ॥४३॥ 


` कर वनमें फिरने लगा, परन्तु अन्त में उसका भेद ' 


० १५ नवमस्कन्ध १२२३ 











गंध्वा्ुपधाचेमांस्तुभ्यं दास्यंति मामिति। | तस्य निर्मथनाज्ञातो जातवेदा विभावसुः । 
तस्य संस्तुवतस्तुष्टा अग्निस्थालीं ददुत्न प । `+ | त्रय्या स विद्या राश्ञा पुत्रत्वे कसिपितखिहत॥४३॥ 
Ce, ४ ने श RE TN. 

उवशीं मन्यमानस्तां सोऽग्रुध्यत चरन्‌ बने ॥४२॥ इसर मन्थन के कारण समस्त भोगने न 
लीं चर : ~ 6९७ उत्पन्न न्त 

स्थालीं न्यस्य वने गत्वा ग्रहानाध्यायतो निशि। । पदार्थ देने वाला अञ्चि उत्पन्न हुआ, उस नहः 

5 bebe । संस्कार से आहवनीय, गार्हपत्य ओर दक्तणाझ 

| रूप से प्रकट होने बाले अभि को पुरूरवाने अपना 


wl CN व 3-2० तेरे लियग्रे 
तू इन गन्धतरों की स्तुति कर तो यह तेरे लि | पुत्र माना ॥ ४६॥ 


मुभको दे दंगे, हे राजन ! तब पुरूरवा ने. गन्धवों | ` ee ह 
की स्तुति की, तव गन्धां ने प्रसन्न होकर उसे | तेनायजत यज्ञश भगर्वतम्ाकषिजम | 
एक अझि की कुएडी दी; वह उसे ही उशी मान ' उ्वशीलोकमन्बिच्छन्‌ सवदेबमयं हरिम्‌ ।।४७॥ 


के | उर्वशी के लोकं की प्राप्ति के लिये प॒रूरवा ने 
खुलने पर उस कुण्डी को वनमें रखकर चह अपने | सर्बदेव मय परमात्मा यज्ञेश्वर भगवान्‌ का . उस 
घर चला गया, परन्तु वहाँ भी रात मं उसस्थाली 


किया २ के अग्नि से यजन किया -॥७७॥ 

का ध्यान किया करता था, तव त्रेता युगके प्रद्वन्त र ) पर 

होने पर उसके मनमें कर्म-कांड का उपदेश करने | एके एवं छुरा चदश मणन* सबवाङ्सयः i 
बाले तीन वेद प्रकट हुए ॥४२।७३। ' देवो नारायणो नान्य एकोऽग्निबण एव ची।४८॥ 
स्थालीस्थानं गतोऽश्वत्यं शमीगमं विलक्ष्य सः । ` पहले सर्व वाणी का वीज रूपं एक आकार. हा 


> था, एक म्‌ देव माने जाते थ, 

हर उर्वशी उछ पेद रूप था, एक नारायण ही दे 
तेन हे अरणी कृत्वा र अवीता ४॥ जनक्र सिवा कोई दूसरा देवता न माना जाता 
फिर जहाँ उसने उस झुरडीको रक्खाथा बढा | राइचनीय आदि विभाग न होने से जो लोकिक 


| जाक शनी गर मे लका | अझि हे, वही एक अझि माना जाता था अर एक 
में जाने की इच्छासे अझ्निको मथने लगा ॥४४॥ ! द वर्ण था, चार वर्ण नहीं थे ॥3८॥ 
उर्वशी मंत्रतो ध्यायत्नघरारणियत्तराम । , एरूरवस एवासीत्‌ त्रयी त्रेतामुखे प । 
अत्मानमुभयोमः्ये यत्‌ तत्‌ प्रजननं पर्चः॥४५॥ अशिना जया राजा लोक गांधवेमेयिवान्‌ ॥४६॥ 

उसने नीचे की अरणी को उर्वशी, ऊपर की. हे राजन! तेता युग के आरंभ में पुरूरवा स 
अरणी को-अपने तथा दोनों के वीच में मन्थन- , ही तीन. वेद प्रकट हुए, अझिको पु्रूप मान कर 
दणड को उपंस्थरूप ध्यान करते हुएं मथनकिया ॥ | उसके द्वारा राजा गंधव लोक में पहुंचा ॥३९। 
` इति आऔमद्भागनते नवमस्कन्धे चतेदशो ऽध्यायः ॥९४। 

पन्द्रइवां अध्याय 
( सहस्राजेन-परशुराम-संग्राम ) 

श्रीशुक उवाच । भीमस्तु विजयस्याथ कांचनो होत्रकस्ततः । 
एलस्प चोर्वशीगंभात्‌ पडासन्नात्मजा दप । | तस्य जन्हुः सुतो गंगां गंइ्घीकृत्य यात्‌ | 
युः श्रुतायुः सत्यायू रयोउ्थ विजयो जयः ९॥ जहोस्तु एरुस्तत्पुत्रो बलाकथात्मजोऽनकः ॥ ३॥ 

श्रीशुकदेवजी बोले-दे महाराज ! पुरूरवा के | तृतः कुशः कुशस्यापि ुशाबु्मूतेयो बसुः | 


९ 


. उशी दारा छः पुत्र हएआजु, शृताय, सत्यायः | दशनाम चत्वारो गाधिरासीत्‌ छशांुजः ॥ ४॥ 


र्य, विजय ओर जय ॥१॥ अतायु के वसुमान, सत्यायुके अतज्य, ऱ्य के 


छः 


ह | Ne र 
शरुतायोवेहुमान पुत्र; सत्यायोश्च श्रतजयः । | एक, जयके अमित, विजयके भीम, भीमके कांचन; 


रयस्य सुतं एकश्च जयस्य तनयोऽमितः ॥ २॥ कांचन के हरक, उसके जन्हु नामक पुत्र हुआ जो 
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ue 5  ” ५८५८ 
तो घोर दण्ड धारण करने वाला होगा और तेसै 
माता का पुत्र उत्तम ब्रह्मज्ञानी होगा ॥१०॥ 
प्रसादितः सत्यवत्यां मेवं भूदिति भागंबः। | 
अथ तर्हि भवेत्पौत्रो जमदश्निस्ततोऽभवत्‌ ॥११॥ | 
तव सत्यवती ने विनय की कि ऐसा न होना | | 
चाहिये, तब ऋषि ने कहा कि अच्छा पुत्र नहीं | 
तो पौत्र ऐसे गुण वाला होगा, सत्यवती से. जम- | ' 
द्ञ्चि नामक पुत्र हुआ ॥ ११॥ | 
अयोग्य वर समभकर राजा गाधिने उनसे कहा ॥ लः दुं रेशा दै र वाप | 
एकतः $ ७ Q - है यास्‌ २ | | 
? श्यामकणां नां हयानां चंद्रवचसाम्‌। बह जमदझि की माता सत्यवती पवित्र लोकों 
सहस्र दीयतां शुल्क कन्यायाः कुशिका वयम्‌॥६॥| को भी पवित्र करने वाली कौशिकी नाम की नदी 
यदि आंप हमें चन्द्रमा के समान उज्ज्वलवर्ण | हुई) जमदझि ने रेणु की कन्या रेणुका के साथ | 
अ र ओर से श्याम बर्ण वाले एकहज़ार घोड़े | विबाह किया ॥१२॥ 
गी समो | मेः छुता बढा 
कन्या मोल देने की प्रथा है ॥६।॥ | यवीयाजज्ञ एतेषां पे इत्यभिविश्रुतः ॥१३॥ 
: सं बरुणाँदि के जमदज्ी के द्वारा वसुमान्‌ आदि पुत्र 
_ अब ह र कस्‌। | हुए, जिनमें परशुरामजी सबसे छोटे थे ॥१३॥ 
बराननाम्‌ यमाहु्वास॒देवांश | 
ऐसा कहने पर oid | महादेवंस हैहयानां AAS 
जानकर वरुणके पास गये ओर उनसे हज़ार घोडे तरिः मा चक्र निःक्षत्रियां महीम॥१७॥ | 
लाकर राजाको दिये तथा उन्होंने उस कन्या के हैहय वंशीय क्षत्रियों के कालरूप यह परशु- 
साथ विवाह किया ॥। ७॥' ' | म म कहलातेह, जिन्होंने इक्कीस 
_ वार पृथ्वी : दि 
स ऋषिः प्रार्थितः पतन्या शश्त्रा चापत्यकास्यया। | _. : i र De 
दुष्ट कषत्रं भुवो भारमत्रह्मएयमनीनशत्‌ । 


शरपयित्वोभयेमंत्रश्वरं स्नातुं गतो मुनिः ॥ ८॥| ॐ ॒ 
SN रजस्त मोहतमहन्फल्युन्यपि -कृतेऽहसि ॥१५॥ r= 


ऋचीक ऋषि से उनकी पत्नी तथा सास ने क्‍ 
सन्तान के लिये भार्थना की, तब ऋषि एक चरु | शाह्ाणों की भक्ति न करने वाले और पृथ्वीपर ˆ | 
तो ब्राह्मण मंत्रसे और दूसरा क्षत्रिय मंत्रसे तैयार | भारूप दुष्ट क्षत्रियों को रजोगुण तथा तमोगुण ' 
करके खान करने चले गये ॥८॥ से ढका हुआ देखकर उन्हें थोड़े से अपराध पर | 


5 गता वमाभ्यच्न्मारेमातुरदातस्वयम्‌॥३| किं तदंहो भगवतो लि $| 

इतने में सत्यवती को माता ने उसके चरु को | कृतं येन कुलं न हठ ; 
क उससे माँगा; सत्यवती ने अपना | ” परीक्षित बोले-अजितेंद्रिय य 
चर तो उसे देदिया और उसका चरु खयं खालिया। | रामजीका ऐसा कोनसा ee तिल 


तद्‌ विज्ञाय युनिः प्राह पत्नी कएमकारषी! । के कारण क्षत्रिय-वंशका बार २ नांश हुआ ॥१६॥ 
उवाच 


घोरो दंडधरः पुत्रो म ब्रह्मवित्तमः ॥१०॥ अशक 
यह बात जानकर ऋषिने सत्यवती से कहा हेहयानामधिपतिरजनः कषत्रियषेभः । 
कि तूने यह बहुत बुरा काम कियाहै, अव तेरा पुत्र | दत्तं नारायणस्याँ शमाराध्ये परिकर्मभिः ॥१७॥ 
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गङ्गाजीको एक चुल्लूमर पानी बनाकर पीगया, जन्हु 

के पुरु, पुरु के बालक, बालक के अजक, अजक के 

कुश, कुसके कुशांबु, मूत्तय, बसु ओर कुधानामि' 

ये चार पुत्र हुए, कुशांचु के गाधि नामक पुत्र 

हुआ ॥२॥॥३॥॥४॥ 

तस्य सत्यवतीं कन्यामृचीकोऽयाचत दिजः । 

बरं विसदृशं मत्वा गाधिर्भागवमन्रवीत्‌ ॥ ५ ॥। 
उस गाधि के यहाँ सत्यवती नाम की कन्या 

इई; उसे ऋचीक ऋषि ने माँगा, परन्तु उनको 
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श्रीशुकदेवजी वोले-हैहय-बंशीय क्षत्रियों के 
नायक तथा क्षत्रियों में श्रेष्ठ असन ने श्रीनारायण 
के अंश-रूप दत्तात्रेयजी की टहल करते हुए उन 
का आराधन किया ॥१७! 

EN Q दर्धप॑त्वमरातिषु 
बाहून्दशशतं लेभे दुधषत्वमरातिषु । 
च्य ™p शक श्रीस्ते हक 

अव्याहतेद्रियोजःश्रीस्तेजो वीयं यशो बलम॥१८। 

थोगे ~ ९ 
श्वरत्वमश्चवय शुणा यत्राणिमादयः । 
चचाराव्याहतगतिलोकिषु पवनो यथा ॥१६॥ 

जिससे उसे एक हज़ार भुजाय मिलीं, उसे 
शत्रु पराजित न कर सकते थे ओर इन्द्रियों की 
शक्ति, तेज, चीं, लक्ष्मी यश और वलं अखंडनीय 
मिला था, योगेश्वरपन तथा अशिमादिक सिद्धियों 
के गुणयुक्त ऐश्द्य भी दत्तात्रेयजी की छपा से उसे 


' मिला था, उसकी गति किसी जगह भी न रुकती 


थी, इसलिये लोकों में पवन के समान विचरता 
रहता था ॥१८॥१६॥ 
ख्ीरत्नेराहतः क्रीडत्रे वांभसि मदोत्कटः । 
वेजयंतीं स्रजं बिभ्रद्‌ रुरोध सरितं अजेः ॥२०॥ 
एक दिन नर्मदा नदी के जलमें वह स्त्रियां में 
रत्न-रूप स्त्रियों के साथ विहार कर रहा था, वहाँ 
उस मदोन्मत्त सहज्जाजुंनने वैजयन्ती माला धारण 
किये इण. अपनी हज़ार-भुजाओं से नदी की चाल 
रोक दी ॥२०॥ 
विज्ञावितं स्वशिबिरं प्रतिस्रोतः सरिज्जलेः । 
नामृष्यत्‌ तस्य तद्वीयं वीरमानी दशाननः॥२१॥ 


७ तब उलरा प्रबाह होने के कारण नदी का जल 


चढ़ जाने से रावण का डेरा वह गया, तव वीरता 
का अभिमान रखनेवाला रावण उस राजाके पणा- 
क्रमको सहन न करके उससे युद्ध करनेलगा ॥२१॥ 


गृहीतो लीलया ख्रीणां समक्षं कृतकिर्तरिषः । 


माहिष्मत्यां सन्निरुद्धो युक्तो येनः कपियेथा॥२२॥ 
` दरहाँ स्त्रियों के सामने उस अपराधी रावणको 
खिलवाड़ की भांति पंकड़कर सहस्नाजुन ने माहि- 
ध्मती नामकी अपनी पुरी में बन्दर को अ पहले 
तो कैद कर लिया और फिर छोड़ दिया ॥२२॥ 


स एकदा तु गयां विचरन्विपिने वने । 
यदृच्छया ऽऽश्रमपर् 


वह सहसलाजन ण्क वार 


खेलता ओर विचरता हुआ देवयोग से जमदझिं 
के आश्रम में पहुंचा ॥२३॥ 
तस्मे स॒ नरदेवाय युनिरहणमाहरत्‌ । 
ससेन्यामात्यवाहाय इविष्मत्यास्तपोधनः ॥२४॥ 
ऋषि ने कामधेजु के प्रभाव से उस राजा का 
सेना, मन्त्री ओर सवारियासहित अतिथि-सत्कार 
किया ॥२४॥' म 
स वीरस्तत्र तदू दृष्ठा आत्मैश्वर्यातिशायनम्‌। 
तन्नाद्रियताग्निहोश्र्यां साभिलाषः स हेहय॥२५॥ 
अपने से भी अधिक ऋषि का प्रभाव देखकर 
राजाको मनमें वहुत चुरालगा ओर उसने ऋषिकी 
कामधेनु लेने का विचार किया॥२५॥ 
हविधानीम्षे्दपान्नरान्हतमचोदयत्‌  । 
ते च माहिष्मतों निन्युः सवत्सां क्रदतीं बलात२६॥ 
उसने अभिमान पूर्वक ऋषिकी कामधेनु को 
हरण करने के लिये अपने लोगों को आज्ञा देदी, 
चे लोग ज़वरदस्ती उस पुकारती इई गौको बछड़े 
सहित पकड़कर माहिष्मती पुरी में ले गये ॥२६॥ 
अथ राजनि नियाते राम आश्रम आगतः । 
श्रुत्वा तत्‌ तस्य दोरात्म्यं चुक्रोधाहिरिबाहतः २७ 
राजाके जानेपर परशुरामजी आश्रम में आये, 
उसकी दुता का समाचार सुनकर उनको ऐसा 
हुआ जैसे काले सांपको चोट लगनेपर होताहे ॥ 
घोरमादाय परशुं सतूणं चर्म कार्मुकम्‌ । 
अन्वधावत दुर्धेषो मृगेद्र इच यूथपम्‌ ॥२८॥ 
घोर फरा, तरकस, धन्नुष ओर ढाल लेकर 
वह परम तेजखी परशुरामजी उसके पीछे इस 
प्रकारदोड़े जैसे सिंह हाथियोंके नायकपर दोड़ताहे॥ 
तमापतंतं भृगुवयमोजसा धचुरधरं वाणपरश्व 
he णयचर्माबरकर्मधासभियतं CQ ° 
धायुधम्‌ । ऐणेयचमोबरक्मधामभियतं जटाभिद्‌ 
₹शे पुरीं विशन्‌ ।।२६॥ 
अचोदयद्‌ हस्तिरथाश्वपत्तिभिगंदासिबाणएि 
शतघ्निशक्तिभिः । अक्षौहिणीः सप्तदशातिभीषणा . 
स्ता राम एको भगवानसूदयत्‌ ॥३०॥ 
` - धनुष, बाण, फरसा यह शस्त्र धारण किये हुए 


£ जमदग्नेरुपाविशत्‌ ॥२३।| सग-चर्म पहिने हुए, सूयेके समान कान्तिमय,सिर 
घने वनमे आखेट | पर जरा वाँधे हुए, वेग के साथ आते तथा पुरी में 
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प्रवेश करते हुए परशुरामजी को देखकर राजा ने 





हाथी, घोड़ा, रथ और प्यादों बाली गदा, तलवार 
वाण्‌, ऋष्टि, शतपन्नी ओर शक्ति आदि शांसह्दित 


` त्यन्त भयंकर सत्रह अक्चोहणी सेना भेजी, उसे 


भगवान परशुरामजी ने अकेले ही कार्ट गिराया ॥ 
यतो यतोऽसौ प्रहरत्परश्चवो मनोनिलोजाः पर 
चक्रसूदनः । ततस्ततश्छिन्नथुजोर्कंधरा निपेतु 
र्या हतसूतवाहनाः २१। ` ॒ 
मन ओर पवन के समान वेगवाले शात्रु-दलको 
संहार करने वाले परशुरामजी ने जहाँ २ फ़रसेका 
प्रहार किया, वहीं २ योधाओं के हाथ, जंघा आर 
राले कटकर गिरने लगे, सारथी ओर वाहन भर २ 
कर पृथ्वी पर पड़ने लगे ॥३१५॥  _ 
ष्ठा संसेन्यं रुधिरोघकदमे रणाजिरे रामकुठार 
Q विग्रहं तितं 
सायकेः । बिष्टक्णचमध्वजचापविग्रहं निप 
हेहय आपतद्रुषा ॥३२॥ 
रक्तसमूहसे कोच-युक्त रण-च्तेत्रमे परशुरौमजी 
के कुठार ओर वाणों से ढाल, ध्वजा, धनुप और 
शरीर-भंग होने से अपने गिरे इए दलको देखकर 
सहस्राज्ञन भी क्रोध पूर्वक युद्ध को आया ॥३२॥ ` 
अथाजुनः पंचशतेधुवाहुभिधुःषु वाणान्युगपत्स 
संदधे । रामाय रामोज्च्॒भ्वतां समग्रणीस्तान्येक 
धन्वेषृभिराच्छिनत्समम्‌ ।३३॥ | 
र सहस्नाजन एक साथ पाँचसो धनुपॉंपर पाँच 
सो बाण चढ़ाकर परशुरामजी पर चलाने लगा, 


तव शख्रधारियोंम श्रेष्ठ और केवल एक धनुपधारी 
: ,परशुरामजी ने अपने बाणोंसे उसके समस्त धनुप् 


काट डाले ॥ ३३॥ 


„ पुचः स्वहस्तेरंचलान्मृधेऽध्िपानुरिक्षिप्य द | वेगाद्‌ 


मिधावतो युधि । अुजान्कुठारेण कठोरनेमिना 
चिच्छेद रामः प्रसभं त्वहेरिव ॥२४।। 
* फिर अपने हाथों से पर्वत और बच्च उठाकर 


युद में बेग-पूर्वेक सामने दौड़कर आतेहुप सहस्ता- 
जुन को देखकर तीचण धार चाले अपने कुठार से 
` परशरामजी उसकी भुजाओं को सपं के फणां की 
भांति वल-पूर्वेक काटने लगे ॥३२॥ 
` 


कर है, इसलिये हे पुत्र ! 








कृत्तवाहोः शिरस्तस्य गिरेः श्रंगमिवाहरत्‌ । 


हते पितरि तत्पुत्ना अयुतं दुदु ुर्भयात्‌ ॥३४। 


हाथ कर जाने पर उन्होंने उसके सिर को भी 


` प्त की शिखर की भांति काट डाला, अपने पिता 


सहस्राज्ेन के मरने पर उसके दस हज़ार पुत्र भय 
के मारे भागनिकले ॥३५॥ 


अश्िहोत्रीम॒पावत्य सवत्सां परवीरहा । 


सञचपेत्याश्रमं पित्रे परिह्किष्टां समर्पयत्‌ ॥३६॥ ) === 


शत्रुओं को मारने बाले परशुरामजी ने बछडे 

~ ~ ष »s 

सहित पीड़ित गी को ले आश्रम में आकर अपने 
पिता को दिया ॥२६॥ [ 


स्वकम तत्कृतं रामः पित्रे भ्रातृभ्य एव च । 


Q 
वणयामास तच्छुत्वा जमदग्निरभाषत ॥३७।। 


ओर अपने किये हुए चरित्र को पिता तथा 
भाशयासे कहा, यह सुनकर जमदग्नि बोले कि।३७। 


राम- राम महाबाहो भावान्पापमकारषीत । 


अवधीन्नरदेवं यत्सवंदेवमयं हथा ॥३८॥ 


हे राम ! हे राम ! हे महाबाह ! तूने वड़ा पाप 


कियाहै जो सर्वदेषभय राजा को मार डाला ॥३८। 


पयं हि, ब्राझमणास्तात क्षमयाईणतां गताः | 


यया लॉकणुरुदबः पारमेष्टयमियात्पदम्‌ ।।२६॥। 
हे पुत्र ' म बाण क्षमा रखने ही के कारण 
पूज्य चने हैं, इसी क्षमा के कारण ब्रह्माजी भी बह्म 


नो 


पद को पागये हैं ॥३६॥ . . 
क्षमया रोचते लक्ष्मीत्राह्मी सौरी यथा प्रभा । 


क्षमिणामाशु भगवांस्तुष्यते हरिरीश्वरः ॥|४०॥'. 
त्तमा के कारण ही बाह्मणां की लच्मी सूय की 


कान्ति के समान शोभा देती है, क्षमा करने वालों 


पर भगवान्‌ हरि शीघ्र ही प्रसन्न होजाते हैं ॥४०॥ | 
राज्ञों भूथाऽ्चसिक्तस्य वधो ब्रहमवधादू शुरुः,। ` 
तीथसंसेवया चांहो जह्यंगाच्युतचेतनः ।४१॥ 


चक्रवर्ती राजा का वध ब्रह्महत्या से भी बढ़ 


| -याचा करके अपने 
पाप का नाश करो ॥४१॥ | 


इति श्रीमद्भागवते नत्रमस्कन्षे पञ्चदशो ऽध्यायः || १५॥ 
A | पक, 5 DS ८० [ 
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~ ` ५: - ४ ® ढइ' गाता नवमस्कन्ध १२७ 
सोलहवां अध्याय 
( परशुरामजी द्वारा क्षत्रिय-वध-वर्णन ) 


श्रीशुक उवाच 
पित्रोपशिक्षितो _ रामस्तथेति कुरुनंदन ` । 
संवत्सरं तीथयात्रां चरित्वाश्रममाव्रजत्‌ ॥ १॥ 
श्रीशुकदेवजी बोले-हे राजन्‌ ! पिताकी आज्ञा 
को सिरपर धारण करके परशुरामजी एक वर्ष तक 
तीर्थयात्रा, करके फिर आश्रम में आये ॥१॥ 


कदाचिद्रेणुका याता गंगायां पञ्ममालिनम्‌ । 
गंथवराजं ` क्रीडंतमप्सरोभिरपश्यत ॥ २॥ 
एक वार रेणुका गङ्गाजल लेने के लिये थ्रीगङ्गा 
जी के किनारे पर गई, वहाँ उसने कमलांकी माला 
पहने हुए गन्धवराज चित्ररथ को अप्सराओं के 
साथ कीड़ा करते हुए देखा ॥२॥ 
विलोकयंती कीडंतसुदकाथ नदीं गता । 
होमवेलां न सस्मार किंचिचित्ररथस्पृहा ॥ ३॥ 
जलके लिये नदीपर गइंहुई रेणुका को उसकी 
क्रीड़ा देखकर होमके समयका स्मरण न रहा ओर 
उसके हृदयमें कुछ चित्ररथकी इच्छा सी हुई ॥३॥ 
कालात्ययं तं विलोक्य मुने! शापविशंकिता । 
अगत्य कलशं तस्थो पुरोधाय क्तांजलि॥ ४॥ 
फिर विलम्व होने स कालका अति क्रम देख 
केर सुनि के शाप से डरती हुई रेणुका शीघुही आ 
कर उनके आगे कलश रखकर ओर हाथ जोड़ 
कर खड़ी रही ॥४। | 
व्यभिचारं मुनिन्ञात्वा पत्न्याः प्रकुपितोऽब्रवीत्‌ । 


.  प्तैनां पुत्रकाः पापामित्युक्तास्ते न चक्रिरे ॥| ५॥ 


अपनी पत्नी का मानसिक व्यभिचार जानकर 
क्रोधसे सुनिने कद्दा कि हे पुत्रों इस पापनी को 
मारडालो, पर उनकी यह आज्ञा किसीने न मानी। 
रामः संबोयितः पित्रा भ्रातृन्‌ मात्रा सहावधीत्‌ 
प्रभावज्ञो मुने! सम्यक्‌ समाधेस्तपसश्च यः ॥ ६॥ 

तब जमदग्निं की प्रेरणा से श्रीपरशुरामजी ने 
माता सहित अपने सव भाइयों को मार डाला, 
क्योंकि बह अपने पिताके तप तथा समाधि के 
प्रभाव को भली भांति जानते थे ॥६। 


बरेण छंद्यामास प्रीतः सत्यवतीसुतः । 


फिर जमदग्नि ने प्रसन्न होकर परशुरामजी से 
वर मांगने के लिये कहा तो उन्होंने यह वर माँगा 
कि यह खव मरे हुए जीवित दोजाँय और इन्हे 
अपने मरने का स्मरण भी न हो ॥ ७॥ 
उत्तस्थुस्ते कुशलिनो निद्रापाय इवांजसा | 
पितुर्बिद्वांस्तपोबीयं रामश्चक्रे सुहृद्वधम्‌ ॥ ८ ॥ 

जैसे सोता हुआ मजुप्य निद्रा भंग होने पर 
कुशल पूर्वक उठता है, वैसे ही परशुरामजी की 
माता आर भाई भी उठ वैठे, चे अपने पिता के तप॑ 


के पराक्रम को जानते थे, इसलिये उन्होंने अपने . ' 


वन्दं का वध कर डाला ॥८॥ है 
येऽजुनस्य सुता राजन्‌ स्मरंतः स्वपितुबेधम्‌ । 
रामबीयपराभूता लेभिरे शर्म न चित्‌ ॥ ६॥ 
हे राजन्‌ ! सहरत्नाजुन के पुत्र अपने पिता के 
वध का स्मरण करते रहे, परन्तु परशुरामजी क 
पराक्रमसे पराभव पाकर वे कभी सुखी न रहे ॥६॥ 
एकदाऽऽभ्रमतो रामे सभ्रातरि चनं गते । 
वैरं सिसाधयिषवो लब्धच्छिद्रा उपागसन्‌ ॥१०॥ 
एक वार परशुरामजी जव भाइयों सहित वन 
को चलेगये तव अपना चेर चुकानेके लिये ररहस्त्रा- 
जुन फे वेट अवसर पाकर वहाँ आये ॥१० ॥ 
दृष्ठाग्यगार आसीनमावेशितधियं मुनिम । 
भगवत्युत्तमःक्लोके जघ्नुस्ते पापनिश्चयाः ॥११॥ 
उत्तम कीत्ति वाले भगवान में मन लगाये इण 
अञ्रिहोच-शाला में वेडे हुए जमदि को देखकर 
उन पापिष्ठ क्षत्रियों ने उनको मार डाला ॥११॥ 
याच्यमाना; कृपणया राममात्राऽतिदारुणाः । 
प्रसह्य शिर उत्क्रत्य निन्युस्ते क्षत्रवंघवः ॥१२॥ 
परशुरामजी की माता को दीनता पूर्वक पाथना 
करने पर भी चे भयंकर क्षत्रियाधम वल पूर्वक उन 
का सिर काट कर लेगये ॥१२॥ हुआ 
रेणुका दुःखशोकाता निघ्नंत्यात्मानमात्मना । 
राम रामेहि तातेति विचुक्रोशो्चकेः सती॥१३॥ 
दुःख और शोकसे आत्त होकर अपने हाथोंसे . 
छाती और सिर कूटती हुए रेणुका ऊँचे खर से- 
है राम ! हे राम ! हे तात ! आओ ” इस प्रकार 


बन्ने हतानां रामोऽपि जीवितं चास्मृतिं वधे॥ ७। ुकारनेखगोरशः. ` . ३ | 0 
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तदुपशुत्य दूरस्थो हा रामेत्यातंबत्‌ खनम्‌। | अध्वर्यवे प्रतीचीं बै उद्गात्रे उत्तरां दिशम्‌॥२१॥ 


त्वरयाऽऽश्रममासाद्य दशे पितरं हृतम्‌ ॥१४ _ उन्होंने होता को पूर्व दिशा; घर्मा को दक्षिण 
तइःररोषामषारतिशोकवेगविमो हितः गद्शा अध्यय को पश्चिम ओर उद्गाता को उत्तर 
हा तात साधो धर्मिष्ठ तयक्त्वाऽस्मान स्वर्गतो भवान| ` र ॒ 
` बिलप्यवं पितुर्देहं निधाय शदृषु स्वयम्‌ । | अन्येभ्योऽवांतरदिशः कश्यपाय च मध्यमास्‌। - 
रह्म परशुं रामः क्षत्रांताय मनो दधे ॥१६॥ i 
वहाँ से दूरी पर स्थित परशरामजी 'हा राभ” दूसरे ऋषियों को दिशाओं के कोण दिये, 
पेसी आत्त-वाणी सुनकर शीघृह्दी आथम में आये | फश्यपजी को पृथ्वी का मध्य भाग दिया, उपद्रष्टा 
ओर अपने पिताको मरा हुआ देखकर दुःख, क्रोध को आयांवत्ते और सभासदों को शेष पृथ्वी का 
अमर्ष, आर्तिं ओर शोक के वेगसे मोहित होकर | भाग दिया ॥ २२ ॥ द 
हा तात ! हे साधो ! हा धर्म-प्रिय ! हाय ! हाय ! ततश्चावभृथस्रानविधूताशेषकिल्विषः । 


हमे सिध 99 ९ , 
हमें छोड़कर आप स्वर्ग को सिधार गये” इस सरस्वत्यां ब्रह्मनद्यां रेजेव्यश्र इवांशुमान्‌ ॥२३॥ 


` मरार विललाप करने के पश्चात्‌ पिताकी देह भाइयों 
=e * नर ` तीमें e ae सै 
को सॉपकर अपने हाथ में कुठार लेकर उन्होंने हि फिर ब्र्मनदी सरस्व यज्ञक अन्त { स्रा 
क्त्रियोंका अन्त करनेके लिये निञ्चयकिया १४-१६ |. “२ स पापा से सुक्त होकर वादलमें से निकले 
इप सूयक समान प्रकाशमान दीखने लगे ॥२३॥ 


गत्वा माहिष्मतीं रामो ब्रह्मघ्नं विहत | ः 
श्रियस्‌। | चदे जमदग्निस्तु लब्ध्वा संज्ञानलक्षणम्‌ । 


आर्यवतेशुपदरष्ट्रे सदस्येभ्यस्ततः परस्‌ ॥२२॥ 
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तेषां स शीषभी राजन्‌ मध्ये चक्र पाणा महे तो | 
हू साम ऋषीणां मंडले सोऽभूत्‌ सप्तमो रामपूजितः।२४॥ ¦ hn 


हे राजन्‌! ब्रह्म-दत्यासे धरीहीन माददिष्मतीपुरी 
में प्रवेश करके परशरामजी ने उन लोगों के सिर | __ ५५डः न 
काट २ कर बीचमें एक वड़ाभारी पर्वत वनादिया | नाणा शरीर पाकर सप्तषि-मएडलक में रामजी से 
पूजित पक ऋषि हुए ॥२४॥ 


तद्रक्तेन नदीं घोरामब्रझणयभयावहास्‌ । 

न ह सेला ।१८। | जामदग्न्योऽपि भगवान्‌ रामः कमललोचनः | 
और ब्राह्मणों की भक्ति न करने चाले क्षत्रियां | 

को त्रास देने वाली उन्हीं के रक्त से महा भयंकर द राजन्‌ ! कमलनयन भगवान्‌ परशुरामजी 

नदीभरकटकी और पिताके वध को निमित्त मानकर अगले मन्वन्तर में सप्तर्षि होंगे ॥२४॥ 

सव अन्यायी क्षत्रियों को मार डाला ॥१८॥ आस्तेऽद्यापि महेंद्रादो न्यस्तदंडः प्रशांतधीः | 


परशुरामजीके पिता जमदग्नि स्मृतिरूप चिट्ट 


त्रिःसप्तकृत्वः पृथिवीं कत्वा निश्षत्रियां प्रश!। | उपगीयमानचरितः सिद्धगंधर्वचारणेः ॥२६॥ 


स्यमंतपंचके चक्र शोणितोदान्‌ हृदान्‌ नव ॥१६॥ __ यह पररशरामजी अब तक शान्त चित्त होकर 
(रेणुका ने डुःखके आवेश में इक्कोसवार छाती | पतियों को मारने का विचार छोड़कर, महेन्द्र 


पीटी र इसलिये ) परशुरामजी ने इक्तीस घार पर्वत पर विराजे हैँ, जहाँ पर गन्धवे, सिद्ध ओर 
कर र र त्र करक कुरुक्षेत्र में रक्त के नौ | तारण आपका यश गाया करते हैं॥२द॥ा ” 
बनाय ॥१६॥ | विश्वात्म 
'एवं भृगुषु विश्वात्मा भगवान हरिरीश्वरः । 


. 'पितुःकायेन संघाय शिर आदाय बर्हिषि। | अवतीर्य पर भारं शुवोऽहन्‌ बहुशो न्रपान्‌॥ २७॥ 


सर्वदेवमयं [ह दवमात्मानमय नम य्‌ जन्म वेः 

पिता दवमात्म ९ ॥२० ।। जगदात्मा इश्वर भगवान हरि ने इस प्रकार 
ve ओर उसे धड़ से जोड़ | कुल में 2 लेकर अगणित राजाओं को 
Mn रूप भगवान्‌ का यज्ञ: मार कर पृथ्वी का महान्‌ 
i द्वारा | प कूर एश्वी का मद्दान्‌ भार उतारा ॥२७॥ 


दृदौ प्राची दिशं होत्रे बरह्मणे दक्षिणां दिशम्‌ । आष कर! अत्रि, ठ वासि गौतम, 
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आगामिन्यंतरे राजन्‌ वर्तयिष्यति वै बृहत्‌ ॥२५॥ 
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गाधेरभून्महातेजाः समिद्ध इघ पावकः । .|.तथ विश्वामित्रजी ने कोधित होकर उन्हें शाप 
तपसा क्षात्रम॒त्स॒ज्य यो लेभे ब्रहमनचंसम्‌ ॥२८|| दिया कि दे डो ! तुम स्लेच्छ दोजाओ ॥ २३॥ 
_ राजा गाधिके विश्वामित्रजी हुए जो प्रज्बलित | स दोवाच मधुच्छंदाः साथ पंचाशता ततः । 

. अग्नि के समान महान तेजस्वी थे, इन्होंने तप के | यन्नो भवान्‌ संजानीते तसिमिस्तिष्ठामहे वयम्‌॥३४ 
दारा क्षन्रियता छोड़कर त्रह्म-तेज प्रा्तकिया ।र्वा ' फिर मधुच्छुन्दादि पचास वेर ने कहा कि 
विश्वामित्रस्य चैवासन्‌ पुत्रा एकशतं ठप | हम आपकी आशज्ञाटुसार चलंगे ॥३४॥ 

`. मध्यमस्तु मधुच्छंदा मधुच्छंद्स एव ते ॥२६॥ ज्येष्ठ मंत्रदशं चङ्ुस्त्वा मन्वंचो वयं स्म हि। 
, हे राजन्‌ ! विश्वामित्रजी के सौ पुत्र हुए, उन | विश्वामित्रः सुतानाह वीरनंतो भविष्यथ | 


मंसे मध्यम पुचका नाम मधुच्छन्दा था, इसलिये ये 2 मेज्नुगह ० वीरवंतमकर्त ९ 
े मानं मेऽनुग्रहतो वीरवंतमकत मां ॥३५॥ 
सभी पुत्र मञुच्छन्दा ही कहलाये ॥२३॥ ऐसा कहकर उन सवने चेदके अनेक मन्त्रां के 


- शेपं ha ® (४ । 
उन ऊत्या शुनःशेप देवरात॑ च भागवम्‌। | द्रष्टा शुनःशेप को ज्येष्ठ मानकर कहा कि हम आप 
आजीगते सुतानाह ज्येष्ठ एष प्रकरप्यतास्‌।३०।| से छोटे हैं, तव विश्वामित्रजीने प्रसन्न होकर उन 
यो वे हरिश्रंद्रमखे विक्रीतः पुरुषः पशुः। | से कहा कि तुमने मेरा मन रखकर स पुच वान्‌ 
सुत्वा देवान्‌ जेशादीन्‌ सुरुचे पाशवंघनात्‌३१॥| “या दः इसलिये तममी पवाद होगे ॥ २ 
यो रातो देवयजने देवैर्गाधिषु तापसः। | एष वः इशिका वीरो देवरातस्तमन्वित। _ 
देवरात इति ख्यातः शुनःशेपः स भागव?! ॥३२॥ अन्ये चाष्टकहारीतजयक्रतुमदादयः ॥३६॥ 
भ्गुवंशी अजीगर्त का पुत्र शुनःशेप कि जो हे पुत्रो | इस देवरात को तुम अपनेही समान 
राजा हरिश्चन्द्र के यज्ञ में पशु रूप से बेचा गया | ऊँशिक-वंशीही समझो, क्‍योंकि यह मेरा पुत्र चना 
था और जो प्रजापति आदि देवताओं की स्तुति | दै? ठम सब इसका अनुसरण करो, विश्वामित्रजी 
कर यज्ञ में वध होने से मुक्त हुआ था और देव- | फे अष्टक, हारीत, जय और कतुमान आदि ओर 
तां के द्वारा बचने से जिसका नाम गाधि-कुल | भी अनेक पुत्र हुए ॥३६॥ | 
में “देवरात” पड़ा था, उसे अपना पुत्र मानकर | एवं कोशिकगोत्रं तु वैश्वामित्रः पृथग्विधम्‌ । 
विश्वामित्रजी अपने वेटों से बोले कि तुम इसे | पररांतरमापन्नं तद्धि चेवं प्रकरिपितम्‌ ॥३७॥ 
अपना बड़ा भाई मानो ॥३०॥।३१॥३२॥ स से 
| मधुच्छ॑दसो इस प्रकार वि के अनेक चेरे हुप, 
र ये मधुच्डंदसो ज्येष्ठाः ुशलं मेनिरे न प्तू । . | इसलिये कौशिक-गोत भी अनेक प्रकार का इ 
`. अशपत्‌ तान्‌ मुनिः क्रद्ध म्लेच्छा भवत दुजना!३३| और उनमें देवरात सबसे वड़ा माना गया, यद्यपि 
_ भ्धुच्छन्दा जो विश्वामित्र जी के बड़े पुत्रथे.| यह भ्रणुवंशी था फिर भी इससे कोशिक वंश का 
उन्होंने इस वातको अनुचित समभकर न माना, | प्रवरान्तर माना गया ॥३७॥ | [ 


इति श्रीमद्भागवते नवमस्कन्धे षोडशोऽध्यायः ॥१६॥ . 
_ सन्रहवां अध्याय 
( पुरुरवा वंश वणेन ) 58 

शोशक उबाच ¦ अनेना इति राजेन्द्र शृणु क्षत्रह्धोज्वयम |.“ 
य्‌$ पुरूरवसः पुत्र आ , | nina ॥२॥ 
नहुषः क्षत्रहद्धथ र र्ठ काश्यः कुशो ग्रत्समद इति ग्रत्समदादभूत्‌। : 
नल सहर त | 

| '| हे राजेन्द्र | चत्र का बंश सुनो, उसके . 


पाँच पुत्र हुए ॥१॥ 
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पुनन हुआ, सुददोत्के काश्य, कुश और शत्समद- | शुद्धस्ततः शुचिस्तस्मात्‌ त्रिकङद्वमसारथिः।११।। 


ये तीन ए हुए, ग्रत्समद के शुनक और शनक फे 
तह्मवादियों में श्रेष्ठ शोनक नामक पुडा॥२॥२॥ | पं सन्धा लितील 

काश्यस्य काशिस्ततरो राष्ट्रो दीषतमः पिता । | : Cn es | न ॥ 
पल्तरिदेष्येतम आयुर्वेदपवतेक! ॥ ४॥ का बंश खुनो, आयु के पुत्र अनेनाः के शुद्ध, शुद्व 


काश्य के काशि, काश के राष्ट, राष्ट्र के दीर्घ- | < ल हि ५ 
तमा, दीर्घतमाके धन्वन्तरि नामक पुत्र हुए जिन्‍्हों शचि के त्रिककुद, त्रिककुद के वध॑सारथि 
आएुचद का प्रचार किया ॥ ३॥ | जस लिये रू नामक नकल BS आत्मज्ञानी 
देवांशः स्पृतमात्रार्तिनाशनः | था इसालथ स्वय कृताथ होनेसे उ चर उत्पन्न 
यज्ञशुग्वासुद्चाश, [तमाजातचाशच' | नहा किया, आयु के पुर रजी के शर्म पराक्रमी 
तत्पुत्र केतुमानस्य जङ्गे भीमरथस्ततः ॥ ५॥| पाँच सी पुत्र उत्पन्न हुए ॥११॥१२॥ 


दिवोदासो युमांस्तस्मात्रतदेन इति स्मृतः । | देवैरभ्यर्थितो दैत्यान्हत्वेद्रायाददाददिवम्‌ । 
स एवं शत्रुजि्त्स ऋतध्वज इतीरितः । 
तया इबलयाश्वेति ,परोक्तोऽलकांदयस्ततः ॥ ६ ॥| आत्मानमपयामास प्रहादाधरिशंकितः । 


ततःशांतरयो जज्ञे कृतकृत्यः स आत्मवान | 








` यह भगवान्‌ के अवतार, फेचल स्मरण करने पितयृपरते घुत्रा याचमानाय नो ददुः ॥९४ | 


से रोगों की पीड़ा को शान्त करने वाले ओर यज्ञ | प्रिविष्ठप॑ भरे ; 
भाग के भोगने वाले हुए, धन्वन्तर के केतुमान, दक भाय ड ॥ 


। उसके भीमरथ, भीमरथ के दिवोदास, दिवोदास | 5९7 हूयमानेऽ्यो बलभित्तनयान्रजेः ॥१४॥ 


भ्रंशि C चर 
के चुमान्‌ नामक पुत्र हुआ जो प्रतर्दन, शुल्‌ | “पे अंशितान्यागान्न कञिदबश्ेपितः। 


कुबलयाश्व और कृतध्वज-इन नामोंसे भी प्रसिद्ध | केरातमतिः क्षातरहृद्धात्संजयस्तत्सुतो जयः ॥१६॥ 


है, इसके अलक आदि पुत्र हुए॥श॥्ष। | ततः कृतः कृतस्यापि जज्ञे हयबनो नृपः । 


ष्टियर्षसहस्राणि षष्टिवर्षशतानि च । | सहदेवस्ततोऽहीनो ज यसेनस्तु तत्सुतः ॥१७॥ 


नालकादपरो ' राजन्मेदिनां घुशुजे युवा ॥ ७ || संस्कृतिस्तस्य च जयशभक्षेत्रधमां महारथ । 


छयाखठ हज़ार वर्ष तक्‌ तरुण रहकर अलर्क | कैत्रृद्धान्वया भूपाः शृणु वंशं च राइषात्‌।।१८॥ 


के सिवा किसी दूसरे राजाने राज्य नहीं किया॥७॥ देवताओं ने रजि से दैत्यों 
अलकात्संततिस्तस्मात्सुनीथोऽथ सुकेतनः। | पाथना की, तब उसने दैत्यों अ be 
ः धर्मकेतः सुतस्तस्मात्सत्यकेतुरनायत ॥ ८ || को सर्ग का राज्य दिया, फिर पह्णार' आदि उैत्यों 
इ्ठकतुः सुतस्तस्मात्सुकुमारः क्षितीश्वरः । के भय से इन्द्र ने रजि के चरणों में गिर कर उसी 
वीतिहोत्रस्य भर्गोऽतो भार्गभूमिरभून्जपः ॥ & ॥| को खरग का राज्य दे दिया और डपना शरीर भी 


अलक के सन्तति, सन्तति के सुनीथ, सुनीथ | उसे अर्पण कर दिया, रजि के मरने पर इन्द्र ने ` 


के सुकेतन, सुकेतन के धर्मकेतु, धर्मेकेतु के सत्य- | अपना राज्यमाँगा, परन्तु रजिके पुत्रोंने नहीं दिया 
न्द अत कै वेत, उसके छुकमार, उसके ओर यज्ञ का भाग भी लेना प्रारंभ कर दिया, तब 
न न की भगे के भागभूमि णि जी द्वारा अभिचार” विधि से ञ्नि में 
| क करना कर उसके प्रभाव से उनकी बुद्धि 

इतीमे काशयो भूपानक्षेत्ररृद्वान्वयायिनः | करके इन्द्र ने सबको मार डाला, रसलिय ऽत 
रभस्य रभसः घुत्रो गंभीरआक्रियस्ततः ॥१०॥ केना Se जो च्षत्रदूद्धथा उस 

न है, आयु के रंभ पुत्र से रभस, | उसके हीन, उसके जयसेन, उसके संस्कृति, उसके 
गभीर और गभीरके अक्रियनामक पुत्रइुआ। | जेय ओर उसके महारथी चत्रघमा स 


लम माती हे यह ज्षत्रचुद्ध के वंशज राजा कहे गये है, अब 
तस्म क्षेत्रे हम जन्ने शृणु वंशमनेनसः । के पुत्र नहुषका बंश सुनो ॥१३।१४। १५।१६। १६॥१०॥ 
इति श्रीमद्वागवते नवमस्कन्बे सप्तदशोऽध्यायः ।।१७॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


इंद्रस्तस्मे पुनदेत्वा गहीत्वा चरणौ रजेः ॥१३॥ 





~) 
ड डे 4 >>. Es पे 
sso ss sen रः ताः 


है 


= 


अ ९८ ` सवमस्कन्ध १३१ 


ONIONS IRIS TARY een क 
_ या - = आ = च = = 
> कक लक बसा, 








अठारहवा अध्याय 
( ययाति चरित ) | 

अशुक उवाच ओर शुरूकन्या देवयानी को साथ लेकर नगर से 
यतिययातिः संथातिरायतिर्वियतिः कृतिः । | वावर वाग में विचर रही थी, जहाँ पर फूले हुए 
पडिमे नहुपस्थासलिंद्रियाणीव देहिनाम्‌ ॥ १.॥ इणो का कुएड शोभा देरहा था और तालाब के 

श्रीशुकदेबजी बोले-राजा नहुप के यहाँ जीव | किनारे भाँरे मीठे २ गायन कर रहे थे ॥८॥।७॥ 
को छः इन्द्रिय के समान यति, ययाति, संयाति | जाशयमासाथ कन्याः कमललोचनाः । 
आयति, वियति और इति-ये छः पुत्र हुण ॥१॥ | तीरे न्यस्य दुकूलानि विजह ¦ सिंचतीर्मिथ॥ ८॥ 
राज्य नच्छ॒ह यतिः पित्रा दत्तं तत्परिणामवित्‌ | | Bb नेत्रां वाली चे कन्याय तालाब 
यत्र प्रविष्ठः पुरुष आत्मानं नावबुध्यते ॥ २। | पर पहुंचीं और किनारे पर बख् उतार कर पक 

यति ने पिता के दिये इए राज्य को स्वीकार दूसरे पर जल उछालती हुई क्रीड़ा करनेलगीं ॥=॥ 
न किया, क्योंकि बह राज्य के परिणाम को अनर्थ | वीक्ष्य ्रजंतं गिरिशं सह देव्या टषस्थितम्‌ । 
Ei ड था, अथात्‌ बह यह समझता था कि | सहसोत्तीय वासांसि पर्यधुन्रीडिताः त्रियः ॥ & ॥ 
Bo पा ली त मनुष्य को आत्म-खरूप | थार्वतीजी सहित नन्दी पर सवार जाते हुए 

Der __ | महादेवजी को देखकर उन सब कन्याओने लज्जाके 

पितरि भ्रंशिते स्थानादिद्राएया घपणाद्‌ द्विजेः। | मारे तालाबसे निकल कर वस्त्र पद्दिन लिये॥॥ 
प्रापितेऽजगरत्मं वे ययातिरभवन्ट्पः ॥ ३ ॥ शर्मिष्ठाऽजानती वासो शुरुपुत्र्याः समव्ययत्‌ । 
जव पता नहुप का इन्द्राणी का अपराधकरने स्वीयं-मत्वा प्रकुपिता देवयानीदमब्रवीत्‌ १०१ 
के कारण अगस्त्य आदि आहाणों ने स्वगं से गिरा | , शर्मिष्टा ने अनजाने देवयानीके बरोंको अपना 
कर अजगर योनि दे दी तब ययाति राजा हुआ ॥ | समभकर पहिन लिया, तब देवयानी ने क्रोध 
चतरुष्यादिशद्‌ दिक्षु भातम्‌ भ्राता यवीयसः । | पूर्वक यह कहा कि ॥१०। 
= ह _ ₹गतामस्या ३ सांमतस 
कृतदारो जुगोपोवीं काव्यस्य उपपवेणः ॥ ४ || अहो निरीक्ष्यतामस्या दास्याः कम हयसांग्रतम्‌। 

उसने अपने चारों भाइयों को चारों दिशाय | झस्मद्धायं ध्रतवती शुनीव हविरध्वरे ॥११॥ 
देदीं और स्वयं शुक्राचार्यंजी तथा पपर्वाकी वेडी | अहो ! इस दासी का अन्याय-कर्स तो देखो, 








` से ब्याह कर पृथ्वी का पालन करने लगा ॥३॥ | इसने मेरे पहिननेके कपड़े इस प्रकारसे पहन लिये 
राजोवाच हैं, कि जैसे कुतिया यज्ञ में घीको ले लेती है ॥१२। 
ब्रह्मर्पिभेग ~ घु ९ येरिदं & @ ए 
वान्‌ काव्यः क्षत्रवधुश्च नाइुषः। | येरिदं तपसा कृष्टं पुंसः परस्य ये । 


राजन्यविप्रयोः कस्माह. विवाहः प्रतिलोमकः।५। धारयते येरिह ज्योतिः शिवः पंथा दर्झितः॥९२॥। 
परीक्षित बोले-शुक्राचाय तो ब्राह्मण थे ओर | जिन ब्राह्मणों ने तप द्वारा इस सष्टिको रचाहे 
ययाति ज्ञत्रिय, फिर यह उल्टा व्याह क्यों हुआ ? | जो परम पुरुष भगवान, के मुखरूपहै, जो परमात्मा 
5 श्रीशक उवाच को जानते हैं, जिन्होंने अत्यन्त सुख देनेवाला वेद 
एकदा दानवेंद्रस्थ शर्मिष्ठा नाम कन्यका। [| का मागं दिखलाया है ॥ १२॥ 
सखीसहससंयक्ता गुरुपुञ्या च भामिनी ॥ ६ ॥ यान्‌ व्द॑त्युपतिष्ठंते लोकनाथाः सुरेश्वराः । 
देवयान्या पुरोद्याने परष्पितहुमसंकुले । | भगवानपि विश्वात्मा पावनः निकेतनः ॥१३॥ 
व्यचरत्‌ कलगीतालीनलितीशुलिनेऽबला ॥ ७।| जिनको लोकपाल, 32420 ओर पवित्र करने 
श्रीशुकदेवजी वोले-एक वार दानवराज बृष- | वाले श्रीनिवास; जगदात्मा भगवानभी चन्दन. कर 
पर्वा की कन्या शर्मिष्ठा अपनी एक हज़ार सखियों | के प्रणाम करते ह ॥१३॥ 
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वयं तत्रापि भृगवः शिष्योऽस्या नः पिताऽसुरः। | हस्तग्राद्दोऽपरो मा भूद्‌ ग्रहीतायास्त्वया हि मे। 
अस्मद्धायं श्रतवती शूद्रो वेदमिवासती ॥ १४।। एष ईशकृतो बीर संबंधो नौ न पौरुष! ॥२ १॥ 
उन ऐसे ब्राह्मणों में भी हम भगु-बंशी हैं और इसलिये आप जिसका पाणिग्रहण कर चुके हैं 
इसका पिता दैत्य इमारा शिष्य है, ऐसी दैत्य-पु्री | उसका पाणिग्रहण दूसरे के साथ न होना चाहिये 
इस असती ने हमारे वस्चों को इस प्रकार धारण | हे बीर ! यह मेरा ओर आपका समागम प्रुष-कृत 
कर लिया है कि जैसे शुद्ध वेदको धारण करताह॥ | नहीं, वरन दैव-कृत है ॥२१॥ के 
एवं शपंतीं शर्मिष्ठा गुरुप॒त्नीममापत । | यदिदं कूपलग्माया भवतो दर्शनं मम । 
रुषा श्वसंत्युरंगीव धर्षिता दष्टदच्छदा ॥१५॥ न ब्राह्मणो मे भविता हस्तग्राहो महाश्चज । 





इस प्रकार तिरस्कार पाई हई शर्सि्ठा ने दबी कचस्य बार्हस्पत्यस्य ह ॒ 
| ७) ५ क्रोधसे के || र्‌ 
हुई सरपिी के समान कोधसे स लेतेदुप और | क्योंकि मेरा णे में गिरना और जापक | 


होंठ चवाते इए कहा कि रे | ` । अचानक ही दर्शन होना, थह दैब-कृत ही है, हे 
आत्महत्तमविज्ञाय कत्थसे बहु भिक्षुकि । महाबाहु ! मेरा पाणिग्रदण ब्राह्मणके साथ न होगा 


किं न प्रतीक्षसेऽस्माकं गृहान्‌ बलिशुजों यथा१६॥| क्योंकि बृहस्पति के पुत्र 'कच'ने मेरे द्वारा शापित 
अरी भिखारिनी ! अपनी स्थिति को न जान | दोकर सुमे ऐसा ही शाप दिया था# ॥२२॥ 


कर तू बहुत वकवाद कररहीहै, क्या तू हमारे घरों | ययातिरनभिपेतं देवोपहतमात्मनः । 


मे समान | इच्छा नहीं क हे $ त्‌ | 
इ्तीके समान डकड़ं की इच्छा नहीं करती है! | मनस्तु तदूगतं बुद्ध्वा पतिजग्राह तह वचः।२३॥ | 


एवंविधेः सुपरुषैः िष्त्वाचारयसुतां पे न 
घेः सुपरुषः सतीम्‌ । राजा ययाति यह बात कदापि न चाहता था * 


शर्मिष्ठा प्राक्षिपत्‌ कृपे वास आदाय मन्युना॥१७॥| परण्छ दैव-गति से प्राप्त समझकर तथा उसकी 
शर्मिष्ठाने इस प्रकार के कितनेही कठोर वचन ओर अपने मनको लगा देखकर उसने उसकी 

कहे ओर शुक्राचायंजी की कन्या देवयानी का | गत मान ली ॥२३॥ 

अपमान किया और क्रोध-पूर्वक वस्त्र-हीन करके | गते राजनिसा वीरे तत्र स्म रुदती पितुः | 


५ 


उसे कुए में पटक दिया ॥१७ न्यवेदयत्‌ ततः सवयुक्तं शर्मिष्ठया कृतस्‌ ॥२४॥ | 


: तस्यां गतायां सहं ययातिश गयां चरन्‌ । देबयाची की वात स्वीकार करके जब राजा 
प्राप्तो यदच्छया कूपे जलाथा तां ददश ह ॥१८॥ ययाति चला गया,-तब देवयानी रोती हुई अपने 


बह शर्मिष्ठा अपने घर चली गई और राजा | पता के पास आई और उसने शर्मिछाके कडे हुए ' 


ययाति आखेट के लिये फिरता-फिरता देवयोगसे | तथा किये इए हाल को पिता से कहा ॥२७॥ 
बा आकर कए पर पानी पीने के लिये गया, उस | दुर्मना भगवान्‌ काव्यः पोरो हित्यं बिगईयन | 


कुण में उसने देवयानी को देखा ॥१८॥ स्तुवन्‌ इृत्तिं च कापोतीं दुहित्रा स ययो घुरात्‌ ॥ 


दत्ता स्वमुत्तर वासस्तस्ये राजा विवाससे । | तब महात्मा शुक्राचायं उदास होकर परोहित 
S es el ig ned SR 5355: = 


ग्रहीत्वा पाणिना पाणिमुजहार दयापरः ॥१६। आ 

 , उस नम देवयानीको पहिनने के लिये दयामय कस्य री का पु्था, उसने शुक्रा- 
राजा ने अपना उत्तरीय बख् दिया और हाथ से | चायंजी से संजीवनी विद्या सीखी, उसके ऊपर 
हाथ पकड़ कर उसे बाहर निकाल लिया ॥१६॥ | मोदित होकर देचयानी ने उससे कहा कि “मेरे 


. . तं वीरमाहोशंनसी प्रेमनिर्भरया गिरा। | सथ विवाह करो” परन्तु कच ने उत्तर दिया कि 


St जा । मेरे गुरु की कन्यादो, इसलिये मुझे 
राजंस्त्वया ग्रहीतो मे पाणिः परपुरंजय ॥२०॥ स करो” dh से बेबी 


मम थे सके तो कन्या देववानीने | ने शाप दिया कि “तुम्हारी बिया निष्फल होजाय' 


` मरेममय वाणीके साथ उस राजांसे कहा कि हे पर | तब कच हे भी शाप दिया कि “तुम्हें ब्राह्मण पति. 


| 


` पुरजय महाराज ! आपने मेरा हाथ पकड़ लियाहै॥ | न मिले ।” 
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कर्मेकी निन्दा करतेहुए ओर भिक्षा बृत्तिकी प्रशंसा 
करतेहुप अपनी कन्या सहित पुरसे वाहर निकले ॥ 


ट्षपयों तमाज्ञाय प्रत्यनीकविवश्षितम । 


राजपुन्ार्थितोऽपत्ये धमं चावेक्ष्य धर्मवित्‌ । 
स्मरन्‌ शुक्रवचः काले दिष्टमेवाभ्यपद्यत ॥३२।। 
यद्यपि राजा ययाति को शुक्राचार्यंजीका वचन 


e C 
युर मसादयन्‌ मूभ्ना पादयोः पतितः पथि ॥२६॥| स्मरण था, फिर भी ऋतुकालमें ख्ीकी इच्छा पूर्ण 
बुपपर्चा यह जानकर कि शुक्राचायंजी रुष्ट हो | करना पुरुष का परम धर्म है, ऐसा विचार कर 
कर देवताओं के पक्त में जारहे हैं, मार्ग में उनके | राजा ने उसे दैब-प्राप्त संभोग मानकर उसके साथ 


चरणों पर पड़ गया ॥२६॥ 
क्षणाः धेमन्युभेगवान्‌ शिष्यं 
श्षणाधमन्युर्भगवान्‌ शिष्यं व्याचष्ट भार्गवः | 


समागम किया ॥३२॥ 
९ ७५ के कि. 
यदु च तुवसुं चेव देवयानी व्यजायत । 


कामोऽस्याः क्रियतां राजन नैनां त्यक्तुमिहोत्सहे ।| हुं चानुं च पूरं च शर्मिष्ठा वार्षपर्वणी ॥३३॥ 


तब आधे क्षणमात्र क्रोध करने बाले भगवान 
शुक्र पचार्य ने अपने शिष्य से कहा कि हे राजा! 
देवयानो की इच्छा पूरी कर, क्योंकि में इसे यहां 
नहीं छोड़ सकता ॥२७॥ 
तथेत्यवस्थिते प्राह देवयानी मनोगतम्‌ । 
पित्रा दत्ता यतो यास्ये सानुगा यातु मामनु २८॥ 

दे महाराज ! बुषपर्चा ने शुकाचार्य का कहना 
मा तव देवयानी ने आपना प्रयोजन कहा 
कि मेरे पिता जहाँ मुझे दे ओर मैं जहाँ सी जाउँ 
वहाँ शरमिष्ठा अपनी दासियों के सहित मेरी दासी 
बनकर यदि मेरे पीछे चलेगी, तो मैं यहाँ रहँँगी 
अन्यथा नहीं ॥२८॥ ँ 


सवानां तत्‌ संकटं वीक्ष्य तदर्थस्य च गौरवम्‌ । 
देवयानीं पयंचरत्‌ ख्रीसहस्रण दासवत्‌ ॥२६॥ 


शुकदेवजी बोले-हे राजन्‌ ! शा्मिष्ठाने यह 
विचार किया कि मेरे कुटुम्ब वालों का कष्ट शुक्रा- 


` चार्यजी के न रहने से निवत्त न होगा, इसलिये 


बह अपनी हज़ार दासियों सहित देवयानी की 
सेवा करने लगी ॥२६॥ 


, नाइषाय सुतां दत्त्वा सह शर्मिष्ठयोशना? । 


तमाह राजन्‌ शर्मिष्ठामाऽऽधास्तल्पे न कहिंचित्‌३ ० 

. शुक्राचार्यजी ने शर्मिष्ठा के सहित अपनीकच्या 
ययातिको देकर यह कहा कि हे राजन्‌! शार्मिा 
के साथ कभी संभोग न करना ॥३०॥' 


विलोक्यौशनसीं राजन्‌ शर्मिष्ठा समजा कचित्‌ । 
तमेब बन्ने रहसि सख्याः पतिशतों सती ॥३९ 


पक समय देवयानी को पुत्र सहित देखकर 
शर्मिष्ठा ने अपने ऋतुकाल में एकान्त पाकर इसी 
अपनी सखीके पति ययातिं से विनय की ॥३१॥ 


देवयानी के यदु और तुर्वछु नाम के दो पुत्र 
हुए और बुषप्ां की कन्या शर्मिष्ठा के हुआ, अजु 
और पुरु-यह तीन पुत्र हुए ॥३३॥ 


गर्भेसंभवमासुयां भतर्विज्ञाय भानिनी । 


| देवयानी पितुर्गेहं ययो क्रोधविमूर्डिता, ॥३४॥ 


चूषपचो की कन्या में आपने पति के द्वारा गे 
रहा जानकर माननी देवयानी कोधित होकर अपने 
पिता के घर चली आइ ॥३४॥ 
प्रियामनुगतः कामी वचोभिरुपमंत्रयन । 
न प्रसादयितुं , शेके पादसंवाहनादिभिः ॥३५॥ 
कामी राजा ययाति बातों के द्वारा उसे भनाता 
हुआ उसके पीछे २ चला आया, परन्तु उसकेचरण 
चाँपने आदिके उपाय करके भी न मना सका॥।३४॥ 
शुक्रस्तमाह कुपितः स्रीकामाज्ृत पूरुष । 
त्वां जरा विशतां मंद विरूपकरणी उणाम॥३६॥ 


शुक्राचायंजी ने कोघित होकर कहा कि हे स्त्री 

के चाइनेबाले असत्य पौरुषी ! हे मन्द! तू लोगों 

को विरूप बनाने वाले वृद्धापन में प्रवेश कर ॥३६॥ 
ययातिरुवाच 


अतप्तोऽस्म्यय कामानां ब्रह्मन्‌ दुहितरि स्म ते। 
व्यत्यस्यतां यथाकामं वयसा योभिधास्यति ३७॥ 
ययाति बोले-हे अहन्‌ ! मै आपकी कन्या से 
सुख भोग करके अब तक ठस नहीं हुआ इँ, इस 
लिये ऐसी ब्यवस्था कर दीजिये कि जिससे में 
किसी की तरुण अवस्था लेकर उसे अपनी बुद्धा- 
वस्था दे सकू ॥३॥। | 
इति लब्धव्यवस्थानः पुत्रं ज्येष्ठसवोचत । [ 
यदो तात प्रतीच्छेमां जरां देहि निजं बयः॥३८॥ 
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मातामहङृतां वत्स न त॒प्तो विषयेष्वहम्‌ | | इति प्रमुदितः पूरुः प्रत्यञ्ह्वाज्जरां पितुः | 





वयसा भवदीयेन रंस्ये कतिपयाः समाः ॥३६॥| सोऽपि तद्वयसा कामान्यथावजञुुपे नृप ॥४५॥ | 


श॒क्राचायंजी की खीकृति पर ययाति ने अपने हे राजन्‌! इस प्रकार प्रसन्न होकर' पुरु ने 
ज्येष्ठपुत्र यडुसे कहा कि हे तात यड ! अपने नाना | अपने पिताकी बृद्धावस्था लेली और राजा भी उस 
के द्वारा दी हुई इस मेरी जरावस्थाको तू प्रहणकर | की तरुण अवस्था पाकर यथा रूप विषय भोग 
ओर मुझे अपनी तरुण अवस्थादे, हे पुच ! सेझव |. करने लगा ॥ ४५ ॥ 


तक विषयों से तृप्त नहीं हुआ हूँ, इसलिये तेरी पति क 
अवस्था में कुछ वर्ष तक रमण करूँगा ॥३८॥३६॥ | सप्तिः सम्यक्‌ पिठृवत्पालयन्प्रजाः । 





यदुरुचाच यथोपजोषं बिषयाञञ्ुञुषेऽच्याहतेद्रियः ।४६।। है 


नोत्सहे जरसा स्थातुमंतरा प्राप्तया तब । सप्त द्वीपपति राजा ययाति पिताके समान प्रजा 

अविदित्वा सुखं ग्रास्यं वैतृष्णयं नेति पूरुषः। |४०॥| का पालच करता हुआ इन्द्रियों का शाक्त क्षीण न 
यढु वोला-मैं बीचमें ही जराबस्था को प्राप्त | होगे से विषय भोग करने लगा ॥ ४६॥ ॒ 

करके रहना नहीं चाहता, क्योंकि व्पिय-खुख को | देवयान्यप्यनुदिनं मनोयाग्देहवस्तुभिः | 


पूर्ण रूपसे जानेविना विषय-तृष्णा शान्तनहीं होती। | प्रेयसः परमां पीतिमुवाह प्रेससी रह) ॥४७॥ 


तुवसुश्चोदितः पित्रा दुन आानुश्व भारत । मियतमा देवयानी भी मन, बचन, देह और 
प्रत्याचरूयुरधमज्ञा ह्यनित्ये नित्यबुद्धयः ॥४१॥ पदाथों से अपने पति के लिये एकान्त में पातेदिन 

श्रीशुकदेचजी बोले-इसी भांति पिताकी आज्ञा 
को तुवेछु, दृ ओर अजने भी न माना क्योंकि वे 
धर्मको न जानकर योवनको नित्य समभतेथे ॥३१॥ 


अपृच्छत्‌ तनयं पूरं वयसोनं गुणाधिकम्‌ | 








अयजद्‌ यज्ञपुरुषं क्रतुभिभरिदक्षिणेः । 





यस्मिन्निदं विरचितं व्योन्नीष जलदावलिः । 


सबदेषसयं देवं सर्ववेदमयं हरिस्‌ ॥४८॥ | 


न त्वमग्रजबद्वत्समां प्रत्याख्यातमहसि ।।४२।। 
छ नानेव भाति नाभाति स्वम्ममायामनोरथः । ४६। 


तय .ययाति ने अपने पुत्र पुरु से कि जो आय 
मं तो छोरा परन्तु घुड़ि मे सबसे वड़ा था, कह | तमेव हृदि विन्यस्य पासुदेवं गुहाशयम्‌ | 


कि है पुत्र : तू अपने बड़े भाइयों की भांति इन- | नारायणमणीयांसं निराशीरयजत्‌ मश्च ॥४०॥ 


कार न कर देना ॥४२॥ 
पुच [ जनके खरूप म आकाशा मे वादल के समान 
रचा हुआ र स्वम, माया तथा मनोरथके समान 


का चु लाक मञुष्यद्र पितुरात्मकृतः पुमान्‌ | यह जगत्‌ अलग जान पड़ता है रोर इन्द्रियों के „ 


प्रतिकतु क्षमो यस्य ्रसादाडिदते परम्‌ ॥४३। शान्त होने पर नहीं भासता, उन अन्तर्यामी, ज्ञा- 

पुरु वोला-हे नरद्र ! जन्म देने वाले पिता के | रायण, स्रच्म रूप वाखुदेव को हृदय में धारण कर 
उपकार का वदला कोन पुरुष चुका सकता हे ? | ग णजा ययातिने नष्काम भाव से उनका पूजन 
उसकी कृपा से तो मोक्ष तक मिल सकती है ॥४३॥ | किया, ओर वहुल दक्षिणा वाले यज्ञों द्वारा उन 


' उत्तमर्थितितं कुयात्मोक्तकारी तु. मध्यमः सव देवमय तथा संर वेदमय यज्ञ-पुरुष का यजन 


गअ्रघमोअश्रद्धया कुथादकतोचचरितं पितुः ।४६॥ का ॥३=॥३६॥५०॥ 
पिता. क विचार पर ही काम कर देने वाला एव वषसहस्राणि मनःष्ठेमेनःसुखम्‌ | 


उत्तम पुत्र कहलाता है, आश्ञापर काम करने वाला . विदधानोऽपि नातृप्यत्‌ सार्च भौमः कदिंद्रियेः२१॥ | 


स विना श्रद्धा के आज्ञा मानने वाला अधम | इस प्रकार एक हज़ार वर्ष तक राजा ययाति 
5 कहने पर भा आक्षा का पालन न करने वाला ' इन्द्रियों और मनके द्वारा भोग-विलास करते २ 
पिता का मलरूप कहलाता हे ॥ ४४ ॥ | भी तृप्त न न हुआ ॥५ शा 


इति श्रीमद्रागबते नवमस्कन्धे अष्ठदशो ऽध्यायः ॥१८॥ 
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` उन्नीसवां अध्याय 
( वेराग्योत्पादक इतिहास ) 
ध्रीशुक उचाच | चकरा अनेक वकरियों के साथ रमण करता हुआ 
स इत्थमाचरन्‌ कामान्‌ ख्रेणोपहवमात्मनः । | अपने खरूप को भूलगया ॥ ३ ॥ 
बुधवा प्रियाये निर्विण्णो गाथामेतामगायत॥१॥॥ तमेव प्रेष्ठतमया रममाणमजाऽन्यया । 
अीशकदेवजी चोले-इरस भकार विपय-भोग' | विलोक्य कूपसंलग़ा नामुष्य वस्तकमे तत्‌ ॥ ७॥ 








करते हुए स्त्री के आ धीन राजा ययाति ने अपना | कुएं से निकलीहुई बकरी उस वकरेको दूसरी 
पतन समभकर वैराग्य-युक्त होकर देवयानी से | प्यारी वकरियोंके साथ रमण करता हुआ देखकर 
यह शता कहा ॥१॥ | उसके उस काम को सहन न कर सकी ॥७॥। 
शृणु भागव्यम्‌ं गाथां मद्विधाचरितां शुवि । |तं दुहृद्‌ सुहृ्रपं कामिनं क्षणसोहृदम्‌ । 
थीरा यस्याचुशोचंति वनेग्रामनिवासिनः॥ २ ॥| इंद्रियारामसुत्सज्य स्वामिनं दुःखिता ययो ॥८॥। 
ययाति योले-दे भगुतनये ! सुक ऐसा आच- ' दुएदय, सुद्दरूप; कामी, रामाची सौहार्द 
हर करने a १80: ke ज म वाले | रखने वाले और विपयासक्त उस बकरे को छोड़ 
चार पुरुप सांच किया करते ह, उसके 'बपय म॑ | कर बह वकरो दुःखी होती इई अपने रक्षक के 
यह कथा सुन ॥ २॥ ' पास गई ॥ ८॥ 


` चस्त एको वने कञ्चिद्‌ बिचिन्वन्‌ प्रियमात्मनः । | सोऽपि चानुगतः ख्रेशः कृपणस्तां प्रसादितुम्‌ । 


ददशे कूपे पतितां स्वकर्मवशगामजाम्‌ ॥ ३ ॥| कुर्वत्निइविडाकारं नाशक्नोत्पथि संघितुम्‌ ॥ ६॥ 
कोई पक बकरा वन्तमें फिरता हुआ अपनी वह स्रीलंपट ओर कृपण चकराभी उसे प्रसन्न 
प्रियाको दूंढरहा था कि उसे कमो के आधीन कुए | करने के लिये उसके पीछे-पीछे गया और अपनी 
में पड़ी हुई एक वकरी दिखाई दी ॥ ३॥ योली में 'चो-वो” करता रहा, परन्तु चह न मानी ॥ 
तस्या उद्धरणोपायं वस्तः कामी विचिंतयन्‌. । | तस्यास्तत्र द्विजः क्श्चिदजास्वाम्यच्छिनद्‌ रुषा । 
व्यधत्त तीर्थमुद्धत्य विपाणाग्रेण रोधसी॥ ४॥ लंवंतं बृषणं भूयः संदधेऽ्थाय योगवित्‌ ॥१०॥ 
चह कामी वकरा उसे वाहर निकालने का उपाय | उस वकरी का रक्षक एक व्राह्मण था, उसने 
सोचनेलगा, अन्तमें उसने अपने सींगोंकी नोकोंसे | क्रोध करंके वकरे फे लटकते हुए ब्ूपण काट डाले 
कु का घाट खोद कर रास्ता बनाया ॥४॥ | और काम-भोग का उपाय जानने बाले उस ब्राह्मण 


सोत्तीय कूपात्‌ सुभोणी तमेव चकमे किल | | न पिर इ जोड़ भी दिया॥१०। 
तया इतं ससम्द्रीकष्य वढ्योऽनाः कांतकामिनीः । |स उ्टपणः सोऽपि न कूपलब्धया। 
पीवानं श्मंश्रलं श्रेष्ठ मीदवांसं याभकोविदम्‌ ५। बाज वह gt i Ee हे | 
उस्म रूपवती वकरी ने कुएंखे निकलकर | मिली हुई बकरी के साथ बहुत दिना ता 
बकरे मेम करिया, सड वी म ब | रता इं भी काम'ओोगसे संतुष्ट इ ॥११॥ 
SA हे ; ® [ ड प्रेमयं ९ 
बकरे का बकरी के साथ बरण देखकर उसे दूसरी | "नह छेपणा* सुझु भवत्याः मयंत्रित) । 


वकरियां भी चाहने लगीं ॥५॥ आत्मानं नाभिजानासि म सायया।१२॥ 
रतिवर्धन न | वैसे ™ ww 

5जह॒पस्तासां १ | हे शुक्रतनये ! चैसे ही तेरे प्रेम से बधा हुआ 

स एको सां वद्दीनां रतिबध तेरी माया से मोहित ओर रुपण में भी अपने 


रेमे कामग्रहग्रस्त आत्मानं नावबुध्यत ॥ ६ ॥| «रूप को भूल गया हुँ ॥२२॥ 


इस प्रकार वहुतसी बकरियों का राति-खुख 


| बढ़ाने बाला, कामरूप ग्राह से अस्त वह मोटा | पे पृथिव्यां त्रीहियवं हिरण्यं पशवः खियः। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





१२३६ श्रीमद्भागवत 








प नस नन््त्त्नन््न््च््न्््््््््््ड्2 

न दुद्म॑ति मनः प्रीति पुंसः कामहतस्य ते ॥१३॥ ` जो कुछ भी देखने या खुनने में आता है बह 
इस पृथ्वी पर जितना घान्य, खर्ण, पछ और | सभी झूठ समझकर न तो उसका चिल्तबन ही 
स्त्रियां हैं, वे सव भी यदि पक को मिल जाये तो | करना चाहिये और न सेवन, बरन उसे संसारके 


भी जो पुरुष ठष्णा द्वारा नष्ट हो चुका है, उसके Fe 
सनको चे प्रसन्न नहीं कर सकतीं ॥१३॥ आण विद्वान्‌ को केबल आत्म विचार करना 
स २०.॥ 
न जातु कामः कामानामुपभोगेन शास्यति । त्सु गे जायां तदीयं पूरये वयः 
हविषा कृष्णवत्मेव भूय एवाभिवर्धते ॥१७ अमल तद्य पूरवे बयः । 
चिषय-भोग के द्वारा तृष्णा कभी शान्त नहीं दत्वा ला जरसं तस्मादाददे विगतस्पृहः ॥२१॥ 
दोसकती, वरन जैसे घत से अझि बढ़ती है वैसे | एति ने इस अकार अपनी खरी से कहकर 
ही उसकी भी बृद्धि होती ै॥१छा पुरु को तरुण अवस्था उसे लौटादी तथा उससे 
आ अपनी जरावस्था ले ली ॥२१॥ 
यदा न छुरुते । हा सर्वेभूतेष्वमंगलम। | दिशि दक्षिणपूर्वस्यां दक्षिणतो यदुम्‌ । 
समदृस्तदा पसः सवाः सुखमया दिशः ॥११।| प्रतीच्या तुर्वसुं चक्र उदीच्यामजुमीश्वरस्‌ ॥२१॥ 
पुरुष र ह कुभाव न रखकर | भूमंडलस्य सर्वस्य पूस विशाम्‌ | 
सर्वत्र समान दृष्टि रखता, 
तभी उसको सब | अभिषिच्याग्रणांस्तस्य बे स्थाप्य वनं ययो॥२३॥ 


दिशाय सुख मय होती हैं ॥१५॥ oe कि कम को 
| ुर्मतिभि जीगेतो ह्य को आग्नेय का, रे 
बा डुस्त्यजा पायाने जीयते । तुबेछु को पश्चिम का, अनु र का 
तां तृष्णां दुःखनिवहां शमंकामो दतं त्यजेत्‌। ।१६ || अत्यन्त योग्य एरु को समस्त भू-मंडल का राज्य 
जिसे सुख की इच्छा हो उसे उसे दुष्ट मनुष्य | देते हुए, उसका राज्याभिषेक करके तथा उसके 
से न छूटने योग्य ओर जीण होने पर भी जीर्ण न | अधिकार में सब बड़े भाइयों को रखकर वह वन 
होने बाली दुःख देने वाली तृष्ण को शीघ्र ही | में चला गया ॥२२॥२३॥ 
छोड़ देना चाहिये ॥१६॥ `| आसेवितं वषपूगान्‌ षड्वगं विषयेषु सः । 
मात्रा खसा दुहित्रा वा विविक्तासनो भवेत्‌। | क्षणेन झुमुचे नीडं जातपक्ष इव द्विजः ॥२४॥ 
बलवानिंद्रियग्रामो विद्वांसमपि कर्षति ॥१७।। ट जैसे पंख आने पर पक्षी अपने धोंसले को 
माता, बहिन या वेरो के साथ भी कभी एकन्त | छोड़ देता है, वैसे ही राजा ने छह्ों इन्ट्रियों के 
न्‌ बैठना चाहिये, क्योंकि इन्द्रियोंका समूह वड़ा ही | उख को छोड़ दिया ॥२४॥ | 
वलवानहै, वह बिद्वानको भी खींच लेता है॥१७। | स॒ त॒त्र : निर्मेक्तसमंस्तसंग आत्मानुभूत्या 
पूणं वष सहस्न मे विषयान्‌ सेबतोऽसक्गत्‌ । | विधुतत्रिलिंगः । परेऽमले ब्रह्मणि वासुदेवे लेभे 
तथापे चाजुवसनं ठृष्णा . तेषूपजायते ॥१८॥ गतिं भागवतीं प्रतीतः ॥२४॥ RN 


मैंने (~ > 
सेने पूरे इ क तक लगातार विषय-भोग वनम जाकर समस्त संग छोड़कर और अपने 
किये, फिरभी उनमें नित्यमति ठष्णाही वढ़रही है॥ | खरूप के अनुभव द्वारा लिंग-शरीर को त्याग कर 


` 


तस्मादेतामहं ® 
तस्मादेतामहं त्यक्त्वा ्रझण्याधाय मानस्ू। | षद सिद्ध राजा ययाति शुद्ध परब्रह्म भगवत | 


निहंद्ो निरहंकारअरिष्यामि मृगैः सहृ ॥१६।| के को मात होगया ॥२४॥ 
इसलिये अब में इसे छोड़कर परब्रह्म में मन | चना गाथां देवयानी मेने प्रस्तोभमात्मनः | | 


दिरणों के और पट तथा निरदङ्कारः होकर | जोपुसोः स्नेहवेकृव्यात्‌ परिहासमिवेरितम ॥२६॥ 
रशो के साथ विचरूगा॥१७ | खरी-पुरुष सम्बन्धी स्नेह के कारण दीनता के 
दट श्रुतमसट्‌ बुद्धया नानुध्यायेन्न संविस्ञेत्‌। | वचन समभकर देवयानी इस कथाको केवल हँसी 


संति चात्मनाशं च तत्र विद्वान्‌ दी मानती रही,परन्तु पीछे उसका भाव समभकर 
॒ प आत्मदृक्‌ २१| उसे ज्ञान भाप्त होगया (२६॥ | 
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` मा सन्निवासं सुहृदां प्रपायामिव गच्छताम्‌ । । समान जानकर, सबसे ममता छोड़कर, देवयानी 


बिज्ञायेश्वरतंत्राणां मायाविरचितं प्रभोः ॥२७॥। | ने भी अपना लिंग-शरीर छोड़ दिया ॥२७र॥ 


सवेत्र संगसुत्सज्य स्वम्ौपम्येन भार्गवी । | नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेधसे | 
कृष्णे मनःसमावेश्य व्यधुनोछिंगमात्मनः ॥२८।॥ सर्वभूताधिवासाय शांताय बृहते नमः ॥२६॥ 


र जैसे प्याऊ पर पथिक जन इकट्टे होते हैं, जिनमें मन लगाकर देवयानी ने लिंग-शरीर 
इसी प्रकार सम्वन्धी तथा कुडुम्वी जन ईश्वर के | का त्याग किया, उन सव पदार्थो के निवास-रूप - 
आधीन होकर माया की रचना से एकत्र होते हैं, | सबके रचयिता, अन्तर्यामी शान्त और सर्वव्यापक 
ऐसा निश्चय करके, इस माया जाल को स्वप्न के पसु को में प्रणाम करता हूँ ॥२४॥ 


इति श्रीमद्भागवते नवमस्कन्धे एकोनविंशो ऽध्यायः ॥२६॥ 


बीसवां अध्याय 
( दुष्यन्त ओर शङुन्तला का आख्यान ) 
भीशुक उवाच तस्य मेधातिथिस्तस्मात्‌ प्रसक्रणवाद्ा द्विजातयः | 


परोवेश प्रवक्ष्यामि यत्र जातोऽसि भारत। | पुन्रोष्शूत्समते रैम्यो दुष्यंतस्तत्सुतों मतः ॥ ७॥ 
यत्र राजषयो वंश्या ब्रह्मवंश्याश्च जज्ञिरे ॥ १। ॥ हे राजन्‌! ऋतेयु के रंतिभार और रंतिभारके 
श्रीशुकदेवजी वोले-हे भारत ! अब मैं पुरुराजा | खुमति, भुव और अप्रतिरथ यह तीन पुत्र हुए, 
का वंश कहता इं कि जिसमें तुम उत्पन्न हुए हो | अप्रतिरथ के कन्व, कन्व के मेधातिथि, उसके 
र राजर्षिं तथा ब्राह्मण उत्पन्न हुए हैं ॥१॥ प्स्कन्ब आदि जाझण-पुत्र हुए, सुमति के रैभ्य 


जन्मेजयो झभूत पूरोः प्रचिन्वांस्तत्सुतस्ततः | | और रैभ्य के दुष्यन्त नामक पुत्र हुआ | ७॥ 


प्रवीरोऽथ नमस्युंवैं तस्माच्ारुपदोऽभवत्‌ ॥ २।|| दुष्यंत मृगयां यातः कण्वाश्रमपदं गतः । 

तस्य सुद्यरभूत पुत्रस्तस्माद्‌ बहुगवस्ततः। | तत्रासीनां स्वप्रभया म रमामिव ॥ ८ ॥ 

संयातिस्तस्याइय St दराशचस्तत्सुतः Rt दुष्यन्त आखेट खे , वह कन्व ऋषि 
! अपनी कान्ति से आश्रमको शोभायमान करतीहुई 


के प्रवीर, उसके नमस्यु, उसके चारुपद्‌, उसके 
खुद्यु, उसके बडुगव, जरा संयाति, उसके अहं- | अं त नामकी एक कन्या बेैठीहुई दिखाई दी ॥ 


याति और उसके रौद्राश्व नामक पुत्र हुआ ॥२॥१॥ | विलोक्य स्यो झुम्नहे देवमायामिव ख्यम्‌ | 
ऋतेयुस्तस्य ङुश्षेयुः स्थंडिलेयुः कृतेयुकः । | बभाषे तां वरारोहां भटः कतिपयट्ट तः ॥ &॥ 
जलेयुः संततेयुश्च धर्मसत्यत्रतेयवः ॥ ४। तइशेनपर्द्तत सन्निदृत्तपरिश्रमः । 
दशेतेऽप्सरसः पुत्रा वनेयु्ावमः स्मृतः । . | पप्च्छ र सा ह गिरा॥१०॥ 

घृताच्यामिंद्रियाणीव मुख्यस्य जगदात्मनश। ५॥| उस देवमायाके समान देखकर दुष्यंत 
रौद्राश्व के डृताची नामकी अप्सरासे ऋतेयु, | तत्कालददी मोदित होगया और कितनेही योधाओं 
कुचे, स्थंडिलेयु, छतेयु, जलेयु, सन्ततेयुःधमेयु, | सदित उसके दर्शनोंही से गत-अम होकर, आनंदः 
सत्येयु, बतेयु झोरः बनेयु नासके दस पुत्र हुए, ये सहित काम-विवश होकर उस सुन्दरी से हसकर 
सभी रौद्रा9्व के आधीन रहते थे, जैसे प्राणों के मीठे बचनों दारा पूछने लगा कि॥३॥॥१०॥ 


आधीन दसों इन्द्रियां रदती है ॥४श। का त्वं कमलपत्राक्षि कस्यासि हृदयंगमे | 


` ऋतेयो रंतिभारोऽभूत्‌ त्रयस्तस्यास्मजा उप । ` कि वा चिकीर्षितं त्वत्र भवत्या निजेने बने॥१ ९ 


सुति्वोऽतिरथः कण्वोअतिरथात्मजः॥ ६।' दे कमलपत्र के समान नेत्र वाली ! हे हृदय सें 
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१३८ ... श्रीमद्वागवत | 
९ 
का पाने वाली ! तू कोन है और ह कन्या | कणव कुमारस्य बने चक्रे समदिताः क्रिया! । | 
है ? इस निर्जन बनमें तू क्या करना चाहती हैं: | उहध्या शर्गेंद्रस्तरसा क्रीडति स्म स बालक! ! दा 
व्यक्त राजन्यतनयां वेश्च त्वां सुमध्यमे । करच वपि ने यनम उस कुमार के जातका की 
न दि चेतः पॉरवाणामधर्मे रमते कचित्‌ ॥१२ || आदि संस्कारकिये और चद बालक अपने पराक्रञ् | 
हे सुन्दर कटिधारणी ! ५ समरता हुँ कि तू | से सिंहों को पकड़ २ कर उनके साथ खेलने लगा। | 
का चित कमी अधर्म में नी जाता हा पं दुरत्ययविक्रांतमादाय अमदोत्तमा । | 
शकंतलोवाच हरेरंशांशसंभूतं भतेरंतिकमागमत्‌ ॥१६॥ ` 
विश्वामित्रात्मजेवाहं त्यक्ता मेनकया बने । अ न पलट 5 कि पा उस .4 
न र्‌ थ लेकर | 
वेदेतद भगवान्‌ का बीर कि रना ते॥| ६२ | शकुन्तला अपने पति के पास अ का हे 
शकुन्तला बोली-में व्श्वामित्र की पुत्री हँ; गाति 
मेनका नाम की खी से उत्पन्न हुईं इं, जव मेरी | दान जग्रहे राजा ता | 
माता खर्ग को जाने लगी ठव मुझे यहीं छोड़ गई, | शृुएवतां सवंभूतानां खेवागाहाशरीरिणी ॥२०॥ | 








इसम वात को यह कन्च ऋषि जानते हें, हे चीर! परन्तु अच राजाने अपनी निदोष स्री तथापत्र 
आपकी मुझे क्या आज्ञा है ? ॥ रशा को अज्ञीकार न किया, तव सब लोगोंके झुंनते हुए. 
` आस्यतां द्यरविदाक्ष ग्रह्मतामह्णं च नः। आकाशवाणी ने कहा कि ॥२०॥ 


| 


किलर, संति सती नाराच ॥१४।| माता भस्रा पितुः पुत्रो येन जातः स एव स! । 
है कमल नयन! थेठिये ओर मेरी पूजा को | भरस्व पुत्रं दुष्यंत माऽवमंस्थाः शकुंतलाम॥२१॥ ` 
स्वीकार Hs यही चन का अन्न मेरे यहाँ पर न Sh ता र कै, प्ले कक | 
ह यदि र रुचि दो तो | ले पिताही का होताहै, क्योंकि जो जिससे उत्पन्न 
ओर यहाँ रहिये॥रधा! ` | होता है बह उसी का रूप है, इसलिये हे दुष्यत |. 


| दुष्यत उबाच तू पुत्र का पोषण कर ओर शकुन्तला का अपमान | 
उपपन्नमिदं सुञ्चु जातायाः ङुशिकान्यये। | नकर॥२१॥ | 


स्वयं हि शुत राजञां कन्यकाः सहृशं वरम्‌।१४।| रेतोधाः घुत्रो नयति नरदेव यमक्षयात्‌ । 


दुष्यन्त बोले-दे सुन्दर भ्रकुटि बाली ! तू | ज ° | 
कुशिक बंश में उत्पन्न हुई है, इसलिये मुझे यह | प पारग धाता गर्भस्य सत्यमाह शङंतला॥२२॥ 
वात योग्य ही है क्योंकि राज-कन्यायें अपना बर | _ बेश को बढ़ाने बाला पुत्र'पिता को पुत्‌ नामक / 
आपद्दी चुनती हैं ॥१४॥ नरक से उद्धार कर देताह, इसलिये वद्द पुत्र कदद- | 
त सक | न 
गांधव॑विधिना राजा देशकालविभागवित्‌ ।।१६।।| „ˆ पित्ते सोऽ TE | 

शकुन्तला के स्वीकार करने पर देश-काल के | पियपरेते सोऽपि चक्रवर्ती महायशाः । 
जाननेवाले उस दुष्यन्तने इस भांति कहकर गंध | महिमा गीयते तस्थ इरेरंश्वो भुवि ॥२३॥ 
विवाह के नियम से उसके साथ व्याह किया ॥ तब राजा ने श्री ओर पत्रको ग्रहण करलिया 
अमोघवीयों राजर्षिर्महिष्या वीर्यमादधे | | दुष्यन्त के मरने पर वह पुत्र भरत महान्‌ चक्र 


| 

| 
श्ोभूते स्वपुरं यातः कालेनासूत सा सुतम्‌ वत्ती राजा हुआ, भगवान्‌ के अंश के प्रकट हुए | 
, ॥ ७) इसर राजा भरत की कीसि पथ्वीपर 

अमोघ वीयं राजपिं ने शकुन्तलामे गर्भ घारण अमल गाई जाता. । 

। 

। 

| 





| 
| 
| 
| 


किया और दूसरे दिन ातः्काल ही बह अपने | चळे दसिणहस्तेऽस्य पद्मकोशोऽस्य पादयो।। _ 
नगर को चल दिया, शकुन्तला के सभय पर पुत्र जे महाभिषेकेण सोऽमिषिक्तोऽधिराइ्‌ विशचुः२ ४ | | 
उत्पन्न हुआ ॥१७, ॒ पंचपंचाशता मेध्येगंगायामनु वाजिभिः। | | 
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मामतेयं पुरोधाय यभुनायामजु प्रश्रः ॥२४। जित्वा पुराऽसुरा देवान. ये रसौकांसि भेजिरे । 


ड इस भरत के दायं दाथमें चक्रका और चरणों 
में कमल का चिह्न था, महाभिषेक की रीति से 
अभिषेक किये हुए इस चकवत्ती राजा ने मामतेय 
पुत्र दीघ तामस नामक सुनि को पुरोहित वनाकर 


` शङ्गा-तटपर पचपन अश्वमेध यज्ञ किये और 


मद्दान्‌ द्रव्य देने वाले इस राजा ने यमुनाजी के 


देवस्मियो रसां नीताः प्राणिभिः पुनराहरत्‌॥३ १॥ 
पहले वलवान्‌ दैत्य देवताओं को जीतकर उन 

की जिन स्त्रियां को पातालमें लेगये थे, उन देवाङ्ग 

नाञ्रों को राजा भरत फिर से ले आया ॥३१॥ 


सबकामान्‌ दुदुहतुः प्रजानां तस्य रोदसी । 


तर पर अदद्दत्तर यज्ञके लिये पबित्र घोड़े वाँधे॥ | समास्रिणवसाहुस्री दिश चक्रमवतेयत्‌ ३२ 


अएसप्षतिमेध्याश्चान्‌ बवंध प्रददद्वसु । 


- भरतस्य हि दोष्यंतेरग्निः साचीगुणे चितः । 


आकाश ओर पृथ्वी उसकी प्रजा के समस्त 
मनोरथ सिद्ध करती थीं, उस चक्रवर्ती राजा ने 
सत्ताईस' हज़ार बर्ष तक चारा दिशाओं मं अखंड 


सहस्र वड्घशो यस्मिन्‌ ब्राह्मणा गा विभेजिरे१६॥ राज्य किया ॥ ३२॥ 


दुष्यन्त के पुत्र भरत ने सुन्दर गुणयुक्त देशामें 
अञ्चि-चयन करके हज़ार ब्राह्मणों में से प्रत्येक को 
एक-एक वद्ध गाय दान कीं ॥२६॥ 


त्रयस्रिशच्छतं ह्यश्चान्‌ बद्‌ध्वा विस्मापयन्‌ नृपान। 


स सम्राट्‌ लोकपालाख्यमंश्वयमधिराट्श्रियम्‌। 


'चक्रं चारखलितं माणान्‌ मृषेत्युपरराम ह ॥३३॥ 
चह चक्रवर्ती होता हुआ भी लोकपालों के 
ऐशवय, राजाधिराज की सम्पत्तिः अटस आज्ञा 


दोष्यंतिरत्यगान्मायां देवानां शुरुमाययो ॥२७॥| और घराण-इन सबको असत्य समझा कर उनसे: 
बह एकसो ततीस घोड़े वाँधकर राजाओं को | बिरक्त रहता था ॥ ३३ ॥ 
चकित करता हुआ चेभवमें देवताओं से भी आगे | तस्यासन्‌ ठप वैदभ्य! पत्न्यस्तिस्रः सुसंमताः । 


वढ़ गया, क्योंकि वह भगवान्‌ हरि को प्राप्त हो 
गया था ॥ २७ ॥ 


मृगान्‌ शुक्रदतः कृष्णान्‌ हिरण्येन परीह्तान | 


जघ्लुस्त्यागभयात्‌ पुत्रान्‌ नानुरूपा इतीरिते॥३४॥ 
हे राजन ! उसके विदर्भ वंशकी तीन रानियां 
थीं, उनके जो पुत्र होतेथे उन्हें राजा यह कहदिया 


अदात्‌ कर्मणि मष्णारे नियुतानि चतुदश ॥२८।| करता था कि यह मेरे समान नहीं, तव रानियां 


इसने सफ़ेद दाँत वाले काले रंग के सोने से । 


यह सोचकर कि कहीं राजा हमें व्यभिचारणी न 


श्ज्ञार किये हुए चोदह लाख सग जाति के हाथी समभ, उन पुत्रां को भार डालतीं थीं ॥३४॥ 


दान किये ॥ २८॥ 
भरतस्य महत्‌ कम्‌ न पूर्वे नापरे पा; । 


नेबापुर्नेव म्ाप्स्यंति बाहुभ्यां त्रिदित्ं यथा॥२६॥| _ 


जैसे कोई पुरुष हाथ बढ़ाकर स्वर्ग को नहीं 

पा सकता है, यैसे ही राजा भरत के महान्‌ कमे 

को न तो कोई पूज पहुंचे हैं. ओर न आगे होने 
वाले पहुंचेंगे ॥२६॥ 

किरातहूणान्‌ यवनानंप्रान्‌ ककान्‌ कशाब्छ 


ः कान । अत्रह्मणयान्‌ इपाधाहन्‌ म्लेच्छानदिग्वि 


जयेऽखिलान्‌ ॥३०॥। 

इस राजा ने किरात, हण, यवन, अन्ध्र, कङ्क, 
खश ओर शक जातिके सब अधर्मी राजाओं तथा 
म्लेच्छों का दिग्विजय में संहार किया ॥३०। 


MS 
५१३०८४ का एक बहू होता हे । 


तस्येचं वितथे बंशे तदर्थं यजतः सुतम्‌ । 
मरुत्सोमेन मरुतो भरद्वाजप्ुपाददुः ॥३४॥ 
इस प्रकार जव बंश नए होनेलण तव राजा 
ने मरुत्‌ सोम यश द्वारा मरुत देवताओं का पूजन 
किया, तव मरुत्‌ देवताओं की कृपा से उसके 
भरद्वाज नामक पुत्र इआ ॥३५॥ 
अंतर्वत््यां भ्राठयल्यां मेथुनाय बृहस्पतिः । 
परृत्तो वारितो गर्भे शप्त्वा वीयेमवारुजत्‌ ॥३६॥ 
एक वार बृहस्पतिजी अपने भाई उतथ्य को 
गर्भणी खत्री फे साथ चोरी से मेथुन करने लगे 
तब गर्भ के वालकने उन्हे गाली देकर रोका कि 
दूसरे गर्भ के लिये स्थान नहीं दै, परन्तु बृहस्पति ' 
ने उसका कहना न मानकर क्रोध पूर्वक उसे शाप 
दे दिया कि तू अन्धा/दो और फिर उसमे अपना 
वीयं स्थापित कर दिया ॥३६। | 
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श्रीमद्भागवत 


य 





तं त्यक्तुकामां ममतां भ त्यागविशंकिताम्‌ | 
नामनिवेचनं तस्य -छोकमेनं सुरा जगुः ।।३७॥ 
तब उसने बृहस्पति के चीर्य को एड़ी मारकर 
चाहर निकाल दिया वह पृथ्वीपर गिरतेही बालक 
होगया, तच ममता अपने पति के त्यागने के भयसे 
उसे छोड़ने लगी, उसी समय देवता बालक के 
नाम करण सम्बन्धी यश को गाने लगे ॥३७॥ 
मूढे भर द्वाजमिमं भर द्वाजं बृहस्पते । 
यातो यदुक्त्वा पितरो भरद्वाजस्ततस्त्वयम्‌।।२८।। 
पुत्रको छोड़कर जाती हुई ममता से बृहस्पति 


| क्योंकि यह द्वाज ( सुझसे और तुझ से उत्पन्न ) 
है, इसपर ममता ने उत्तर दिया कि यह सुभे ब 
तुमसे अन्याय द्वारा हुआ है, इसलिये तुम्हीं इस 
का पोषण करो, इतना कहकर दोनोंही उस बालक 
को छोड़ करं चलदिये इसलिये 'भर--द्धाज! से 
उसका नाम भरद्वाज पड़ा ॥३८॥ 
चोद्यमाना सुरैरेवं मत्वा वितथमात्मजम्‌ । 
व्यख्रजन्मरुतोऽबिभ्रन्‌ दत्तोऽयं वितथेऽन्वये ॥३६॥ } ` 
देवताओं ने ममंता को समझाया, फिरभी वह... 
उसे व्यर्थ जानकर छोड़गई, तब मरुत्‌ देवताओंने 
'उसे पालःपोषकर बड़ा किया और भरत-वंश को 


ने कहा कि हे मूखां ! इस पुत्रको (भर) पोषणकर, | चष्ट होता देखकर वह पुत्र भरतको दे दिया ॥३९॥ 
इति श्रीमद्भागवते नवमस्कन्धे विंशोऽध्यायः ॥२०॥ 


इकीसवां 


अध्याय 


( रन्तिदेव का आख्यान ) 


श्रीशुक उवोच 

वितथस्य सुतो मन्यत हत्कषत्रो जयस्ततः । 
महावीर्यो नरो गगःसंकृतिस्तु नरात्मजः॥ १॥ 

श्रीशकदेवजी बोले-वह पुत्र वंश व्यर्थ होने 
पर दिया गया था, इसलिये उसका दूसरा नाम 
वितथ’ भी हुआ, वितथके मन्यु, मन्युके वृहत्क्तत् 
जय, महावीर्य, नए और गर्ग-ये पाँच पुत्रहुए, नर 
के संति नाम का पुत्र हुआ ॥श _ , 
गुरुक्ष रंतिदेवश्च संकृतेः पांडुनंद्न । 
रंतिदेबस्य हि यश इहाश्चत्र च गीयते ॥ २॥ 

हे पारइ-नन्दन ! संकृतिके शुरु और रन्तिदेव 
दो पुत्र हुए, रन्तिदेव का यश तो इस लोक में भी 
गाया जाता है और परलोक में भी ॥२॥ 


वियद्वित्तस्य ददतो लब्धं लब्धं बुञुक्षतः। | 


निष्किचनस्य धीरस्य सङुटुंबस्य सीदतः ॥ ३ द 


बह राजा अकसमात्‌ मिले हुए धन से ही 
निचा करता था, अपने पासका सर्वरूव दान कर 

_ देता था ओर धीरज को कभी न छोड़ता था, एक 
' समय वह कुड॒म्ब सद्दित अत्यंत दुखी होगया ॥ 
पि गतः किल | 


इतपायंससंयाबं तोयं 


क्योंकि राजा को अड़तालीस दिन बिना जल 
के वीतगये, परन्तु उनंचासवं दिन उसे घी, खीर, 
लपसी ओर जल अचानक ही मिलगये ॥४॥ 
कृच्छप्राप्कुटुंबस्य शुत्तदभ्यां जातवेपथोः । 
अतिथित्राह्मणः काले भोक्तुकामस्य चागमत्‌॥ ५ 

उसका कुडुम्ब उस समय भूख-प्यास से व्या- 
कुल होकर महान्‌ कए भोगता हुआ काँप रहा था, 
तब रंतिदेवने भोजनकी तैयारी की कि उसीसमय 
एक ब्राह्मण अतिथि बनकर आ पहुंचा ॥२॥ 
तस्मे संव्यभजत्‌ सोऽन्नमारत्य श्रद्धयान्वितः | 

Q 2 

हरिं सबत्र संपश्यन्‌ स शुक्त्वा प्रययौ द्विज॥ ६ ॥ 
अथान्यो भोक्ष्यमाणस्य विभक्तस्य महीपते । 
विभक्तं व्यभजत्‌ तस्मे ृषलाय हरिं स्मरन्‌॥ ७॥ 

खबमे भगवान को देखने वाले राजा ने श्रद्धा 
तथा आदर के साथ अपने अन्न में से उस ब्राह्मण 
भोजन दिया, जब वह ब्राह्मण चला गया तब 
राजा भोजन की इच्छा करके परस्पर अन्न बांटने 
लगा कि उसी समय पक शद्र अति थि बनकर आ 
पहुंचा, राजा ने भगवान्‌ का स्मरण करके अपने 
अन्न में से उसे भी भाग दे दिया ॥ ६॥।७॥ 


याते शूद्रे तमन्योऽगांदतिथिः श्रभिराहतः । 


Pa: 


ातेरुपस्थितम्‌ ॥ ४ ॥| राजन्‌ मे दीयतामन्नं सगणाय बुभुक्षिते ॥ ८ ॥ 
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का ७ नस मनन मनन 


शूद्र के जानेपर कत्तो 
और भी त कुत्तांको लियेहुए एक अतिथि 


ओर मेरे कुत्ते 


इस प्रकार कहकर ख्यं प्यास के मारे मरते 


इंचा ओर वोला कि-हे राजन्‌! मैं | हुए भी खभावसे करुणामय तथा धीरज धरनेवाले 
भूखे है, इसलिये मुझे अन्न दो ॥०॥ | राजा ने चाएडाल को जल दिया ॥१४। 
. स आहत्यावशिष्ठं यद्‌ बहुमानपुरस्कृतम्‌ । 


तस्य त्रिभुवनाधीशाः फलदाः फलमिच्डताम्‌। 


तच दत्वा नमश्चक्रे श्वभ्यः श्वपतये विश्व! ॥ &॥| आत्मानं दर्शयांचक्रुर्मायाबिष्णुबिनिर्मिताः॥१४।। 


. उस राजाने बचे हुए अन्न को वड़े ही आदर 
के साथ कुत्तों ओर उनके स्वामी को देकर 
पणाम किया ॥ ६ ॥ 


पानीयमात्रसुच्छेषं तच्चेकपरितपेणम्‌ । 


फल चाहनेवालों को फल देनेवाले व्रह्मा,विष्रु 
ओर रुद्रजी ने कि जिन्होंने माया से ब्राह्मण आदि 
के रूप धारण किये थे, अपने-अपने खरूप धरकर 
राजा को दर्शन दिये ॥१५॥ 


पास्यतः एुस्कसोऽभ्यागादपो देह्यशुभस्य मे॥१०॥| स वे तेभ्यो यमस्क्रृत्य निःसंगो विगतस्पृहः । 
अव राजा के पास केबल जल रह गया कि | वासुदेवे भगवति भक्त्या चक्रे नमः परम्‌ ॥१६॥ 


जिससे केवल एकही मनुष्य तृप्त हो सकता था, 
राजा ने उसी को पीना चाहा, परन्तु उसी समय 
एक चाएडाल ने आकर कहा कि-'सुझ नीच को 
जल दीजिये’ ॥१०॥ 


तस्य तां करुणां वाचं निशम्य विपुलश्रमाम्‌ | 


` कृपया भृशसंत् इदमाहामृतं वचः ॥११॥ 


हे राजन ! उसकी अत्यन्त थकान से भरी हुई 
करुणामय बाणी सुनकर राजा ने दया से सन्तप्त 
होकर यह अम्तके समान वचन कहा ॥११॥ 


. न कामयेऽहं गतिमीश्वरात्‌ परामष्ठद्धियुक्ताम 
पुनभेवं वा । आर्ति परपद्येखिलदेहभाजामंतः 
स्थितो येन भबंत्यदुःखाः॥ १२॥ 

कि मै इश्वर से न तो अष्ट सिद्धियों सहित 
वैभव माँगता हूँ और न मोक्ष चाहता हूँ, वरन्‌ 
मेरी तो प्रभु से यही र्थनाइँ कि में सव प्राणियों 
में रहकर उनके दुःख भोग करू जिससे सब सुखी 
होजाँय, सब जीवों का दुःख दूर होना में अपनाही 


` दुः दूर होना मानता हूँ ॥१२॥ 


षत्त॒ट्शमो गात्रपरिश्रमथच दैन्यं कम) शोक 
विषादमोहाः । सवे निष्ठत्ताः कृपणस्य जंतो 
जीविषोजीवजलापणान्मे ॥१३॥ 

गै इस दीन प्राणीको उसका अ जल 

न से उसकी भूख, प्यास, शरीर का भ्रम, 
ग्लानि, शोक, विषाद ओर मोह 
सब नए दोजायंगे ॥१३॥ 
एवं प्रभाष्य पानीयं म्रियमाणः पिपासया । 


अआसक्ति-रहित ओर विरक्त राजाने उन्हेकेबल 
प्रणाम करके भगवान्‌ वासुदेव में मन लगा लिया 
ओर उसी भावसे दूसरी वार भी केवल नमस्कार 
किया ॥ १६॥ 


$श्वरालंवनं चित्तं ङुबतोऽनन्यराधसः । 
माया गुणमयी राजन्‌ स्वम्नवत्‌ प्रत्यलीयत॥ १७॥ 
हे राजन्‌! उस अनन्य भक्त राजा ने अपना 
चित्त केवल इश्वर ही में लगा दिया था; इसलिये 
उसकी गुणमयी माया खप्तकी भांति खोगई ॥१७॥ 
तत्मसंगानुभावेन रंतिदेवानुबतिनः । 
अभवन्‌ योगिनः सर्वे नारायणपरायणाः ॥१८॥ 
इस रन्तिदेव के प्रसंग-प्रभावके कारण कितने 
ही उसके अनुसरण करने वाले मनुष्य योगी और 
नारायण के परम भक्त होगये ॥१८॥ 
गर्गाच्छिनिस्ततो गार्य? क्षत्राद्‌ बह्म ह्वतंत। 
दुरितक्षयो महावीयात्‌ तस्य त्रय्यारुणिः कविः १६ 
पुष्करारुणिरित्यत्र ये ब्राह्मणगतिं गताः । | 


बृहत्क्षत्रस्य पुत्रोऽभूद्धस्ती यद्धस्तिनापुरम्‌ ॥२०॥। 
मन्यु के गर्ग नामक पुत्र हुआ, गर के शिनि 
और शिनि के गाग्य नामक पुत्र हुआ, यह क्षत्रिय 
चंश में होकर भी ब्राह्मण थे, मन्युके पुत्र महावीयं 
के दुरतिक्षय नामक पुत्र हुआ, उसके अरय्यारुणि, 
कवि और पुष्कराणि-ये तीन पुत्र हुए, जिन्होंने 
* ब्राह्मण गति पाई, मन्यु के पुत्र बृहत्तर के इस्ती। 
नासक पुत्र ह,आ,जिसने हस्तिनापुर बसाया१३।२० 


पुल्कसायाददाद्धीरो विसगेकरूणो चपः ॥१४ अजमीदो ड्विमीह् पुरुमीढश्च इस्तिनः | 
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अजमीढस्य वंश्याः स्युः प्रियमेधादयो द्विजाः २१| ओर उसके कृति नामक पुत्र हुआ, इस राजा कृति 
हस्ती के अजीमढ, द्विमीह और पुरुमीढ-ये | ने दिरण्यनाभसे योग-विद्या सीखकर अपने शिप्यां 
तीन पुत्र हुए, अजमीढ के वंशज प्रियमेध . आदि | को प्राच्य साम्यकी छः संहितायं पढ़ाई ॥२७रवा 


ब्राह्मण हुए ॥ २१ 4 संहिता तु ने ^ 
ह्मण हुए ॥ २१॥ हेताः प्ाच्यसान्नां चे नीपो छाग्रायुधस्ततः । 


अजमीढाइ्‌ बृहदिषुस्तस्य पुत्रो बृहद्धनुः! | तस्य सेम्य! सुवीरोऽथ सुवीरस्य रिपुंजयः ॥२६॥ 


बृहत्कायस्ततस्तस्य पुत्र आसीज्जयद्रथः ॥२२॥ 

अजमीढ के दूसरा पुत्र बृहदिषु हुआ, उसके 
बृहद्धचु हुआ, बहड्धनु के बृहत्काय और बृहत्काय 
के जयद्रथ नामक पुत्र हुआ ॥ २२ ॥ 


ततो वहुरथो नाम पुरुमीढोऽम्जोऽभषत्‌ । 


शांतेः सुशांतिस्तत्पुत्रः पुरुजोऽर्कस्ततोऽभवरत्‌ । 


तत्सुतो विशदस्तस्य सेनजित्‌ समजायत । | भम्याश्वस्तनयस्तस्य पंचासन्सुदगलादयः ॥३१॥ 


रुचिराश्वो ढः काश्यो वत्सश्च तत्सुताः॥२३॥| यवीनरो बृहदिषु! कांपिस्यः संजयः सुताः । 


उसके विशद, विशद के सेनजित्‌, सेनजितके | भम्याशचः प्राह पत्रा मे पंचानां रक्षणाय हि॥३२॥ 


रुचिराश्व, ढह और काश्यवत्स-ये तीन पुत्रहुए॥ विषयाणामलमिमे इति पंचालसंज्ञिताः । 


रुचिराश्वसुतः पारः पृथ॒सेनस्तदात्मजः गोत्रं मौगर्यसंितं 
रुचिराश्वसुतः पारः पृथु ` | मुहगलादब्ह्म निष्ट त्तं गोत्रं मो दृगल्यसंित।२३॥ 


पारस्य तनयो नीपस्तस्य पुत्रशतं त्वभूत्‌ ॥२४॥ र 
3 श कृति के नीप, नीप के उग्मायुध, उसके क्षमा, 


._ रुचिराश्व का पुत्र पार हुआ, पारका पुत्र पथु- | उसके सुवीर, उसके रिपुंजय; उसके वहुरथनामक 
सेन हुआ और दूसरा पुत्र नीप हुआ, नीप के सो पुत्र हु, पुरुमीढ के पुत्र न था, हस्ती के बड़े बेटे 


. ' पुत्र इए ॥२४॥ अजमीढ की खी नलनी से नील नामक पुत्र हुआ, 


स कृत्व्यां शुककन्यायां ब्रह्मदत्तमजीजनत्‌। | नील के शान्ति, शान्ति के खुशान्ति, उसके पुरुज, 
स योगी गवि भार्यायां विष्वक्सेनमधात सुतं॥२ र अक, प समस्याश्च चासका पुत्रहुआ,उस 
PRN se. र ` | के सुदुगल, यत्रीनर,ष्हादिेष, कास्पिल और स 

इस नीपके यहाँ शुकदेबजी की कन्या कतु से | नामक पॉर न ल आर सम 
क T चामक पाच पुत्र हुए, भम्याइव ने कहा कि मेर 
ब्रह्मदत्त नामक पुत्र हुआ, ब्रह्मदत्तके सरखती नाम | यह पाँच पत्र पाँच देशों छ te 
मन मिस्र भपक A यह पाँच पुत्र पाँच देशां की रक्षा करने मे समर्थ 

स्ा स्न [वप्तक्सच नास पुन्न डा ॥ 24|| | < लिये . ~ ~ 
योगर है, इसलिये वे पांचाल नामसे प्रसिद्धहुए, सुद्दगल 
' यात्रं चकार ह .। | से मोदुगल गोत्रीय ब्राह्मण-बंश हुआ ॥२६--३३॥ 


उदकस्वनस्ततस्तस्माद्‌ भछ्लादों बाहदीपवः ॥२६॥|| मिथुन मुदृगलाद भाम्याद्‌ दिवोदासः पुमानभूत्‌ । 


श्रह्मदत्त ने जैगीषव्य के उप्रदेश से एक योग | अहल्या कन्यका यस्यां शतानंदस्तु गोतमात्‌३ ३॥। 


ग्रन्थ बनाया, विष्वक्सेन के उदक्खन नामक पुत्र 
हुआ, उसक भज्ञाद नामक पुत्र हुआ, ये ब्ृहदिषु 
'के चंशज राजा कहे गये है ॥२६॥ 


भस्याश्व के पुत्र मुदगल से एक जोड़ा उत्पन्न 
हया, उसम पुत्रका नाम दिवोदासथा और कल्या 
का नाम अहल्या था, ग्रहिल्या के शौतमजी द्वारा 


 ग़बीनरो द्विमीढस्य कृतिमांस्तत्सुतः स्मृतः । रातानन्द नामक पुत्र हुआ ॥ ३४ ॥ 


नास्ना सत्यश्चतियस्य द्ढनेमिः सुपाश्वक्ृत्‌ ॥२७।|| तस्य सत्यश्रतिः पत्रो धनुर्वेदविशारदः । 
छुपाशवात्‌ सुमतिस्तस्य पुत्रः सञ्नतिमांस्ततः। | शरदांस्तत्सुतो यस्मादुरवशीदर्शनात्‌ फिल । 


कृती हिरएयनाभादु यो योगं माप्य जगौ स्म षट्‌| शरस्तंबेपतद्रेतो मिथुनं तदभूच्छुभम्‌ ॥३४॥ 


छतमा उसके दा ज उसे | ताने धा जाननेवासा तत 
[माच, ` सत्यश्चांत, उस्र दढ्नेम, उसके | नामक पुत्र इशा, उसके शरद्वान हुआ, उबे 


' खुपाश्व॑, खुपाश के खुमति, सुमति के सन्नतिमान | अप्सरा के देखनेसे शरद्धानका चीय कासके गचछे 
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नलिन्यामजमीढस्य नीलः शांतिसुतस्तत! ॥३०॥। 
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में पड़ा, उससे पक सुन्दर जोड़ाउत्पन्न हुआ ३४॥ !' शान्तनु राजा आखेट के लिये वनमं गया, तो 
तद्‌ दृष्टा कृपयाऽगृहणाच्छंतनुम'गयां चरन्‌। उसे यदद जोड़ा दिखाई दिया, उसे छपा करके वष् 
कृपः कुमारः कन्या : ठ __ आपने घर ले आया, उसमें वालक का नाम कृपा- 

' कमारः कन्या च ट्रोणपतन्य भवत्क़पी।२९॥ आये और कन्याका नाम द्रोणपत्नी रूपी था।दशी 


इति श्रीमद्भागवते नवमस्कन्धे एकविंशोऽध्यायः ॥२१॥ 


वाइंसवां अध्याय 
( ऋशक्ष-वंश-बणन ) ` 
श्रीशुक उवाच | चसु हुआ, उपरिचर के ब्रहद्रथ, कुर्शाव, मत्स्य, 
मित्रेयुश्च दिवोदासाच्च्यवनस्तत्सुतो रप । प्रत्यत्र और चेदिप आदि पुत्र हुए जो चेदि देशक 


I राजा थे, व्रहद्रथ के कुशाग्र, उसके ऋषभ, उसके 
सुदासः सहदेवोऽय सोमको जंतुजन्मकझत्‌ ॥ ९॥ सत्यहितः; उसके पुष्पवान्‌ ओर उस जहु नामक 
तस्य पुत्रशतं तेषां यवीयान्‌ पृषतः सुतः | | पुष्र हुआ, इसी बद्ददथ के दूसरी सत्री से एक ही 
पदो द्रोपदी तस्य श्रषयुन्नादयः सुता; ॥ २॥ शरीर के दो भाग अलग २ उत्पन्न हुए ॥१॥६॥॥ 

कै कचा वोले-हे र ! दिवोदास के | ते भात्रा वहिरुत्छ्टे जरया चाभिसंधिते । 
देव, उसके सोभक और उसके नन. अन्न के सौ | जोय जीवेति त्या जरासंघोऽभबत्‌ सुत॥। ८॥ 
देव, उसके सोमक ओर उसके जन्तु, जन्तु के स उन भागों की आवय 0 का ने वाह पा 
पुत्र थे, जिनमें सबसे छोटा पृषत था, पपत क | 2 


दे दिया, उन खण्डां को मिलाकर जरा नाम की खी 
द्रपद और दुपदके दरौपदी नामकी कन्या हुई और | ८० उग ह इसलिये ट 
ठ दुपदक द्रीपदी चार जीच-जीच' कहा, इसलिये उसकानाम जरासंध 

शृष्ट्यक्ञ आदि पुत्र हुए ॥१॥२॥ ने जवी का किक हर 


८ (जरा के द्वारा जोड़ा हुआ) ॥=॥ 
धृष्टचुन्नाद शष्टकेतुर्माम्याः पंचालका इमे। | ततश्च सहदेवोऽभूत्‌ सोमापियच्छुतशवाः । 
योऽनमीढझुतो न्य ऋक्षः SE ॥२॥ | परीक्षिदनपत्योऽभूत्‌ सुरथो नाम जान्हवः ॥ & ॥ 
भ्रण्युस्तके श्रएकेतु हुआ, ये भस्याश्वके बंशज | _ पु 
राजा कहे गयेहैँ; यह पाञ्चालके राजाथे जो अजा- | ततो बिदूरथस्तस्मात्‌ साबभोमस्ततोऽभवत्‌ । 
| जनसेनस्तत्तनयो रायिकोऽतोऽयुतो झभूत्‌ ॥१०॥ 


मीढ का पुत्र ऋक्ष कद्दा गया दै, उसके संत्ररण न | 
नाम का पुत्र हुआ ॥३॥ ततश्च क्रोधनस्तस्सादेवातिधिरम्ुप्य च । 


तपत्यां सुर्यकन्यायां कुरुक्षेत्रपतिः झुरुः। | ऋष्यस्तस्य दिलीपोऽभूत्मतीपस्तस्य चात्मजः १ १॥ 
प्रीक्षित्सुधनुजन्हुर्निषधाश्वः कुरोः सुताः ॥ ४।| जरासन्ध के सहदेव, उसके सोमापिं और 
उसके सूर्य की कन्या तपती से कुर नामक | उरू शुदा नामक उन च, ड | क पु 
त्र हु जो कुरुक्षेत्रका स्वामीथा; कुरुके परीक्षित परीक्षितके कोई पुत्र न था, र दूसरे पुत्र जन्हु 
खुधनु, जन्हु और निषध-चार पुत्रहुए ॥४॥ के खुरथ, सुरथ के बिड्रथ, विदूरथ के सावेभोम; 
a उसके जयसेन, उसके राधिक, उसके अयुत, उस 


: सहोत्रोऽभूत्‌ सुधनुषश्च्यवनोऽथ ततः कृती । | के क्रोधन, उसके देवातिथि, उसके ऋष्य, उसके 
. वसुस्तस्योपरिचरो बृहद्रथ्ुखास्ततः ॥ ५॥ 


दिलीप और दिलीप के प्रतीप नाम का पुत्र हा ॥ 
देवापिःशंत्ुस्तस्य वाह्लीक इति चात्मजाः । 
पितृराज्यं परित्यज्य देवापिस्तु चनं गतः ॥१२॥ 





कुशांवमत्स्यप्रत्यग्रचेदिपायाश्र चेदिपाः । 
बृहद्रथाद कुशाग्रोऽभूटषभस्तस्य तत्सुतः | ६॥ 





 पष्पवांस्तत्सुतो जहुः प्रतीप के देवापि, शन्तनु ओर चाल्हीक-यह 
जडे सत्यहितोऽपत्यं पृष्पवास्तत्खुता जहुः! । पती देबापि अपने पिताक 

भार्यायां शकले त्‌ तीन पुत्नहुए, उनमें से देवापि अपने पिताक राज्य 
अन्यस्यां चापिं भ शकले दे बृहदयात्‌ ७ ॥ छोड़कर वनमे अला गया ॥१श। 


के सुहोत्र नामक पुत्र हुआ, उस ; त ताक्मश 
नहत ऊती के उपरिचर नामक | अभषच्डंतचू राजा ङसहाभिषसाशतत। | 
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१४३ | श्रीमद्भागवत 
्ज्ज््््आचयाथ््आअखअ॥०य२२ख२॥॥9२ऊ२३ज््।£्ंईर्ेे्ंचधच्ँ्च् य्््रर््चूतूू”ःल्‍ 
यं यं कराभ्यां स्पृशति जीणं योवनमेति सः १ ॥| वीरयूथाग्रणीर्येन रामोऽपि युधि तोषितः | 

तब शन्तज्ञु राजा हुआ, इसका नाम पूर्वं जन्म शंतनोदाशकन्यायां जज्ञे चित्रांगदः सुतः । ।२ ०॥। 
में महाभिष था, यह जिसे अपने हाथ से छू लेता विचित्रवीयेथ्रावरजो नाज्ना चित्रांगदो हतः । 


था वह ब॒द्ध भी हो तो तरुण होजाता था ।१३॥ यस्यां पराशरात्साक्ष दवतीणो हरे 
~ : ® * 
का `| पस त्स श हरेः कला ॥२१॥ 
शांतिमामोति चेवाग्रथां कर्मणा तेन शंतसु वेदगुप्तो सुनिःक्ृष्णो यतोऽहमिदमध्यगाम्‌ | 


तद्राज्ये न. ववर्ष यदा विश्वुः॥१४॥ ह 

रका लिजा ताए | त्वा स्वशिष्यान्पेलादीन्‌भगवान्वादरायणः२२॥ 
राज्यं देह्ग्रजायाश पुरराष्टरविदद्यये ॥५४॥ ^. उत्राय शताय पर युह्यमिदं जगौ । 

उसे परम शान्ति मिलती थी इसलिये इसका 
नाम शन्तन पड़ा था, जब इसके राज्य में बारह 
वर्ष तक जल न वरसा तच ब्राह्मणों ने शान्तनु से 
कहा कि तू अपने बड़े भाईके जीवित रहते उसके 
अधिकार का राज्य करता है इसलिये वर्षा नहीं 
होती, अब तू अपने बड़े भाई को राज्य दे तो पुर 
ओर देश की बृद्धि हो ॥१७॥१५॥ 
एव्नक्तो डिजे्येष्ठं छंदयामास सोऽब्रवीत्‌ । 
तन्मंत्रिप्रहितर्विभेवेदादिश्रंशितों गिरा ॥१६॥ 

ब्राह्मणों की यह बात खुनकंर शान्त ने अपने 
बड़े भाईको राज्य देनाचाहा, परन्तु उसके मंत्रियों 
ने उसे टीक न समझकर उससे पहले ही कुछ 
ब्राह्मणों को देवापि के पास पहुँचाया ओर उनके 
द्वारा पाखंडमत का उपदेश दिलाकर उसेनारितक 
यना डाला ॥१६॥ 
वेदवादातिवादान्वै तदा देवो ववर्ष ह। 
देवापियोगमास्थाय कलापग्राममाश्रितः ॥१७।। 

देबापि ने वेद की निन्दा की, तब शन्तनु का 
दोष चला गया ओर उसके राज्य में इन्द्र ने जल 
वरसाया, यह देचापि अब तक योग धारण करके 
कलाप ग्राम में रहता है ॥१७॥ 
सोमबंशे कलो नए कृतादो स्थापयिष्यति । 
बाहीकात्सौमदत्तोऽभूद्भरिम रिश्रवास्ततः ॥१८॥ 
शलश्च शंतनोरासीद्गंगायां भीष्म आत्मवान्‌ | 
सबेधर्मबिदां श्रेष्ठो महाभागवतः कबि! ॥१६॥ 

जब कलियुग में चन्द्र वंश नष्ट होजायगा तब 
सतयुग लगते ही यह फिर से चन्द्र वंशा को स्था- 
पित करेगा, वाए्दीक के सोमदत्त, उसके भूरि, 
भूरिश्षवा और शल-ये तीन पुत्र हुए, शान्तनु क 
गज्ञासे ज्ञानवान्‌ भीष्महुए जो समस्त धर्मचेत्ताजञं 
में भेष, परम भक्त और परिडत थे ॥१८॥१९॥ 





























स्वयंवरादुपानीते अंबिकांऽबालिके उभे । 
तयोरासक्तहृदयो ग्रृहीतो यक्ष्मणा मृतः ।।२४। 

जिन वीर-दल के अग्रणीने युद्धमें परशुरामजी 
को प्रसन्न किया, शन्तनु के केवट कन्या सत्यवती 
से चित्रांगद नामका पुत्रहा और दूसरा विचित्र 
वीर्य हुआ, चित्रांगद को चित्रांगद नामक गन्धर्बने 
मार डाला; जिस सत्यवती से कारे पन में पराशरः 
ऋषि के द्वारा साक्षात्‌ भगवान्‌ की कला-रूप वेद 
व्यासजी प्रकट हुए जिन्दोंने बेदकी रक्षा की,उन्हीं 
से में उत्पन्न होकर भागवत पढ़ाहूँ, उन वेदऱ्यासजी 
ने अपने शिष्य पैला आदि ऋषियों को इस परम 
गोप्य भागबत का उपदेश न करके सुभ शान्ति 
स्वभाव वाले अंगजको ही उसे सिखाया; विचित्र 
वीयं ने भीष्मजी के द्वारा स्वयंबर में से बलपूर्वक 
लाई हुई काशी नरेश की पुत्रियां अंबिका और 
अंबालिका व्याह लीं, वह उनमें ऐसा आसक्त हो 
'गया कि क्षय रोग होने से निस्संतान ही मर 
गया ।।२०॥॥।२१॥२२॥२३॥२४॥ 


सत्रेजस्य वै शरातुमांतरोक्तो बादरायणः । 
टतराष््र च पाडु च विदुरं चाप्यजीजनत्‌ ॥२५॥ 
फ़िर वेद्व्या सजी ने अपनी माता सत्यवतीकी 
आज्ञा से अपने निःसंतान भाई विचित्र वीर्य की 
स्त्रियों से (योग-द्वारा) श्र॒तराष्ट्र, पांड और विदुरः 
यह तीन पुत्र उत्पन्न किये ॥२४॥ 
गांधाया शइतराष््रस्य जज्े पुत्रशतं नृप । ` 
तत्र दुर्योधनो ज्येष्ठो दुःशला चापि कन्यका।२६॥ 
दे राजन्‌ ! धृतराष्ट्र फे गान्धारी नामक खरीसे 
ग पुत्र हुए, जिनमें दुर्योधन सबसे बड़ा था. और 
उशाला नाम क्री एक कन्या हुई ॥२६॥ 


*%े पांडो ७3 
शापान्मशुनरुद्धस्य पांडोः कुंत्यां महारथाः । 
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विचित्रवीरयोऽथोवाह काशिराजसुते बलात्‌॥२३॥ 
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जाता धमानिलेंद्रेभ्यो युविष्ठिरसुखा ख्य! ॥२७। मन्यु के उत्तरा नाल्नी स्री से महाबीर और सव॑ 


बनमें सुग रूप से रमण करते हुए ऋषि और 
ऋषि-पत्नी के शाप से राजा पांइ संभोग करने से 
वंचित रहगये, तब उनकी खरी कुन्ती से धर्म और 
वायु ओर इन्द्र के अंश से युधिष्टिर, भीम और 
“यह तीन महारथी पुत्र हुए ॥२७॥ . 


नङुलः सहदेवश्च माद्रयां नासत्यदस्रयोः | 


द्रोपद्ां पंच पंचभ्यः पुत्रास्ते पितरोऽभवन्‌।२८॥। 


और दूसरी खरी माद्री से अश्विनीकुमारों के 


महारथियों को जीतने बाले तुम (परीक्षित) इप्ट॥ 

परिक्षीणेषु ङुरुषु द्रौणेत्रह्मात्रतेजसा । 

त्वं च कृष्णानुभावेन सजीवो मोचितोंऽतकात्‌ ३४ 
महाभारत में कौरव वंशका नाश हो चुकने पर 

अश्वत्थामा के ब्रह्मात्र से तुम्हारा भी नाश हुआ 

चाहता था, परन्तु श्रीकृष्ण भगवान के प्रभाव से 

तुम जीवित वच गये ॥३४॥ 


अंश नकुल और सहदेव हुए, इन पाँचों पांडवों के | तवेमे तनयास्तात जनमेजयपूर्वकाः । 
द्वारा द्रोपदीसे पाँच पुत्रइए जो तुम्हारे चाचाथे । श्रुतसेनो भीमसेन उग्रसेनश्च वीयेवान ॥३५॥ 


युधिष्ठिरात्‌ प्रतिविध्य! श्र॒तसेनो हकोदरात्‌ । 


हे राजन्‌ ! तुम्हारे जन्मेजय,भ्रुतसेन, भीमसेन 


अजुनाच्छुतकीर्तिस्तु शतानीकस्तु नाकुलि:॥२६॥ और उग्रसेन ये चार पतर ॥३९॥ 


सहदेवसुतो राजन्‌ श्रुतकमा तथाऽपरे । 
युधिष्ठिरात्तु पोरब्यां देवकोऽथ घटोत्कचः ॥३०॥ 
भीमसेनाद्धिडिंवायां काल्यां सवंगतस्ततः । 
सहदेवात्सुहोत्रं तु विजयाञ्सूत पार्वती ॥३१॥ 
युधिष्ठिरसे प्रतिविध्य, भीमसे श्रुतसेन अजुन 
से श्रुतकीर्सि, नकुल से शतानीक और सहदेव से 
श्रुतकमा नामक पुत्र हुआ,हे राजन ! युधिष्टिर की 
दूसरी सञ्री पोरवी से देवक नाम का पुत्र हुआ, 
भीम की दूसरी खरी हिडंवनी से घटोत्कच पुत्र 
हुआ और काली नाम की तीसरी खी से सर्वगत 
नामका एत्र हुआ, सहदेव के पर्वत राजाकी कन्या 


. चिजया से सुहोत्र नामका पुत्र हुआ ॥२६॥३०।३१॥ 


करेणुमत्यां नकुलो निरमित्रं तथाजुनः । 
इरावंतसुलूप्यां वै सुतायां बभुवाइनम्‌ । 


जनमेजयस्त्वां विदित्वा तक्षकान्निधनं गतम्‌। 
सर्पान्‌ वै सपेयागाम्नी स होष्यति रुषाऽन्वित॥।३६। 
इनमें से जन्मेजय तत्तकके द्वारा तुम्हारी मृत्यु 
समभकर कोध-चशात्‌ सपे-यज्ञ को प्रारंभ करके 
उसकी अञ्चि में सपों को होम देगा ॥३६॥ 
कावषेयं पुरोधाय ` तुरं . तुरगमेधयाट्‌ । 
समंतात्पूथिवीं सवां जित्वा यक्ष्यति चाध्वरे।२७॥ 
बह सव पृथ्वीको जीतकर कावषेय-वंशी “तुर 
नामक ब्राह्मण को पुरोहित वनाकर अश्वमेध तथा 
दूसरे प्रकार के यज्ञ करेगा ॥३७॥ 
तस्य पुत्रः शतानीको याइवल्क्यात्त्रयीं पठन्‌। 
रसज्ञानं क्रियाज्ञानं शौनकात्परमेष्यति ।३८ 
इसके शतानीक नामका पुत्र होगा जो याज्ष- 
बरक्यसे तीनों वेद पढ़ेग और कृपाचाय व शोनक 
से अख् तथा क्रिया-ज्ञान सीखेगा ॥रे८॥ 


मणिपूरपतेः सोऽपि तरुत्रः पुत्रिकासुतः ॥३२॥ सहस्रानीकस्तसपुतस्ततशचबाश्वमेधजः । 


तव तातः सुभद्रायाममिमन्युरजायत । 
सर्वातिरथजिद्वीर उत्तरायां ततो भवान्‌ ॥२२॥ 
_ नकुल के करेणुमती नाजी खी से निरमित्र 
हुआ, अर्जुन के उलूपी नास्ती नाग-कन्यासे इरावन 
मणिपुर नरेश की कन्या चित्रांगदा से वश्चुवाहन 
और सुभद्रा.से तुम्हारा पिता अभिमन्यु हुआ, 
बभ्नवाहन को उसके नाना ने गोद ले लिया था, 


इसलिये बह मणिपुर नरेशका पुत्र कहलाया,अभि- सुनीथस्तस्य 


असीमकृष्णस्तस्यापि नेमिचक्रस्तु तत्सुतः।।२६॥ 
शतानीक के सहस्रानीक, उसके अश्वमेधक, 

उसके असीम कृष्ण ओर उसके निमिचक् नाम 

का पुत्र होगा॥३६॥ 

गजाइये हृते नद्या कोशाम्ब्यां साधु वत्स्यति । 

उक्तस्ततथित्ररथस्तस्मात्कविरथः सुतः ॥४०॥ 

तस्माच्च इष्टिमांस्तस्य सुषेणोऽथ महीपतिः । 

थस्तस्य भविता नृचशनुयेत्सुखीनलः ॥४१॥ | 
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परिषुव१ सुतस्तस्मान्मेधावी सुनयात्मज/। ` 


पंजयस्ततो दुवेस्तिमिस्तस्माजनिष्यति ॥४२ 


तिमेबृ हद्रथस्तस्माच्छतानीकः सुदासजः । 


नीकाइदमनस्तस्यापर ~ ¢ ww 
शतानीकादुदमनस्तस्यापत्यं वहीनरः ॥४३॥ ततो युतायुस्तस्यापि निरमित्रोऽथ तत्सुतः ॥४६॥ 
सुनक्षत्रः सुनक्षत्रादुबरृहत्सेनोऽथ कर्मजित्‌ | 


दण्डपाणिर्निमिस्तस्य क्षेमको भविता नप! । ` 


ब्रह्मक्षत्रस्य वै प्रोक्तो बंशो देवर्षिसत्कृतः ॥४४॥ 


ह हस्तिनापुर जब रङ्गा के प्रवाह से बह जायगा 
तब वह निमिचक्र कोशाम्बी नगरी में भली भांति 
निवास करेगा, निमिचक्र के उक्त, उक्त के चित्ररथ, 
उसके कविरथ, उसके ब्रष्टिमान, उसके खुपेण,उस 
के सुनीथ, उसके नच, उसके सुखीनल, उसके 
परिसव,उसके खुनय,उसके मेधावी,उसकें न्॒पंजय, 
उसके दूर, उसके तिमि, उसके बृहद्रथ, उसके 
छुदास, उसके शतानीक, उसके दुर्मन, उसके 
बद्दीनर, उसके दरडपाणि, उसके निमि और उस 
के क्षेमक नाम पुत्र होगा, यह भरद्वाज के पुत्र 
डुहत्तत्र का वंश कहा गया है, कि जिसका देवता 

' ओर ऋषि लोग सत्कार करते हैं ॥ ४०--४४॥ 
क्षेमक माप्य राजानं संस्था प्राप्स्यति वे कलौ । 


अथ मागधराजानो भवितारो वदामि ते ॥४५॥ 
ऱ्ति औमद्वागवते नवमस्कन्धे इाविंशो ऽध्यायः ।।२२।। 
तेइसवां अध्याय | 
( अन्वादि का वंश-विवरण ) 
| नामक पुत्र हुआ, महामनाके उशीनर और तितिक्ष 
'| ये दो पुत्र हुए, उशीनर के शिबि, चन, शम और 
द्च्त-ये चार पुन्न हुए ॥१॥२॥ 


इषा दभेः सुवीरश्च मद्रः कैकेय आत्मजाः । 
शिवेश्चत्वार एवासंस्तितिक्षोश्च रुशद्रथः ॥ ३॥ 


श्रीशक उवाच 
अनोः सभानरशषुः परोक्षश्च त्रयः सुताः । 
सभानरात्कालनरः सरञ्जयस्तत्सुतस्तः ॥ १। 
जनमेजयस्तस्य पुत्रों महाशीलो महामनाः । 
उशीनरस्तितिक्षुञ्च न महामनस आत्मजों । 
? शमि 


कदेवजी १ ॥ २॥॥ | 
- श्रीश बोले-ययाति के चौथे पुत्र र |ततो हेमोज्य सुतपा बलिः सुतपसोऽभवत्‌ । 


के सभानर, छु ओर परोक्त-ये तीन पुत्र इप 


समान के कालनर, लनर + खनक | हिर दीर्षत्मसों मलः से महि्िः। . 
० तमदाील, उसके महामना / चक्रुः खनाल्ना विषयान्वडिमान्मा्पाशच ते ॥५॥ 
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यह बंश चषेमंक राजा से कलियुग में नाश हो 
जायया, अब जरासंघ के बंश में जो राजा आगे 


होंगे उनके नाभ कहता हूँ ॥ ४५॥ 
भविता सहदेवस्य मार्जारियंच्छ तअवाः । 


ततः ्रतंजया द्विप्रः शुचिस्तस्य भविष्यति ॥४७॥। ` - 
जरासंध के पुत्र सहदेव के यहाँ मार्जरे, उस ,.!._ 
के भ्रुतश्रवा होगा, शुतश्रवा के अयुतायु, उसके ˆ. 
निरभित्र उसके सजुनच्त्र, उसके : बुहत्सेन, उसके | 
कर्मजित, उसके स्टतञ्जय, उसके विर और उसके , | 
शुचि होगा ॥ ३६।३७॥ | 
समोऽथ सुव्रतस्तस्माद्धमंसत्रः शमस्ततः | | 
दयमत्सेनोऽथ सुमतिः सुबलोऽजनिता ततः ॥४८॥ 
उसके चेस, उसके सुब्रत, उसके धर्मसूत्र,उस 
के शम, उसके युमत्सेन, उसके सुमति और उस 
के खुबल होगा ॥४८॥ | a 
सुनीथः सत्यजिदथ विश्वजिद्यद्विपुंजयः । 
बाइदरथाथ भूपाला भाव्या? साहस्रवत्सरम्‌॥४६॥ 
. उसके सुनीथ, उसके सत्यजित्‌, उसके विश्व- 
जित्‌ और उसके रिपुंजय नामक पुत्र होगा, ये 
अहद्रथ के वंशज राजा छागे हज़ार बफ तक 
राज्य करगे ॥४३॥ 





न 
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अजयज्ञकलिज्ञाद्याः सुहाएण्ड्रान्धसंज्ञिताः ॥ ४॥ 
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शिवि के बपदर्भ, छीर, भद और कैकय-े ततो भ्रृतत्रतस्तस्य सत्कमाऽधिरथस्ततः । 
चार उच डुप्‌, तितिक्ष के अशद्वथ, उसके प्रेम डु _ Cs शिशुम्‌ 
के छुतपा, उसके बलिनामक पुत्र हुआ, वलि की | योऽसा गङ्गातटे कीडन्म्जुषान्तगतं शिश्‌।१२॥ 
स्री से दीर्घतमा नामक ऋषि छे वीर्य द्वारा अङ्क | शतकें तवः उसके सत्कमा ऑर उसके 
वङ्ग, कलिङ्ग, सुह्य, पुण्ड और अन्ध नामके छः | अधिरथ नामक पुत्र हुआ; यह अधिरथ एक वार 
पुत्र हुए, जिन्होंने अपने-अपने नाम पर भारत के | गङ्गातर पर बिहार कर रहा था कि उस जलम 
पूर्व में छः देश बसाये ॥॥७॥५॥ हत शप ई दी, उसने उसे लाड 
खनपानोऽङ्गतो | कर खोला तो उसमें से एक वालक निकला 
सुतो धर्मरथो ज Monin: । * | इस राजाने अपुत्र होनेके कारण पुत्र रूपसे रकखा॥ 
Ds दि rb i I हे कुन्त्यापविद्धं कानीनमनपत्योकरोत्सुतम्‌ | 
अङ्ग के खनपान, उसके द्विरथ उसके धर्म- < ग जगतीपतेः ॥११॥ 
रथ और उसके चित्ररथ नामका पुत्र हु ॥६॥। | टेपसेनः सुतस्तस्य कणस्य जगता (तन बसे 
मे दशरथ! स पांडवों की माता जब कारों थी तव उ 
रोमपाद ति उपातस्तस्म थः सखा । सूर्यदेव के प्रभाव से एक पुत्र उत्पन्न हुआ था. 
शान्तां स्वकन्यां मायच्डरष्यश्पु्ग उवाह ताम|।७॥ ङुन्ती ने उसे सम्दूक़् में बन्द करके गङ्गाजीम बहा 
चित्ररथ का इसरा नाम रोमपाद था, उसके दिया था, वही सन्दुक राजा अधिरथ का मला, | 
कोई सन्तान न थी, भ्रीरामचन्द्रजी के पिला | उसमें निकले हुए वालक का नाम करं था, कर्णके 
दशरथजी ने अपनी कन्या शान्ता अपने मित्र रोम | डेषसेन नाम का पुत्र हुआ ॥१३॥ 
पाद को कन्या की भांति ही रखने को दी थी; उस | दुह्मोथ्व तनयो बभुः सेतुस्तस्यात्मजस्ततः | 
, का पायिप्रदण अग्रका ने किया था आओ आरब्धस्तस्य गान्धारस्तस्य धमेसुतो उतः ९४ 
देवेऽ्वषति यं रामा आनिन्यु्रिणीसुतम्‌ । | शृतस्य दुर्भनास्तस्मात्मचेताः भाचेतसं शतम्‌ । 
नाव्यसंगीतवादित्विश्रमालिन्गनाहणः ॥ ८॥ उन्लेच्छाधिपतयोऽभूवन्दुदीचीं दिशमाश्रिताश।१४। 
एक बार जब रोमपाद के देश में वर्षा न हुई, ययाति के पुत्र दुझु के वच्चु, उसके सेतु, उस 
तब. कितनी ही वेश्यायं नाच, गान,घादन, विलास | फे आरब्ध, उसके गान्धार, उसके धर्म, उसके धुत 
आलिंगन, पूजा और भेंटों से मोहित करके उन | उसके दुर्मना, उसके प्रचेता और प्रचेता के सो 
` इरिणीके पुत्र ऋष्यश्शज्ञ को उसके देशमें ले आइ। | पुत्र हुए, वे सब उत्तर दिशा के स्लेच्छी पर 
स तु राझोऽनपत्यस्य निरूप्येष्टि मरत्वतः। | करते है Ber | 
प्रजामदादशरथों येन लेमेऽजाः प्रजाः ॥ ६ ॥ दुबेसोअ् सुतो बहि भगाऽ्य भाइमात्‌ | 
ऋष्यश्ङ्गने राजा दशरथ को पुजेष्टि यज्ञ करः | त्रिभालुस्तत्सुतोऽस्यापिं करन्धम उद्राधो॥॥ १९ 
वाया जिसस उनके चार पुत्र उत्पन्न हुए ॥६॥ मरुतस्तत्सुतोपुत्रः पुत्रं पोरवमन्वभ्ुत्‌ । 
चतुरङ्गो रोमपादास्पृथुलाक्षस्तु तत्सुतः । | दुष्यन्तः स पुनर्भेजे स्व॑ वंश राज्यकाञुकः॥१७॥ 
बृहद्रथो बृहत्कर्मा बृहद्गाचुश्च तत्सुताः ॥१०॥| ययातिकेषुत्रतु्वंछु के बहि,उसके भगं उसके 
इस रोमपाद के चतुरङ्ग ओर पृथुलाक्ष नामक | भाजमान, उसके त्रिभालु, उसके उदार बुद्धि वाला 
पृथुलाक्ष के बृदद्रथ, शृहत्कमा. और | करन्धम, उसके मरुत नाम का पुत्र हुआ, वह 
पुत्र इरा, पृथुलाक्ष | बंशी 
बृहद्भाउ-ये तीन पुत्र हुए ॥१०। निःसन्तान था, इसलिये उसने पुरूचंशी राजा 
श्स्स नास्तस्माजयद्रय उदाहृतः । दुष्यन्त को अपना पुत्र माना, कुछ दिन बाद राजा 
्ाद्यादबुहन्म ह दुष्यन्त अपनी इच्छासे ही फिर पुर-वंशी होगया॥ 


विजयस्तस्य संभूत्यां ततो रतिरजायत ॥११॥ गा तपन मा 
बृहद्रथ इत उसके जयळ्थ, उसके ययातेज्यष्ठपुत्रस्य ` नरषेभ | 


वर्णयामि e © Ep A 
विजय और संभूति नाम की स्त्री से | बणयामि महापुण्यं सवपापहरं णाम्‌ ॥१८।। 
ति नामक त ॥११॥ . हे महाराज ! अब मे मति के ज्येष्ठ. पुत्र यदु 
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के सब पाप हरने वाला है ॥१८॥ करने से ही मनुष्यका नाश नहीं होता है ॥२४॥ 
यदोवंशं ० सवपापै \ ~ श्वैनो 
` यदोवश नरः श्रुत्वा सर्वपापैः प्रमुच्यते । | तस्य पुत्रसहस्रेषु पश्चैवोनेरिता य्ृधे । 


~ 


प... VV ७्अ्भ्भ्भ् भ्न र न | , } 


१४८ श्रीमद्भागवत .. 


का वंश कहताहु जो कि परम पवित्र और मञुष्यों | के अखण्ड विषयों का भोग किया, इसका स्मरण 


षिता भगवान्परमात्मा नराकृतिः ॥१६।।| जयध्वजः शूरसेनो हृषभो मधुरूर्जितः ॥२६॥ 
मलुष्य यडु का बंश सुने, बह सब्र पापोंसे | न के हजारों पत्र थे म्तु भीपरशरामर्ज 

छूट जाय, क्योंकि उसमें परमात्मा भगवान्‌ हरि ने | दू हू लक हरस य 
मञुष्य का रूप धारण करक अबतार लियाहे॥१६॥ | ,जेर ऊर्जित-ये पाँच पत्र बचे थे : २्द्‌ा। ड 
यदोः सहसनित्कोष्ट नलो रिपुरिति श्रुताः। | जयध्यजाचालजहूस्तस्थ पुत्रशतं त्वभूत्‌ । 
चत्वारः सूनवस्तत्र शतजित्मथमात्मजः ।।२०। त्रं यत्तालजङ्घार्यमौवतेजोपसंहृतम्‌ ॥२७॥। 
महाहयो वेणुहयो हहयश्चेति तत्सुताः । जयध्वज के तालजंघ और तालजंघ के सौ 
घमस्तु हैहयसुतो नेत्रः ङुन्तेः पिता ततः। | पुत्रइण, यह तालजंधी ज्षत्रिय-बंश और्व ऋषि के 
सोहँजिरभवत्कुन्तेमहिष्मान्मद्रसेतकः ॥२१।। प्रताप से सगर दारा मारा गया ॥२७ी | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
] 
| 
| 


दुर्मदो भद्रसेनस्य धनकः कृतवीर्यसूः । | तेषां जयेष्ठो बीतिहोत्रों इष्णिः पुत्रो मधोः स्शृतः। 


कृताभिः कृतवमां च कृताँजा धनकात्मजाः।२ || तस्य पुत्रशतं त्वासीदृटठषिणब्यष्ठं यतः कुलम्‌॥२८॥ ` 
यडु के सहस्रजित, कोश, नल और रिपु-यह | माधवा दृष्णयो राजन्यादवाश्चेति संत्ञिताः । 
चार पुत्र हुए, सहस्रजित्‌ के शतजित्‌, शतजित्‌ यदुपुत्रस्य च क्रोष्टो पुत्रो हजिनवांस्ततः | 
के मदाहय, वेश॒हय और हैहय -ये तीन पुत्र उत्पन्न उनमे बड़ा बीतिहोत्रथा ea र र | 
~ भ > ड़ + चु 
हुए,' हैहय के धर्म, धर्म के नेत्र, नेत्रके कुन्ती,कुन्ती के सौ र उ 
के सोइंजि, उसके महिष्मान, उसके भद्रसेनक, | * सी पुत थे, उनमें दुषिण खबसे वड़ा था, इन 


उसके दुर्मद और धनक दो पुत्र हुए, धनक के | इण्णिण मछ और यड के नाम से उनके वंश वाले 


कृतवीर्यं, इताञ्मि, कृतवर्मा ओर कृतौजा-यह | ष्णि, माधव ओर यादव कहलाये, यदु के पुत्र 
लार ए इए ॥ २०।२१॥२२॥ क्रोष्टा के ब्ुजिनवान्‌ नाम का पुत्र हुआ ॥२८॥२8॥ 
अजनः कतवीयंस्य ` सपृ्वीपेश्वरोऽभवत्‌ । | श्वाहिस्ततो रशे तस्य चित्ररथस्ततः। ` 
ह शातातपः _ ॥२२॥| शशबिन्दुमेहायोगी मद्दाभोजो महानभूत्‌ ॥३०॥. 
सा गन कक सर श्वादि, उसके रुशेकु, उसके चित्ररथ, / 
न | न 


प्राप्त हुई थीं ॥२३॥ | बे गहररचकपर् 
रशमहारबश्चक्रव्य पराजितः । 


oP SP कक आन कक >पा नमक तन. #- झा न - +& _ २-- ~ 


` न नूनं कातवीर्यस्य गतिं यास्यन्ति पार्थिवाः पत्नीसहस्राणां | 
पार्थिवाः । | तस्य पत्नीसहस्राणां दशानां सुमहायशाः ॥३१॥ 


यज्ञदानतपोयोगश्रतवीर्यज श्रतवायजयादिभिः ॥२३॥ < 

कोई भी राजा यज्ञ, दान, तप, योग शास्र के आ पास चौद रत्न थे, बह किसीसे परा 

अभ्यास ee न हुआ था ओर चक्रचर्सि हे 
| २४॥ 54538 
पञ्वाशीतिसहस्नाण ह्ज्याहतबलः समाः । | का पत्राणां ताखजीजनत्‌ । 
अनध९वित्तस्मरणो प ड षां तु पट प्रधानानां १॥३ २ 
हा बध्द बार ० का (तां भस मालग 
| पचासी हज़ार वष तक किसी प्रकारकी | छः उन इ, 

इन्द्र छः पुत्र मुख्य थे, उन | 

पवल म कमी आये बिता उसने छः इर्थियों | नागर पुत्र हुआ रा a र 


~ 
i 
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धर्मो नामोशना तस्य हयमेधशतस्य याट्‌ । | ` राजा ज्यामघ् ने भयभीत होकर कहा कि यह 

तत्सुतो रुचकस्तस्य पञ्चासन्नात्मजाः शृणु ॥३३॥॥| तेरे पुत्र की वह दै, तव रौव्या ने हँसते हुए कदा 
उस के उशना नामक पुत्र हुआ जिसने सौ | कि मैं खयं वाँझ हूँ, दूसरे मेरे सीत भी नहीं दे, 

शा यज्ञ A के रुक ओर रुचक | फिर यह मेरे पुत्र की वह कैसे होसकती दै?॥३६॥ 

पुच इए सो सुनी, पुरुजित, रुफ्म,रुक्मेषु | ह चन्ध्याऽस _ 

पथ सीरः ज्यामग र | अहं वन्ध्याऽसपन्नी च स्तु पा मे युज्यते कथम्‌ | 


पुरुजिटटुक्मरुक्मेपुपृथुज्यामधसंत्ञिताः । | जनयिष्यसि यं राज्ञि तस्येयमुपयुज्यते ॥३७॥ 


ज्यामघस्त्वप्रजोष्यन्यां भायीं शेब्यापतिर्भयात्‌३४ __ न्यामव बोला-हे रानी ! तेरे जो पुत्र होगा 
नाविन्दच्छन्रभवनाद्रोज्यां पी | यह उसकी बहू होगी, उस समय देवताओं और 
बा जया कन्यामहारपीत्‌। , पितरों ने दया पूर्वक 'तथास्तु' कह दिया, क्योंकि 
रथस्थां तानिरीक्ष्पाह शच्या पतिममर्षिता॥३४॥ | ज्यामध ने वहुत दिनों तक उनका आराधन 
यद्यपि ज्यामघ निःसंतान था, फिर भी वह / किया था ॥ ३७॥ 


पहली स्त्री शेव्या फे डर से दसरा व्याह न कर | अन्वमोदन्त 
रेट ७ ॥ न्वमो न्त्‌ $ 


गः 6 

की कन्या को हरण कर के रथमें बिठाये हुए आ Eh गाजसायाच्ाल कुमार सुपुवे शुभम्‌ । 

रहा था, उसे देखकर शैव्या ने ्रोधपूर्वक कहा कि | से विदर्भ इति मोक्त उपयेमे उषां सतीम्‌ ॥३८॥ 
रे कपटी ! मेरे बैठने के रथमें तू इसे विठालाया है। | इसलिये शैव्या के गभे रहगया और उसके 
केयं कुहक मत्स्थानं रथमारोपितेति वे। | समय पाकर एक पुत्र हुआ, जिसका नाम विद 


ख़ षा तयेत्यभिहिते स्मयन्ती पतिमत्रवीत्‌ ॥३६॥ था, उसने उस सती भोज्या के साथ ब्याह किया। 
इति भीमद्गागवते नवमस्कन्धे त्रयोविंशो ऽध्यायः॥२३॥ 





चोबीसवां अध्याय 
. (राजा विदर्भ से राम-कृष्ण तक का बंश वणेन ) 
श्रीशक उवाच ` पुरुहोत्रस्त्वनोः पुत्रस्तस्यायुः सात्वतस्ततः। - 


` तस्यां विदर्भोऽजनयरपुत्रौ नाज्ना कुशक्रथौ । | भजमानो भजिर्दिव्यो इष्णिदेवाइधोऽन्धकश। ६॥ 


तृतीयं रोमपादं च विदर्भकुलनन्दनम्‌ ॥ १ ॥| सात्वतस्य सुताः सप्त महाभोजश्च मारिष । 
थ्रीशुकदेवजी वोले-बिद्भ राजा के भोज्या | भजमानस्य निम्लोचिः किंकिंणो शृष्टिरेव च॥ ७॥ 
नाम की स्री से कुश, क्रथ और रोमपाद-ये तीन | हे राजन्‌! रोमपाद के बश्च, वञ्च के कृति, 
पुत्र हुए, उनमें से रोमपाद बंश को आनन्द देने | उसके उशिक, उसके चेदि ओर उसके दमघोष 
वालाथा॥श - आ हुए, क्रथ के ल आ उ 
रोमपादसुतो बश्नुबत्रोः ` कृतिरजायत । त्ति, उसके दशा, उसके व्योम, उस 
उशिकस्ततसुतस्तस्माचेदिथधादयो उप ॥२। | 58 की ज उस ब ह | 
क्रथस्य कुन्तिः पुत्रो ऽसुदषष्टिस्तस्याथ निद तिः। | ऋरमि, उसके देवरात, उसके देवच, उसके मधु 
ततो दशार्हो नाज्ना उभूत्तस्य व्योमः सुतस्तत ॥३॥' उसके कुरुषश, उसके अलु, हे आयं ! उसके पुत्र 
जीमूतो बिकृतिस्तस्य यस्य भीमरथः सुतः। | होत्र, ल आ उसके सात्वत, सात्वत के 
तत्तो नवरथः घुत्रों .जातो दशरथस्ततः ॥ ४॥ १ दिव्य, जृष्णि, देवाजृध, अंधक 


स्तवा ओर महाभोज-यह सात पुत्र हुए, हे राजन्‌! 
करम्भिः शङुनेः पुत्रों !। | भजमान के एक खी से निम्लोचि; किकिण और 
देवक्षत्रस्ततस्तस्प मधुः इरुवशाददुः ॥ ४॥ 


वृष्णि-ये तीच पुत्र इण २।३॥।७॥।५।६।७॥ 
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१५० आऔमद्भागंवत | 


एकस्यामात्मजाः पत्न्यामन्यस्यां च त्रयः सुताः। | मित्र के दूसरे पुत्र शिनि के सत्यक, सत्यक के 
शताजिच्च सहस्राजिदयुताजिदिति प्रभो ॥ < || युयुधान, उसके जय, जयके कुणि, कुणिके युगंधर 
दूसरी स्री से शतजित्‌, सहस्रजित्‌ और | अं अनमित्र के तीसरे पुत्र चृष्णि के “वकक 
अयुतचित-नाम के तीन पुत्र इए का SU दो st कद 
१ एज पर्यया मक खीखे अक्रूर तो प्रधान पुत्र हुए ओर उनके. 
ह द ऽ शोको हि सिचा बारह और भी इण, उनके नाम यह हैं - 
यर्थव शृणुमो ूरात्संपशयासस्तथान्तिकात्‌ ॥ ३ ॥| आसंग; सारमेय, सदर, सुदवित्‌, गिरि, धर्मवृद्धः ` 
सात्वत के ब देवाब्ध के वश्चु नाम | छुकमां, क्षेमोपेक्ष, अरिमर्दन, शत्रन्न; गन्धमाद्‌ 
का पुत्र हुआ, इन दोनों के बिषय में दो श्लोक | ओर भतिवाहु-उसके झुचीरा नाम की एक कन्या 
कहे जाते है कि-देवाब्ुध और वशु को जैसा दूर | हुई, अक्रूर फे दो एत्र हुए ॥१२।१३।१४१५।१६।१७॥ 
से खनते थे, वैसे ही पास से पास आने पर देखने | देववानुपदेवश्च तथा चित्ररथात्मजाः । 











म हाय UU रे पृथुविदूरथाद्याश्चः बहवो हृष्णिनन्दनाः ॥१८॥ 
श्रुः श्रेष्ठो मचुष्याणां देवेदेवाहथः समः। | . उनके नाम देववान्‌ और उपदेव हैं, आक्र के 


पुरुषाः पञ्चषष्टिश्च षट्‌ सहस्राणि चाष्ट.च॥१०॥|| काका चित्ररथ के पृथ और वबिट्रथ आदि अनेक 
यदुनन्दन हुए ॥१८॥ | 


येऽमृत्वमचुपापा वभ्रोर्देवाट्टयादपि । ५ 
महाभोजोऽपि धर्मात्मा भोजा आसंस्तदन्वये ॥ ११ डरा नश शुचिः कम्बलब हिः | 
वञ्चु मनुष्यों में श्रेष्ठ है, देवाच्ध देवताओं फे ङकुरस्त सुतो वहिविलोमा तनयस्ततः ॥६६॥ 
समान है, छः हज़ार तिद्दत्तर पुरुष बभ ओर सात्वत के छडचं पुत्र अन्धक के कुकुर, भज- 
देवाजरुध के उपदेश से मोक्ष पा गये हैं, सात्वत | मगन शचि और कम्बल बहिंष-ये पुत्र हुए, ककुर 
के बहिं और बहि के विलोगा पुंत्र हुआ ॥१६॥ 


का सातवां पुत्र मद्दामोज बड़ा धर्मात्मा हुआ, उस 
के बंश में भोज नाम का कुल उत्पन्न हुआ १०॥११ | कपोतरोमा तस्यानुः सखा यस्य च तुम्बुरुः । 


हष्णोः सुमित्रः पुत्रोऽभूथुधाजिश्च परंतप । | अन्धको टुन्दुभिस्तस्य दरिद्योतः पुनवसुः ॥२०॥ 
शिनिस्तस्यानमित्रश्च निञ्नोऽभूद्नमित्रतः ॥१२॥| तस्याहुकश्चाहुकी च कन्या चेवाहुकात्मजो । 
सत्राजितः प्रसेन निन्नस्याप्यासतुः सुतो.। | देवकश्चोग्रसेनश्च चत्वारो देवकात्मजाः ॥२१॥ 
अनमित्रसुतो योऽन्यः शिनिस्तस्याथ सत्यकः१३। देववानुपदेय्च सुदेवो देववर्धनः । 
युयुधानः सात्यकिवें जयस्तस्य कुणिस्ततः । 

युगधरोऽनमित्रस्य दृष्णिः पुत्रोऽपरस्ततः ॥१४॥| शान्पिदेवोपदेषा च श्रीदेवा देवरश्षिता । 
्फसशचित्ररथश्च गांदिन्यां च श्वफल्कतः । | सहदेवा देवकी च वसुदेव उवाह ताः ॥२३॥ 


भक्ररमञुखा आसन्कुत्रा द्वादश विश्रुताः ॥१५।| उसके कपोतरोमा; उसके अनु हुआ जिसका 
आसङ्गः सारमेयश्च मृदुरो मृदुविद्गिरिः । सखा तुंबरु नाम का गन्धव था, अन्धकके ढुन्दुमि 
धर्मदद्धः सुवर्मा च स्रोपे्षोऽरमर्दनः ॥।१६ | । उसके अरिद्योत, उसक्रे पुनस, उसके आहुकपुत्र 
शत्रुघ्नो गन्धमादश्च पतिवाहुश्च द्वादश । और आह की कन्या हुईं, आहु के देवक ओर 
` वेषां खसा सुचीराख्या द्वावक्ररसुतावपि ॥१७॥ उसेन नाम के दो पुत्र हुप, हे राजन्‌! देवक के 
५ २ द ० 

हज हे परंतप ! सात्वत के चौथे पुत्र बृष्णि के | 3”  /छप्ेव और देववर्द्धन-ये चार पुत्र 
Re उसके युधाजित, उसके शिनि और अन- | ड? ओर श्तदेबा,शान्तिदेव, उपदेवा श्रीदेवा;देव- 
हे 23 पक ह के निम्न, निम्न | रिता सहदेवा और देवकी-ये सात कन्याये हुईं 

सन-यदद दो पुत्र हुए, अनः / जिनको बुदेवने विवाह लिया ॥२०।२१॥२२॥२३॥ 
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तेषां स्वसारः. स्षासन्धतदेवादयो नृप ॥२२॥ ८ 





अ ०४ ५ 
= ७ ७ मय मो 
फंस; सुनामा न्यग्रोघः कङ्कः शंकुः सुह्स्तथा। | जो निःसन्तान था; कन्या के रूप में रखने को दी, 
राष्ट्रपालोऽथ सष्टि्र तुष्िमानौग्रसेनयः ॥२४॥| इसलिये इसे कुन्ती भी कहते हैं ॥२८॥२६।३०।३१॥ 
उम्ससेन के कंस, सुनामा, न्यग्रोध, कंक, शंकु, | साऽऽप दुबांससो विद्यां देवहूतीं प्रतोषितात्‌ | 
जड़, राष्ट्रपाल। झष्टि और तुष्टिमान-ये नो | तस्या वीयेपरीक्षा्थमाजुहाव रविं शुचिम्‌ ॥३२॥ 

पुत्र हुए ॥ २४॥ 2 द 
न्‍ कक . इस कुन्ती ने दुवासा ऋषि को प्रसचन्न किया, 
केसा कसवती कङ्का शूरभू राष्ट्रपालिका । | तव उुवांसा ने देवहती नाम की विद्या दी, उस 
» उग्रसेनदुहितरो वसुदेवानुजखियः ॥२५॥| बिद्या के चमत्कार की परीक्षा करनेक लिये उसने 
और कंसा, कंसवती, कडा, शरभू और रा | परम पवित्र स्येदेच का आह्ाान किया ॥३२॥ | 
ea पाँच कन्याये हुई जो चसुंदेबजी के | तदैवोपागतं देवं वीक्ष्य - विस्मितमानसा । 
+ | ९ _ 
छोटे भाइयों को व्याही गई ॥२५॥ प्रत्ययाथ युक्ता मे याहि देव क्षमस्व मे ॥३३॥ 


शूरो विद्रथादासीद्गजमानः सुतस्ततः । परन्तु ज्यों ही सूर्यदेव उसके पास आये त्यों 
शिनिस्तस्मात्स्वयंभोजो हृदीकस्तत्सुतो मत।२६॥| दी उन्हें देखकर कुन्ती ने चकित होकर कहा कि- 

` चित्ररथं के पुत्र विदूरथ के शर, शूर के भज- | मैने तो केवल चमत्कार देखने के लिये यह प्रयोग 
मान, उसके शिनि और शिनि के खयंभोज उसके | किया था, इसलिये आप मेरा अपराध क्षमा करो 
हुृदीक नामक पुत्र हुआ ॥२६॥ अर अपने स्थान को जाओ ॥३३॥ 


_ देवबाहुः शतघलु) कृतवर्मेति तत्सुताः । | अमोघं दशनं देवि आधत्से त्वयि चात्मजय्‌। . 
' देवमीढस्य शरस्य मारिषा नाम पत्न्यभूत।२७॥| योनियेथा न दुष्येत कताऽहं ते सुमध्यमे ॥३४।। 
दीक के देवबाहु, शतध, रृतबर्मा और | . तव खयंदेव ने उत्तर दिया कि मेरा दर्शन तो 


देवमीढ-ये चार पुत्र हुए, देवमीढ के शर हुआ, | अमोघ दै, इसलिये मै तुझमें गर्भ धारण करूँगा, 
' उसके मारिषा नाम को खरी थी ॥२9। हाँ तू कांरी है, इसलिये मैं ऐसा ही उपाय करूँगा 


हे कि जिसमे तेरी योनि दूषित न हो सके ॥ ३४ ॥ 
तस्यां स जनयामास दश पुत्रनकत्सपान्‌ | 


वसुदेव॑ देवभागं देवश्रवसमानकस्‌ ॥२४८॥ इति तस्यां स आधाय गभ सूर्यो दिवं गतः । 

शञ्जयं श्यामकं कङ्क शामीकं वत्सकं कम्‌ । म a इ हक ॥२३॥ 
कह कर सूय देव उसमे गभे स्थापित 
, देवदुन्दुभयो नेदुरानकायस्य जन्मनि ॥२६)॥ रक खर्ग को चले गये, तय कुन्ती के उसी 

` वसुदेवं हरेः स्थानं वदन्त्यानकदुन्दु भिस्‌ | समय दूसरे सूयं के समान कुमार उत्पन्हृद्या ॥ 

पृथा च- श्रुतदेवा च थुतिकीतिः शुतश्रवाः ॥२०॥॥ त सात्यजन्नदीतोये ऋच्छाह्लोकस्य बिभ्यती । 
राजायिदेवी चैतेषां भगिन्यः पञ्च कन्यकाः । | प्रपितामहस्तासुवाह पाण्डवे सत्यविक्रमः ॥३६॥ 
कुन्तेः सख्युः पिता शूरो ह्यपुत्रस्य पृथामदात्‌२१॥| ल्ञोक निन्दा से डरती हुई कुन्तीने उस बालक 
उसके वसुदेव, देबमाग, देवथवा, आनक, | को एक पेटी में बन्द करके गज्ञाजल में डाल 
श्यामक, कङ्क) शमीक, वत्सक ओर बृक- | दिया, उस कुन्ती का तुम्हारे परदादा सत्य- 


देवताओं ने दुग्दुभि बजाई थी, इसलिये भगवान | श्रुतदेवां तु कारूषो एद्धशमो समग्रहीत्‌ । 


के प्रकट होने के सामा यस्यामभूइन्तवक्र ऋषिशप्तो दितेः सुतः ॥३७॥ 

दुन्दुभि भी sh श्रत्वा और राजाधिदेवी- | ङुरूष देश के राजा चुद्धशमों ने शुतदेवा के 
न्याये हुई पृथा के पिता शर ने अपनी | साथ विवाद किया, जिससे सनकादिक के शापक 

ज को अपने मित्र कुन्तिभोज को कि | कारण दन्तबक नामक हैत्य इुआ ॥३७॥ 
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CTT मामा नाना. 


कैकेयो धष्ठकेतुअ श्रुतकीर्तिमविन्दत । | देवकीममुखा आसन्पत््यय आनकदुन्दुभेः ॥४४॥ 
संतदनादयस्तयां पञ्चासन्कैकयाः सुताः ॥१८॥ _ बखुदेवजी के पौरबी, रोहिणी, भद्गा, मदिरा, 
कैकय देश के राजा घ्रश्टकतु ने भ्रुतकीत्ति के रोचना, इला और देवकी आदि अन्य सख््रियां 
साथ विवाह किया, उरूके सन्तर्दन आदि पाँच | भी थीं ॥ ४५ ॥ 
पुत्र हुए ॥१८॥ . | बलं गदं सारणं च दुमंदं विपुलं भ्रुवम्‌ । 
राजाधिदेव्यामावन्त्यौ जयसेनोऽजनिष्ट इ। | वसुदेवस्तु रोहिण्यां कृतादीनुदपादयत्‌ ॥४६॥। 
दमघोषश्चेदिराजः श्रुतश्रवसमग्रहीत्‌ ॥३६॥. उनमें रोहिणी से बल, गद, सारण, दुर्मद, 
उज्जैन के राजा जयसेन के यहाँ अधिदेवी से | विपुल, शुव और छत आदि पुत्र उत्पन्न हुए॥४६॥ 
ट ९ रत कि | शी वाह हुर्मदो भ्र एवं च। 
ER ` | पोरूयास्तनया होते भूताद्या द्वादशाभवन्‌ ॥४७॥ 
. शिशुपालः सुतस्तस्याः कथितस्तस्य संभवः । पोरवी नाम की खी से सुभद्र, भद्रबाहु, दुमद 
देवभागस्य कंसायां पितुशदलो ॥४०॥| भद्र आदि वारह पुत्र हुए ॥४७॥ 
उसके शिशुपाल हुआ, जिसके जन्म के विषय गीपनन्दक्ृतकश्रा दर 
हद लाई देबमाग की कला खी से अ क्च मदिरात्मजाः । 
चित्रकेतु और बृहद्धल नामक दो पुत्र हुए ॥४०॥ | “सिया के त्वेकमसूत ह ।।४८॥। 
तास , | माद्रा के नन्द, उपनन्द, कृतक ओर शर 
के! ? सुवीर इषुमांस्था। | आदि पुत्र हुए, केशी वंश को आनन्द देने बाला 
कङ्कायामानकाज्ञातः सत्यजित्पुरुजित्तथा ॥४९ पुत्र कोशिल्या से हुआ ॥४८॥ 


देचश्रवा के कंसावती खत्री से सुवीर और , 
इघुमान्‌ नाम के दो पुत्र हुए, आनक के कङ्का नाम रोचनायामतो जाता हस्तहेमाज्दादयः । 
की ख्री से सत्यजित्‌ और पुरुजित नाम के दो | रणायासुरुषर्कादीन्यदुझुख्यानजीजनत्‌ ॥४8॥ 
पुत्र हुए ॥ ४१॥ | | रोचनासे हस्त, हेमांगद आदि पुत्रहुण, इला 
सञ्जयो राषट्रपारयां च दवषदुर्मर्षणादिकान्‌। | ` ॐ CUO 
हरिकेशहिरण्याक्षो शूरभूम्यां च श्यामकः ४२॥। विषृष्ठों देतदेवायामेक आनकदुन्दुभेः । 

सञ्जय के राइपाली सत्री से वृष और डुमर्षण शान्तिदेवात्मजा राजन्‌ श्रमपरतिश्रुतादयः ।५०। 
स हुए, दुश्यामक के शरथूमि सत्री से हरि |  ानक डुन्दुभि ण्खुदेवजी के घृतदेवा से 
कंश ओर हिरणयाच् नामक दो पुत्र हुए ॥४२॥ | विपृष्ट चाम स एक पुत्र हुआ, हे राजन्‌! शान्त- 
मिश्रकेश्यामप्सरसि इृकादीन्बत्सकस्तथा | | न से श्रम प्रतिशुति आदि पुत्र हुए ॥५०॥ 

तक्षपुष्करशा Co ¢ he 
लादीन्दुवाक्ष्यों हक आदधे ॥४३ || “निः कैटपवर्षाद्या उपदेवासुता दृश | 
न ह नी रा से इक आदि | सुहससुबंशाद्याः श्रीदेवायास्तु पट्‌ सुताः ॥५१॥ 
पुत्र हुए, व एच्ती नामकी स्त्री से तक्ष, उपदवा नाम की र्री से कल्प च वर्ष आदि 

- पुष्कर और शाल आदि पुत्र इए ॥४३॥। दस पुत्र उत्पन्न हुए, भीदेवासे से बसु. इंस ओ 
सुभित्राजुनपालादीन शमीकात्तु सुदामिनी । | उबंश आदि छः पुत्र हुप॥५१॥ ˆ 


कङ्क कर्णिकायां बे ऋतधामजयाबपि ॥४४॥ देवरक्षितया लब्धा नव चात्र गंदादयः । 





शमीक के सुदामिनी स्री से सुमित्र, अजुन व वसुदेवः सुतानष्टावादधे सहदेवया ॥५ २ ॥ - 


` पाल आदि पुत्र हुए, कङ्क के कर्णिका ख. से ऋत- 
घामा और जय-ये दो पुत्र हुए ॥४४॥ क | इरुविभुतुख्यांस्त साक्षाद्धमों बस्रनिव । 


गौरी रोहिशी खा सहि रोपगाइत। | "न ग भनी तषश 
पत्र इण, चम .- 
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` के वज नाम फे आठ पत्र हुए वैसे ही वसुदेव जी 
के सहदेचा नाम की सत्री से पूरु व विश्वत आदि 
आठ पुत्र हुए, उन्हीं उदार चित्त वसुदेबजी के 
देवको से आठ पुत्र हुए ॥५२॥॥५३॥ 


कोतिमन्तं सुषेणं च भद्रसेनश्ुदारधीः । 


ऋजुं संमदं भद्रं संकर्षणमहीश्वरम्‌ ॥५४। 


अष्टमस्तु तयोरासीत्स्वयमेच हरिः किल । 
‹` सुभद्रा च महाभागा तव राजन्पितामही ॥५५॥ 
कीत्तिमान. सुषेण, भद्रसेन; चरु, समर्दन, 
भद्र, शेषावतार संकर्षण-ये सात पुत्र हुए और 
आउव साक्षात्‌ पूर्ण पुरुषोत्तम खयं ही प्रकट हुए, ' 
ओर हे राजन ! तुम्हारी दादी महाभागा सुभद्रा 
साम को एक कन्या हुई ॥५४।॥।५४५॥ 
~ Q 
यदा यदह धमस्य क्षयो टृद्धि्च पाप्मन! | 
तदा तु भगवानीश त्मानं खूजते हरि! ॥५६॥ 
जब-जव इस संसार में धर्म की क्षय और 
7 पाप की जुद्धि होती है, तब-तब सर्वेश्वर भगवान 
खयं अवतार धारण करते हैं ॥ ५६॥ 
नह्स्य जन्मनो हेतुः कर्मणो वा महीपते । 
आत्ममायां विनेशस्य परस्य द्रष्टुरात्मनः।।५७॥ 
हे राजन्‌ ! असंग, ईश्वर, साक्षी और सर्व- 
व्यापक इन भगवान्‌ के अपनी माया के सिवा 
कोई भी दूसरा जन्म व कर्म का कारण नहीं है ॥ 
यन्मायाचेष्टितं पुंसः स्थितयुतपत्त्याप्ययाय हि। 
५. भनुग्रहस्तन्नद्ृत्तेरात्मसामाय चेष्यते ॥५८॥ 
जिन भगवान्‌ की माया की चेष्टा पुरुपके अन्म 
पालन ओर संहार के लिये होती है, उनकी कृपा 
माया को दूर करके मोक्ष के लिये होती है ॥४५८॥ 
रोहिणीनां श्ये 
अक्षं पतिभिरसुरेनृ पलाञ्डनैः । 
भुव आक्रम्यमाणाया अभाराय कृतोद्यम॥॥५६॥ 
कर्माण्यपरिमेयानि मनसापि सुरेश्वरः । 


सहसंकर्षणश्षक्रे भगवान्मधुसूदनः 


\ 





कलौ जनिष्यमाणानां दुःखशोकतमोनुदम्‌ । 
अनुग्रहाय भक्तानां सुपुण्यं व्यतनोद्यशः ॥६१॥ 
उन्होंने कलियुग में उत्पन्न होने वाले अपने 
भक्तों पर दया करने के लिये परम पवित्र और 
दुःख, शोक व अज्ञान को दूर करने वाली अपनी 
कीत्ति का विस्तार किया है ॥६१॥ 
यस्मिन्सत्कणंपीयूषे यशस्तीर्थवरे सकृत्‌ । 
शरोत्राज्जलिरुपस्पृश्य धुनुते कर्मवासनाम्‌ ॥६२॥ 
साधुओं के कानों को असुत रूप भगवान्‌ के 
इस यश रूपी श्रेष्ट तीथे में जो मनुष्य एक वार भो 
काल रूपी अञ्जलि से आचमन करे, वह कमं- 
वासना से छूट जाय ॥ ६२॥ 
भोजहष्एयन्धकमधुशरसेनदशाहकेः । 
जह्लावनीयेहितः शश्चत्कुरुछञ्जयपाणडुमिः ॥६३॥ 
स्तिग्धस्मितेक्षितोदारेचाक्येर्विक्रमलीलया । 
उलोकं रमयामास मूर्त्यां सर्वाङ्गरम्यया ॥६४॥ 
भोज, वृष्णि, अन्धक, मधु, शरसेन, दशाह . 
बंशीय यादव ओर कुरु, सञ्जय पाणएड वंश के 
राजागण जिनके चरित्र की निरन्तर वड़ाई करते 
हैं, ऐसे श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने स्नेह मय मन्द हास्य 
युक्त चितवन से अपने अति उदार वाक्य ओर 
पराक्रम मयी लीलासे तथा सर्वाङ्ग अत्यन्त खुन्दर 
मूत्तिं से समस्त जगत्‌. को रमण कराया ॥६३।६४॥ 
तस्याननं मकरङुणडलचारुकणभ्राजत्कपोल 
सुभगं सविलासहासम्‌ । नित्योत्सवं न ततपुद 
शिंभिः पिबन्त्यो नायो नराश्च सुदिताः कुपिता 
निमेश्च ॥३५॥ 
जिनके सुखारविन्द पर मकराङत ओर सुन्दर 
कुएडलों की शोभा हो रदी है, उनकी कान्ति से 


॥६०॥| कपोलों की छवि छा रही है, सुन्दर विलास . 


केवल राजसी चिह्न धारण करने वाले, अच्तो- | सहित हास्य प्रकट हो रहा है, तथा नित्य का 


हणियों के पति, दैत्यों के भार से दबी हुईं पृथ्वी 
का भार उतारने के लिये जिन्होंने बल्देवजी के 
साथ अवतार लिया है, उन श्रीकृष्ण भगवान. ने 


उत्सव सा बन रहा है, उन भ्रीकृष्णचन्द्रके सुखार 
विन्द का आनन्द पूर्वक नेत्रों से दर्शन करते हुए 


ऐसे-ऐसे कार्य किये हैं, जिन पर देवता भी तकं | नगर के खत्री पुरुष टस न होकर, दर्शन में विश्न 


नहीं कर सकते ॥५६।६०॥ 


करने वाले पलकों पर बड़ा ही क्रोध करतेथे ॥६४॥ 
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न्सुतशतानि कृतोरुदारः । उत्पाद्य तेषु पुरुषः | समुत्थकलिना. युधि भूपचम्वः । दृष्टथा विधूय 
क्रतुभिः समीजे आत्मानमात्मनिगमं प्रथयञ्ञ नेषृ॥ विजये जयश्चुद्विधोष्य प्रोच्योद्धवाय च पर॑ सम 
ये श्रीकृष्ण भगवानः पहले अपने परुषोत्तम | गात्स्वथाम ॥६७॥। 
रूप से प्रकट हुए, फिर मचुष्य का रूप धारण कर | इन प्रभु ने पृथ्वी का महान्‌ भार उतारने के 
पिता के घर से ब्रज में पधार, वहाँ बरजवासियों | लिये पाएडच-कौरवों में कलह कराके, उनके द्वारा 
के उन्होंने मनोरथ पूर्ण किये, शत्नुओंका बध किया | संग्राम में सय राजाओंकी सेना एकत्र करके और 
हज़ारों स्त्रियों से विवाह किया, उन स्त्रियों से | अपनी इष्टि मात्रही से सबका संहार करके अर्जन 
हज़ारों पत्र उत्पन्न किये ओर लोकों में वेद मार्ग | को जय का भागी प्रसङ किया तथा अन्त को 
का प्रचार करने क लिये अनेक यशों के द्वारा वह द्वारका में उद्धवजी को ब्रह्म-विद्या का उपदेश 
अपने ही खरूप का यजन किया ॥६६॥ करके अपने खरूप ही से अपने धाम पघारे ॥६५ी 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे गोविन्ददास व्यास “ विनीत ” विरचितायां 
. बाल-बोधनी नाम भाषा टीकायां चतुर्विशोऽध्यायः ॥ २४ ॥ 


# नवमस्कन्ध समाप्त # 


जो रस लहि नवरस तजत, रसिकन रसना भार । 
सो रस देहु “विनीत” कहूँ, गोरस चाखन हार॥ 
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जातो गतः पिठग्रहादब्रजमेधितार्थो हत्वा रिपू | पृथ्व्याः स वे गुरुभरं क्षपयन्कुरूणामन्तः . 








® न्‌ 
sw 


$ श्रीगणेशायनमः अ . 


श्रीमद्धागवत 


बाळ बोधिनी भाषा टीका सहित । 
—P DE E— 


दशम स्कन्ध 
जे पद्‌-पंकज हीय धर, भे परिपूर्ण महेस । 
सो पद-कंज बिंनीत'-उर, धारे रहिय व्रजेस ॥ 
त्रिश्वुवन-सुख, वैभव, सुजस, युक्ति, युक्ति भरपूर । 
इक प्रशु-पद की धूर लहि, डारिय सब पहेँ धूर ॥ 





पहिला अध्याय 
( बसुदेव देवकी विवाह-बर्णन ) 
| राजोवाच इस संसार में सुक्त, सुसुक्त ओर विषयी-तीन 
कथितो वंशविस्तारो भवता सोमसूययोः। | परकार के मनुष्य हुँ, उनमें से प्रत्येक को उत्तम 


वंश्यानां भगवान हैं, क्योंकि ज्ञानियों 
भयवंश्यानां चरितं परमाट्वुतम्‌ ॥ १॥| शोक भगवान्‌ के चरित्र मिय हैं, क्योंकि ज्ञा| 
es बोले-आपने चन्द्रवंश और सूर्यवंश | की उण्णा इन्हीं के गाने से दूर हुईं है, इसे संसार 
का विस्तार कहा तथा उन बंशों में उत्पन्न होने की आ वध जत यवाद ब 
वाले राजाओंका महान अद्भुत चरित्रवर्णनकिया॥ ह आर वया जनाका स 
रशी आनन्द देने वाला भी सर्वोत्तम यही विषय है,इस 
यदोश्च लस्य नितरां शुनिसत्तम । लिये ऐसा कोनसा आत्म-घाती मनुष्य होगा कि 
ततरां सोनाबतीर्णस्य विष्णोवीयाणि शंस न! ॥२॥| जिसे इस भगवान्‌ की कथा में रुचि न होगी# ! 
देवत्रताद्यातिर 
हे सुनिबर! उनमें से धर्मशील राजा यदु का | पितामहा मे समरेऽमरञ्जय देबत्रतादयातिरथ 
बंश आपने विशेष विस्तारखे झा इस कुल | स्तिमिज्निले! । दुरत्ययं कौरवसैन्यसागरं कृत्वा 
में बलरामजीके स सा ` ` | 5तरन्वत्सपर्द स्म यत्ुवा।॥ ५॥ र 
क ह Te युद्ध में देवताओं को भी जीतने वाले भीष्मके 
अवतीय यदोबशे भगवान्भूतभावनः । समान महारथी रूपी ग्राहोंके होनेसे दुस्तर कौर 
कृतवान्यानि विश्वात्मा तानि नो वद्‌ विस्तरात्‌ ३॥ we रूपी महा सागर हो सा सि भा 
जगत्यालक ने यदुःकुल में. चन्द्रके आअ्यरूपी जलयानके दवारा बछडे 
अबतार कक जो पराशर किये हैं, वे विस्तार | फे खुर के जल की भांति पार कर गये ॥५॥ 
पूर्वक मुभसे कददिये ॥३॥ `| द्रौण्यख्रविप्लुष्ठमिदं मद््ज संतानबीज कुरुपाएड 
निटृत्ततैरुपगीयमानाद्वौषधाो Xe PMNS i Cae he वर अपर मनीनककिश 


भुमगोऽ सि | | ए एन्‍न्‍न्‍फए रसिक; जिन्हें कु-गाथ ` 


ब रामात्‌ । के उत्तम छोकसुणाजुवादात्पुमान्विर | जुदा । ते निर्मल जल त्याग के, जानत हू मल 


इयत बिना पशुघ्नात्‌ ४ ॥. खात ॥ 
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१५६ | श्रीमद्भागवत 








बक्तुमईसि सर्वज्ञ श्रहधानाय विस्तृतम्‌ ॥१२॥ 
हे सर्वज्षसुनि ! यह और इसके अतिरिक्त और 
भी जो भगवान्‌ के चरित्रहों चे सब मुझसे कहिये 
क्योंकि इसमें मेरी अद्धा है ॥ १२॥ 
नेषातिदुःसहा क्षुन्मां त्यक्तोदमपि बाधते | | 
पिबन्तं त्वन्युख्ाम्भोजच्युतं हरिकथामृतस्‌॥१३॥ | 
आपके सुखारविन्द से भरते हए भगवान की | 
कथा रूपी असुत को पान करने से मेरे अन्न-जल )... 
छूटने पर मुझे असह्य भूख-प्यास से भी कोई | 
बाधा नहीं पहुंचती है ॥१३॥ 


वाचाम्‌ । जुगोप कुक्षि गत ्रात्तचक्रो मातुश्च 
यः शरणं गतायाः ॥ ६॥ 

कोरव ओर पांडवों की सन्तान का बीजरूप 
यह सेरा शरीर अश्वत्थामा के ब्रह्मात्र से जलता 
हुआ देखकर मेरी माता उत्तरा अत्यन्त दुःखी हो 
कर भ्रीकृष्णजीकी शरणागत हई, तब उन्होंने चक्र 
धारण कर मेरी माता की कुक्षि में प्रवेश करके 
मेरी रक्षा की ॥६॥ 


बीयाणि तस्याखिलदेहभाजामन्तर्बहिः पूरुष 
कालरूपेः । प्रयच्छतो मृत्युप्चुतामृतं च माया 


| सूतउवाच . 
मचुष्यस्य वदस्व विद्वन्‌ || ७॥ 5 सनन “बेयासकि: 
हे विन्‌ ! समस्त प्राणियों के कालरूप और |... निशम्य भूणुनन्दन साधुवादं 


मोक्षदाता श्रीकृष्ण भगवान्‌ कि जो अत्यन्त दया | स भगवानथ बिष्छुरातम्‌ | प्रत्यच्य कृष्णचरितं | 
पूर्वक मायामय मनुष्य देहधारी हँ-की लीला | कलिकल्मषघ्न च्याइतुमारभत भागवतमधाचः २४ 
सुझसे कहिये ॥७9॥। ` श्रीखूतजी बोले-हे शौनक ! चैष्णवों में श्रेष्ठ | 
रोहिण्यास्तनयः प्रोक्तो रामः संकर्षणस्त्वया । | भगवान लखी का म घ 

+ ९. Ns राजा परीक्षित की प्रशंसां करते हुए कलियुग के . | 
दवषकया गभेसंबन्धः दोषों Me PR उ 
श विना पी = दोषों को नाशा करने बाला भगवान्‌ का चरित्र ]| 
रोहिणी का पुत्र कहा है, फिर उन्हीं को देबकी | ८. a 
का पुत्र वतलाया है, भला देह को बदले बिना एक. 

ही पुरुष दो का पुत्र कैसे हो सकता है ? ॥८॥ 


सम्यरव्यवसिता बुद्धिस्तव राजर्पिसत्तम । ब 2 
कस्मान्युङुन्दो भगवान्पितुर्गेहादतर्ज गतः । वासुदेंबकथायां ते यंज्जाता नेष्टिकी रतिः ॥१५॥ 
क वासं ज्ञातिभिः साधं कृतवान्सात्वतांपतिः॥8॥ 


भी्कदेवजी बोले-हे राजषिंयों में श्रेष्ठ ! 
मोक्ष-दाता भगवान्‌ अपने पिता के यहाँ से 


दा बुद्धि ने बड़ाही अच्छा निश्चय किया है, 
[- के कारण तुम्हारी भगवानमें सबोत्कृष्ट 
ब्रजमे कयां गये तथा भक्त-रक्षक भ्रीकृष्णजी अपनी के अ स 
जाति वालों को साथ लेकर कहाँ बसे ? ॥६॥ 


प्रीति हुई है ॥१५। 
बजे बसन्किमकरोन्मधुपुया च केशवः | 


वासुदेवकथामश्नः पुरुषांस्रीन्पुनाति हि। 
5 वक्तारं प्रच्छकं श्रोद स्तत्पादसलिलं यथा ॥१६॥ 
'आमर चावधीत्कंसं मातुरद्धाऽतदहणम्‌ ॥१०॥| ` 
ब्रजमे निवास करके श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने क्या 


जैसे गज्ञजल# सघको पवित्र करदेता है वैसे 

े ही भगवानकी कथा-सम्बन्धी प्रश्नवक्ता, प्रश्न करने 
किया और मथुरा में क्या किया ? उन्होंने अपने 
मामा कंसके सन्सुख खड़े होकर उसे केसे मारा ? 


वाले ओर सुनने वाले, इन तीनों को पविन्न कर 
a देता है॥ १६॥ 
Er देह माचुषमाश्रित्य कति वर्षाणि टृष्णिभिः । 
` गझदुषुयो सहाबात्सीसल्यः कत्यभवंन्मभोः॥॥११॥ 















a” 


| 





भूमिद सद्पव्याजदैत्यानीकशतायुतैः । 
` हैं ्रभो ! नर देह धारण करके श्रीकृष्ण भग- 


- वाळ ने यादवों खदित मथुरापुरी में कितने बर्षतक 


#-श्रुतामिलषिता ध्याता पीता इष्टा वगाहिता। 
निवास किया ? उनकी कितनी ख्मियां थीं ? सो | गी. ताप्यते पुंसांसुभो वंशो भवार्णबात्‌ ॥ 
सुझसे कहिये ॥११॥ | 


य अथात्‌-खुनने, अभिलाषा करने, ध्यान, पान,दर्शन 
` एतदन्यच्च सर्व मे छुने कृष्णबिचेशितम। ज्ञान आदि करने से श्रीगज्ञाजी पुरुषों के दोनों 


कुलों को तार देती है। 
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_ देवताओं ओर शंकरजीको साथ लेकर क्षीरसागर 
' के तंट पर गये ॥१९॥ 


' तत्र गत्वा जगन्नाथं देवदेवं हृपाकपिस्‌ । 


_ स्तुति करने-लगे॥२०॥ . 
: गिरं समाधौ गगने समीरितां निशम्य येधास्नि 


'विधीयतामाशु तथेष मा चिरम्‌ ॥२१॥ 


.तुम लोग सुनो और सुनकर विलम्ब न करके, 
` शीघ्र ही वाणी के अनुसार काम करो ॥२१। 


. 'पृथ्वी के दुःख दूर करने का निश्चय कर लिया 


अ० १ _ ० ` ० उहरकत 











अभिमानी दैत्य राजाओं की सेना के सैकड़ों | जनिष्यते तत्म्रियाथं संभवन्तु सुर्रियः ॥२३॥ 
हज़ारों झुरडाँ के भार से दुःखी होकर पृथ्वी ब्रा | इस पृथ्वी पर साक्षात्‌ परम ब्रह्म परमेश्वर 
जी की शरण में गई ॥१७॥ 2.25 वसुदेव के घर में अवतार लगे, उनके साथ बिहार - 
गौभर्वाअभ्रुमुखी खिन्ना क्रन्‍्दन्ती करुणं विभो!। | करने के लिये देवताओं की स्त्रियों को ब्जमें जन्म 
उपस्थिताऽन्तिके तस्मे व्यसन स्यमवोचत ।।१८॥ धारण करना चाहिये ॥२श॥ 

चह पृथ्बी गौ का रूप धरकर करुणा उत्पन्न | वासुदेवकलानन्तः सहस्रवदनः स्वराट्‌ । 
करने वाले वचनोंको कहती तथा रोतीहुई ्रह्माजी | आग्रतो भविता देवो हरे! प्रियचिकीर्षया ॥२४॥ 
के पास जाकर अपना दुःख कहने लगी ॥१य॥ श्रीभगवान्‌ की अनन्त कलाओं वाले स्वयं 
ब्रह्मा तदुपधायाथ सह देवैस्तया सह | प्रकाशरूप, हज़ार सुखधारी शेषनागजी भश्रीकृष्णजी 
जगाम सत्रिनयनस्तीरं क्षीरपयोनिधेः ॥१६॥ द्‌ साथ लीला करने के लिये वलरामजी के नाम 

` | से प्रथम ही वहाँ प्रकट हो जायंगे ॥ २७॥ 
तब ब्रह्माजी पृथ्वी का दःख सुनकर उसे 


विष्णोर्माया भगवती यया संमोहितं जगत्‌ । 


आदिएा प्रश्ुणांऽशेन कार्यार्थे संभविष्यति॥२५॥ 
फिर परमेश्वर की आज्ञा मानकर देवको का 
गर्भ खींचने के लिये तथा यशोदाजी को मोह में 
डालनेके लिये, संसारके मनको मोहित करनेवाली 
माया अपने अंशों सहित यशोदा के भवन में 
प्रकट होगी ॥२॥ 
श्रीशुक उवाच 
इत्यादिश्याऽमरगणान्मजापतिपतिर्वि्ः । 
आश्वास्य च महीं गीर्भिः स्वधाम परमं ययो॥२६॥ 
श्रीशुकदेचजी वोले-प्रजापतियों के स्वामी श्री 
ब्रह्माजी देवताओं को इस प्रकार आज्ञा देकर तथा 
पृथ्वीको समभा-चुभाकर त्रह्मलोक को चले गये ॥ 
शूरसेनो यदुपतिमेथुरामावसन्पुरीम्‌ । 
माथुराच्छूरसेनांश्च विषयान्षु्ुजे पुरा ॥२७॥ 
पहले यादवों के राजा शरसेन मथुरा में बसते 
थे ओर माथुर तथा शरसेन आदि देशों पर राज्य 
करते थे ॥२»। क्‍ 
राजधानी ततः साउभूत्सवेयादवरभूशुजाम । 
मथुरा भगवान्यत्र नित्यं संनिहितो हरि! ॥२८॥ 
यह सथुरापुरी$ सदा से ही यढुबंशियां की 
राजधानी थी और यहाँ पर सदा ही श्रीकृष्ण 
भगवान विराजमान रहते थे॥ २८॥ ? 
` ` इन्मध्यते जगत्सबं ब्रह्मज्ञान येन वा। तत्सार 
भूतं यद्यस्यां मथुरा सा निगद्यते ॥-जिस रहमान 
या भक्तिःयोग से जग्रत्‌ मिथ्या जान पड़ता है,उस 
ज्ञान-भक्ति के सार रूप भ्रीकृष्णजी जहाँ नित्य 
विराजमान रहते हैं, बही मथुरापुरो कहातो है. । 













पुरुषं पुरुषसूक्तन उपतस्थे समाहितः ॥२०॥ 
_ झदेचतागण क्षीरःसिन्धु पर जाकर ध्यान पूर्वक 
समस्त कामना वालों की कामना पूर्ण करने वाले 
देवताओं के देव भ्रीविष्णु भगवान्‌ की पुरुष सूक्त 
के “सहर्ञ शीर्षापुरषः” आदि -सोलह मन्त्रों से 


दशालुवाच ह । गां पौरुषीं मे “ृुताऽमराः पुन 


तब ब्रह्माजी की ध्यानावस्थाही में आकाशवाणी 
हुई; उसे सुनकर उन्होंने देवताओं से कद्दा कि हे 
देवो ! मुझको जो भगवान्‌ की आज्ञा हुई है उसे 


पुरेच पुंसाऽबश्चतो धराज्वरो भवद्वरंशय दुषूप 
जन्यताम्‌ । स याबदुव्या भरमीश्वरेश्वरः स्वकाल 

शक्त्या क्षपयंश्ररद्वुबि ॥२२॥ 
इम लोगों की विनय से पहले ही ईश्वर ने 


इसलिये उन देवेश के काल शक्ति सहित अवतार. 
लेने से पृथ्वी के भार उतारने के समय तक तुम 
लोग अपने अंशों सहित यढुङुल में जन्म लेकर 
भू-लोक में रहो ॥२२। 

बसुदेवग्रहे साक्षाद्वगवान्पुरुपः पर | 
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सयां तु कर्दिचिच्छौरिुदेबः कृतोइहः। |तं जञयुष्सितकमाणं उशंसं निरपत्रपम्‌ । - 
देवक्या सूया सार्ध प्रयाणे रथमारुहत्‌ ॥२६॥| वसुदेवो महाभाग उवाच परिसान्त्वयन्‌ ॥३६॥ 


एक वार शरसेन के पुत्र बसुदेबजी मथुरा में | तब निन्दनीय कर्म करने वाले, सूखे और 
अपनी नई पत्नी (देवक की वेरी) देवकी के साथ | निलेज्ञ कंसको ऐश्वर्यचान बजुदेवजी सम भाने लगे॥ 
घर जाने के लिये रथ पर बैठे ॥२६॥ | वसुदेव उवाच 


उग्रसेनसुतः कंसः स्वसुः प्रियचिकीषया । | छाधनीयगुणः शरेभेवान्भोजयशस्करः | 
र्‌श्मीन्हयानां जग्राह रौक्मे रथशतेद्ट तः ।३० | स कथं भगिनों इन्यारि्ियशुद्वाहपवणि ॥३७॥ 


उग्रसेन का पुत्र कंस अपनी वहिन देवकी से | ' वसुदेव जी बोले कि-हे कंस ! तुम गुणवान, : - 


प्यार करने के लिये सैकड़ों खर्ण-जटित रथों को | शरबीर ओर भोज-वंश के यश करने घाले हो, 
साथ लेकर, देवकीके रथ के घोड़ों की डोरी पकड़ | भला ख्री-जाति आर अपनी ही बाहेन को विवाह 
कर हाँकने के लिये उसके रथ में वैठ गया ॥३०॥ | फे आनन्द-काल में किस प्रकार मारते हो ॥३७॥ - 
र्वि Q ° देहे * 
चतुःशतं पारिंबहं गजानां हेममालिनाम्‌ । | शत्यु्ेन्मवतां बीर देहेन सह जायते। 
अश्वानामयुतं साधं रथानां च त्रिषट्शतम्‌।३१॥| अध वाऽब्दशतान्ते वा मृत्युं माणिनां भ्रुव।३८॥ 


दासीनां सुकुमारीणां द्वे शते . समलंकृते । और जो लुम इसे मृत्यु के डर से मारते हो, 
सो जन्म लेने के साथ ही मुत्यु का भी जन्म होता 


दुहित्रे देवकः प्रादाद्याने दुहितृवत्सलः ॥३२॥ है, चाहे आज; चाहे सो वषं पीछे,परन्तु देह-घारी - . 


अपनी कन्या पर अधिक स्नेह करने वाले ६ 
देवक ने बिदा के समय सोने की मालायं पहिने हे आ जता, दोगा रन कर्सानुशो | 
हुए, चारसो हाथी, दस हज़ार घोड़े और अठारह त देही *नाइुगाऽबशः । 
सौ रथ दहेज़ में दिये और सुकुमार अङ्ग वाले | देदोन्परमशुमाप्य प्राक्तनंत्यजते वपुः ॥३६॥ 
दो सो दास तथा दासियां भी शङ्गार करके दान | _ जिस समय इस शरीर का अन्त-काल आता 


की ॥ २१ ॥ ३२॥ दै, उस समय जीवात्मा अपने कर्मानुसार विवश 
शंखतूयगृदङ्गा्च नेदुटुन्दुभयः समम्‌ । होकर दूसरी देह को पाता है और इस (बर्तमान) 


र | शरीर को त्याग देता है ॥३६। 
याणप्रक्रमे ताबद्दरवध्वोः सुमङ्गलम्‌ ॥३१॥ न 


वर-वधू के मंगल-हेतु यात्रा के समय चारात 
क साथ में शंख, भेरी नक्कारे आदि सव बाजे 


* जोक 
पर उठाता है, या जोंक अगला तिनका पकड़ कर 


. पथि अग्रहिएं कंसमाभाष्याऽऽहाऽशरीरवाक्‌ ।' | पिछला तिनका त्यागती है, उसरी प्रकार 7 
अस्यास्त्वामषमो गर्भो इन्ता यां वहसेज्युध॥३४॥| कमाडसार दूसरी देह को प्राप्त करने पर ही पहले . . 


रास्ते में कंस को-जो कि देवकी के घोड़ों की | शरीर को छोड़ता है॥ ४० . 
डोरी पकड़े इए जा रडा था, आकाश-चाणी हुईं | स्वे यथा पश्यति देहमीरृशं मनोरथेनाऽभि 


किररे मूर्ख ! जिसे तू पहुंचाने के लिये जा रदा दै, | निविष्ठचेतन! । इष श्रुताभ्यां मनसाऽनुचिन्तयन्मर ` | 


' इसी तेरी चहिन देवकी का आठवाँ वालक तुझे 


मारेगा ॥३४॥ पद्यते तत्किमपि ह्यपस्मृतिः ॥४१॥ ` 
युक्तः स खलः पापो भोजानां इुलपांसनः। |__ * मन सूरखः। माधव नाम बिना, सिगरो ' 


जरा-जीवन ह 
भगिनं हन्ठुमारब्धः | खङ्गपाणिः कचेऽग्रहीत्‌! ।३५॥ अ हर 
यह सुनते दी. भोज-चंश के कलंक-रूप पापी | कोटि उपाय सहाय सही, नहिं एकह पे छिन द 
कंस ने मारने के लिये तलवार हाथमें लेकर देवकी पुजे है। सत लाख करोर जिये बरु पे तऊ र 
के केश पकड़ लिये ॥३५॥ काल के गाल में जे है॥ | र 
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वरज॑स्तिषठन्पदैकेन. यरथेबैकेन गच्छति |. ..` .. 
यथा वृणजलूकेव देही कर्मगतिं गतः ॥४०॥ .: ` 
३ | ह जिस प्रकार मनुष्य अगला पैर जमाकर पिछला ' - 





अश १ 
eS 
जिस प्रकार मनुष्य देखे हुए 
विषयों को मनमें सोचते रहने के कारण, खप्न में 
अपनी सोती हुई देह को भूलकर, राजा या इन्द्र 
आदि के रूप में अपने को समझता हुआ अभिमान 
मे फसा लेता है, वैसे ही मजुष्यकी इच्छा,वर्त॑मान 
' देह को भूलकर दूसरी देह मे वाँधं देती है ॥७१॥ 
यतो यतो धावति दैवचोदितं मनो ब 
कमाप पञ्चसु । गुणेषु मायारचितेषु देह्यसौ 
प्रपद्यमानः सह तेन जायते ॥४२। 
फल देनेवाले कमाँसे उत्पन्न हुए, दोषों से भरा 
हसाल माया-द्वारा रचे हुए, पंचभूतों से निर्मित 
श्रीरामं से जिस-जिस शरीरमें दोड़ता है,(अथांत्‌ 
जिस शरीर की इच्छा करता है) बह अहंकार के 
कारण जीव फे साथ उसी शरीर में जन्म पाता है॥ 
गोतियथे समीरवेगानुगतं 
ज्योतियथेवोद्कपार्थिवेष्वदः 
| - „ . -विभाव्यते । एवं स्वमायारचितेष्वसौ पुमान्गुणेषु 
| ~ रागाइुगतो विश्रुति ॥४३॥ 

: . ` जैसेज्योति जल के पात्ोमें ्रतिबिंब-रूपहोकर 
| ` `, वायु केवेग से काँपती हुई सी जान पड़तीहै, इश 
| ~ प्रकार यह पुरुष अपने अज्ञान-द्वारा रचे हुए शरीर 
| . ` में अभिमान करके मोहद को प्राप्त होता है ॥४३॥ 

. ` तस्मान्न कस्यचिद्द्रोहमाचरेत्स तथाविधः । 
_ आत्मनः क्षेममन्विच्छनद्रोशधुवे परतो भयम्‌।४४॥ 
- ` ‹ इसलिये अपने आत्मा का कल्याण चाइनेचाले 
। पुरुष को किसी से द्रोह न करना चाहिये, क्योंकि 
[ ५. ` बैर-भाव करने वाले प्राणी को सदैव दूसरेका भय 
| 





[es 


` + चना रहता है ॥४३। 
~. एषा तवानुजा वाला कृपणा पुत्रिकोपमा । 
` - „ इन्तुं. नाईस कल्याणीमिमां त्वं दीनवत्सलः।४२॥ 
: हे राजन्‌! यह तेरी छोरी वहिन, अभी वालक 
. . ही है और काठ की पुतली की भाँति परतन्त्र तथा 
. ' दीन होकर तेरे सामने खड़ी है, तू दीन-हितकारी 
है, इसलिये इस मंगल-रूप अबला का मारना तुझे 


| 


| . उचित नहीं॥४९ी। 
| | श्रीशुक उवाच ˆ 
'एवं स सामभिमेंदैबोध्यिमानोऽपि दारुणः । ` 
` नन्यवतेत कोरव्य रुषादानलुवतः ॥४६॥ 
श्रीशुकदेवजी बोले कि-हे कुरुवशी | यद्यपि 


|, ` ` बखुदेव जी ने इस प्रकार साम ओर सेद से सम- 





दशमस्कन्ध 
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या जुने हुण | झाया, फिर भी अपनी राक्षसी बृत्ति तथा अस॒रों 


के संग के प्रभाव से वह देवकी को वध के विचार 
सं न टला ॥2६॥ 


नि्वेन्धं तस्य तं ज्ञात्वा बिचिन्त्यानकदुन्दुभिः। 


पराप्तं कालं प्रतिव्योइमिंदं तत्रान्वपद्यत ॥४७॥ ` 
देवकी के वध का हठ देखकर, कुछ सोच 

विचार करके तत्क्षण आई हुई मृत्यु का अबसर 

चुकाने के लिये, वस्रुदेवजी ने यह विचार किया ॥ 
या दिसता स 

मृत्युवुद्विमताऽपोह्यो यावदृबुद्धिवलोदयम । 

यद्यसौ न निवर्तेत नापराधोऽस्ति देहिनः ॥४८॥ 

` कि-बुद्धिमान्‌ मनुष्य को अपनी वुद्धिकी पहुँच 
के अनुसार सृत्यु को दूर करने का उपाय करना 


चाहिये, ओर यदि इस पर भी सत्यु दूर न हो, तो 
फिर पुरुष का दोष नहीं ॥ ४८॥ | 
प्रदाय मृत्यवे पुत्रान्मोचये कृपणामिमाम्‌ । 
सुता मे यदि जायेरनमृत्युवां न म्रियेत चेत्‌॥४६॥ 
विपर्ययो वा किं न स्याद्गतिर्धातु्द रत्या | 
उपस्थितो निवर्तेत निषत्तः पुनरापतेत्‌ ॥१०॥ 
, इस लिये इस समय कंस को देवकी के पुत्र 
देने का वचन देकर इस वेचारी के प्राण वचाऊँगा, 
फिर आगे जो होनद्वार होगी, वह हो लेगी, परन्तु 
अभी तो इसके प्राण यच जायेंगे, संभव है कि 
देवकी के पुत्र होने से पहले यही कंस मर जाय, 
तो फिर पुत्रोंके मरनेका दुःख ही न होगा,कदाचित्‌ 
पुत्र हो ओर कंस भी जीवित रहे तो उसीके हाथ 
से उसकी मृत्यु होजाय, ऐसा उलरा भी हो सकतां 
है, क्योंकि ईश्वर की गति तो अपार है, क्या पता 
किममेरे पुत्र के हाथ से होने वाली कंस की सृत्यु 
देवकी का वध होने से रुक जाय, और देवकी को 
बचाने के विचार से बह सिद्ध हो जाय, क्योंकि 
जीवों की गति समभ में आना कठिन हे इसलिये 
अभी आई हुई सृत्यु के रल जाने पर समयान्तर 
में यदि वह आ भी जाय, तो फिर मेरा अपराध 
नहीं ॥७६॥।५०॥ 


अग्नेयंथा दारुषियोग योगयोरहष्टतोऽन्यन् 
निमित्तमस्ति। एबं हि जन्तोरपि दुर्विभाच्यः 
शरीरसंयोगवियोगहेतुः । ५१।। 


_ जैसे बन या गाँव में लगी हुई आग जुक्षों या 
घरों को जलाती हुईं अपने पास के बुक्त या घर 
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छोड़कर दूर के पदार्थों को जला देता है, तव वहाँ | पहले कीर्तिमान नामक पुत्र हुआ,उसे बछुदेब | 
दैच-गति ही प्रधान मान ली जाती है, वह अदष्ट- | जी असत्य वचन से डरकर महान दुःख के खथ 
गाति पहले से समक में नहीं आती, इसी प्रकारसे | कंस के पास ले गये ॥५७। द 3 
ह हर _का अहृष्ट भी समझ में किं दुःसहं जु साधूनां विदुषां किमपेक्षितम्‌ । 
मिशन पाप तहत किमकाय कदर्याणां दुस्त्यजं किं धतात्मनाम॥५८ 
PE र RRS RR | सत्यपुरुष किस बातको सहन नहीं कर सकते 
पूजयामास बे शोरिबहुमानऽरःसरम्‌ ॥१२॥| और विद्वानों को किस वात की अपेच्ता रह सकती 
भ्रीशुकदेवजी बोले कि-इस प्रकार जदा तक | है ? कदय# ( ढुए) जन कौनसी अनीति नहीं कर ` 
उनकी चुद्धि पहुंच सकी, उतना बिचार करके, | सकते ? और धीर पुरुषों को किसका त्याग करना / : 
चसुदेव जी ने वड़े भाव-पूर्वक पापी कंस का | असंभव है? ॥५८॥ 


ल्बम्‌ „` ` ष्ट्रा समत्वं तच्छौरेः सत्ये चैव व्यवस्थितिम्‌ । 
्रसन्नबदनाम्भोजो इृशंसं निरपत्रपम्‌ । ` | कंसस्तुष्टमना राजन्महसन्निदमत्रवीत्‌ ॥५६॥ 


मनसा दूयमानेन विहसन्निदमत्रवीत्‌ ॥५२।| ३ राजन्‌! बसुदेव जी का ऐसा समान भाव 
` फिर मनमें कस्पितसे होते हुपभी उस निल | देखकर कंस ने सन्तोष पूर्वक सुसकाते हुए यह 
और क्र कंस को विश्वास दिलाने य लिये ऊपर | बचन कहा ॥|५३॥ . 
Rao | अंतियातु इमारोऽयं न झस्माद्रित मे भयम्‌। ` 
| - एमाय © He, . न 
न स्यस्ते भयं सौम्य यद्धि साहाशरीरवाक्‌। | अ्ठमाधुवयोगमान्सत्यर्म विहितः किल ॥६०॥ 
पुत्रान्समपेयिष्येऽस्या यतस्ते भयद्चुस्थितम्‌ ॥५४॥। a क धर काना स मुझे कोई 
बस्रुदेबजी बोले कि-हे सौम्य ! जो भय तुमको म हो चुकी t आ 
अकाश-चाणी के द्वार हुआ है, उसे तुम भय न ड es 8 
मानो, क्योंकि यह भय तुमको देवकीसे नहीं,वरन तथेति सुतमादाय ययावानकदुन्दुभिः । | 
इसके पुत्रोंसे है, सो उन्हें मैं तुम्हारे अपंण करदूंगा॥ नाभ्यनन्दत तद्डाक्यमसतो विजितात्मनः ॥६१॥। 
वते ह 7 7 शक, उवाच वस्रुदेब जी “तथास्तु” कहकर अपने “पुत्रको 
स्वसुवेधान्निवष्ृते कंसस्तद्वाक्यसारवित्‌ । | लिये हुए घर लौट आये; परन्तु उन्हें इसके वाक्य. 
बसुदेवोऽपि तं प्रीतः प्रशस्य प्राविशदृग्रहम्‌।२५॥| से कुछ आनन्द न मिला, क्योंकि वे यह जानते थे ' ` ` 
श्रीशुकदेवजी बोले कि-हे राजन्‌! वसुदेबजी | किं फंस दुष्ट चंचल चित्त% का है, उसकी बात / | 
के इन वचनों को सत्य मानकर कंस अपनी बहिन | का कोई ठिकाना नहीं ॥ ६१॥ | 5 
को मारने से रुक गया और वखुदेव जी भी कंस | नन्दाद्या ये ब्रजे गोपा याश्चामीषां च योषितः। 
की प्रशंसा करके अपने घरको चले गये ॥५५॥ Me 
रे ` | शृष्णयो बसुदेवाद्याः देवक्याद्या यदुस्रियः ॥६२॥ 
अथ काल उपाहत्ते देवकी सर्वदेवता । ', | „ॐ क (बतावा वारि 
पुत्रान्सुषुवे चाष्टौ कन्यां चैवानुवत्सरम्‌ ॥५६। ग ये gS 
सचे भूतात्मा भगवान्‌ को ही देवता मानने जातया बन्बुसुहृदा ये च कसमचुत्रताः ॥६२॥ 
वाली देवकी का जब से प्रसव-काल प्रारंभ हुआ | * आत्मानं धर्म त्यं च पुत्रान्दारांश्च पीड्येत्‌। ` 
तब से प्रति वर्ष-एक पुत्र के दिसाब से आठ वर्ष | पीडयेत्‌ भरत्यवगोश्च स कदर्य इति स्म्ृतः '-जो 
में आठ बालक और एक कन्या-इस प्रकार कुल नौ | आप अपने आत्मा, धर्म-काये, पुतर,सत्री ओर पोषण 
सन्तान उसने उत्पन्न किये ॥५द॥। ` | करने योग्य लोगोंको पीड़ित करताइे बही कद्यहै। 


' कीर्तिमन्तं प्रयमजं कंसायानकटुन्दुभिः । Ms मदि रिस छिन मह खुसी, बदलत 
९ ; | DN -छिन भाव । ऐसे ब : 
' अर्पयामास ऋच्छेण सोऽद्तादतिविइलः ॥५७॥ i अत दीइन 


I 
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. * च समझ कर श्रीनारद जी ने कंस के पास आकर 
` “कहा कि-वज में नन्द आदि .जितने गोप तथा 
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एतत्कंसाय भगवाञ्डशंसाभ्येत्य नारदः। ` | मुझे मारंगे, वदेव और देवकी को वेडियाँ डाल 


भूमेभारायमाणानां दैत्यानां च बधोद्यमम्‌॥६४॥ ऋ कायग में बन्द कर दिया और उनके ज्यों 
कंस की इस शान्ति को देवताओं के ज्यों पुत्र होते गये, त्या-त्या उन्हें विष्णु का सन्देह 
oT एया क अजुकूल | करके बह वध करता गया ॥६४॥॥।६्‌द॥ 


मातरं पितरं भ्रातृन्सबांश्च सुहृदस्तथा । 
यशोदा आदि गोपियाँ जितनी उनकी खनियाँ और | घ्रन्ति ह्यसुतृपो लुब्धा राजानः प्रायशो श्रुवि॥६७॥ 
चस्ुदेच आदि जितने यदुकंशी तथा देवकी आदि अपने प्राणों के लोभी राजा लोग पृथ्ची पर 
जितनी उनकी स्त्रियाँ एवं उनके भाई-वन्धु, सुहृद | माता, पिता; भाई और समस्त मित्रों को भी मार 
व जातिवाले तेरे जो समीप रहतेहुप तेरा अनुसरण , डालते हैं ॥६७॥ 


बंश में देवता प्रकट हुए हैं, एथिवी पर दैत्योंके बढ़े 2 
Es जइ. महासुरं कालनेमिं यदुभिः स व्यरुध्यत ॥६८॥ 


इप भार को उतारने के लिये भगवान ने यह र 
उपाय रचा है॥६२॥॥६३॥।६४॥ र य जाम मे कक दत्य था, बाँ मुझे 
ऋषेर्पिनिर्गमे कंसो विष्णु ने मारा था, अव मै कंस हुआ हूँ, यह सव 

RSs कंसो जदून्मत्वा सुरानिति । | समझकर उसने यादवों से शत्रुता करली,॥६८॥ 
देवक्या गर्भसंभूतत विष्णं च स्ववधं bu ॥३५॥ उग्रसेनं च पितरं यदुभोजान्धकाधिपम्‌ । 
देवकों म च निश निग्रहे । | स्वयं निगह्य बुञचुने शरसेनान्महाबलः ॥६६॥ 
जाते जातमहन्पुत्र तयीरजनशङ्कया ॥६६।॥ यदु, भोज और अंधक dan शें के राजा उद्र- 

: पेखा कहकर नारदजी के जाने पर कंस ने | सेन अर्थात्‌ अपने पिता के पैरों में वेड़ियाँ डालकर 
यादवों को देवता मानकर इस आशंका से कि | महान प्रतापी कंस स्वयं ही शरखेन आदि देशों 
विष्णु भगवान्‌ ही देवकी के गर्भ से प्रकट होकर | पर शासन करने लगा ॥६६॥ : 


इति श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः ॥१॥ 





. दूसरा अध्याय 
(श्रीकृष्ण जन्म) क्‍ 
भीशुक उचाच केकय, शाल्व, विदभे, निषध, विदेह, काशी ओर 
प्रलम्बवकचाणुरद्णावतेमहाशरैः | | कशल देशों को चले गये ॥३॥ , 
ग्रु्टिकारिष्ठद्विविदरपूतनाकेशिधेनुकेः ॥ १। एके तमनुरुन्धाना ज्ञातयः पयपासत -। 
अन्येश्रासर भूपालंबाणभौ मादिभियंतः । | पेषु षट्सु बालेषु देवक्या ओग्रसेचिना ॥ ४॥ 


यदूनां कदनं चक्र बली मागधसंश्रयः ॥ २॥। सप्तमो वैष्णवं धाम यमनन्तं परचक्षते । ; 
भ्रीशकदेवजी बोले कि्रलम्व,बकाखुर, चाणर | गभो बभूव देवक्या हृषशोकविवर्धन! ॥ ५॥ 
मल्ल, त॒णावत्ते, अघासुर, मुश्टिक, अरिए, द्विविद | - कितने ही यादव कंस की आज्ञा में रहकर 
बानर, पूतना, केशी, धेडुकाखुर तथा दूसरे भी | उसी की सेवा में रहने लगे, कंस ने देवकी फे छः 
बाणासुर, नरकारुर आदि प्रमुख दैत्य राजाओंको | पुत्र मार डाले, फिर विष्णु भगवान की कला-रूप 


. साथ लेकर जरासन्ध के आश्रय से वलवान्‌ कंस | अनन्त भ्रीशेषनाग जी देवकीजी के सातवे गर्भ में 


यादवों को पीड़ित करने लगा॥१॥२ .. | आये, इस. गर्भे से देवकी को इष तथा शोक 


तेः पीडिता निविविशुः ङुरुपाश्चालकेकयान्‌। | दोनों इप॥४।२॥ 


शाल्वान्विदर्भान्निषधान्विदेहान्कोसलानपि॥ ३ ॥| भगवानपि विश्वात्मा विदित्वाकंसजं भयस्‌। | 
कंस से पीड़ा पाये हुए यदुबंशी कुरु, पाञ्चाल, / यदूनां निजनाथानां योगमायां समादिशत) ६॥ 
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विश्व के आत्म-रूप भगवानले यादवोके स्वामी गभ के खींचनेके कारण भू-तलपर उस वालक | 

होने के नाते, उनको कंस-द्वारा भय समभ कर | का नाम “संकर्षण” कहा जायगा, बद खोकोंको | 

` अपनी योग-माया को आज्ञा दो ॥६॥ रमायेगा, इसलिये, “राम” और मदान्‌ वली होगा, | 
| 

| 

| 





गच्छ देवि ब्रजं भद्रे गोपगोभिरलंकृतम । | इसलिये “वल” भी कह लायगा॥१२३॥ 
रोहिणी वसुदेवस्य भार्याऽऽस्ते नन्दगोकुले । ` | दिएयं भगवता तथेत्योमिति तद्वचः' | 
ग्रम्या्च कंससंविभां विवरेछु वसन्ति हि ॥ ७। प्रतिगृह्य परिक्रम्य गां गता तत्तथाऽकरोत्‌॥१४॥ 


कि-ददे भद्दे हे देवि ! तू ग्वाल और गौओंसे | _ १7 ना ने इस पकार आजा दी, तय 
शोभायमान्‌ बज में जा, वहाँ बसुदेचजी की पत्नी योग-माया ने बड़े ही आदर से उनके वचन को 
रोहिणी, नन्दराय जी के गोकल में है और उनकी | मानकर, उनकी परिक्रमा करके और पृथ्ची पर/ >= 


दूसरी ख्ियाँ भी कंस के भय सें बहीं गुप्त स्थानों]. जाकर वेसा ही किया ॥१७॥ | 

द | 

. में रहती हैं ॥ ७॥ गर्भे प्रणीते देवक्या रोहिणीं योगनिद्रया) | 
' देवक्या जठरे गर्भ शेषाख्यं घाम मामकम्‌ । | अहो विस्र सितो गर्भ इति पोरा विचुक्रशु॥१४॥ 


` तत्संनिक्रृष्य रोहिण्या उदरे सन्निवेशय ॥.८ ॥| जव देवमाया ने देवकी के गभे को रोहिणी में | 
इस समय मेरे अंश-रूप शेषनाग जी देवकी के | स्थापित कर दिया,तंब लोकोंमें इस प्रकार आक्षेप 


गर्भ प आये हैं, तू उनको वहाँ से निकाल कर | किया गया कि-अहो देवकी का गर्भ गिर गया॥१४॥ ' 
शी के उदर में स्थापित करदे ॥८॥ भगवानपि विश्वात्मा भक्तानामभयंकरः। ` 
अथाऽऽहमंशभागेन देवक्याः पुत्रतां शुभे। ` | आविवेशांशभागेन मन आनकदुन्दुभे! ॥१६। 


प्राप्स्यामि त्वं यशोदायां नन्दपत्न्यां भविष्यसि 8॥| भक्तों को अभय देने वाले, विश्वके आत्म-रूप 
हे मंगल रूपिणी ! फिर में परिपूर्ण: रूप से | भगवान ने भी पूर्ण रूप से वसुदेव के मन में 


देवकी का पुर होऊँगा और तू.नन्दराय की पत्नी | निवास किया॥१६॥ 
यशोदा से प्रकट होगी ॥ ६ ॥ स विभ्रत्पोरुषं धाम भ्राजमानो यथा रबि! | 
ग्रचिष्यन्ति मनुष्यास्त्वां सवकामवरेश्वरीम्‌ |e दरासदोऽतिदधर्षो भूताना सवभूव ह॥१७॥। 


धूपोपहारबलिभिः सर्वकामवरप्रदाम्‌. ॥१०॥| _ भगवान की मुत्ति वखुदेवजी के हृदय में आने . 
तू कामनाचान्‌ पुरुषों की श्रेष्ठ स्वामिनी ₹' फ चे सूय के' समान तेजोमय होगये जिसके कारण 


` समस्त वाञ्छित फल दायनी है, मनष्य धप ने उनके सामने जानेकी भी किसीमें साम्यं न रही॥ | 
ओर वलिदानों से तेरा पूजन करेंगे ॥१०॥ ततो जगन्मङ्गसमच्छुतांशं समाहितं शूरसुतेन Tr” 
नामधेयानि ङुबन्ति स्थानानि च नरा शुवि। | देवी । दधार सर्वात्मकमात्मभूतं काष्ठा यथाऽनग्द 
दुर्गति भद्रकालीति विजया वैष्णवीति च॥११। कर मनस्तः ॥१८॥ | 3 


कुमुदा चणिइका कृष्णा कन्यकेति .. तत्पश्चात्‌ विश्वरूपं भङ्गलेकारी भगवान्‌ के 
E अध्णा साधनी कन्यकेति च। खरूप को वसुदेवजी ने मानस-शक्ति ही से देवकी. | 


माया नारायणीशानी शारदेत्यम्बिकेति च।१२।| # धारण किया, उस खरूप को देवकीजी ने उसी 
बे तेरे लिये प्रथिवी पर मन्दिर वनवायगे ओर | अकार भली बिधि से धारण किया, जैसे पूर्व 
ठे दुगा, भद्रकाली मा वैप्णवी, कुमुदा, | दिशा चन्द्रमा को धारण करती है ॥१८॥ 
चारडका, कृप्णा, माधवी,कन्य का, माया, नारायणा 
< कनी, शारदा और अंबिका आदि नाभो से | सा देवकी सवजगन्निवासनिवासभ्ूता नितरां 
' पुकारी ॥१२।१२॥ न रेजे।. भोजेन््गेहेऽग्निशिसेष रुद्धा सरस्वती 


. गर्भेसँकर्षणात्तं वे प्राहः संक ` | ज्ञानखले यथा सती ॥ १६॥ ड 
संकषण शुषि | यद्यपि देवको जगन्निवास भगवानदी निवास i 


रामेति लोकरमणादरलं बलबदुचछ्रयात्‌ ॥१३॥ इचा थीं आधात. उप डंदर में शीमगवान का है 


है 
} 


ड उ 
as se 


< 
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अ० २ 
मकारा था, तथापि जिस प्रकार से ढके हुए दीपक 
का प्रकाश नहीं होता या श्ञान-वंचक पुरुषमं विद्या 
की शोभा नहीं होनेपाती, उसी प्रकार देवडी कंस 
के घर में फ्ैद में रहने के कारण अपनी शोभा को 
न रेखला सकी ॥२३॥ 

तां वीक्ष्य कंसः प्रभया जितान्तरां विरोचयन्तीं 
भवन शुचिस्मिताम्‌ । आहेप मे प्राणहरो हरि 

रहा ध्रवं श्रितो यन्न पुरेयमीदृशी ॥२०॥ | 

उद्र में भगवान के प्रनिषए होने के कारण उन 


की कान्ति से स्रमस्त घर (वन्दीग्रह) को सुशो-' 


भित करतीहुई तथा सुन्दर मधुर भावसे मुसकाती 
हुईं देवकी को देखकर कंस ने कहा कि-मेरा प्राण 
दरण करने वाला विष्णु-रूपी सिंह इसके -उदर 
रूपी गुफा मं अवश्यही आ चुका हे, क्योंकि पहले 
देको का इतना तेज न था ।।२०॥ 


किमद्य तस्मिन्करणीयमाशु में यदथतन्त्रो न 


विहन्ति विक्रमम्‌ । स्रियाः स्वसुगरुमत्या वधोऽयं 


यशः श्रियं हन्त्यनुकालमायुः ॥२१॥ 

कंस ने अपने मनमें विचार किया कि अव में 
जददी ही से इसके लिये क्या यत्न करू ? यह तो 
देबताओंका कार्य करने के लिये आया है, इसलिये 
मुझे अवश्य ही मारेगां, परन्तु अव यदि.देवकीको 
मारता हैं तो यह खत्री जाति हे, इसरे मेरी वहिनहे 
अर फिर गर्भेणीभी है, इसलिये ऐसी दशामें इस 
के मारने से मेरी कीत्ति, लक्ष्मी और आयु तीनों 
का नाश हो जायगा ॥२१॥ . 


-९ स एप जीबन्खलु .संपरेतो वतत योऽत्यन्त 


नुशंसितेन । देहे .मृते तं मनुजा। शापन्तिं गन्ता 


तमोऽन्धं तनुमानिनो भ्वम्‌ ॥२२॥ 

जो मनुष्य अत्यंत दुष्टता करताहे; बह जीवित 
रहते हुए भी सूतक तुल्य है, उस दुए को जीवन 
रहते हुए भी लोग धिक्कार देते'इण कहा करते हुँ 
कि यह देह का अहङ्कार करने वाला पुरुप मरने 
प्र अंनश्य ही नरक में जायगा ॥२२॥ ' 


इति.घोरतमाद्वावात्स निषत्तः स्वयं प्रञुः 


रास्ते -भरतीक्षंस्तजञम्म हरेवे राजुबन्धकृत्‌ ॥२३॥ 


भगवानके साथ बेर-सम्बन्ध पालन करनेचाला 


दशमर्क 


/ 
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आसीनः संबिांस्तिषठन्‌ ््ञानः पयटन्महीम्‌ | 
चिन्तयानो हृपीकेशमपश्यत्तन्मयं जगत्‌ ॥२४॥ 
. बह वेठते, सोते;उठते, भोजनकरते और पृथ्वी 
परवचरतेहुण इन्द्रिय-पति भगवानका ही चितवन 
करता हुआ सव संसार भगवत्‌ रूप देखने लगा ॥ . 
ब्रह्मा भवश्च तश्रेत्य सुनिभिनारदादिभिः । 
देवैः सानुचरः साकं गीर्भिष्ट पणमैडयन्‌ ॥२५॥ 
इसी समय ब्रह्मा, शिव, नारद आदि सुनि 
ओर अडुचरों सहित देवता-च्रन्द वहाँ आकर ` 
मनोरथ पूर्णं करने चाले गर्भ-स्थित भगवान “की 
स्तुति करने लगे ॥२५॥ ग 
देवा ऊचुः. | 
सत्यत्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं 
च सत्ये । सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्र सत्यात्मकं 
ला शरण प्रपन्नाः ॥२६॥ 
हे नाथ ! आप सत्य-सङ्कल्प, सत्य-परायण 
त्रिकाल में सद्रूप, पंचभूतों के उत्पन्न करने वाले 
अर उनमें स्थित रहते हुए भी उनके नष्ट होजाने 
पर शेष रहने वाले,सम दृष्टि और सुन्दर वाणी के 
प्रवत्तक सव प्रकार से सत्य-मूत्ति हो; हम आप 
की शरण आये हे ॥२६॥ 
एकायनोऽसो द्विफलस्निमूलथ्तूरसः पञ्चविधः 
षडात्मा । सप्चषत्वगष्टबिटपो ' नवाक्षो दशच्छदी 
द्विखगो द्यादिदक्ष। ॥२७॥ | 
जिस ब्रह्मांडरूपी आद वृक्ष को एक (प्रक्राते) 
का आधार हे, दो (सुख और दुःख) फल है, तीन 
( सत, रज ओर तम ) सूल हैं; चार ( धर्म, अथं, 
काम भर मोक्ष) रस है, पाँच (इन्द्रियां) जानने 





'के भेद हैँ, छः (राग, द्वेप, भूख, प्यास, लोभ ओर -: 


मोह ) खभाव हैँ, सात (धातुए) त्वचा दे, आठ 
(पंच भूत, मन, बुद्धि ओर अहङ्कार ) शाखाय हैं 
नव ( द्वार ) छिद्र हैं, दस प्राण (पत्त) है और दो 
(जीव तथा अन्तयामी ) पत्ती हं ॥२७॥ 

तमेक एवास्य सतःप्रसूतिस्त्वं सन्निधानं मन्न `, 
ग्रहश्च। त्वन्मायया संद्तचेतसस्त्वां पश्यन्ति 


स बध करने की शक्ति रखता हुआ. भी इस घोर | चाना न विपश्चितो ये ॥२८॥ १” 


तम विचार को छोड़कर प्रभु के जन्म की प्रतीक्षा 
करने संगा ॥२३। 


\ 


इस विश्वक्री उत्पत्ति, स्थिति.तथा संहारकता 
तुम्हीं हो, तुम्हारी माया में अभित चित जाले 
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पुरुष तुम्हे अनेक रूपका जानते हैं, परन्तु वि 


पुरुष एक द्वी रूप देखते है ॥२८॥ 


बिभर्षि रूपाण्यवबोध आत्मा क्षेमाय लोकस्य 
चराचरस्य । सत्त्वोपपन्नानि सुखावहानि सताम 


भद्राणि मुहुःखलानाम्‌ ॥२६॥ 


केवल ज्ञान-खरूप आपही समस्त लोकों के 
पालन करने के लिये सतोशुण मय धर्मचानों को 
सुख देने वाले और डुष्टॉको नाश करनेवाले स्वरूप 


यार-वार धारण करते हो ॥२३॥ 


्वय्यम्बुजाक्षाखिलसत्पधान्नि समाधिनाघेशित 
चेतसेके । त्वत्पादपोतेन महत्कृतेन कुबन्ति गो 


वत्सपदं भवाब्धिम्‌ ॥३०॥। 


हे कमलनयन ! आपही सघ जीवों के निवास 
हो, इसलिये आपके प्रति अनेक महात्मा पुरुष 
समाधि-द्वारा चित्त स्थित करके, महान्‌ पुरुषों की 
सिद्ध की इई आपके चरणारविन्द रूपी नाच के 
आश्रय से जगत्‌ रूपी समुद्र को गो के बुडे के 


खुर की भांति पार कर जाते हैं ॥३०॥ 


स्वयं समुत्तीय सुदुस्तरं चुमन्भवाणबं भीममद 
श्रसाहृदाः । भषत्पदाम्भोरुहनाघमत्रते निधाय 


याताः सदनुग्रहो भवान्‌ ॥३१॥ 


हे स्वयं प्रकाश ! ये परम दयालु ( मोक्ष प्राप्त 
पुरुष) इस भयंकर ओर दुस्तर भवसारारको आप 
के चरणारविन्द रूपी नावके आसरेसे पार उतरने 
के पश्चात्‌ उस नाव को यहीं छोड़ गये हैं (अर्थात्‌ 
भक्तिभाव आदि साधन वतला गये हैं कि जिनके 
द्वारा दूसरे पुरुष भी सुक्त होसके) हे नाथ ! आप 


“ही भक्तों पर कृपा करने बाले हो ॥३१॥ 


येन्येरविन्दाक्ष विधुक्तमानिनस्त्वय्यस्तभावाद 
बिशुद्धबुद्धयः । आरुक्च कृच्छेण परं पद ततः 


पतन्त्यधो नाहतयुष्मदङ्रयः ॥३२॥ 

` हे कमल-लोचन ! जो श्ञानी पुरुष अपने को 
सुक्त मानकर आपकी भक्ति नहीं करते, उनकी 
बुद्धि अपवित्र होजाती है और अनेक जन्मोंके तप 
के ग्रमावसे श्ेष्टकुल तथा शा्र-्रवण आदि के 


` द्वारा उश्च पद पाकर भी आपके चरणारविन्द का 
अनादर करने वाले लोग विश्नों से कष्ट को पातेहे 
, और तिर्यक योनि में पड़ जाते हैं ॥३२॥ 


५४ £ 


श्रोमद्वागवंतं 


तथा न ते माधव तावकाः कचिदृश्नश्यन्ति 


मार्गात्त्वयि बद्ध्सौहृदाः। त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति 


निर्भया बिनायकानीकपभूर्धछु प्रभो ॥३३॥ 

हे माधव! जेसी वाधाय इन (शुष्क) ज्ञानियों 
को आया करती हैं वैसी आपके भक्तों को 
आती, क्योंकि जो लोग आपके स्नेह में चॅधेहै उन 


को आपही रक्षा करते हें, इसलिये हे नाथ ! आप . 


के भक्तजन निभय होकर विम्लोंके सिर पर पैर रख 
कर आनन्द पूर्वक विचरण करते हैं ॥३३॥ 

, -सत्त्वं बिशुद्धं श्रयते भवान्‌ स्थितो शरीरिणां 
श्रेय उपायनं वएुः । पेदक्रियायोगतपःसमाधिभि 
स्तबाहणं येन जनः समीहते ॥३४॥ 


हे प्रभो ! आप जगत्‌ के पालन समय में जीवों 
को शुभ कमा का फल देने के लिये शुद्ध सतोगुणी 


स्वरूप. धारण करते हो, जिस स्वरूप का. लक्ष्य - 


रखतेहुए ब्रह्मचारी, ग्रहस्थ,बाणप्रस्थ ओर सन्यासी 
वेद, कमे तप तथा समाधिद्वारा आपका ही पूजन 
करते है ॥ ३४ ॥ 


सत्त्वं न चेद्धातरिद निजं भवेद्दिज्ञानमन्ञान 


भिदापमाजनम्‌ । गुणप्रकाशेरनुमीयते भवान्मका 


शते यस्य च येन वा गुणः ॥३५॥ 
यदि आपका सतोशुणमय शरीर न हो तो 
अशान को नाश करने वाले विज्ञान का भी नाशहो 
जाय, क्योकि यहद बुद्धि आदि पदार्थं जिसके हैं 
ओर जिसके द्वारा प्रकाशित हैं, वे परिपूर्ण साक्षी 
रूप भगवान्‌ आपही हैं, इस प्रकार इन्द्रियादि के 
प्रकाश से आपका अनुमान होजाता है ॥३५॥ 

न नामरूपे शुणजन्मकमभिर्निरूपितव्ये तब 
तस्य साक्षिणः । मनोवचोभ्यामनुमेयवर्त्मनो 
देव क्रियायां प्रतियन्त्यथापि हि ॥३६॥ । 

हे प्रकाशमान! इस जगत्‌ के साक्षी रूप आप 
दी है, आपके नाम, रूप, गुण, कर्म शौर जन्मों का 
निरूपण नहीं हो सकता, जो स्वरूप मन और 
बाणी द्वारा अनुमान मे नहीं आता उस स्वरूप का 
तुम्हार भक्तजन भ्यान और उपासना से साक्षात्‌ 
दर्शन करते है ॥३६॥ ` ` | 

“ए्वन्यरणन्सस्मरयंश्च चिन्तयन्नामानि रूपाणि 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Rigitized by eGangotri [ 
\ 








प्र 


Mees 


ब्रा ~ 
~ 
a = es >> न 
Fe) 


Es 
क्र 
rr or 3.3... २. >> पु = बन 


)! 


= 


अ० रे 





च मङ्गलानि ते | क्रियासु यस्त्वच्चरणारविन्द 


योराविष्टचेता न भवाय कल्पते ॥३७। , 
हे इश्वर ! तुम्हारे परम मङ्गलमय नाम और 


` रूपों का स्मरण करता, सुनता, कहता और चित, 


वन करता हुआ जो पुरुष देव-पूजन आदि कमो में 
आपके ही चरणारविन्द का ध्यान रखते हैं, उनका 
पुनर्जन्म नहीं होता ॥३७॥ 
दिष्टया हरे स्याद्गबतः पदो शवो भारोपनीत 
स्तव जन्मनेशितुः । दिष्टयाङ्कितां त्वत्पदकेः 
सुशोभनद्रेकष्याम गां द्यां च तवानुकम्पितास्‌॥।३८॥। 
हे प्रभु ! यह बड़ा ही अच्छा हुआ कि आपके 
अवतार लेने से आपके चरणारविन्द द्वारा पृथ्वी 


का भार दूर होगा ओर उसपर उन चरणोंके चिह्न |... 


वनगे, हम लोग उन चिह्नों तथा आपके दया पात्र 
स्वर्ग का दरशन कर सकगे, यह महा मङ्गल हुआ॥ 
न तेऽभवस्येश भवस्य कारणं बिना विनोद 

९ _ 
बत तकयामहे । भवो निरोधः स्थितिरप्यविद्यया 


कुता यतस्त्वय्यभवाश्रयात्मनि ॥३६॥ ` 
हे नित्यमुक्त परमेश्वर ! आंप जन्म-रहित के 


' जन्म का कारण केवल कीड़ा मात्र के सिवा ओर 


कुछ समक में नहीं आता, क्योंकि जव :जीव के 
जन्म, मरण ओर स्थिति भी केवल आपके स्वरूप 
को न जानने के कारण हुआ करते हैं, परन्तु वे 
वास्तव में हैं नहीं, फिर आपके जन्मादि न होना 
तो निश्चय ही है ॥३६॥ 


देशमंस्कन्धं 


१६५ 





मत्स्याश्वकच्छपन् सिंहवराहहंसराजन्यविप्रविदु 
धेषु कृतावतारः । त्वं पासि नस्नि्ुवनं च यथा 
धुनेश भारं शवो हर यदृत्तम वन्दनं ते ॥४०॥ 
हे यदुचंश वालों में श्रेष्ट प्रभु ! आपने मत्स्य, 
कच्छुप, नुसिंह, वाराह, हंस, राजा, राण ओर 
देवताओं में अवतार धारण करके जैसे दूसरे 
समयों में हम लोगों तथा त्रिलोकों की रक्षा की है 
वैसेही अवभी कीजिये और पृथ्वीका भार उतारिये, 
हम लोग आपको प्रणाम करते है'॥|४०॥ 
दिष्टयाम्ब ते कुक्षिगतः परः पुमानंशेन साक्षा 
HE) भोजपतेसर ५ 
द्वगवान्भवाय नः । मा भूद्भयं मूर्षोर्गोप्ता 
यदूनां भविता तवात्मज/॥४१॥ | 
हे माता देवकी ! हम लोगों का कल्याण करने 
के लिये, तेरे.डंदर में समस्त कलाओंसे पूर्ण परम 
पुरुष भगवान्‌ स्वयं पधार है, यह बड़ाही अच्छा 
हुआ हे, अब तू कंस से न डर, क्योंकि उसकी 
मृत्यु निकट आचुकी है, तेरे पुत्र श्रीकृष्ण भगवान 
यादवों की रक्षा करगे ॥ ४१॥ 
श्रीशुक उवाच 
इत्यभिष्टूय पुरुषं यद्रपमनिद्‌ यथा । 
ब्रह्मेशानौ पुरोधाय देवाः प्रतिययुर्दिवम्‌ ॥४२॥। 
भ्रीशुकदेवजी बोले-जिनका स्वरूप दिखाई 
नहीं देता, ऐसे परम पुरुष परमेश्वर की इसप्रकार 
यथा योग्य स्तुति करके ब्रह्मा ओर महादेवजी को 
आगे करके देवतागण स्वर्ग को चले गये ॥ ४२॥ | 


इति श्रीमद्भागवते दशमस्कम्पे द्वितीयो ऽध्यायः ॥२॥ 
तीसरा अध्याय 


( श्रीकृष्णावतार ) 


श्रीशुक उवाच 
अथ सबंगुणोपेत!ः कालः परमशोभनः । 
~ हट Q 

यक्लेवाजनजन्मक्षं शान्तक्षग्रहतारकम्‌ ॥ १॥ 

श्रीशुकदेवजी बोले-जिस समय सब प्रकारसे. 
शुभ तथा सुन्दर काल आया, चन्द्रमा रोहिणी 
नक्षत्र पर पहुँच गया, नक्षत्र, भ्रह ओर तारागण 
सभी अनुकूल होगये ॥१॥ 


दिशः प्रसेदुगगनं निमेलोइगणोदयम्‌ । 


दिशाय स्वच्छुहोगई निर्मल आकाशमे निर्मल 
ही नक्षत्रों का समूह उादेत होगया, पृथ्वीपर राज 
धानियां, गांव, ज ओर खान मङ्गलरूप होगई ॥ 


नद्यः -प्रसन्नसलिला इदा जलरुहश्रियः | 


द्विजालिङुलसन्नादस्तबका वनराजयः ॥ ३॥ 


नदियों का जल स्वच्छ होगया, जलाशयां में 
कमलों की शोभा बढ़ गई, बन को पंक्तियोंके फूलों 
के गुच्छों पर पक्षी ओर भोरे शुञ्जारने लगे ॥३॥' 


मही मङ्गलभूयिष्ठपुरगराम्रजाकरा ॥२॥ बयो बाः सुखस्पेः पुण्यगन्धमहः शुचिः । 
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१६६ eS श्रीमद्भागवत 
अयश्च द्विजातीनां शान्तास्तत्र समिन्धत॥ ४ || वसुदेव ने उस अद्भुत वालकको देखा जिसके 
Se मन्द, सुगन्धित बायु चलने लगी, | कमण समान नेत्र, चार भुजायं ओर उन भुजाओं 

जो की अझि शान्तिके साथ.दीपिमान हो उठी। | मे शंख, चक्र, गदा प्र शख, हृदय पर भ्रगुलता 


४ का चिह्न, करउ में.कोस्तुभ मणि, पीतांवर, सघन 
मनास्यासन्मसन्नानि क स्‌ | | मत्र के समान श्यामबर्ण, अमूल्य चैयं मणि से 
जायमानेऽजने तस्मन्नेदुदुन्दुभयो दिवि॥ ४॥| जड़े हुए किरीट व कुरडलों की कान्ति से कते 

ऑर कंस आदि (दुष्टों) के सिवा अन्य सभी | हुए केश, अत्युत्तम कटि मेखला, :वाजूवन्द और 
पाणी तथा देवताओं के मन प्रसन्न हो उडे, स्वर्ग | कङ्कण आदि सुशोभित थे, इस प्रकार पुत्र रूप में 


से भगवान्‌ के अवतार-सूचक दुन्दुभि वाजे | अवतीर भगवान्‌ को देखकर आश्चर्य तथा आनंद ys 

वजने लगे ॥५॥ | के कारण वसुरेवजी के नेत्र प्रफुल्लितः होगये तथा 

जणुः किनरगन्धवास्तष्ठवः सिद्धचारणाः | कल उसी संश्रम दशा में श्रीकृष्णावतारके उप- 

विद्यायश्र नद॒तुरप्सरोमिः समं तदा॥ ६॥ भ को अल क दस जार गौओं का दान 
किन्नर ओर गन्धर्व गानेलगे,सिद्ध और चारण : > 4 क ls 

स्तुति करने लगे, विद्याधरोंकी स्रिया तथा अप्स- | शथेगमस्ताद्बधाय पूरुष पर नताङ्गः कृतधीः 

राय नाचने लगीं ॥६॥ ` कृताञ्जलिः । खरोचिषा भारत स्तिकाग्नहं 


मुस '\ | 24 ४. 
चुम्नुतयो देवा! सुमनांसि मुदान्विता)। | विरोचयन्तं गतधीः प्रभाववित्‌ ॥१२॥ 
. छ ज ” / €५ ~ > ~ 
मन्द मन्द जलधरा जगजरनुसागरम्‌ ॥७।| _ दे भारत ! अपनी कान्ति से प्रसूतिका के घर 
_ सुनि तथा देवता आनम्द पूर्वक फूल वरसाने | फो मकाशमान्‌ करते हुए अपने पुत्र को परम पुरुष 
लगे, समुद्रके पीछे धीरे २ मेघ गरजने लगे ॥आा | जानकर, ज मभाव के ' जानने बाले शुद्ध बुद्धि 
निशीथे तम उद्‌्‌ ते 5 चाले वछुदेबजी अपना शरीर कुकाकर, हाथ जोड़ 
वां स _ गमान जनादन! | कर और निर्भय होकर उनकी स्तुति करनेलगे २२ 
गा वरूपिण्यां विष्णु) सवशुहाशयः । बसदेव उवाच | 
._ आविरासीद्थथा प्राच्यां दिशीन्दुरिव पुष्कलः || विदितो मु - 
॥ तव अर्ध रात्रि के समय गाढ़ अन्धकारमे देव विदितोऽसि भवान्साक्षातयुुषः; अकृतः परः । 
रूपिणी देवकीसे सर्वान्तर्यामी भगवान्‌ ईश्वर खरूप | * (उुमेवानन्द्स्वरूपः 'सवशुद्धिहक्‌ ॥१३॥ 
में ही इस प्रकार प्रकट हुए, जैसे पूर्व दिशा में | _ शवसदेबजी वोले-केवल अचुभव तथा आनंद 
चन्द्रमा उदय होता है ॥८॥६ | अ स्वरूप है, वे सब पुरुषों की वुद्धि के = 
मद्भतं वालकमम्प्जेक्षणं क सा पहकृति' से परे पुरु 
तमङ्ुतं जेक्षणं चतुर्भुजं शंखगदा | से मेरे जानने में आरहे है र गग म्यच रूप 

















Se ६ 





| © दा प्स र ल 

po । अत्सलक्ष्म गलशोभिकोस्तुभं | च एव स्परकृत्येट साग्रे त्रिगुणात्मकम । 4 

स्वर सान्द्र AE त्मक्रय्म । ` = 
्रपयादसाभगम्‌ ॥ ६ ॥ तदलु त्वं ह्मविष्टः प्रविष्ठ इय भाव्यसे ।।१४।। 


महाहबैहरय॑किरीटकुएडलत्विपा परिघक्तसहत्न | ७... =ˆ हा 
न्तम्‌ | l ऽदामकाञ्च्यन्गद्कङ्कणा दिभिर्विरोच रचना काका पति ने होते हुए य र 
. मानं वहुद्व एक्षत ।।१०।। ` | से प्रदिष्ट के समान मतीत होने बाले हो ॥१७/ _ 
. सतिस्मयोत्ष्ठविलोचनो हरिं सुतं विलोक्यान | यथेमे विकृता भावास्तथा ते बिक्ृतेः सह.। .. 
'कदुन्दुमिस्तदा । कृष्णावतारोत्सबसंभ्रमोऽस्पृ | नानावीर्याः पृथग्भूता विराजं जनयन्ति हि।।१५।। 


` _शन्ुदा द्िजेभ्योऽयुतमाप्बुतो गवाम्‌ ॥११॥ | _ जैसे महत्त्व, अहङ्कार, पंचतन्माजा याद 
| अलग २ वने रहें तो बे किसी कार्य विशेषके करने : 





जह्वा जगत की विपति पर प्रमोट ध्र Fe 
», f , 5 गे | के T प्र गोल Ns 
ऐसी प्यारी जेल को, वारम्यार ल ॥ का ka रिन्ठु सासट्ट विकारों के 
। | a सकर समस्त अरह्मांडकरो रच, सकते हैं।१४। 
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~ eo ० लक “ता आकल्‍नमाक लत 


संनिपत्य समुत्पाद्य दृश्यन्तेजुगता इव । 
प्रागेव विद्यमानत्वान्न तेपामिह संभवः ॥१६॥ 
ओर बरह्मांडको रचनेके पश्चात्‌. उसमें प्रविष्ठसे 


जान पड़ते हैं, परन्तु जब वे पहले ही कारण रूप 


से यथार्थ विधि से उसमें प्रविष्ट हैं तव रचना के. 
पश्चात्‌ उनका प्रवेश श्रसंभव है, इसी प्रकार जब 


. आपका पचेश कारण रूप से इस जगतम पहले ही 


से है, रचना होने पर प्रवेश होना असंभवहे ॥१६॥ 
एवं भवान्बुद्धयनुमेयलक्षणंग्राह्मेगणेः सन्नपि 
तद्शुणाग्रहः, । अनादृतत्वादुनहिरन्तर्‌ न ते 
सवस्य सवात्मन आत्मवस्तुनः ॥१७॥ ` 
जिनके स्वरूप का अजुमान रूप आदि के ज्ञान 


' होने पर होता है, उन इन्द्रियों से रहण होने वाले 


कार्य और पदारथोमें जव आप कारण रूपसे प्रविष्ट 
हैं तव आपको भी ग्रहण कर लेना संभव होजाना 
चाहिये, परन्तु उन पदार्थ आदि के साथ आपको 
कोई इन्द्रिय ग्रदण नहीं, कर सकती, फिर जव 
आप सर्व रूप, सवांत्मा, व्यापक और परमार्थ 
बस्तु रूप तथा सीमा-रहितहो, तव आपके स्वरूप 
मं बाहर या भीतर का भेद नहीं हो सकता, इस 
लिये भी आपका कार्यों में प्रवेश करना घटित 
नहीं होता ॥१७॥ 


य॒ आत्मनो दृश्यगुणेषु संन्निति व्यवस्यते. | ` 


स्वच्यतिरेकतोषुधः। विनानुवादं न च तन्मनीषितं 


सम्यग्यतस्त्यक्तसुपादद्रपुभान्‌ ॥१८॥ 

जो मनुष्य देइ आदि आत्मा के दिखाई देने 
वाले गुणों को आत्मासे भिन्न समझता हुआ सत्य 
मानता है वह अज्ञानी है, ययोंकि विचार करने से 
बिना कथन मात्र के देह आदि सब असत्यरे, इसी 
प्रकार आत्मा के विना देहादि दृश्य पदाथा को 
सत्य मानने वाला अज्ञानी है ॥१८॥ 


्वत्तोस्य जन्मस्थितिसंयमान्विभो वदन्स्यनी 


` हादगुणादबिक्रियात्‌ । त्वयीश्वरे ब्रह्मणि नो 
` विरुध्यते स्वदाश्रयत्वादुपचरयते गुणः ॥१६॥ 


हे प्रभो ! आप निरीह, निर्गुण तथा निविकार 
हो और आपही से इस संसारकी उत्पत्ति, स्थिति 
तथा लय होती है, फिर आपी ईश्वर और ब्रह्म 


, हूप हो, इसलिये आपमे कुछ विरोध नहीं दै, आप 
- का आधाय लेकर गुण ही सरटि को र्चते ह इस | कारणरूप, ब्रह्म, चेतस्यमय, निगेण, | निर्विकार 
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लिये जैसे सेवक का कार्य राजा का ही काम कह- 
लाता हैं, वैसे ही शुणों का कार्य आपका ही माना 
जाता हैं ॥१४॥ 
` सात्त्वं न्रिलोकस्थितये स्वमायया विभर्षि शुक्रं 
खलु बणमात्मनः। सगाय रक्तं रजसोपद हितं 
कृष्णां च वणं तमसा जनात्यये ॥२०॥ 
आप जो अपनी माया के योगसे त्रिलोकां की 

रक्षा के लिये सतायुणी शुङ्ग वर्ण ( विष्णु रूप ) 
धारण करते हो,'खध्टि-रचना के समय रजोगुणी 
रक्त-वर्ण (ब्रह्मा रूप) ओर प्रलय-काल में तमोशण 
से कृष्ण-बरण (रद्र रूप) धारण करते हो ॥२०॥ 

त्वमस्य लोकस्य विभो रिरश्षिषुग् हेवतीणोऽसि 
ममाखिलेश्वर | राजन्यसंज्ञासुरकोटियूथपैरनिव्यह् 
माना निहनिष्यसे चमूः ॥२१॥ . 

_ हे अखिलेश्वर ! आप वह्दी इस जयत्‌ की रक्षा 
के लिये मेरे धर में प्रकट इण हो, हे नाथ ! आप 
क्षत्रिय नाम धारी करोड़ों दैत्यां के यूथपतियों की 


» 


आशा पर चलने वाली सेनाओं का संहार करोगे॥ ` 
अयं त्वसभ्यंस्तव जन्म नौ गृहे श्रुत्वाज्यजांस्ते 

न्यवधीत्सुरेश्वर । स॒ तेथ्वतारं पुरुषः समर्पितं 

श्रत्वाऽधुनेवाभिसरत्युदायुधः ॥२२॥ 

हे देवेश ! इस दए कंस ने मेरे घर में आपके _ 


जन्म होने की भविष्य-वाणी सुनकर आपसे अग्रज 
मेरे पुत्रों का बध कर डाला है और वह अब भी 


अपने कर्मचारियों द्वारा आपके अवतारका संवाद 


पाकर हाथमे हथियार उठाये हुए आयेगा ॥२२॥ 
"० श्रीशुक उवाच 
अथनमात्मजं वीक्ष्य महापुरुषलक्षणम्‌ । 
देवकी तमुपाधावत्कसाद्गीता शुचिस्मिता ॥२३॥ 
थ्रीशुकदेवजी वोले-महदान्‌ पुरुषों के समान 
लक्षणों से युक्त पुत्र को देखकर कंस से डरती इई 
देवकी ने भगवान्‌ की स्तुति की ॥२श॥ 
| देवक्युवाच क्‍ 
रूप यत्तत्माहुरव्यक्तमा्य ब्रह्म ज्योतिनिंगुणं 
निर्विकारम्‌ । सत्तामात्रं निर्विशेषं निरीहं सत्वं 
साक्षाददिष्णरध्यात्मदीपः ।२४॥ . 
देब्रको चोली-हे मसो ! आपका जो अप्रत्यक्ष, 
र्‌, 








Sr 


१६९ श्रीमद्भागवत : 

४ततः:-:::::::--------.---....क्‍..ननननन-ननहनहल&ललीलठलञलञक्‍तह0ह0हुलवलक्‍लहुु....0.ह_ 
सतक्तात्मक, विशेषरहित ओर निष्किय-स्वरूप ग्य विद्याः 

जाता है, आप वही वुद्धि आदि के प्रकाश कर्ता ह मय्यसौ पाणो Lh नदन क 

ब वा रत सञ्ज भवड़ेतोः कंसादहमधीरधीः ॥२६॥ 

व गंदा यते्पादिय्त हे मधुसूदन ! कंस को यह विदित न होने 

नए लोके द्वि महाभूतेष्वाद भूते | पाये कि आपने मेरे यहाँ अवतार लिया है, क्‍यों 

गतेषु । व्यक्तेऽव्यक्तं कालवेगेन याते भवानेकः | कि आपके लिये अधीर चित्तवाली मैं अबला उस 

शिष्यतेज्शेषसंज्ञ! ॥२४॥ के भय से चिन्तित रहती हूँ ॥२६॥ 


जिस समय. ब्रह्माजी की सो वर्ष आयु पूर्ण उपसंहर विश्वात्मन्नदो रूपमलौकिकम्‌ | 
होने पर प्रलय .काल में समस्त लोक नष्ट होजाते 
हैं और पंचतत्व क्रम पूर्वक अपने कारण में लीन 
होजाते है अथांत्‌ पृथ्वी जल में, जल तेज में, तेज 
वायुम ओर बायु आकाशमें लीन दोतेहुए समस्त 
तत्व नाम-हीन होजाते इँ, उस समय केवल आप 
ही प्रधानके जाननेवाले जन्म-रहित शेष रहजाते हैं। 
योयं कालस्तस्य तेव्यक्तवन्धो चेष्टामाहश्रेष्ठत 
येन विश्वम्‌ । निमेषादिवत्सरान्तो महीयांस्तं 
त्वेशानं क्षेमधाम प्रपद्ये ॥२६॥ ` 
हे प्रझति प्रेरक ! पल से लेकर वर्ष तक की 
गिनती में आनेवाला ओर अपने परिवत्त॑नके साथ 
विश्व को बदल देने वाला यह काल आपही की 
लीला रूप दै, इसलिये अभय के स्थान रूप आप 
के मे शरण आई इँ ।.२६॥ | 
यो तयुव्यालभीतः पलायंछोकान्सर्वा निर्भयं 
' नाध्यगच्छत्‌ त्वत्पादाब्जं प्राप्य यरच्छयात्र 
स्वस्थः शेते मृत्युरस्मादपैति ॥२७॥ 
हे आदि पुरुष ! सृत्युरूप सरप॑से भयभीत पुरुष 
सब लोकों में दोड़ता है, पर उसे कहीं भय रहित 
स्थान नहीं मिलता, परन्तु जव किसी भांति भाग्य 
' उदय होनेपर चह आपके चरणारविन्दे आजाता 
` है तब वह निश्चिन्त होकर सो रहता है और उसे 
देखकर मृत्यु भी भाग जाती है ॥२७॥ हू 
सत्वं घोरादुग्रसेनात्मजान्नख्नाहि त्रस्तान्‌ भृत्य 
बित्रासहाऽसि । रूपं चेदं पौरुषं ध्यानघिष्णयं 
मा प्रत्यक्षं मांसदृशां कृषीष्ठाः ॥२८॥ 
हे अभो | हम उग्रसेन के पुत्र महा भयंकर वेष 
बाले कंस से भयभीत हैं, आप हमारी रक्षा करें 
उ द भक्तों के भय को दूर करने वाला ध्यान 
- ध me ग्य अपना श्याम झुन्द्र स्वरूप चर्म चक्तु- 
रेयों को न दिखाइये ॥२८॥ 


| Do] 
~ 
























दे विश्वात्मन्‌ ! आप यह शंख, चक्र, गदा 
ओर पड्मसे शोभायमान, चतुर्भृुजी और अलौकिक 
रूप अन्तथांन कर लीजिये ॥३०॥ 
विश्वं यदेतत्स्वतनो निशान्ते यथावकाशं 
'घुरुषः परो भवान्‌। बिभर्ति सोयं मम गर्भगो 
भूदहो उलोकस्य विडम्बनं हि तत्‌ ॥३१॥ 
सष्टि समय में दिखाई देने वाले इस समस्त 
संसार को परलय काल मे जो विना ही परिश्रम फे 
अपने उदर में रख लेते हैं, पेसे आप मेरे गर्भ में 
'रहे, यह बात लोगों में हँसीका कारण होगी ॥३१२॥ 
क श्रीमगवाइुबाच ` `. 
त्वमेव पूवसर्गेऽभूः पृश्चिः स्वायंभुवे सति । 
तदायं सुतपा नाम प्रजापतिरकल्मषः ।।३२। 
. श्रीकृष्ण भगवान्‌ वोले-हे सति ! स्वायंसुव 
मन्डन्तर' में तुम्हारा नाम पश्निया और उससमय 
ये चजुदेवजी सुतपा नामक शुद्ध प्रजापतिथे ॥३२॥ 
युवां वे ब्रह्मणादिष्टौ प्रजासगे यदा ततः । 
सन्नियम्येन्द्रियग्रामं तेपाथे परमं तपः ।३३॥ 
जब ब्रह्माजी ने तुम दोनों को सृष्टि रचने की 
की आज्ञा दी, तब तुम दोनों इन्द्रियों को बश में 
करके महान्‌ तप करने लगे ॥ ३३॥ 
CQ 
वषवातातपहिमघर्मकालशुणाननु | 
सहमाना श्वासरोधविनिधूतमनोमलौ ॥३४॥ 
वषा; वायु, धूप,शीत और ग्रीष्म कालके शुणों 
को तुमने सहन किया ओर प्राणायाम करके मन 
का मेल दूर किया ॥३४॥ 
शीण 
पणानिलाहाराबुपशान्तेन चेतसा । 
मत्तः कामानभीप्सन्तो मदाराधनमीहतुः ॥३४॥ 
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शंखचक्रगदापञ्मश्रिया जुं चतुर्भजम्‌ ॥२०॥ | 


सखे पत्ते र वायु का आहार करके, मुझसे 
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`¬ चर पाने के लिये शाम्त चित्त से मेरा आराधन तयोवौ पुनरेवाहमदित्यामास कश्यपात्‌ । 





किया ॥ ३५॥ ` ` उपेन्द्र इति बिख्याती वामनत्वाच्च वामनः॥४२।। 
एवं वां ,तप्यतोस्तीन्रं तपः परमदुष्करम्‌ । | फिर दूसरे जन्म में तुम दोनों कश्यप ओर 
दिव्यवर्ष सहस्राणि द्वादशेयुमंदात्मनोः ॥३६॥ अदिति हुए, वहाँ भी मैने 'उपेन्द्र” नाम से तुम्हारे 
दे माता ! मुझसे मन लगाकर तुम दोनों ने | यहाँ अवतार घारण किया था, उस समय छोटा 
तीव और दुष्कर तप करते हुए; देवताओं के | *प धारण करने के कारण में 'वामन नाम से 
वारह हज़ार वष व्यतीत कर दिये ॥ ३६॥ र या शी  दओ न । 
तदा वां. परितुष्टोहममुना . वपुषानघे । येऽस्मिन भवेऽहं वे तेनव बएुपाऽथ वास्‌ 
तपसा श्रद्धया नित्यं भक्त्या च हृदि भावित)॥३७ सारा रतला ei । 
भादुरासं वरद्राड युवयोः कामदित्सया। | प्रकट इई, हे सती ! मेरी यह वात सत्यमानो। 
त्रियतां बर इत्युक्ते मादृशो वां इतः सुतः ॥३८॥ एतद्वांदर्शित रूपं प्राग्जन्मस्मरणाय मे । 
दे निष्पाप ! तब तुम्हारे तप, अज्य ओर | नान्यथा मङ्भब जञानं मत्येलिक्लेन जायते ॥४४॥ 


_ निरन्तर भक्तिसे हृदयमें ध्यान किये जानेके कारण | न पूर्व जन्म को आरण अपरे के लिये मेने 


में बरदानियों का नायक प्रसन्न होकर वर देने के 
लिये इसी देह से तुम्हारे सामने प्रकट होकर यह 
चोला था कि वर मांगो, तब तुमने मेरे ही समान 


| गाथा | ~ 
क आ LE उ्मही |= [शमा पुत्रभावेन ब्रह्ममावेन चासकृत्‌ । 
50% 3780 ३ ये मोहितो द" . | चिन्तयन्तौ कृतस्नेहौ यास्येथे मद्गतिं पराम्‌॥४५ 
न वत्राथेपवर्ग मे मोहितो देवमायया ॥३६।|| - अब तुम चाहे पुत्र भाव करके या चाहे पर- 
क्योंकि तुमने संसार के विषय-खुख भोगमान | ब्रह्म करके चिन्तबन करते हुए मुझसे स्नेहरक्खो, 
न करने पाये थे सी तुम्दारे कोई El भी 'न | दोनों ही दशाझं में परम गति पाओगे ॥ ७५॥ 
हुईं थी, इसलिये तुमने मेरी मायासे मोदित दोकर | इत्युक्त्वासीद्धरिस्तृष्णीं भगवानात्ममायया । 


मोक्ष के लिये प्रार्थना न की ॥३६॥ , अ 
ं ४ “ पित्रोः संपश्यतोः सद्यो बभूव प्राकृतः शिशुश।४६। 
गते. सूयि युवा जम्भ भः; पपया सतन । है बोले-हे राजन्‌! इतनी बात कहकर 


यह खरूप तुम्हें दिखायाहै, क्योंकि यदि में मनुष्य 
शरीर से प्रकट होता तो तुम्हें मेरा ज्ञान न हो 
सकता था ॥४४॥ 





म्यान्‌ भोगानशुञ्जाथां युवां प्राप्मनो रथो॥४०। । भगवान चुप होगये और अपनी माया: के डारा 


जब मैं तुम दोनों को अपने समान पुत्र .होने | तत्काल ही माता-पिता के देखते २ प्राकृतिक बालक 
का वरदान देकर चला गया, तब तुम दोनों पूर्ण | से बन गये ॥ ४६। 


काम संसार सम्बन्धी खुखों को सय लगे ॥४०। | ततश्च शौरिर्भगवत्मचोदितः सुतं समादाय सं 
अदृष्ट्ान्यतमं लोके शीलौदायंशुणः समम्‌ । ` | सुतिकाग्रहात्‌ । यदा बहिगन्तुमियेष तह्मजा या 
अहं सुतो वामभवं पूिगभे इति श्रुतः ॥४१॥ योगमायाऽ्जनि नन्दजायया ॥४७। | 


शील, उदारता और गुणों में किसी को अपने फिर भगवान की प्रेरणा से वसुदेवजी ने 


मही प्रश्चिगर्भ' नास से तुम्हारा कंसाहिसेषित्व तदि मां हि 
समान न पाकर मैंही “प्रिर तु ३-“यदि त्वं तर्हि मां गोकुलंनय। 


२५ | 
-पा हआ मन्माया मानयाशुत्वं यशोदा गभे संभवाम्‌ ॥'- 


नजर अपा 
१-दान सिरोमनि ` कृपानिधि, कदं नाथ ! | भगवान्‌ की ओर से वखुदेवजी के हृदय में यह 

सत भाव । चाइत तुर्माह समान खुत, प्रभु सन | प्रेरणा हुई बी कि “जो तुमको कंसकी ओरसे मेरे 
कन्नन टुराव ॥ बध का डर है, तो तुम सुरे गोकुल मे नन्दी के 


. २-निज समान जंग कोउ न पायड । अयति | यहाँ पहुँचादो और यशोदाजी के गर्भ से उत्पन्न | 
विबस खुत बनि गृह आयड ॥ , हुई मेरी माया को अपने घर लें आओ 0 । हर पक 
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प्रसूति ग्रह में से पुत्र को लेकर जब याहर जाने 
की इच्छा की, तभी भरीनन्द्राय की खरी यशोदाके 


यहाँ जन्म लेने वाली योग-माया प्रकट हुई ॥४७॥ 

व हतप्रत्ययसवदत्तिषु द्वाःस्थेषु पौरेष्यपि 
. शायितेष्वथ । द्वारस्तु सवाः पिहिता दुरत्यया 
बृहत्कपाटायसकीलशङ्कलेः।।४८॥ 

ताः कृष्णवाहे बसुदेव आगते स्यं व्यवतंन्त 
यथा तमों रवेः ।  बवर्षं पर्जन्य उपांशुगर्जितः 
« शेषोन्वगाद्वांरि निवारयन्फणेः ॥४६॥ `| 

इस योग-माया ने द्वारपालोंका सब ज्ञान ओर 

वृत्तियां हरलीं, तथा पुरवासियों को भी निद्रा के 
वशीसूत कर दिया, जब वस्रुदेबजी भगवान्‌ को 
अपने हाथ ह चले, तब मथुरा के द्वारों के 
लोह्दे की कीलों वाली साँकलों से बन्द किये हुए 
मदान्‌ दृढ़ बड़े-बड़े किबाड़, उनके आते ही, इस 
प्रकार खुल गये जैसे सूर्योदय से अन्धकार दूर हो 
जाता है, मेघ मन्द-मन्द गजेन करते. हुए बरसने 
लगे ओर शेषनागजी अपने फणरूपी छत्र से जल 
का बचाव करते हुए चलने लगे ॥४८॥।४६ 


. मघोनि व्षत्यसकृद्यमानुजा गम्भी रतोयोघ 


: जवोर्मिफेनिला । भयानकावर्तशताकुला नदी 
मागे ददो सिन्धुरिव श्रियः पतेः ।।५०॥। 

यद्यपि इस समय वार २ वर्षा होने से यसुना 
जी पूर्णतया भरीहुई थीं, उसमें गंभीर जलके बहने 


इति श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे तृतीयो ऽध्यायः ।।३॥। | 


र चोथा अध्याय 
( योगमाया का कंसके हाथ से छूटकर आकाश में जाना ) 
| का समाचार कंस को सुनाया कि जिसकी कंस . 
`| बड़े ही उद्वेग के साथ प्रतीक्षा कर रहा था ॥२॥ 
स तसपात्तणशुत्थाय कालोऽयमिति विहलः । 
मस्खलन्सुक्तमूर्धजः ॥ ३॥ 


अशक उवाच 
. बहिरन्तः पुरद्वारः सर्वाः पूर्वबदाष्ृताः । 


वतो बालध्वनि भुत्वा दरहपालाः समुत्थिताः॥ १ ॥ 


शीशकदेवजी बोले-(बसुदेबजी के लौट आने 


पर) बाहर तथा भीतर के द्वार पढलेकी भांति बन्द | . 
काल ही शैया से उठकर खुले केश - ठोकर खाता 
_ हुआ भसति-गृहद में पहुंचा ॥३॥` 


होराये, फिर बालकका शब्द सुनकर द्वारपालडडे ॥ 
ते तु तूरागरुपत्रज्य देवक्या गर्भजन्म तत्‌ । 


यदुद्विग्नः प्रतीक्षते ॥ २॥ छांहि । तब तें कहि “गोविन्द” जन, जसुना तट 
जम नाहि॥. + 


और उन्होंने उसी समय जाकर देवकीके प्रसव 


ड 
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के वेग से हिलोरं आरहीं थीं, इस कारण फेन उठ 


रहा था ओर जलमें सैकड़ों भयंकर बड़ी २ भंवर 
| पड़रहीं थीं, फिर भी उसने बखुदेवजी को माग , 
दे दिया, कि जिस भांति समुद्र ने श्रीरामचन्द्रजी . 


को मार्ग दे दिया था॥५०॥ 


नन्दजं शौरिरुपेत्य तत्र तान्गोपान्मसुप्तानु 
पलभ्य निद्रया । सुतं यशोदाशयने निधाय. 


तत्सुतामुपादाय पुनग्र हानगात्‌ ॥५१॥ 
जब बखुदेवजी नन्द्राय के प्रज में पहुंचे, तब 


वे वहाँ पर ग्वालों को माया के मोह से सोता . 
हुआ देखकर वालक यशोदाजीकी शेयापर सुलाकर : 


ओरडनकी कन्या को लेकर मथुरा को लौट आये॥ 

देवक्याः शयने न्यस्य वसुदेवोऽथ दारिकाम्‌ | 

मरतिशुच्य पदोलोंहमास्ते पूबेबदाह्तः ॥५२॥ 
इस कन्या को देवकी की शैया पर रखकर, 

फिर अपने पैरों में बेड़ीं पहिन कर चे पहले की 

भांति बैठ गये ॥५२॥ 

यशोदा नन्दपत्नी च जातं परमधुद्धघत । 

न तल्लिङ्गः परिशरन्ता निद्र्याऽपगतस्मृतिः ।।५३॥। 


न्द्राय की पत्नी यशोदाजी को केवल इतना . 


ही ज्ञान हुआ कि मेरे कोई पुत्र उत्पन्न हुआ है, 
परन्तु थम और योगमाया के कारण स्मृति इरण 
होजाने से वे यहद निश्चय न कर सकी कि बह पुत्र 
है या कि कन्या ॥५३॥ 


&६ हे 
यह तो सृत्यु” इस प्रकार विह्वल कंस तत्‌- 


RE 
१-जब ते लहि गोबिन्द पद, गही भव-हरन 
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अ० ४ 


तमाह भ्रातरं देवी कुपणा करुणां सती । 





स्लुषेयं तव करयाण ख्नियं मा इन्तुमहसि ॥ ४ | 


_ . सती और दीन देवकी ने करुणोत्पादक शब्दों 
में भाई से कहा कि हे कल्याणरूप ! इस कन्या को 
न मार, यदि यह जीवित बनी रहेगी तो में इसे 
तेरे पुत्र को व्याह ढूँगी ॥४॥ 


` बहवो हिंसिता आतः शिशवः पावकोपमाः । 


दशमर्कन्ध * 


२७१ 





माला, वस्त्र, अरगजा, रत्न-जटित आभूषणों खे | 
शोभायमान थी ॥।॥१०॥ 
सिद्धचारणगन्धनेरप्सरःकिन्नरोरगेः | 


उपाहतोरुबलिभिः स्तूयमानेदमत्रवीत्‌ ॥११॥ 
सिद्ध, चारण, गन्धर्व, अप्सरा, किन्नर ओर - . 

नागवृन्द उसे बड़ी-वड़ी भट देरहे थे, और स्तुति 

कर रहे थे उस समय उसने कद्दा कि॥श्शा 


त्वया देवनिसष्टेन पुत्रिकैका प्रदीयताम्‌ ॥ ४ ॥॥ किं मया हतया मन्द्‌ जातः खलु तवान्तकृत्‌।. 


` हे भाई ! तूने देवी प्रेरणासे मेरे अझ्निके समान 


हे तेजधारी कई पुत्र मार डाले, अब यह एक कन्या 


मुझे दे दो ॥९॥ . 


नन्वहं ते हवरजा दीना हतसुता प्रभो। 
दाधुमह॑सि मन्दाया अङ्गेमां चरमां प्रजाम ॥ ६ ॥ 
है राजन्‌ ! मै दीन मन्दभाग्यनी तेरी बहिन हुँ, 


gs मेरे पुत्र मारे गयेहें, इसलिये हे भाई ! यह अन्तिम 
“: सन्तान तू सुरे देने योग्य है ॥६॥ 


श्रीशुक उवाच 


 'उपशुह्यात्मजामेवं रुदन्त्या दीनदीनबत्‌ । 


याचितस्तां विनिभत्स्य हस्तादाचिच्िदे खलः।।७॥। 
` श्रीशुकदेवजी चोले-इस प्रकार पुत्री को छाती 


यत्र क वा पूर्वशत्रुर्मा हिंसीः कृपणां हथा ॥१२॥ - . 
_ रे सूखे ! मेरे मारनेसे तुझे क्या लाभ होसकता 
है ? तेरे प्राणों का लेने वाला, तेरा पूर्व जन्म वाला 
शत्रु तो कहदी दूसरी ही जगह उत्पन्न हो चुका है; 
इसलिये तू बेचारे दीन प्राणियों का व्यर्थ ही 
संहार न कर$ ॥ १२॥ ॒ 
इति प्रभाष्य तं देवी माया भगवती झुबि । 

बहुनामनिकेतेषु बहुनामा वभूव ह ॥१३॥ 

इस प्रकार भगवती देवी योग माया ने कंससे 


कहा ओर बह बहु नामधारी स्थानों में अनेकमामों 
से प्रसिद्ध हुईं ॥१३॥ 


तयाऽशिहितमाकण्ये कंसः परमविस्मितः । 


_ से लिपटा कर निपट दीन की भांति रुदन करते | देवकीं वसुदेवं च विम्ुच्य श्रितोऽब्रवीत्‌ शआ | 


'„ कर शाला पर पछाड़ा ॥८॥ 


हुप देवकी ने प्रार्थना की, फिर भी दुष्ट कंसने 


. तिरस्कार करके उस कन्यां को छीन लिया ॥»॥ 


तं ग्रहीत्वा चरणयोर्जातमात्रां स्वसुः सुताम्‌ । 


“अंपोथयच्छिलापृष्ठे स्वार्थोन्मूलितसौहृदः ॥ ८॥ 
' _ .स्वार्थ के वशीभूत दोकर स्नेहको उखाइनेवाल्त 


कंसंने अपनी बहिनकी नव-प्रसूता कन्या को पकड़ 


सा तद्धस्तात्समुत्पत्य सद्यो देव्यम्बरं गता। - | 
अहश्यतानुजा विष्णोः सायुधाएमहाशुजा॥ ६ ॥ 


. दिव्यस्रगम्बरालेपरत्राभरणभूषिता । : 


धनुःशालेषुचर्मासिशंखचक्रगदाधरा' ॥१०॥ 

वह विष्णु की छोरी बहिन देवी कंस के हाथ 
से निकल कर तत्काल ही आकाश में जा पहुंची 
और वहाँ साक्षात्‌ योगमाया के रूप में दिखाई 
देने लगी, जो विशाल आठ भुजाओं में धनुष,शल, 
बाण, ढाल, तलवार, शंख, चक्र ओर गदा यह 
आठ आयुध धारण किये थी 


ओर दिव्य पुष्पों की | सों छूट न पे है॥ 


योगमाया 'का इस प्रकार वचन सुनकर कंस 
को बड़ा विस्मय हुआ, उसने देवकी ओर वसुदे . 
के पैरों से बेड़ियां खुलबा दीं और दाथ जोड़ कर _ 
यह वचन कहा कि ॥१४॥ ह? 
अहो भगिन्यहो भाम मया वां बत पाप्मना । 
पुरुषाद इवापत्यं बहवो हिंसिताः सुताः ॥१५॥ 

अहो हिन ! अहो बहनोईँजी ! हाय ! मुझ 
पापी ने तुम्हारे कई बालक इसी भांति मार डाले 
जैसे कोई राक्षस अपनेही पुत्रोंको मार डालताहै॥ 
स त्वहं त्यक्तकारुण्यस्त्यक्तज्ञातिसुहृत्खलंः । 


काँछोकान्वे गमिष्यामि ब्रह्महेव सृतः श्वसन॥ १६॥ 


#-जब काल के हाथ कमान चढ़े, तब बूढ़, 
जवान समान गिनै है.। जनि झूम उमानो शुमानन 
में, इक आन सबै सर आन अचे है ॥ उपचार 
करे, प्रतिकारकरे, हथियार तिते कछु काम न पेट 
मन भूरख ! लाख उपाय करे, पर काल के जाल 
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हाय मै निर्दय, जाति और हितकारी लोगोंको | अज्ञानी पुरुष अपने खरूप को न जानकर ऐसा _ 
` छोड़ने वाला, दुष्ट ्र्धाती के समान जीवित भी | मानता है कि “मैं मरता हूँ, मैं मारता हुँ” तव तक 
` स॒तकःतुल्य हूं, अब में किस लोक में जाऊंगा ?॥ | बह मायश्चित भोगने (मरने-जीने) का अधिकारीहै॥ | 
` दैवमप्यञ्॒तं बक्ति न मत्या एव केवलम्‌ । क्षमध्वं मम दोरात्म्यं साधवो दीनवत्सलाः । 
, यद्विअम्भादहं पापः स्वसुर्निहृतवान्डिशन्‌ ॥१७।|| इत्युक्त्वाश्रुसुख! पादौ श्यालस्वस्रोरथाग्रहीत्‌२३॥ 
` -केबल मजुष्य ही कूठ बोलते हों सो बात नहीं अब तुम दोनों साधुओं और दीनों पर .दया 
है, परन्तु देवता भी झूठ बोलनेलगे हैं, कि जिनके | करने वालो ! मुझ दुष्ट को क्षमा करो | इस प्रकार. 
बिश्वास में आकर मुझ पापी ने अपनी वहिन के | कहते तथा रोते हुए कंसने वहिन तथा वहनोई के / 
पुत्र मार डाले है ॥१७॥ | चरण पकड़ लिये ॥२३॥ : : Fe 
मा शोचतं महाभागौ स्वात्मजान्स्वकृतं भुजः । मोचयामास निगडाद्वि्रब्धः कन्यकागिरा | 
जन्तवो न सदैकत्र दैवाधीनाः सहाऽऽसते ॥१८।| देवकीं वसुदेवं. च -दशंयन्नात्मसौहृदम्‌ ॥२४॥ 
हे भाग्यशालियो ! तुम अपने पुत्रोंका शोक न | और आकाश-वाणी के उस बचन.पर ( कि 
करो, क्योंकि उन्होंने अपने कर्मों का भोग कियाहै, | तेरा मारनेवाला कहीं दुसरी जगह उत्पन्न होचुकाहै) 
जीव देव के आधीन .हैं , और सर्वदा एकत्र | विश्वास करके स्नेह जतलाने के लिये उन दोनों 
नहीं रह सकते ॥ १८ को वन्धन से छोड़ दिया ॥ २४॥ 


भुवि भोमानि भूतानि यथा यान्त्यपयान्ति च। | शः समलुतप्तस्य क्षान्तरोषा च देवकी।. 
नायमात्मा तर्थेतेषु विपर्येति यथेव भूः ॥१६॥| °परूणदसुदेबश्च प्रहस्य तमुवाच ह ॥२५॥ 
जैसे पृथ्वीके विकार घट आदि उसीसे होकर इस प्रकार पश्चात्ताप करते हुए भाईको देवकी 
उसीमें लीन होजातेहँ, परन्तु पृथ्वीमें कुछ विकार | ने अमा करदिया और बस्देवजीने भी बैर भुलाकर 
नहीं आता, चैसे ही देह के जन्म लेने या मरने से | देसते'हुप कद्दा कि॥२५॥ । 
आत्मा में कोई विकार न आकर बह एक रस ही | एवमेतन्महाभाग यथा वदसि देहिनाम्‌ । 
रहता के पान ओ ` | अज्ञानप्रभवाहंधीः स्वपरेति भिदा यतः॥२६॥ 
यथाऽनेबंविदो भेदो यत आत्मविपर्ययः | हे महात्मा कंस ! जैसा तू कहता है. वैसी ही 
देहयोगबियोगो च संछतिने निबतते ॥२०॥ बात है, देहधारियों को देहाभिमान अज्ञान से ही 
जो इस प्रकार शान नहीं रखता बह देहको ही होताहे कि जिसके कारण 'मेरा-तेरा” माननेका सेद 
आत्मा भानता है, इसी. कारण 'में-तू? आदि अनेक हो SH do 
मकार. की भेद:बुद्धि होजाती है, इसी भेदके कारण | शोकेहेषमयद्वेषलोभमोहमदान्विताः . । 
a शरीरॉंसे संयोग-चियोग होत है और | मिथो घ्नन्तं न पश्यंति भावैर्भावं पृथग्हशः॥ २७॥। 
| का अश्षान नहीं छूटने पाता ॥२०॥ ` शोक, हर्ष, भय, द्वेष, लोभ और मोह बाले 
तस्माद्र स्वतनयान्मया व्यापादितानपि । | तथा मदोन्मत्त देहाभिमानी पुरुष इसबांतको नहीं 
| माऽनुशोच यतः सवः स्वक्कृतं बिन्दतेऽ्वशः।।२ १।|| जानते कि ईश्वर ही पदार्थों से पदार्थों का नाश 
| ' हे कल्याण-रूपिणी ! यद्यपि मैंने तेरे पुत्र मार | करता है, वे अपने ही को मरने बाला और मारने . 
डाले है, फिर भी तून्उनका शोच न कर, क्योंकि | जानते 8. ॥२श 5. 
जीवमात्र विवश होकर अपने कमों का फल भोगा क उबा 
करते हैं ॥२१॥ कस एवं प्रसन्नाभ्यां विशुद्धं प्रतिभाषितः । 


याबद्धतोस्मिइन्तासमीतयात्मानं भन्यते स्वहक्‌। | दगशौमसुदेवाभ्यामचुन्ञातोबिशद् ग्रहम्‌ ॥२८॥ 


तावत्तदभिमान्यज्ञों बाध् > | : भीशुकदेवजी बोले-हे राजन्‌ ! इसप्रकार शुद्ध 
32 शा यवाधकतामियात्‌ ॥२२॥ हृदय से प्रसन्न हुए वसुदेव तथा देवकी की आज्ञा | 
यद देह का अभिमान करने वाला | लेकर कंस अपने घरको लौट आया ॥ २८ ॥। 
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तस्यां रात्र्यां व्यतीतायाँ कंस आहूय मन्त्रिणः । | जिनके थनुष टूट गये हैं, स जो युद्ध छोड़कर बैठ 
तेभ्य आचष्ट तत्सव यदुक्तं योगनिद्रया ॥२६॥, द ४ उनको आप नहीं मारतो = 
. रात बीतनेपर कंसने मम्त्रियों को बुलाकर उन | किं क्षेमश्रेविंबुधेरसंयुगविकत्थने! . । 


` “से यह सब समाचार कहा कि जो उससे योग- | रहोजुषा किं हरिणा शंभ्रुना वा वनोकसा॥३६॥ 


माया FE हा कह क | किमिन्द्रेणाल्पवीर्यण व्रह्मणा वा तपस्यता । 
आकण्य भतृगदितं तमूचुदबशत्रवः । | तथापि देवाः सापत्न्यान्नोपेक्ष्या इति मन्महे। 


देवान्पति कृतामर्षा देतेयानातिकोविदाः ।।३०। | ततस्तन्मूलखनने नियुङक्ष्वास्माननुब्रतान्‌ ॥३७॥ 
. अपने खामी के वचन सुनकर देवताओंके शत्रु | . जहाँ यज्ञ या शूरवीर का सामना न दो, ऐसे 
देवताओं पर क्रोध करने वाले ओर छुद्र बुद्धिवाले | निर्य स्थान में डीग मारने वाले विष्णु, बनवासी 


_ दैत्य-मंत्रियों ने कंस से कहा कि ॥३०॥ | शिव, तुच्छ पराक्रमी इन्द्र या तप-मझ ब्रह्मा से 


एवं चेत्तर्हि भोजेन्द्र पुरग्रामत्रजादिषु | अपना क्या विराड़ सकता है ? कुछ नहीं, फिर भी 


अनिदंशान्निदंशांश्र॒ हनिष्यामोद्य वै शिशन।३१॥| दमा विचारदे कि शत्रुताके कारण हमें देवताओं 
हे भोजेन्द्र ! यदि आपका' मारने वाला कहीं | की ओर से निश्चिन्त न रहना चाहिये. इसलिये 


उत्पन्न होचुका है तो इसकी क्या चिन्ता है ? पुर a द्म करन को Eo जड़ ( बिष्णु ) 
ग्राम और ब्रज आदि में आजकल जितने भी दस | "९ रेप” कग जाश ह ४ ला 
दिन से कम या अधिक के वालक हैं, उनको हम | यथाअज्मयोब्डरे समुपेक्षितों च्भिनं शक्यते रूढ 


मार डालेंगे ॥ ३१ ॥ | पदश्चिकित्सितुस्‌। यथेन्द्रियग्राम उपेक्षितस्तथा 
'किसु्यमेः करिष्यन्ति देवा समरभीरवः। । रिपुमेहान्बद्धबलो न चार्यते ॥३८॥ 


नित्यञ्चुद्विमनसो ज्याघोषेधेनुपस्तव ।॥३२॥| जैसे शरीर में रोग बिना उपचार जड़ पकड़ 
युद्ध में डरने बाले रे देवतागणं क्या पराक्रम | जाता है तो फिर मजुप्य उसका उपाय नहीं कर . 
दिखला सकते हैं कि जिनके हदय आपके थनुषकी | सकता या जैसेइन्द्रियां पहले स्वतन्त्र छोड़दी जाँय 


रंकार मात्र सुनकर काँप उठते हैं ॥ ३२॥ | तो फिर उनका दमन नहीं दो सकता, वैसेद्दी शत्रु 


अस्यतस्ते शरत्रातेहेन्यमानाः समन्ततः। ` च खाक पकड़ जाता है 


जिजीविषव उत्सुज्य पलायनपरा ययुः॥३३॥ . र 
जिस समय आप धनुष पर बाणोंको चढ़ाकर | भूलं हि विष्णुदेवानां यत्र धमः सनातनः । 
उनकी चारों ओर से मार करते हो; उस समय | तस्य च ब्रह्मगोविमास्तपोयज्ञाः. सदक्षिणाः।३६॥। 


* देवता लोग अपने प्राण ले-लेकर मार्ग छोड़कर समस्त देवताओं की जड़ विष्णु है; विष्णु की 


निकल भागतेहे,चे लोग भागनेही को श्रेष्ठ मानतेहैँ ॥ | जड़ सनातन धर्म है ओर धम की जड़ वेद, गो, 


केचित्पाश्न लयो दीना न्यस्तशख्रा दिवोकसः | ब्राह्मण, तप तथा दक्षिणा वाले यज्ञ हैं ॥३६॥ 


मुक्तकच्छशिखाः केचिद्वीताः सम इति वादिनः३४ तस्मात्सवात्मना राजन्ब्रामणन्त्रह्मवादिनः। 
कई एक देवता युद्धमें शस्त्र डालकर, दीन दो | तपंस्थिनो यज्गशीलान्गाश्च हन्मो हविदुघा॥ ।७०॥ 
कर ओर हाथ जोड़कर खड़े होजातेहैं और कितने | हे राजन्‌! सब प्रकार के बेद-पाठी, तपसी . . 
ही देवता काँछ तथा चोरी खोलकर-इम डरते हैं, | तथा यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों और यज्की सामग्री 
हम डरते हैं? पेसा कहने लगते है ॥३४॥ ( दूध-घी आदि ) को पूर्ण करने वाली गोओं को 


न त्वं विस्मृतशस्रास्रान्विरथान्भयसंद्ृतान । हम मारगे॥ ४०। 

हंस्यन्यासंक्त विुखान्भम्चापानयुद्धघतः ॥३४॥| विमा गावश्च वेदाश्च तपः सत्यं दमः शमः। 
जिनके शसतरास्र भूलगये हैं, रथ टूर गये हैं, शरद्धा दया तितिक्षा च कतवश्च हरेस्तन्‌ः ॥४९॥ 

जो भय से घिरे हुए दुसरों के साथ युद्ध कररहे हैं बाह्मण, गो, चेद्‌, तप, सत्य, दम, शम, श्रद्धा, 
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१७४ भ्रीमद्रागवत ` 
०८-3 77 ण सहन-शक्ति _-. ८ ्नननननन+- ओर यज्ञ-ये संदिश्य 
कर ह सब विष्णु के | संदिश्य साधुलोकस्य कदने कदनप्रियान्‌ । 
सइ सबसुराध्यक्षो ह्यसुरद्विइ गुहाशयः । 

Fe ® इच्छानुसार रूप धारण करनेव ३ 
तन्मूला देवताः सर्वाः सेश्वराः सचतुमुंखाः। के नाश को ही प्रिय मानने बाले hs 
अयं चैत्घघोपायो यदृषीणां बिहिंसनम्‌ ॥४२॥ दिशाओं में साधु लोगों को नाश करने की आज्ञा 

यह विष्यु ही देवताओं का नायक दैत्यों का देकर कस घरको चला गया ॥४४। 
स उबाल है, बह्मा तथा शिवादि | पे पै रजःप्रकृतयस्तमसा मूढचेतसः । 
सा | का मूल भी यही है, इसलिये | सतां विद्वेषमाचेरुरारादागतमृत्यवः ॥४४॥ 
सारनाही विष्णुके मारनेका उपायहै ॥ जिनकी सृत्यु निक ची हे णस 
श्रीशुक उवाच सभाव चाले और भोग सन वु वतय 
दुमन्त्रिभि क अर क न ३ जी मन्द ले ol 
कसः सह संमन्त्र्य टुतिः । सत्पुरुषा से शत्न॒ता करने लगे ॥४५॥ न 
( ने ३ जपाशाइतो्सुरः ॥४३॥ णुः श्रियं यशो धमं लोकानाशिष एवं च। 
दष्ट बुद्धि असुर कंस ज ग्य से बंधे हुए, | इन्त श्रेयांसि सर्वाणि पुंसो महदतिक्रमः ॥४६॥ 
स ने इस प्रकार दुष्ट मन्त्रों साधुओं से द्वेष करने में 
सहित विचार करके त्ह्म-हत्या करने में अपना धमं वा ताल 
्‌ धन, धम, यश, शुभ लोक, सुख और सभस्त ` 





कल्याण माना ॥४३॥ धब्बे कल्याण नष्ट हो जाते हैं ॥७६॥ 
इति श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे चर्तयोउध्यायः ।।४॥ 
पाचवां अध्याय 
( श्रीकृष्ण जन्मोत्सव वर्णन ) ` 
क उवाच तिलाद्रीन्सप्त रत्नौधशातकौम्भाम्बर 
जप aad च धनाः | स करके दो लोक गए और रन के के | 
सकृतः || १ ॥| सित स्रण-जडित वस्त्रों से मढ़े हुए सात तिलो 


के पवत त्ाह्मणो को दान किये ॥३॥ 
कालेन खानशोचाभ्यां संस्कारेस्तपसेज्यया | 
बोले शुद्धयन्ति दानेःसं 
शुकदेवजी बोले-पुत्रका जन्म होनेसे आनंदित | - 'संतुष्टया द्रन्याण्यात्मात्मविद्यया४ 
उदार चित्त नन्दराय# ने स्नान करके पचि एथ्वी आदि पदार्थ काल से, देह आदि 
कर, खस्ति-बायन का जात रा डुला | शभ आदि संस्कारों से इन्द्रिय ह है 2352 
5 - कर- च्राह्म | द 3 3 
वाया और पिठ तथा देवताओंका पूजन करवाया he र अ सन्तोषसे 
द्ध ॥४॥ 


धेनूनां नियुते प्रादादिपरेभ्य समलंकृते। | सौमङ्गल्यगिरो विप्राः सूतमागधबन्दिनः । 


*-पूत सपूत जन्यौ ,जखुदा, इतनी झुनि के | गै जशुेदुर्भेयों दुन्दुभयो पहः || ५ 
30302 मा (व. 
मे घन ८ ॥ नन्द्‌ कह. बन्दी मङ्गलाचार लगे, 
इतना, धनश्याम कुबेरहु की मति बीरी क की ओर भेरी, नक्षारे बार-बार बाजने 2 


देखत पतो लुटायदियौ, ¦ संमृष्ठसंसिक्तद्वारा 
पिदौरी | _ ९? १ पची बचिया, छ्या | मणः जिरग्रहान्तरः । 


वाचयित्वा स्वस्त्ययनं जातकर्मात्मजस्य बै । 
कारयामास विधिवत्पितृदेवाचन॑ तथा ॥ २। 





न पिछ | 
_ ` तित्ध्वजपताकासक्ैलपहृबतोरणेः ॥६॥ 
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कामरूपधरान्दिशु दानवान्श्रहमाविशत्‌ ॥४४ ॥ 


ल सूत (पुराण कहनेवाले) मागध (भाड) 


Le 


अ० थ 


` दशमस्कन्ध 


१७५ 


—— 


ब्रज में द्वार, आँगन और घरों के भीतरी भाग 
भाड़ बुहार कर छिड़काये गये, अनोखी ध्वजाओं 


में पताकां को माला लगाई गई और बस तथा 


पत्रावलि के बन्दनवारों से'द्वार सजाये गये ॥६॥ 


गावो इषा वत्सतरा हरिद्रातेलरूषिताः । 
विचित्रधातुबहस्रम्बस्रकाञ्चनमालिनः 


॥ ७॥। 


की चोडियों से मार्ग में फूल वरस रहे दं, स्तन 
डोल रहे हैं, कुण्डल भलकते हैं, हार दिलरहे दें; 
वह शोभा देखते ही वनती है॥ ११॥ 
ता आशिषः प्रयुञ्ञानाश्चिरं पांहीति बालके। 
हरिद्राचूणतैलाद्विः सिञ्चन्त्यो जनमुज॒गुश ॥१२॥ 
चे गोपियां वालरूप श्रीकृष्ण भगवानको चिर- 


गाय, बैल और बछड़ों को हल्दी और तैल से | जीव होने का आशीर्वादः देती हुई और तैल 


~ रंगकर उनपर विचित्र धातु गेरू,खड्िया आदि का 


लेप किया गया, मोरछल वाँधी गइ, भूल डाली 
गई ओर खर्ण की मालायें पहिनाई गई ॥७! 


महाइवस्राभरणकश्चुकोष्शीषभूषिताः । 


गोपाः समाययू राजन्नानोपायनपाणयः।॥। ८ ॥ 


हे राजन्‌ ! सब ग्वाल सुन्दर बस्त्र आभूषण, 
© ७३ ७३ 
अंगरखा, पगड़ी पहिन कर ओर भेटें लेकर आये॥ 


गोप्यश्राकण्ये मुदिता यशोदायाः सुतोद्गवम्‌ । 


आत्मनं भूषयांचक्रुवेस्रकल्पाञ्जनादिभिः ॥ ६॥ 


यशोदाजी के पुत्र का जन्म सुनकर गोपियों ने 
प्रसन्न मन से वर्त्र, आभूषण तथा अञ्जन आदिसे 
अपनी देह का श्एङ्गार किया ॥६॥ 


नवङुंकुमकिञ्ञरकमुखपङ्जभूतयः ER 


बलिभिस्त्वरितं जग्शुः पृथु श्रोण्यश्चलत्कुचा॥।१०॥ 
नवीन केसर के लेपसे शोभायमान सुखारविद 


पुपर नितम्ब और चलायमान स्तन वाली गोपियां 


भेंट लेकर शीघ्र ही नन्दजी के घर पहुँचीं#॥१०ी _ 


गोप्यः सुमृछमणिकुएडलनिष्ककणठ्यथित्राम्वराः 
पथि शिखाच्युतमाल्यवषाः | नन्दालयं सवलया 


व्रजतीर्विरेजुव्यालोलकुणडलपयोधरहारशोभाः ९१ 


उज्ज्वल मणियों के जड़ाऊ कुण्डल पहिने इप 
पदक का हार पहिने हुए, हाथों में कङ्कण धारण 
किये हुप, विचित्र मालाय पहिने हुए, गोपियां 
नन्द्जी के घर को जाती हुईं शोभा देती थीं, जिन 


*-फल गये गोप गृह - गोपिन को भूल गये, 


हल सी मचाई माते प्रेम सरसाई में। कीच मची 
दधि की अधिक गैल गैलन में, रंग रस अङ्ग पागे 


` झानन्द बधाई में ॥ छोटी सी चोरी कछोटी कटि 


मोरी भई, गोपी सबै चोपी रूपं सागर कन्हाइँमे । 
राजी स मोहन विनोदन जो विहंस नन्द, नाचे 
आज आंगन कन्हाई की बधाई में॥ 


- तथा फानीमें इल्दीका चूण मिलाकर उससे लोगों 


को भिगोती हुईं आरही हैं ॥ १२॥ 


अवाद्यन्त विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे। 
कृष्णे विशवेश्वरेऽनन्ते नम्दस्य _बजमागते ॥१३॥ 


जगत्पति भ्रीकृष्णचन्द्रजी के ब्रज में पधारतेद्दी 
इस महोत्सव में विचित्र वाजे वजने लगे ॥ १३॥ _ 


गोपाः परस्परं हृष्ठा दधिक्षीरघ्ताम्षुमिः । 


आसिश्चवन्तो विलिम्पन्तो नवनीतेश्च चिक्षिपुः९४। 

आर ग्वाल चन्द प्रसन्न मन से परस्पर घी, 
दूध ओर जल उलीचते या लेपन करतेइप' माखन 
फंकने लगे ॥१४॥। | 


नन्दो महामनास्तेभ्यो वास्रोलंकारगोधनम्‌ । 
सूतमागधबन्दिभ्यो येऽन्ये विद्योपजीविनः ॥१३॥ 


उदार चित्त वाले नन्दरायजी ने सूत, मागघ, 
बन्दीजन तथा ओर भी पेसे लोगॉको कि जो अपनी. 
विद्या ही से जीविका कमाते थे, वस्न, आभूषण,गो 
ओर धन दान दिया ॥१५॥ : 
तैस्तैः कामैरदीनात्मा यथोचितमपूजयत्‌ । 
विष्णोराराधनाथांय 'स्वपुत्रस्योदयाय च॥१६॥ 

उदार हृदय नन्दजी ने अपने पुत्र के कल्याण 
के लिये श्रीविष्णुदेब की आराधना की ओर जो 
लोग भी जिस इच्छांसे आयेथे, उनको वही वस्तु 
देकर उनका यथा योग्य पूजन किया ॥१६ 


रोहिणी च महाभागा नन्द्गोपाभिनन्दिता | 


११-भादौ बदि आठ बुध रोहिणीको अर््धरेन, 
उगी चन्द कोर कृष्णचन्द्र अवतारे है। ब्रज रख- 
वारे बारे खुघर सलोने श्याम, काम मद हारे तीन 
धाम उजियारे हैं ॥ जगत अधारे घारे धरन की 
लाज आज, सुरभी सुरन काज सोइन सिधारे हैं। 
ब्रज के सितारे प्यारे गोप ओर गोपिन के, यशुदा 
दुलारे सोई साहब हमारे है ॥ | 
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१७६ श्रीमद्भागवत 
oo 
व्यचरददिच्यवासः स्रक्कण्ठाभरणभूषिता ॥१ |॥ उपलब्धो भवानद्य दुलेभं प्रियदर्शनम्‌ ॥२४॥ 
नन्दजी द्वारा सम्मानित मद्दा भाग्यशालनी | आज तुम मुझे इस प्रकार देखने में आरहे हो ` 
रोहिणी दिव्य बस्त्र, माला और करठाभरण आदि | मानो तुमने इस संसार-चक्रमें फिरते हुए पुनर्जन्म 
से सजी इई इस महोत्सव में बिचर रही थीं॥१७॥ | पा लिया हो, यह बड़ा ही मडल हुआ है, क्योंकि 
तत आरभ्य नन्दस्य रजः सर्वसमद्धिमान्‌। | अपने प्यारे का दर्शन होना अतीव दुर्लभ है ॥२७॥ 
हरेनिवासात्मगुणे रमाक्रीडमभून्दृप . ॥१८।| नेकत्र म्रियसंवासः सुहृदां चित्रकर्मणाम्‌ । 
क्‍ हे राजन्‌ ! भगवान जवसे वहा विराजमान घेन व्यूह्यमानानां शवानां स्रोतसो यथा।।२५॥ 
` हुए, तबसे उनके प्रभाव के कारण शुणों से नंदजी जैसे जल-प्रवाह के साथ बहते इए ठण और 
अस सम्पदाओं तथा लक्ष्मी के रमंण | काष्ठ आदि एक स्थान पर, स्थिर नहीं रहते, बैसे 
साः १८॥ ही विचित्र प्रारत्ध वाले सस्वन्धियों का भी एक 
गोपान्‌ गोङुलरक्षायां निरूप्य मथुरां गतः । स्थान पर निवास नहीं रहता ॥२५॥ 
उ य वार्षिक्य॑ करं दातुं ङुरूद्वह ॥१६॥| कच्चित्पशव्यं निरुजं भूर्यम्बुतृणवीरुधस्‌ । 
कुरुकुल दीपक ! एक बार गोकुल की रक्षा 
के लिये गोपों को आज्ञा देकर औनन्दजी कंस को द जगा बताते स्व॑ सहृदहृतः ॥२६॥ 
कर देने के लिये मथुरा में गये ॥१३॥ वर ओर लताओं से धरा पूरा 
5 , पशुओं का हितकारी महावन कि जहाँ तुम अपने 
वसुदव उपश्र॒त्य भ्रातर नन्दमागतम्‌ । | खुद्ददों के साथ रहते हो-निरोग तो हे ? ॥२६॥ 


ज्ञात्वा तर राज्ञे ययो तदबमोचनस्‌ ॥२०॥| भ्रातर्मम सुतः क्िन्मात्रा सह भवदु्रजे । 
कर के कस लक आया ह - तातं भवन्तं मन्वानो भवद्ग चा्ुपलालितः ।।२७॥। 
देवजी उनके डेरे पर गये ॥२०॥ RETIN र हे बन्छु ! मेरा पुत्र (बलरामजी) अपनी माता 
| के साथ तुम्हारे ब्रज में रहता है और तुम्हीं को 
ते दृष्ट्रा सहसोत्थाय देहः प्राणमिवागतम्‌ । पिता रूप मानता है, उसका पालन तुम्हीं करतेहो 
प्रीतः म्रियत दोभ्यों सस्वजे प्रेमविइलः ॥२१।|| वद प्रसन्न तो है ?॥२७। 
, होजा को आता हुआ देखकर, शरीरखड़ा | इंस्लिगों विहितः सुहृदो ह्ुभावितः । 
आया हुआ, देखकर आर. हा | | को | न तेषु छिश्यमानेषु त्रिवर्गो््थाय कल्पते ॥२८॥ 
हर र द्दी में अमातुर जो __ ° 
होकर उठे और प्रेम पूर्वक वाहे परार कर उनसे | २ म पुरुष के धम, अर्थ और काम अपने संबं- 
भट करने लगे ॥२१॥ ` | है छीर पी उपयोगीहों, वही सफल कहलाते 
पूजितः सुखमासीनः दृष्टाप्नामयमाहतः | | किसी काम के नहीं एक पे ब धर्म आदि 
प्रसक्तधीः स्वात्मजयोरिदमाह विशांपते ॥२२॥ नन्द्‌ उवाच 
दिष्टया भ्रातः प्रवयस इदानीमप्रजस्य ते । 
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अहो ते देवकीपुत्राः कंसेन बहवो इंताः | 


` भ्रजाशाया निठत्तस्य प्रजा यत्समपद्यत ॥२३॥॥ एकाऽवशिष्ठाऽरजा कन्या साऽपि दिवं गता॥२8 

. ' है राजन्‌ ! स्वागत सत्कार पाकर सुख से बेडे नन्दजी बोले-हाय ! तुरहारे देवकी से उत्पन्न - 

इप वस्ुदेवजी ने कि जिनका मन र अपने पुत्रदी में | हुए बहुत से पुत्र कंसने मार डाले और एक छोटी 

लग रहा था, आदर पवक नन्दजी से कुशल-प्रश्ष | सी कन्या हुई थी बह भी स्वर्ग में जा पहंची॥रध॥ | 

किया ओर कहा कि-हे भाई ! यह बड़ा ही अच्छा | ननं के 
नून ह्यदष्टनिष्ठोऽयमदृष्ठपरमो जन! । 


हुआ है कि आप निःसंतान तथा सन्तान की ओ ५ 
` | अदृष्ठमात्मनस्तत््वं यो वेदं न स मुद्यति ॥३०॥ 
इस जीच की पारब्धही सीमा है और प्रारब्ध 


से निराश के यहाँ बुढ़ापे में पुत्र उत्पन्न होगया ॥ 
दिष्टा संसारचक्रेऽस्मिन्वतेमानः पुनर्भवः | ही सर्वोपरि है, जो मनुष्य पेसा ज्ञान रखताहै उसे 
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` भगवान के चरित्र कह्दे या सुने नहीं जाते, वहाँ 


अ० ४ २३ दशमस्कन्ध [ १७७ 


Ds ce 


मोह नहीं होता ( अर्थात्‌ प्रारच्ध ही सर्वस्व देने | अधिक उह्रना उचित नहीं दै, क्‍योंकि गोकल में 
या हरने वाला है ) ॥३०॥ उत्पात होने की आशंका है ॥३१॥ 


श्रीशुक उवाच 
वसुदेव उवाच इति नन्दादयो गोपाः प्रोक्तास्ते शौरिणा ययुः । 


करो बै वार्षिको दतो राज्ञे दष्टा बयं च वः। | अनोभिरनडदयक्तस्तमनुङ्ञाप्य गोकुलम्‌ ॥३२॥ 
नेह स्थेयं बहुतिथं सन्त्युत्पाताश्च गोङुले ॥३१॥| ीशकदेवजी वोले-श्रीनन्दरायजी आदि गोप 


इस प्रकार चस्रुदेबजी फे वचन खुनकर यैलों की 
चस्ुदेबजी वोले-तुम राजा क Bet 5 कल मिजाज उन 
सुदेबजी बोले तुम गजा कंस का वाषिक गाड़ियां तैयार करके, उनसे विदा माँगकर गोकुल 
कर दे चुके और मुझसे भी मिल चुके, अव यहां | को गये ॥३२॥ : : 


. इति श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे पञ्चमो ऽध्यायः ॥५॥ 


यठा अध्याय 

( पूतना-वध ) 
श्रीशुक उवाच ` . उसकी चेणी में चमेली के फूल गंधे हुए थे, 

= रेने ७ 

नन्द? पथि वचः शोरेन मृषेति विचिन्तयन्‌ । ` | बड़े नितम्ब तथा कुचोंके भारसे कमर लचक रही 
हरिं. जगाम शरणह्नुत्पातागमशङ्कतः ॥ १॥ थी अर सुन्दर वस्त्र धारण किये हुए, हिलते हुप 
श्रीशुकदेवज वोले-नन्दजी मार्गमे यह विचार कल प्रकाश तथा चमकते हुए वालों से मुख 
करते हुए कि वसुदेवजी का बचन मिथ्या नहीं | मएडल शोभा पा रहा था॥श ५ भ 
हो सकता-उत्पात होने की संभावना से भगवान बरगुस्मितापाङ्गविसगवीक्षितेमनो हरन्तीं वनितां 
का ध्यान करने लगे ॥१॥। त्रनोकसाम्‌। अमंसताम्भोजकरेण रूपिणी गोप्यः 


कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी । | श्रियं द्रष्टुमिवागतां पतिम्‌ ॥ ६॥ 


शिशुश्चचार निघ्नन्ती पुरग्रामत्रजादिषु ॥२॥ मध्र स॒सकान तथा कटाक्ष मयी चितवन से 
उन्हीं दिनों में कंसकी पहुंचाई हुई और बच्चों | मन मोदित होजानेके कारण किसीने उसे न का 
को मारने वाली पूतना पुर, गाँव तथा ब्रज आदि उसके हाथ में कमल था, एल न पेयोंको 
में वालकों को मारती फिरती थी ॥२॥ जान पड़ा मानो लचमी अपने प षु भग- 
चान्‌ के दर्शनों को आई है ॥६॥ 


न यत्र श्रवणादीनि रक्षोप्नानि स्वकर्मसु । वाहास्तव नि हा या 

कुवन्ति सात्वतां भतुयातुधान्यश्च तत्र 5 ॥ ३ ॥| भहेज्सदन्तकम्‌ । बालं प्रतिच्छन्ननिजोरुतेजस 
जिस जग पर दाला ना स ददश तस्पेम्रिमिवाहितं भसि ॥ ७॥ 

राक्ञसियां अपना काम कर सकती हैं ॥३॥ दी पालक न तरक 

सा खेचर्येकदोपेत्य पूतना नन्दगोकुलम्‌ । मे उन शिशरूप श्रीकृष्ण भगवान्‌ को देखा, जो कि 

यो पित्त्वा माययाऽऽत्मानं प्राविशत्कामचारिणी ४॥| अपना खामाविक तेज छिपानेके लिये भस्मसे ढके 
झाकाश-मा्ग में विचरने वाली और इच्छानु- | हुए अङ्गारे की भांति और दुष्ट जीवों के लिये 

सार वेष बनाने वाली वह पूतना माया से खरी का | काल रूप थे ॥ ७॥ 

रूप बनाकर श्रीनन्दरायजी के गोकुलमे जापइची ॥ विघुध्य ताँ बालकमारिकां ग्रहे चराचरात्मा 


तां केशबन्धव्यतिषक्तमछिकां ब्रुहत्नितम्बस्तन | स॒ निमीलितेक्षणः । अनन्तमारोपयदङ्कमन्तक्‌ 





_ कृच्छमध्यमाम्‌ । सुवाससं कम्पितकणभूषणत्वि | यथोरगं सप्तमघुद्धिरञ्ञुधीः ॥ <॥ 


षोढसत्कुन्तलमण्डिताननाम्‌ ॥ ५ ॥ सचराचर के आत्मःरूप श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने 
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| १७८ 


= घाल हत्यारी पूतना को जानकर अपने ( 
मृद लिये, तब पूतना ने उन काल-रूप भगवान्‌ को 
अपनी गोद में उठा लिया, जैसे सूखे मनुष्य सोते 
हुए सांप को रस्सी समभ कर उठा लेता है ॥८॥ 
तां तीक्ष्णचित्तामतिवामचेष्टितां वीक्ष्यान्तरा 
कोशपरिच्छदासिवत्‌ ।बरख्लियं तत्मभया च धर्षिते 
द न ता ॥ &॥ 
स्यान हुई तलवार के समान तीव्र 
सभाव वाली, किन्तु वाहरी वेष-भूषा में सुन्दर 
लगने वाली पूतना की कान्ति से मोडित होकर 
तथा रोहिणी उसे उत्तम स्री समझकर बिना कुछ 
कहे, केवल उसे खड़ी-खड़ी देखती ही रहीं ॥६॥ 
तस्मिन्स्तनं दुजरवीरेषरुल्मणं घोराङ्कमादाय 
शिशोदंदाबय । गाढं कराभ्यां भगवान्मपीड्य 
कत्माणे; समं रोषसमन्वितोऽपिबत्‌ ॥१०॥ 
जहा पर डुष्टा पूतना ने बालरूप श्रीकृष्ण भगः 
वान्‌ को अपनी गोद में ले लिया और उनके र 
मल म भयंकर तथा दुर्धर विष से भरा हुआ 
अपना स्तन दे दिया, तब भ्रीकृष्ण ने क्रोधित दो 
कर उस स्तन को दोनों हाथों से बल-पूवंक दवा 
कर उसे प्राणों के साथ पान किया ॥१०॥ | 
सा युञ्च' घुश्चालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्य 
भानाखिलनीबमर्मशि । निहृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ ` 
के लगाना ती रुरोद ह ॥११॥ 
गमस्त मम-स्थानों में पीड़िता पूतना-“छोड़दे 
कोल दे, अब रहने दे” इस प्रकार कहनेलगी और 
स हुई आँखों वाली उस राक्षसी के शरीर से 
/ कूटपड़ा, तथा वह वार-वार हाथ-पैर पटक 
परक कर रोने लगी# ॥११॥ 
वस्थाः खनेनातिगभीररंहसा साद्रिमही च 
र पहा | रसा दिशश्च प्रतिनेदिरे जनाः | 
* क्षितो वज्रनिपातशङ्कया ॥१२॥ | 


*~परी यशोमति ! तेरी कूख में परेरी 
जायी है न बाल यह - दा 
पिलायौ , मैंने नाग य भी ह | पा र 
गवायो सब भूल गई चाल है ॥ चूस लियौ रक्त 
सचे, तोर दई शक्ति सबै; खेंचत ही जाय ह | 
मानो नस-जाल है । माय री ! कन्हैयालाल कोल, | 
ईत है कराल, पूत ना तिद्दारो यह पूतनाको कालहै॥ | 


श्रीमद्भागवत 


उस पृतनाके रुदन-नादसे पर्वतो सहित पृथ्वी . 
काँपने लगी, ग्रह, तारागण और रसातल हिलने 
लगे और नाका में गजना हो उठी, मानों इन्द्र 
का बज्र गिरने की शंका से मनुष्य पृथ्वी 
गिर पड़े हों ॥१२॥ [7 5 < 

निशाचरीत्थं व्यथितस्तना व्यसुव्यांदाय केशां 
भरणा झुजावपि। प्रसायं गोष्ठे निजरूपमास्थिता 
वज्ाहतो इत्र इवापतन्त्रप ॥१३॥| 

इस प्रकार स्तनों की पीड़ा से मरती ह इव 

3९ वेह 
राक्षसी मरते समय अपना पहला रूप पाकर यज्ञ 
उ रे हुए चुजाझखुर के समान ब्रज में गिर पड़ी 

ग मुंह फट गया, बाल बिखर गये और हाथ 
पेर लम्बे फैल गये ॥१३॥ र 
पतमानोऽपि तदेहब्चिंगव्युत्यन्तरहुमान्‌ । 
इणयामास राजेन्द्र महदासीत्तदद्ुतम्‌ ॥१४॥ 

भ्रीशुकदेवजी बोले-हे राजन ! 


डाला, यह बड़े ही आश्चर्यं की बात हुई ॥१७॥ | 
षामात्रोगरदंास्य गिरिकन्द्रनासिकम्‌ । 
गण्डशेलस्तनं रद्र प्रकीर्णारुणमूर्धनम ॥१४॥ 
अन्धङ्पगमीराकष पुलिनारोहभीषणम्‌ । 
बद्धसेतुश्चुजोवंघ्रि शून्यतोयहृदोद्रम्‌ ॥१६॥ 
इस भयावनी पूतना के मंह में इल के समान 
सम्वी ओर भयकारणी दाढ़ं, पर्वत की गुफा के 
क्‍ ह नाक, पर्वत के गरडस्थल के समान स्तन 
५ खरे इए लाल केश, अन्धकूप के समान गहरे 
+ तट के समान भयकारी नितम्ब, बंधी हुईं 
सड़क के समान सुजायं, साथल 
तालाब के समान पेट था ॥१४॥।।१६॥ 
सतत्रसुः स्म तद्वीक्ष्य गोपा गोप्यः कलेवरम्‌ | 


पूव दू पनिखनितभिन्नहत्कणंमस्तकाः ॥१७॥ 
प ओर गोपियों के हृदय, कान अरमस्तक 
तो पहले ही से पूतना के शब्दसे फूट गये थे, अब 


उसके भयंकर शरीरको देखकर चे 

व्याकुल हो उठे ॥१७॥ द 

बालं च तस्या उरसि क्रीडन्तमङुतो 
"पमङुतोभयम्‌ । 

गोप्यस्तूणं समभ्येत्य | 


जगनुर्जातसंम्रमाः ॥१८॥ 


गोपियों ने बड़े ही संभ्रम पूवंक तत्काल ही 
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_ ्रीशु इस पूतना के _ 
| शरीरने गिरते २ छः कोस तकके बक्तोंको चूण कर 


ओर पेर, सूखे 


| 


/ 
| 
| 
|| 
| 
| 


| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
pl 


a क्‍ दर्शमस्कन्ध १७६ 


eo 


आकर उसको छाती पर खेलते हुए श्रीबालकृष्ण बुद्धिमात्मानं न्प्रः 

को उठा लिया ॥ १८॥ basso bbs भावा ५॥ 

यशोदारोहिणीभ्यां ताः समं बालस्य सर्वतः । हृषीकेश इन्द्रियोंकी, नारायण पाणों की, श्वेत 

रक्षां विदधिरे सम्यग्गोपुच्डभ्रमणादिभिः ॥१६। द्वीप के स्वामी चित्त की, योगेश्वर भगवान्‌ मनकी 
` यशोदा और रोहिणीसहित उन सव गोपियों | भश्नि गर्भ भगवान्‌ वुद्धि की ओर पर भगवान्‌ 

ने. भगवान्‌ वालकृष्ण पर गौकी पुंछ फिराने आदि | तुम्हारे अहङ्कार की रक्षा कर, खेलते हुए भगवान 


की कईं तन्त्र-क्रियाओं द्वारा भली भांति उनवी | गोविन्द, सोते हुए माधव भगवान्‌ तुम्हारी रक्षा 


रक्षा को ॥ १६॥ करे ॥२४॥२४॥ 
गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनगोरजसार्भकम्‌ । | बजन्तमव्याद्वेकुणठ आसीनं त्वां श्रियः पतिः। 
रक्षां चक्रु शकृता द्वादशाङ्गेषु नामभिः ॥२०॥| भुञ्जानं यञ्ञञचक्पातु सवंग्रहभयङ्करः ॥२६॥ 
फर गी-सूत्र, गो-रज शोर गोवर से उन्हे ग चलते हुप्‌ चैकुंठ भगवान , बेठते डप्‌ लदमी- 
नदलाकर, उनके बारह अङ्गों पर भगवान के नामों | पति और भोजन करते हुए सव ग्रहों को भय देने 
से रक्षा-प्रयोग किया ॥२०॥ वाले यज्ञ भगवान्‌ तुम्हारी रत्ता कर ॥२६॥ 
गोप्यः संस्पृछसलिला अङ्गेषु करयोः पृथक्‌ । | डाकिन्यो यातुधान्यश्च कृष्माए्डा येऽमेक्ग्रहाः । 
न्यस्यात्मन्यथ बालस्य बीजन्यासमङुर्वत ॥२१॥ भूतमेतपिशाचाश्च॒यक्षरक्षोविनायकाः ॥२७॥। 
फि 0208 ने (सावधान होनेपर) आचमन कोटरा रेवती ज्येष्ठा पूतना मातकादयः । 
करक अपने शरीरके पहले अलग-अलग अङइन्यास | उन्मादा ये ह्यपस्मारा देहप्राणेन्द्रियग्रहः ॥२८॥ 
तथा करन्यास करने के पश्चात्‌ वालङृष्ण के अङ्गो महा महोत चे 
में विजयन्यास प्रयोग किया ॥२१॥ प a 5 ` विष्यो र 
व्यादजो ~ सव नश्यन्तु त नामग्रहण $ ॥२६॥ 
अ A ४ ~ (ce ड 
a मणिमांस्तव जान्वथोरू यज्ञो | जझकनी, राक्तसियां, कूष्मांड, वालग्रह, भूत, 
ऽचयुतः कटितटं जठरं इयास्यः । हृत्केशवस्तदुर | प्रेत, पिशाच, यक्ष, विनायक, कोठरा, रेवती, 
सश इनस्तु कणठं विष्णुभृजं मुखमुरुक्रम श्वर ३ कम्‌।। अलच्मी, पृतना, माठ्का प्रसृति, उन्माद, अपस्मार 
भगवान्‌ अज तुम्दारे चरणों की, मणिमान्‌ | तथा शीर भी जो देह, प्राण एवं इन्द्रियों के द्रोही 
भगवान्‌ घुटनों की; यज्ञ भगवान्‌ साथलों की, | दै, स्स में दिखाई देने बाले उत्पात, चु तथा 
अच्युत कमर की, हयश्रीब पेट की, केशब हृदय | चालकों के ग्रह कि जो विष्णुका नाम लेने से डरते 
की,इशा वक्तःस्थल कीो,इन्द्र कराठकी विष्णु भुजाकी, हें, वे सब नष्ट हो जाव ॥२७॥२८्|।२६॥ 
उर्म सुख की और इश्वर मस्तकं की रक्षा कर श्रीशकवाच 
चक्र्यग्रतः सहगदो हरिरस्तु पश्चात्त्वत्पाश्वयोधं | इति प्रणयबद्धभिर्गोपीभिः कृतरक्षणम्‌ । 


सुरसी मधुद्दा जनश्च । कोणेषु शङ्क उरुगाय उपय | पाययित्वा स्तनं माता संन्यवेशयतात्मजम्‌॥२०॥ 


ेनद्रस्ता रः क्षिती हलधरः पुरुष; समन्तात्‌ २२। इस प्रकार स्नेह में बंधी हुई गोपियों द्वारा 
re स रक्षित श्रीवालकृष्ण को यशोदाजी ने दूध पिला 


भगवान चकधारी तुम्हारे अञ्न भाग की, गदा 
धर पिछले भागकी, धनुषघारी मधुसूदन भगवान्‌ | *९ छस दिया॥३०॥ 
और खड्गधारी अज भगवान्‌ दोनों बगल की, | ताबचन्दादयो गोपा सुराया अजं गताः । 
शंखधर उरुगाय भगवान्‌ कोनोंसे, उपेन्द्र भगवान, | विलोक्य पूतनादेह॑ बभूषुरतिविस्मिताः ॥३९॥ 
ऊपर से, ताच्यं भगवान्‌ नीचे से ओर इलधर उसी समय मथुरासे लोटकर नन्द आदि गोप 
भगवान चारों ओर से रक्षा कर ॥२३॥ ब्रजमें आये. उन्होने मार्ग में पड़ी इई पूतना की 
इन्द्रियाणि हृषीकेशः प्राणान्नारायणोऽचतु । देह को देखकर बड़ा आश्वय माना ॥३१॥ 


शवेतद्वीपपतिश्चित्तं मनो योगेश्वरोवतु ॥२४॥ नूनं बतर्षिः संजातो योगेशो वासमास सः | 
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स्वगे को प्रात होगई तब जिन गोओं या गोपियों 
के दूध को भगवान ने खयं पान किया है, उनके 
मोक्ष होने में बात ही क्या है ? ॥३८॥ 


पयांसि यासामपिबतपुत्रस्नेइस्र्‌ तान्यलम्‌ । 


ओर कहा कि वसुदेवजी तो ऋषि या योगे- 
श्वर ही जान पड़ते हैं, क्यों उन्होंने जेसा कहा था 
यह वैसा ही उत्पात ज्ञात होरहा है॥३२॥ 


कलेवरं परशुभिश्छित्ता तत्ते व्रजौकसः । 


द्रे क्षिप्त्वावयवशो न्यदहन्काष्टठुयेष्ठितम्‌ ॥३३॥ न से 
फिर ग्वालोंने पृतनाके शरीरको कुल्हाड़ियों से मो 3 22 के 52: अत रुप देनेवाले क दम 
5 Rn त्त आदि समस्त पुरु चाले देवकी नंदन 
काट २ कर उसके सब अङ्ग दूर-दूर फेक दियेओर इचत भगवान ने पिया है | 


शेष भाग को लक्कड़ों में रखकर जला दिया ॥३३॥ बिरतं कष्णे इर्दन्तीनां सते 
दह्यमानस्य देहस्य धूमश्चागुरुसोरभः । र i ! ह \ 
र कृष्णनिर्भेक्तसपद्याहतपा | ° “एट । 4 ° 
उत्थितः अक्तसप्याइतपाप्मन/ ॥रैंडी| , ३ राजन | जो मातायें निरन्तर अगवान में 
जिस समय पूतना के शरीर को जलाया गया पुत्र भाव रखती थीं, उनके अज्ञान से संसार का 
डससमय उसमें से अगर चन्दनके समान खुगंधि A ) संभव नहीं है ॥४०॥ 
फली, क्योंकि श्रीकृष्ण भगवान ने उसके स्तन को 55 pss 
पान किया था, इसलिये उसके समस्त पाप तत्‌- | कटधूमस्य सारभ्यमवघाय ब्रजाकसः । 
काल ही क्षय होगये थे ॥ ३४॥ किमिदं कुत एवेति वदन्तो त्रजमाययुः ॥४१॥ 
पूतना लोकबालघ्नी राक्षसी रुधिराशना । उस “शव” के धुएं की झुगन्धि सूंघकर नन्द 


जिघांसयापि हरये स्तनं दत्वाऽप सदृगंतिम्‌४॥' (आदि बजबासी यों कहते हुए कि 'यह क्या 


मजुष्यों के बालकों को मारने वाली और रक्त | ~ झा ड र उ है” ब्रज में आये ॥ ४२॥ 
पान करने वाली पूतना ने यद्यपि मारने की ते तंत्र वर्णित गोपः पूतनागमनादिकम्‌ । 
से भगवान्‌ को स्तन पान कराया था, फिर भी | शरुत्वा तन्निधनं स्वस्ति शिशोश्चासन्सुविस्मितः ४२ 
वंह सुक्त होगई ॥३५॥ उन्होंने ग्वालों के द्वारा पृतना के आने, उसके 
किं पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने | | मरणे और बालकृष्ण के कुशल-पूर्वक बचने का 
यच्छन्प्रियतमं दिं नु रक्तास्तन्मातरो यथा।।३६। हाल सुनकर वड़ा ही अचरज माना ॥ ४२॥ 
भगवान्‌ से प्रेम करने वाली माताओं के स्वपुत्रमादाय. भत्यागतश्चुदारधीः । 
मोक्ष होने में तो आश्चर्य ही क्या है और श्रद्धा | मूः्न्यपाघाय . परमां युद लेभे ङुरूद्वह ॥४३॥ 
भक्ति से प्रिय बस्तु अर्पण करने वालों का मोक्ष थीशकदेवजी वोले-हे राजन्‌ ! उदार वुद्धि 
हो जाना क्या बड़ी वात है ? ॥३६॥ नन्दरायजी अपने पुत्रको लेकर, उसका सिर सुंघ 
ङ्ग यां भक्तहृदिस्थाभ्या ,| | केर इस प्रकार परमानन्द को प्राप्त हुए जैसे कोई 
अब गस्‍्मा' वन्धाभ्यां लोकवन्दितेः। अपने मरे हुए सम्बन्धी के जीवित होने पर आ- 
भे यस्याः समाक्रम्य भगवानपिबत्स्तनम्‌॥३७॥| . नन्दित होता है ॥४३॥ 
भक्तों के हृदय में निवास करने वाले. लोकोंसे मोक्षं € 
वन्दित और देवताओं से भी वन्दनीय भगवान ने |... शसन रुष्णस्याभकमङद्भुतम्‌ । 
चरणोंसे जिसके अज्ञोंको दबाकर स्तन पानकिया। | टणेयाच्छ्या मर्त्यो गोविन्दे लभते रतिम्‌।४४॥ 
यातुधान्यपि सा स्वर्गमवाप जननीगतिम्‌ । बहन लाम भ्रीकृष्णचन्द्र की इस 
विरः a त वाल-लीला को शरद्धा पूर्वक श्रवण करेगा, 
क्तस्तनक्षीराः किध्रुगावो चु मातरः॥२८॥| बह परमेश्वर की पीति पायगा ॥४४॥ 


इति श्रीमङ्ागवते दशमस्कन्धे षष्ठोऽध्यायः ॥६। 
| 9 | er Sn के 
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स एव दृष्टो तपातो यदाहानकदुन्दुभिः ॥३२। वह पूतना राक्षसी भी जब माता के योग्य पद 


भगवान्देवकीपुत्रः केवल्याद्यखिलप्रदः ॥३६॥ 


De 5 


अ० ७ 





दशमस्कन्ध 


१८९ 


उ 





सातवां अध्याय 
(दणावते-मोक्ष) 


राजोवाच 
येन येनावतारेण भगवान हरिरीश्वरः । 
करोति कणरम्याणि मनोज्ञानि च नः प्रभो ॥। १॥ 
परीक्षित बोले-हे प्रभो ! भगवान्‌ इश्वर श्री 
कष्ण जिस-जिस अवतार से जो-जो लीला करतेहेँ 


बह सब मेरे कानों ओर मनको प्रिय लगती हैं॥१॥ 


यच्छुएवतोऽपेत्यरतिर्वितृष्णा सत्त्वं च शुद्धय. 
त्यचिरेण पुंसः । भक्तिहरो तत्पुरुषे च सख्यं 
तदेव हारं बद्‌ मन्यसे चेत्‌ ॥ २॥ 
फिर भी जो आप सुझपर दयालु हैं तो जिस 
के सुनने से पुरुषों के मनकी ग्लानि दूर होजातीहै 
अनेक प्रकार की तृष्णा छूट जाती है, अल्प काल 
ही में अन्तःकरण शुद्ध होजाता है, भगदानमें प्रीति 
तथा वैष्णवों से मित्रता हो जाती है, बही मनोद्दर 
चरित्‌ मुझसे कहिये ॥२॥ 
अथान्यदपि कृष्णस्य लोकाचरितमद्भुतम्‌ । 
मानुषं लोकमासाद्य तज्जातिमचुरुन्धतः ॥ ३ ॥ 
इससे आगे मजुष्य-देह धारण करके मनुष्य- 
जाति के समान आचरण करनेवाले श्रीकृष्ण भग- 
वान के ओर भी वाल-चरित्र कहिये ॥३॥ 
| श्रीछुक उवाच 
Cw 
कदाचिदोत्थानिककोतुकाएवे जन्मक्षयोगे सम 
चेतयो षिताम्‌ मन्त्रवाचके 
वेतयोषिताम्‌ । वादित्रगीतद्विजमन्त्रवाचकेश्रकार 
सूनोरभिषेचनं सती ॥ ४॥ 
श्रीशुकदेवजी वोले-कुछ दिन पीछे भगवानके 
उत्थान तथा जन्म-नच्तत्र का योग आ पड़ा, इस 
दिनके उत्सव में एकत्र इई स्त्रियोंके साथ यशोदा 
जी ने बाजे, गायन और ब्राह्मणों के मंत्र सहित 
स्वस्ति-वाचन पूर्वक उनका अभिषेक किया ॥४॥ 
नन्दस्य पत्नी कृतमञ्जनादिकं विमेः कृतस्वस्त्य 
यन॑ सुपूजितैः । अन्नाद्यवासः स्रगभीटषेलुमिः 
संजातनिद्राक्षमशीशयच्डनेः ।। ५ ॥ 
भगवान को स्नान कराफे, अन्नादि वस्त्र, माला 
प्रिय पदार्थं तथा योएं दान करके पूजन किये हुए 
ब्राह्मणों से स्वस्ति-चाचन करवा के, उनकी निद्रा 


वश अलसाई हुईं आँख देखकर, यशोदाजी ने धीरे 
से एक शकट के तले पालनेमें उनको लिटादिया ॥ 
ओत्थानिकौत्सुक्यमना मनस्विनी समागतान्‌ 
पूजयती ब्रजौकसः । नेवाशृणोट्टँ रुदितं सुतस्य 
सारुदन्स्तनाथी चरणाषुदक्षिपत्‌ ॥ ६॥ 
कुछ देर में दूध पीने की इच्छा से भगवान 
वालङृष्ण रोने ओर अंपने चरण उछालने लगे, 
परन्तु उत्सव के उत्साहमें चित्त लगने ओर आये 
हुए ्रजचासियों के स्वागत सत्कार की उलभन में 
यशोदाजी उनका रोना सुन न सकीं ॥६॥ 
अधःशयानस्य शिशोरनोऽस्पकपवालमृद्वङध्रि 
० ° ° 
हृतं व्यवतेत । विध्वस्तनानारसङुप्यभाजनं 
च्यत्यस्तचक्राक्षविभिन्नकूबरम्‌ ॥ ७॥ 
शकट के नीचे सोते हुए छोटे से बालकृष्ण | 
भगवान्‌ के चरण चलानेसे ही चह शकट टूटगया 
ओर उसमें रक्खे हुए अनेक प्रकारके रसों से पूरण 
काँसे आदि के वर्तन टूट गये तथा उसके पडिये, 
धुरी ओर जुवाँड़ा भी छिन्न-भिन्न होगये ॥७॥ 
ष्ट्रा यशोदाप्रमुखा ब्रजस्रिय औत्यानिके कमणि 
Q छ 
याः समागता, । नन्दाद्यश्चाद्गतदशचाङुला,कथ 
स्वयं वे शकटं विपर्यगात्‌ ॥ ८॥ 
करवट लेनेके उत्सवमे आई हुईं यशोदा आदि 


खयां ओर नन्द आदि गोप इस विचित्र घटना 


को देखकर व्याकुल हो उठे और कहने लगे कि- 
यहद अपने आप केसे उलट गया ? ॥=॥ 

(इति ब्रुबन्तोतिविवादमोहिता जनाः समन्ता 
स्परिवञ्नुरातेवत्‌)ऊचुरव्यवसितमतीन्गोपान्गोपीश्च 


बालका! । रुदतानेन पाेन क्षिप्तमेतस्न संशयः ६॥ 
वे लोग किसी निश्चय पर न पहुँच सके, तब 
गोपों के बालकों ने कहा कि इस बालक ही ने रोते 


“रोते अपने चरण से इसे फेक दिया है; इसमे कोई 


सन्देह नहीं ॥ &॥ ; 


न ते श्रदघिरे गोपा बालभाषितमित्युत । 
अप्रमेयं बलं तस्य बालकस्य न ते विदुः ॥९०॥ 
परन्तु त्रजचासियों ने बालकों के कहने पर 
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विश्वास न किया और कहने लगे कि-“यह तो 


श्रीमद्भागवत 





मन्तरवेत्ता ब्राह्मणों ने जो-जो आशीवाद दिये, 


बालक है, इनके कहनेका क्या विश्वास?” क्योंकि | बे वैसे ही होते हैं, कभी व्यर्थ नहीं जाते-यह बात 


उन्हे भगवान्‌ बालङष्णके अनंत बलका पता न था॥ 
रुदन्तं सुतमादाय यशोदा ग्रहशङ्किता । 


प्रसिद्ध है ॥१७॥ 
एकदाऽऽरोहमारूडं लालंयन्ती सुतं सती । 


कृतस्वस्त्ययनं विमेः सूक्तः स्तनमपाययत्‌ ॥ ११ गरिमाणं शिशोर्वोढुं न सेहे गिरिकूटवत्‌ ॥१८॥ 


श्रीयशोदाजी ने उन रुदन करतेहुए बाल भग- 


एक दिन यशोदाजी पुत्र को गोद में लेकर 


चान्‌ को लेकर, ग्रह का भ्रम करके ब्राह्मणों से | खिलाती हुई उनके पहाड़की शिखरके समान भार 


मङ्गल मंत्र पढ़ाकर दूध पिलाया ॥१२॥ 


` पूर्ववत्स्थापितं गोपैर्बलिभिः सपरिच्छदम्‌ । 


को कि जो भगवान ने गोद से उतरने के लिये ही 
बढ़ाया था-सहन न कर सकीं ॥ १८॥। 


विमाहुत्वाऽचंयांचक्रद्यक्षतङुशाम्बुभिः ॥१२॥| भमौ निधाय तं गोपी विस्मिता भारपीडिता | 
बलवान ग्वालों ने समस्त सामग्रीसहित उस महापुरुषमादध्यो जगतामास कमसु ॥१६॥ 


गाड़ी को पहले की भांति रख दिया और ब्राह्मणां 
ने ग्रहादिकों का होम करके दही,अच्तत, कुश तथा 
जल से पूजन किया ॥१२॥ 


येसूयाऱृतदस्भेष्याहिंसामनविबर्जिताः । 


श्रीकृष्ण भगवान्‌ के उद्र-स्थित ब्रह्माएड के 
भार से पीड़ित तथा चकित होकर यशोदाजी उन्हें 
पृथ्वी पर रखकर परमेश्वर का ध्यान करती हुईं 
लौकिक काम-काज में लग गई ॥१६॥ 


न तेषां सत्यशीलानामाशिषो विफलाः कृताः१३॥ दैत्यो नान्ना तृणावर्तः कंससृत्यः प्रणोदितः । 


जो लोग अस्या (गुण में भी दोष बतलाना) | चक्रवातस्वरूपेण 


कूठ, दंभ, ष्य, हिंसा और अभिमान रहित तथा 
सत्य स्वभाव चाले होते हैँ, उनके दिये हुए आ- 
शीवाद व्यर्थ नहीं होते ॥१३॥ 

ति बालकमादाय सामर्म्यजुरुपाकृतैः । 
जलः पित्रीषधिभिरभिषिच्य द्विजोत्तमैः 
वाचयित्वा स्वस्त्ययनं नन्दगोपः समाहितः । 


उसी समय कंसका भेजा हुआ उसका सेवक 
तणावत वायु के बगूले स्वरूपमें आकर पृथ्वी पर 
बैठे हुए भगवान्‌ वालकृष्णको उड़ा लेगया ॥२०॥ 


गोकुलं सवमा्टएवन दुष्प रेणुभिः । 


॥१४।। इरयन्सुमहाघोरशब्देन प्रदिशो दिशः ॥२१॥ 


उस वायु के बगूले से सब गोकुल घिर गया 


हुत्वा चाग्नि द्विजातिभ्यः प्रादादन्नं मह्दागुणम्‌१५ और धूलसे सबकी आँखे बन्द दोगई, एवं भयंकर 


. इस विचार से थीनन्दरायजी ने श्रीबालकृष्ण 
को अपनी गोद में लेकर सावधान मनसे उत्तम 
आह्यणों द्वारा सामवेद, ऋग्वेद तथा यजुर्वेद के 
मन्त्रों सहित संस्कार किये और शुद्ध औषधियों 
बाले जल से अभिषेक तथा स्वस्ति-चाचन कराया 

अझि में होम कराके श्रेष्ठ गुणकारी अन्न 
ब्राह्मणों को दिया ॥१४॥।१४॥ 


गावः सर्वगुणोपेता वासःसरग्रक्ममालिनीः । 


आंत्मजाभ्युद्याथाय पादात्‌ ते चान्वयुज्ञत॥ १६॥ 


फिर समस्त शुणवाली, वस्र, फूल,माला तथा 
स्ण्ण भाला चाली गोएं अपने पुत्र के कल्याण के 
लिये दान कीं ओर ब्राह्मणों ने आशीवाद दिया ॥ 


विमा मन्त्रविदो युक्तास्तैयां प्ोक्तास्तथाशिषः। 


ता निष्फला भविष्यन्ति न कदाचिदपि स्फुटम्‌॥ १७ 


शब्द से दिशायं च कोने गर्जने लगे ॥२१॥ 


मुहृत्त मभवद्गोष्ठ रजसा तमसाइतम । : 
सुतं यशोदा नापश्यत्तस्मिन्न्यस्तवती यतः॥२२॥ 

दो घड़ी तक गोकुल धूल और अंधेरे से घिरा 
रहा, अव यशोदा ने आकर देखा तो उन्होंने अपने 
लाल को उस पूव स्थान पर न पाया ॥२२॥ 


| नापश्यत्क्चनात्मानं परं चापि विमोहितः । 
दृणावतेनिसृष्ठाभिः शर्कराभिरुपद्नुतः ॥२३॥ 


त॒णावत्तं के फके हुए कंकड़ों के उत्पात तथा 
मोह-चश मजुप्य एक-दूसरेके शरीरको न देखसके। 
इति खरपवनचक्रपांसुवर्षे सुतपद्बीमबलाऽवि- 
लक्ष्य माता | अतिकरुणमनुस्मरन्त्यशोचद्गुवि 
पतिता मृतवत्सका यथा मौ? ॥२४॥ 
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जहारासीनमर्भकम्‌ ॥२०॥ ` 
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आ० ७ 


इस प्रकार घोर चायु के बगूले से घूलकी वर्षा 
के मारे जब पुत्र का पता न चला तब पृथ्वी पर 
गिर कर अबला यशोदा माता पुत्र का स्मरण कर 
के मरे हुए वछुड़े वाली गौ के संमान अत्यन्त 
करुणा-जनक रूप में शोच करने लगीं ॥२४॥ 

रुद्तमलुनिशम्य तत्र गोप्यो भ्ृशमनुतप्तधियो 

ऽश्रुपूण्ुर्यः है रुरुदुरनु पलभ्य नन्दसूनुं पवन 
उपारतपांसुबषचेगे ॥२५॥ 

पवन-प्रेरणा से होने वाली धूल की वर्षा 
का वेग रुकने पर यशोदाजी का रुदन सुनकर 
अत्यन्त खेदंमयी आँखुओंसे मुख भरे हुए गोपियां 
भी वहाँपर आकर भगवानको न देखकर रोनेलगीं॥ 
तृणाबतः शान्तरयो वात्यारूपधरों हरन्‌ । 
कृष्णं नभोगतो गन्तुं नाशक्रोहभूरिभारभृत्‌ २६॥ 

वगूले का रूप धारण करनेवाले दैत्य तृणावत्त 
का भगवान्‌ को हरण करके आकाश में जाते हुए 
उनके भार से वेग मन्द पड़गया और वह स्वयंद्दी 
अधिक ऊंचा न जा सका । २६॥ 
तमश्मन्तं मन्यमान आत्मनो गुरुमत्तया । 


द्शमस्कन्ध 


१८३ 








प्रादाय मात्रे प्रतिहृत्य विस्मिताः कृष्णं च 
तस्योरसि लम्बमानम्‌ । तं स्वस्तिमन्तं पुरुषाद्‌ 
नीतं विहायसा मृत्युम्रखात्ममुक्तम्‌ | गोप्यश्च 
गोपाः किल नन्दभुख्या लब्ध्वा पुनः प्रापुरतीव 
मोदम्‌ ॥३०॥ 

यद्यपि वह दैत्य भगवान्‌ वालङृष्णको आकाश 
मारग से ले गया था फिर भी चे सत्यु के मुख से 
वचकर कुशलपूर्चक उस राक्षसकी छाती से लपरे 
रहे, सब गोपियों ने उन्हें उठाकर माता यशोदाको 
देते हुए बड़ा ही आश्चयं माना ॥३०॥ 
अहो बतात्यद्टुतमेष रक्षसा वालो निहृत्ति 
गमितोऽभ्यगात्पुनः । हिंस्रः स्वपापेन विहिंसितः 
खलः साधुः समत्वेन भयाद्विसुच्यते ॥३१॥ 

` पूर्णं मनोरथ वाले नन्द आदि गोप तथा गो- 
पियां महान आश्रय॑मे पड़कर कहनेलगे कि राक्षस 
द्वारा मारा हुआ यह वालक लोट आया-यह बड़ी 
विचित्र बात हुई, यह निश्चय है कि हिसक ओर 
दुष्ट पुरुष अपने पाप से स्वयं ही मरजाते हैं 
सौर साधुजन अपने सम्यक भाव के कारण भय 


गले ग्रहीत उत्स्रष्टुं नाशक्नोदट्रुतामंकम्‌ ॥२७॥ से निद्वत्त होजाते हैं ॥३१॥ 


उस बोक के मारे तणावत्ते को ऐसे जान पड़ा 
जैसे कोई बड़ा पत्थर उठा लाया हो, इसलिये वह 
उन अद्भुत वाल-भगवान को अपने से छुड़ाने की 
चेशा करने लगा, फिर भी श्रीकृष्ण ने उसका कंड 
इस ढंग से पकड़ लिया कि वह किसी प्रकार भी 
अपने को न छुड़ा रूका ॥२७॥ भो 
गलग्रहणनिश्ेष्ठो दैत्यो निगतलोचनः । 

ब्रेजे 

अध्यक्तरावो न्यपतत्सहबालो व्यसुत्रजे ॥२८॥ 

कंठ जकड़े जाने से राक्षस चेष्टा-रद्दित होगया 
उसके नेत्र बाहर को निकल पड़े, गला घुयजाने से 
वह चिल्ला भी न सका ओर निष्प्राण होकर बाल- 
कृष्ण सहित गोकुल में गिर पड़ा ॥२८॥ 

तमन्तरिक्षात्पतितं शिलायां विशीणसवावयवं 

करालम्‌ । पुरं यथा रुद्रशरेण विद्धं खनियो 
रुदन्त्यो ददुः समेताः ॥२६॥ 

बह भयंकर दैत्य आकाश से एक शिला पर 
गिरपड़ा, उसे उन रोती हुई स्त्रियोंके समुहने देखा 
कि जिसके सब अङ्ग रुद्र-बांणद्वारा बिधेुण त्रिपुर 
की नाई छिन्न-भिन्न होगये थे ॥२६॥ 


किं नस्तपश्चीणमधोक्षजाचनं पूर्ततष्ठदत्तमुत भूत 
सौहृदम्‌ । यत्संपरेतः पुनरेव बालको दिया 
स्वबन्धून्म्रणयन्नुपस्थितः ॥३२॥ 

. हम लोगों ने तप, इश्वर-पूजन, वावड़ी-कुआं 
आदि बनवाना, इष्ट (पंच यज्ञ आदि करना) दान 
और जीवों पर दया आदिमें से ऐसा कोनसा धमें 
किया होगा जिसके प्रभावसे यह मरा हुआ बालक 
अपने वन्धुओं को प्रसन्न करता हुआ फिर आ 
पहुंचा है, यह बड़ा ही अच्छा हुआ है ॥३२॥ 
ष्टाट्टुतान बहुशो नन्दगोपो बृहद्र । 
वसुदेववचो भूयो मानयामास विस्मितः ॥३३॥ 

गोकुल में इस प्रकार के अनेक कौलुक देखते 
हुए नन्दजी विस्मित होकर चस्ुदेबजी के वचनों 
पर पणं विश्वास मान गये ॥३३॥ 
एकदार्भकमादाय स्वाङ्कमारोप्य भामिनी । 


प्रस्नुतं पाययामास स्तनं स्नेहपरिप्लुता ॥३४॥ 

एक दिन स्नेइ-पूर्वक आईहुई यशोदाजी बाल- 
कृष्ण को लेकर, गोद में बिठला कर, उपकते इण 
दूध बाले स्तन का पान कराने लगीं ॥३४॥ _ 
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` निरन्तर कल्याण के लिये होता है ।४॥। 


१८४ श्रीमद्रागवत 








पीतप्रायस्य जननी सा तस्य रुचिर॒स्मितम्‌ |. आकाश, स्वर्ग, पृथ्वी, तारामंडल, दिशा,सूथे 
सुख लालयती राजन्‌ जुम्भतो ददृशे इृदम्‌ ॥३४॥। चन्द्र, अभि, वायु, समुद्र, द्वीप, पर्वत, नदियां 
दे राजन्‌ ¦ जब भगवान्‌ बालहृष्ण अधिकतर | चन और चराचर जीवों को देखा ॥३६॥ 
दूध पी चुके तो यशोदाजी उनके मन्द मुसकान | विश्व : 
वाले सुन्दर हुसका दुलार करनेलगीं, उसी समय | सा वीक्ष्य विशंबं सहसा राजन्संजातवेपथु । 
बाल-रूप भगवान्‌ को जॅभाई आई, तो यशोदाजी | . 
ने उनके मुख में समस्त हभ को देखा ॥३४॥ .| संमील्य मृगशावाक्षी नेत्रे आसीत्सुविस्मिता।२७॥ 


ख॑ रोदसी ज्योतिरनीकमाशाः सूर्येन्दुवह्िथ | हे राजन! सृगके समान नेत्र बाली यशोदाजी 


| सनास्घुधांश्च । वीपान्नगांस्तइृहितवनानि भूतानि | इस ब्रह्मांडको देखकर उसी समय कांपनेलगीं और 


यान्नि स्थिरजंगमानि ॥३६॥ ` उन्होंने चकित होकर अपनी आँखें मुंद लीं ॥३७॥ 
इति श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः ॥७॥ 
आठवां अध्याय 
| ( नामकरण ) | 
5 पुरोहित थीश॒क उचाच जो इन्द्रियों द्वारा समझ में न आमे चाले ज्ञान 
गगः पुरोहितो राजन्यदूनां सुमहातपाः | | का साधनरूप ज्योतिष-शास्त्र है, जिससे मनुष्य 


व्रजे जगाम नन्दस्य वसुदेवप्रचोदितः ॥ १।| रत और बत्त॑मान जन्म-सम्बन्धी सूत-भविप्यत 
धीशकदेवजी बोले-हे राजन ! बसुदेटजी की | मणे को जान सकता है, उस शास्र को आप ने 
प्रेरणा से परम तपस्वी और यडुबंश वालोंके पुरो- बनाया ह ॥&॥ 


हित श्रीगर्याचायं वहाँ बज में आ पइंचे॥१॥ [त्वं हि ब्रह्मविदां श्रेष्ठः संस्कारान्कतेमहसि। | 
त॑ दष्ट्वा परमप्रीतः प्रत्युत्थाय कृताञ्जलिः । | बालयोरनयोत्र णां जन्मना ब्राह्मणो गुरु॥ ६॥ | 


आनर्चाधोक्षजधिया प्रणिपातपुरःसरम्‌ ॥ २॥| , आप ज्योतिषःशाख् के रचयिता और वेद 
उनको देखकर अत्यन्त ग्रसन्न नन्दरायजी ने | शानियों में भ्रेष्ठई, इसलिये आप इन दोनों बालकों 


` सामने खड़े होकर, हाथ जोड़कर, परमेश्वर मानते | ण नाम संस्कर आदि कीजिये, क्योंकि ब्राह्मण तो 


हुए उनका पूजन किया ॥२॥ जन्म ही से मनुष्य का शुरु है ॥६॥ 


सूपविष्ठ कृतातिथ्यं गिरा सूनृतया झुनिम्‌ । (लाच 
नन्द्यित्वाऽञ्रवीुब्रहमन्पूणस्य करवाम किम्‌॥२॥ यदूनामहमाचायः ख्यातश्च श्चुवि सर्वदा । 


| अतिथि-सत्कार के पीछे सुख पूर्वक घडे हुए | सपे गया संस्कृतं ते मन्यते देवकीसुतम्‌ ॥७॥ | 


सुनि से नन्दरायजी ने मीठे शब्दों में सम्मानपर्वक गर्गाचायंजी बोले-मै यादब-कुल का आचाय 
कदा कि-/हे ब्रह्मन्‌ ! आप स्वयं ही परिपूर्णरूपहो | और भू-लोक में प्रसिद्ध हूँ, इसलिये यदि मैं आप 
में आपके लिये क्या करूँ ?” ॥३॥ पुत्रों का संस्कार करूँगा; तो पापिष्ठ कंस यह 
महद्विचलनं नृणां ग्रहिणां दीनचेतसाम्‌ । | जान लेगा कि ये देवकी के पुत्र हैं ॥७॥ | 


निःश्रेयसाय भगवन्कल्यते नान्यथा क्चित्‌॥ ४॥ कंसः पापमंतिः सख्यं तव चानकहुन्दुभेः । 


हे भगवन्‌ ! महात्मा पुरुष का विचार स्वार्थके | देवक्या अष्टमो गर्भो न ख्री भवितुमहति ॥ ८ ॥ 


लिये नहीं होता, बरन्‌ दीन चित्त वाले ग्रहस्थों के | इति संचितयब्डत्वा देवक्या दारिकावचः | 


ज्योतिषामयनं साक्षाद्यत्ज्ज्ञानमतीन्द्रियम्‌ | कंसको यह.भी विदित है कि तुम्हारी वसुदेव 


प्रणीतं भवता येन पुमान्वेद परावरम्‌ ॥ ५।|| से मित्रता है और देचकी की कन्या का वचन _ 
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| अपि इन्ता गताशङ्कस्तर्हि तन्नोऽनयो भवेत्‌॥ ६ ॥ | 
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aN _ टदृशमस्कन्ध १८५ 
सुनकर बह इस सोच-बिचार में भी पड़ा रहता है | में संगठन रखने के कारणं इनका नाम “संकर्षण?” | 
कि देवकी के आठव गर्भसे कन्या न दोनी चाहिये | भी दोगा ॥१२॥ 


इसलिये पेसी शंका में यदि वह तुम्हारे पुत्रों को ५ न्‌ 
मार डालेंगा तो यह मेरा वड़ा अन्याय i ॥ आसन्वणांस्र्यो द्यस्य ग्रह्ृतोऽनुयुगं तनूः । 


नव दान शुको रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गत॥१३॥ 
ऽस्मिन्न गोबजे यहद जो तुम्हारे पुत्र हें सो युग-युगर्मे अवतार 
कद रहसि मामकैरपि - ls | लेते हैँ और इनका श्वेत, रक्त तथा पीत वर्ण 
इरे (इजातिसंस्कारं स्वस्तिवाचनपूवकम्‌ ॥१०॥| मिश्रित कृष्ण रंग हुआ हे, इसलिये इनका नाम 
बगल वि बोले-इस गो घज में आप हम | श्रीकृष्ण” कहा जायगा ॥१३॥ 
र र, एक हा े 
चाचन के साथ इनका Ped कह नाग पद्म 'कातिजतस ता 
ब्राह्मण,ज्षत्रिय और वेश्य द्विजातियोंमें होनेचाहिये। | सिदेंव इति श्रीमानभिज्ञाः संप्रचक्षते ॥१४॥ 
श्रीशुक उवाच य समय में यह तुम्हारे श्रीमान पुत्र . 
बं संपा ` ES वसुदेव के पुत्र इए थे, इसलिये जानी पुरुष इनको 
एवं संमार्थितो विम स्वचिकीरषितमेव तत्‌ । “वाञ्जुदेव?% नाम से भी पुकारते हैं ॥१४॥ 
चकार नामकरणं गूढो रहसि बालयोः ॥११॥ हनि सन्ति नामानि 
श्रीशकदेवजी वोले-इस प्रकार नन्द्रायजी के | गह" सर्त नामानि रूपाणि च सुतस्य ते। 
प्रार्थना करने पर गर्गाचार्यने एकान्त स्थानमें छिप | युणकर्माजुरूपाणि तान्यहं वेद नो जनाः ॥१५॥ 
कर इन दोनों बांलकोंकां नाम करणकिया कि जिस गुण तथा कर्मानुसार तुम्हारे पुत्र के अनेक 
के लिये द्वी आप वहाँ पधारे थे ॥११॥ नाम ओर रूप हैं, उन सबको खयं में भी नहीं 
गग उवाच | जानता ओर इसीप्रकार दूसरे लोगभी नह्ींजानते॥ 
अयं हि रोहिणीपुत्रो _ रमयन्सुहृदो शुणेः। |एषवः श्रेय आधास्यद्गोपगोङुलनन्दनः । 
आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यादूबलं बिहुः। | अनेन सर्वदुर्गाणि यूयमञ्जस्तरिष्यथ ॥१६। 








_ यदूनामपृथग्भावात्संक्षणग्नुशन्त्युत ॥१२।| वाल और गोओं को आनन्दित करने चाले 


गर्गाचार्यजी वोले-यह रोहिसीजीके पुत्र अपने | यद तुम्दारे पुत्र तुम सबका कल्याण करेंगे ओर 





गुणों से सुद्ृदजनों को रमण करायंगे, इसलिये |. य लोग इनके भ से सब दुःखों को सहदजद्दी 
“राम” कहलायंगे और इनमें अधिक बल रहेगा | "र कर सकागे ॥ १६ 


इसलिये यह “वल” भी कहे जायेंगे तथा यादवों | पुरानेन व्रजपते साधवो द्स्युपीडिता ।. 


श्रीकृष्ण जन्म-कुएडली ्रीशुभ संवत्सरेऽस्मिन्‌ भगवत्पूजन विशिष्ट धर्मयुक्तं शरीद्वापराख्ये युगे 


i 
कक 
eo 


कि किक कक गमिताब्दाः । ८६३८८० तदननन्‍्तर गत संध्यांश समये मोजबंशावतंसस्य 
SS El 2 १२|| राज्ये दक्षिणायने रवो वर्षा संश्कतों भाद्रमासे ऊष्णपच्षे शम तिथावष्टभ्यां 
॒ 5 यु. बुधवासरे*रोद्विणीमे, आयुष्मान्‌ योगे कौलवकरणे एवं पंचांग शुद्धौ सिहाक 

Ne i गतांशाः ७३ दिनम्‌ ३२ तत्रेष्टम्‌ ४६ तत्समये वृषलझोदये शुक्रक्षेत्र सूये ' 


YY > 
32 "9 होरायां बुधद्वेष्काणे शुक्र नवांशे भोम द्वादशांशे शुरु त्रिशांशे बड़बगे लोप 
o N °| 





८ 
ह ७ रा || पन्ने लग्ने शुभ ग्र्वाकित वेलायां यदुकुलाबतंसस्य बरीयसो गोपस्य पंच 
शु.श. ८६ `| माण तुल्येषु पंच सुतेषु सुख्य तमस्य नन्द्रायभिधस्योढा इन्द्र नीलमणि 
मरकत इब मौक्तिक मणि शुक्र पुट इव परमानन्द जनक बजजन नयन चन्द्रचकोर समं पुत्रं स्वक॒क्ते 





., जनया मास । ४ 


३-'ओकृष्ण” नाम के 'ककार' से लच्मी कान्त, ऋकार से राम, वकार से षड्‌ गुण सम्पन्न, णकार 
से-न्रसिंह ओर अकार से अजन्म रूप का भाव निकलता है, अथात्‌, जिसके अंश से सब अवतार होते 
हैं, वही कण्ण दै.। % आंठों वखु या समस्त देवता या चित्तमे जो वाल करता है बद्दी “वासुदेवः है। _ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१८६ श्रीमद्भागवत . 











अराजके रक्ष्यमाणा जिय्युदस्युन्समेषिताः॥१७॥ स्म मुख॑ निरीक्ष्य मुग्धस्मिताल्पदशन ययतुःप्रमोदम्‌ 
हे त्रजपति ! पहले जब कोई राजा न था, तव माता यशोदा और रोहिणी अपने पुत्र श्रीकृष्ण 
इन्हीं तुम्हारे पुत्र ने चोरों से दुःखित सञ्जनों की | और बलरामजी को हाथों से उठाकर छाती से 
रचा और वृद्धि की थी; जिससे वे चोरों को जीत | त्रगा लेती हैं, जिन दोनों कुमारों के अज्ञों में कहीं 
'सके थे ॥१७॥ ७ तो ब्रज की कीचड़ लगी है और कहीं केसर, उस 
य एतस्मिन्महाभागाः प्रीतिं कुवन्ति मानवाः। | से शो पुत्रों को द उमड़े हुए स्तनों 
एरयोऽभिभंवन्त्येतान्तिष्णु का माताओं ने दूध पिलाया ओर उस समय उन | 
रा ॥ ॥ की छोटी सी दन्तावलि चाले मुख में भोली सी. 
[न्‌ मनुष्य इन तुम्हारे पुत्रसे प्रीति न 
करंगे उनका दैत्य तिरस्कार न कर सकंगे, जैसे 22228 क या ट 
कि विष्णु के भक्तों का वे नहीं करने पाते ॥१८॥ यहमङ्गनादशनीयङुम एरलीलावन्तव्रजे तदबलाः 
तस्मानन्दात्मजोऽयं ते नारायणसमो गुणैः । | प्रश्हीतपुच्छेः | वत्सैरितस्तत उभावनुकृष्यमाणौ 
शरिया कीर्त्याऽनुभावेन गोपायस्व समाहितः॥ १६॥| पेक्षन्त्य उञ्मितश्रृहा जहृषुह॑सन्त्यः ॥२४॥। 
. हे नन्दजी ! यह तुम्हारे कंवर गुण, कीर्ति जब वे दोनों स्त्रियोंके देखने योग्य लीला करने 
लक्ष्मी और महिमा के कारण नारायण के समानहे | लगे, तब उन्हें घुटनों के बल चलकर वछुड़ों की 
इसलिये सावधानी के साथ इनकी रक्षा करना ॥ | पंछ पकड़ कर घ्रज.मे चारों ओर खचते हुए देख 


॒ श्रीशुक उचाच कर गोपियां घरके काम-काज भूल जाती थीं और | 
इत्यात्मानं समादिश्य गर्गे च स्वञ्चं गते। - | द देसकर आनन्द पाती थीं ॥ २४ ॥ 


नन्द्‌; प्रमुदितो मेने रात्मानं पूर्णमाशिषाम्‌॥२०। शङ्ग्यभिदंष्ट्यसिजलद्विजकण्टकेभ्यः क्रीडापरा 
श्रीशुकदेबजी वोले-इस प्रकार आज्ञा देकर वतिचलो स्वसुतो निषेद्धम्‌ । ग्रह्माण कतुरमापि 
श्रीगगांचार्यजी अपने घर चले गये ओर नन्दजी | यत्र न त्जनन्यो शेकात अपतुरलं मनसोऽ ` 
ने अपने समस्त मनोरथ पूर्ण समझे ॥२०॥ नवस्थाम्‌ ॥२५॥ ` 
कालेन ब्रजताऽ्पेन गोङुले RTRCTRIST जब रोहिणी और यशोदाजी क्रीड़ा में लगेहप 
जाजुभ्यां सहपाणिभ्यां रिङ्गमाणो विजहृतुः॥२१| अत्यन्त चञ्चल अपने पुत्रों को सींग वाले पशु, 
कुछ समय वीतने पर वलरामजी ओर श्री- | दाढ़ों वाले जीव, अझि, जल, सांप, पक्षी और | 
क्ृष्णचन्द्रजी घुटनों तथा हाथों के वल चलंकर | काँटों से रोकने और घर के काम-काज करने मे ' 
खेलने लगे ॥ २१॥ समथ न हुई, तब उन दोनों माताओं के चित्त | 
तावङप्रियुग्ममचुक्रृष्य सरीछपन्तौ घोषप्रघोष | डोल उठे ॥ २९॥ \.- ०० 
॥ रुचिरं ्रजकदभेषु । तन्नादहष्टमनसावनुरुत्य | कालेनास्पेन राजर्षे रामः कृष्णश्च गोकुले। - | 
लोक युग्धप्रभीतवदुपेयतुरन्ति मात्रोः ॥२२॥ | अषृष्ठजानुभि! पद्विर्विचक्रमतुरञ्जंसा ॥२३॥ ` 
' ये दोनों कुमार जब ब्रजके बीचमें दोनों चरणों | ' हे राजषिं ! कुछ दिन पीछे बलरामजी और . 
को घसीरते हुए विचरते हैं, तब पाँबों की पैजनी भ्रीकृष्णचन्द्रजी अपने चरणों के बल पर ही आ- 





तथा कमर की किंकणी की झनकार के मधुर बोल | सानीसे चलनेलगे ओर उनका घुटनोंका घसीटना 
ज होतेह और मागमे जाते |. ह 7॥२६॥ 
हुए लोगां को देखकर दो-चार डग तक उनके पीछे र क्‍ वयस्पेत्रजबालकैः 
चले जाते हैं, फिर भोले वालक की नाई डरकर | __/ भगवान्द्ृष्णो आरतत | 
अपनी माताओं के पास भाग आते हैं ॥?0॥ | संईैरामो ्रजख्रीणां चिक्रोडे जनयन्मुदम्‌ ॥ Ee 
` तन्मातरौ निजसुतौ घृणया स्नुवन्त्यौ पङ्काङ्ग सनासः अबलरामओी ओर छष्णजी दी मे 
दोः स्तन पयु वाले बाल-मित्रों के साथ गोपियों | 
रागरुचिराबपयुह्य दोभ्यांम्‌। दत्त्वा स्त॑नं प्रपिबतोः | आनन्दित करते हुए क्रीड़ा करने लगे ॥२७॥ 
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कृष्णस्य गोप्यो रुचिरं वीक्ष्य कौमारचापलम्‌। 


शृण्वन्त्याः किल तन्मातुरिति होचुःसमागताः २८ 


भ्रीकृष्ण भगवान्‌ की प्रिय याल-लीला देखकर 
घर-घर से गोपियां मिलज्जुल कर आई' और 
-यशोदाजी से यों कहने लगीं ' ॥ २८॥ 
वत्सान्धुश्चन्कचिदसमये क्रॉंशसंजातहासः स्तेयं 
स्वाइत्त्यय "दधि पयः कल्पिते? स्तेयपोगेः । 
मकान्भोक्ष्यन्विभजति स चेन्नात्ति भाण्डं भिनत्ति 
्रन्यालाभे स ग्रहकुपितो यात्युपक्रोश्य तोकान्‌ः॥ 
यशोदे ! जव हम घर के काम-काजमें उलभी 
हुआ करती है, तव किसी समय यह तुम्हारा पुत्र 
दोहन-काल से पहले ही हमारे बछड़ोंको छोड़देता 


हे, जब हम उलहना देती हैं तब यह हँस देता है 
चोरी के ढंग करके मीठे पदार्थ दूध-दही खा लेता 


दे 
है, यही नहीं, वरन्‌ जो अपने खाने से वच रहता | 


है उसे चन्दरों को खिला देता है, यदि चन्द्र नहीं 
खाते तो यह वर्तन तोड़-ताड़ डालताहै, यदि किसी 
दिन हमारे घरों में कुछ भी नहीं मिलता तो हम 


पर क्रोध करके पालने में सोते हुए हमारे बालकों | छेष्णो गदं भक्षितवानिति मात्रे न्यवेदयन्‌ ॥३२॥ 


को ही रुला कर भाग जाता है ॥२६॥ 


` हस्ताग्राह्मे रचयति विधिं पीठकोलूखला्ये श्चि 


दशमस्कन्ध 
ज 


२८७ 
रखती हैं तो यह अपने अज्ञों पर मणियां पहिनकर 
आता है और वहाँ प्रकाश कर देता है ॥३०॥ 


एवं धाष्टयान्युशति कुरुते मेहनादीनि वास्तौ 


स्तेयोपायेर्विरचितक्ृतिः सुप्रतोको यथास्ते । इत्थं : 


त्रीमिः सभयनयनश्रीमुखालोकिनीभि्याख्या 


ताथां प्रहसितमुखी नह्पालब्धुमेच्छत्‌ ॥३१॥ 
यदि इसे हम कभी 'चोर' कहकर पुकारती हैं 
तो यह उत्तर देता है कि चोर तुम्हीं हो. में तो 
इस घरका मालिक हूँ, ऐसी वातं वनाता है, लिपे- 
पुते घरोंमें मल-मूत्र करदेता है; यहद ऐसे तो चोरी 
के ढंग किया करता है और-अब देखो तो तुम्हारे 
सामने केसा गरीव सा खड़ा है? इस प्रकार गो- 
पियों ने श्री बाल-कृष्णं को धमकाया और उस 
समय उनके भय से भरे हुए नेत्रों बाले सुख की 
शोभा देखने के लिये उन्होंने सव बात कह डालीं, 
परन्तु यशोदाजी अपने पुत्र को धमकाने के बदले 


ww 


हस पड़ीं॥ ३१॥ 
एकदा क्रोडमानास्ते रामाया गोपदारकाः । 


एक दिन खेलते हुए बलरामजी आदि वालकों 
ने यशोदाजीसे कहा कि श्रीङृष्णने मिट्टी खाईंडैः। 


न्तर्निहितवयुनः शिक्यभाणडेपु तद्वित्‌ ।ध्वान्ता | | सा शहीत्वा करे ऋष्णमुपालभ्य हितेषिणी । 


गारे एतमशिंगणं स्वाङ्गमथंप्रदीपं काले गोप्यो , यशोदा भयसंम्रान्तप्रेक्षणाक्षमभाषत 


: यहिं शृहङृत्येषु सुव्यग्रचित्ताः ॥३०॥ 
यदि इसका छींके आदिपर रक्खी हुईं दोहनी ; वदन्ति तावका ह्यते कुमारास्तेऽग्रजोऽप्ययम्‌॥ ३४॥ 
` - हित की इच्छा रखने वाली यशोदाजी ने भय 


तक हाथ नहीं पहुँचता तो चोकी, ऊखल आदि 
को ऊपर-नीचे रखकर चोरी का उपाय लड़ाता है, 
उसमें रक्खी हुई वस्तु को ताइकर छेद कर देता 
है, यह छेद करनेमें बड़ाही प्रवीण है, जिस पदार्थ 
के लिये जितनी आवश्यकता होती है उतना .ही 


| , छेद करता है, यदि इम बतंनों को अंधेरे घर में 


१-महरि ! तुम मानहु मेरी वात । दढ़ सब 


| । घरको गोरख हरेड तुम्हारे तात। केसे लयी छींके 


ते, ग्वाल कन्ध दे लात ॥ घर नहिं पियत दूधधीरी 
को, कैसरो तेरो खात । असंभाव बोलत है आई 
ढीठ ग्वालनी प्रात । पेसो नहीं अचगरो मेरो कहा 
बनावत बात ॥ कहा कहों में कह सकुचत हों कहा 
दिखाऊँ गात । हे शुन बड़े रूंर प्रभु केरे हाँ 
लरिका ह्वै जात ॥ ठ 


॥३३॥ 
कस्मान्मृदमदान्तात्मन्भवान्मक्षितवान्रहः | 


से चकित नेत्र वाले श्रीकृष्ण का हाथ पकड़ कर 


उलहना देते हुए कहा कि हे चञ्चल! तूने छिपकर 


$ मो देखत जसुमत तब ढोरा अब ही मारी 
खाई । यह सुनके रिस कर उठ थाई, बाँह पकरि 
ले आई । इक कर सों सज गहि ठाड़ी भई, इक 
कर लीन्हें सांरी । मारत हों तोहि अबहि कन्हैया 
वेग उवल नहिं माटी ॥ प्रज लरिका सब तेरे आगे 
झूठी कहत बनाई। मेरे कहे नहीं तु माने दिखरावों 
सुख माई ॥ अखिल ब्रह्मांड खंड की महिमा दिख- 
रायउ यदुराई। सिंधु सुमेर नदी बन पवत चकितभई 
नंदरानी ॥ कर ते सांरी गिरत न जानी झुजाछांडि 
अकुलानी । सूरदास कह सुदित यशोमति बलि 
गई सारंग पानी ॥ द. 
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मिट्टी क्यों खाई ! यह तेरे वाल सखा कह रहे हैं 
ओर बलदाऊ भी कहते हैं ॥३३॥॥३४॥ 


नाहं. भक्षितवानम्ब सर्व मिथ्याभिशंसिनः । 


यदि सत्यशिरस्तर्हि समक्षं पश्यभे युखम्‌ ॥३५। 


भीकृष्ण बोले-“हे माता ! यह सच भंठ-मुंड 
यक रहे इ, मेने मिट्टी नहीं खाई है, यदि तुझे इन 
को कहना सत्य. जान पड़ताहे तो मेरा मंह देखले । 


यद्येवं तहिं व्यादेहीत्युक्तः स भगवान्हरिः । . 


च्याद्त्ताव्याहतेश्चयेः क्रीडामलुजबालकः ॥३६॥ 


यशोदा चोलीं-'यदि ऐसा है तो सुख खोलो? 


, यह सुनते ही अखंड ऐश्वयंवान्‌ और लीला से 


चाल खरूप थारी श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने अपना सुख 
फेला दिया ॥ ३६॥ . 


सा तत्र दरशे विश्वं जगत्स्थास्नु च खं दिशः । 


साद्िद्वीपाब्धिभूगोलं सवाय्बग्नीन्हुतारकस्‌ ।।३७॥। 


ज्योतिश्चक्रं जलं तेजो नमस्वान्बियदेब च । 


बैकारिकाणीन्द्रयाणि मनोमात्रा गुणाख्रयः। २८॥ 


एतद्विचित्रं सहजीवकालस्वभावकर्माशयलिङ्ग- 
भेदम्‌ । सरनोस्तनो वीक्ष्य विदारितास्ये ब्रजं 
सहात्मानमवाप शङ्काम्‌ ॥३६॥ ह 
उस सुख में यशोदाजीने स्थावर, जंगम-जगत, 
अन्तरिच्ष, दिशा, पर्व॑त, द्वीप, समुद्र, भूगोल, 
गवाह, पवन, अझि, चन्द्र, तारे, स्वगे; जल, तेज, 


वायु, आकाश, इन्द्रियों के देवता, इन्द्रिय, मन, 


शब्द आदि पंच विषय, तीनों गुण, जीव, काल, 


स्वभाव, कमं, कमं के संस्कार ओर संस्कारों से 
होने वाले चराचर की थोनियों के सेद को देखा, 


इस मकार पुत्र के छोटे से मुखमें समस्त विच्चित्र 
संसार के साथ ब्रज र ब्रज में भी अपने शरीर 


` को देखकर उन्हें संदेह हुआ ॥ ३७ ॥ ३८॥ ३६ ॥ 


कि स्व एतदुत देवमाया किंवा मदीयो बत 
बुद्धिमोहः। अथो अपग्नुष्येव ममार्भकस्य यः 


` कथनोत्पत्तिक आत्मयोगः ॥४०॥ 


वे सोचने लगीं कि कया यह मैं रवं तो नहीं 
देख रही हूँ, या यह दैवी-मांया तो नहीं है अथवा 
मेरी बुद्धि मोहित होगई है किंवा यह मेरे पुत्र का 
स्वाभाविक ही ऐश्वय है ?॥४० -' ` ` 


अथो यथावन्नवितकगोचर' चेतोमनःर्मवचो- 





भिरञ्जसा । यदाश्रयं येन यतः प्रतीयते सुदुर्वि- 
भाव्यं प्रणताऽस्मि तत्पदस्‌ ॥४९॥ | 

चित, मन, कर्म ओर वचन से सहज ही में 
ठीक २ जो समभमें नहीं आता, ऐसा यह जगत 


जिसके आधीन है ओर जिसके दवारा जाना जा . 


सकता है, उन भावना मेन आने वाले परमेश्व 
को में प्रणाम करती हूँ ॥४१॥ ॒ 


गहं ममासौ पतिरेष मे सुतो त्रजेश्वरस्याखिल 


वित्तपा सती । गोप्यश्च गोपाः सह गोधनाश्च मे. 


यन्माययेत्थं कुमतिः स मे गतिः ॥४२॥ 
मे यशोदा हूँ, यह घजनाथ नन्दजी मेरे पतिहँ 


यह कृष्ण मेरे पुत्र हैं ओर इस पुत्र तथा राज्य की , 


Ff 


मे स्वामिनी हूँ तथा यह गोप, गोपियां भी मेरे हैं? 
ऐसी ढुबृद्धि जिनकी माया के कारण मुझे व्याप 
रही है, में उन्हीं भगवान्‌ की शरण हूँ ॥७२॥ 


इत्थं विदिततत्त्वायां गोपिकायां स ईश्वरः । 


वैष्णवी च्यतनोन्मायां पुत्रस्नेहमयीं विश्व ॥४३॥ 


इस प्रकार जब यशोदाजी को तत्व-ज्ञान पेदा 
हुआ, तभी भगवानने उनपर अपनी वात्सल्य मयी 
माया फेला दी ॥४३॥ ॒ 


सद्यो नष्टस्मृतिर्गोपी साऽऽरोप्यारोहमात्मजम्‌ । 


प्रृद्स्नेहकलिलहृदयाऽऽसीद्यया पुरा ॥४४॥ 


साया के कारण उन्हें तत्काल ही चह स्मरण 
न रहा, तब वह गोपी यशोदाजी अपने पुत्र को 
गोद में बिठा कर, पहलें की भांति बढ़ते हुए स्नेह 
से गदगद हो उठीं ॥७४॥ | 


त्र्या चोपनिषद्भिश्च सांज्ययोगेश्च सात्वतैः । 


उपगीयमानमाहास्म्यं हरिं साऽमन्यतात्मजम्‌४५।। | 


जिनके स्वरूप को कर्म-कांडरूपी तीनों वेद 
इन्द्र आदि का रूप कहते हैं, उपनिषद ब्रह्म-रूप 
कहते हें, सांख्य पुरुष-रूप कहते हैं, योग परमात्मा 
तथा भक्तजन भगवान-रूप बतलातेहें, उन भीकृष्ण 
भगवान्‌ को यशोदाजी ने अपना पुत्र समझा॥४१॥ 


' राजोवाच 
नन्दः किमकरोदुत्रह्मञ्छेय एवं मद्दोदयम्‌ । 


यशोदा च महाभागा पपौ यस्याः स्तनं हरिः४६॥ 


परीक्षित चोले-दवे ब्रह्मन्‌! नन्दरायजी ने ऐसा 


कोनसा मदान्‌ श्रेष्ठ कमे कियाथा कि(जिसके कारण 
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उन्हे भगवान्‌ की वाल-लीला देखनेका इस वात्ल्य 
भाव के साथ अवसर मिला ) और यशोदा 
जी ने ऐसा कोनसा पुणय किया था कि जिनका 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने स्वयं स्तन पान किया ? ॥४६॥ 

३५.५] क ha 
पितरो नान्बबिन्देतां कृष्णोदारार्भकेहितम्‌ । 
गायन्त्यद्यापि कवयो यज्लोकशमलापहम्‌ ॥४७।॥ 

भगवान्‌ की जिस वाल लीला को कबि गण 
अव तक गाया करते हैं, उस लोकों के पाप-नाश 
करने चाली लीला का अनुभव-सुख उन माता- 
पिता (चञ्ुदेव तथा देवकी) को कि जिनपर कृपा 
करक भगवान्‌ वहाँ प्रकट हुए थे, न मिल कर 
यशोदाजी को क्यों मिला ? ॥४७॥ 

श्रीशुक उवाच 

द्रोणो वसूनां प्रवरो धरया सह भागय । 
करिष्यमाण आदंशान्ब्रह्मणस्तसुवांच ह ॥४८॥ 
__ शरीशुकदेवजी चोले-ब्रह्माजी ने अष्ट बसुओं में 
से उत्तम द्रोण चसु ओर उसकी स्त्री घरा को गौ 
पालन आदि की आज्ञा दी, उस आज्ञाको स्वीकार 
करके उन दोनों ने वर मांगा कि ॥४८॥ 
जातयोनों महादेवे भ्रुवि विश्वेश्वरे हरौ । 
भक्तिः स्यात्परमा लोके ययाञ्ज्ञो दुर्गतिं तरेत्‌४& 


दशमस्कन्ध 


LAS 





हम दोनों जहाँ भी भू-तल पर जन्म पाय वहाँ 
हमारी ,भीजगत्पति भगवान्‌ विष्णु में परम भक्ति 
रहे, कि जिसके द्वारा हमारा दुर्गति से सहज ही 
में उद्धार हो सके ॥४६॥ 
अस्त्वित्युक्तः स भगवान्त्रजे द्रोणो महायशाः । 


जज्ञे नन्द इति ख्यातो यशोदा सा धराऽभवत्‌५०॥ 
ब्रह्माजी के 'एवमस्तु' कहने पर वह द्रोण चसु 
ब्रज में नन्द रूप हुआ और उसकी खत्री धरा- 
यशोदा रूप हुईं ॥५०॥ 
ततो भक्तिर्भगवति पुत्रीभूते जनार्दने । 
दम्पत्योनितरामासीदगोपगोपीषु भारत ॥५१॥ ` 
हे राजन्‌ ! यों तो सभी गोपी-गोपभी भगवान 
में भक्ति रखते थे, परन्तु नन्द यशोदा की तो बरह्मा 
जी के वरदान से पुत्र रूप प्रकट हुए भगवान्‌ में 
विशेष तर ही भक्ति थी ॥५॥ | 
कृष्णो ब्रह्मण आदेशं सत्यं कतुः ब्रजे वि्चुः । 
सहरामो बसंश्चक्रे तेषां प्रीतिं स्वलीलया ॥५२॥ 
परमात्मा भ्रीकृष्णचन्द्रजी ्रह्माजी की आज्ञा 
को सत्य बनाने के लिये बलरामजी के साथ बरजमें 
निवास करते हुए अपनी लीलासे उन त्रजवासियों 
को प्रसन्न करते थे ॥५२॥ 


इति श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे अएमो ऽध्यायः ॥८।। 
नोवां अध्यायः 
( ऊखल-बन्धन लीला ) 


| श्रीशुक उवाच . 
एकदा ग्रहदासीषु यशोदा नन्दगेहिनी । 


कर्मान्तरनियुक्तासु निममन्थ स्वयं दधि ॥ १॥ 
' श्रीशुकदेवजी बोले-एक दिन घर की दासियाँ 


दूसरे कामों में लगी थीं, उस समय नन्दजी की | 


रानी यशोदाजी स्वयं दही मंथन करने लगीं ॥१॥ 


यानि यानीह गीतानि तदबालचरितानि च | 


दधिनिमंन्यने काले स्मरन्ती तान्यगायत॥ २।। 

भगवानके जिन २ बाल-च रित्रोंको मै यहाँ कह 
चुकाहूँ, उन सवका स्मरण करके यशोदाजी दधि- 
मंथन के समय गीत गारह्ीं थीं ॥२॥ 


क्षोमं वासः पृथुकटितटे बिञ्रती सूत्रनद्धं पुत्र 


श्रमञ्चुजचलत्कङ्कणो कुण्डले च स्विन्न वत्क्रं कबर- 
विगलन्मालती निममन्थ ॥ ३॥ ' 

इस समय सुन्दर भोंहों को चलायमान करती 
हुई यशोदाजी ने अपने पुष्ट नितंबों पर पहिने हुए 
रेशमी वस्त्र को कटि मेखला से बाँध लिया था, 
वात्सल्य प्रेम के कारण उनके स्तनों से दूध बह 
रहा था, देह हिल रही थी, नेती खींचनेके परिश्रम 
से हाथों के कङ्कण तथा कानां के कुण्डल हिल रहे 
थे, सुख कमल पर पसीना छलक रहा था ओर 
गंधी इई :वेणी में से मालती के फूल निकल-निकल 
कर गिर रहे थे ॥३॥ § | 


' तां स्तन्यकास आसाद्य मथ्नन्तीं जननीं हरि?। 


{ ग्रहीत्वा दधिमन्थानं न्यषेधत्मरीतिमावहन्‌ ॥ ४ ॥ 
्नेहस्तुतङुचयुगं जातकम्पं च सुभूः । रज्वाकष | दही मंथन करते सम्य दूध पीने की इच्छा से 
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` मणडभाजनम्‌। भित्त्वा सृषाश्र॒द षदश्मना रहो 


. निरीक्ष्य पश्चात्सुतमागमच्छनैः ॥ ८॥ 


१६० 





माता के पास आकर श्रीकृष्णजी ने प्रीति बढ़ाते 
हुए नेती पकड़कर उन्हें दही मथनेसे रोक दिया ॥ 
'तमङ्गमारूढमपाययत्स्तनं स्नेहस्तुतं सस्मित- 
मीक्षती सुखम्‌ । अतृप्तमृत्सज्य जवेन सा ययावु- 
स्सिच्यमाने पयसि त्वधिश्रिते । ५॥ 


भगवान्‌ को गोद में लेकर स्नेह से भरते हुए 
स्तन का पान कराती हुई श्रीयशोदाजी उनके मन्द 


सुसकान मय सुख को देखरहीं थीं कि उसी समय 


चूर्हे पर चढ़े हुए दूध में उफान आया हुआ देख 


. कर, बालकृष्ण को पूर्ण दूध पिलाये विना ही छोड़ 


कर, जल्दी से दौड़ती हुईं बहां पहुंची ॥५॥ 
संजातकोपः स्फुरितारुणाधरं संदश्य दद्विदधि 


जघास हय्यङ्गवसन्तर गतः ॥ ६ ॥ 

इससे भगवान बालकृष्ण को क्रोध ्रागया, 
उनके अरुण होठ फड़क उठे ओर आँखों में भट 
मंठ आँख भर आये; उन्होंने दांतोंके तले होंठ दबा 
कर मेका एक बतंन पत्थरसे फोड़ डाला और चे 
घरमे पकान्तमे जाकर माखन खाने लगो॥६॥ 


उत्ताये गोपी सुशृतं पयः पुनः प्रविश्य संदृश्य 

च दध्यमत्रकम्‌ । भग्नं बिलोक्य स्वसुतस्य कर्म 
' तञ्जहास तं चापि. न तत्र पश्यत ।।७॥ 
यशोदाजी बहुत ऑटाये हुए दूध को चूल्हे से 
उतार कर फिर मंथनके स्थानपर आई, वहाँ 
उन्होंने म्टे का वतन टूटा हुआ पाया, परन्तु भग 
यान्‌ को वहाँ न पाकर बह समभगई' कि यह मेरे 
पुत्र का काम है, इसलिये बे हस पड़ीं ॥७ ' 
उलूखलाडङ्घ रुपरि व्यवस्थितं मकाय कामं 
ददतं शिंचि स्थितम्‌ । हैयङ्गवं चौयेबिशङ्क्तिक्षणं 


फिर घे ऊखल पर बैठे हुए छींके पर रक्खे 
हुप माखन को लेकर बन्दरों को देते और चोरी 
करते हुए चकित नेत्र पुत्र को देखकर, पकड़ने 
लिये धीरे-धीरे पीछे से आई ॥८॥ 


तामात्तयष्टि प्रसमीक्ष्य सत्वरस्ततोऽबरुह्यापससार 


' भीतवत्‌ | गोप्यन्वधावन्न .यमेन योगिनां क्षमं | ` 


प्रवेष्टं तपसेरितं मनः ॥ & ॥ 








श्रीमद्भागवत 








लकड़ी लिये हुए माता को आता देखकर भग . 


बान जल्दी से भयभीत की नाई होकर ऊखल पर 
से उठकर दौड़े, यशोदाजी उनके पीछे-पीछे दीड़ीं 
परन्तु उनतक पहुँच न सकीं, क्योंकि तप के दारा 
उन्हीं के समान यना हुआ ओर प्रवेश के योग्य 


योगियों का मन भी उन तक नहीं पहुंच सकताहे॥ . 


अन्वञ्चमाना जननी बृहचलच्छोणीभराक्रान्त 
गतिः सुमध्यमा । जवेन विस्र सितकेशबन्धनच्युत 
प्रसूनानुगतिः परामृशत्‌ ॥१०॥ 
दौड़ने से उनके केशां की घेणी ढीली पड़गई, 
इसलिये उनके आगे २ शिखा में से गंधे हुए फूल 
भड़ते जाते हें और उन फलों पर से यशोदाजी 
दौड़ी जाती हें, परन्तु पुष्ट ओर चञ्चल नितंवों के 
भार से दौड़ न सकती थीं, ऐसे खुन्दर मध्य भाग 


| बाली यशोदाजी ने कठिनाई से पहुंचकर श्रीकृष्ण 


जी को पकड़ लिया ॥१०॥ 


स्वपाणिना । उद्वीक्षमाणं भयविद्दलेक्षणं इर्ते 
गृहीत्वा भिषयन्त्यवाशुरत्‌ ॥११॥ 

अंजन फैले हुए नेत्रां को हाथां से मलते हुए, 
भय से विह्वल नेत्र वाले, अपराधी झर रोते हुए 
तथा ऊंची दृष्टि कियेहुए श्रीकृष्णजीका हाथ पकड़ 
कर यशोदाजी उन्हे धमकी देने लगीं ॥ ११ ॥ 


त्यक्त्वा यष्टिं सुतं भीतं विज्ञायाभंकवत्सला । 


पुत्र की हिंतकारिणी और भगवान्‌ की महिमा 


` को. न जानने: बाली यशोदाजी ने अपने पुत्रको भय | 
भीत समझकर लकड़ी डाल दी ओरं उन्हे रस्सी | 


स वाधना चाहा ॥ १२॥ 


'न चान्तन बहियेस्य न पूर्व नापि चापरम्‌ । . 
पूवापर॑ बहश्ान्तजंगतो यो जगच यः ॥१२॥ | 
जिसके भीतर-वाहर, आगे या पीछे कुछ भी | 


भी नहीं है तथा जो जरत्‌ के भीतर-बाइर, आगे 
ओर पीछे रहने वाला एवं जगत्रूप है ॥ १३॥ 


ततं मत्वाऽऽत्मजमव्यक्तं मत्यलिङ्गमधोक्षजम्‌ | 
गोपिकोलूखले दाज्ना बबन्ध प्राकृतं यथा ॥ ९४ | 
उस अव्यक्त मजुष्य-तनधारी भगवानको पुत्र | 


मानकर यशोदाजी ने प्राकृतिक, बालक को भा 
रस्सी के द्वारा ऊखल में बाँध दिया ॥१४। 
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कृतागसं तं प्ररुदन्तमक्षिणी कषन्तमञ्जन्मषिणी , 


इयेष किल तं बड़ दान्नाऽतद्ठीयकोबिदा ॥१२॥ | 
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तद्दामवद्धयमानस्य स्वाभंकस्य कृतागसः । | यहद जगत जिनके आधीन है, उन भगवानने खयं 
इथङ्गलोनमभूत्तेन संदधेऽन्यश्च गोपिका ॥१५॥| सतन्् होने पर भी इस प्रकार से भक्त-वश्यता 

उन अपराधी बालकृष्ण को बाँधते हुए रस्सी | रा परिचय दिया॥१६॥ _ 
दो अंगुल छोटी पड़ गई, तव यशोदाजी ने उसमें | नेमं विरिञ्चो न भवो न श्रीरप्यङ्गसंश्रया । 
दूसरी रस्सी जोड़ दी ॥१४॥ ` |'्रसादं लेभिरे गोपी यत्तत्प्राप विसुक्तिदात्‌ ॥२०।। 








„ यदासीत्तदपि न्यूनं तेनान्यदपि संदधे । यद्यपि मोक्ष-प्रद भगवान्‌ की कृपा ब्रह्मा, शिव 


तदपि इज्गलं न्यूनं यद्यदादत्त बन्धनम्‌ ॥१६॥ और उनके वक्षःस्थलमें निवास करनेवाली लक्ष्मी 
जब बह भी छोटी पड़गई तब तीसरी रस्सी | पर भी हुई है; परन्तु जैसी कृपा उन्होंने यशोदाजी 
के प्रति को ऐसी किसी पर भी न की ॥२०॥ 


बाँध दी, किन्तु बद्द भी दो अंगुल कम दोगई, इस 
प्रकार से उन्होंने जितनी भी रस्सियां लीं उनसब ' नायं सुखापो भगवान्देहिनां गोपिकासुतः । 
। ज्ञानिनां चात्मभूतानां यथा भक्तिमतामिह ॥२१॥ 


से भी काम पूरा न दो सका ॥१६॥ | 
एवं स्वगेहदामानि यशोदा संदधत्यपि । यशोदाजी के पुत्र श्रीकृष्ण भगवान्‌ जिखतरह 


गोपीनासुस्मयन्तीनां स्मयन्ती विस्मिताऽभवत्‌ १७ से भक्तजनों को सहज में मिलते हैं. वैसे देहाभि- 
ओर भी घरकी सव रस्सियां बाँधदीं फिरभी ¦ मानी तपस्वी या देहाभिमान-रहित ज्ञानी लोगों को 

बह छोटीही पड़ीं, इससे दूसरी गोपियां तथा स्वयं | भी आसानी से नह्दीं मिलते ॥२१॥ 

यशोदाडी हंसने और अचरज करने लगीं ॥१७॥ | कुश्शस्तु गृहकृत्येषु व्यग्रायां मातरि पथ | 

स्वमातुः स्तिन्नगात्राया विस्तस्तकवरस्रजः। | ्रद्राक्षीदजेनौ पूवं गुह्यको धनदात्मजौ ॥२२॥ ` 





ष्ट्रा परिश्रमं कृष्ण! कृपयाऽऽसीत्स्ववन्धने॥१८।| यशोदा माता उन्हें बांधकर घरके काम-काजमें 


तत्पश्चात्‌ जब श्रीकृष्णजी ने यद्द देखा कि उन ¦ लग गई, तब बंधे हुए श्रीकृष्ण भगवान ने यमला 
की माता को म के मारे लीन आगया . ओर | जन वृक्षोंको देखा कि जो पूं जन्ममें कुबेर-पुत्रथे। 
उनकी वेणी में से फूल-माल खिसक पड़ी है; तब | पुरा नारदशापेन इक्षतां प्रापितो मदात्‌ । 
करक आपकी परली 5 म नलकूबरमणिग्रीवाविति ख्यातौ श्रियान्वितो२३॥ 
एवं संदर्शिता ह्यङ्ग हरिणा. भक्तवश्यता। | चे पहलेनलकूवर और मणिग्रीव नामसे प्रसिद्ध 
स्ववशेनापि कृष्णेन यस्येदं सेश्वरं वशे ॥१६॥ बड़े ही लच्मीवान्‌ थे, लक्ष्मी के मद से उन्हें नारद 

हे राजन ! लोकपाल तथा देवताओं सहित का शाप हुआ था जिससे उन्हे वृक्ष-योनि मिली ॥ 


इति श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे नवमो ऽध्यायः ॥६॥ 





दसवां अध्याय 
| ( यमलाजेन-मोक्ष-वणंन.) 
राजोजाच | कैलासोपवने रम्ये मन्दाकिन्यां मदोत्करौ ॥ २॥ 
कथ्यतां भगवन्नेतत्तयोः शापस्य कारणम्‌। श्रीशुकदेवजी बोले-यह दोनों कुबेर के पुत्र 


यत्तद्विग्हितं कम, येन वा देवर्षस्तमः ॥ १ ॥| शिवजी के अनुखर होने के कारण महाभिमान के 
परीक्षित बोले-हे भगवन्‌ ! नलकूबर और | साथ मदिरा में उन्मत्त होकर कॅलास पर्वत के .. 


, मणिग्रीव के शाप का कारण कदिये, उन्होंने ऐसा | सुन्दर उपबनमें गङ्गाके किनारे फिर रहे थे ॥२॥ : 


कौनसा निन्दनीय कर्म कियाथा कि जिसके कारण | दारुणीं मदिरां पीत्वा मदाधूर्णितलोचनो । 


. नारदजी को क्रोध आ गया ॥१॥ 


थ्रीशक उवाच ` | ख्रीजनैरतुगायद्विश्चेरतुः पुष्पिते वने ॥३॥ 


ह द्रस्पालुचरौ भूत्वा सुप्तौ धनदात्मजो | | वारुणी नाम मदिरा पीने से जिनके नेत्र मदसे 
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घूमरहे थे ओर जो पुष्प-बाटिका में विचर रहे थे. 
बहाँ उनके पीछे स्त्रियां भी गाती फिर रहीं थीं॥३॥ 


अन्तः प्रविश्य गङ्गायामम्भोजवनराजिनि । 





` श्रीमद्भागवत 


इस क्षण-भंशुर शरीर को धन-मद से अजर- 
अमर मानने चाले अजितेन्द्रिय पुरुष निर्दय होकर 
पशु-बध करते हें ॥६॥ _ | | 


चिक्रीडतुयुंवतिभिर्गजाविब करेणुभिः ॥ ४। देवसंज्ञितमप्यन्ते कृमिविट्भस्मसंज्ञितस्‌ । . 


- कमल-बन की पंक्ति से शोभायमान रङ्गाजी 
के प्रवाह में प्रवेश करके वे तरुण - स्त्रियों के साथ 
इस प्रकार विहार कर रहे थे जेसे हथिनियों के 
साथ गजराज विहार करता है॥४॥। : 
यदृच्छया च . देवर्षिभंगवांस्तत्र कौरव । 
अपश्यन्नारदो देव क्षीबाणो समघुध्यत ॥ ५॥ 

है राजन्‌ ! देवेच्छा से वहाँ नारदजी आपहुंचे 
उन्होंने उन सबको देखकर यह समभ लिया कि 
यह मतवाले हें ॥५॥ 
तं दषट्रा त्रीडिता देव्यो विवस्राः शापशङ्किता! । 
वासांसि पर्यधु) शीध' विबस्रौ नैव शुह्यको॥। ६॥। 
नझ स्त्रियों ने नारदजी को देखते ही लज्जित 
'होकर उनके शाप से डरकर तुरन्त ही कपड़े पहन 

लिये, परन्तु वे गुह्यक वैसे ही खड़े रहे ॥६॥ 
तौ दृष्ट्रा मदिरामत्तो श्रीमदान्धो सुरात्मजो । 
तयोरनुग्रहाथाय शापं दास्यन्निदं जगौ ॥ ७॥। 

ट मदिरा के मद से मतवाले और लक्ष्मी के मद 
"से अन्धे उन दोनों देव-कुमारों को देखकर उनपर 
कृपा करनेके लिये शाप देते हुए यहवचन कहने लगे। 

नारद उचाच 

न हन्यो जुषतो जोष्यान्बुद्विश्रंशो रजोगुणः । 

- श्रीमदादाभिजात्यादिरय ह C 
त्र ख्रीद्यूतमासवः ॥ ८। 
श्रीनारद्‌जी बोले-प्रिय विषय भोगने चालोंकी 
बुद्धि कों हास्य, हर्षं आदि, कुलीनता, विद्वता 
आद्‌ से होने वाला मद या रजोगुण नाश नहीं 
करता वरन्‌ धन-मद नष्ट कर देता है, क्योंकि धन 
मद ही से मनुष्य को जुआ या मदिरा का व्यसन 
लगता है ॥ ८ ॥ ३ 


हन्यन्ते पशबो यत्र निर्दयैर जितात्मभिः | 


मन्यमानेरिमं देइमजरामृत्यु नश्वरम्‌ ॥ ६॥ 
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%-गङ्गां |णय जलां पाप्य त्रयोदश विवर्जयत्‌। 


भूतध्ुक्‌ तत्कृते स्वाथ कि वेद निरयो यतंः।। १०॥ 


नर-देव या भू-देव कहलाने पर भी यह देह : 


यदि अन्त में सड़जाय तो कृमि रूप हो जाती है... 


खाई जाय तो विष्टा रूप होजाती है और जलाई | 
जाय तो भस्म रूप हो जाती है, ऐसी देह के लिये | 
जीवों से द्रोह करने वाला-पुरुष क्या अपने स्वार्थ ' 


को जानता है ? प्राणियों से बैर-भाव करने पर तो 

नरक ही मिलता हे ॥ १०॥ 

देहः किमन्नदातुः स्व निषेक्तुमातुरेव च । 

पितुर्वा ha 

मातुः पितुवा बलिनः क्रतुरग्नेः शुनोऽपि वा॥११॥ 
इस देह को अन्न देकर पालन करता है, बह 

अपना वतलाताहै, माता-पिता (जन्म देनेके कारण) 

अपना कहते हैँ, नाना अपना कहता है, मोल लेने 

वाला अपना कहता है, बलवान्‌ दास अपना कहते 

है, अभि (जलाते समय) अपना कहताहे या कुत्ता 

खाते समय अपना कहता है ॥११॥ 


एवं साधारणं देहमव्यक्त्रभवाप्ययम्‌ । 


को बिद्वानात्मसात्कृत्वा हन्ति जन्तूचतेज्सतः १२॥। 

ह इस प्रकार यह देह माया से होकर माया ही 
में लीन होजाती है, भला जिस देह के पांच-स्पात 
अधिकारी बनते हैं, उसे. पाकर सिचा अज्ञानी के 
कोनसा विवेकी पुरुष जीवोंका बध करेगा !॥१२॥ 


अंसतः श्रीमदान्धस्य दारिद्रथ' परमाञ्जनम्‌ । 
आत्मोपम्येन भूतानि दरिद्रः परमीक्षते ॥१३॥ 


जो।लच्मी के मद से अन्धा हो रहा हो, ऐसे 
मूख पुरुष को सुधार के लिये दरिद्रता ही अञ्जन 


का काम करतो हे, क्योंकि दरिद्री मञुप्य सब . 


घाणियों को अपने ही समान देखता है, इसलिये 


| बह किसी से दोह नहीं करना ॥१३॥ } 
यथा कएटकविदाङ्गो जन्तोर्नेच्छति तां च्यथाम्‌। 
जीवसाम्यं गतो लिङ्गेन तथाऽविद्धकएटकः॥ १४) | 


जिस मञुष्य को कांटा लग जाताहै बह दूसरे 


शौचमाचमनं चैव निर्माल्यं मल, कर्षणम्‌॥ तेल | को क्‌ टा लगने की इच्छा नहीं करता, क्योंकि 


` संमर्दनं क्ीड़ां प्रति ग्रहमथो रतिम्‌ । अन्य तीर्था- 


मिलाषश्च अन्य तीर्थं प्रशंसनम्‌ ॥ (पञ्ज पुराण) 


वह यह जानता है कि जैसा मुझ को दुःख हुआ है 
दी दूसरे को भी होगा, परन्तु जिसे कभी 
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काटा न लगा हो वह कया खमझ सकता है कि | कि फिर ऐसे ही अज्ञान न बने रहें और मेरी झपा 


' कांटे का :दुःख कैसा होता है ? ॥ रा से उन जन्मों में भी इनको स्मरण वना रहे ॥२१॥ 
दरिद्रो निरहंस्तम्भो युक्तः सर्वमदैरिह । | वासुदेवस्य सान्निध्यं लब्ध्वा दिव्यशरच्छते । 


कच्छ यहृच्छयाऽऽ्मोति तद्धि तस्य परतप१॥१४॥ इत्ते स्त्रलोकतां भूयो लब्धभक्तती भविष्यतः॥२२॥ 
के है “088 मंद ख वचा हुआ निराभमान सो दिव्य वर्ष वीतने पर मेरी कूपासे भगवान 
दर्रा पुरुष दवेच्छा से कए भोगता है तो बह | के दर्शन पाकर ये फिर से देचरूप पा जाँयगे ओर 


` कष्ट ही उसे महान्‌ तप-रूप होजाता है ॥१५॥ ` उस रूपमे भी फिर उन्हें भक्ति मिलेगी ॥२२॥ 
नित्यं शरुरक्षामदेहस्य दरिद्रस्यान्नकाक्षिणः । थीशुक उचाच 


लिपि हिंसाऽपि विनिवतते ।।१६। | एकञ्ुकत्वा स देवर्षिगेतो नारायणाश्रमम्‌ । 
सदेव भूख-से दुर्वल शरीर होने से अन्न की , नलकूवरमणिग्रीवायासतुर्यमलार्जनो ॥= 
हि अन्न क २३।। 
इच्छा करते श्प दरिद्री मनुष्य की इस्द्रियां शक्ति थीशुकदेवजी चोले-नारदजी इसघकार कहकर 
हीने पड़ जाती हैं और फिर उसकी हिंसा भी छूर | श्रीनारायण के आश्रम को चले गये और चे नल- 
जाती है ॥१६॥ | कूवर तथा मणिग्रीव दोनों यमलाजुन इच्च होगये॥ 
दरिट्रस्येच युज्यन्ते साधवः समदशिनः। | ऋपेभागवतमुख्यस्य सत्यं कतुः वचो इरिः । 
सद्भिः क्षिणोति तं बषं तत आराद्विशध्यति|१७॥। जगाम शनकैस्तत्र यत्रास्तां यमलार्जनो ॥२४।। 
ह खमदष्टि वाले साधुजनोंका समागमभी दरिद्री वैप्णवों में श्रेष्ठ नारदजी का वचन सत्य करने 
को होता हे, उनके सत्संग के मभाव से उसको | के लिये थ्रीवाल-कृष्ण भगवान, धीरे २ वहीं पहुँचे 
तृष्णा छूट जातीहे ओर वह शीघ शुद्ध होजाताहे। | कि जहाँ यमलाजुन दत्त खड़ेथे॥२७॥ 
साधूनां समचित्तानां मुकुन्दचरणंपिणाम | | देवर्षिमें प्रियतमो यदिमो धनदात्मजों। 
= “अर he गीतं 
उपेक्ष्यः किं ` धनस्तम्भेरसद्विरसदाश्रये ॥॥१८। तत्तया साधयिष्यामि यह॒गांत तन्महात्मचा।।२५॥ 
समान भाव वाले और भगवान्‌ के चरणां की | (श्रीभगवान्‌ ने मनमें बिचार किया कि) नारद 
इच्छा रखने वालों को दरिद्री ही मिय लगता है, | जी मुझे परम प्रिय हैं, इसलिये उन महात्माजी ने 
क्योंकि वे धनके अभिमानी ओर चीचों के आश्रय | इन दोनों कुवेर के पुत्रों के विपय में जो कुछ भी 
में रहने वाले नीच पुरुषों को तिरस्कार फे योग्य | कहा है, में उसे उसी प्रकार सत्य करूँगा ॥२५॥ 


यमयोययं रे 


- ही मानते हैं ॥ १८॥ इत्यन्तरेणाजनयो! कृष्णस्तु [| 
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तदहं मत्तयोमाध्व्या वारुण्या श्रीमदान्ययोः। | आत्मनिर्वेशमात्रेण तियेग्गतमुलूखलम्‌ ॥२६॥ 
तमोमदं हरिष्यामि ख्णयोरजितात्मनोः ॥९६॥ बाल्लेन निष्कर्पयताऽ्बगुलुखलं तद्दामोदरेण 
इसलिये में इन दोनों वारुणी मदिरा से मततत, तरसोत्कलिताङ'्रिवन्धौ । निष्पेततुः परमविक्रमि 


लच्मी-मद से अन्ध, ख्री-लम्पर ओर अजितेन्द्रियों कर 
के अज्ञान:से उत्पन्न हुए मद को दूर करूँगा ॥१६॥ | तातिषेपस्कन्धवालविटपो झतचण्डशब्दो॥२७॥ 
ऐसा सोचकर भ्रीकृष्ण भगवान्‌ उन दोनां 


n णे भूर ¢ गा € me ~ 
ws लोकपालस्य पुत्र वा तमःप्लुता | यमलाजुन वृत्तं के वीच से निकले, इसलिये उदर 
न्‌ समात्मानं विजानीतः सुदुमदो ॥२० तंट में चंधे हुए तिरे ऊखल को प्रवेश करके उन 
ये अज्ञान से भरे हुए और मदोन्मत्त दोनों | वालरूप भगवानः के खींचते ही वे दोनों बच्च जड़ 


' लोकपाल के पुत्र होकर भी अपने नञ शरीर का | से उखड़ पड़े, भगवानके पराक्रम से उनके स्कन्ध 
` शान नहीं रखते ॥२०॥ शाखं और पत्ते काँपनेलगे, भारी भयंकर शब्दहुआ 


अतोऽहेतः स्थावरतां स्यातां नैवं यथा पुनः। | और वे दोनों बृत्त पृथ्वी पर गिर गये ॥२६॥२७। 


|. स्मृतिः स्यान्मसादेन तत्रापि मदुग्रहात्‌।२१॥| तत्र भिया परमया कङुभः स्फुरन्तौ सिद्धावपेत्य 


इसलिये ये स्थावर ही होने योग्य हैं, जिससे / कुजयोरिष जातवेदाः । कृष्णं प्रणम्य शिरसाऽ 
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१६४ श्रीमद्भागवत | 
पाया: | 
खिललोकनाथं | 
इन दोनों वृक्षों में से प्रत्यक्ष अग्रि के समान 
दो देवता निकले, इनकी कान्ति से दसों दिशाय 
शोभायमान होने लगीं, वे दोनों निरभिमान देवता 
हाथ जोड़कर, सब लोकपति श्रीकृष्ण भगवाम्‌ के 
पास आकर ओर प्रणाम करके स्तुति करने लगे ॥ 
कृष्ण कृष्ण मंहायोगिंस्त्वमायः पुरुषः परः | 
व्यक्ताव्यक्तमिदं विश्वं रूपं ते ब्राह्मणा विदुः २६ 
नलकूवर और मणिप्रीव बोले-हे कृष्ण ! हे 
कृष्ण ! हे परमयोगिन ! आप आदि पुरुष हें, यह 
स्थूल और सूच्म जगत्‌ आंपकाही रूपहै,ऐसा ब्रह्म 
ज्ञानी लोग जानते हैं ॥२६॥ 
= त्वमेकः सर्वभूतानां देहस्वात्मेन्द्रियेश्वरः | 
त्वमेव कालो *गवान्विष्णुरव्यय इश्वरः ।।३०॥। 
जीवमात्र के देह, प्राण, अहङ्कार ओर इन्द्रियों 
के शासक आपद्दी हैं, आपही नाश रहित, ईश्वर, 
“विष्णु भगवान, इसलिये काल” आपकी लीलाहे॥ 
ले महान्प्रकृतिः साक्षाद्रजः सत््वतमोमयी । 
त्वमेव पुरुषोऽध्यक्षः सर्वक्षेत्रविकारवित्‌ ॥३१॥ 
महत्तत्व 'तथा खत, रज ओर तमोशुण 
मयी साक्षात्‌ प्रति ये दोनों आपही के रूप हैं, 
आपद्दी सबके खामी और सब शरीरों के विकारों 
को जानने वाले हैँ ॥३१॥ 
ग्रह्ममाणास्त्वमग्राह्मो विकारेः धाङृतैगणो 
को न्विहाहति विज्ञातुं भाक्सिडं गुणसंहतः॥३२॥। 
इन्द्रियों से ग्रहण होने वाले पदार्थों के द्वारा 
आपका ग्रहण नहीं होता, क्योंकि आप तो जीव 
आदि के उत्पन्न होने से पूर्व ही खयं सिद्धहें, फिर 
आपको देह आदि प्राकृतिक पदार्थों से घिरा हुआ 
मङुप्य केसे जान सकता है ? ॥३२॥ 
तस्मे तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेधसे | 
' आात्मद्योतगुणश्न्नम हविम्ने ब्रह्मणे नमः ॥३३॥ 
जो वास्जुदेच सबके कत्ता और खयं प्रकाशित 
गुणों के द अका प्रभाव फेलाये हैं, उन ऐसे 
परब्रह्म आ 
ब्रह्म इम नमस्कार कहते हें ॥३३॥ श्रीभगवानुवाच 


यस्यावतारा ज्ञायन्ते शरीरेष्वशरीरिणः ज्ञातं मम पुरेचेतरषिणा करुणात्मना । | 
ैस्तैरतुर्यातिशयेवी यं द हिष्वसंट्रतैः  ।।३४॥। यच्छ्रीमदान्धयोवागिभर्विभ्रंशोऽनुग्रहः कृतः।४०॥ | 
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आप समस्त देहों में व्याप्त रहकर भी उनके 
सम्वन्ध से अलग हैं, आपके अवतार का परिचय | 
ऐसे पराक्रमों द्वारा मिलता है, जो दूसरे प्राणियों | 
नहीं हो सकते या जिनके समान अथवा जिनसे | 


बा 


अधिक कोइ नहीं हो सकता ॥ ३४॥ | 
स भवान्सवलोकस्य भवाय विभवाय च। 
अवतीणोऽशभागेन सास्मप्रतं पतिराशिषाम ॥३५॥ 
सव लोगों के कल्याण तथा मोच्षके लिये आप 
सर्व खुखों के खामी ने अभी अपने अंश के साथ | 
अवतार धारण किया है ॥३५॥ | 
नमः परमकल्याण नसः परमसङ्गल । 
वासुदेवाय शान्ताय यदूनां पतये नमः ॥३६॥ 

_ हे परम कल्याणरूप LR हे परम सङ्गलरूप ! हे | 
वाखुदेव ! हे शान्त ! हे यदुपते ! हम आपको वार | 
बार प्रणाम करते है ॥३६॥ | 
अनुजानीहि नो भूमंस्तवानुचरकिंकरो । | 
दशेनं नो भगवत ऋषेरासीदनुग्रहात्‌ ॥३७॥ ` 

हे भूमन्‌! हे भगवान्‌ ! हम आपके दासानुदास 
हैं; हमें आज्ञा दीजिये, हमें श्रीनारदजी की कृपासे 
आपका दर्शन हुआ है ॥३७॥ 

वाणी गुणानुकथने श्रवशो कथायां हस्ती च 
कमेछु मनस्तव पादयोनः । स्मृत्यां शिरस्तव ` 
निवासजगत्प्रणामे दृष्टिः सतां दर्शनेऽस्तु भवत्त | 
ननाम्‌ ॥२८॥ 

हमारी बाणी आपके रुणाजुवाद में, कान आप / 

की कथा झुनने में, हाथ आपकी सेवा करने में, | 
मन आपके चरणोंके स्मरणमें, सिर आपके निवास 

रूप विश्व को प्रणाम करने में और दृष्टि आपके ` 

'खरूप-भूत साधुजनों के दर्शनों में तत्पर रहा कर ` | 

श्रीशुक उवाचं हे 

इत्थं संकोर्तितस्ताभ्यां भगवान्गोकुलेश्वरः | 

दान्ना चोलूखले बद्ध? प्रहसन्नाह गुह्यको ॥३६॥ | 

ऊखलमें रस्सीके द्वारा जिनकी कमर बॅघी हुई | 












~ 





हे, पेसे गोकुलपति भगवान्‌ ने उनकी इस प्रकार 
स्तुति झुनकर, हँसते हुए उन दोनों यच्षोंसे कद्दा। | 








० ११ क्‍ _ ०११ .. : ` हतारयः मी रत 








ओभगवान्‌ बोले-दयालतु नारदजी ने तुम दोनों संजातो मयि भावो वामीप्सितः परमो भवः॥ ४ २॥ 
लक्ष्मी के मदांधों पर अपनी वाणी द्वारा धन-मद , इसलिये हे नल कूवर ! अच तुम सुझमें चित्त 
तते > 
हररेण करके पर से ६ रा देने का अझु्रद कया हे, लगाकर अपने स्थान को जाओ, ठुम्दाण इच्छाचु 


. इसे में पहले ही से जानता था ॥४०॥ | सार और संसार को काटने बाला परम मेम सुझ 
' साधूना समचित्तानां सुतरां मत्क्रृतात्मनाम्‌। | में हो चुका है ॥ ४२॥ 
।' दशनान्नो भवेहबन्धः पुंसोऽइणोःस वितुर्यथा।४१॥। | श्रीशुक उबाच 


(पुरुषों में से विशेष कर मुझमें चित्त लगाने वाले 


| 
] 
| 
| 


7” उनके गिरनेका कारण प्रत्यक्ष होतेहुए भी वे समभ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
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“तिरछे पड़े हुए ऊघल को खींचनेसे यह दक्ष गिर 


खधम पर चलने वाले, ब्रह्मज्ञानी और ऐसे , इत्युक्तो तो परिक्रम्य प्रणम्य च पुनः पुनः । 

वद्धोलूखलमामन्य जग्मतुर्दिशय्ु्तराम्‌ ॥४३॥ 
श्रीथुकदेवजी बोले-जब ऊखलमे वॅधेहुए भग- 

| चान्‌ ने इस प्रकार कहा, तब चे दोनों परिक्रमा कर 





महात्मा के दर्शन से पुरुष के बन्धन इस प्रकार 
कर जाते हँ, जैसे सूर्य के दर्शन से नेत्रों के वन्धन 


कट जाते हे॥ ४१॥ 
तदगच्छत के, वारम्वार प्रणाम करते हुए आज्ञा पाकर उत्तर 
च्छतं मत्परमो नलकूबरसादनम्‌ । | दिशा को चले गये ॥४३॥ 
इति श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे दशमोऽध्यायः ॥१०॥ 
ग्यारहवा अध्याय . 
( इन्दावन-गमन लीला ) 
श्रीशुक उचाच गये हैं, यही नहीं बरन हमने इनमें से दो पुरुषोंको 


गोपा नन्दादयः श्रत्वा दुमयो पततो रघम्‌ । भी निकला हुआ देखा हे ॥४॥ 


तत्राजग्सुः कुरुश्रेष्ठ निर्ातभयशङ्किताः ॥ १॥ न ते तदुक्तं जग्रहुन घटेतेति तस्य तत्‌ | 
भीशुकदेव॒जी वोले-हे कुरुधरे ! बक्षोंके गिरने | बालस्योत्पाटनं तबो; केचित्संदिग्चेतसः ॥ ५॥ 
का शब्द सुनकर, यञ्रपात की आशंका से भयभीत उन गोपों में से कितनांही ने तो यह सोचकर 


होते हुए नन्द आदि गोप यहाँ आये ॥१॥ | कि बाल का वृक्ष उखाड़ देना असंभव है, उन 
तत्र बच्चों की वात को न माना, परन्तु कुछ ग्वालों के 
भूम्यां निपतितो तत्र ददृशुयमलाजुनो । ` ६ स्नेह हो गया शो 


पड़े हु दे विलोक्य 
आर पृथ्वी पर पड़े हुए यमलाजुन को देखकर क्य नन्दः प्रहसइद्नो विमुमोच इ ॥ ६॥ 
न सके और भयसे चकित होगये ॥२॥ _ रस्सी से बे हुप ओर ऊखलको घसीरते हुए 
अपने पुत्र को देखकर नन्दरायजीने कुछ मुसकाते 
उलूखलं बविकपन्तं दान्ना बद्धं च वालकम्‌ । इए उन्हं छोड़ दिया ॥६॥ 
कस्येदं कुत मा र aa | ३ ॥ गोपीभिः स्तोभितोज्तृ त्यद्भगवान्बालव॒त्कचित्‌ | 
यद्याप उन्हाचे वालरुष्ण का कमरम वधाइआ उदू गायति कचिन्मु ग्धस्तद्शो दारुयन्त्रवत्‌ ॥ ७ ॥। 
ऊखल खींचते हुए देखलिया, फिरभी वे इस प्रकार हे गोपियों के उत्तेजित करने पर किसी समय 
(सोचते हुए) भयभीत दोगये कि अरे यह किस , थत्-भगवान नृत्य करने लगते, कभी गाने लगते 
का काम है ! कहाँसे हुआ ! ओहो ! बड़ा आश्चर्य । जीर कभी कठपुतलीकी नाई उनके आधीन होजाते 
मय उत्पात है ॥३॥ के । #-शंकर से सुर जाहि जप चतुरानन ध्यानन 
बाला ऊचुरनेनेति तम्रुलूखलम्‌ | | धर्म चढ़ावे । नेकु हिये बिच आवत ही रसखान. 


| विकषता मध्यगेन पुरुषावप्यचक्ष्महि ॥ ४॥ भहाजड़ मूढ़ कहावे ॥ जापर खुल्दर देव वधू नहि 


बारत प्राच निलस्व लगाव । ताहि अहीर को छो 


बालक वोले-इन छण्णके बीच में पहुंचने और 
हरियां छुछिया भर छाछ पे नाच नचाव ॥ 
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विभर्ति कचिदाज्ञप्तः पीठकोन्मानपादुकम्‌ । 
बाहुक्षेप॑ च॒ कुरुते स्वानां च प्रीतिमावहन्‌ । ८ | 
कभी गोपियों की आज्ञा से पट्ट, पायली या 

पादुका उंठाते और इसी प्रकार अपने भक्त ग्वाल- 
वालों को प्रसन्न करनेके लिये भुजाय ठोंकाकरते ॥ 
दशेयंस्तद्विदां लोक आत्मनों भृत्यवश्यताम्‌ । 
त्रजस्योवाह वै हे भगवान्वालचेष्टितैः ॥ ६॥ 
संसार में पंडितजनों को यह दिखाने के लिये 
के “में भक्तोंके वशहूँ” भगवान्‌ ने अपनी वाल- 
लीलाओं से ्रजको आनंदित किया ॥६॥ 


[ ग्रह्लीहि भोः फलानीति श्रुवा सत्वरमच्युतः । 
फलाथीं धान्यमादाय ययाँ सर्वफलप्रद; ॥ १॥ 
` (एक समय मालिन आई ओर 'फल ले लो? 
इस प्रकार से पुकारने लगी, उसकी यह वोली 
सुनकर समस्त फलों के दाता श्रीकृष्ण भगवान 
कुछ लेकर उसके पास फल .लेनेको गये ॥१॥ 
फलविक्रयिणी तस्य च्युतधान्यकरद्वयम्‌ | 
फलरपूरयद्र्तः फलभाणडमपूरि च॥ २॥ ] 
मालिन ने अनाज लेकर भ्रीकृष्णजी फे दोनों 
हाथ फलों से भर दिये, तव भगवान ने उसकी 
डलिया रत्नां से परिपूर्ण करदी ॥२॥ ) 
सरित्तीरगतं कृष्णं भग्नाजुनमथाद्वयत्‌ । 
' रामं च रोहिणी देवी क्रीडन्तं वालकैम शम्‌॥ १०॥। 
यमलाजुन बृच्तों को उखाड़ कर श्रीकृष्णजी 
यमुना के तटपर जाकर वालकों के साथ बल्देवजी 
सहित खेलने खगे, उन दोनों को. रोहिणीजी 
बुलाने लगीं ॥१०॥ 


नोपेयातां यदाहूतो क्रीडासङ्गेन पुत्रकौ । 





श्रोमद्गागरवत 


| 
| 
| 
| 
| 
i 
| 
} 


यशोदाजी बालकों के साथ खेलतेहुए श्रीवाल कष, 
आर उनके ज्येष्ठ बन्धु वलरामजी को बुलाने लर. 
कि हे प्ण ! हे कष्ण ! हे कमलनयन ! हे तात | | 
खेलते २ थक गये होगे और तुम्हें भूख लग आई 
होगी; इसलिये श्रव खेलना बन्द करदो ओर ध्रा | 
कर दूध पीलो ॥१२॥१३॥ | 
हे राम गच्छ ताताशु सानुजः कुलनन्दन। . 
मातरेब कृताहदारस्तद्गवान भोक्तुमहेति ॥१४। 
हे राम ! हे प्यारे ! दे कुलनन्दन ! अपने छोटे / 
भाई के साथ जल्द आओ, तुमने प्रातःकाल जल्दी 
ही भोजन कर लिया था, इसलिये अव तुमको 
भोजन करना उचित है ॥१७॥ | 
प्रतीक्षते त्वां दाशाह भोक्ष्यमाणो त्रजाधिपः। | 
एह्यावयोः मियं धेहि स्वग्रृहान्यात वालकाः|१४। 
हे दशाह ! घजराज नन्दरायजी भोजन करने 
के लिये वेठे हैं और. बह तुम्हारी राह देखरहे है, 
तुम आओ ओरं हम दोनों को प्रसन्न करो, जव. 
इतना कहनेपर भी श्रीकृष्णजी न आये, तच यशो- १ 
दाजी ने वालकों से कहा कि 'हे बालको ! तुमे 
अपने-अपने घर जाओ? ॥१५॥ | 
धूलिधूसरिताङ्गस्त्वं पुत्र मञ्जनमावह । | 
जनमक्षं तेऽद्य भवति विमेभ्यो देहि गाः शुचि॥।१६ 
(उन्होंने फिर श्रीकृष्णजीसे कहा कि) हे लाल ' 
तुम्हारे अङ्ग धूल से भर रहे हैं इसलिये तुम स्रान 
करो ओर आजही तुम्हारी जन्म-गाँठ है, इसलिये 
ब्राह्मणों को गो दान दो ॥१६॥ 
j 


पश्य पश्य वयस्यांस्ते मातुमृष्टान्स्वलंकृतान्‌। ` 


के 
4 
| 
|] 
| 
| 
|| 
| 


| त्वं च स्नातःकृताहारों विहरस्व स्वलंकृतः ॥९ ७ 


| तुम अपनी बराबरी वाले वालकों को तो देखो, 


यशोदां मेषयाभास रोहिणी सुत्रबत्सलाम्‌ ॥११।| कि उनकी माताओं ने उन्हें नहला घुलाकर अ | 
परन्तु वे खेलने में अत्यन्त निमझ थे इसलिये | भूषण पहनाये हैं, इसलिये तुम भी ख़ान करके | 


« उन्हें आता हुआ न देख रोहिणीजी ने पुत्र-वत्सला | भोजन करने के पीछे खेलो ॥१७। 


यशो दाजी को उनके बुलाने के लिये पह्ुँचाया।१२। 
क्रीडन्तं सा सुतं बालेरतिषेलं सद्दग्रजम्‌ । 
यशोदाऽजोहवीत्करष्णं पुत्रसनेहस्नुतस्तनी : | १ २।। 
कृष्ण ला तात एहि स्तनं पिव । 
भले बिहार शुत्क्ान्तः क्रीडारान्तोऽसि पुत्रक १३ 
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जिनके पयस्तन पुनर्नेह से भर-रहे हैं, ऐसी हुईं बुद्धिवांली यशोदाजी ब्रह्मादि समस्त देवताओं | | 
* स्तन पुरस्नेह से भर रहे हैं, ऐसी | से श्रेष्ठ भगवान बालकूष्ण को अपना पुत्र मानकर 


| 
श्रीशुक उवाच 


इत्थं यशोदा तमशेषशेखरं मत्वा सुतं स्नेह 


निबद्धधीर प । हस्ते ग्रहीत्वा म 


नीत्वा स्ववाटं कृतवत्यथोदयम्‌ ।।१८।। हि. 
श्रीशुकदेवजी बोले-हे राजन ! स्नेह में बर्धी| | 
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वरदेवजी सहित उन दोनों के हाथ पकड़ कर घर 
ले आई ओर उनको नहला-धुन्ताकर तथा 
आभूषण आद्‌ पहिनाकर उन्होंने मंगलकार्य किये । 
गोपहद्धा - महोत्पातानचुभूय ब्रृहृद्वने । 
नन्दादयः समागम्य ब्रजकार्यमसन्त्रयन्‌ ॥९६।। 
नन्द आदि बुद्ध गोपों ने ब्रजमें बड़े २ उत्पातों 
को होते देखकर एक होकर गोकुल / के हित के 
लिये उपाय सोचा ॥ १६॥ 
तत्रोपनन्दनामाह गोपो ज्ञानवयोधिकः । 
दशकालाथतत्तज्ञः मियक्रृद्‌ रामकृष्णयोः॥२०॥ 
वहाँ देश, काल के तत्व का जानने वाला,ज्ञान 
तथा ड में वड़ा ओर,वलरामजी तथा श्रीकृष्ण 
का हितेषी उपनन्द नायक गोप कहनेलगा कि।२०। 
उत्थातव्यमितोऽस्माभिर्गोङुलस्य हितेषिभिः । 
आयन्त्यत्र महोत्पाता वालानां नाशहेतव॥२१॥ 
यदि दम लोगों को गोकुल के हित की इच्छा 
हो तो यहाँ से चला ही जाना चाहिये, क्योंकि 
यहाँ वालको को नाश करने के लिये वड़े-बड़े 
उपद्रव होरहे हें ॥२१॥ 
युक्तः कथंचित्‌ राक्षस्या वालघ्न्या वालको सौ । 
हरेरनुग्रहान्ननमनथोपरि नापतत्‌ ॥२२॥ 
चालकों को मारने वाली (पूतना) राक्षसी के 
हाथ से ये वालक ज्यों-त्यों करके वचने पाया है 
गौर शकट इसके सिरपर न गिरा, यह भी इश्वर 
की कपा ही है ॥२२॥ 
चक्रवातेन नीतोऽयं देत्येन विपदं वियत्‌ । 
शिलायां पतितस्तत्र परित्रातः सुरेश्वरः ॥२३। 
पक दैत्य वबूले के वेषमे इसको निरवलम्व 
आकाश में उड़ा ले गया आर फिर शिलापर गिर 
पड़ा, बहाँभी इसको देवताओं ने रक्षा की ॥२३॥ 
यन्न म्रियेत द्रुमयोरन्तरं प्राप्य वालकः | 
असातरन्यतमो वापि तदप्यच्युतरश्षणस्‌ ॥२४॥ 
वृत्तों के वीच में आने पर भी यहद या कोई 
दूसरा वालक न मरा,यहभी ईश्वरने दी रक्षा की है॥ 


यावदौत्यातिको5रिष्टो त्रजं नाभिभवेदितः | 


पहले ही हम लोगों को वालकों को लेकर कुटुंच- 
सहित किसी दूसरी जगह चल देना चाहिये २५॥ 
नव॑ हन्दावनं नाम पशव्य नवकाननम्‌ | 
गोपगोपीगवां सेव्यं पुण्याद्रिटणवीरुधम्‌ ॥२६॥ 
___इल्दावन नामक वन गोप, गोपियों ओर गोवों 
के सेवन करने योग्य है, पशुओं के अनुकूल भी हे 
ओर उसमें पर्व॑त; ठण तथा लतायं उत्तम हैं ।२६। 
त्तत्राद्येव यास्यामः शकटान्युङक्त मा चिरम्‌। 


गोधनान्यग्रतो यान्तु भवतां यदि रोचते ॥२७॥ 

इसलिये वहाँ आजही चलदेना उचितहै, यदि 
इसमें आप लोगों की भी एक मति हो तो गाड़ियां 
जोतो, देर न करो ओर पहले गो-धन को आगे 
चलने दो ॥ २७॥ 


तच्छुत्वैकधियो गोपाः साधु साध्विति वादिनः । 
ब्जान्स्वान्स्वान्समायुञ्य ययू रूढपरिच्छदाश।२८॥ 
यह बात जुनकर सब गोप एक मत होकर 
'वाहःवाह' कहकर अपनी २ गाड़ियां जोतकरओऔर 
उन पर सव सामान लादकर चल दिये ॥२८॥ 
टृद्धान्वालान्छ्रियो राजन्सर्वोपकरणानि च । 
अनस्स्वारोप्य गोपाला यत्ता आत्तशरासनाः२६॥ 
गोधनानि पुरस्कृत्य भृङ्गाण्यापूयं सर्वतः । 
तृयघोषेण महता ययुः सहपुरोहिताः ॥३०॥ 
हे राजन्‌ ! बूढ़े, बालक और स्त्रियों को गाढ़ों 
में विठलाकर, उनमें सव सामान भरकर,साचधाची 
के साथ हाथमें घनुष-चाण लिये इण, गो-धन को 
आगे करके, चारों ओर से श्टङ्की बजाते तथा तुरई 
का महान्‌ शब्द करते हुए, पुरोहितको साथ लेकर 


गोफ-चून्द वृन्दावन को गये ॥२७।३०॥ 


गोप्यो रूढरथा नूत्नं कुचङ्ुङकुमकान्तयः । 
कृष्णलीला जगुः प्रीता निष्ककण्ठ्यः सुचाससः२९ 
गाड़ियों में बैठी हुईं, स्तनों पर लेप की हुई 
नवीन केसर से शोभायमान, सुन्दर वरञ्ज पहिने 
हुए कराठ में पदकका कठला धारण किये हुए सबः | 
गोपियां आनन्दपूचक भगवानको लीला गानेलगीं। 


तथा यशोदारोहिण्यावेक॑ शकरमास्थिते । 


तावहबालानुपादाय यास्यामोऽन्यत्र सानुगाः २५ रेजतुः कुष्णरामाभ्यां तत्कथाश्रवणोत्सुके ॥३२॥ 


इसलिये किसी अनंथेकारी उत्पात के आने से 


हृथा रोहिणी ओर यशोदाजीभी भगवान और 
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बलदेवजी के साथ एक गाड़ी में बेदी हुई शोभाय- | बालकों के साथ वछुड़े चराते हुए शीराम 
मान्‌ होरही थीं और उनकी वाते सुन रहींथी।३२॥ | को मारने के लिये एक राक्षस आया ॥३६॥ 
हे >< ५ र ° ° ङ 
इन्दावनं संविश्य सवकालसुखाबहम्‌ । | तं बत्सरूपिणं, वीक्ष्य वत्सयूथगतं हरिः । 
हु हासं ाकदरचन्रत्‌ ॥े। दशयन्बरलदेवाय शनैसचु्श इयासदत्‌ ॥४०॥ | 
सभी काल मे सुख देने चाले वुन्दाचनमे प्रवेश उस दैत्य को बत्सरूप से वछड़ोंमें मिला ह्आ | 
करके ग्वालों ने गाड़ियों से अद्धंचन्द्राकार गोकुल | देखकर भगवान ने उसे बलरामजी को चतलाया 


~ 


का नितास-स्थान बनाया ॥३३॥ ओर फिर बह अनजान की भांति धीरे-घीरे उस 


इन्दावनं गोवर्धनं यमुनापुलिनानि च। | के पास पहुँचे ॥४०॥ EE. 
वीक्ष्यासीदुत्तमा प्रीती राममाधबयोऱ्‌ प ॥३ ॥| शृहीत्वाऽपरपादाभ्यां सहलाङ्यूलमच्युतः। 4 
है दे राजन! बुन्दावन,गोवर्धन पर्वत और यमुना | भ्रामयित्वा कपित्याग्रेमा हिणोहगतजीबितम । 
का तर देखकर श्रीराम कृष्ण को अत्यन्त | स॒ कपित्थेम १ पात्यमाने! 
आनन्द हुआ ॥३४॥ ATT ७ हैः ४९॥ ` 
। : जौ ~ य छन्तो न [नं पुछु क साथ ड लते | 
स्च हि प्रीति यच्छन्तो बालचेष्टितः | पेरको पकड़ कर घुमाया और उसे निष्प्राण करके 
फेलवाक्य; स्वकालेन वत्सपाला बभूवतुः ॥२५।| केथों के बच्च के ऊपर पछाड़ दिया जिससे केथों 
इस अकार याल वाल लीला करके ओर मनोहर | के वृक्ष गिरपड़े और साथही में बह बडे डील 
वचनों अजता को आनन्द देते हुए उचित | वाला दैत्य भी गिर पड़ा ॥४१॥ ; ॒ 
समय आने पर श्रीराम कृष्ण बछड़ों के. पालने | = | 
बाले बन गये ॥३५॥। ` RR र क लाः शसः साइ साध्विति | 
अंति २ श्य प्‌ § ° 
दूरे अजडुवः सह गोपालदारकेः । के नउ ल ` ॥४२॥ | 
चारयामासतुबत्सान्नानाक्रीडापरिच्छदौ ॥३६॥ “बाह-बाह” कहने लगे और इ. बोलक 
कक € वाह-बाह” कहने लगे ओर देवताओं ने अत्यन्त 
अनेक प्रकार के खेलों का साधन इकट्ठा करके | प्रसन्न हो : 
दोनों ड [सन्न होकर फूल बरसाये ॥४२॥ 
| भाई ग्वालबालों के साथ अरज-भूमि के पास | ५ हि 'लोकेकेपालव 
ही बछड़ों को चराने लगे ॥३६॥ पा वत्सपालको भूत्वा सबलोककपालको । 
कृचिद्वादयतो घेण क्षेपणः स्षिपतः क्कचित्‌ । | समातराशौ गोवत्सांश्चारथन्तौ विचेरतुः ॥४३॥ 
समस्त लोकों के प्रधान पालने बाले घे दोनों 


कचित्पादैः किङ्किणीभिः कचित्कत्रिमगोद्रषेः॥ २७ प में 
वे कभी बंशी बजाते हैं, कभी आँबले आदि | गे. वत्स'पाल बनकर कलेचा साथ में लिये हुए 
पदार्थों के गोफन चलाते हैं, कमी घुंधरू वांचे हुए बछड़ों को चराते हुए फिरा करते थे ॥४३॥ 
ज on करते हें, कभी कम्बल उढ़ाकर स्थ र्वं वत्सक्ुलं सवं पाययिष्युन्त एकदा | 
ल बनाने का खेल करते हैं ॥३७॥ | गत्वा जलाशयाभ्याशं पाययित्वा पषुजेलम्‌॥ ४४।। 
एक दिन सव बालक बछड़ों को घेरकर पानी 


इृषायमाणा oo युयुधाते परस्परम्‌ । 
अनुकृत्य श्ेरतुः प्राकृतौ यथा ॥३८॥ पिलाने के लिये जल-स्थान पर. पहुंचे और उन्होंने 
बछुड़ों को जल पिलाकर खयं भी जल पिया ॥४४। 


ह उल आपभी बैल बनकर परस्पर ३ साना 
` “रत इए भिड़ते हैं, कभी पक्षियों की चोली |.प पत्र दहशुबाला महासत्त्यमवस्थितम | 

का अनुकरण करते हुए प्राकृतिक निरि 

त्की क बालकोंके समान ries 5 शृङ्गमिव च्युतम्‌ ॥४४॥ 

बहा उन्हाने बज्र से टूटे ; 

| य वत्सांारयतो; स्वके! | के समान बैठे हुए एक जीव न 
वयस्यः कृष्णबलयोजिधांसुदेत्य अगमत्‌ ॥३६| वे घबरा उठे ॥४४॥ | 

7: श्ना तड पर अपने बरावर. बाले | स बै बको नाम महानसुरो बरकरूपष्क | 
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दशमरकन्ध 
RD म अल 
गत्य सहसा कृष्णं तीक्ष्णतुण्डोऽग्रसदबली।४६ 


२९६ 





वकाझुर के मुंह से छुटे इप भीकृष्ण भगवान 


बह बड़े वशुले का रूप धारण क्रिये हुए बका- | को पाकर बलरामजी आदि सभी ग्वाल ऐसे छुखी 
खुर नामक दैत्यथा, नह तीच्ण चोंचधारी वकारुर | छप जैसे प्राणों को पाकर इन्द्रियां खुखी होती हैं, 
जल्दी से आकर श्रीकृष्णजी को निगल गया ॥४६॥ | वे सव अपने स्थान पर आये हुए भगवान्‌ से भर 


कृष्णं मद्दावकग्रस्तं इष्ट्वा रामादयोऽ्भकाः । 
बभू वुरिन्द्रियाणीव विना प्राणं विचेतंसः 
जब वलराम आदि बालकों ने यह देखा कि 


_ श्रीकृष्णजी को वशुले ने निगल लिया है तो वेसब 


ऐसे अचेत दोरये जैसे प्राण रहित इन्द्रियां 
जाती हे ॥७७॥ Wo हे 
तं ताल्लुमूल॑ प्रदृहन्तमग्रिवद॒गोपालसूलु पितर 
जगद्गुरोः। चच्छद सद्योऽतिरुषाक्षतं वकस्तुण्डेन 
हन्तुं पुनरभ्यपद्यत ॥४८॥ 
गौओं के पालन करने बाले, नन्द्रायजीके पुत्र 
ओर जगद्शुरु ब्रह्माजी के पिता भ्रीकृष्णचन्द्रजी 
अङ्गार की भांति गरम होकर उस वशुले के तालु 


. को जलाने लगे, तव उसने तत्काल ही भगवानको 


अक्षत उगलदिया ओर फिर उन्हें अत्यन्त क्रोधित 
होकर चोंच मारने के लिये बढ़ा ॥४८।। 
तमापतन्तं स निम्ह्य तुण्डयोदोभ्यों बकं कंससखं 
सतां पति! । पश्यत्सु बालेषु ददार लीलया 
भुदावहो बीरणवददिवोकसाम्‌ ॥४६॥ 
साधुओं के पालन-कत्तां, देवताओं के आनन्द 
दाता श्रीकृष्णजी ने उस दोइते हुए कंस के सखा 
वकाखुर की चाच दोनां हाथ से पकड़कर बालकों 
के देखते २ ही उसे तृणके समान चीर डाला ॥ 
तदा बकारि सुरलोकवासिनः समाकिरंश्रन्दन 
मछिकादिभिः | समीडिरे चानकशङ्कसंस्तवैस्त- 
डीक्ष्व गोपालसुता विसिस्मिरे ॥५०॥ 
उस समय खर्गम निवास करनेवाले देवताओं 
ने वकासुर के वध करने वाले श्रीकृष्ण भगवान के 
ऊपर नन्दन बन के चमेली आदि पुष्पां की बृष्टि 
की, दुन्दुभि तथा शंख-ध्वनि की और स्तोतांद्वारा 
स्तुति भी की, जिसे देख कर ग्वाल वाल चकित 
' से रह गये ॥ ५० ॥ 
मुक्त बकास्यादुपलभ्य बालका रामादयः 


_ ग्राणमिवैन्द्रियो गणः । स्थानागतं तं परिरभ्य 
निद्र ताः प्रणीय वत्सान्त्रजमेत्य तज्ञणः ॥५१॥ 


करके, वछुड़ों को जोड़कर त्रजमें आये शोर उन्हा 
वह दाल सबको सुनाया ॥५१॥ 


Bl श्रत्वा तद्विस्मिता गोपा गोप्यश्चातिग्रियाइताः । 


्रेत्यागतमिवोत्सुक्यादैश्षन्त वृषितेक्षणाः ॥४२॥ 
. यहद हाल सुनकर बिस्मयसे भरेहुए गोप ओर 
गोपियां रीकृष्ण भगवान्‌ को ऐसी सम्मान पूर्ण 
दृष्टि से देखने लगे जैसे कोई परलोक से लोटे इए 
पुरुष को तृष्णा मयी दृष्टि से देखता हे ॥५२॥ 


| अहो वतास्य वालस्य वहवो मृत्यवोऽभवन्‌। | 
| अप्यासीद्विमियं तेषां कृतं पूवं यतो भयम्‌ ॥५३॥ 


वे आपस में कहने लगे कि अहो ! इस वालक 
पर बड़े-बड़े घात हुए, परन्तु जो भी इसे मारनेको 
आया उसी का बुरा हुआ, क्योंकि उन्होंने पहले 
दूसरों को भय दिया था॥५२ी. - | 
अथाप्यभिभवन्त्येनं नेवैते घोरदशनाः । 


जिघांसयेनमासाद्य नश्यन्त्यमों पतङ्गवत्‌. ॥५४। 
यदद लोग भयंकर रूप होकर बालक का कुछ 

अनिष्ट नहीं कर सकते ओर मारने की इच्छा से 

उनके पास आकर स्वयंही पेसे नष्ट होजातेह जैसे 


अझ्ि में पड़ कर पतिगा जल जाता है ॥५४॥ 


अहो ब्रह्मविदां वाचो नासत्याः सन्ति कर्हिचित्‌ । 
गगों यदाह भगवानन्वभावि तथेव तत्‌ ॥५४॥ 
अहो ! पद जानने बालां के वचन भी कभी 
स 
इति नन्दादयो गोपाः कृष्णरामकथां युदा । 
कुवन्तो रममाणाश्च नाविन्दन्भवयेद्नाम्‌ ।॥५६॥ 
इस प्रकार आनन्द:पूर्क श्रीकृष्ण बलरामजी 


की बात करते ओर आनन्द पाते हुए नन्द आदि 
गोपां को संसार की वेदना न जान पड़ी ॥५६। 


कित | एवं विहार! कोमारेः कोमारं जहृतुब्रजे । 


निलायनेः सेतुबन्धेमेकटोत्लुबनादिभिः ॥४७॥ 
इस भांति से आंख मिचोनी, सड़क बांधना, 
बानर की तरह कूदना आदि कुमार अछ्स्था के 


खेल खेलते हुए श्रीराम ऊष्ण ने अपनी कुमारः 
अवस्था ब्रज में बिताई ।५७॥ 


इति श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे एकादशोऽध्यायः ॥१९॥ 
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Eo श्रीमद्भागवत ME 3 3 क्‍ 
बारहवां अध्याय क्‍ 

( अधासुर का वणन ). क 

श्रीशुक उवाच | लिये दूर निकल जाते थे तो ग्बाल-चाल आपस में 


केचिदनाशाय मनो दधदवजात्मातः समुत्याय ` (दो कह्देते हुए कि 'मैं पहले छुऊगा' उन 

वयस्यवत्सपान्‌। प्रबोधयन्‌ भङ्गरवेण चारुणा FS  छूे थे भोर खेला करते थे॥६। 

बिनिगतो वत्सपुर/सरो हरिः ॥ १॥ केचिद्वणन्वादयनतो ध्मान्तः शृङ्गाणि केचन। | 

>a न - न्त oe मम | 

थीशुकदेबजी वोले-किसी दिन बनहीमें भोजन केचिद तत्त कोकिलः परे॥ ७॥. 

रने के विचार से, मरातःकाल उठकर सिंगी के | ई बांखुरी वजारहे हैं, कोई सींग का शब्द / 

शंब्दसे अपने सखा ग्वालवालोंकों जगाकर वचड़ों ! फरे है, कोई भौंरों के साथ गाते हैं. और कोई ' 
के झुंड को आगे करके भगवान कष्ण रजसे चले। कोयल के साथ वोली पर वोली मिलाते हैं ॥७॥। 
तेनेव साकं पृथुकाः सहस्रशः ग्धाः सुशिग्बे विच्छयाभिः प्रधावन्तो गच्छन्तः साधुहंसकैः | 


त्रविषाणयेणवः | खान्खांन्सहस्रोपरिसंख्यया ,वेरुपयिशन्तश्च रत्यन्तश्च कलापिभिः ॥ ८॥ 
ऽन्बितान्बत्सानपुरस्कृत्य विनिययुमुंदा ॥ २॥ | ... ज हुए पक्षियों की छाया के साथ दौइतेह 

उनके साथ उनपर स्नेह रखने चाले हजारों ' पंक्ति में बैठते अ से चलते हैं, बगुलों की | 
ग्वाल-बाल अच्छे २ छारे, वेत, सींग और बांसुरी ' = ७.) लाथ नाचते हा 
लिये हुए, दज़ार से भी अधिक वच॒ड़ों के झुंड को । विकपन्तः कोशवालानारोहन्तश्च दु मान्‌ | 
यागे करके आनन्दके सांथ निकले ॥२॥ | विक्ुवन्तश्र तः साकं एवन्तश्च पलाशिषु ॥ ६॥ | 
कृष्णवत्सेरसंख्यातैयथीकृत्य स्ववत्सकान्‌ | वानरा की पुंछ खींचते हैं और पूंछ को पकड़े | 
चारयन्तोऽभेलीलामिर्विजह सतत्र तत्र ह ॥ ३॥ और हदी उनक साथ त्तों पर चढ़ते, मुंह मोड़ते | 
हण बान के अरित बड़े के साथ र दें पर ही ते है J 
अपने वछड़ों के झुंड को आगे करके उनको चराते | ' भेकर्बिलङ्घतः ' सरित्यस्रवसंप्लुताः । 


हुए यदद वालक जह्दाँ तददां खेल करते जाते थे ॥३॥ विहसन्तः पतिच्छायाः शपन्तश्च प्रतिस्वनान]१०॥ | 
` फलप्रवालस्तबकसुमनःपिच्छ्घातुभिः । मेढको के साथ ठेका लगाते हैं, नदी झरनों में 
काचगुञ्ञामणिखर्णभूषिता ९ अक नहाते हैं, अपनी छाया को देखकर हँसते हैं और ५. 
` यद्यपि वे ग्वाल-वाल कांच, घुंधची, मरि मति '्यनि को गालियां देते है ॥१०॥ 
ख के श्टज्ञार किये थे, फिर भी फल, कॉपल, इत्य सता ब्रह्मसुखाचुभूत्या दास्यं गतानां 
हाका ल र पंख और दूसरी धातुओं से | परदेवतेन | मायाश्रितानां नरदारकेण साकं 
पु | वि ह! कृतपु 
रीन शक र विजहू कृतपुण्यपुञ्जाः ॥११॥ 

Fe ऽश्षातानारा्च चिक्षिपुः। | जो ब्रहमश्वानियों को ब्रह्म-खुख तथा अनुभवः 
प्रत्याच अनदूराद्रसन्तथ्॒ पुनदंहुः ॥ ४ ॥ रुप हैं, भक्तों को परम देवता रूप हैं और माया 
हे वे आपस में छींका आदि पदार्थ चुरा लेते थे | मोहित पुरुषों के लिये मनुष्य के वालकरूप हैं,उन 
के र पता लग जाने पर तुरन्त ही दूर से फेंक देते | औरप्णचन्द्रजी के साथ महान पुण्य करने वाले 
Four 5 खड़े होते थे, चे इँसकर | 'नाल-वाल कीड़ा करते हें ॥११॥ 

देते थे ॥५॥ यत्पादपांसर् [ 
र र ताद्पासुषहुजन्मङृच्छ्तो ऽतात्मभियोगि- 
आई दे ष्णो वनशोभेक्षणाय तम्‌। | भिरप्यगम्यः | स एवं यहग्विषयः स्वयं स्थितः - 
गद पमह पू्मिति संस्पृश्य रेमिरे ॥६॥ किं वण्यते दिष्ठमतो ब्रजौकसा 
rN वाल से म्‌ ॥१२॥ 
"स भगवान्‌ वनकी शोभा देखने के | झ ने े 
ह [ क जन्मों तक कष्टसहन करने, सनको बश | 
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में करने वाले योगी पुरुषों को भी जिनके चरणां 
की धूल दुर्लभ दै, यही भगवान्‌ जिनके सन्सुख 
पत्यक्ष विराजमान हों; उन त्रजवासियों के: भाग्य 
का अव कहाँ तक वर्णन किया जाय ?॥१२॥ 
अथाघनामाऽभ्यपतन्महासुरस्तेषां सुखक्रीडन 
वीक्षणाक्षमः । नित्यं यदन्तर्निजजीवितेप्सुभिः 
पीतामृतेरप्यमरेः प्रतीक्ष्यते ।।१३॥ 


दृष्ठाभकान्कृष्णमुखानघासुरः क॑सालुशिष्टः स | 


बकोबकानुजः । अयं तु मे सोदरनाशकृत्तयोई- 
योमेमैनं सबलं हनिष्ये ॥१५४॥ 

तत्पश्चात्‌ इन सवके खेल को सहन न करके 
अधासुर नाम का दैत्य आया, अमृत पीने वाले 
देवता भी अपने जीवन की इच्छा से जिसके अन्त 
दोने की सदैव प्रतीक्षा किया करते हैं, उस कंसके 
पहुंचाये हुए बकासुर तथा पूतना के छोटे भाई 
अधाखुर ने श्रीकृष्ण आदि वालकांको खेलता हुआ 
देखकर सोचा कि इख कृष्ण ने मेरे दो सहोदर 
मार डाले हैं, इसलिये उनके वदले में में भी इसके 
ग्वाल-बालों के दल सहित इसका संहार करूँगा ॥ 


एते यदा मत्सुहृदस्तिलापः कृतास्तदा नएसमा 
त्रजो कसं ।प्राणे गते वष्मेसु काऽनुचिन्ता प्रजासवः 


प्राणभृतो हि ये ते ॥९५॥ 


जब यह सभी मेरे सहोदरों के नाम पर 


_तिलोदक रूप हो जायंगे (मारे जायंगे) तच घ्रज- 


वासी स्वयं ही मरण-तुस्य होजायगे, प्राण निकल 
जाने पर देह की क्या चिन्ता है ? देहधारियों के 
प्राण तो वालक ही कहलाते हैं ॥१५॥ 
इति व्यवस्याजगर' ब्रृहद्गणुः स॒ योजनायाम- 
महाद्रिपीवरम्‌ । शत्वाऽद्रुतं .व्यात्तशुहाननं तदा 
पथि व्यशेत ग्रसनाशया खलः ॥१६॥ 
इस प्रकार निश्चय करके वह दुष्ट अघासुर 
सबको निगल जाने का विचार करके अजगर का 


' मद्दान अद्भुत रूप. बनाकर मार्ग में सो रहा. वह 


एक योजन लम्बा, बड़े पहाड़ की नाई सोरा और 
शुफाकी भांति मुंह फैलाये हुए पड़ा था ॥१६। 
धराघरोष्ठो जलदोत्तरोष्ठो दर्याननान्तो गिरि 


भृङ्गदंः । ध्वान्तान्तरास्पो वितताध्वजिह; 


_ परुषानिलश्वासदवेक्ष्णोष्णः ॥१७॥ 


अधराहनुवद्रोधस्तत्मतिस्छाययारुणम्‌ 





उसका नीचे का होंठ पृथ्वी को ओर ऊपर का 
होंठ आकाश को स्पर्श कर रहा था, उसका जवड़ा 
गुफा के समान, दाढ़ पर्वत की चोटी के समान 
घोर वाप्र के समान श्वास ओर आंख दावाझि के * 
समान थीं ॥१७॥ 
ष्ट्रा तं तादशं सर्वे मत्वा इन्दावनश्रियम्‌ । 
व्यात्ताजगरतुणडेन ह्येक्षन्ते स्म लीलया १८॥ 
इस अजगरको देखकर अनजाने उसे वृन्दावन 
की विभूति मानकर, सब बालक खेलते हुए उसे 
बिपरीत समझकर, उसके फरे सुख पर अनुमान 
करने लगे कि ॥१८। 
अहो मित्राणि गदत सत्त्वकूटं पुरः स्थितम्‌ । 
अस्मस्संग्रसनव्यात्तव्यालतुण्डायते न वा ॥१६॥ 
हे मित्रो ! यह जो सामने दिखाई दे रहा हे, 
क्या किसी प्राणी के समान है ? या नहीं, और 
इतने पर भी यह हम सवको निगल जाने के लिये 
अजगर के फरे हुए मुंह के समान जान पड़ता है 
या नहीं, सो कहो ॥१धा। | 
सत्यमककरारत्तसुत्तराहनुवद्घनम्‌ 
॥२०॥। 
चास्तवमें सूर्यकी किरणों से लाल वादल सर्प 
के ऊपर होंठ के समान प्रतीत होता है और सूय 
की छाया से लाल हुईं भूमि उसके नीचे के होंठकी 
भांति जान पड़ती है ॥२०॥ 
्रतिस्पर्धेते ऱकिभ्यां सव्यासव्ये नगोदरे । 
तुङ्गशृङ्गालयोप्येतास्तदष्टराभिश्च पश्यत ॥२१॥। 
ास्तृतायाममारगोऽयं रसनां प्रतिंगजेति । 
एषामन्तगंतं ध्वान्तमेतदप्यन्तराननम्‌ ॥२२॥ 
दानोष्णखरवातोऽं श्वासवद्धाति पश्यत | 
तहग्धसत्त्वदुगन्धोऽप्यन्तरामिषगन्धवत्‌ ॥२३॥। 
यह पर्वत की याई ओर दाई गुफाय अजगर 
के जबड़ों के समान, यह ऊंचे शिखर की पंक्तियां 
दाढ़ों के समान, यह लस्बा-चौड़ा मार्ग जीभ के 
समान, शिखरों के बीच का यदद अन्धकार सुख के 
मध्य भाग के समान, दावाझि से गमं ओर कठोर 
चाय्‌ श्वांस के समान ओर उसके द्वारा जले हुए 
प्राणियों की दु्गन्थ अजगर के द्वारा खाये हुए | 
माँसकी दुर्गन्धके समान जान पड़ताहै, सो देखो॥ 
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२२२ श्रीमद्भागवत ` 
यह दुष्ट अघाखुर मर जाय और ये साधु जन बश | 
जाय, यह दोनों वात कयोंकर बनगी ? इस | 
सोच विचार कर, उसका उपाय निश्चय करने के | 
पश्चात्‌ सचंद्रष्टा भगवान्‌ हरि ने भी उसके सुखें | 
प्रवेश किया ॥ २८॥ | 
तदा घनच्छदा देवा भयाद्वा हेति चुक्रशः। | 
जह॒पुर्य च कंसाद्याः कोणपास्त्वघवान्धवाः।२३॥ ` 
उस समय बादलों की आड़ लेकर खड़े हुए ' 
देवता हाहाकार करनेलगे और अघाखुर के संबंधी / 
कंस आदि राक्षस प्रसन्न इप ॥२६॥ 
तच्छुत्वा भगयान्कृष्णस्त्वव्यथः सार्भेवत्सकम्‌। | 
चूर्णीचिकोर्षारात्मानं तरसा वद्टथे गले ॥३०॥ ` 
उन अनजान लोगों की परस्पर भूल से यह हाद्दाकार सुनकर अविनाशी श्रीकृष्ण भग | 
हुईं पेसी बात सुनकरउसे राक्षस जानतेहुए जीवों | वान उस यालक, वछछड़ों सहित उनको चूर्ण करने | 
के मी भयवानने यह सोचा कि इन्हें यथार्थ | की इच्छा रखने वाले अघाखुरके गले में बढ़े ॥३०॥। | 
चात भी असत्य प्रतीत दोरही है, इसलिये उन्होंने | ततोऽतिका दगीणरऐ॥- | 
उन मित्रों को रोकना चाहा ॥ २५॥ कमत स्त्वितस्तत र Soe किक. 
न वरानतिर पर 'भ्रेमतस्त्वितस्ततः । पूर्णोऽन्तरङ्गे पवनो निरुद्धो 
पावत्रविष्टास्वसुरोदरान्तरं परं न गीर्णाः | भूद्धन्विनिष्पाव्य विनिर्गतो बहिः ॥३१॥ 
शिशंवः सवत्साः । मतीक्षमाणेन बकारिवेशनं | ` उनके बढ़ने से उसका गला घुटगथा औरवहद 
हतस्वकान्तस्मरणेन रक्षसा ॥२६॥ इधर-उधर तड़पनेलगा, उसकी आंखें बाहर निकल 
परन्तु तव तक बछुड़ों को लेकर ग्वाल-बाल | पड़ीं ओर+पवन की राह वन्द होजाने से उसके 
उस राक्षस के पेटमें जाही पहुंचे, उन सबके उद्र | शरीर में भरा हुआ और रुका हुआ चायु उसके 
में पहुंचनेपर भी अघर अपने भाई-वहिन के बध | मर्मरन्ध को सेदकर बाहर निकल गया ॥३१॥ 
का स्मरण कर रृष्णचन्द्रजी के प्रवेश की पञ्च पर्ने बहिगते मु 
तीला करता रहा, इसलिये उसने को | नेव स्वे बिगत माणेषु वत्सान्सुहृदः 
` ` =` | प्रतान्‌] दृष्टथा स्वयोत्थाप्य तदन्वितः पुनर्षेक्त्रा- 


उन ग्वांल-बालों को न निगला॥२६॥ 
तान्वीक्ष्य कष्णःसकलाभयमदो हनन्यनाथान्ख- | नदी भगवान्विनि्ययौ ॥३२॥ 
श्वांस के साथ ही उसकी सब इन्द्रियां बाहर 


करादवच्युतान। दीनांशच मृत्योणरा ग्निधासान्ड- |. 
णार्दितो दिष्टकतेन निकल पड़ीं, तव मरे हुए ग्वाल-बाल और बचड़ों 
उन ve को अपनी अस्त वर्षा करनेवाली रसि 
अघासुर की जटराञ्नि में घास या आस अ ने जीवित किया और उन सबके साथ श्रीकृष्ण 
हाथ से दिया हुआ जानकर, दैव के कर्मसे a भगवान वाहर निकले ॥३२॥ 
होकर तथा द्या-भाव से पीड़ित होते हुए, सबको | पीनाहिमोगोरिथितमद्ुतं महज्ज्योतिः स्वथाम्ना 
ञ्वलयदिशो दश । प्रतीक्ष्य खेऽव स्थितमीशनिर्गमं 


अभय दान देनेवाले भगवान्‌ विचार करनेलगे कि। 
कृत्यं किमधास्य खलस्य जीवनं न वा अमीषां विवेश तस्मिन्मिषतां दिवोकसाम्‌ ॥३३॥ 
इस अजगर की भोटी देह में से निकला हुआ 


च सतां विहिंसनम्‌ । द्यं कथं संवि 
चिन्त्य जाततर ER महा अद्भुत, अपने प्रकाश से दशां दिशाओं को 
अब यहाँ सुभे क्या ङ २ करता हुआ शुद्ध तेज कि जो भगवानके 
सु | करना चाहिये कि जिसमे | बरहर निकलने की प्रतीत्ता में रुका हुआ था, , वह 


ला 
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अस्मान्किमत्र ग्रसिता निविष्ठानयं तथा 
| चेदवकवद्विनड्षचति(क्षणादनेनेति बका्यशन्सुखं 
 वीकष्योद्धसन्तः करताडनैयेयुः ॥२४॥ 
जब हम लोग इसमें प्रवेश करंगे तब क्या यह 
हम लोगांको निगल जायगा ? यदि निगलभी गया 
तो क्या यसुले की नाई भ्रीकृष्णजी के द्वाथों से 
तुरन्त ही नप्र भी होजायगा ? इस प्रकार कहते 
र भगवान्‌ के खुन्दर मुख की ओर देखते हुए 
चे वालकं ताली वजाकर हंसते २ आगे चले ॥२४॥ 
त्यं मिथोतथ्यमतञ्ज्ञमाषितं श्रत्वा विचिन्त्ये- 
त्यमृषा शृषायते। रक्षो विदित्वाऽखिलभूतह स्थितः 
| स्वानां निरोद्धुं भगवान्मनो दधे ॥२४॥ ` 
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अ० १२ 


द्शमस्कन्थ 


२०३ 


8 
उनके निकलते ही देवताओं के देखते-देखते उन | भगवत रूप को पागया तो यह कोइ आश्रय की 





( अश्च ) में प्रबिष्ट होगया ॥३१॥ | 
ततोऽिहष्टाः स्वकृतो कृताहणं पुष्पैः सुरा 
अप्सरसश्च नतनेः। गीतैः सुरा वाद्यधराश्च वाद्यकैः 
स्तवैश्च विमा जयनिःस्वनैगेणाः ॥३४।। 
तब देवताओं ने अत्यन्त प्रसन्न होकर फूल 


अ परसाये, अप्सराओं ने नृत्य किया, गन्धर्च गाने 


लगे, वाजे वाले वाजे वजाने लगे; पार्पद्गण जय- 
कार करने लगे, इस भांति से अपने कार्य करने 
वाले भगवान्‌ का सभी ने पूजन किया ॥३४॥ 
तददृभुतस्तोत्रसुवाधगीतिकाजयादिनेकोत्सव 
मङ्गस्यनान्‌ । श्रुत्वा स्वधान्नोऽन्स्यज आगतो- 
चिरा्दष्रा महीशस्य जगाम विस्मयम्‌ ॥३५॥ 
जब ब्रह्माजी ने यह अद्भुत स्तोत्र, सुन्द्रबाजे, 
गायन ओर जयकार आदि अनेक मांगलिक शब्द 
अपने धाम के पास सुने, तो ये शीघही इन्दावन 
में आये ओर भ्रीकृष्णजी की अनोखी लीला देख 
कर चकित होगये ॥३५॥ 
राजश्नाजगरं चरम शुष्कं इृन्दावनेऽदरुतम्‌ । 
त्रजोकसां बहुतिथं वभूवाक्रीडगद्वरम्‌ ॥३६॥ 
हे राजन्‌ ! वृन्दावन में सूखा हुआ यह अज- 
रार का चम बहुत दिनांतक बजवासियोंको खेलने 
के लिये गुफा रूप बना रहा ॥ ३६॥ 


एतत्कौमारजं कम हरेरात्मविमोक्षणम्‌ । 


` मृत्योः पोगण्डके वाला दृष्टोचुर्विस्मिता बजे ॥३७॥ 


यद्यपि वालकृष्ण भगवान्‌ ने बालकों सहित 
अपने को अधाखुर के मुख से छुड़ांने तथा उसे 
मोक्ष देने का काम पाँच वर्ष की आयुमे किया था; 
परन्तु बिस्मित वालकां ने उससे पक वष बीतने 
`प्र बजबासियां से कहा कि यह काम श्रीकृष्णजी 


` ने आज़ ही किया है ॥ ३७॥ 


नैतद्विचित्रं मलुजार्भमायिनः पराषराणां 

परमस्य वेधसः । अघोपि यत्स्पशेनधोतपातकः 
परापात्मसाम्यं त्वसतां सुदुलेभम्‌ ॥३८॥ 

माया से ?जुष्य-वालक रूप; यथार्थ मे सबके 


आदि कारण गी परमात्मा छष्ण भगवान के स्पर्श 
से पाप घोकर, अधाखुर भी यदि दुष्टों को दुर्लभ 





वात नहीं है ॥३८॥ 
सकृद्यदङ्गप्रतिमान्तराहितां मनोमयीं भागवतीं 


| ददौ गतिम्‌। स एव नित्यात्मसुखानुभूत्यभिव्यु ` 


दस्तमायोऽन्तगेतो हि किं पुनः।३६॥ 

क्योंकि जिनकी मानसिक मूत्तिको प्रद्माद आदि 
भक्तों ने एकही बार वल पूर्वक अपने मनमें स्था- 
पित की, तो वे मुक्त होगये, फिर निरन्तर आत्म- 
सुख का अनुभव करते हुए माया का तिरस्कार 
करनेवाले जब बही भगवान्‌ उस अ्रघासुरके शरीर 
मे प्रवेश कर गये, तव उसके मोक्ष होनेमें आश्चयं 
ही क्या है ? ॥ ३६॥ > 

सूत उवाच 
इत्थं द्विजा यादवदेवदत्तः श्रुत्वा स्वरातुश्चरितं 

विचित्रम्‌ । पप्रच्छ भूयोऽपि तदेव पुण्यं वैयासकिं 
यन्निग्रुहीतचेताः ॥ ४०॥ 

श्रीसूतजी वोले-हे ब्राह्मणों ! इस प्रकार अपने 
पालन-कत्ता भगवान्‌ के चरित्र को सुनकर उसीमें 
मन लगाये हुए राजा परीक्षित ने व्यासजी के पु 
श्रीशुकदेचजी से फिर भी उसी कथा से सम्वन्ध 
रखने चाला प्रश्न किया ॥३०॥ 

[ राजोचाच 

ब्रह्न्कालान्तरकृतं तत्कालीनं कथं भवेत्‌ । 

चर क्र छः © 
यत्कोमारे हरिक्ृतं जगुः पोगणएडकेऽमकाः॥४१॥। ` 

परीक्षित बोले-हे ब्रह्मन ! जो लीला भगवान्‌ 
ने पाँच वर्षकी अवस्थाम कीं, उसे वालकोने छठच 
वर्ष में कहा, यह किसी समय की हुई वात का 
किसी समय में हो सकना:केसे संभव है ? ॥४श॥ 


तह ्ृहि में सहायोगिन्परं कोतूहलं शुरो । 
नूनमेतद्धरेरेव माया भवति नान्यथा ॥४२॥ 
हे गुरुदेव! यह बात सुभसे कहिये, इसे सुनने 
का मुझे वड़ाही चावट, विशेष करके यह भगवान्‌ 
की ही लीला होगी, इसमें कोई संदेह नहीं ॥४२। 


| वयं धन्यतमा लोके शुरोऽपि क्षत्रबन्धवः । 


यत्पिवामो युहुस्त्वत्तः पुण्यं कष्णकथाशतम॥४२॥ 

हे सुरुदेव ! यद्यपि हम छन्न बन्धु है, तथापि 
आपसे कथा-रूप पवित्र अस्त का पान करते हैं, 
इसलिये हम परम भाग्यशाली हैं ॥४३॥ 
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श्रीमद्भागवत च 





= ्््््््््््््््््स्स्ङ्n॥ 


सूत उवाच 
इत्थं स्म पृष्ठ/स तु बादरायणिस्तत्स्मारितानन्त 
हृताखिलेन्द्रियः | कृच्छात्पुनलेब्धवहिद शिः शनैः 
प्रत्याह तं भागषतोत्तमोत्तमम्‌ ।।४४॥ 





-श्रीसूतजी बोले-डे भगवद्धक्तों में स्व श्रेष्ठ | 
शौनकजी ! इस प्रकार परीक्षित के प्रश्‍न से भग- | 
वान्‌ का स्मरण होते हो श्रीशकदेवजी की समस्तं | 
इन्द्रियां पहले तो भगवान्‌ में लीन होराई' फिर | 
किसी प्रकार बड़ी कठिनाई से वे बाहरी संसार में | 
(चेत) आकर धीरे से उत्तर देने लगे ॥४४॥ 


इति श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे द्वादशोऽध्यायः ।। १२॥ 


तेरहवां अध्याय 


£ 


( ब्रह्मदेव द्वारा वत्स-हरण-बणन ) 


श्रीशक उवाच 
साधु पृष्ठं महाभाग त्वया भागवतोत्तम। 
यन्नतनयसीशस्य शृणवन्नपिं कथां मुहुः ॥ १ 
श्रीशुकदेवजी वोले-हे भक्तोत्तम महाभागी ! 


तुमने अच्छा प्रश्न किया हे, तुम भगवान की कथा 
को वारस्वार सुनकरभी उसे नया मानकर सुनतेहो॥ 

सतामयं सारभृतां निसगों यदर्थवाणी श्रुति 
चेतसामपि । प्रतिक्षणं नव्यवदच्युतस्य यत्स्या 
बिटानामिब साधु वार्ता ॥ २॥ 

जैसे विषयी पुरुषों को स्त्री की पुरानी बातेभी 

नरे की भांति प्रिय जान पड़ती हैं, वैसेही सारको 
ग्रहण करने वाले सत्पुरुषों की वाणी, कान और 
चित्त यद्यपि सदेव भगवान की कथा ही में लगे 
रहते है, फिर भी उनका ऐसा खभाव होता है कि 
वे भगवान की कथा को क्षण-क्षण झुनकर भी उसे 
ऐसे प्रिय भाव से जुनते हैं, मानों उन्होने उसे 
पहले-पहल ही छुना हो ॥२ ॥ 
शृणुष्वावहितो राजन्नपि गुदं वदामि ते । 
भूयुः स्तिगधस्य शिष्यस्य शुरो शुद्यमप्युत। ३॥ 
 , है राजन्‌! मैं यह गोप्य वात तुमसे कहता इँ, 

क्याके गुरु को अपने स्नेही शिष्य से गुह्य वात 
भी कह देनी चाहिये, सावधान होकर सुनो ॥३॥ 
तथाऽघवद्नान्मृत्यो रक्षित्वा बत्सपालकान्‌ । 
य लिमा भगवानिद्मत्रबीत्‌ ॥ ४।. 
.. अधाखुर सुख में से मरे हुए बछड़ों और 
बालकों को जीवित करके तथां यमुनाजी की Fe 
पर लाकर उनसे भगवान्‌ ने यह कहा कि ॥७॥ 

अहोऽतिरम्यं पुलिनं वयस्याः. 


स्वकेलिसंपन्मू केचितपुष्पदेलेः केचितमहृषैरङ्ङुरेः फले! । 
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दुलाच्छवालुकम्‌ । स्फुटत्सरोगन्धहृतालिपत्रिक ` 
ध्चनिप्रतिध्वानसदद्रुमाङुलम्‌ ॥ ४ ॥ | 
हे मित्रो | यह तट अपने खेलने के योग्य ओर | 
अत्यन्त रमणीय है, यहाँ की वालू कोमल और | 
स्वच्छ है, जलाशयों में कमल फूल रहे हैं; उनकी | 
खुगन्ध के लोभ से भोरे शुञ्जार रहे है और जलके | 
पत्तियों की प्रति ध्वनि से बृच्त भी शव्दायमान हो | 
रहे है ॥ ५॥ खो 
अत्र भोक्तव्यमस्माभिर्दिवा रूढं क्षुधार्दिताः । | 
बत्साः समीपेऽपः पीत्वा चरन्तु शनकेस्ट्णम्‌॥।६॥ | 
यहाँ बैठकर हम लोग कलेवा करेंगे, दिन चढ़ ' 
आया है, भूख भी लगरही है, तब तक बछड़े भी | 
यहीं जल पीकर आस-पास ही में धीरे २ घास | 
चरते रहेंगे ॥६॥ | 
तथेति पाययित्वाम्भो वत्सानारुद्धय शाइले। .. 
मुक्त्वा शिक्यानि बुञुजुः समं भगवता झुंदा॥ ७॥ 
भगवान्‌ के इन वचनों को मानकर सव ग्वाल | 
वाल बछुड़ों को जल पिलाकर हरी घास वाले | 
मैदान में रोककर और छींके खोल कर भ्रीकृष्णजी ' 
के साथ आनन्द पूर्वक भोजन करने लगे ॥७॥ 
कृष्णस्य विष्वक्युरुराजिमण्डलेरभ्याननाः | 
[ विने 
फुछशो अजार्भेकाः 4०2 । सहोपविष्टा विषिने | 
विरेजुश्छदा यथाम्भोरुदकर्णिकाया! ॥ ८॥ 
' 'बन में वालरूप भगवानके चारों ओर अनेक 
पंक्तियों के मएडल बनाकर,उनके सांमने 
साथ बैडे हुए प्रफुल्लित इष्टि वाले ग्वाल बाल कमलं 
की पंखुरियां के समान शोभायमान लगते थे ॥ ८. 








>> 


oo 3.3 -3 


आ० १३ देशभस्कैंन्ध॑ 5 २०५ 





Q 
शिग्मिस्त्वग्मिदृ पद्धि श्र वुश्ुजुः कृतभाजनाः ॥8॥| विचिन्बन्भगवान्क्ृष्णः सपाणिकवलो ययो॥।१४॥ 
कई एक बालकों ने फूल के, कई पकने फलकी | इस प्रकार कहकर हाथ में ग्रास लिये हुए भी 
पंखरियों के, कितनों ही ने पत्तो के, कितनों हो ने | छृष्णजी पर्वत, गुफा, कुंज ओर गंभीर स्थानों पर 
अंकुरों के, कितनों ने फलों के, कितनांही ने छींकों बछुड़ां को दूंढते हुए पधारे ॥१४॥ 
र aid ने दे की छाल के ओर कितनों ही | अम्भोजन्मजनिस्तदन्तरगतो मायार्भकस्येशि- 
भोजन ण बनाकर उनमे रख करके | तुष्टं अञ्ज्ञ महित्वमन्यदपि तदत्सानितो 
So बत्सपान । नीत्वाऽन्यत्र ङुरूद्वहान्तरदधात्खेऽब- 
सर्वे मिथो दशंयन्तः स्व॒स्वभोज्यरुचि शक । | स्थतौ यः पुरा ष्ट्राऽघासुरमोक्षणं प्रभवतः प्राप्तः 
हसन्तो हासयन्तश्चाभ्यबजह ¦ ’ a 25% £ 
हासयन्तश्चाभ्यबजहु; सहेश्वराः ॥१०॥| विस्मयम्‌ ॥१४॥ 


सब बालक अपने ह का अलग २ रे कि 
स्वाद दिखलाते और हँसते-हँसाते हुए भगवानके | _ दे कुरुकुल दीपक ! ऐसे अवसर पर जो ब्रहम 
जी पहले माया से वालरूप भगवानके द्वारा अघाः 


साथ भोजन कर रहे थे॥ २०॥ Nt us 

'बिग्रदवेणं जठरपटयोः र सुर का मोक्ष देखकर परम आश्चयं में पड़कर आ- 

ei पटयोः ूङ्गवेत्रे च कसे वामे | काश में खड़े होकर रहगये थे, वही प्रभु की दूसरी 
पाणो मख्णकबलं तत्फलान्यङ्गुलीषु।तिष्ठन्मध्ये | सुन्दर महिमा देखने के बिचार से यहाँसे वालकों 
स्वपरिसुहृदो हासयन्नमभिः स्वैःस्वर्गे लोके मिषति को अर वहाँसे वछुड़ोंको हरण करके दूसरे स्थान 
बुशुजे यज्ञभुग्बालकेलिः ॥११॥ में लेगये ओर फिर आप अन्तधांन होगए ॥१५॥ 

इन बालक के साथ यब ओक्ता भगवान भोजन | पतो वत्सान इलिनेपि च वत्सपान्‌ । 

पारहे थे, उस समय उनके पेट और फटे के मध्य | उभावपि बने कृष्णो विचिकाय समन्ततः।।१६॥ 
में मुरली शोभा देरही थी, सींग और वेत वाई भ्रीकृष्णजीने वछुड़ोंको न पाकर जंव लौटकर 












बगल में थे, वे वायं हाथ में दही-भात से लिपडा 
हुआ ग्रास ओर उंगलियों की संधियां में उसके 
योग्य फल लियेहए सवके सामने करिकाके समान 
बिराज रहे थे और अपने हास्य मय वचनोंसे सव 
सखाओं को हँसा रहे थे, इस प्रकार की वाल- 
लीला को देवता-गण देख रहे थे ॥१२॥ 


भारतैव॑ वत्सपेषु शुज्ञानेष्यच्युतात्मसु । 


बत्सास्त्वन्तर्वने दूरं विविशुस्त॒णलोभिताः ॥१२॥ 


देखा तो उन्हें किनारे पर वालक भी न मिले, तव 

वे वनमें चारों ओर ढूंढने लगे ॥१६॥ 

काप्यदृष्ट्ान्तर्विपिने वत्सान्पालांश्च विश्ववित्‌ | 

सवं विधिकृतं कृष्णः सहसाध्यजगाम ह ॥१७॥ 
सर्वज्ञ भगवान्‌ ने वनमे वालकों ओर बड़ों 

को कहीं भी न पाकर तत्काल ही जान लिया कि 

सव ब्रह्माजी की करतूत हे ॥१७॥ 


ततः कृष्णो गुदं कत्‌ तन्मातृणां च कस्य च। 


हे राजन्‌ ! इस प्रकार श्रीकृष्ण भगवान्मे मन | उभयायितमात्मानं चक्रे विश्वकृदीश्वरः ॥१८॥ 


लगाये हुए जिस समय ग्वाल-वाल भोजन करने 
में मझ्न थे, उस समय बछुड़े घास के लोभ से वन 


में दूर तक चले गये ॥१२॥ 
तान्दष्ठा भयसंत्रस्तानूचे कृष्णोऽस्य भीभयम्‌। 


फिर जगत्कर्ता ईश्वर भ्रीकृप्णुभगवान्‌ बछुड़ों 
ओर ग्वालो की माताओं तथा ब्रह्माजी को भी 
प्रसन्न करने के लिये आपही समस्त यछड़ां तथा 
बालकों के रूप में होगये ॥१८)। 


' भीत करने चाले भगवान्‌ कहने लगे कि “हे मितो! ` 
` भोजन छोड़कर न उठो, में अभी बछुड़ों को यहाँ 


मित्राण्याशान्मा बिरमतेहानेष्ये बत्सकानहृम्‌ १३| याबद्वत्सपवत्सकारपकवणुयाबत्कराङ्रथादिकं 
तब उनको भयभीत देखकर, सृत्युको भी भय यावद्यष्टिविषाणवेणुदलशिग्याव द्विभूषास्चरस्‌ | 
यावच्छीलगुणाभिधाकृतिवयो यावद्विहारादिफ 
सवं विष्णुमयं गिरोऽङ्गवद्जः सवेस्वरूपो बभों१६ 
चे जितने भी बालक ओर बुडे थे,. उनमे से 


लिये आता हुँ ॥१३॥ _ 
इत्युकत्वाऽद्रिद्री्ु्जगहरेष्वात्मवत्सकान्‌ । 
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२०६ 


जज. जज कस नसनक5०: जैसे छोटे शरीर और छोटे २ अङ्गथे, | 
के पास जितने सींग, बेर, लकड़ी, पत्ते या छींके 
तथा गहने और वस्त्र आदि थे, उनमें से जिसका 
जैसा स्वभाब. गुण, नाम, रूप, अबस्था और 
बिहार आदि थे; भ्रीभगवान्‌ ठीक उसी-उसी तरह 
के उतने ही स्त्ररूप धारण करके ' सर्वजगत्‌ विष्णु 
मयहै” इस बाणीको सिद्ध करतेहुए शोभा देनेलगे॥ 


स्वयमात्माऽऽत्मगोवत्सान्मतित्रायात्मबत्सपैः । 


करोडचात्मविहारश सर्वात्मा प्राविशद्ब्रजम्‌॥२०॥ 


आपी अपने रूप ग्वालो' के द्वारा अपने रूप 
बछुड़ां को घेर कर अपने ही रूप बिहारो से कीड़ा 
करते हुए सर्वात्मा श्रीकृष्ण भगवान्‌ ब्रजमें पधारे। 
तततदत्सान्पृथङनीत्वा तत्तद्गोष्ठे निवेश्य सः। 


श्रीमद्भागवत 


उसी समय गौं ने भी अज में आकर, 
हंकार मयी बाणी से बुलाकर, अपने-छोटे-छोरे 
वछुड़ों के मिलने पर उनको वार-बार चारते 
अपने में से भरता हुआ दूध पिलाया ॥२४॥ 


गोगोपीनां मातुताऽस्मिन्सर्वा स्नेह्धिकां विना | 


पुरोबदास्बपि हरेस्तोकता मायया विना ॥२४ \ 
गोओं और गोपियों का मादू भाव पहले की 
नाई ही बना रहा, परन्तु इस समय पहले की 


अपेक्षा स्नेह अधिक बढ़ गया ओर उनमें भगवान्‌ ५ 


का भी वाल-भाव पहली ही की भांति बना रहा, 
परन्तु यह मेरी माता है और में इसका पुत्र हँ 
ऐसा मोद्द न रदा ॥२२॥ 


व्रजोकसां स्वतोकेषू सनेहवहृयाव्दमन्यहम्‌ | 





मम 
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तत्तदात्माऽभवद्राजंस्तत्तत्स्भ भ्रबिष्टवान्‌ ॥२१॥ शनेनिःसीम वहधे यथा कुषे त्वपूचेबत्‌ ॥२६॥ ` 


दे राजन्‌! उन-उन बछुड़ोंको अलग २ ले जाकर 
उन-उन खिरकों में पहुंचा कर, वे-त्रे बालक रूप 
भगवान्‌ उन-उन घरों में प्रविष्ट कर हुए (कि जो-जो 
चछुड़े यां ग्वाल वाल जिन छिरेकों या घरों से 
सम्बन्ध रखते थे ) ॥२१॥ 
तन्मातरो वेणुरवत्वरोत्यिता उत्थाप्य दोर्भिः 
परिरभ्य निभेरम्‌ । स्नेहस्नुतस्तन्यपयः सुधासबं 
सत्वा पर ब्रह्म सुतानपाययन्‌ ॥२२।। | 
सुरली का शब्द खुनते ही उन ग्वाल वाले की | 
माताओं ने तत्काल उठकर, उन भगवान्‌ के रूपां | 
को ही अपना पुत्र मानकर, परब्रह्म को ही अपने 
हाथां से उठाकर ओर उनसे भेंट करके, स्मेह से 





यशोदानन्द्न श्रीकृष्णचन्द्रजी से बत्रजवासियों 
का जसा पुत्रों से भी अधिक .और असीम प्रेम 
पहले था, वैसा ही स्नेह एक वर्ष तक अपने पुत्रों 


( के रूप श्रीकृष्ण भगवान ) में बढ़ता रहा ॥२६॥ 
इत्थमात्माऽऽत्मनाऽऽत्मानं वत्सपालमिषेण सः । 
पालयन्बंत्सपो वर्ष चिक्रीडे बनगोष्ठयोः ॥२७। 
इस प्रकार श्रीकृष्णचन्द्रजी ने वत्स-पालकचन 
कर बछुड़ों और वालकों के बहाने से अपने ही 


स्वरूप को आपही पालन करते हुए चन और ब्रज 
में लीला की ॥२७॥ 


एकदा चारयन्बत्सान्सरामो वनमाविशत्‌ । 


टपकते हुए स्तन का अमृत के समान मीठा तथा | पञ्चपासु त्रियामासु हायनापूरणीष्वजः ॥२८॥ 


्रासव के समान मादक दूध पिलाया ॥२२॥ 
` ततो उपोन्मदन 
नाद्भिः | संलालितः स्वाचरितैः प्रहर्षयन्साय॑ | 
गतो यामयमेन माधवः ॥२३॥ | 


हे राजन्‌ ! इश प्रकार से उस 
न्‌! र समयकी कीड़ा के 
अज्जसार संध्या में घर पर पहुँचे हुए और अपे 





वतोबिदूरा्वरतो गावो 
गोभ्रधनाद्रिशिरसि चरन्त्यो दइशुस्तृशम्‌ ॥२६॥ 


जब एक वर्ष पूर्ण होने में पाँच या छुः रातें 


मञ्जलेपनालंका तिलका | * 2५ 
ररक्षातिलक्राश- | रद बज तब श्रीकृष्ण भगवान्‌ बलरामजी के साथ 
वछुड़े चराने के लिये बनमें गये ॥ २८ ॥ 


™ 


। वत्सानुपत्रजम । 


जो गौए बहुत दूर गोवर्धन पर्वत के शिखर 


सुन्दर व्यवहारों से आनन्द देते हुए श्रीकृष्ण भग । पर घास चररहीं थीं, उन्होंने ब्रज के निकट झपने 


वान रा ने उवरन, स्नान, लेपन; अलं | 
धानको माताओं ने / स्नान, लेपन; अलंकार | वछुड़ों 


रचा-तिलक तथा भोजन आदि से प्यार किया ॥ 


गावस्ततो गोष्टमुपेल्य सत्वर इंकारधोषेःपरिहृत | 


सरते हुए देखा ॥२६॥ | 
द्ट्वाथ तत्स्नेहवशोस्मृतात्मा स गोव्रजोऽऽत्या- 


° 


्मपदुगमागः। दविपात्कबु्रीब उदास्यपुच्जोऽ 


गाडुंतेरास्नुपया जवेन ॥३०॥ 


संगतान्‌। खकान्स्यकान्चत्सतरानपाथयन्ुह लिंह- ' गा्कृतैरास्तु 
| 


स्यः. स्रवदोधसं पयः ॥२४॥ 


| उन्हें देखते ही सभी गोपं स्नेह बश इोफ़र 


५, a 
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अपनी देह का ध्यान भूल गई उनके स्तनोंसे दूध 
बह निकला, वे ग्वालों या उस कठिन मार्गका कोई 
भ्यान न करके, इस प्रकार दौड़पड़ीं, मानो दो पैरों 
दी से चल रही हों ओर लाउ पर गर्दन लगाकर 
पूछ को उठाये हुए, बड़े ही वेग के साथ हुँकार 
करती हुई बछड़ां के पास पहुंचीं ॥३०॥ 
समेत्य गावोऽऽधो वत्सान्यत्सवत्योऽऽप्यपाययन्‌। 
गिलन्त्य इव चाङ्गानि लिइन्त्यः स्वोधसं पयः ३१ 

यद्यपि इन गौओं के ( नये उत्पन्न हुए ) दूसरे 
वड़े भी थे, फिर भी चे गोवर्धन से उतर कर, 
इन वड़े वछुड़ों से मिलकर उन्हें दूध पिलाने लगीं; 
अर पेसे वात्सल्य में उमड़कर उन्हें चाटने लगीं, 
मानो उन्हें निगलना ही चाहती हैं ॥३२॥ 
गोपास्तट्रोघनायासमोध्यलजोरुमन्युना । 
दुगोध्वकृच्छुतो55भ्येत्य गोवत्सैदेहृशुः सुतान॥३२ 

जब ग्वाल गायोंको न रोक सके तब वे लज्ञा 
ओर क्रोध से भरे हुए उस विषम मार्ग का कष्ट 
पाते हुए गोवर्धनसे नीचे आये, तो उन्होंने बछड़ों 
के साथ में अपने पुत्रों को देखा ॥३२॥ 

तदीक्षणोत्मेमरसाप्लुताशया जातानुरागा गत- 

मन्यवोऽभेकान्‌ | उदुद्य दोर्भिः परिरभ्य मूर्थेनि 
धाणरवाएुः परमां य्ुदं ते ॥३३॥ 

उनको देखते ही वे ग्चाल प्वरे हुए प्रेम-रस से 
डूब गये तथा उनका स्नेह और भी अधिक बढ़ 
गया ओर क्रोध भी शान्त होगया; तब उन्होंने 
अपने पुत्रों को हाथों से उठाकर छाती से लगाया 
ओर उनका मस्तक संघकर परम आनंद माना ॥ 
ततः प्रवयसो गोपास्तोकाश्चेष्मसु निट ताः । 


कृच्छाच्छनेरपगतारतदनुस्मृत्यु द्ववः 
फिर वालकों से भेट के कारण परम आनम्द 


` पाये इप बड़े-बड़े ग्वाल वड़ी कठिनता से धीर २ 


यहाँ से विदा हुप, परन्तु बालकों के स्मरण से 
उनकी आँखों में आँसू भर आये ॥३४॥ 
व्रजस्य रामः प्रेमपेवीक्ष्योत्कण्ठ्यमनुक्षणम्‌ । 
युक्तस्तनेष्वपत्येष्वप्यहेतुविदचिन्तयत्‌ 
यद्यपि वे बालक इस समय दूध न पीते थे, 
फिर भी उनपर प्रजवालों की क्षण-क्तण बढ़ती हुई 
प्रीति को देखकर, परन्तु उसके कारण को न जान 
कर बलरामजी विचार करंने लगे कि ॥३५॥ 


द्शम्र्कन्य 
menses onsen DSSS 





॥३४॥ 


॥३५॥ 
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किमेतदहुतमिव वासुदेवेऽखिलात्मनि । - 
व्रजस्य सात्मनस्तोकेष्वपूवं मेस वधते ॥३६॥ . 
इन त्रजयासियों का जैसा प्रेम पहले सबां- 
त्मा थीकृष्णपर था, चेसाही अपू प्रेम इन बालकों 
। पर बढ़ाहे, इनका ही नहीं वरन्‌ मेराभी इन वछुड़ों 
| और बालकों पर प्रेम बढ़ता जा रहा दै, इसका 
कारण क्या हो सकता हे ?॥३६॥ 
केयं वा कुत आयाता देबी वा नायतासुरी | . 
पायो मायास्तु मे भतुर्नान्या मेऽपि विमोहिनी३७ 
कया यह देवताओं की माया है या मनुष्य व 
दैत्यों में से किसी की है ? भला यहद मायाहै केसी 
कहाँ से आईं ? जिस माया में मैं तक मोहित हो 
गया हुँ, वह किसी दूसरे की नहीं होसकती वरन. 
जहाँ तक संभव है यह मेरे खामी भ्रीकृष्णजी ही 
की माया हव ॥३७। 
इति संचिन्त्य दाशाहों वत्सान्सवयसानपि । 
सवानाचष्ट वेकुए्ट॑ चक्षुषा वयुनेन सः ॥३८॥ 


इस प्रकार सोच-विचार कर जव वलरामजीने 
शान दृष्टि से देखा तो उन्हे समस्त वछुड़े और 
अपने मित्र (ग्बालवाल) श्रीकृष्णरूप ही दिखाई दिये। - 
नेते सुरेश ऋषयो न तेते त्वमेव भासीश 
भिदाश्रयेऽपि । स्वं पृथक्त्वं निगमात्कथं बदेत्यु- 
क्तेन इृत्तं प्रशुणा बलोऽवैत्‌ ॥३६॥ 
तब वलरामजी ने श्रीकृष्ण भगवान से पूछा 
कि में यह समझता हुँ कि जिन वछड़ॉंका हमलोग 
पालन करते हैं, वे सब ऋषियों का अंश हैं, और 
ग्वाल वाल देवताओं का अंश हैं, परन्तु अब चैसा 
देखने में नहीं आता, वरन्‌ पृथक २ इन सब में 
आपकद्दी प्रतीत होरहे देँ, इसलिये जो वात जैसीद्दो 
वैसी स्पष्ट रूप से बर्णन कीजिये, तब भगवान ने 
उन्ह संक्षेप मं सब वृत्तान्त बतलाया जिससे बल- 
रामजी की समझ में वह सारा रहस्य आ सका ॥ 
तावदेत्यात्मभूरात्ममानेन ञयुख्यनेहसा । 
पुरोवदब्दं ऋीडन्तं ददशे सकलं हरिम्‌ ।४०॥। 
इस पकार यहाँ तो एक बष बीत चुक्ा,परन्तु 
ब्रह्माजी का एक पलही हुआ, तब उन्होंने आकर 
देखा तो भीरष्णजी उसी प्रकार बालको और 
बछड़ो' को लिये हुए खेल रहे हैँ ॥४०॥ 


यावन्तो गोकुले बाला! सवत्साः सर्ष एव हि। : 


| 
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यह देखकर बह्माजी विचार करने लगे कि | अरूपध्रिमस्तकमापूर्णा ९ 
गोकुलमें जितने भी बालक तथा बचड़े हैं, वे 00200 00040 80048 ४ 
मेरी माया रूपी निद्रा में पड़े सो रदे हैं. और अव 
तक नहीं उठे हैं ॥ ४१॥ 


इत एतेज्च्र कुत्रत्या मन्मायामोहितेतरे । 
तावन्त एव तत्राब्दं क्रीडन्तो विष्णुना समम्‌॥४२ 

` फिर मेरी माया से मोहित ग्वाल-वाल और 
बछुड़ो' से पृथक्‌ यह वालक ओर बछुड़े कहाँ से 
आये ? अरे यह तो ठीक उतने ही हें कि:जितने मैं 
ले गया था ओर यह सभी इसी स्थान पर वर्षभर 
से क्रीड़ा करते हुए जान पड़ते हें ॥ ४२॥ 


एवमेतेषु भेदेषु चिरं ध्यात्वा स आत्मभूः । 
सत्याः के कतरे'नेति ज्ञातुं नेष्टे कथंचन ॥४३॥ 

वे ब्रह्माजी बहुत देर तक विचार करने पर भी 
यह न जान सके कि इसमें कौन तो सत्य है और | 
कोन असत्य है ?॥४३॥ 


एवं संमोहयन्विष्णं विमोइं विश्वमोहनम्‌ । 















चन्द्रिकाविशदस्मेरे:  सारुणापाड्नवीक्षितैः | 
खकाथांनामिव रजःसत्तवाभ्यां स्रष्ट्पालकः।|१०। 


बनमाला धारे इप, श्रीवत्स की प्रभा से प्रकाशित 


करने से कान्तिमान्‌, परम पुएयकत्ता पुरुषो द्वारा 


लाओ' से ह पेर तक परिपूर्ण, चन्द्रिका के 
समान खच्छु और मन्द मुसकानो से अपने भक्तो' 
के मनोरथो' को मानो सतोगुण से पालन करते 
हुए और लालिमा मय कटाक्ष सहित रृष्टियो' से 


स्वयेव माययाञ्जोऽपि स्वयमेव विमोहितः ॥४४।| मानो रजोगुण द्वारा अपने भक्तो' के मनोरथो' को 


इस प्रकार जगत्‌ को मोहित करनेवाले, परन्तु | बनाते हुए जान पड़ते थे ॥४६॥७७॥४८॥४ 
खयं मोहित न होने वाले भगवानको : हि ६॥५०॥ 
एको मोहित करते आत्मादिस्तम्बपयन्तम्‌ तिमद्विश्वराचरेः 


हुए ्रझाजी आपही मोहित होगये ॥ ४४ ॥ : तृत्यगीताद्यनेके सि 
RE आज ् हैः पृथक्पृथगुपासिताः ॥४१॥ 
तम्या हारं खद्योताचिरिवाहनि | ग्रह्माजी से लेकर तण तक समस्त स्थावर ड 


सर @ 
मारव निहन्त्यात्मनि युञ्जतः ॥४४॥| जङ्गम त्यक्त सूत्ति धारण करके नृत्यः गायनझादि 
अंधेरी रात में कुहरे का अन्धकारः जुदा | अनेक पूजन विधियो स उनकी अलग-अलग 
श्राचरण नहीं बना सकता, या [दिनमें जुगनू का | पूजा कर रहे थे ॥ ५२॥ 


प्रकाश अलग से प्रकाश नहीं कर सकता, क्यो कि . अणिमायरमहिमभिरजादयाभिर्विभूतिभिः 


ये दोनो क्रमशः रात या दिनके अन्धक्रा , 
प्रकाश में लीन दोजातेहैं, बैसेही किसी ओषठ परुष | चदुर्िशतिभिस्तच्तैः परीता मृदादिभिः ॥५२॥ 
ड थी माहि | अणिमा आदि अषएसिद्वि, मायाआदि विभूति 


पर यदि कोई साधारण मजुप्य अपनी माया दिख ओर महत्तत्ब आदि चौबीस तत्वो से घिरे हुएथे। 
ह्च्तः ! तत धर हु 


लाना चाहे, तो उस तुच्छ मजुष्यकी माया महान्‌ 
पुरुप का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, वरन्‌ उसी कालस्वमावसंस्कारकामकर्मगुणादिभिः । 


माया करने वाले की शक्ति का नाश कर देती है॥ 
तावत्स वत्सपालाः पश्यतोऽजस्य तरक्षणात्‌ | 
च्यरश्यन्त घनश्यामाः पीतकौशेयवाससः ।॥४६।। 
'चतुभ॒जाः शंखचक्रगदाराजीवपाणयः । `: 

किरीटिनः कुएडलिनो हारिणो वनमालिनः॥४७। | सत्यज्ञानानन्तानन्दमात्रेकरसमूतयः ` । 


हा पदार्थ मुत्ति धारण कर प्रत्येक की सेवा 
। दन सबकी स्यतन्त्रता भगबानके सामने 
नष्ट होगई थी ॥५३॥ | 


भीवत्साङ्गददोरतकमबुकङ्कणपाणयः  । . अस्पृष्टभूरिमाहात्म्या अपि छृपनिषद्रृदशाम्‌॥५४। | 
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क 7 = ७ 
मायाशये शयाना मे नाद्यापि पुनरुत्यिता॥४९॥॥ नूपुरैः कटकेमाताः कटिसूत्राङगुलीयके; ।।४८ | | 


कोमलेः सबंगात्रेषु भूरिपुणयवदर्पितेः ॥ ४३॥ | 


उसी क्षण में ब्रह्माजी के देखते २ सद बछुडे 
तथा ग्वाल-बाल मेघके समान श्याम चण, पीतांबर 
पहिनेहुए, चतुभज, दाथो में शंख, चक्र, गदा और . 
पञ्च धारण किये हुए, किरीर, कुएडल; हार और | 


भुजाओ में सुवन्द वांधे हुए, रत्न मय शंख के | 
समान तीन रेखा वाले कङ्कण.हाथ में पहने हुप, | 
नूपुर, पहुंची, कटिमेखला और मुंदरियो कोघारण | 





| 
| 
| 
| 
| 
| 
] 
| 
| 


| 
| 
। 


| 


| 
| 


अपण की हुईं तुलसी की कोमल और नवीन मा- ` 


स्वमदिध्वस्तमहिभिम्‌ तिमद्विरुपासिताः ॥५३॥ | 


झाल; स्वभाव, संस्कार, काम, क्म और गुण 

















RR SS दशमस्कन्ध २०३ 
सत्य, शान, रूप, अनन्त, आनन्द मात्र, एक | मञुष्यों की जीविका के शिये ब्रक्तों से भरे हुए 
रस मूत्तिं वाले और आत्म-शान रूपी चु वाले | थे पावन को पाया ॥५६॥ 
शुष भी जिनकी महिमा को नहीं जान सकते,ऐसे | यत्र, चंसगेटुधराः सहासन्ट्षृगाद्यः । 
रूप वाले वे सब ब्रह्माजी को दिखाई दिये ॥५७॥ | मित्राणीवाजितावासद्गुतरुट्तपंकादिकम्‌ ॥६०॥ 
एवं सकइद्शाजः ' परब्रह्मात्मनोऽखिलान्‌ ! जहाँ स्वभाव से ददी परस्पर वैरं रखने वाले 
अस्य भासा स्वमिदं बिभाति सचराचरम्‌ ॥५५॥ मदु, सिद और खग अ भावसे ed 
__ इख घकार ब्रह्माजी ने एक साथही सचवालकों | १% स भगवान क नवास ख बद्वा के 
और वछड़ों को परब्रह्म देखा, कि जिनकी कान्ति | ल गा का रोक तपा 
से सम्रस्त स्थावर-जङ्गम प्रकाशित हैं ॥५५॥ ना र द वशि पया 
ततोशतिकुतुकोहततस्तिमितेकादशेन्दिय: | तत्रोद्ृहत्पशुपवंशशिशुत्वनाव्यं ब्रह्माद्वयं परम- 
वताजतकुतुकाह्‌ तकादशेन्ब्रिः । । घवोधम्‌ परितो 
तद्धान्नाऽऽभूदजस्तषणीं पूरे _  नन्तमगाथयोधम्‌ । वत्सान्सखीतिव पुरः परितो 
दजस्तृष्णों पूद्‌व्यन्तीव पुत्रिका।५६॥ न िनन्रेकः ॒ 
तत्पश्चात्‌ मद्दान्‌ आश्चर्य के कारण ब्रह्मा्ञीकी | ^ केः सपाणिकबलं परमेष्ठ्यचष्ठ ॥६१॥ 
सच इन्द्रियां शिथिल पड़ गई' और उनके तेजफे | .... शी ने वहाँ पढलेडी की नाई थ्रीकृष्णजी 


Ss को ग्वाल-बंश के वालक भाव का नाटक करते हुए 
मारे ब्रह्माजी चुप होरहे और ऐसे खडे होकर | 
चु ३ दाकर रह | देखा, जो अद्वैत, अगाध ज्ञान, अनन्त, सवके 


गये, जैसे ग्राम की रक्षा करने चाली पुतली चतु- : 

मंखी 6 ९०७ ~ ~ 7 > कारण - 

सुखो खण प्रतिमा के आगे खड़ी रह जाती है॥५७॥ | बुड श आ फिरते rst ब ह 
इतीरेशेऽतक्यं निजमहिमनि स्वप्रमितिके परत्रा- | का रास लिये थे ।६२॥ od 

जातोऽतन्निरसनञ्ुखब्रकमितो । अनीशेऽपि | ष्ट्रा रेण निजधीरणतोवतीऽय पृथ्च्यां वपुः 











दरष्टुं किमिदमिति वा सह्यति सति चछादाजो | कनकदण्डमिवातिपात्य । स्पष्टा चतुमुुकुटकोटि- 


तात्वा सपदि परमोऽजाजवनिकाम्‌ ॥१७। | भिरङध्रयुगमं नत्वा भुदशरुसुजलेरकृताभिपेकम्‌' ६२ 
इस प्रकार अतक्ये, स्वयं प्रकाश, सुखनिधान, ऐसे भगवान के दर्शन करके ब्रह्माजी ने तत- 
प्रकृति से परे ओर ब्रह्म से भिन्न वस्तु का निषेध | काल दी अपने वाहन हंस से उतर कर, स्वर्ण-दंड 
करने के द्वारा उपनिषद से ज्ञानगम्य, असाधारण | के समान अपने शरीर से साष्टांग प्रणाम करके, 
खरूप को देखकर ब्रह्माजी “यह क्या” इतना ही | चारों सुकुरॉके अग्र भागको चरणांमे लगाकरऔौर 
कहकर मोद्दित होगये, वे उसे देखने की भी शक्ति | दंडवत्‌ करके आनन्द के कारण वहे हुए आँसुओं 
न रख सके, तब भगवान भ्रीकृप्ण ने तत्काल हीं के छारा प्रभुका अभिषेक किया ॥६२॥ 
माया का पदा हरा लिया ॥५७॥ उत्थायोत्थाय कृष्णस्य चिरस्य पादयोः पतन्‌ | ` 
ततोऽ्वाक्प्रतिलब्धाक्षः कः परेतवदुत्थितः। | आस्ते महित्वं प्रष्टं स्मृत्वा स्मृत्वा पुनः पुनः ६३ 
कृस्छवादुन्मील्य वै दृष्टीराचऐद सहात्मना ॥१८।| वे पहले देखी हुईं मदिमाका जैसे-जैसे वारंवार 


तत्पश्चात्‌ जैसे कोई मरनेके पीछे उठा हो, बैसे | स्मरण करते रडे, वैसेददी कई बार उठःउठ कर 
ही ्रह्माजीकी चेतनता आई; तव उन्हं | वड़ी देरतक भगवानके चरणों में पड़ते रहे॥६३॥ 
ने वड़े कए के साथ आँखें खोलकर अपने सहित | शनरथोत्यायं विसृज्य लोचने झुझुन्दुद्ीक्ष 
इस संसार को देखा ॥५८॥ विनम्रकन्धरः । कताज्ञलि: प्र्रयवान्समाहितः 
सपदयेवाभितः पश्यन्दिशोऽपश्यत्पुरः स्थितम्‌ । | सवेपथुगद्गदयेलतेलया ॥६४॥ 
इन्दायनं जनाजीच्यद्रुमाकीणं समाप्रियम्‌ ॥४६॥ _ फिर ब्रह्माजी धीरे से उठ कर, नेत्रा को पांच 


'उन्द्ोने त तर करं, भगवानकी ओर देखकर, सिर झुकाकर अं 
न्होंने तत्काल ही चारों ओर दृष्टि दौड़ाकर | हाथ जोड़कर विनय सहित सावधानी के साथ . 


देखा, तो सामने ही प्रिय पदार्थों से परिपूर्णं और | कम्पित होते हुए गदगद बाणीसे स्तुति करनेलगे। 


इति श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे त्रयोदशोऽध्यायः ॥१३॥ 
2 DAE 4४+ Fs 
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२१० श्रीमद्भागवत 


चोदहवां अध्याय 


| 
( ब्रह्म स्तुति वणन ) 
| 
| 















हे प्रभो ! जैसे भूसा कूरने वाले के हाथ फल | 


नो नहीं लगता, वैसेही मल धारा प्रकट करने वाली : 
नोमीड्य तेऽप्रवपुषे तडिदम्बराय शुञ्जावतं अप Ra लोग केबल ९ 


सपरिपिच्छलसन्मुखाय।वन्यस्रजे कवलवेत्रविषाण | जान के लिये केश उठाते हैं, उन्हें केश के सिष 
वेणुलक्ष्मश्चिये शृदुपदे पशुपाङ्गजाय || १॥ - | और कोई लाभ नहीं होता ॥४॥ | 
| . श्रीत्रह्माजी बोले-हे स्तुति करने योग्य ! श्याम 
hS मेघ के समान शोभित वर्ण वाले, पीतांबर धारी, सी ददा | 
| गुञ्जा के कुरडल ओर मोरपंखों से शोभायमान, द्ध्य भक्त्यव कथोपनीतया | 
बनमाला पहिने हुए, कम्बल, छड़ी, सींग और | मपेदिरेञ्ञोऽच्युत ते गतिं पराम्‌ ॥ ५॥ ॒ 
वंशी के चिह्नों से शोभायुक्त और कोमल चरणार- ह्‌ स हे अच्युत !# पहले इस लोक में | 
विन्द वाले आप नन्द-नन्दून को मेरा प्रणाम है॥१॥ | अनेक योगियाँ को जब योगके द्वार ज्ञान प्राप्त न | 

होसका तव वे अपनी क्रिया-कर्म आपको अर्पण | 


अस्यापि देव वपुषो मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य | „ = से 
; से तथा कथा के द्वारा अपने को प्राप्त इई | 

न तु भूतमयस्य कोऽपि । नेशे महित्ववसितुंडमत्त- | आपकी भक्ति ही से आत्मशान को पाकर साइज | 
सान्तरेण साक्षात्तवेव किम्नुतात्मसुखानुभूतेः ॥२॥| में आपके पद पर पहुंच गये थे ॥५॥ | 


हे देव ! सुभपर कृपा करने वाली और भक्तों भूमन्महिमाऽ्गुणस्य ते विबोडमहंत्य ! 
की इच्छानुसार स्वरूप दिखलाने वाली जो यह =U i द क 
भूत्ति पंचभूत मय नहीं, किन्तु शुद्ध सत्व मय हे, हा ्स्वादुभवाद्रूपतो | 
जब,मै इस अवतार लिये इए स्वरूप की भी महि- यनन्यबोध्यात्मतया न चान्यथा ॥ ६॥ | 
मा नहीं जान सकता, तब केवल आत्म-सुख के हे असीम ! इस प्रकार से आपके सगुण और ' 
अनुभव रूप घ्ापके आवतार लेने वाले स्वरूप की निगुण रूपों का ज्ञान होना कठिनहै, फिर भी आप | 
महिमा को यदि मनको रोक कर भी न जान सकूँ | के निगुण स्वरूप की महिमा तो इन्द्रियजित्‌ पुरुष _ 
तो इसमें कहना ही क्या है ?॥॥ : आत्माकार, अन्तःकरण के साच्षात्‌, निर्विकारः ' 


भाव, विषय-भाव या स्वयं प्रकाशके भावसे किसी | 

सन्द॒खरिता a एव जीवन्ति | परकार जान भी लेते हैं, परन्तु (अवतार दशा में) * 
= त्य दि यव क | स्थाने स्थिताः | 'दद (बरहम) यही हैं? यह किसी भी प्रकार भी नहीं | 
श्रुतिगतां. तनुवाङमनोभिये प्रायशोऽजितजितो | जानने पाते ॥ ६॥ FE 
उ ऽप्यसितैस्िलोक्याम्‌ ॥ ३॥ गुणात्मनस्तेऽपि गुणान्िमातुं हितावतीणस्य | 
) _ हे अजित ! जो लोग तनिकभी ज्ञान बढ़ाने की | क ईशिरेऽस्य । कालेन येया विमिताः सुकलै- | 
| कही का करते, बरन केवल, सत्पुरुषों के द्वारा | भपांसव! खे मिहिकाद्यभासः ॥ ७॥ . `` | 
४] ह ज्ञाती दै a पाकर का क ` आप गुणों के स्थापक (या प्रधान) हो, आपने 
| 7 | संसार के हितार्थ अबतार घारण किया दै, ,जिन 


मन, वचन ओर कम से न 
के जीवित रहते हैं, आप लोकी ले थी राज्य “घुरन्धर विद्वानों ने अनेक जन्मों से पृथ्वी के रे । 
%-नच्यचन्तेऽथ मञ्भक्ता महति प्रलये यदि। | 


न होने वाले बहुधा उन लोगोंके बशमें होजाते हैं ॥ 
: श्रेयश्‌ तिं भक्तिमुदस्य ते-विभो छिश्यन्ति ये ह स्टृतो लोकेऽहमेको विष्णुरव्ययः ॥ | 


केवलबोधलब्धये छेशल अथ हमारे भक्त प्रलय में भी च्युत नहीं 
जाय । वेयामसो रल एव शिष्यते होते, इससे लोक में अविनाशी और सव व्यापक 


नान्ययथा स्थूलतुषावघातिनाम्र ॥ ४ ॥ हम एक ही “अच्युत” पेसे कहलाते है । 
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कण्‌, आकाश में हिम-कण तथा नक्षत्र आंदि की 


किरणों के परमाणु भी गिन डाले हैं, वे भी आपके | के 


गुणों का पार नहीं पां सकते, फिर औरों की तो 
साम्यं ही क्या ? ॥७॥ 


तत्तेऽनुकम्पां सुसमीक्षमाणो शुञ्ञान एवात्मगतं 
विपाकम्‌ । हुद्वाम्बपुभिर्विदधन्नमञस्ते जीवेत यो 


` झुक्तिपदे स दायभाक्‌ ॥ ८॥ 


इसलिये जो मनुष्य तप आदि की झंझट में न 
पड़कर, आसक्ति-रहित होकर, अपने कमं का फल 
भोगता हुआ, तन, मन, वचन से आप को प्रणाम 
करता हुआ, इस प्रतीक्षा में जिया करता है कि 
आप कब कृपा करगे ?-बही मुक्ति पद का अधि- 
कारी होता है ॥८॥ 


| . ` पश्येश मेऽनायमनन्त आद्ये परात्मनि स्वय्यपि 


` गीशमानिनः । 


मायिमायिनि । मायां वितत्येक्षितुमात्मवैभवं 


ह्ययं कियानेच्छमिवाचिरमो ॥ & ॥ 
हे इश्वर ! मेरी नीचता तो देखिये, कि-आप 
मायावी पुरुषों को भी मोहित करनेवाले परमात्मा 
हो, परन्तु मैने आप पर भी माया फेलाकर अपना 
वैभव देखने की इच्छा की, यद्यपि जैसे अग्नि के 
सामने उसकी चिनगारी कोई वस्तु नहींहे, चैसेही 
आपकी समेता में मे क्या वस्तु हूँ ? ॥६॥ 
अतः क्षमस्वाच्युत मे रजोश्ुवो झजानतस्त्वत्पूथ 
अजावलेपान्धतमोऽन्धचक्षुष 


'एषोऽनुकम्प्यो मयि नाथवानिति ॥१०॥ 

` हे अच्युत! आप इसीलिये सुझपर छपाकरिये 
में रजोणुण से उत्पन्न ओर अनजान दोनेके कारण 
अपने को जन्म-रहित, जगत्‌-कत्तां होनेके मद्‌ रूपी 
प्रगाढ़ अन्धकार से अन्धा हूँ, इसलिये मे इसवात 


का अहंकार रखता हुँ कि में आपसे अलग एक 


दूसरा ही ईश्वर हूँ; परन्तु आपको ऐसा सोच कर 


` ` सुपर दया करनी चाहिये कि ब्रह्मा दूसरे स्थानों 
' पर चाहे प्रभुता दिखलाया करे, पर मेरा तो दास 


दीहै॥१०॥ ` | र 
काह तमोमहदहंखचराभिवाभ्संवेश्तिएडघट 


 ससवितस्तिकायः । 


दशमरकन्ध न 


२११ 


अपने चोरासी अंगुल वाले शरीर काई ओर आप 
रोम-कूमामें ऐसे-ऐसे अनगणित ब्रह्मांड विराज 
रदे हैं, मला मेरी और आपकी समता कैसी ? 
इसलिये आप मुझे अत्यन्त तुच्छ आन कर मुझ 
पर कृपा कीजिये ॥११॥ हम 
उत्सेपणां गर्भगतस्य पादयों! किं, कल्पते मातुर- 
धोक्षजागसे । किमस्तिनास्तिव्यपदेशभूषितं 
तवास्ति कुक्षे! कियदप्यनन्तः ॥१२॥ | 
हे अधोक्षज ! गर्भगत बालक जो लात मारे 


या पेर चलाये तो क्या उसे माता का अपराधी 


कद्दा जा सकताहै ? इसी प्रकार स्थूल,सूच्म अथवा 
कार्य कारण से कहने में आने वाला यदद संसार 
जव आपके उदर से बाहर नहीं है, तब मैंभी आप 
ही के उदर में स्थित हूँ, ऐसा जानकर गर्भगत 
बालक की नाइ मेरा अपराध क्षमा कीजिये ॥१२॥ 
जगत्त्रयान्तादघिसंएवोदे नारायणस्योद्रना- 
भिनालात्‌ । विनिगेतो5जस्त्विति वाङ्न वे मषा 


किं त्वीश्वरात्मन्न विनिगेतोऽस्मि ॥१३॥ 
हे इश्वर ! तीनों लोकों के अन्त समय (लय 
काल) में मिले हुए समुद्रों के जल में नारायण के 
उद्र की नाभि-नाल से ब्रह्मा उत्पन्न दोते है, पेसा 
जो कहा जाता है वह कभी असत्य नहीं दै, तब 
क्या मै आपका पुत्र. नहीं हुँ ! अवश्य हूँ, इसलिये 
आप सुझपर कृपा कर॥१३॥ 
नारायणस्त्वं न हि सवेदेहिनामात्मा 5स्पधीशो 


5खिल्ललोकसाक्षी । नारायणोऽङ्गं नरभूजला- _ 


यनात्तच्चापि सत्यं न तवैव माया ॥१४ | 

' क्या आप नारायण नहीं हैं ?. क्योंकि आपही 
तो (नार) जीवमात्र के (अयन) आश्रय रूप या 
प्रवत्तक या जानने वाले, या पुरुष से उत्पन्न हुए 
जलमें निवास करने वाले है, इसलिये आपका 
“नारायण” नाम प्रसिद्ध है, किन्तु विचार किया 
जाय तो बह जल से परिच्छिन्न तुम्हारी मूत्ति भी 
सत्य नहीं चरन्‌ माया है ॥१४॥ 

तच्चेज़लस्थं तव सञ्ञगइशुः कि मे -न दष्ट 


भगवंस्तदैव । किं वा सुहृ हृदि मे तदैव किन्नो 


de 


णुचर्याचाताध्वरोमविवरस्य च ते महित्वस्‌।९९। सपद्येव पुनव्येदर्शि ॥१५॥ श 
; मे प्रति, महत्त्व, अह कार, आकारा, वायु, हे असु यदि आपको जगत्‌ को आश्रय देने 
| अञ्चि, जल, पृथ्ची से चिरे हण ब्रह्माएड में केवल. [ वाली जल मेको मूत्ति सत्य है, तो मेने सो दिव्य 





= है 
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२१२ श्रीमद्भांगवर्त ` ` ` 
To | 
Ta आका पल पतन गत उकल 


वषे तक केमल-नाल में प्रवेश कर उसका | 
सगाया, [फरभी चह दिखाई क्यों न दी ? इसलिये 
वह सब आपको माया ही है, वास्तव में आपकी 
सूत किसी देश को सीमा हो ही नहीं सकती ॥ ही प्रतिमे हि भतापूर्वक मायाको छ | 
हर कातम [स्थत स्वतन्त्रतापूचक माय | 
अत्रेव मायाधमनाऽबतारे हस्य प्रपञ्चस्य नहि? | हुए प्रतीत होते हो, अर्थात्‌ सध्टि उत्पञ्च पो | 
स्फुटस्य कतरस्य चान्तजटरे जनन्या मायात्वमेव | समय ब्रह्मारूप, पालन के समय विष्णु-रूप और | 
प्रकटीकृतं ते ॥१६॥। संहार के समय में रुद्ररूप जान पड़ते हो ॥ १६॥ | 
` & मायादरण ¦ यदि जल आदि पंच आपसे | सुरेष्ट्पिष्वीश तथेव रृष्मपि तिर्यक्षु यादऽस्रि | 
एथक होता, तव उससे आपका परिच्छेद हो भी तेऽजनस्य । जम्माऽसतां दुमदनिग्रहाः जा 
ता था, परन्तु यह सब तो भायाही से उत्पन्न विधातः ह र 9 र 
ह, इस वात को ध्रापने इसी अवतार र यशोदा | चधात, सदलुग्रहाय न | [२ ° | | | 
माता को अपने उदर-स्थित ब्रह्मांड को दिखाकर| दै रबर ! दे प्रभु ! दे विधाता ! देवता, ऋषि 
सत्य सिद्ध कर दिया है, उससे भी मायापन दृष्टि | म्प्य) पश-पक्ती और जल जन्तुओं में भी आप | 
गत होता है ॥१६॥ rd के जो अबतार होते हैं बे दुष्टों के अहड्जार 
कक्षाविद सर्व सातम ठ को नाश करने तथा सञ्जनों पर कृपा करने के | 
यस्य कुक्षाविदं सव सात्मं भाति यथा तथा । लिये होते हैँ ॥२०॥ क । 


_तत्तय्यपीह तत्‌ सघं किमिदं मायया विना॥१७॥ को वेत्ति भूमन्‌.भगवन्‌ परात्मन्‌ योगेश्वरो- ` 


आपके उद्रमे आपके सहित जैसा यह निश्च भष 
तीभवतस्रिलोक्याम्‌ । क था कथं बा क॒ति वा 


दिखाई देता है, वैसा ही याहर भी इषि ञाता है, | 
भला यह बात विना माया के केसे हो सकती है ? | कदेति विस्तारयन्‌ क्रीडसि योगमायाम्‌ ॥२१॥ 
हे व्यापक ! हे भगवन्‌ ! हे परमात्मन्‌ ! हे यो 


यदि यह मान जिया जाय कि आपमें इस वाहरी 
चिच = ~ ७ कप 

ला प्रतिबिब पड़ रहा है, तब तो इसे उलटा | गेश्वर ! आप योगमाया को फेलाकर जो लीलायें 
क देना इर जव अ जगत्के लिये | करते है, उन्हें तीनों लोकों में कौन जानता हे कि. 
द तव पतिविव में आपको दिखाई न देना | वे कहाँ हैं ! केसी हैं? कब हैं और कितनी हें ? ॥ 

चाहिये, इसलिये सव प्रकार से जगत्‌ का माया- दिद न 
तस्मांदद्‌ जगदशपमसत्सरूपं स्वञ्ञाभमस्त- 
धिषणां पुरुहुः्रदुःखम्‌ । त्वय्येव नित्यसुखबोध- 


पन ही सिद्ध होता है॥१७॥ 
अयव त्वदृतेऽस्य किं मम न ते मायात्वम दः 
दिसेकोऽसि ४ त्‌ ` | तनावनन्ते मायात उद्यद्‌पि यत्‌ सदिवावभाति २१ 
इसलिये यह सम्पूर्ण जगत्‌ जो केबल आपके | 


ध ऽसि प्रथमं ततो नेजसुहुइत्साः समस्ता 
.. अपिं तावन्तो 0. ०२ 

0 ंयोपासिवास्ताबन्ेर । ताव ऽसि चतुभजा स्तदखिलेः | नित्य, सुख मय, चैतन्य तथा अनन्त स्बरूप में | 
माया से उत्पन्न होने तथा उसी में लय होने के 


| 
. साक. | 
कारण ही नित्य सुख तथा चैतन्य रूप प्रतीतहोता | 













बितत्य मायाम्‌ । छष्टाबिवाहं जगतो विधान 
इव त्वमेषोऽन्त इव त्रिनेत्रः ॥१६॥ 
जो आपके स्वरूप को नहीं जानते उन्हें आए | 


| 
| 


| 
| 
| 
| 
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| है, परन्तु वास्तव में तो यह निरा असत्‌ स्वरूप, 
हा | स्वम समान,प्रकाशहीन और दुःखसे भी ढुःखरूपहे। | 
so का बछड़ों के रूप में म एकस्त्वमात्मा घुरुषः पुराणः सत्य! स्वयंज्यो- 

SO फिर A मेरे | चतुभज-रूप ; ९ नित्यो |, 
। ४7 जिनकी मेरे सहित सभी तत्ब-सेनना बा |’ क र ्रोञ्जस्तसुखो विर 
वि फिर क मताऽदरयो मुक्त उपाधितोऽमृतः॥२३॥ 

इससे सिद्ध दोता है कि असीम, अद्वैत परमा ही a आपही एक; आत्मा, पुरुष, सनातन, सत्य | 









दिखाई दिये, फिर उतने ही ब्रह्मांड रूप वनगये 
अन्त मे शेष रहता है ॥१८॥ यं प्रकाश, अनन्त, आदि, नित्य, अक्षर, अजे; 


. ` अजानतां त्वत्पदवीमनात्मर ` छुख मय, निरंजन, पूर्ण, अद्वेत, सुक्त उपाधिरदितं 
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एवंविधं त्वां सकलात्मनामपि स्वात्मानमास्मा- 
त्मतया विचक्षते | गुबकलब्धोपनिषत्सु चक्षुषा 
ये ते तरन्तीच भवातृताम्बुधिम्‌ ॥२४॥ 
इस प्रकार स॒ आपही समस्त जीवां के 
आत्मा हो, जिन लोगों ने सूय रूपी शरु से उप 
निषद्‌ क क्ञानरूप नेत्र पालियेहें, वे महात्मा आत्मा 
द्वारा ही आप का दशान कर के संसार सागर .से 
मुक्त हो जाते हैं ॥२४॥ 


त्मानमेवात्मतयाऽविजानतां तेनेव जातं 
निखिलं प्रपञ्चितम्‌ | ज्ञानेन भूयोऽपि च तत्‌ 


मलीयते रञ्ञ्यामहेभोगभवाभवो यथा ॥२५।। 
आत्म स्वरूप ही को अपना स्वरूप न जानने 
तक अशान से यह समस्त प्रपंच प्रकट प्रतीत 
होता है, आत्म स्वरूप का शान होजाने पर यह 
उसी में लय होजाता है, जैसे रस्सी का जब तक 
वास्तविक बोध नहीं होता, तव तक उसका सर्प 


`. भे आरोप किया जाता है, किन्तु वोध दोनेपर उस 


का लय हा जाता ह॥२२ी 


अज्ञानसंज्ञो भवबंधमोक्षीं द्रो नाम नान्यो स्त 
ऋतज्नभावात । अजस्तचिन्त्याऽऽत्मनि केवले परे 
विचार्यमाणे तरणाविवाहनी ॥२६॥ 


संसार में वन्धन ओर मोक्ष दोनों अज्ञान से 
होते हे, सत्य श्ानरूप आत्मासे प्रथक नहीं हे,जेसे 


` सूर्यं के निकट रात-दिन कुछ नहीं होते, ( सदैब 


प्रकाश बना रहता हे ) वेसेही निरन्तर चेतन्यरूप 
आत्मा परमेश्वर आप हे, एसा विचार करने से 
श्रात्मामं वंधन या अज्ञान कुछ भी नहीं रहते ॥२६॥ 
त्वामात्मानं परं मस्या परमात्मानमेष च । 
© ९ 
आत्मा पुनवहिम म्य अहो5ज्ञजनताउज्ञता॥२७॥ 
आप आत्मस्वरूप परम्रह्मफो देह मानना ओर 

देह को आत्मा: मानना-मानो घरमे खोई हुईं बस्त 
का बाहर बनमें खोजना हे, आश्चय ! यह कितनी 
मूर्खों की सी अजानता है ॥ २७॥ 

अन्तभंवेदनन्त भवन्तमेव ह्यऽतत््यमन्तो मृग- 
यन्ति सन्तः । असन्तमप्यऽन्त्यऽहिमन्तरेण सन्तं 
गुरा तं किञ्च यन्ति सन्तः ॥२८॥ 

` हे अनन्त ! सत्पुरुष महात्मा तो प्रत्येक जड़ 


` ' पदार्थ को यह कहते इए कि “यह भी आत्सा नहीं 





ne] 





ह-यह भी आत्मा नहीं हे” देह' में उन जड़ पदार्थों 
का निषेध करते हुए आपको खोजते हैं, क्योंकि 
यद्यापे अपने पास सांप न हो फिर भी जव तक 
सांप का निषेध न किया जायगा तब तक रस्सी 
की सत्यता का शान नहीं हो सकता-भात्र यह है 
कि असत्‌ जड़ पदार्थों का निषेध करनेपर ही सत्‌ 
रूप चेतन्य आत्माका वास्तविक ज्ञान होसकताहै । 


अथापि ते देव पदाम्बुजद्ययप्रसादलेशानुग्रहीत 
एव हि । जानाति तत्त्वं भगवन्महिम्नो न चान्य 
एकोऽपि चिरं विचिन्वन्‌ ॥२६॥ 
फिर भी हे देव ! हे भगवन्‌! आपके युगल 
चरणारावन्द्‌ को थोड़ी सी कपा से ही आपकी 
महिमा का तत्व समभ में आता हे, विना आपकी 
कूपा के चाहे कोई कालान्तर तक विचार करे, पर ' 
बह समभ में नहीं आ सकता ॥२३॥ 


तदस्तु से नाथ स भूरिभागो भवेऽन्यत्र 
वाऽन्यत्र तु वा तिरश्चाम्‌। येनाहमेकोऽपि भवज्ञ- 
नानां भूत्वा निपेषे तब पादपछुचम्‌ ।॥३०॥ 
इसलिये हे नाथ ! इस या पशु-पच्ती आदि 
किसी भी जन्म में मेरा ऐसा ही सौभाग्य हो कि 
में कोई न कोई भक्त होर आपके चरणारचिन्द 
की सेवा किया करू ॥३०॥ , 
अहोतिधन्या त्रजगोरमण्यः स्तन्यामृतं पीतम- 
तीव ते शुदा । या सां बिभो वत्सतरात्मजात्मना 
यत्तप्येऽद्यापि न चालमध्वराः ॥३१॥ 
अहो ! अजकी गोएं और गोपियाँ परम भाग्य 
वती है, कि जिनको ठस करनेके लिये अवतक यश्ञ 
भी समर्थ नहीं होते, हे भो ! उन आपने खयं 
वछुड़ां और पुत्रा का रूप धरकर उनका इच रूपी 
असूत वड़े ही प्रेम से पिया हे ॥३१॥ ह." १; 
अहो भाग्यमहो भाग्यं नन्दगोपत्रजोकसाम्‌ । 


यन्मित्रं परमानन्दं पूणन्र्म सनातनम्‌ ॥३२॥ ` 
अहो ! नन्द्रायजी के प्रजमे रहने वालों का 

बड़ा भाग्य है, वड़ा भाग्य है कि परमाचन्द, पूर्ण 

सनातन साक्षात्‌ परब्रह्म जिनके सखा हैं ।३२॥ 


एषां तु भाग्यमहिमाच्युत ताबदास्तामेकादशेद 
हि वसं बत भूरिभागाः । एतडुषीकचषकैरसकृत्‌ 
पिबामः शवादयो ऽङधय दजमध्वमृतासवं ते॥३ ३ 
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तु निखिलं भगवान्‌ झ्ुङुन्दस्त्वद्यापि 


` का मिलनाही महान लाभहे॥३४॥ 


-सद्देपादिव पूतनापि सङुला त्वामेव देवाऽऽप्रिता 


`आता है. कि आप इन बजवासियों से तो 'कदापि 


. ` हे कृष्ण ! जव तक आपको सद्ची भक्ति न वन | ततोऽचुङ्ञाप्य भगवान्स्वञचुबं प्ागव स्थितान्‌ । 
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सके, तव तक राग द्वेष आदि चोर का काम करते | 

हैं, घर कारागह के समान रहता है और मोह पै 
की बेड़ी वनी रहती हे ॥३६॥ | 


हे अच्युत ! इन ्रजवासियोंके भाग्यकी अपू 
महिमा तो कोई कहद्दी नहीं सकताहै, परन्तु साथ 
ही महादेव आदि इम इन्द्रियोंके ग्यारह अधिष्ठाता 
भी महा भाग्यशाली हैं, क्योंकि इन ्रजवासियों के 
इन्ट्रियरूपी प्यालों के द्वारा आपके चरणारचिम्दके 
मकरन्द रूपी मधुर आसव का वारस्वार पान 
किया करते हैं ॥३३॥ 


तह भूरिभाग्यमिह जन्म किमप्यटव्यां यद्‌- 
गोंकुलेऽपि कतमाङघधिरजोभिषेकम्‌ । यज्जीवितं 




















प्रपञ्चं निष्मपश्चोऽपि विडम्बयसि भूतले | 
मपन्नननताऽऽनन्द्संदोहं प्रथितुं प्रभो ॥३७)| 
दे प्रभु ! यद्यपि आप प्रपंच रहित हैं फिर क | 
शरणागत लोगों को आनन्द देने के लिये अवतार 
धारण करते हो ॥३७॥ 
जानन्त एव जानन्तु किं बहूक्त्या न मे प्रभो। | 
मनसो वुषो वाचो वैभवं तव गोचरः ॥३८॥ | 
र हे प्रभु आपको जो पुरुष जानतेहों बह जानते | 
, परन्तु मै इससे अधिक कुछ नहीं कह सकता | 
कि मैं मन, वचन ओह देह से आपकी महिमा को | 
नहीं समझ सकता ॥३८॥ | 
अनुजानीहि मां कृष्ण सवे त्वं वेत्सि स्वृ । | 
त्वमेव जगतां नाथो जगदेतत्‌ तवार्पितम्‌ ॥३६॥ ` 
हे कृष्ण ! मुझे आज्ञा दीजिये, आप सब कुछ ! 
जानते हैँ और सबके साक्षी हो, आपही जगन्नाथ | 
हो,ममताका विषय रूप यहद जगत्‌ और यह शरीर. | 
| 


एपां घोषनिवासिनाझ्चुत भवान्‌ किं देवरातेति में आपही के अर्पण करता हूं॥३६॥ | 
न अेतो विश्वफलात्‌ फलं त्वदपरं बत्राप्यऽयन्युह्यति| ` ्रीष्ण इष्णिङुलपुष्करजोषदायिन्‌ क्ष्मा निणेर 
दविजपशदधिद्ृद्धिकारिन्‌। उद्धमंशार्वरहरश्षितिः | 


| 
| 
j 


} 
3 


] 
| 


श्रुतिमृग्यमेव ॥३४॥ 

फिर मेरा जन्म मनुष्य लोक पानेपर वृन्दावन 
में ओर विशेष कर गोकुल में हो, तो वह चाहे 
किसी भी योनि में क्यों न हो, परम भाग्य ही है, 
क्योंकि किसी गोकुल-निवासीकी चरण-रज मस्तक 
पर पड़ने का सोभाग्य प्राप्त होजायगा, कारण यह 
.है कि जिन परमात्मा की चरण-रज को अव तक 
श्रुति भी देखरद्दी है, चे भीकृष्ण भगवान्‌ उन ब्रज |. 
बासियों के पूर्ण जीवन-रूपहे, इसलिये उनकी रज 


राक्षसभुगाकल्पमाकमहन्‌ भगवन्‌ नमस्ते ॥४०॥ | 
हे श्रीकृष्ण ! हे यदुकुल रूपी कमल के प्रीति: | 

दायक ! ( सूयं ) ! पृथ्वी, देवता,बाह्मण, पशु और 

समुद्र के वढ़ाने वाले ( चन्द्र) ! हे पाखंड रूपी ६ 
अन्धकार के नाश करने वाले ! हे पृथ्वी पर कंस | 
आदि राक्षसों के मारने वाले ! हे सूर्य पर्यन्त सब) | 
के पूज्य ! हे भगवन्‌! आपको कर्प कल्पान्तर पर्यन्त | 
| 


यद्धामाथसुहृत्मरियात्मतनयमाणाशयास्त्वत्कृते ३५ 

हे देव ! भक्त के समान केवल वेष वनाकर ही 
आई हुई पूतना अपने परिवार सहित आपके ख- 
रूप को प्रास होगई, तव जिन ब्रजवासियों के घन 
धाम; मित्र, प्रिय, देह, पुत्र, प्राण और अन्तःकरण 
ये सब आपंही के लिये हैं, उन्हें आप सर्व फलरूप 
अपने स्वरूप से बढ़कर और क्या देंगे ? जव में 
इस वात पर विचार करता हुँ, तब मेरी बुद्धि 
मोहित होजाती है और मेरी समझ में तो यही 


प्रणाम है ॥४०॥ 
श्रीशुक उवाच | 
इत्यभिष्ट्रय भूमानं त्रिः परिक्रम्य पादयोः । क्‍ 


उऋण हो ही नहीं सकते, क्योंकि यदि इन्हें नत्वाऽभीष्ठं जगद्धाताः 
पद कमान फल ला तब तो हे. रे नत्वाऽभीष्टं जगद्धाता स्वधाम प्रत्यपद्यत ॥४१॥ | 


नहीं कहा जा सकता ॥३४॥ 
तावद्रागादयः स्तेनास्तावत्‌ काराग्नहं ग्रहम्‌ । माय देकर और चरणांमें प्रणाम करके अपने लोक |. 
तावन्मोहो ऽङप्रिनिगडो यावत्‌ कृष्ण न ते जनाः || के चले गये ॥४१॥ . . 


' शरीशकदेवजी बोले-ब्रह्माजी इस प्रकार अपने 
| श्रीकृष्ण भगवानकी स्तुति करके, तीन परिक्र- | 
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अ १४ दशमस्कन्ध २१५ 


बत्सान्पुलिनमानिन्ये यथापूवेसखं स्वकम्‌ ॥४२ उस समय बालकों ने ्रजमें आकर इसप्रकार. 

फिर श्रीकृष्ण भगवान्‌ त्रह्माजी की सम्मति से | फेद कि आज अीयशोदा-नन्द के लाल भ्रीकृष्णजी 
पहले की भांति खड़े हुए बछुड़ों और अपने मित्रों ने अजगर को मारकर उससे हमारी रक्षाकी है॥ 
को यसुनाजी के किनारे ले आये ॥४२॥ ' राजोबाच 


एकस्मिन्नपि यातेऽब्दे प्राणेशं चान्तरात्मनः । | न्न्‌ परोदभ्वे कष्णे इयान्‌ मेमा कथं भवेत्‌ । 
कुष्णमायाइता राजन्प्षणार्ध मेनिरेऽरभकाः॥।४३॥| योऽ भूतएसस्तोकेषु स्वोद्रवेष्यपि कथ्यताम्‌ ॥४६॥ 


र . डोको परीक्षित वोले-द्दे ब्रह्मन्‌ ! ब्रजवासियां को 
हे राजन्‌ ! यद्यपि उन वालकों और वछ॒ड़ोंको | (जता प्रेम अपने ही से उत्पन्न वालकों से न था, 


अपने प्राणनाथ भगवान्‌ के विना एक वर्ष बीत | उना प्र र्‌ 
प _ तना प्रेम पराये पुत्र श्रीकृष्णर्ज ? 
चुका था, फिर भी प्रभु की माया से मोहित होने |, कहिये सा पुत्र श्रीरुष्णजी से क्यों हुआ 


के कारण उन्हें बह समय आधे क्षण के समान 
जान पड़ा ॥४३॥ । श्रीशुक उवाच 


एसो हितचेतस ” नये भूतानां | R 
किं किं न विस्मरन्तीह मायामोहितचेतसः । सर्वेषामपि भूतानां चप स्वात्मकवछुभः । 


दनमो तं जगत्ततं इतरे ऽपत्यवित्ताद्यास्तद्वषलभतयेव हि. ॥५०॥ 
न जगत्सवमभीक्णं विस्मृतात्मकस्‌॥४४॥ श्रीशुकदेवजी वोले-हे राजन्‌ ! सव प्राणियों 


जिस भगवान्‌ की माया से मोहित होने के | को अपना आत्मा मुख्य प्रिय होता है; सन्तान या 
कारण यहद जगत्‌ अपने आत्मा को भी भूला हुआ | चन आदि दूसरे पदार्थों की म्रियता तो आत्मा की 
दै, उस माया से मोहित लोग यहाँ क्या-क्या नहीं | प्रियता की एक निमित्त है॥ ५० ॥ 


भलसकत एक ॥ तद्राजेन्द्र यथा स्नेह) स्वस्वकात्मनि देहिनाम्‌ । 

ऊचुश्च सुहृदः कृष्णं स्वागतं तेडतिरंसा । | तथा समतालम्बिपुत्रवित्तग्रहादिष ॥५१॥ 

नेको ऽप्यमोजि कवल एह्दीतः साधु शुज्यताम्‌४५॥| इ राजेन्द्र ! इसलिये देहधारियों को जितना 
श्रीकृष्णजी से उनके मित्र वोले-आप बहुत | अपने से (आत्मा से) प्रेम होता है उतना ममता- 


¢ 


| जल्दी आगये, अच्छे आये, हमने तो अबतक पक | सम्वन्धी अर्थात्‌ अपने पुत्र, धन और घर आदि 


` ४ ग्रास भी नहीं खाया है, अब आओ भोजन करे॥ | पदार्थों से नहीं होता ॥५१॥ 


ततो हसन्हृपीकेशोऽभ्यवहुत्य सहार्भकेः । | देहात्मवादिनां एंसामपि राजन्यसत्तम । 
दर्शयंश्रमाजगर न्यवतेत बनादुत्रजम्‌ ॥४६॥ यथा देहः मियतमस्तथा न ह्यनु ये च तम॥५२॥ 
फिर भगवान हँसते हए भोजन करके और हे चत्रियोत्तम राजन्‌! जो पुरुष देह को ही : 
अजगरका चाम दिखलातेहुए, वनसे त्रजमें पधारे। भार है, उन्हें 2.32 झा प्रिय होती र 
; प्रोद्मबेशुद्ल | और देह से सम्बन्ध रखने बाले पुत्र धन अ 
बइप्रसूननवधातुविचित्रिताङ्गः प्रोददा उतने प्रिय नहीं होते ॥२॥ क 


ृङ्रवोत्सवाब्यः । वत्सान, शणन्नडगगीतपवित्र | प ममताभाक्चेत्सो नात्मवलियः । 


` कीतिंगोंपीदुत्सवहशिः प्रविवेश गोष्ठम्‌ ॥४७। यज्ीयत्यपि देहैऽस्मिज्ञीबिताशा बलीयसी॥५२॥ 


जिनकी पवित्र कीत्ति ग्बाल-बाल गारहेदै और | `, दि देह भी ममता का स्थान होजाय, अर्थात्‌ 
दर्शन गोपियों की दष्टिके लिये उत्सव रूप एः 
नोर कषा प म घाद गर | ह मा 
आदि से शरीर पर चित्रकारी किये हुए, वंशी व | नही लगता, क्योंकि जब देह के अतीब निर्यल पड़ 
सींग का महान. शब्द करते हुए, और प्रमके साथ जाने पर उसके वचने की आशा नहीं रहती, तब 
बछुड़ों को चुलाते हुए नजमें पधारे ॥४७॥ भी जीवन की आशा आत्मा के सम्बन्ध से ही 


र गद्यानेन महाव्यालो यशोदानन्द्सूचुचा | प्रबल बनी रहती हे ॥५३॥ 


हृतोऽविता वयं चास्मादिति बाला व्रजे जगु४८। तस्मास्मियतमः स्वात्मा सर्वेषामपि देहिनाम्‌ । . 
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ज्जि = mma अमन सककन सा. 


तदथमेव सकलं « जगदेतच्चराचरण ॥५४। 


इस प्रकारसे समस्त प्राणियोंको अपना आत्मा 
ही प्रिय लगताहै, उसके सिचा शेष स्थावर-जङ्गम 
से जो पेम होता है, वह आत्माही के कारण हुआ 
करता है'॥ ५४ ॥ 


कृष्णमेनमवेहि त्वमात्मानमखिलात्मनाम्‌ । 


जगद्धिताय सोऽप्यत्र देहीवाभाति मायया ॥५५॥ 

इस प्रकार समस्त प्राणियों को प्रिय लगने 
बाला जो आत्मा है चह श्रीकृष्ण ही हैं, इसलिये 
उनपर प्रेम होना संभव है, वे श्रीकृष्ण भगवान 
जगत्‌ का कल्याण करने के लिये देह धारिया के 
समान माया के द्वारा प्रतीत होते हें । ५५॥ 


वस्तुतो जानतामत्र कृष्णा स्थास्नु चरिष्णु च। 
भगवट्रपमखिलं . नान्यट्टस्त्विह किंचन ॥५६।। 


समस्त विश्व के कारण थीकृष्ण ही हैं, ऐसा 
जानने वाले पुरुषों को समस्त चराचर जगत्‌ 


| 


भगवत रूप ही प्रतीत होता है, क्‍योंकि यहाँ कोई | अभासर को हरित 
अधासुर को मारा, हरित 


'पदार्थ भगवान से भिन्न नहीं हे ॥५६॥ 
सर्वेषामपि वस्तूनां भावार्थो भवति स्थितः | 


तस्यापि भगवान्कृष्णः किमेतद्वस्तु रूप्यताम्‌।।५७॥। 
समस्त वस्तुओं का परमार्थ रूप कारणमें रहा 
करता है ओर श्रीकृष्ण भगवान्‌ सव कारणोंके भी 
कारण हैं, तब हे राजन ! तुम्हीं बतलाओ कि धी 
कृष्ण भगवानसे न्यारी कौनसी वस्तु होसकती है? 
समाश्रिता ये पदपक्नव्॒वं महत्पदं एण्ययशो 
_ झुरारे! । अवाम्बुधिवत्सपर्द परं पदं पदं पदं 





| 

यद्विपदां न तपाम्‌ ॥ ५ <| h चजमे आकर कुमार अवस्था व्यतीत की ॥ ६१॥ . द 
इति शरीमङ्गागयते दशमस्कन्धे चतुदशोध्यायः ॥१४॥ | 

पन्ट्रहो अध्याय EF 

( घेडुकासुर-चध ) 

श्रीशुक उवाच वहाँ चे गायों को चराते हुए, अपने मित्रों के | 


ततश्च पोगणडबयःथितो व्रजे बभूवतुस्तो पशुपाल 
संमतो । गाश्रारयन्तौ सखिभिः समं पदै न्दावनं 
पुण्यमतीव चक्रतः ॥ १॥ 


Fo 


चे दोनों भाई अज में गौ-पालन करने के योग्य हुए,. | 
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श्रीमद्भागवत 


स्वयशो बलान्वितः । पशून्‌ पुरस्कृत्य पशव्यमा | 
भ्रीशकदेवजी बोले-फिर पौगणएड अवस्था में | विशद विहतुकाम! 


भ 
पवित्र कीत्ति वाले भगवान्‌ के महात्माओं को 
आश्रय देने वाले चरणारविन्द रूपी नाव का जिन 
पुरुषों ने आश्रय लियाइै, उन्हें संसार-सागर' बछडे 
के खुर के समान होता है और वे वैकुंठ में घास 
करते है ओर विपत्तियों के स्थान पुनर्जन्म आरि 
मं नहीं पड़ते ॥५८॥ 
CES 3 = 
एतत्‌ ते.संवमाख्यातं पृष्ठा5हमिह त्वया | 
यत्‌ कामारे हरिक्ृतं पोगण्डे परिकीर्तितम्‌ ॥५६॥ ` 
७ इसर प्रकार से भगवान्‌ ने जो चरित्र पांच वर्ष . 
में किया था, उसे बालकों ने छउवं।चर्ष में आकर 
कहा था, हे राजन्‌ ! इस विषय में तुमने जो कुछ 
पूछा था वह में पूर्णतया तुमसे कह चुका ॥५॥ 
एतत्‌ सुहृद्विथरितं मुरारेरधादन शाद्वलजेमनं | 
च । च्यक्तेतरद्रपमजोचभिष्ठवं शृणवन्‌ शृणन्नेति | 
नरोखिलाथान ॥६०॥ 
श्रीकृष्ण भगवान, ने 





° २५७ ७... 


मित्रां के साथ लीला की, 
हरित भूमि पर भोजन किया, 
शुद्ध सत्वमथ खरूप द्खलाया, ब्रह्माजी ने उनकी 
बहुत स्तुति की, इन सब विषयों को जो भनुष्य 
छुने अथवा गायन करे, उसके समस्त पुरुषार्थ 
सिद्ध होते हैं. ॥६०॥ [ 
a विहारे कोम क रे हु 
एवं विहारः कोमारेः कौमारं जहतुजंजे। 
$ पेमकटोत्छवना | 

निलायने! सतुबन्धमकटोत्वनादिभिः ॥६१॥ 

_ इसी भकार आंखमिचोनी, पुल वांधना,बानरों 
को नाई कुद-फांद आदि अनेक कुमार अवस्था 
की लीलाय करते हुए श्रीकृष्ण और बलरामजी ने 


Es Rt मित्रों के साथ 
न्दावनको अपने चरणांसे अत्यंत पब्नित्र करतेथे। 


तन्माधयो पेणुभुदीरयन, हतो गोपै शद्रिः 





कुसुमाकरं वनम्‌ ॥ २॥ 
उन्हीं का गुण गान करते हुए ग्वाल बालों से | 


* 
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घिरे हुए; बंशी बजाते हुए, गायों को आगे 
विददार करने की इच्छा सं, पशुओं के हितकारी 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ पुष्पां से परिपूर्ण चनमें बलरामजी 
के साथ पधारे ॥२ ॥ 


तन्मञ्ञुघोषालिमृगद्विभाङुलं महन्मनःस्तरच्छपयः 
सरस्वता । वातेन जुहं शतपत्रगन्धिना' निरीक्ष्य 
रन्तुं भगवान्‌ मनो दधे ॥ ३ ॥ 

सुरीले शब्द करते हुए भारे, पशु, पत्ती गणसे 
पूणं, सञ्जनों के मनके समान खच्छ जलसे 


भरे हुए तालावोंमें से आतीइुई कमलकी सुगंधित 
पवन से सेवित वनको देखकर भगवान्‌ ने क्रीड़ा 


. करने की इच्छा की ॥३॥ 


स तत्र तत्रारणपछ्चश्रिया फलपरसूनोरुभरेण 
पादयोः । स्पृशच्छिखान्‌ वीक्ष्य वनस्पतीन्‌ युदा 
स्मयनिवाहाग्रजमादिपूरुषः ॥ ४॥ 

जहाँ-तहाँ अरुण पह्नवों के सौन्दयं के साथ 
फल-फूलके विशेष भारसे जिनकी उहनियां चरणों 
मे झुकरदी हैं, ऐसे वृक्षों को देखकर मानो आनंद 
से मुखकाते हुए आदि पुरुष भगवान्‌ ने अपने बड़े 
भाई वलरामजी से कहा ॥ ४ ॥ 


श्रीभगवानुवाच 
अहो अमी देववरामराचितं पादाम्बुजं ते 
सुमनः फलाहणम्‌ । नमन्त्युपादाय शिखाभिरा- 
त्मनस्तमो 5पहत्ये तरुजन्म यत्कृतम्‌ ॥ ५ ॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले-हे देवोत्तम ! यह बच्च अपनी 
शिखाओं से फल-फूल रूपी पूजन सामग्री लेकर 


आपके देवताओं से भी पूज्य चरणारचिन्दां को 
इसलिये प्रणाम कर रहे है कि जिस पाप-वशात्‌ 


” इमारा वृक्त-जन्म हुआहे, वह नष्ट होजाय ॥ ५॥ . 


एतेऽलिनस्तव यशोऽखिललोकतीथं गायन्त 
आदिपुरुषानुपद॑ भजन्ते । प्रायो अमी मुनिगणा 
भवदीयसुरूयां गूढं वनेऽपि न जहत्यनघात्मदैवस्‌६ 
हे आदि पुरुष ! हे अनघ ! सव लोगांके लिये 


तीर्थरूप आपके यशका गायन करते हुए ये भारे 
आपका भजन करते हैं, इसलिये ये आपके सेवकों 


द . में से बहुधा मुख्य मुनि जान पड़ते हैं, क्योंकि 
अपने देवतारूप आपको मजुष्य-देह में इसर बनके | 


भीतर छिपा हुआ देखकर वे भी भौरे का रूप धर 


| दशमस्कन्ध 
o> 
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छिपे हुए आपकी सेवा करते हैं और आपको इस 
दशा में भी नहीं छोड़ रहे है ॥६॥ | 
^ ©. 

रत्पन्त्यमी शिखिन ईड्य मुदा हरिण्यः कुवन्ति 
गोप्य इत ते प्रियमीक्षणेन | ध्क्तेश्र कोकिलगणा 
ग्रहमागताय धन्या वनोकस इयान्‌ हि सतां निसगः७ 

है स्तुत्य ! आपके समीप ये मयूर नाचरहे हैं, 
ये हरिणियां गोपियों के समान चितवन द्वारा 
आनन्द पूर्वक आप पर प्रेम दरशा रही हैं, कोकि- 
लाय मीठे शब्दों से आपकी सेवा कररही हैं, इस 
लिये यह वनवासी घन्यहै, क्योंकि अपने पास जो 
कुछ हो; अपने घर आये हुए को वही अर्पण कर 
देना-यही साधु पुरुषों का खमाव है ॥७॥ 

धन्येयमंध धरणी दृणवीरुधस्तत्पादस्पृशो 
दुमलताः करजाभिमृष्टाः । नद्योऽद्रयः खगमृगाः 
सदयावलोकेरगॉप्योऽन्तरेण भुजयोरपि यस्स्पृहा श्रीः | 

आज यह एथ्वी,घास ओर लतायं आपके चरण 

स्पर्श करने से धन्य हैं, ये चृत्तावली आपके नख- 
स्पर्श से धन्य है, यह नदी, पवेत, पच्ती, पछ आप 
की कृपा मयी दृष्टि से धन्य इए हैँ ओर गोपियां 
लच्मी के भी वाञ्छनीय आपके वक्षःस्थल के स्पर्श 
से धन्य हुई हैं ॥ ८॥ 


श्रीशुक उवाच 

एवं दन्दावन॑ श्रीमत्‌ कृष्णः प्रीतमनाः पशून्‌। 
रेमे संचारयन्नद्रेः सरिद्रोधस्सु सानुगः ॥ 8॥ 

श्रीशुकदेचजी बोले-इस प्रकार वृन्दावन की 
शोभा को देखकर, प्रसन्न चित्त से, पर्चतके निकट 
वाली नदियों के किनारे गों को चराते हुए श्री 
कृष्ण भगवान ग्वालवालों के साथ कड़ा करते थे॥ 
कचिद्‌ गायति गायत्सु मन्दान्धालिष्वनुत्रतैः। 
उपगीयमानचरितः सग्वी संकषणान्वितः ॥१०॥ 

जिनके चरित्रों को माला धारण किये हुए 
बलरामजी सहित सब ग्वाल गारहे हैं, ऐसे श्री 
कृष्ण भगवान्‌ कभी मदमत्त भोरोंको गाते हुए देख 
कर स्यं उनके साथ गाने लगते हैं॥ १०। 
कचिच्च कलहंसानामनुकूजति कूजितम्‌ । 
अभिवत्यति उृत्यन्तं बरहिएं हासयन्‌ कचित्‌।११॥। 

कभी हंसोंकी दोखी सुनकर उसका अनुकरण 
करते हैं, कभी बालकों को हंसातेहुए मोरका नाच. 
देखकर खये उनके सामने नाचने लगते हैं ॥१श। | 
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सेघगम्भीरया वाचा नामभिद्रगान्‌ पशून्‌ । और स्नेह मयी बुद्धि से महात्मा ओऔहृष्णजी | 
कचिदाहयति प्रीत्या गोगोपालमनोज्ञया ॥१२॥| की नींद आने के लिये धीरे-धीरे मीठी-मीडी लो- | 


रियां खुनाते हैं ॥१८॥ 
कभी मेघ के समान गंभीर तथा गोप ओर न ् र ४ गोष F 
गौशों को प्रिय लगने बाली योलीसे नाम ते-सेकर | . - "मगत स्भायया गापात्मजले | 


दूर गये हुए पशुओं को बुलाते हें ॥१२॥ चरितेर्विडम्बयन्‌ । रेमे रमालालितपादपछुवों 
चकोरक्रोश्चचक्राहभारट्वाजांश्र बर्हिणः । ग्राम्ये? समं ग्राम्यबदीशचेष्टितः ॥१8॥ 


- ह व्याघ्रसिंहयोः १३| ई प्रकार अपनी मायाके द्वारा अपने ईश्वरीय _ 
हुरोति स्म सत्त्वानां भीतवह षः १२ रूप को छिपाये हुए लक्ष्मी से सेवित चरणाबिन्द 


कभी चकोर चकवी या चकवा भारद्वाज और | चाले श्रीक त 
| ॒ ष्ण भगवान्‌ ग्रामीण ्रजचासियोंके साथ 
व सी बोली बोलते हैं, कभी बाघ या सिंह | उन्हीं के समान क्रीड़ा करते तथा ग्वालबालों का . 
दखकर भागं श्ण ज्वाल ओर गौओं के साथ झअनुकरण करते हुए कभी-कभी अपनी ईश्वरीय 
आप भी भागने की लीला करते हैं ॥१३॥ महिमा भी दिखला देते हैं ॥१६॥ 
कचित्‌ क्रीडापरश्रान्त गोपोत्सङ्गोपबहणम्‌। श्रीदामा नाम गोपालो रामकेशवयो! सखा। 
खयं विश्रमयत्यायं पादसंवाहनादिभिः ॥१४।। सुबलस्तोकङष्णाद्या गोपाः प्रेम्शेदमत्रवन॥२०॥ 
कभी-कभी जब वलरामजी खेलते २ थकानझा श्रीराम-छष्ण के सखा थीदामा नामक गोप; 
जाने से किसी गोप की गोदी का सिराइना वना | खुबल, स्तोक और कृष्ण आदि ग्वाल प्रेमपूर्वक: 
कर सोजातेहे, उस समय श्रीभगवान्‌ आपही उन | यह कहने लगे कि ॥२०॥ 
के मम या पंखा भलकर उनका परिश्रम | राम राम महाबाहो कुष्ण दुष्ठनिवहेण | 
लो क्‍ इतोऽविदूरे सुमहद्‌ बनं तालालिसंकुलम्‌ ॥२१॥ 
नृत्यतों गायतः कापि वर्गतो युध्यतो मिथः | हे राम ! हेराम ! हे महावाहो ! हे दुष्टोंको दंड 
ग्रहीतहस्तो गोपालान हसन्तो प्रशशंसतुः ॥१५॥; नेवा । हे इष्ण ! यहाँसे थोड़ी दूरपर तालबृत्षों 
किसी समय जब ग्वाल-बाल नाचते, गाते, | र. पफ खे घिरा हुआ एक मदान वन है ॥र१॥ | 
दौड़ते या आपस में कुश्ती लड़तेहैं, तच दोनों भाई | फलानि तत्र भूरीणि पतितानि पतन्ति च। | 
Ss हाथ पकड़ कर, हसते हुए उनकी वड़ाई | सन्ति कि त्ववरुद्धानि धेनुकेन दुरात्मना ॥२२॥ | 
करतं ह ॥ १५॥ | वहाँ बहुतसे फल पड़े हुए हैं और गिरा भी | 
कचित्‌ पछ्चतर्पेषु नियुद्धश्रमकर्शितः । ` | करते हैं, परन्तु दुष्ट घेलकाखुर के कारण उनका | 
श्नमूलाअयः शेते गोपोत्सङ्गोपबईणः ॥१६॥ कोई उपयोग नहीं करने पाता ॥२२॥ | 
कभी मल्लयुद्ध के परिम से थके हुए श्रीकृष्ण | सोऽतिवीयों ऽसुरो राम हे ठृष्ण खररूपश्क | अ 
भगवान्‌ स्यं भी इच्तूल के आसरे, ग्वाशोंकी आत्मतुल्यवलेरन्येज्ञातिभिवेहुमिह तत ॥२२॥ | 
ss खनन कोमल पत्तों की शैया | ` हे बलरामजी ! हे इप्णजी ! वह दैत्य वड़ा ददी | 
न St वली है और गधे का रूप किये रहता है, उसके ' 
पादसंवाहनं चक्रुः केचित्‌ तस्य मह्दात्मनः। |.पास उसी के समान वलधारी उसके जाति वाले | 
अपरे हतपाप्मानो व्यजने समवीजयन ॥१७। अनेक दैत्य भी रहते हैं कि जिनसे बद सदैव 


| घिरा रहता है ॥२३॥ 
कितने ही निष्पाप ग्वाल त्म ह 
के चरण चाँपते हैं ओर मिलन ही पस ओह तस्मात्‌ कृतनराहाराद्‌ भीतैत मिरमित्रहन । 







पंखे बनाकर उन्हें हवा करते हैं ॥१७॥ न सेव्यते पशुगण; पक्षिसंधेर्विवर्नितम ॥ र 
अन्ये तदनुरूपाणि मनोज्ञानि हे शत्रुघ्न ! उस मनुष्य-भक्षक दैत्य के भय से « 
RR की कोई मनुष्य उस वनमें नहीं जाता, यहाँ तक किं ; 


गायन्ति स्म महाराज स्नेहक्लिन्नधिय! शने॥॥२८॥| पशुःपक्तियों ने भी उसे छोड़ दिया है ॥२७। 
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बिद्यन्तेऽशुक्तपूर्वाणि फलानि सुरभीणि च। 


वाञ्डास्ति महती राम गम्यतां यदि रोचते।२६॥ 


`. चरणावपरौ राजन्बरलाय प्राक्षिपदुषा ॥२९ । 
, _ हे राजन ! इस, कोधातुर गधे ने फिर आकर 


अ० ९५ ` दशमस्कन्ध २१६ 


स तं गरृहीला' प्रपदोन्नांमयित्वैकपाणिना | 
चिक्षेप तृणराजाग्रे भ्रामणत्यक्तजीबितम्‌ ॥३२॥ 
श्रीबलरामजी ने एक हाथसे उसे पिछले पेर 
पकड़ कर घुमा-घुमाकर उसके प्राण निकाल कर 
| उसे तालब्वक्षों में पछाड़ दिया ॥३२॥ 
तेनाहतो महातालो वेपमानो बृहच्छिराः । | 
NE e 
पाश्वस्थं कम्पयन्भग्नः स॒ चान्यं सोऽपि चापरम्‌ ३२ 
उस दैत्य के शरीर के पछाइने से कंपायमान 
होकर, पासके तालब्वक्षोंको भी कंपित करता हुआ 
वह बड़े सिर वाला ताड़का महान बर्त गिर पड़ा, , 
उससे दूसरा गिर पड़ा ओर उससे तीसरा ॥३३॥ 
बलस्य  लीलयोत्छ्ृष्टखरदेहहताहताः । 


तालाश्चकम्पिरे सर्वं महात्रातेरिता इय ॥३४॥ 
अब श्रीवलरामजीने जो लीलामात्र ही से सव 
गधोंको चलाया, तो उनके शरीरांसे समस्त ताइ- 




















एप वे सुरभिगन्थो विपूचीनोअबग्रह्यते ॥२५॥ 

वहाँ ऐसे सुगंधित फल हैं, जैसे कभी नहीं 
खाये, यह्‌ खुगन्धि चारों ओर से फैली हुईं चली 
श्रा रही हे ॥२४५॥ 


प्रयच्छ तानि न! कृष्ण गन्धलोभितचेतसाम्‌ । 


Ss कृष्ण्‌ ! हे राम ! बह फल हम लोगों को 
दीजिये, हमारा चित्त उनकी खुगन्धि से मोहित 
होगया है, इसलिये हमारी वड़ी इच्छा है आपकी 
भी यदि इच्छा हो तो वहाँ बलिये ॥२६॥ 
एवं सुहृद्भचः शरुत्वा सुहृत्मियचिकीपेया । 
प्रहस्य जग्मतुगोपेह तो तालवनं प्रभू ॥२७॥ 

इस प्रकार से मित्रों के वचन सुनकर, उन्हे 
प्रसन्न करने के लिये दोनों भाई हंसकर गोपां के है 
साथ उस वनमें पधारे ॥२७॥ बुक्ष ऐसे काँपने लगे मानो वे प्रवल वायु से ही , 
बल! प्रविश्य बाहुभ्यां तालान्‌ संपरिकम्पयन्‌। | कम्पायमान किये गये है ॥३&॥ 
फलानि पातयामास मतङ्गज इबोजसा ॥२८॥ नेतचित्रं भगवति हनन्ते जगदीश्वरे । 

चलरामजी बनमें जाकर, हाथों से तालबृच्षोंको | ओतप्रोतमिदं यरििस्तन्तुष्वङ्ख यथा पटः ॥२ है । ` 
दिलाकर फल गिराने लगे, जैसे मतवाला हाथी | उन अनन्त और जगत्पति थ्रीबलरामजी के 
पराक्रम करके उन्हें गिरा रहा हो ॥ २८॥ पराक्रममे यह कोई आश्चयं की बात हे pl के 
फलानां पततां शब्दं निशम्यासुररासभः । Fe 20020 

क्षतितलं सनगं परिकम्पयन्‌ ॥२६॥ gp 

ob शब्द सुनते ही बह गम | पती षणं च रामे च ज्ञातयो पेनुकस्य ये । 

च्द र्‌ 2 ® 
रूप दैत्य वतं सहित भूतलको कपित करता हुआ क्रोष्ठारो ऽभ्यद्रवन्सर्व सरब्धा हतबान्ववा, ॥ ड्‌ हे | 
दौड़ कर आया ॥२६॥ अपने प्रधान घेचुकाखुर के मरने पर उसके 


| पद्भयां बलं प गर्दभ-बुन्द कोधित होकर श्रीराम 
समेत्य तरसा पर्यक्‌ द्वाभ्यां पद्भयां बलं बली। जातिःवन्धु गर्वभ-्चन्द कोधित हो 


॥३०॥ कृष्ण पर दोड़ पड़े ॥३६॥ 
निह ञ्चूर पयस श ॥९०॥| , राम 
यारत शकारम ` बा ह तांस्तानापततः कृष्णो रामश्च तप लीलया । 
उस वलवान्‌ डु देत्य ने आते ही वलरामजी 


रां से चरणान्माहिणोत्तण्राजु ॥२७॥ 
के वक्षःस्थल पर पिछली दोनों लातां से प्रह्मर ग्रहोतपश्चाच्रणान्माहिणात् ह र 
किया ओर वह रेकता हुआ उनके चारों ओर | है राजन्‌! उस समय जितनेमी गधे आये,उन 
फिरने लगा ॥३०। सबको भीराम ऊष्ण ने खेलही खेलमें पेर पकड़कर 


| के वृक्षों पर फेक द्या॥३७! 
ब्य उपक्रोष्टा पराक्‌ स्थितः । | ॐ Ba Be | 
पुनरासाद्य संरब्ध उपक्रोष्टा पराक्‌ पा ताहि | 
| रराज भूः सतालाग्रेधेनेरिब नभस्तलम्‌ ॥रे८॥ 


र "पर्व रामजी पर + 
उलटे मंह खड़े होकर क्रोध-पूचक बल हुए गधों की सशो से र ताललकी शाखाओं | 


पिछले पैरों से प्रहार किया ॥३१॥ 
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है. 


२२० श्रीमद्रागवंत ` | 
चचा 
थ oo न स््च्सड्ड्सि | हक — 
ली ह देने लगी, जैसे वादलों से यथाकामं यथाकालं व्यधत्तां परमाशिषः || ४४ 
भा Ze 
देता है ॥३॥ _ पुरो पर प्रेम करने चाली श्रीयशोदा और 
तयोस्तत्‌ सुमहत्‌ कमे निशम्य विबुधादयः । | रोहिणीजी अपने बेटों को समयानुसार आशीवाद 
सुचः पुष्पवर्षाणि चक्रुबांद्यानि तुष्टवुः ॥ ३६|| पिया करती थीं और उनकी रुचि के अनुसार 
र श्रीराम कृष्ण का यह महान्‌ चरित देखकर | सामग्री उपस्थित रखा करती थीं ॥४४॥ 
त आदि फूल वरसानेलगे, उन्होंने वाजे वजाये | गताध्यानश्रमौ तत्र मञ्जनोन्मदन दिभिः । 
' ओर स्तुति की ॥३६ दीं ५ ग 
9 न नीबीं बसित्वा रुचिरां दिव्यस्रग्गन्धमणिङतौ ४१ 
लान्याद्न्‌ मचुष्या गतसाध्वसाः ५ 
कि नए त मड्च्णा गतसातसा;। | जनन्युपहत॑ भाशय ख्वाइन्नमुपलालितौ । 
| णं च ' पंशबश्चेरुहतधेनुककानने ॥४०॥ र सख न 
न्‍ फिर तो मलुष्य निर्भय होकर फल खाने लगे | संविश्य षरशय्यायां सुखं सुषुपतुत्रेजे ॥४३ 
ओर उस धेनुक के मरने पर पशु भी निडर होकर बहाँ आने पर स्नान, उचटन आदिसे परिश्रम 
को खोकर, दोनों भाई सुन्दर वस्त्र और दिव्यपुष्पो 


घास चरने लगे ॥४०॥ 
, | की माला पहिनकर, चन्दन लगाकर, अत्यन्त प्रेम 
कृष्ण, कमलपत्राक्षः श्रवण कीतेन ४ डे भेके ए | भोजे द 
कमलपत्राक्षः पुण्य श्रव् । | पूर्वक माताओं के लाये हुए सुन्दर भोजन करके 


री ऽ्नुगेगोपे ०९ | _ 
Fs साग्रजो ब्रजमाब्रजत्‌ ॥४ र ॥ सुन्दर शया पर खुख के साथ शयन करने लगे ॥ 
[जनके चारित्र का श्रवण तथा कीत्तंन पवि न्द , 
अदुचर गोप जिनकी स्तुति कररहेहें, वेकमल दल 2 भगवान्‌ कृष्णो न्दावनचरः कचित्‌ू | . 
के समान नेत्र वाले श्रीकृष्ण भगवान्‌ बलरामजी | ययो राममृते राजन्‌ कालिन्दीं सखिभि त॥४७ 
सहित ब्रजमें पधारे॥ ४१॥ ऐसे वे श्रीकृष्ण भगवान्‌ वृन्दावन में बिहार 
` गोरनश्टुरितहन्तलबद्धवहबन्यमसूनरचिरे- | रिया करते थे, हे राजन | पक दिन वलरामजीको 
बेणं कणन्तमनुगेरनुगीतकी्िः | छेः बखाओं के साथ श्री कृष्ण भगवान्‌ 
EST यसुनाजी पर पघारे ॥७७॥ ` 
' मन्‌ ५ अथ गावश्च गोपाश्च | 
पेताः ॥०२॥ | अथ गावश्च गोपाश्च निदाघातपपीडिताः । 


उन श्रीकृष्णचन्द्रजी के दर्शनों की अभिला NIE 0 
से एकत्र होकर गोपियां उनके सामने आ पहुँचीं दुष्ट जले पपुस्तस्यास्तृपाता विषद्षितम्‌ ॥४८॥ 
वहाँ भीष्म की धूप से पीड़ित होकर प्यास के _ 


कि जिनके कांकुलों में गौओं के खुरों की रेण लगी 

हर है; मोर-पक्त और वन-पुष्प गुंधे हुए हैं, खुन्दर | मारे गोओं और ग्वालों ने बिषसे दोष-युक्त यमुना _ 

च और सुन्दर हास्य हैं, जो मुरली बजा रहे हैं. | जी का बुरा जल पी लिया ॥४८॥ , 
विषाम्भस्तदुपस्पूश्य देवोपहतचेतसः । 


` और जिनके अडुचर यश गारहे हैं ॥ ४२॥. 
निपेतुव्यसवः सर्वे सलिलान्ते कुरूदह ॥४६॥ 
| 





















सरना जहुर्वि- 
विवेश गोष्टं सब्रीड र ल समधिगम्य हे राजन्‌ ! जलके स्पर्श करते ही वे सभी दैव 
| 8 सत्रीडहासबिनयं यदपाङ्गमोक्षम्‌ ४३॥। ति से मूछिंत होकर जलके निकट ही मर कर 
र गये ॥४३॥ 


भगवान्‌ के सुखरूपी मधु का, नेत्र रूपी भौंसें 
हा ४ साओ ने दिनके विरहका | वीक्ष्य तान्‌ वे तथाभूतान्‌. कृष्णो योगेश्वरेश्वरः। | 
हास्य ओर विनय ra के लजा सहित याऽसृतवर्षिण्या स्वनाथान्‌ समजीवयत्‌।।० 
Ms उनको इस दशा पर पहुंचा हुआ देखकर यो: | 
गेश्वरों के ईश्वर शीृष्ण भगवान्‌ ने अपनी असु 


सत्कार को स्वीकृत करते हुए श्रीकृष्ण भगवान | 
चरसाने वाले इष्टि के द्वारा उन सबको फिर 


ब्रज में पधारे ॥४३॥ 
जीडित कर दिया, क्योंकि उनके खामी वे खयं दै 


- _तोर्षशोदारोहिएयौ नरयोः पुत्रवत्सले। 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


sed 





अद. ' दंशमस्वन्ध २३३१ 


oo 








- ते संप्रतीतस्म्ृतयः सञ्चत्थाय जलान्तिकात्‌ | 


re 
EE 


अन्वमंसत तद्‌ राजन्‌ गोविन्दानुगहेक्षितम्‌ । 


आसन्‌ सुविस्मिताः सर्वे वीक्षमाणाः परस्परम्‌ ४१। पत्वा विषं परेतस्य पुनरुत्थानमात्मन! ॥५२॥ 


- चे सव चैतन्य होकर, डलके पास से उठकर 
स जीवित होकर उठ बैठे, उसे उन ग्वालों ने भगः 
एक दूसरका मुंह देख २ कर आश्चर्य करनेलरे११॥ ,| दा 


विषको पीकर प्राण निकल जानेपर भी वे फिर 


न्‌ की कृपा दृष्टि माना ॥५२॥ 


इति श्रीमद्भागवते दशमरकन्धे पञ्चद्‌शो ऽध्यायः ॥१५॥ 


सोलहवां अध्याय 
(काली दमन लीला वर्णन ) 


श्रीशुक उवाच 


त्रिलोक्य दूषितां कृष्णां कृष्णःकृष्णाहिना विश्व) । | 


तं चण्डवेगविषबीयमवेक्ष्य तेन दुष्टां नदीं च 
खलसंयम्‌नावतारः । क्रृष्णः कदम्बमधिरुह्य 


तस्या विशुद्धिमन्विच्छन्‌ सपं तमुदबासयत्‌॥ १॥ ततोऽतितुङ्गमास्फोट्य गाढरशनो न्यपतद्विषोदे ६॥ 


श्रीशुकदेवजी बोले-हे राजन्‌ ! यसुनाजी को 
कालीं नागसे दूषित देखकर प्रभु शरीक़प्णजीने उसे 
शुद्ध करनेके लिये उस सर्पको वहांसे निकालदिया। 
क राजोवाच 
कथमन्तजलेऽगाधे न्यग्रहद्‌ भगवानहिम्‌ । 


स वे बहुयुगावासं यथाऽसीद्‌ विग्र कथ्यताम्‌॥२॥ 


परीक्षित वोले-भगबानने गहरे जलमें उस नाग 


महान वली विप्र-रूप पराक्रम के - अभिमानी 
उस नाग तथा उससे दूषित यमुनाजी को देखकर 
दु्टां को दरड देनेही के लिये अवतार धारणकरने 
चाले श्रीकृष्णचन्द्रजी लंगोट कसकरः और ताल 
ठोककर एक कदंचः+के बृक्तपर चढ़कर उस विषैले 
जल में कूद पड़े ॥६॥ 


 सपहदः पुरुषसारनिपातवेगसंक्षो भितोरगविषो- 


को केसे दंड दिया और बह कितने ही युगों से | च्छवसिताम्बुराशिः | पर्यक प्लुतो विषकषाय- 


यसुनाजी में क्यों रहता था ? सो कहिये ॥२॥ 
ब्रह्मन्‌ भगवतस्तस्य भूत्रः स्वच्छन्दवर्तिनः | 


गोपाल्ोदारचरितं कस्तृप्येतामृतं जुषन्‌॥ ३॥ 


हे ब्रह्मन्‌! उन स्वेच्छाचारी व्यापक भगवानके 

गो पालन आदि के उदार चरित्‌ रूपी असूत को 

पान करता हुआ कोनसा मनुष्य तृप्त होसकताहै ? 
श्रीशुक उवाच 


कालिन्यां कालियस्यासीद हृदःकश्चिद विषाग्निना 


` श्रप्यमाणपया यस्मिन्‌ पतन्त्युपरिगाः खगा॥। ४॥। 


श्रीशुकदेवजी बोले-यसुनाजी मे एक काली 
नाग का कुणड था, जिसमें उसके विषके कारण 
जल खोला करता था ओर ऊपरसे उड़ते हुए पत्ती 


उसमे गिर जाते थे ॥४॥ 


विभुष्मता - विषोदोर्मिमारुतेनाभिमाताः । 


प्रियन्ते तीरगा यस्य प्राणिनः स्थिरजङ्गमाः ॥४॥| ` 


उस कालीदह के निकट जाते ही विषेले जल 
को तरगों के छींटों से मिले हुए पवन के स्पश 


"सात्र से स्थावर-जङ्गम' मर जाते थे ॥२॥ . 


विभीषणोर्मिधावन्‌ धनु! शतमनन्तबलस्य किं तत्‌७ * 

जव पुरुष रछ श्रीकृष्णचन्द्र उस कालीदह में 
कूदे, उस समय उनके चेग से क्षुब्ध हुए नाग के 
विष से जल बहुत ऊँचा उछल गया और विष- 
प्रभाव से कषाय तथा भयंकर लद्दर आने लगीं 
ओर बह जल चारोंओर केरसौरसौ धनुपतक फैल 
गया, अनन्त वलधारी भगवानके इस कार्यम कोई 
आश्चर्यं की वात नहीं है ॥७॥ र 


तस्य हरे विहरतो अ्ुजदण्डघूणयाघोषमङ्ग 
वरवारणविक्रमस्य | आश्रुत्य तत्‌ खसद्नाभिभवं 


#-कहा जाता है कि एक वार गरुड़जी ने इस 

वृत्त पर स्वर्ग. से आकर असूतका कलश रख दिया 
था इसलिये सव ब्रच्तों के सूखने पर भी यह वृत्त 
न सूखा था । 
कै जो के आठ मध्यभाग मिलकर एक अंगुल 
होता है, तीन अंगुल का एक ताल, तीन तालका 

एक हाथ, दो हाथ का एक किष्कु और दो किष्कु 
| का एक धनुष होता है । 
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निरीक्ष्य चक्षुःश्रवाः समपरत्‌ तदमृष्यमाणः ॥८।। 


श्रेष्ठ हाथी के समान पराक्रमी 
में बिहार करते इण श्रीकृष्ण भगवान्‌ के भुजदंड 
से ताडित जलका शब्द खुनते ही अपने घर को 


तष्ट होता हुआ देखकर, उसे सहन न करक वह [ 


काली नाग आया ॥८॥ 
तं प्रेक्षणीयसुक्ुमारघनाबदातं श्रीवत्सपीतबंसनं 
र्मितसुन्दरास्यम्‌ । क्रीडन्तममरतिभयं कमलोद्‌- 
राङ प्रि संदश्य ममसु रुषा भुजया चछाद ॥ & ॥ 
दर्शन करने योग्य, सुकुमार; मेघवर्ण, श्रीवत 
का चिह्न धारण किये हुए, पीतांवर ओढे हुण,मन्द 
 सुसकान सहित सुन्दर मुख तथा कमल गर्भ के 
समान चरण वाले भगवान्‌ को निर्भय विहारकरते 
हुए देखकर उस काली नाग ने उन्हें मर्म-स्थानों मं 
काट लिया और उनके अङ्गसे लिपट गया ॥8॥ 
तन्नागमभोगपरिवीतमहष्टचेछमालोक्य तत्प्रिय 
\ 
सखाः पशुपा भृशाताः । कृष्णेऽपितात्मसुहृदथ- 
कलत्रकामा टुःखानुशोकभयमूढधियो निपेतुः १० 
` श्रीक्कष्णजी को नाग से वेशित तथा निश्चेष्ट 
देखकर उनके प्रिय सखा गोपगण अत्यन्त दःखी 
हुए और भय से मूछित होकर गिर पड़े, क्योंकि 
उनके आत्मा, मित्र, घन, खरी ओर भोग सभी 
कृष्णजी के अर्पण थे ॥१०॥ 
गावो दृषा बत्सतयः क्रन्दमानाः सुदुःखिताः 
कृष्णे न्यस्तेक्षणा भीता रुदन्त्य इव तस्थिरे॥ १ १॥ 
गोएं, चेल, ओर छोटे बछड़े सभी दुःखी हो 
कर रंभानेलगे और उरते हुए श्रीकृष्णजी की ओर 
हृष्टि जमाकर रोते हुए से खड़े होगये ॥११॥ 
अथ व्रजे महोत्पातास्रिबिधा हझतिदारुणाः | 
' उत्पेतुभबि दिव्यात्मन्यासन्नंभयशंसिन! ॥१२॥ 
 फफिरतत्कालहो ब्रजमे अत्यन्त दारुण भय दिख- 
लानेवाले उत्पात, वहाँ की पृथ्वी, आकाश तथा 
शरीरां आदि सभी में होने लगे ॥१२॥ 
तानालक्ष्य भयोद्विम्मा गोपा नन्दपुरोगमाः 
बिना रामेण गाः कृष्णं ज्ञात्वा चारयितं गतम्‌ १३ 
उन उत्पातां को देखकर नन्द्‌ 'ग्रादि गोप भय 
से चिन्तातुर होगये, क्योंकि उन्होंने यह समभ 
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शज ््अजआ8४हलईअअ अंश आए खचयखश्यंच््फ-. 
लिया कि आज श्रीकृष्णजी बलरामजी“को छोड़ | 
कर गोओं को चराने के लिये गये हैं ॥१३॥ 
ेदुंगिमित्तेनिधनं मत्वा प्राप्ममतद्विदः । | 
तत्माणास्तन्मनस्कासते दुःखशोक भयातुराः॥१४॥ ` 

अज्ञान गोपों ने उन उत्पातों से यह समभाकि / 
भ्रीकृष्णजी कहीं सत्यु को प्राप्त होगये हैं, इसलिये 
वे दुःख शोच ओर भयसे आतुर हो उठे क्योंकि | 
उनके प्राण ओर मनतो उन्हीं श्रीकृष्णके आधीनहें। | 


आवालहद्वनिता। सर्व5ज्ञ॒ पशुत्तत्तय) । 


निजंग्मुगोंकुलादीना! कृष्णदशनलालसाः ॥१५॥ 
हे अङ्ग ! समस्त पशुके समान महा मोह मे 

पड़े हुएं बाल, बुद्ध ओर स्त्रियां आदि श्रीकृष्णजी 

के दर्शनों की उत्कण्ठा से दीन होकर गोकुल 

चाहर निकल पड़े ॥१५॥ 

तास्तथा कातरान्‌ वीक्ष्य भगवान्‌ माधवो बलः। 


प्रहस्य किंचिन्नोबाच प्रभावज्ञो ऽचुजस्य सः॥१६॥ 
मध्चु-वंश में उत्पन्न हुए भगवान बलरामजी 
उन्हें ऐसा व्याकुल देखकर हसे, परन्तु उन्होंने कुछ 
न कहा, क्योंकि वे अपने छोटे भाई श्रीक्कष्णजी 
का प्रभाव जानते थे ॥१६॥ 
तेऽन्वेषमाणा दयितं कृष्णं सूचितया पदे!। | 
भगवछ्क्षणजग्सुः पदव्या यश्ुनातटम्‌ ॥१७॥ 
चे सभी अपने प्रिय श्रीकृष्णको ढंढते हुए उन | 
के चरण-चिह्नों के आसरेसे मार्ग पर चलते-चलते 
यसुनाजी के किनारे पहुंचे ॥१७॥ 
ते तत्र. तत्राब्नयवाड्कुशाब्शनिध्वजोपपन्नाति 
पदानि विश्पते । मार्गे गवामन्यपदान्तरान्तरे | 


निरीक्षमाणा ययुरङ्ग सत्वराः ॥१८॥ 

हे अङ्ग ! वे त्रजवासी गोप वहाँ-बहाँ गोओं 
मागमे कमल, यव, अंकुश, वज्र और भ्बजा-चिह् 
वाले भगवान्‌ के चरणों को दूसरों के पेरों के बीच 
वीचमें देखते हुए शीघतासे वहाँ पहुंचे, जैसेयोगी 
जन वेद-माग में परम तत्व को ढंढा करते है ॥१८ 


` अन्तह दे शुजगभोगपरीतमारात्‌ कृष्णं निरीह 
मुपलभ्य जलाशयान्ते । -गोपांश्च मूढधिपणाी 


परितः पशुश्च संक्न्द्तः परमकश्मलमापुराता/ 
जव उन सबने दूरसे यह देखा कि दह मे 
छण्णज्ी फे अङ्ग से ताग लिपडा हुआ है और पर्द 
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निश्रेष्टसे पड़े हें तथा उसी कुण्ड के पासमें ग्वाल 
मूछित पड़े हे तथा पशु रभा रहे हैं, तव वे आत्तं 
होकर महा मोह को प्राप्त हुए ॥१६॥ 


गोप्योऽलुरक्तमनसो भगपर्‍यनन्ते तत्सौहृद 
स्मितविलोकगिरः स्मरन्त्यः ग्रस्ते ऽ हिना प्रियतमे 
भृशदुःखतप्ाः श्यं ्रियव्यतिहृतं दरशुस्रिलोकम्‌॥ 
जिनका मन अनन्त भगवान्‌ में लगा हुआ हे, 
ऐसी गोपियां भगवान्‌ की मन्द मुसकान, स्नेह, 
कटाक्ष ओर वचनों का स्मरण करती हुईं अपने 
ग्रियतम को सर्प-ग्रस्त देखकर, दुःखसे सन्तप्त हो 
कर अपने परम प्रिय (कृष्ण) विना तीनां लोकोंको 
सूना सा देखने लगीं ॥२०॥ 
ताः कृष्णमातरमपत्यमनप्रविष्टां तुख्यव्यथाः 
समनग्रह्म शचः स्रवन्त्यः । तास्ताः धियत्रजकथाः 
कथयन्त्य आसन कृष्णाननेऽर्पितरृशो मृतकम्रतीका 


जब यशोदाजी पुत्र के पीछे यसुनाजी में गिरने 
लगी, तव गोपियां उन्हे पकड़ कर. अत्यन्त दुखी 
दोकर, आँखों से आँसू वहाती हुईं यशोदाजी की 
भांति ही शोक मनाती और भगवान्‌-की त्रजम की 
हई लीलाओं को वर्णन करती हुई, भगवानके सुख 
की ओर दृष्टि दिये हुए सुतक्रे समान होगइ २१। 


कृष्णप्राणान्‌ निर्विशतो नन्दादीन्‌ वीक्ष्य तं हदम्‌] 
्रत्यपेधत्‌ स भगवान्‌ रामः कृप्णानुभाववित्‌२२॥ 
श्रीकृष्ण भगवानमे मन लगाये हुए नन्द आदि 
गोपों को कालीदह में गिरने से वलरामजी ने रोक 
लिया, क्योंकि वे भ्रीकृष्णकी महिमा जानते थे ॥ 


इत्थं स्वगोकुलमनन्यगतिं निरीक्ष्य सख्ीकुमार 








श्वसनरन्धविषाम्वरीपस्तव्धेक्षणोल्युकमुखो हरि . 
मीक्षमाण! ॥२४७॥ 


जो भ्रीकृप्णुजी ने अपने शरीर को बढाया तो 
उस नाग क शरीरम महान्‌ कष्ट होनेलगा,इसलिये 
वह अपना वंधन खींचकर क्रोध सहित फनों को 
को उठाकर फुंकार मारता हुआ, केवल थ्रीकृप्णकी 
ओर देखता हुआ, खड़ा रहा, उसकी नाक में से 
विष निकल रहा था, आवा के समान चमकते हुए 
खुले नेत्रथे ओर मुंहसे अभि निकल रही थी ॥२४॥ 


तं जिहया द्विशिखया परिलेलिहान हे उकिणी 
ह्यतिकरालविपापिदृष्टिम्‌ । क्रीडन्नमूं परिससार 
यथा खगेन्द्रो वश्नाम सोध्प्यवसरं प्रसमीक्षमाण!॥ 

. दो शिखा वाली जीभ से दोनों होठों को चाट 
रहा था, ऐसे अत्यन्त भयंकर विष की अझ्चि से 
भरी हुईं रणि वाले इस नागके चारों ओर भीकृष्ण 
भगवान क्रीड़ा करते हुए गरुड़की भांति फिरनेलगे 
ओर वह भी अवसर की प्रतीक्षा करता हुआ धी 
कप्णजी के चारों ओर फिरने लगा ॥ २५॥ 


एवं परिभ्रमहताजसमुन्नतांसमानम्य. तत्पृथु 
शिरस्वथिरूढ आद्यः । तन्मूरधरन्ननिकरस्पर्शाति 
ताम्रपादांबुजोऽखिलकलादिशुरुननत ॥२६॥। 


इस प्रकार फिरते-फिरते जव उसका पराक्रम 
नष्ट हो चुका तव भ्रीकृप्णजी उसके ऊचे फनों को 
भुकाकर, उसके मोरे सिरों पर चढ़ गये और उस 
के मस्तक चञ्चल होने पर भी उनपर नृत्य करने - 
लगे, क्योंकि ने आदि पुरुष तो समस्त कलाओके 
आदि शुरु हैं, उस समय उनके चरणारविन्द उस 
के मस्तक के रत्नों के स्पशे करने से विशेष अरुण 


` उसी स्थिति में रहकर फिर उस सपं के बन्धनसे | ईए उस समय 


मतिदःखितमात्महेतोः । अज्ञाय मत्यपदवीमन- | दयो रहे थे ॥ २६॥ 
'बतेमानः स्थित्वा मुहृतमुद॒तिष्ठदुरज्ञचन्धात्‌ ॥२२। तं नतगु्यतमवेक्ष्य तदा तदीयगन्धषेसिद्धसुर- 
इस प्रकार अपने गोकुल को केवल अपने ही | चारणदेववध्व) । प्रीत्या मृदङ्गपणवानकचाद्यगीत 
शरण देखकर और अपने लिये स्री वालकां सादत पुष्पोपहारनतिभिः सहसोपसेदुः ॥२७॥ 


सबको अत्यन्त दुखित जानकर मनुष्यों कं समान 
लीला करने वाले श्रीकृष्ण भगवान्‌ दो घड़ी. तक | जव ns क a ठ के 
देव, चारण ओर अप्सराय-ये सभी सदज्ञ, पणय 
आनक आदि अनेक प्रकार के वाजे, गीत, पुष्प, 
भेंट और स्तुति द्वारा सेवा करने के लिये तत्काल 


छूट गये ॥ २३॥ 
तत्रथ्यमानबपुषा व्यथितात्मभोगस्त्यक्त्वोनन 


` मय्य कुपितः खफणान भुजङ्गः । तस्थौ श्वसन्‌ | ही आनन्द पूवक आ पहुंचे ॥२७। 
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` भगवान्‌ के महान्‌ भारसे पीड़ित और उनकी ण्ड़ी 


२२४ 





यद्यच्छिरो न नमतेऽङ्ग शतैकशीष्णस्तत्‌ तन्ममद्‌ 
खलद्ण्डधरोऽङघ्रिपातेः । क्षीणायुषो भ्रमत 
उसबणमास्यतोऽसंङ नस्तो बमन. परमकश्मल- 
माप नागः ॥२८॥ > 
हे अङ्ग ! सी प्रधान मस्तकों वाला बह काली- 
नारा अपनी आयुष्य क्षीण होने पर भी घूमतारदा 
परन्तु वह जिस मस्तक को भी ऊँचा उठाता था, 
दृष्टदमन भगवान्‌ उसीको कुचल देते, तब तो वदद 
नाग सुख ओर नाकसे लोह बहाता हुआ महान 
दुःखी हुआ ॥ २८॥ 
` तस्याक्षिभिगरलम्नुद्वमतः शिरस्सु यथत्समुत्र- 
मति निःश्वसतो रुषोचे! । जृत्यत्‌ पदाऽनुनमयन्‌ 


दमयाम्वभूव पुष्पे प्रपूजित इवेह पुमान्‌ पुराणः ॥ 


क्रोध से ऊँचा श्वांस लेता ओर नेत्रां में से 
विष को उगलता हुआ चह नाग अपने मस्तकों में 


' से जिसःजिस मस्तक को ऊपर उठाता है, उसी 


मस्तक को ऱृत्य करते हुए भगवान ने अपने चर- 
णारबिन्द से झुकाकर उस नाग का दमन किया, 
उस समय गन्धर्व आदि देवताओं के पुष्प-वर्षा 
करने से गोपों को भी भगवान पुराण पुरुष के रूप 
में दिखलाई दिये ॥२९॥ 


तथ्चिन्नताए्डवविरुग्णफणातत्रो रक्तं मुखेरुरु 
वमन्‌ जप भग्नगात्रः । स्मृत्वा चराचरगुरुं पुरुषं 


` पुराणं नारायणं तमरणं मनसा जगाम ॥३०॥ 


हे राजन्‌ ! भगवान्‌ के विचित्र तांडव से ट्रे 
हुए फन रूपी छत्र वाला बह नाग अपने मुखोंमें से 
रक्त उगलता हुआ; भझन शरीर होकर, थ्रीकृष्णजी 
को चराचर के शुरु, पुराण पुरुष और नारायण 
समझ कर हृद्यसे उनके शरण हुआ ॥ ३० ॥ 


कृष्णस्य ग्भजगतोऽतिभराबसन्नं पािशप्रहार 
परिरु्णफणातपत्रम्‌ । दष््राऽहिमादमनुपसेदुरश्रु- 
ष्य पत्न्य आताः छृथद्वसनभूषणकेशबन्धाः ३१ 


समस्त विश्व को अपने उदर में रखने चाले 


के प्रहार से टूटे हुए फनरूपी छत्र बाले कालीनाग 
को देखकर शिथिल वस्न, . आभूषण तथा केशः 
बेरी वाली अत्यन्त आत्त नागकी पत्नियां भग- 
वान्‌ के शरण आई ॥३१॥ | 
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दि न ््न्न्न्--- 
तास्तं सुविग्नमनसोऽथ पुरस्कृताभाः काये 
| 


s 
| 


निधाय झ्ुबि भूतपतिं ्रणेसुः | साध्व्यः कृताः 
जलिषुटाः शमलस्य भतुंमोषेप्सवः शरणदः 
शरणं प्रपन्नाः ॥३२॥ | 
अत्यन्त उद्धि् चित्त चाली, पतिवता और | 
अपने पति को दुःखसे छुड़ानेकी इच्छा रखनेवाह्वी | 
उन नागनियों ने अपने वच्चोंको आगे करके; शरण 
देने वाले भगवान्‌ की शरण में आकर, हाथ जोड़ | 
कर, अपनी देहको पृथ्वी पर पटक कर ( दण्डवत्‌ 

प्रणाम करके ) प्रभु की शरण ली ॥३२॥ 

नागपत्न्य ऊचुः | 
` न्याय्यो हि दण्डः कृतकिस्विपेऽस्मिस्तवावतारः 


खलनिग्रहाय । रिपोः सुतानामपि तुरयदृष्टेधत्से । 


दमं फलमेवानुशंसन्‌॥२२॥ 


नाग-पत्नियां बोलीं-आपने जो इस अपराधी 
को दण्ड दिया है, चह न्याय मय ही है, क्योंकि | 


अवतार तो दुष्टों को दणड देनेके लिये ही है, आप | 


जो भी दण्ड देते हैं उसके फलको विचार करके 


दी देते हैँ, क्योंकि आप तो शत्रु और पुत्र पर | 


समान दृष्टि रखते हें ॥३३॥ ॒ 
` अजुग्रहोऽयं भवता कृतो हि नो दणडोऽसा ते. 
खलु कल्मषापहः यदन्दशूकत्वमसुष्य देहिनः 
क्रोधोऽपि तेश्लुग्रह एव संमतः ॥३४॥ 

यह आपने हमपर अनुग्रह ही किया है, क्यों 
कि आपके दएड से अपराधीका पाप दूर होजाता 
है, जिस पाप के कारण इसे सर्प शरीर मिला है 
वह पाप आपके क्रोध से दूर हो चुकाहै, इसलिये 
आपका क्रोध देया-रूपही मानना चाहिये ॥३४॥ 

तपः सुतप्तं किमनेन पूवं निरस्तमानेन च 

_ । ए 
मानदेन । धर्मोऽथ वा सवजनाचुकम्पया यतो 
भवास्तुष्यति सवजीबः-॥ २५॥। 

इसने पूर्वे जन्म-में ऐसा कौनसा तप या धर्म 
किया है कि जिसके कारण सबको जीवित रखने 
वाले आप प्रसन्न'हुए हैं, इसने अभिमान छोड़कर 
दूसरों को सन्मान दिया है या सब लोगों पर 
दया की है ? ॥३५॥ | 


कस्यानुभावोऽस्य न देव विद्महे .तवांधि रेणुः ः 
स्पशाधिकारः । यद्वाञ्छ्या श्रीलेलनाचरत्‌ तपो 
| विहाय कामान्‌ सुचिरं इतब्रता ॥३६॥' | 
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हे प्रकाशमान ! इसे हम नहीं जानती कि यदद | . पंच महाभूत, डनकी मात्रायं,इन्द्रिय,प्राण, मन 
इसकी कौनसी तपस्या का फल है? जो यह आप | बुद्धि और चित्त के आत्मा, त्रिगुणात्मक अकार _ 
के चरणारच्रिन्द की रजको स्पर्श करने का अधि- | से अपने अंशरूप जीवों के खरूप को आच्छादन 
कारी हुआहे कि जिस व्वरण-रजके लिये लच्मीजी | करने वाले ! आपको प्रणाम है ॥४२॥ 
क ब छोड़ नमोऽनन्ताय सूक्ष्माय कूटस्थाय विपश्चिते । 
Mme यामो रमेत _ _ | नानावादानुरोधायै वाच्यवाचकशक्तये ॥४३॥ 
E १९७ न च सावेभाम च पारमेष्ठय चे अनन्त, सूच््म, कूटस्थ, सर्वज्ञ, अनेक ्रकारके 
9 रसाधिपत्यम्‌ । न योगसिद्धीरपुनभवं वा वाञ्छ- | बाद-विवाद से कद्दे जानेवाले, बाच्य और वाचक 
` ` नन्ति यत्पाद्रजः प्रपन्नाः ॥३७॥। | वा न आभा लि रूपों से प्रतीत 
| जो आपके चरण-रज की शरण हैं, वे खरग, | दोने वाले आपको प्रणाम हे ॥४३॥ 
चक्रवत्ति राज्य, अ्रह्मलोक,पाताल,योगकी सिद्धियां | नमः प्रमाणमूलाय कवये शाख्रयोनये । 
| je 53 भी नहीं od Na हि प्रहताय निदृत्ताय निगमाय नमो नमः ॥४४॥ 
ह >»प दुरापम्‌ जनि’ क्राः | चंक्षु आदि इन्द्रियां के भी इन्द्रियःरूप, खयं 
वशोऽप्यद्दीशः । संसारचक्रे भ्रमतः शरीरिणो | सिद्ध, ज्ञान, मान, बेद के कारण, प्रबृत्ति ओर 
हे नाथ ! जो: चरण-रज अन्य पुरुषोंकों अत्यंत I दै ॥४2॥ बसुदेवसुताय EE 
दुर्लभ है, उस चरण-रजको यदद तमोशुणसे उत्पन्न | नमः ऊष्णाय रामाय बसुदेवसुताय च । | 
तथा क्रोधके हा रा बाला नाग अनायास ही | प्रयुज्नायानिरुद्धाय सात्त्वतां पतये नमः ।४५॥ 
प्राप्त दोगया, कि जिस चरण-रज की इच्छा करते | राम-कृष्ण रूप वसुदेव के पुत्र; भन्न, अनि 
ही संसार-चक्रमें भ्रमण करता हुआ प्राणी मनो- | रुद्ध रूप, भक्तों के पतिरूप आपको प्रणामह ॥४५॥ 
' ाड्छित सम्पदा पा जाता है ॥३८॥ ` |नमो गुणप्रदीपाय गुणात्मच्छेदनाय च। 
|. नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने । गुणहत्त्युपलक्ष्याय गुणद्रष्ट्रे खसंविदेः ॥४६॥ 
' -श्वुतावासाय भूताय पराय परमात्मने ॥३६॥ ञच्याकृतविहाराय सर्वव्याकृतसिद्यये । ` 
उन भगवान, महात्मा,आकाश आदि पंचभूतां हृषीकेश नमस्तेऽस्तु मुनये मौनशीलिने ॥४७॥ 
|. के आंध्रयरूप, अन्तयाँमी, सबके आदि कारण भर | अ्तःकरण के प्रकाशक, गुणों के द्वारा अपने 
` परम कारण परमात्मा को हम प्रणाम करती हें॥ | खरूप को आच्छादन करने वाले, चित्त आदि 
। ज्ञानविज्ञाननिधये ब्रह्मणेऽ्नन्तशक्तये | , - | कीजत्तियों से उंपलक््य, ल आदि के elk 
` अगुणायाविकाराय नमस्ते प्राकृताय च ।४०॥ अगो, सतक) ह धान गर 
ज्ञान-विज्ञान के भंडार, ब्रह्म, अनन्त शक्ति, पद ने 
निर्गण, निर्विकार और प्रकृति के प्रवर्तक आपको |. फे मवत्तेक, आत्मामे रमण दी बान 
पि | भ अर ४४४ 
हम ओके ख प्रावरगतिज्ञाय सर्वाध्यक्षाय ते स | 
कालाय कालनाभाय कालावयवसाक्षिणे । | =. य चच विश्वाय दटृऽस्य च हेतवे॥४८॥ 
विश्वाय तहुंपद्॒ष्ट्रे तत्कत्रें विश्वददेते ॥४९॥ न्न और सूम सबकी गति के जानने वाले. 
' काल रूप, काल-शक्ति के आश्रय रूप, काल के | समस्त विश्व के साक्षी, सर्वत्र अनासक्त, सबके 
अंशों के साक्षी, विश्व रूप, विश्व के साक्षी, कत्ता अधिष्ठाता, निषेध क सीमारूप, जगत्‌ रूप; बित 
कारण-रूप ! आपको प्रणाम है ॥४१॥. . | के अधिछ्ठान, अध्यास और अंपवाद' के साक्षी, 


` भूतमात्रन्द्रि्ाणमनोषुद्धयाशयात्मने । | विद्या और अविद्या के अंपवाद तथा अध्योस फे 
त्रियुणेनाभिमानेन गूढस्वात्मानुभूतये ॥४२॥ कारणं आपको अयाम है इनो . `` 
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करनी हो वह इमसे कीजिये, जो अद्धा-पूर्वक आप 


मूदित॑ | विससजांप्रिङुऱ्ने 7 भा , 
| ह विवध त | पे हर कगार भगवान यह वचन सुनकर 
“प्रकार से भगवानकी स्तुतिकी, तव उन्होंने चरण | को चला हे नाग ! तू यहाँ न रह, शीघ्र ही समुद्र ' : 


२२६ ` ME FE उस >न्‍फऑि सि २ीऊ:ससकसयएा श्रीमद्भागवत 
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प्रहार से कुचले हुए सिर वाले मूछित नाग को 
छोड़ दिया ॥ ५७॥ अर 
केहेरिम्‌ ५ 
प्रतिलब्धेन्द्रियपाण। कालियः शन | 
कृच्छ्रात्‌ समुच्छवसन्‌ कृष्ण दीनःप्राह कृतांजलिः। 
बह कालीनाग धीरे २चेतन्य होकर हाथ जोड़ 
कर, कष्टफे साथ श्वांस लेता हुआ भगवान शी- 
कृष्णचन्द्रजी की स्तुति करने लगा ! ५५॥ 
बयं खलाः सहोत्पत्त्या' तामसा दीघमन्यवः। 
खभावों दुस्त्यजो नाथ लोकानां यदसहुग्रः ५६॥ 
हे नाथ ! हम तो जन्म ही से दुष्ट, तमोशुणी. 


} जन्म स्थितिसंयमान , शुणैरनी 
त्वं स्य जन्मस्थितिसंयमान्‌ प्रभो - 

होऽक्ृतकालशक्तिट्ठक्‌। तत्तत्स्वमावान्‌ प्रतिबो- 
घयन्‌ सतः समीक्षयाऽमोधविहार ईहसे ॥४६॥ 

हे प्रभु ! काल-शाक्ति के घारण करनेवाले,घायः 
निष्क्रिय आप इस जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति और 
लय करतेद्दो, हे अमोध चरित्रकत्तां ! आप अपनी 
इच्छा:से उन-उन संस्कार से होने वाले खभावों 
को प्रतिचोधन करते इए क्रीड़ा करते हो ॥४६॥ 


. तस्येव तेऽमूस्तनबख्निलोक्यां शान्ता अशान्ता 


उत मूढयोनयः । शान्ताः प्रियास्ते हयधुनाउवितु | . SR 
सतां स्थातुश्च ते धर्मपरीप्सयेहतः ॥१०॥ ' | ओर मदात्‌ क्रोधी दे, किसो का स्वभाब तो i 
में शान्त, अशान्त और मूढ़ अर्थात्‌ ही नहीं सकता दै, इसी स्वभाव के कारण त 
त र 5 मनुष्या को मिथ्या आग्रह बंध रहा हैं ॥५६॥ 


सात्विकी, राजसी और तांमसी जितने शरीर हे. पा शषिर्न 
चे सब आपही के खेलने के खिलौने हैं, फिर भी | त्वया खष्ठमिदं विश्वं धातुगु्णा | 
नानास्वभावचीर्योजोयोनिबीजाशयाकृति ॥५७॥ 





इस समय आपको शान्त स्वरूप हीं मिय है; क्यों 
कि साधुजनों की रक्षा के लिये ही आपने अवतार |.- 


|| 
+ * / 
b vt 
_ 


धारण किया है॥ ५ ॥ ` 'हे विधाता ! आपही ने गुणों से अनेक प्रकार | 
अ : „= 5] की रचनामय, भिन्न-भिन्न स्वभाव, शक्ति, बल, $ | 
अजुयरहणीष्व भगवन प्राणांस्त्यजति पन्नगः |: `| योनि, वीज, संस्कार और आरतियां वाला 


रीणां नः साधुशोच्यानां पतिः प्राणः प्रदीयताम्‌ ॥| संसार रचा है ॥५७॥ . 
हे शान्तमूत्ति ! इस अशान सूखेको आप क्षमा | वयं च त॒त्र भगवन सपा जात्युरुमन्यवः । 


कीजिये, क्योंकि स्वामी को एक वार अपनी प्रजा | ....८ : 
का अपराध अवश्य ही क्षमा करना चाहिये ॥११॥ | भाव दुस्त्यजा मोहिताः स्वयस्‌॥ 
हे भगवन्‌! उसमें हम तो जन्म ही से. महान 


, : त्रो hy च्य $ ° द 
अपराधः सकृद्‌ भ्रां सोढव्यः स्वप्रजाकृतः। क्रोधी सपं हैं और आपही के द्वारा मोहित इण हैं, 








्षन्तुमहसि शान्तात्मन मूढस्य त्वमजानतः। १२॥| अला हम आपकी मायाको कैसे छोड़ सकते हैं १॥ 


दे भगवन्‌ | कृपा कीजिये, यह नाग मर रहाहैे 
सजनां के द्वारा शोचनीय हम स्त्रियों पर इपाकर 
के हमको पतिरूप प्राण दीजिये ॥५२ ' 


विधेहि ते किंकरीणामनुष्ठेयं तवाशया । ` 
यच्छद्वयाऽतुतिष्ठन्‌ वै मुच्यते सर्वतो भयात्‌।५३॥। 
हम- आपकी दासियां हैं, इसलिये जो आज्ञा. 


भवान्‌. हि कारणं तत्र सवज्ञो जगदीश्वरः । 


_ अपनी माया से छुड़ाने में आपही कारण हैं, 
क्याफे आपी सर्वेश और जगदीश्वरहें, इसलिये 
हमें दरड दीजिये या हमपर कृपा कीजिये, यह 


दोनों वातं आपको उचित हैं ॥५३॥: [ 
,.. - ` शरीशुक उवाच 


की आज्ञा का पालन करता है, वह सच प्रकार के | 
$= CQ | | 
` |इत्याकण्यं बचः भाह भगवान्‌ कार्यमानुषः । `. 


भय से सुक्त हो जाता हे ॥५३॥ | 
र उवाच . 
इत्यं स॒ नागपत्नीभिभगवान्‌ समभिष्ठुतः । न 
डत ` भीशुकदेवजी बोले-लौकिक कर्म साधन के 


र जा॥६०॥ - 
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अलुग्रहं निग्रहं वां मन्यसे .तद्‌ विधेहि न।॥४५६॥ 


_| नात्र स्थयंत्वया सपं समुरं याहि मा चिरम्‌॥६०॥। 


= a कक. 


| 
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स्वज्ञात्यपत्यदारात्यो गोटभिभेज्यतां नदी । |` श्रीशुक उवाच 
य एतत्‌ संस्मरेन्मरर्यस्तुभ्यं मदनुशासनम्‌ ॥६१।| एवशुक्तो भगवता कृष्णनाद्वुतकमेशा । 

ओर अपने साथ अपने बन्धुओं, पुत्रों तथा | ते पूजयामास मुदा नागपत्न्यश्च सादरम्‌ ॥६४॥ 
स्त्रियों को भी लेता जा, इस नदी को गोएं और | शीश॒कदेवजी वोले-अपूर्व चरित्रकर्ता भगवान 
मनुष्य उपयोग करगे, जो ससुप्य तुझसे कही हुईं | श्रीकृष्णजी ने जच इस प्रकार कहा, तव नाग तथा 
मेरी इस आज्ञा का प्रातः तथा संध्या के समय | नाग-पत्नियों ने सादर सानंद उनका पूजन किया ॥ 


स्मरण व कीर्तन करगे, उन्हें तुम्हारा ( सर्प मात्र दिव्याम्बर्ररुमणिमिः पराध्यैरि भूपणेः | 
का) भयनहोगा॥६१ ` 3 _ 


दिव यगन्धानु हि है हत्योर > | 
भनया दका व्यगन्थानुलपेश्च महत्योत्पलमालया ॥ ६५॥ 
Fa स hl रि पभाजुयात्‌ । | पूजयित्वा जगन्नाथं साद्य गरुडध्वजम्‌ । 
प ज़ ® प्रीतो$ 
रमना मदा देवादीस्तपयेजल: । | ततः प्रीतोभ्यनुज्ञातः परिक्रम्याभित्राद्य तम्‌। 
उपोष्य सा स्म्रन्षचत्‌ सवपा प्रभुच्यते ॥ ६ २।। सकलत्रसुहृतपुत्रो द्वीपमध्ये जगास इ | द ६ \ 
जो मचुष्य मेरे क्रीइ'-स्थल इस दद में स्नान | बह दिव्य बस, माला, रज, अमूल्य आभूषण . 
करके देवादिकों को जलाञ्जलि देगा ओर उपवास | दिव्य चन्दन के लेपन ओर बिशाल कमल माल 
करके मेरा .पूजन ब स्मरण करेगा, बह सब पापों से गरुड़ध्वज जगत्पति भगवानका पूजनकर, प्रसन्न 
'से मुक्त होजायगा ॥६२॥ | होकर आज्ञा मांगकर,परिकंमादेकर,वंदनाकरकेअओर 
द्वीपं रमणकं हित्वा इृदमेतमुपाश्रित! । , | खी-पत्रोंको साथ लेकर समुदरके द्वीपमें चलागया॥ 
3 हर ५ RN - रत 
7 यद्भयात्‌ स सुपणरत्वां नायान्मत्पादलाञ्चितस्‌६३| तदेव साऽए्ृतजला यंप्रुना निर्विषाऽभवत्‌ । 
जिस गए्ड़ के भय से तूने रमणक-द्वीप छोड़ | अतुग्रहाद भगवतः क्रीडामानुषरूपिणः . ॥६७॥ 


कर इस दह का आश्रय लिया है बह अव तुझे न | ' उसी क्षण यसुनाजीका जल नर-तनधारी भग- 
खायगा, क्योंकि तेरे सिर पर मेरे चरणों का चिह्न | वान्‌ की छपा से कीड़ा के लिये विष रहित ओर 
( बन गया )'है॥६३॥ * | असत तुल्य होगया ॥६७॥ क 
इति श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे पोडशोऽध्यायः ॥९६॥ _ ज 
सत्रहचा अध्याय 
त | ( ब्रजवासियों की दावाझिसे रक्षा ) | 
_ राजोबाच स्व॑ स्वं भागं प्रयच्छन्ति नागाः प्वेणिपेणि। 


नागालय॑ रमणक कस्मात्‌ तत्याज कालियः | . | गोपीयायात्मन सर्वे सुपर्णाय महात्मने ॥ ३॥ 
कृतं कि बा सुपणेस्य. तेनेकेनासमञ्जसम्‌ ॥ १॥| चे जाग लोग प्रति अमावस्या को अपनी रेषा 
परीक्षित बोले-काली नाग ने सपां के स्थान | के लिये महात्मा गरुड़ के लिये अपना-अपना बलिं 
' अपने रमणक द्वीप को कयां छोड़ा था और गरुड़ | भाग दिया करते थे ॥३॥ ES 
.' का केवल काली नागने ही क्या अपराध कियाथा। | चिीयमदाविष्ः काद्रवेयस्तु. कालियः । 
Te) बलिः । | कदर्थीकृत्य गरुडं स्वयं तं बुझे बलिम्‌ ॥ ४॥ 
` उपहायः सपजनमांसि मासीह यो बलिः ।: | ` RE 
तबाही i न्तु यह कद्र का पुत्र काली नाग विष और 
. वानस्पत्यो महाबाहो नागानां प्राङ्निरूपितः॥।२॥| दीय अभिमानमे पड़कर, गरुड़को तुच्छ समता ` 
eh वोले-हे राजन्‌! गरुड़के है | हुआ उनके बलि-भाग को स्वयं खा गया ॥४॥ 
रूप नागों ने पहले गरुड़ की भूख-सम्बन्धी पीड़ा `... कुपितो राजन भगवान भगवस्मियः । . 
दूर करनेके लिये वारी-बारी से प्रति मास ब॒क्षकों । र इपितो PNR ER क 
जड़में बलिदान रखने का ठहरावा कर दिया ॥१॥ ¦ विजिधांसुमेहावेग/ कालियं सशषपाद्रवत्‌ ॥ ४।। | 
तदान ठः 
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का प्रिय | “यदि गरुड़ यहाँ आकर वदि गस यहाँ आकर मध॒कियोंको लायणा खायगा. , 
नरक से मारते के लिये बड़े बेग के | तो वह तत्काल ही प्राण-हींन होजायगा” यह में 


सांथ इसके पीछे दोड़ा ॥श॥। | | 
तमापतन्तं तरसा विषायुधः प्रत्यस्ययादुच्छि- | पं कालियः परं वेद नान्यः कथन लेलिइः । 
वनेंकमस्तकः । दद्विः सुपर्णं व्यद्शद ददायुधः | अवासीद गरुढाह भीतः कृष्णेन च विवासितः १२ 
ड नेच्छवसितोग्रलोचनः ॥६॥ इस बात को केवल काली नाग ही जानता था 
| करालनिददोच्डबसि भे काली र भी दौड़ कर| इसरा कोई सपं नहीं जानता थाहसलिये बह गरुड 
न अपने फनों को ऊँचा से डरकर वहाँ रहता था, उसे भ्रीकृष्ण जी ने आ 
न इन्तरूपी आयुध, भयंकर | निकालदिया॥ईश 0 
जीम और स्तंसित तथा उग्र वालो नाग गरुड़ को |: कृष्णां. हदादविनिष्क्न्तं दिव्यस्रग्गन्धवाससस्‌। 
दांतों से काटने लगा ॥ ६॥ hr महामणिगणाकीण जाम्बूनद्परिष्कृतम्‌ ॥१३॥ 


ताक्ष्य॑पुन्र! निरस्य प्रचंडयेगो द वंस्रपहने 
, प्रचंडवेगों || जब भ्रीकृष्णचन्द्रजी दिव्य माला व वख 
ता RT हक हुए, चन्दनादि का लेप किये हुए ओर अमूल्य 


मधुसूदनासनः । पक्षेण सव्येन हिरण्यरोचिषा | पक्षियों से जटित सोने के गहने धारण किये हुए 
जघान कढ्रसुतसुग्रविक्रमः। ७॥ उस हृद से वार निकले ॥१३॥ _ 
ब उग्र का आ उपलभ्योत्थिताः स्वे लब्धपाणा वासवः । 
गरुड़: नेः भी मद्दान्र कोथ मे आकर. हया ङ भिरेमिरे ला | 
कर, बड़ बेग. के साथ सत्रणके समान. चमकते हुए | गोद निसुतास्मानो गोपाः भीत्याउभिरेमिरे।२४ | 
अपने बाये पंख से उसपर प्रहारं किया ॥॥ | तब भगवानको दित समस्त ्रजबासी इसे : | 
त त प्रकार से सचेत तथा आनंदित होकर प्रीति पूर्वक 
सुपणंपक्षाभिहतः कालियोऽतीव विशः । ` | उनसे मिले, जैसे प्राण को पाकर इन्द्रियां सचेत | 
हद्‌ .विवेशःकालिन्यास्तदगम्यं टुरासदस्‌ ॥८॥| द्वोती हैं ॥ १४ | | 
ः _ बद काली नाग गरुड़के पंख हारे व्याल. | यशोदा रोहिणी नन्दो गोप्यो गोपा कोरव। ' | 


ala nth ns कृष्णं समेत्य लब्भ्रेहा'आसंन्‌ लब्धमनोरथाः १५॥ | 


जा न सकता था ओर अगाध जल होने से :बहाँ-| ८ हेः कौरव ! श्ीकृष्णजी को पाकर यशदा, 
_ रोहिणी, नन्दजी, गोपियां ओर गोप सचेष्ट होगये 
अका पराक्रमे भी न थल सकता आयी: और उनको मनोरथ पूर्ण होगया ॥१५॥ 
मा क गंरुहो. भक्ष्यमीप्सितम्‌ । . | रामञ्चाच्युतमालिङ्गच जहासास्यानुभाववित्‌। 
bee [स ए वोत नगा गाबो इषा वत्सा लेभिरे परमां बुदम्‌॥१६॥ 
लिन आया चले सौमारि ऋषि जे रोका, बिला बलरामजी/ श्रीकृष्णेजी से मिलकर हँसे;: क्यों: - 


मारे कि बह उनका प्रभाव जानते थे, गोएं; बैल: और 
बह भूख के मारे उन मछलियोंको बलात्कार-पूर्वक |. े , गोए, बेल: 
खा मा ॥ ॥ दः बछुड़े सभी परमानन्द को प्राप्त हुए, तथा जो वृच्त 


(काली नाग के प्रभाव से) सूख गये थे, वे फिर से 


सत्य कहता हूँ ॥११॥ 


है sr Ss 


मीनान्‌ सुटुःखितानः दृष्टठा दीनान्‌ मीनपतो हते । | हरे हो गये ॥ १६॥ 
` कृपया सोभरिः माह तत्रत्यं ममभाचरन्‌ः ।१०॥ नन्द्‌ विप्राः समागत्य शुरवः .सकलत्रकाःःः। - 
„ _ होगई लाक दजा मरगयाःतव मछलियां | ऊंजुस्ते कालियगरस्तोः दिष्टया मुक्तस्तवात्मणः 
; | 3 सुत्तस्तवात्मजःः ९ ७ 
| Sis उ ककर उनकी इशल के | उस समय ब्राह्मणों तथा गुरु ने. सजी द 
लय सांभार ऋष ने कहा [क ॥ १०॥ : न. 


Np विश्य आकर नन्द्रायजी से कहां कि आपका पत्र काली 
अत्र रविश्य गरुडो यदिः मत्स्यान्‌ स-खादति।7 | नांगके ग्रसनेपर भी बच गया-यह आ 


सच प्रणेष्ये सत्यमेतद ्वीम्यहम्‌॥११॥| देहि दानं दविजातीनां -कृष्णनियु क्तिहेतवे-। - 
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नन्द्‌ः प्रीतमता राजन गाः सुंबणं तदाऽदिशंत्‌१८| कृष्णं ययुस्‍्ते शरणं मायामतुजमीश्वरम्‌ ॥२२॥ 


_ ० १७ देशर्भस्कन्प्रः - ` २२६ 
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'श्रीकृष्णजीके बचनेके उपलक्षमं आप ब्राह्मणों: तब त्रजवासी अकुला कर उठे और जलतीहुई 
को दान दीजिये' हे राजन ! तब श्रीनन्द्रायजी ने | दशा में माया से नर-तनधारी परमेश्वर श्रीकृष्ण 


` प्रसन्नता-पूर्वक गो तथा स्व॒र्णंका दान किया ॥१८॥ | के शरण गये ॥ २२॥ 


यशोदापि महाभागा नहष्टलब्धप्रजा सती। | कृष्ण कृष्ण महाभाग हे रामामितविक्रम | 
परिष्वज्याङ्कमारोप्य युमोचाश्रुकलां मुह! ॥१६॥ एष घोरतमो बहिस्ताबकान्‌ ग्रसते हिं न!॥२३॥ 
सती यशोदाजीभी परम भाग्यवती हैं कि जिन | (ओर वोले कि ) दे इष्ण ! हे इष्ण ! हे महा 
का पुत्र मरंकर फिरसे मिलगया, उन्होंने श्रीकृष्ण | भाग ! हे राम ! हे. परम पराक्रमी ! हम जो आप 
जी को गोदमें लेकर बार-बार आँसू बहाये ॥१६॥ उ है, उन्हें यह महा -घोर अञ्चि भस्मं 
| है॥२३॥ 
तां रात्रि तत्र राजेन्द्र धुत्तुइभ्यां अ्रमकर्षिताः। | ^ ` ६ रात 0 
उखुत्रंजौकसो गावः कालिन्या उपकूलतः ॥२०॥| 33 ऽर दा Sl 
हे राजन्‌ः! ब्रजचासी ओर गोएं भूख, प्यास ड Mn संत्यक्तुमइुतोभयम््‌ NR 
र श्रम से थक चुके थे, इसलिये ने उस रातको मित्रों है प्रभु! इस घोर दुस्तर कालरूप अग्ििसे हम 


वहीं यमुना के तट पर ठहरे रहे ॥२०॥ a mn म आपके भय रहित . | 


तदा शुचिबनोद्र्तो दवाभिः सर्वतो बजम्‌। ` | इत्थं खजनवैकृब्यं निरीक्ष्य जगदीस्रः | 


सुतं निशोथ आहत्य प्रदरधुञ्ुपचक्रमे ॥२१॥ 


तमझिमविबत्‌ 
तव ग्रीष्मं ऋतु के कारण वनमें उत्पन्न हुए | ` त तीत्रमनन्तो ऽनन्तश क्तश्चक्‌ ॥२३२॥। 


दाचानल ने सोते हुए अजबासियों को आधी रात तके सया 
में चारों ओर से घेरकर जलाना आरंभ करदिया ॥ | दी व्याकुलता देखकर उस भयानक अशि को पान 
तत उत्थाय संग्रान्ता दह्यमाना त्रजोकंसः। । कर गंये॥ २५॥ 
इति श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे सप्तदशोऽध्यायः ॥१७॥ 
अठारहवां अध्यायः 
( प्रलम्बासुर-वध ) 


श्रीक उवाच |स च इन्दोबनगुणेषेसन्त इव लक्षितः । 
अथ कृष्णः परिडतो ज्ञातिभिशचदितात्मभिः | | रास्ते भगवान साक्षाद्रामेण सह केशवः॥ ३॥ 
अनुगीयमानोः न्पविशद्त्रजं गोङुलम्रणिडितम्‌।१।| परन्तु जहाँ बलरामजी के साथ साक्षात्‌ आ 
भ्रीशुकदेवजी बोले-फिर श्रीकृष्णजी अपने. | कृष्णजी विराजमान हैँ, ऐसे जन्दाबन के गुणों से 
प्रसन्न चित्त बन्धुओं के. साथ उ य गाये | वह ग्रीष्म भी बसन्तके समान जान पड़ता था॥३॥ 
जाने वाले अपने चरित्र खुनते हुए गो-समूह से | निरनिहादनिद्च स्वनि छ्लिकम्‌ 
शोभायमान होते हुए सबके साथ मिल-जुल कर प होदनिह | 


Bt rs शश्चतच्छीकरजींषं द्रुममण्डलमणिइतम्‌ ॥ ४ ॥ 


बिक्रीडतोरेब = जहाँ भरनों की झूनकार के आगे सिंज्ी का 

ब्रजे विक्रीडतोरेव गोपालच्डंब्रमायया | | , .< सनाई नहीं देत | 
चरो श्रीरिणाम्‌॥ २ ब्द्‌ सुनाई नहीं देता था ओर लगातार भरनोंकी 
ग्रीष्मो नामतुरभबन्नातिमेयान. शरीरिणाम्‌॥ २।| बरद से लहरते हुए बच्चों का मुंड शोभा देताथा। मा बेला 


= 


इस प्रकार गौ-पालनके बहाने से मायाके बारा | स्रित्सरभस्रवणोपिवायुना करकञ्ज 


` ब्रज से दोनों भाईयों के क्रीड़ा करते-करते ग्रीष्म 


आ पहुंची जो देदे घारियों को अधिक प्रिय शुहारिणा। न ss विद्यते यत्र बनौकसां दमो 
sk निदाघवहयकभवोतिशाइले ॥५॥ 
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_ जहाँ नदी और तालाबों के झरने ओर लहरों 
से मिला हुआ, शीतल, कल्हार,कमल और उत्पल 
की रज को हरने चाला सुगंध, मन्द पवन चलता 
था, इसलिये अत्यन्त हरी-हरी घासवाले उस बन 
में त्रजवासियों को कहीं ग्रीप्सकी अञ्चि तथा सूये 
की ताप न जान पड़ती थी ॥५॥ 
अगाधतोयहृदिनीतटोर्मिभिद्रंवत्पुरीष्या'पुलिनेः 
समन्ततः । न यत्र चणडांशुकरा विषोल्बणा सुवो 


रसं शाइलितं 'च ग्रृह्ृते ॥ ६ ॥ | 

जहाँ किनारे से लगने वाली वड़े जलाशयोंकी 
लहरों के कारण तट की मिट्टीके साथ-साथ दूसरी 
मिट्टी भी गीली रहती थी, ऐसी पृथ्वीके रस तथा 
हरियाली को सूय की विष तुस्य भयानक किरणं 
नहीं जुखा सकतीं थीं ॥६॥ 
वनं ङुसुमितं श्रीमन्नदक्षित्रमृगद्विजम्‌ । 
गायन्मयूरश्रमरं ङूजत्कोकिलसारसम्‌ | ७॥ 

जो पुष्पों से हरा-भरा होरददा है, जहाँ | 
पशु-पक्ती नाद कररहे हैं, मोर तथा भोरे गारहे हैं 
अर कोयल तथा सारस बोल रहे हैं ॥७॥। 
क्रीडिष्यमाणस्तत्‌ कृष्णो भगवान्‌ बलसंयुतः । . 
वेणुंबिरणयन्‌ गोपैगोधनेः संदवतो ऽविशत्‌ ॥ ८॥ 

. पसे वनमें भ्रीकृष्णचन्द्रजी क्रीड़ा करने की 

इच्छा से, बलरामजी के साथ गो-धन बाले गोपां 
से सिले-जुल्ले बंशी बजाते हुए पधारे ॥८॥ 


रामकृष्णादयो गोपा नन्रतुययुधु्गुः ॥ 8 ॥| और 


 रामःछष्ण आदि सभी ग्वाल मोर पंख, गुच्छे 
भाला धातु के गाहने वनाकर कभी नाच करते हैं, 
कभी कुश्ती लड़ते है ओर कभी गाते हें ॥॥. ` 
कृष्णस्य -चृत्यतः केचिञञुः केचिदवादयनु । 
बेणुपाणितलेः भृङ्गः प्रशशंसरथापरे ॥१०॥ 
जव श्रीकृषष्णजी नृत्य करते हैं. तव कई पक 
ग्वाल तो गाते हे, कई एक बाँखुरी, करताल और 
 खींगको वजातेहँ तथा दूसरे गोप अशंसा करते । 
गोपजातिमतिच्छन्न देवा गोपालरूपिणः | 
ge च नटा इब नटं नृप्र ॥११॥। 
र्द राजन्‌ . गोप-रूपमें छिप हुए देवता-गण | 
गोपाल-रूप भ्रीराम-कृष्ण की स्तुति करते हैं, जेसे 
एक नर दूसरे नद की भ्रशंसा करता है॥१श . 










कभी कूलां से 


भी उन्होंने उसे बध 
साथ मित्रता करनी 
त्रोपहूय गोपालान्‌ कृष्ण; | 
ह गोपा बिहरिष्यामो इन्द्री भूय यथायथग्र॥१६॥ 


\ 
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रामणे ९ 
ऐलेङ्नेः सेपैरास्फोटनविकर्षणः । 
चिक्रीटतुर्नियुद्धेन कांकपक्षघरो कचित्‌ ॥१९२॥ 
कभी-कभी ये दोनों भाई काकपक्ष धारण किये 
हुए चक्कर लगाना, कूदना, फेकना, खम ठोकना, 
खींचना, बाहु युद्ध आदि अनोखे खेल खेलते है. ॥ . 
कचिन्त्यत्सु चान्येषु गायको बादको स्वयम्‌ । 
शशंसतुर्मंहाराज साधु साध्विति वादिनो ॥१३॥ 
हे राजन्‌! जबकभी दूसरे ग्वाल नाचतेह तव 
श्रीकृष्णजी गाते और बजाते हैं ओर वाह-वाइ ! 
कहके उसकी प्रशांसा करते है ॥१३॥ 
कचिद्‌ विस्वैः कचित्‌ कुम्भे!क चामलकसुष्टिमिः | 
अस्पृश्यनेत्रवन्धाय: क्चिन्मूगखगेहया ॥१४॥ 
कचिच्च ददुरफ्लावेर्विविधेरुपहासके) । 
कदाचित्‌ स्मन्दोलिकया कर्हिचिन्दरपचेष्टया। १४ 
एबं तो लोकसिद्धाभिः. क्रीढाभिश्रेरतुबने। ˆ 
नचद्रिद्रोणिकुजेष काननेषु सरस्सु च ॥१६॥ 
. कभी बेलों से, कमी कुंभी फलों से, कभी 
आमला से, कभी सुड़ियों से, कभी एक दूसरे को 
छूने की चेष्टा करने से, कभी आँख मिचौनी से, 
कभी पश-पक्षियों के अनुकरण से, कभी मेंढक की 
भांति फुदकने क अनेक प्रकार के हास्योंसे,' 
208 कभी राजाओं की लीलाओं से, चे 
दोनों भाई. लोक प्रसिद्ध अनेक प्रकार की 'क्रीड़ायें 
करते हुए बन, नदी, पर्वत की गुफा; कुंज, कानन, 
र सरोबरों में विचरण करते हैं ॥१४।१४५॥१६॥ ` 


पशुंशारयतोगोपस्तदवने रामकृष्णयोः । 
गोपरूपी प्रलम्बोध्गादसुरस्तजिहीषया ॥१७॥ 


उस बनमें गोपों के साथ पशुओं को चराते 


हुए थ्रीराम-कृष्ण का हरण करने के लिये प्रलम्ब 
नामक असुर गोप का वेप वनाकर वहाँ आया ॥ 

त॑ विद्वानंपि दाशाहो भगवान्‌ सर्वदर्शनः । 
अन्वमोदत तत्सर्यं वधं तस्य विचिन्तयन्‌ |१८॥ 


यद्यपि सर्वश्न भगवान्‌ उसको जानते थे, फिर 


करनेका विचार करके उसके 
स्वीकार की ॥१८॥ 


माह विहारबित। | 
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सब खेलों के जाननेवाले थ्रीकृष्णजी ने सब | निजं वपः वि 
गवालोंको वहाँ बुलाकर कहा कि “हे गोपो ! हम | "न "| से आस्थितः परटपरिच्छदो बभौ 


तो ठीक २ दो टोलियां वनाकर खेलेंगे ॥१६॥ pb oS ॥२९॥ 

र oh पर्त के समान भार करने वाले वलरामजीके 
तत्र चु" परिषदो गोपा रामजनाद्‌ंनो । | भार से उस महादेत्य का वेग मन्द पड़ गया, तव 
कृष्णसंघट्टिनः केचिदासन्‌ रामस्य चापरे ॥२०। उसने तत्काल ही अपना दैत्य-रूप धारण किया, 

वहाँ गोपों ने श्रीराम और कष्ण को मुखिया | उस समय बहद खर्णके गहने धारण किये हुए पेसा 
चनाया, कुछ ग्वाल भ्रीवल्देवजी के पक्ष में होगये | शोभायमान होरहा था, जैसे चंद्रमा को धारण 
और कुछ थीरष्णजी के पक्ष में हुए ॥२०॥ किये हुए बिजली की चमक से वादल शोभाय- 
आचेरुर्विविधाः ऋरीडा ,वाह्मयाइकलक्षणाः । | मय दोता है ।रछ ne 
यत्रारोहन्ति जेतारो बन्ति च पराजिताः ॥२१॥| गिरीष मरवा वहा तद्धुरलमम्बरे चरत्‌ प्रदीक्१दग 

वे एक दूसरे के कन्धोंपर चढ़ने-चढ़ाने आदि | $ हू | ज्वलस्छिखं कटककिरीट- 
के अनेक खेल खेलने लगे, जिसमें जो हारते थे चे | झण्डलत्विषाऽट्ुतं हलधर इषदत्रसत्‌ ॥२७॥ 
दूसरों को अपने कन्धोंपर चढ़ाकर ले जाते थे और आकाशा प्यंन्त पहुंचनेवाले दीर्घकाय, अत्यंत 
ओर जो जीतते थे वे हारने वालों के कन्धों पर | वेग से प्रदीस इष्टिवान भौहतक जिसकी उद्र दाढ़ों 
चढ़ते थे॥२१॥ का विस्तार है तथा जिसके केश जल रहे हैं, पेसे 


पर | किरीर, कुंडल ओर कंकणों की कान्ति से उस 
वहन्तो वाह्ममानांश्च चारयन्तश्च गोधनम्‌ । अद्भुत रूप वाले दैत्य की देह को देखकर बलराम 


भाएडीरकं वटं नाम जग्धुः कृष्णषुरोगमाः।२१॥|| ज्ञी कुछ डर से गये॥ २७॥ | 


इस प्रकार चढ़ते चढ़ाते हुए तथा गायों को | द्रथा 5ऽगतस्मृतिरभयो | 
चरातेहुए भ्रीकृष्णजी आदि ग्वाल भांडरीक नामक | _ ५ एऽजगतस्शृतिरभयो रिषुं बलो विहायसा 


ee ऽथमिव bs | रुषाऽहनच्छिरसि इदेन . 

क्रीडायां जयिनस्तास्तान्‌ इःङष्णादयो. प।२२॥| होकर अपने साथियों में से बल-पूर्वक झुडायेलिये 
हे राजन्‌! जब बलरामजी की ओर वाले | जाते हुए उस दैत्य पर क्रोध पूर्वक अपनी रढ़ 

. श्रीदामा, वृषभ आदि गोप जीत गये तव श्रीकृष्ण मुष्टि से इस प्रकार प्रहार किया, जैसे इन्द्र पर्वत 


आदि उनको चढ़ाकर ले गये ॥२३॥ - | पर यज्जःप्रहार करते हैं ॥२८॥ 
उवाह कृष्णो भगवान श्रीदामानं पराजितः। | स॒ इतः सपदि बिशीर्णमस्तको मुखाह वमन्‌ 


दृषभं भद्रसेनस्तु ्लम्बो' रोहिणीसुतम्‌ ॥२४।| रुधिरमपस्म्ृतोऽसुरः । ` महारवं च्यसुरपतत्‌ 
: श्रीकृष्ण CLES ने. हार कर शीदामा को समीरयन गिरियेथा सघवत आयुधाहतः ॥२६॥ 
_. उठाया, भद्रसेन ने बुषम को और प्रलम्ब ने बल- | प्रह्मर होते ही उसका सिर फट गया; मंह से 
रामजी को उठाया रशा ''' . ' ` | लोह बहने लगा और वह घोर शब्द करता हुआ 
'अविषश्लं मन्यमानः कृष्णं दानवपुङ्गवः। ` अत 32, तथा निष्पाण होकर गिर गया, जैसे 
बहन्‌ हरुततरं प्रागादवरोहणतः परम्‌ ॥२५॥| ^ˆ ^ ` ७ पर्वत गिर जाता है॥२६॥ 


| र शीरष्णजी को | द प्रलस्बं निहतं बलेन बलशालिना । 
वह दानवों में ध्रे्ठ प्रलम्बाछुर भ्रीकृष्णजी को साध्यितिं ८ 
बलवान्‌ मानकर बल्देवजी को पीठ पर -चढ़ाकर गोपाः सुविस्मिता आसन्‌ साधु साध्विति वादिनः 


शीघता के साथ दौड़ता हुआ नियत स्थान से भी | आशिषोऽभिग्णन्तस्तं प्रशशंसुस्तदहरम्‌ । 
आगे निकल गया ॥२९। .« ेत्यागतमिवालिङ्गय मेमविहलचेतसः ॥३२॥ 
तशु्न्‌ धरणिधरेन्द्रगोरवं मरहदासुरो विगतरयो | पराक्रमी बलरामजी के दाथ से भरलस्बाछुरको 
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->-क्‍क्‍-:--_न“'् 'अ 5 ८ रर् ज ल्््र््े्रारख््श््््््ञय््च्मम्म््््प्फ्ः 
* मरा हुआ देख-देखकर गोपोंने मद्दान्‌ आश्वर्योकिया | पापे प्रलम्बे निहते देवाः परमनिह ता! । 
और वे 'साधु-साधु' कहते हुए आशीवांद देकर | झभ्यवर्षन्‌ बलं मास्ये! शशंसुः साधु साध्विति ३२ 
प्रेम से विकल चित्त गोप प्रशंसनीय वर्देबजी की | पापी प्रलम्ब के मरनेसे देवता परम आनंदित 
प्रशंसा करके पेसे भेंट करनेलगे; मानो कोई सूतक । हुप, उन्होंने बलरामजी पर पुष्य वरसाये ओर 
पुरुषके जीवित ददोजाने पर उससे भेंट करता है॥ ' बाइःवाह ! कहकर प्रशंसा करने लगे ॥३२॥ 
इति श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे अरष्ठदशोऽध्यायः॥१८॥। 
उन्नीसवां अध्याय 
( दावाम्नि-पान बणन ) | 
भोशुक उवाच जब श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने मेघ के समान गंभीर 
क्रीडासक्तेषु गोपेषु तद्गावो दूरचारिणीः। ,| वाणी से उन्हें पुकारा, तब चे गोएं अपने नाम का 
स्वैरं चरन्त्यो विबिशुस्तृणलो मेन गहरम्‌ ॥ १। शब्द सुनकर आनन्दित होकर स्वयं पुकारनेलगीं॥ 
श्रीशुकदेचजी चोले-जव गोप खेलनेमें लगगये | तत? समन्ताद्‌ वनधूमकेतुयेहुच्डया भूत्‌ च्छ्याभूत्‌ भयकृत्‌ 
तब उनकी गोपं स्वेच्छा पूर्वक चरती हुईं घास के | वनौकसाम्‌ । समीरितः. सारथिनोस्वणोस्सुकेर्वि- 
खोभसे दूर निकल कर दूसरे बनमें चली गई ॥श . सेलिहानः स्थिरजङ्गमान महान ॥ ७॥ 
अजा गावो महिश्यश् निर्विशन्त्यो बनाइनम्‌ । क 
₹षीकाटवीं विविशुः नदन्तो दावतर्षिताः॥ २ ॥|.नाश करने वाली घोर दावाझि लगी, जो बाय के 


अजा, गौए ओर भेंस एक. वनसे. दूसरे में | चलने से भवकती हुई बढ़ रहीथी और जलतीहुई 
करइ वनले यासी होकर गी | सिरो यातर जहम को जला रही ची. 
` वेऽपशयन्तः पशून्‌ गोपाः कष्णरामादयस्तदा । तमापतन्तं परितो दामि गोपाश्च गावः प्रस- 
नाताजुतापा न िदुिचिननतो गवां गतिम्‌॥ ३॥| "य भीताः । ऊद कृष्ण सब भपन्ना यथा 
राम-छष्ण आदि वे सभी गोप पशुओं को न हरि मृत्युभयारदितो जनः ॥८॥ 
देखकर दुःखी हो उठे, उन्होंने उनकी बहुत कुछ | चारों ओर से बढ़ते हुप उस दावानलको देख 
खोज की, परन्तु कोई पता न हेसते द किलर ॥३॥ आ गोऐ और ग्वाल डरे और वलरामजी सहित 
Dr । es ती के शरण में आकर इस प्रकार' प्रार्थना 


हैः 


देवेचछा से वहाँ चारों ओर बनवासियों का . 


'मागमन्वगमन्‌ सर्वे नष्ठऽऽ्नीच्या विचेतस॥॥ ४ ॥॥ कणे लगे, जैसे मलुष्य सृत्यु से भयभीत होकर, . 


तब जीविका का द्वारा नए होजाने से उनके | के शरण जाकर: भान सरला है॥८॥ ' 
'चित्त /अनस्थिर ददोउठे ओर वे गौ-खुर तथा दांतों | कृष्ण कृष्ण महावीर्य हे . रामामितब्निक्रम । 
के री अ हि सहारे 'पर मार्ग | दवाप़िना दह्ममानान्‌ प्रपन्नांखातुमहंथ! ॥ 8 ॥ 
RR RN दे कृष्ण ! हे कृष्ण ! हे महावीर ! हे राम ! 
या कन्द्मान स्वगोधनम्‌ । | परम पराक्रमी! इस दाबानल सेः र है के 
र Fu न | | 'शरणागत लोगों की रक्षा कीजिये ॥६॥ 
' i पुकारत हुए T ९. 
। गो-घन को; पाकर प्यास तथा थके; हुए 'गोपां -ने तल सदानन कृष्ण नचाइन्त्यवसीदितुभ्‌ इन्त्यवसी 
“ ता.भाहता भगरबता मेघगम्भीरया गिरा | देक ! हम आपके बन्छु हैं, हमको दुःख 


| बयं हि स्वंधमेज्ञ लवन्नायास्त्वत्परायणा! ॥१०॥ 


> 


a 


खताज्ञां निनदं भृत्वा प्रतिनेदुः प्रहर्षिता:॥ ६॥ | अ नहीं, हे समस्त धमं के जाननेवाले! - 


'तथा शरणःदाता आपही. हें. ॥ १०॥ 
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` तथा जीवन देने वाली वर्षा ऋतु आई, सूये-चन्त्र 
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| श्रीशुक उवाच | कृष्णस्य योगवीय तदृ योगमायाञ्चुभावितम्‌। 

बचो निशम्य कृपणं बन्धूनां भगवान्‌ हरिः । | दबाग्नेरात्मनः क्षेमं बीक्ष्य ते मेनिरेज्मरम॥१४॥ 

निमीलयत मा भेष्ट - लोचनानीत्यभाषत ॥ ११। जिसमें योगमाया का प्रभाव प्रकट दोरदा है, 
भ्रीशुकदेवजी वोले-भगवान भ्रीकृष्णजी बंधुओं | ऐसा अपनेको दावाझि से कयाला श्रीङृष्णजी 

के पेसे दीन वचन सुनकर वोले कि-हे गोपो ! | के योग-प्रभाव को देखकर गोपोंने यह समभलिया 

डरो मत, आँख वन्द करलो ॥११॥ कि यह मलुष्य नहीं-देबता है ॥१४॥ 

तथेति मीलितास्ेषएु भगवानग्निमुहंणम्‌ । | गाः सन्निवर्त्य सायाह सहरामो जनादनः | | 

वेणां पर 

पीत्वा सुखेन तान कच्छाद योगाधीशो व्यमोचयत्‌| वेणं विरणयन्‌ गोप्टमगाह गोपिरभिष्ठुतः ॥९५॥ 
उसी प्रकार आँख बन्द करनेपर योगेश्वर श्री |. संध्याके समय वलरामजी के साथ श्रीकृष्णजी 

कृष्ण भगवानने सुखसे उस भयानक अझिको पान | गौओं को घेर कर, ग्वालों से स्तुति कराते ओर 

करके उन गोपां को उस कएसे छुड़ाया ॥ १२॥ | बंशी वजाते हुए गोकुल में पधारे॥१५॥ 

ततश्च तेऽक्षीण्युन्मीस्य पुनर्भाण्डीरमापिताः। । गोपीनां परमानन्द आसीद गोविन्ददशने | 

निशम्य विस्मिता आसञ्नात्सानं गाश्च मोचिताः ॥| क्षणं युगशतमिव यासां येन विनाऽभवत्‌ ॥१६॥ 
फिर जैसे ही उन्होंने आँख खोलीं तो उन्होंने | श्रीकृष्ण भगवान्‌ के दर्शन पाते ही गोपियों को 








अपने को भांडीर बनमें पहुँचा हुआ पाया, वे लोग | परमानन्द प्राप्त हुआ कि जिनका एक-एक क्षण 
. अपने को तथा गोओं को दावाञ्नि से सुक्त देखकर | श्रीभमगवान के विरह में सो युग के समान वीत 


अचरज करने लगे ॥१३॥ रहा था ॥ १६॥ 
इति श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे एकोनविंशोऽध्यायः ॥१६॥ 
` बीसवाँ अध्याय 
( वर्षाच्तु-वशंन) . 
' श्रीशुक उवाच ` | सान्द्रनीलास्बुदै्योम सविद्यत्स्तनयित्लुभिः । 
तयोस्त॒दद्नुतं कर्मं दादाग्नमोक्षमात्मनः । | अस्पष्ठज्योतिराच्छन्नं ब्रह्मेव सगुणं बभौ ॥ ४॥ 


'गोपाः ख्रीभ्यः समाचख्युः प्रलम्बबधमेव च॥ १॥ ाकाशमें सांबली घरा छागई, जिसमें चिजली 


शीशुकदेचजी वोले-गोपांने अपनेको दावानल | चमकने लगी, कड़कड़ाहट होने लगी, उस समय 
से वचाने तथा प्रलम्वाखुरके वध करनेका भीकृष्ण | आकाश-मरडल तीन गुणों से ढके हुए जीव के 
राम चरित अपनी खियों को सुनाया॥१॥ | स्तरूप की भांति शोमा देता था ॥2॥ 
गोपहद्धाअ गोप्यश्च तदपाकण्यं विस्मिताः। | अष्टो मासान्‌ निपीतं यत्‌ भूम्याथोदमयं वसु। | 
मेनिरे देवप्रवरौ कृष्णरामौ अजं गतौ ॥२॥ स्वगोभिमोँक्तुमारेभे पजन्यः काल आगते ॥ ५ ॥। 

बृद्ध ग्वाल और गोपियों ने यह वात सुनकर | ' जैसे राजा प्रजा से धन लेकर पीछे जाही को 
अचरज किया और ब्रजमे आये हुए भ्रीराम-हष्ण | दे देता है, वैसे ही सूयं भगवान ना मास तक 
को देवोत्तम माना ॥२॥ पृथ्वी का जलरूपी धन अपनी किरणों के द्वारा 


बिद्योतमानपरिधिर्विस्फू्जितन भस्तलता ॥३॥ तडित्त्वन्तो थो प | 
इसके पीछे सब जीवों को उत्पन्न करने वाली | भीणन जीवनं हास्य सुझुचुः करुणा इब ॥ ६ ॥ 
जैसे दयावान पुरुष दुःखी को देखकर उसे 

सुखी करने के लिये दया से कस्पित होकर अपना 

जीवन तक त्याग देते है, पैसे ही बड़े-बड़े मेघ 


+ 
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के मएडल बनने लगे ओर आकाश में हलचल 
मखने लगी ॥ ३॥ 





२३४ श्रीमद्गागबत | | 
—््् ोी 
बिजली रूपी आँखों से इस जगत्‌ को तप्त देखकर | करने वाले व्यापारी लोग यह सोच कर कि लाभ 
वेगवान वायु से कम्पित होकर अपना जीवन | का होना देवाधीन है? दुःखी होरदे है ॥१श॥ 
( जल ) छोड़ने लगे ॥ ६॥ जलस्थलौकस!ः से नववारिनिषेवया । 
तप/कृशा देवमीढ आसीत्‌ वर्षीयसी मही। || अबिश्नुचिस रूपं यथा हरिनिषेवया ॥१३॥ 
यथे काम्यतपसस्तनुः संप्राप्य तत्फलम्‌ | ७ जसे भगवद्भक्त भगवानकी सेबा करके सुंदर 
जैसे फल की इच्छा रखनेबाले पुरुषका शरीर | खरूप को पाते हैं, वैसे ही जल-स्थल के रहनेवाले 
क से ले स च फिर ह र समी यी नवीन जलको सेवन करके खुन्दर स्व ._ 
पाने पर पुष्ट होजाता हे, वैसे ही ग्रीष्म रूपी त रूप को प्राप्त हुए ह ॥१३॥ ट 
स मेघ-जलरूपी फल को पाकर प्ट | सिद्विः संगतः सिन्धुभ्रुशुभे श्रसनोर्मिमान्‌ । 
निशाले ,, | अपक्कयोगिनश्चित्तं कामाक्तं शुणयुग्यथा ॥१४॥ 
पु ख्योतास्तमसा भान्ति न ग्रहाः। जैसे अदृढ़ चित्त योगी तथा विषयी मचुष्य 
यथा पापेन पाखण्डा न हि वेदाः कलो युगे।। ८ ॥| का चित्त विषयों में चलायमान हुआ करता हे, 
जैसे कलियुग में पाप के प्रभाव से वेद गुप्त | वैसे ही नदियों से मिलने तथा पवन की लहर 
ह पाखंड हा प्रकाश दि प्रदोष | लगने से समुद्र भी छुब्घ हो उठा है ॥१४॥ 
न अमय अनधादार हुए. ई और इः | गिरयो वर्षधारामिहन्यमाना न विव्यधुः | . 
कनि अभिभूयमाना व्यसनेयेथाऽघोक्षचेतसः ॥१५॥ 
भुला पजन्यनिनदं मण्डका व्यसूजन्‌ गिरः | जैसे भगवान्‌ में चित्त लगाने वाले भक्त पुरुं" 7. 
पुरुष ., 
तृष्णी शयानाः माग्‌ यदत ब्राह्मणा नियमात्यये8| ढुःख़ पड़ने से ब्यथा नहीं मानते, यैसे ही पत 
जैसे मौन धारण किये हुए शिष्य नित्य-कमंसे | वषा की धारा पड़ने से व्यथित नहीं होते ॥१५॥ ` 


अवकाश पाने पर शुरु की वाणी सुनकर पढ़ना मागा ५ संदिग्धास्तणेः झसंस्कृताः। - 
आरम्भ करते दै, वैसे ही मेध का शब्द सुनकर |_ न ohn RL 
मेंढक बोलने लगे हैं ॥ ६ ॥ ` नाभ्यस्यमानाः श्रुतयो द्विजे; कालहता इब॥ १६।। 


! एतयो जैसे अभ्यास न करने ॒ 
ट आसन त्पयवा हिन्यः ुद्रनदऽचुशुष्यतीः | पर ब्राह्मणों का एवा च्मा अ ० 
पुंसो यथाउखतन्त्रस्थ देहद्रविणसं .दः ॥१०॥ चैस ही लोगों का अ [वागमन रुक जाने से तथा | 
जैसे अजितेन्द्रिय पुरुष का शरीर, धन तथा | घार से ढक जाने के कारण रस्ते भी ्रम-पूर्णं `¬ 
अ मर्यादा छोड़कर उलटे पथ को जाते हैं, | दो गये दै ॥१६॥ | + 
तत्काल सूख जाने वाली चुद्र नदियों का | लोकवन्धुष॒ मेघेषु विद्यतथ्लसौहदाः . 
जल मर्यादा छोड़कर उलटे मागको बह निकलाहै। | स्थेय न चक्र! का मन्यः पुरुषेए र १७। 
हरिता हरिभिः शष्पैरन्द्रगोपाश्च लोहिताः। | जैसे त्ञणिक स्नेह रखने वाली कुलटायें शुण- 
उच्जिलीन्धकृतच्डाया तृणां श्रीरिव भूरभूत॥११५| वान पुरुषों से स्थिरता नहीं रखतीं, वैसही लोकः 
हर जेसे ला विचित्र वर्ण तथा छत्रों हित कारी मेंघों में विजली स्थिर नहीं रहती ॥ १७ . 
छाया माहेन्द्रं निर्गणं ` 
झाया वाली दीख परती है, वैसे ही इरी घास | पलुर्वियति माहेन्द्र निर्गणं च गुणिन्यभात्‌ । 


बीर बहूटी ओर छत्नक से पृथ्वी हरी, लाल 
घ॒त्न-छाया वाली मतीत दोने लगी है॥१श॥ |" शुणव्यतिकरे गुणवान्‌ पुरुषो यथा ॥१८॥ 


प्षेत्राणि सस्यसंपद्धि! कर्षकाणां गुदं ददः । जैसे शुरमय श्रपंच में निर्गुण आत्मा शोभा 
उ दवाषीनमजातताम्‌ पाता है, वैसे ही गर्जन शब्दवाले शाभा 

पँ च देवाषीनमजातताय्‌ ॥१२।| (निः+सु= विन रसही का) इन शण 
खेतों में अनाज की बढ़ती देखकर किसान | पा रदा i श 


आनन्द में मझ होरहे हैं, परन्तु धान्य को संग्रह न्‌ रराजोइपश्छन्नः खज्योत्लाराजितैर्धने । हज 
| शपपन |... | 
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अहंमत्या भासितया स्वमासा पुरुषो यथा ॥१६॥ 
` - जैसे आत्मा ही से प्रकाश पाये हुए अहंकार 


के समृद्ध बनमें गौओं और गोपां से मिले-जुले 
भ्रीकृष्णचन्द्रजी वलरामजी सहित पधारे ॥२५। 


से ढका. हुआ आत्मा दीप्तमान्‌ नहीं होता, वैसे ही मन्दगामिन्य ऊधोभारेण भूयसा | 


अपनी चन्द्रिकासे प्रकाश पायेहए मेघस ढका हुआ ययुर्भगवता 


चन्द्रमा दी्सान नहीं होता ॥१३॥ 
मेघागमोत्सवाहृणाः प्रत्यनन्दन्‌ शिखणिइनः ।. 


मेगवताऽऽहूता हुतं प्रत्या स्चुतस्तनीः ॥२६॥ 
यद्यपि भारी अयन के भार से गोएं धीरे-धीरे 
चल सकतीथीं, परन्तु जव भगवानने उन्द बुलाया 


गृहेषु तप्ता निर्तिएणा यथा ऽच्युतजनाऽामे।।२०॥ तो स्तनों से भरते इप दूध वाली बे गोएं प्रीति के. 
जैसे घरमें दुःख पायेदुए वैरागी पुरुष वैष्णवों | कारण जल्दी-जल्दी चली ॥२६॥ 


के मिलने से प्रसन्न होकर उनका वाणी के द्वारा 
सागत करते हैं, यैसेही गरमीसे सन्तप्त मोर मेघ 
के आने के उत्सव से प्रसन्न होकर उनका घाणी 


-द्वारा स्वागत करते हैं ॥२०॥ 


पीत्वाऽपः पादपाः पद्विरासन्‌ नानात्ममू्तयः । 


वनौकसः प्रमुदिता बनराजीर्मधुच्युतः । 
जलयारा गिरेनांदानासन्ना दहरे हाः ॥२ ७ 
कृचिद्वनस्परतिक्रोडे गुहायां चाभिवषति । 


निर्विश्य भगवान्‌ रेमे कन्दमूलफलाशनः ॥२८॥ 
वनके रहने वाले आनन्द-मझ थे, बन-पंक्तियां 


-प्राकू-क्षामास्तपसा श्रान्ता यथा कामाचुसेबया २१| ५ स रस टपक रहा था, पर्वत से जलकी धारायें 


जैसे पहले तप से डुल तथा थके हुए पुरुष | बह रहीं थीं और उनका शब्द दोरा था, उनके 
संसारं के विषय-सुख भोगने से प्रसन्न होते दै; | निकट ही गुफाय थीं, श्रीकृष्णचन्द्रजी उन सबको. 


सरस्स्वशान्तरोधस्सु न्यूषुरङ्गापि सारसाः । 


' बैसे ही गरमी से दुर्बल इप बहु ्रकारके.देदधारी | देखते हुप, कहीं बुच्षों की कुञ्ज या कहीं गुफा में 
बच अपनी जड से पानी पीकर मपल होरहे हैं। | प्रवेश करके खेलतेये और कनदूल-फल खाते थे। 


दध्योदनं समानीतं शिलायां सलिलान्तिके । 


` ग्रहेष्वशान्तकृत्येषु ग्राम्या शव दुराशयाः॥२२।|संभोजनीयेबुं्जे गोपैः संकषशान्बितः ॥२६॥ 
`. .` हे राजन्‌! जैसे अनेक प्रकार के कत्तंब्य-कमां कभी जलके पास शिलापर बैठकर अपने साथ 


के क्लेश से भरे हुप घरों में सांसारिक पामर पुरुष | भोजन करने वाले ग्वाला के साथ घरसे लाया 
रहा करते हैं, वैसे ही कीचड़ और काँरों से भरे | हुआ दही-भात खाते थे ॥२६॥ 


हुए तरों'वाले तालाबों में सारस निवास करतेह॥ शाइलोपरि संविश्य चतो मीलितेक्षणान्‌। 


` ` 'जलौधेरनिरभिद्यन्त सेतवो वषतीश्वरे । 


पाखणिडनामसद्वादेर्वेदमागाः कला यथा ॥२३॥ 


तप्तान्‌ षान. बत्सतरान्गाश्च स्वोधोभरश्रमाः।३० 
उस भोजन से अघा कर वेल और वछड़े हरी 


जैसे कलियुग में पाखंडियों के मिथ्याबाद से | घास पर वैडे हुए आँखें बन्द करके पागुर करते थे 


बेद-मार्ग नष्ट होजाता है, वैसेही इन्द्र के व्षाकरने 
से पुल नश्ट होगये हं ॥२३॥ 


` व्यमुञ्चन्‌ वायुभिचुज्ञा भूतेभ्योथामृतं घनाा। 


ओर गौण अयन के भार से थक कर बेठी हुई 
पागुर कर रहीं हैं ।रेण। ५ 
प्राहट््रियं च तां वीक्ष्य सवभूतस्ुदावहाम्‌ । 


यथाऽऽशिषो विश्पतयः काले काले डिजेरिताः२४| भगवान्‌ पूजया्चके आत्मशक्त्युपन्व हितास्‌ २९ 


जैसे पुरोहित के प्रेरणा करने पर समय. २ पर 
राजा लोग प्रजाको सुख देतेह, वैसे ही वायु की 
प्ररणासे मेघचुन्द जीवों को असुत के समान जल 
देते हैं ॥२७॥ 


एवं बनं तदवरषष्ठं पकखजूरजम्बुमत्‌ । 
` . ग़ोगोपालह तो रन्तुं सबलः 


प्राबिशद्वरिः ॥२५॥ 


` ` इस प्रकार उस पके हुए खजूर योर 


भगवान समस्त जीवों को आनन्द देने वाली 
'उस वर्षा की विभूति को अपनी शक्ति से बढ़ाइआ 
देखकर (जानकर) भी उसकी प्रशसा क्रते थे॥ 
एबं _निवसतोस्तस्मिन्‌, रामकेशवयोब्रजे । 
श्रत्‌. समभषत्‌ व्यभ्रा स्वच्छाम्ब्परुषानिला ३२ ` 

इस प्रकार भीराम-कृष्ण के ब्रज में निवास 


जामुनां | करते हुए वर्षा ऋतु के पश्चात्‌ शरद्‌ ऋतु आइ, 
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. में कमल उत्पन्न होने से जल निर्मल होगया 


यथाहममता धीराः शरीरादिष्वनात्मसु ॥३२६। 


२३६ शी  _ ME. __ ` श्रीमंद्रांगवत 








उसके आते ही बादल तितर-वितर होगग्रे, जल | देहादि पदाथा में से अंकूर छोड़ देते हैं; वैसे ही 
निर्मल होगया और मन्द पवन चलने लगा ॥३२॥ | सताये धीरे-धीरे फश्चापन छोड़ने लगीं, और जैसे 
शुरदा नीरजोपत्त्या नीराणि प्रकृतिं ययु)। . | भीरेधीरे वे अनात्म पदार्थों से प छोड़ते हैं, 

| चेति < वैसे ही स्थलों ने कीचड़ छोड़ दी है ॥३६॥ 
्रष्ठानामिव चेतांसि पुनर्योगनिषेवया ॥३३॥| ` दा धा So 


जैसे पतित पुरुषों के चित्त फिर से योग- निश्चलास्बुरशूत्‌ तृष्णीं समुद्रः शरदागमे । 





नल ९३८ आत्म रे क 
साधन द्वारा स्वच्छ होजाते है, चैसेही शरद-काल | आत्मन्युपरत सम्यङ मुनिव्यपरतागमः ॥४०॥ , 









व्योज्नो उब्दं भूतशाबल्यं श्रुवः पङ्कमपां मलम्‌। 
शरजहाराश्रमिणां कृष्ण भक्तियेथाऽशुभस्‌।३४॥ 
जैसे भगवान्‌ की भक्ति चारो आश्रम वालों के 
दुःख दूर करदेती दै; वैसे ही शरद ऋतुने आकाश 
के बादल, जीवां की संकीणं अवस्था, पृथ्वी की 
कोचड़ ओर जलका मेल-ये चारों बातें दूर करदीं। 
Cs | 
स्वं जलदा हित्वा विरेजुः शुभ्रबचंसः | 
यथा 'त्यक्तपणाः शान्ता मुनयो युक्तकिस्तरिषाः३५ 


जैसे शान्त सुनिजन तृष्णा को त्याग कर; क 
खच्छ होकर शोभा पाते हैं, वैसे ही वादल अपना | शरदकाशुजांस्तापान्‌ भूतानाम्रुइपोऽहरत्‌ । : ` 


वह भी मोन सा होरहा है ॥४०॥ 
केदारेभ्यस्त्वपोऽगरह्षन्‌ कपका दृढसेतुभिः । 


जैसे शानी पुरुष इन्द्रिय रूपी द्वारसे जाते हुए . 
शान को उन्हें दमन करके रोक रखते हैं, वैसे दी 
किसानों ने अनेक मार्गों से जाते हुए जलको दढ़ 


स्स्व त्यागकर और श्वेत होकर शोभा देते हैं ॥ | देहाभिमानजं बोधो झुुन्दो ब्रजयोषिताम्‌॥४२॥ ` 


F 


गिरयो मुम्नुचुस्तोयं चिन्न मुमुचु) शिघम्‌ । 
यथा ज्ञानामृतं काले ज्ञानिनो ददते न वा ॥३६॥| वान अजङ्गनाओं का ताप हरण करते हें, वैसे ही ' 


जैसे अन्तःकरण के शान्त द्दोने पर सुनि लोग | 
बेद-वाणी छोड़ कर मौन होजाते हैं, वैसे शरद ` 


ऋतु आने पर समुद्र का जल स्थिर ददोजाने से “ 


यथा प्राणे? स्रवज्ञानं तब्रिरोधेन योगिनः॥४१॥ ` 


मेंड्रों से बाँधकर अपने खेतोंमें रोक रक्खादै ॥४१॥ - 


जैसे ज्ञान देहाभिमान का और श्रीकृष्ण भग-:. ` 


जैसे ज्ञानी-जन अपना श्ञान-रूपी अस्त किसी | रार्ड ऋतु का चन्द्रमा सूय की किरणों से पाया - 


सि क हैं. हर किसी को नहीं, बैसे ही | ईंआ जीवों काताप हरण करता है ॥४२ ॥ 

प्‌ -कह्दी ही मज्गल-रूप जल वहाते हैं, हर | ख़मशोभत निमेंघं ; 

कह नही 28 निमंघं  शरद्विमलतारकस्‌ । ` 

नेवाबिदन्‌ क्षीयमाणं जलं गापजलेचराः | जैसे रजोशुण, तमोशुण रहित शद्ध सतोगुण 

यथायुरन्चह क्षय्य नरा मूढा? कुठुम्बिनः ॥३७।।| मय वेदाथ का अकाश करने वाला चित्त शोभाय-. 
जैसे मूख कुड्म्बीजन अपनी नित्य क्षय होती | मान होता है, वैसे ही मेघ-रहित शरद फऋ्रतु के 






हुई आयु को नहीं जानते, चैसे ही उथले जल में | निर्मल तारागणों के प्रकाश-युक्त आकाश शोभाय- | 


रहने ब प्रति दिन घरते हुए जल को नहीं | मान दो रहा है ॥ ४३॥ | 
। ३७ ` किसका मोल सानो 

गाधवारिचरास्तापम विन्दन्‌ . शरद जम ।` अखण्डमणरलो व्योज्नि रराजोइगण; शशी । 

प अ इडम्व्यविजितेन््रियः ॥२८॥| . जैसेयडुपति भ्रीृष्णचन्द्रजी भू-तल पर या 
ह तही र | मरडल के सांथ शोभा पाते हैं, वैसे ही' सनस 
MMR, i जलम रहने | मण्डल से चन्द्र तेः 
वाले नतु शरद ऋत के सूर्य का ताप पानेलगे | | शोमा पा सा ता सहित आकाश में 
पनाक पानयर्म च वीहथः। ` | आश्य समूशीतोषणं असूनवनमास्तस । 

ह जहु्गोप्यो.न कृष्हृतचेतसः .॥४४॥ ` 


जैसे धीर पुरुष धीरे-धीरे आत्मा से पृथक्‌ थ्ीरूण जी फा स्पर्श करने से शोपियों 
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सत्वयुक्तं यथा चित्तं शब्दन्रह्माथंदर्शनस्‌ ॥४३॥ ` 


» 
F 
i rR RR 


अ० २१ क्‍ दृशमस्कन्ध 5 
का ताप दूर होजाता है, वैसे ही कुछुमित वनके इख के सिवा शेप सभी कमल सूयोंदय से प्रु 
समान शीत ब उप्णता वाले पबन के स्पर्शस सब | सित होने लगे ॥४७॥ : 
लोगों { कर RN, = 
लोगों का ताप दूर होराया ॥४५॥ | सुरग्रामध्याग्रयणरन्द्रियंथ महोत्सव! । 
गावो मृगाः खगा नायः पुष्पिएयः शरदाऽभवन्‌। ' बभों भू+ पकसस्याढ्या कलाभ्यां नितरां हरे! ४८॥। 


४ ल थे र्‌ तथा ग्रामोंमें ~ न 
अन्वीयमाना: सहः रीका बन ॥४३॥ यो से और इन्दरियो र किन मो 
| रदु ऋ ए, / चिड ए | से एबं विशेष करे भीराम-कृष्ण के 5 
स्त्रियां पृष्पचती होगई' क्योंकि उनके पीछे-पीछे | पृथ्वी अधिक शोभावती होरही थी Rs र 
उसी जाति के नर डोलने लगे, जैसे कि ईश्वर के | वणिङ्युनिपस्नाता नि्गम्याऽर्यान्‌भपेदिरे । 


आराधन सम्बन्धी क्रियाय आराधन-कर्ता की | वर्ष 

Rn oe SE सिद्धाः स्वपिणडान्‌ काल आगते४& 
इच्छा विना भी सफल हो जाती हैं ॥३६॥ ' जेसेमन्त्रश्ञौर योग आदि से सिद्ध पुरुष 
 उद्हृष्यन्‌ वारिजानि सूर्योत्थाने इञुद्विना। | अणु फे घम्धन में रुके रहते हैं, परन्तु समय आने 


। पर देवता का शारी हैं, चेस 
राज्ञा तु निर्भया लोका यथा दस्यून विना इप ४७ #& 25% 3020 र > 


हे राजन्‌ ! जैसे चोर के सिबा शेप समस्त | सन्यासी, राजा और ब्रह्मचारी शरद ऋतुमे अपने 





. - लोक राजा के उदय से प्रसन्न होता है, वैसे ही | अपने कामों में लग गये ॥४३ा 


इति श्रीमद्भागवते दशसर्कन्धे विंशो ऽध्यायः ।।२०॥ 
'इकीसवां अध्याय 
( गोपीकृत वेणु-गीत वणेन ) 
. श्रीशक उवाच ` के पीठ पीछे अपनी सखियों के आगे उस्र (बंशी) 


इत्थं शरत्स्वच्छजलं - पद्याकरसुगन्धिना | का वर्णन करने लगीं ॥३॥ 


` न्यविशद्‌ वायुना वातं सगोगोपालकोऽच्युतः॥ १॥ तह वणयितुमारब्धाः स्मरन्त्यः कृष्णचेष्ठितम्‌ । 


भरीशकदेवजी बोले-शरद्‌ ऋतु के कारण जहाँ | नाशकन स्मरवेगेन विश्षिप्रमनसो 
< दु ऋतु ए न 
ल जल भरा हुआ था और कमलों की सुगंधि | हे राजन्‌! उन्होंने कव आता खा 


लिये हुप पवन चल रहा था, ऐसे बृन्दावन में श्री | छ »7 5 ” 
र ही था कि की लीला 
-अगवान गौं तथा गोषों के सहित पधारे ॥१॥ | क कारण आम व मम इनक आने 
. -कुसुमितघनराजिशुष्मिभूङ्गद्विजङुलघुष्ठसरः सरि” | हो उठे, इसलिये वे कुछ कह न सकी ॥ ४ ॥ 
... न्महदीध्रम्‌ । मधुपतिरमगाह्य चारयन्‌ गाः सहपशु | बर्हापीडं नटवरवपुः कणायोः कर्णिकारं बिश्रद 
क ग भु | के | a वास; कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्‌ । रन्धान्‌ 
भरे फला हु बन-प फ का सुर Tt स्‌ 'सतचर वेणोरधर सुधया पूर ग्‌ गपहन्देद हे 
गैरे और पक्षियोंके समूह जिसके तालाब,चदियों स्वपदरमणं प्रावि के | दार 
तथा पर्चतों पर गूञ्जरहे है, ऐसे बृन्दावन में जाकर | ९११६ शद्‌ गीतकोतिः ॥ ४॥ 
सिर पर मोर पंखों का सुकुट, कानों में कनेर 


बलरामजी ड ग्वालबालों को लिये हुए ओर गोओं पीत वर 
को चरातेहुए श्रीकृष्ण भगवानने बंशीकी ध्वनिकी॥ | उपप शरीर पर खणे समान पीतांबर और रले में 
जयन्ती माला धारण किये हुए, चड के समान 


तदव ्रजज्मिय आश्ुत्य येणुगीतं स्मरोदयम्‌। | झुल्दर रूप बनाये हुए, अपने अधघरासतसे बांसुरी 
`. काश्रित्‌ परोक्षं कृष्णस्य स्वसखीभ्योऽन्बवणयनर| के छि्ठों को पूर्ण करते हुए, भगवान, भीछूष्णुजी 

`. काम को उत्तेजित करने वाली उस बांखुरीकी | अपने चरण-चिह्नों से रमणीक बुन्दाबन में पघारे, 
चुनि को छुनकर कई-एक ब्रजबालाय श्रीकृष्णयंद्र ' जिस समय रवास-डृन्य डका यश गा रहे ये ॥५॥ _ 
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इति वेणुरवं राजन सर्वभूतमनोहरम्‌ । 
रत्वा ब्रजज्ियः सर्वा वणयन्त्योऽभिरेमिर।। ६ ॥ 
_ हे राजन्‌! समस्त जीवों के मन हरने वाली 
वाँसुरी+ का गीत सुनकर सव ब्रजाइुनाय उसका 
वर्णन करती हुईं क्षण-क्षण पर चित्त से आनन्दः 
मूत्ति भगवान्‌ का आलिंगन करती थीं ॥दी। 
गोप्य ऊचुः . 

अक्षण्वतां फलमिदं न परं विदामः सख्यः 

पशूननुविवेशयतोवेयस्येः । बकत्रं ्रजेशसुतयोरशु 


वेणुजुष्ठं येचा निपीतमचुरक्तकटाक्षमोक्षम्‌ ॥ ७। 


गोपियां वोलीं-हे सखी ! हम उन्हीं नेत्रधारियों 
फे नेत्र सफल सममती हैं कि जिन्होंने ग्वालवालों 
के साथ पशुओं को वनमें लेजाते, स्नेह-मय कराच 
करते हुए भीराम-कृष्ण के सुखारविन्द का आदर 

सहित दर्शन किया है, दूसरों के नहीं ॥ज। 

चूतप्रवालबहेस्तबकोत्पलाब्जमाला्लुपृक्तपार- 
धनिविचित्रवेषो । मध्ये विरेजतुरलं पशुपाल- 
गोष्ठयां रङ्गे यथा नटवरौ क च गायमानो ।। ८॥ 
दूसरी सखी बोली-श्रामके कॉंपल, मोरपंख, 
गुच्छे, कमल ओर उत्पलां की अनोखी मालाओं 
से शोभायमान नीले ओर पीले वर्त्रोंसे विचित्र 
वेष बनाये हुए, श्रीराम-कृष्ण ग्वालों की मएडलीमें 
कभी गायन करते हुए पेसे शोभा देते हें, जैसे 
नाटक घर में नर शोभा देता है ॥ ८॥ 

« गोप्यः किमाचरद्यं कुशलं स्म/वेण॒दामोदरा- 
घरसुधामपि गोपिकानाम्‌ । भुङक्ते स्वयं यदव- 
शिष्टरसं हदिन्यो दृष्यत्वचोऽश्रु झुमरुचुस्तरवो 
य॒थाऽऽयाः ॥ &॥ ` 
कौनसा पुणय किया है कि जो केवल गोपियों के 
ही भोग करने के योग्य श्रीगोपाल के अधरासुत 


४९ #-बाजी उठ थाई वाजी देखवे को द्वार 
` बाजी मुरभाई सुनि तान गिरधर की । 
बाजी ना घरत धीर दाजी ना संभारें चीर, वाजिन 
* की विरह अनल अति भरकी॥ बाजी इँस बोलें 
बाजी करत किलोल, वाजी संग लागि डोलें सुधि 
र घर की। याजी कहें कहाँ बाजी वाजी कहें 

बाजी; बाजी कहे वाजो बंसी सांबरे सुघरको॥ 


श्रीमद्भागवत 


कि व न्‍अ 
का खतन्त्रता पूर्वक यथेष्ठ पान कर रही है? वदद 


भी इस ढंग.से कि जिसमें थोड़ा सा रस शेष रह 
जाय, उसे देखकर उसके माता पिता के पद पर 


रहने चाली नदियां (अर्थात्‌ वे जलाशय कि जिन 


से वाँखुरी का वाँस सींचा जाता है) कमलों फे 
बहाने से रोमांच होना प्रकट करती हैं और बाँस 
अपने वंश में उस पुण्यात्मा को उत्पन्न हुआ देख 
कर रस के वहाने से आँसू वहा रहे है; जैसे कुल 
बृद्ध अपने कुल में भगवद्भक्त ज गद्गद 
होता हुआ आनन्दसे अश्र वहातेह ॥६॥ 


इन्दाबनं सखि भुवो बितनोति कीरति यहेवकी 
सुतपदाम्बुजलब्धलक्मि । गोविन्दवेणुमजु मत्त 


मयूरञत्यंपरेक्षाद्रिसान्वऽपरतान्यसमस्तसत्त्वम्‌ १० 


दूसरी वोली-हे आली ! यह वृन्दावन सासे 
भी अधिक पृथ्वी की कीत्ति वढ़ा रहा है, क्योंकि 


देचकी-नन्दन भ्रीकृष्णजी के चरणारविन्द रखने से | 


उसे अधिक शोभा प्राप्त हुई है, इस चुन्दावन में 


सुरलीकी ध्वनि सुनकर उसे मन्द गजन करनेवाला .. 
गम्भीर मेघ समभ कर मोर नाचने लगते हे, उस . 


नृत्य को देखकर दूसरे समस्त प्राणी अपने कामों 
को छोड़कर निश्चल से होरहे है, ऐसा आनन्द 
दूसरे किसी लोक में नहीं है ॥ १था 
धन्याः स्म सूढमतयोऽपि हरिण्य एता या 
नन्द्नन्दनञचुपात्तविचित्रवेषम्‌।आकणयं पेणुरणितं 
सहकृष्णसारा; पूजां दधुर्विरचितां प्रणयावलोके१॥ 
दूसरी सखी वोली-हे सखी ! ये मूढ़ मति 


वाली हरिणियां भी धन्य हैं कि जो बंशीकी ध्वनि ) 


खुनकर, प्रेम-हष्टिसे विचित्र चेष बनाये हुए अपने 
पति इष्ण सृगों के सामने ही शी नन्दलाल का 
सत्कार करती हैँ, हमारे पति तो ऐसा व्यवहार 
सहन भी नहीं कर सकते ॥११॥। . ' 


bot 


_ 4 


कृष्णं निरीक्ष्य वनितोत्सवरूपवेषं | श्रत्वा च 


तत्क णितवेणुबिचित्र गीतम्‌ । देव्यो विमानगतयः 
स्मरनुन्नसारा भ्रश्थत्मसूनकबरा मुमुहुर्विनीव्यः ॥। 
दूसरी सखी बोली-हे गोपियो ! एक अचरज 
की वात तो खुनो कि स्त्रियोंको आह्वाद करनेवाले 
रूप तथा वेप को धारण किये हुए श्रीभमगवान के 
दर्शन करके, उनकी बजाई हुई बाँसुरी का गीत 


सुनकर, विमानों में.वेठकर जातों हुईं देवाङ्गनायें के 


यद्यपि अपने-अपने पतियों की गोदसमें बैठी हैं फिर 
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भी चे कामदेव से विकल होकर ऐसी मोहित हो 
गई है कि उनकी वेणियों में से फूल गिरे जाते हैं 
ओर नीवी खुली जारही है ॥१२॥। 
गावश्च कष्णश्ठुखनिगेतवेणुगीतपीयूषश्चुत्तभित 
कणणुटः पिबन्त्यः । शावाः स्नुतस्तनपयःकवलाः 


स्मतस्थुर्गोविन्दमात्मनि दशाउश्रुकलाः स्पृशन्त्यः 


गोब और वछड़े भगवान्‌ के सुखसे निकलेहुए 
याँुरी के गीत रूपी असूत को जब अपने ऊँचे 
किये हुए कानरूपी पात्र से पान करते हें, तव. 
गोओं के सुख की घास का ग्रास तथा वचड़ों के 
मुंह का दूध का घुंट मुंह ही में रह जाताहे, अर्थात्‌ 
उनकी सब चेष्टा भूल जातीहै ओर आँखोंसे आंस 
वहने लगते है, क्योंकि वे श्रीकृष्ण का मानसिक 
आलिगन करने लगते हैं ॥१३॥ 


` ', मायो बताऽम्ब विहगा धुनयो वनेऽस्मिन्‌ 
 कृष्णेक्षितं तदुदितं कलवेणगीतम्‌। आरुह्य ये 


' _ द्ुमञुजान्‌ रुचिरम्रवालान्‌ शृणवन्त्यमीलितृशो 


विगतान्यवाचः ॥१४॥ 


. हे माता! इस वनके पक्ती तो पक प्रकार से 


` मुनि ही हैं, क्योंकि जिस प्रकार सुनि भगवान के 
द्शेनार्थ काम्य-कमं को त्यागकर वेद की शाखाओं 
के आश्रित होकर उनके पत्र रूपी कमो का शुण 
ग्रहण करके सुखी होकर मोनता-पूर्वक प्रभु के 
गुणाजवाद खुनतेहें, चैसेही ये पत्तीगण भी मनोहर 
` पत्ते वाले बच्चों की शाखाओं पर बेठ कर नेत्रां को 
मंद कर और भौन होकर प्यारे कृष्ण का दर्शन 
` करतेह तथा उनकी बाँसुरीके मनोहर गीत सुनतेहें॥ 


'नद्यस्तदा तह॒पधाये मुकुन्दगीतमावतेलक्षित- 
मनोभवभग्नवेगाः । आलिंगनस्थगितमूर्मिशुजेमु- 
रारेग्र हन्ति पादयुगलं कमलोपहाराः ॥१५॥ 

भगवानसे उस वेणु-नाद को सुनकर ही मानो 
काम-चेग से नदियों का वेग रुक कर उनमें भवर 
पड़ने लगी है ओर वह अपने तरंग रूपी हाथों से 
भगवान्‌ के चरणारविन्द में कमल अपंण करके, 
आलिंगन के आच्छादन करके उन्ही को धारण 
. कर लेती हैं ॥ १२ ॥ 


हृषट्राऽऽ्तपे बरजपशून्‌ सह रामगोपेः संचारयन्त 





है । € स्ववपुषाऽम्घुद 
वलीभिः सख्युव्यंधात्‌ [आतपत्रम्‌॥ 
कं धूप में वल्देबजी तथा ग्वालवालोंके साथ ब्रज 
के पशुओं को चराते हुए, वंशी की ध्वनि करतेहुए 
अपने सखा भ्रीकृष्णचन्द्रजी का दर्शन करके, प्रम 
से वढ़कर, मेघ उनके ऊपर पुष्प के समान वदे 
वरसाता ओर अपने शरीरसे छाया करता हे॥१६॥ 
© 
पूणा पुलिन्य उरुगायपदाब्जरागश्रीङुङकुभेन 
दयितास्तनमणिडतेन Q a 
दयितास्तनमेणिइतेन । तदइशनस्मररुजस्तृण- ` 
रूपितेन लिम्पन्त्य आननकुचेषु जहुस्तदाधिम्‌ १७ 
मियांके स्तनोंमें लगी हुई केशर रति समय 
श्रीभगवान्‌ के चरणारविन्द में लग गई और उन 
की अरुणता में मिलकर अधिक शोभा पाने लगी, 
जब चे केशर युक्त चरण वनमें चिचरतेहेँ, तव उन 
की केशर घास से लग जाती है, उसे देखकर का- 
मातुर भीलनियां घास पर से ले-लेकर अपने सुख 
ओर स्तनों पर लेप करके कामाझिको शान्तकरती 
है, इसलिये चे धन्य ह-हमारा भाग्य तो पेसा भी 
नहीं है ॥ १७.॥ 


हन्तायमद्रिरवला हरिदासवर्यो यह रामकृष्ण 
चरणस्पशेप्रमोदः । मानं तनोति सहदगोगणयोस्त- 
योयत्‌ पानीयस्रययसकन्द्रकन्दमूलेः ॥१८॥ 


हे सखियो ! यह गोवधंन पर्वत अवश्य ही 
भगवान्‌ के भक्तों मे से परम भक्त जान पड़ता है; 


क्योंकि भीराम-कृष्ण के चरण स्पश करने से इसे 
' महान आनन्द होता है और वदद गो, गोप सहित 


उन दोनों यन्धुझं का जल, उत्तम तृण, कन्दरा 
तथा कन्दमूल भट करके सत्कार करता है ॥१८ा 
गोगोपकेरजुवनं नयतोरुदारवेणुस्वनेः कलपदैः 
स्तनुभृत्सु सख्यः। आस्पन्दनं गतिमतां पुलकस्त- 
रूणां निर्योगपाशकृतलक्षणयोर्विचित्रम्‌ ॥१६॥ 
हे सखियो ! गोओं के बांधने की रस्सी को 
सिर पर बांधे या कन्धे पर रक्खे हुए आर ग्वाल 
भाव को दिखलाते हुए, जब ये दोनो भाई गोपांके 
साथ बनमें गोएं चरातेईँँ, उस समय उनकी मधुर 


रागमय वाँसुरी की धुनि सुनकर जङ्गम जीव 
स्थावर की भांति स्थिर होजाते है और स्थावरां 


में लोम हपेण आदि जङ्गमो के धम दीख पड़ते हैं, 


` ` भलुवेणुघ्रदीरयन्तम्‌ । प्रेमप्रहद्ध उदितः कसुमा- | यह महान्‌ आश्चर्य का विषय है ॥१३॥ -.. 
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एबंविधा भगवतो या इन्दावनचारिणः । | ह कवयी बाश कार लिजर करते क्‍ 
बर्णयन्त्यो मिथो गोप्यः क्रीडास्तन्मयतां ययुः २०| हुईं" गोपियां उन्हीं में तन्मय द्ोगई' ॥रण। 
इति श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे एकविंशो ऽध्यायः ॥ २९ ॥. ` 
बाईसवां अध्याय 
( कात्यायनि ब्रत तथा चीर-हरण ) 
कर 


श्रीशुक उवाच . ' नद्यां कदाचिदागत्य तीरे निक्षिप्य पूर्ववत्‌ ॥ ७॥ / 
हेमन्ते प्रथमे मासि नन्दव्रजङुमारिकाः। | “हमें नंदलालजी वर मिले” इस कामना से 
चेरुहविष्यं भुञ्जानाः कात्यायन्यचेनव्रतम्‌ ॥ १ ॥| प्रति दिन एक दूसरी को बुलाकर परस्पर दाथ 
शुकदेवजी बोले-हेमन्त ऋतु के पहले महीने | पकड़ कर चे उच्च खर से श्रीकृष्णजीके गीत गाती 
अर्थात्‌ अगदन में नन्दजी के बज की कुमारियों ने | इई पति दिन यझुनाजी को स्नान करने के लिये 
दबिष्य अन्न (मुंग-भात) को खाकर श्रीजगदंवाजी | जाया करती था ॥६॥७॥ 
के पूजन का बत धारण किया ॥१॥ वासाँसि कृष्णं गायन्त्यो विजह: सलिले बुदा । 
आप्लुत्याम्भसि कालिन्द्या जलान्ते चोदितेऽरुण। | भगवांस्तदभिम्रेत्य कृष्णो योगेश्वरेश्वरः ॥ ८॥ 
कृत्या प्रतिकृतिं देवीमानचेत प॒ सैकतीम्‌ ॥ २ ॥| ड दिन थे पहले की be क किनारे छा 
॒ लिमिर्घपदीपदैः | कर र बस्तर उतार कर भ्रीकृष्णजीका यश y 
ह जला रः हुई आनन्द्‌-सददित जलमें कीड़ा करने शगीं॥वा ” 
हे राजन ! चे अरुणोदय के समय दहनो जल दयस्यरागतस्तत् हतस्तत्कमसिद्धये । | 
में स्नान करके, किनारे पर बालू से देवी जी की | तासां. वासांस्युपादाय नीपमारह्य सत्वरः ॥ &॥ 
मूर्ति बनाकर चन्दन, खुगंधि, पुष्प, भेंट, धूपदीप, योगेश्वरो के द भगवान्‌ भ्रीकृष्णचंद्रजी इस 
कोपल, फल, अच्तत और छोरे-बड़े पदार्थोसे उस्र | पातको जानकर मित्रों से मिले-जुले उन कुमारियों 
का पूजन किया करती थीं ॥२॥॥३।। | की इच्छा पूर्ण करने लिये वहाँ पधारे॥2॥ 
कात्यायनि महामाये महायोगिन्यधीश्वरि | हसद्विः प्रहसन. बालेः परिहासमुवाच ह। 
नन्दगोपसुतं देवि पतिं मे कुरु ते नमः॥ ४॥| अत्रागत्याबलाः कामं स्वं स्वं वासः भग्ह्यताम्‌ १.० .. 
ओर प्रार्थना किया करती थीं कि-हे कात्या- शोर तत्काल उनके बस्न लेकर कदंब पर चढ़ ' 
यनि! दे मदामाये ! दे महा योगिनी ! हे अधोश्वरी! | गये तथा बालकों के साथ हँसने लगे और दास्य 
हे देवि ! हम प्रणाम करती हैं, हमें नन्दरायजी क्के | मय बचनों में उनसे बोले कि हे अबलाओः! यहाँ 
पुत्र श्रीछष्णजी पति मिले ॥३॥ आकर पनी इुच्छान सार अपने २ चीर लेजाओ। 
इति मन्त्रं जपन्त्यस्ताः पूजां चक्रः कुमारिकाः। | सत्यं ब्रवाणि नो नर्म यद्ययं व्रतकशिताः। .. 
ड o_o ९ > 
एवं मासं ब्रतं चेरुः कुमाय! कृष्णचेतसः ॥ ५ । न मयोदितपूर्व वा. अन्त तदिमे विदुः ॥११॥। ` 
| चे कुमारियां इस मन्ध का जप करके पूजन | मै सत्य कह रददा हूँ, हँसी नहीं करता हूँ,क्यों 
` किया करतीं थीं, इस प्रकार थीरृष्णजी में चित्त | कि तुम वत करने से दुबली पड़गई हो, मैंने कभी 
लगाये हुए उन्होंने एक मास तक वत तथा | 'ूठ कहा ही नहीं है, इस बात को मेरे यह सभी 
पूजन किया ॥५॥ सखा जानते हैं, इसलिये चाद्दे तुम एक-एक करके 

















. भद्रकालीं समानचुभयान्नन्दसुतः पतिः | | भाकर अपने चीर ले जाओ शौर चाहे एक साथ 


5 | दी मिलकर ले जाओ 
उषस्युत्याय गोत्र! स्वैरन्योन्यावद्धबाहृवः । ६ | एकैकशः प्रतीच्छध्य॑ येवोत सुमध्यमाः । ` 


कृष्णपुवेज॑गुर्यान्त्यः कालिन्दं लातमन्वदम्‌। । तस्य तत्स्वेलितं षटवा गोप्यः भैमपरिष्युता॥॥ १ २॥। 
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थीशुकदेवजी वोले-भ्रीकृष्णजी की यह हँसी | कन्धे पर धर कर मंन्द मुस्कान के साथ प्रेमःपूर्वेक 
. .को वात खुत्रकर प्रेभ-मझ गोपियाँ आपस में देख |'कहने लगे कि ॥१८॥ 

९ हरसी ओर लज्ञाकेमारेवाइर न निकलीं॥ | इयं विवद्ला यदपों शतत्रता व्यगाहतैतत्तदु 
व्रीडितां भे्टय चान्योऽन्यं जातद्यासा न नियशुः। | देवहेलनम्‌ । बद्धाञ्जलिं मर्््यपलुततयंऽहसः कृत्वा 
एवं रुवति गोविन्द नमंणाऽऽषिप्तचेतसः । | नझ्नोऽधो वसनं प्रशक्षताम ॥२६॥ र 
्ाकण्ठसभ्षा शीतोदेवेपमानास्तमब्रुबन्‌ ॥१३।| तुमने त्रत धारण करके विना वस्त्र ख़ान किया 
थ्रीकृष्णचन्द्र जी के ऐसा कद्दनेसे उनका चित्त | दै, इससे ठुम्दारे द्वारा (बरुण) देवता का अपराध 
हँसी के कारण मोहित होगया, चे कन्धों से ऊपर | यन आया है, इसके प्रायश्चित के लिये तुम माथे 
पानी में खड़ी-खड़ी काँपने लगीं, ओर थीकृष्णुजी | से दाथ लगाकर जोड़ो ओर झुक कर प्रणाम करके 
से कहने लगीं कि ॥१३॥ वस्त्र ले जाओ ॥६१॥ 
माज्नयं भोः कृथास्त्वां तु नन्दगोपसुतं ्रियस्‌। | इत्यच्युतेनाभिहितं त्रजावला मत्त्वा विवद्धा55 
जानीमोङ्ग बज ह्लाध्य॑ देहि वासांसि वेषिताः१४॥ इवनं त्रतच्युतिम्‌। तत्पू्तिकामास्तद्शेषकमणां 

है प्यारे | आप अन्याय न कीजिये हे नन्दगोप | साक्षात्कृतं नेस्रुरवद्यमृग्यतः ॥२०॥ 

'के कुमार ! आप हमारे प्रिय और ब्रज में प्रशंसा | बजबालाओं ने भगवान का यह बचन सुनकर 
के योग्य दो, हमारे बस दे दीजिये, क्योंकि इस | नझ-ख्रान करने से अपने वत को भंग समभ कर; 
जाड़े के मारे काप रही इ ॥१७४॥ ञ्से पुण करने कीं इच्छा से सव कमा के फल-रूप 
श्यामसुन्द्र ते दास्याः करवाम तवोदितम्‌ । ह को प्रणाम किया, क्‍योंकि पापों से शुद्ध 

4 ५ चेट्राज्न (> o 
देहि वासांसि ध्मश्च नो चेद्राजे बुवामहे ॥१५॥| २ वाले बदी है रशी क 
हे श्याम सुन्दर ! हम आपकी दासियाँ हैं, जो | तास्तथावनता दंष्रा भगवान्‌ दवकासुत+। 

' आप कहें, हम नह करनेको तैयार हैं, या तो हमारे | वासांसि ताभ्यः प्रायच्छत्करुणस्तेन तोषितः। २२ 

चसन दे दीजिये, या हम राजा से ज़ाकर पुकार | उन गोपियों को इस प्रकार विनम्न देखकर 


करंगीं ॥१५॥ | भगवान्‌ देवकी-नन्दन ने प्रसन्नहोकर, करुणाकरके 
| श्रीभगवानुवाच - उनको वस्त्र दे दिये ॥२१॥ 
भवत्यो यदि भे दास्यो मयोक्तं वा करिष्यथ । | हहं प्रलब्धास्रपया च हापिताः ्स्तोभिताः 


अत्रागत्य स्ववासांसि rd १५९ क्रीडनवच्च कारिताः । वख्नाणि चेवापहृतान्यथा- 
भगवान्‌ थ्री कृष्णचन् “है मन्द हास्य | च्यु ता नाभ्यस्ूयन्‌ मियसङ्गनिष्ट ताः ॥२२॥ 
| वाली वालाओ ! यदि तुम इमारी दासी हो और कक भगवानके द्वारा गोपियों पर छल हुआ 
तुम्दें मेरा कहना स्वीकार है, तो यहाँ आकर उनकी लज्ञा गई, हँसी हुई, चे खिलोने के समान 
अपने-अपने वख ले जाओ ॥१६॥ बनी और i eh स 
ततो जलाशयात्‌ सवा दारिकाः शीतवेपिताः। | भ्रीकृष्ण पर दोष-दष्टि न की; क्‍यों कि वे अपने 
पाणिभ्यां योनिमाच्छाय प्रोत्तेरः शीतकर्शिताः१७ प्रिय के साथ में आनन्दमञ्न हो गई थीं ॥ररो। 
तव जाड़े के कारण काँपती और सुरमई हुई | परिधाय वासाँसि भेष्ठसङ्गमसज्जिताः f ह 
कुमारियाँ अपने दोनों हाथोंसे अपनी अपनी योनि | ूहीतूचित्ता नो चेल्ुस्तस्मिंह॒जायितेक्षणा)२३॥ 
ढक कर जल से बाहर निकल आई ॥१७॥ . 3 अपने प्यार 0 के मिलन ले ऐसी 
भगवानाह ता वीक्ष्य शुद्धभावमसादितः | | वशीभूत हो गई थीं और उनका चित्त ऐसा हरण 
४ स्कन्धे निधाय वासांसि प्रीतः प्रोवाच सस्मितम्‌ १८। हो जुका था कि वस्त्र पहिनने के पीछे भी चे वहां 
उनका शुद्ध भाव देखकर, भगवान्‌ प्रसन्न हुए से चल न सकी, वरन्‌ सज्ञा सहित उनको ओर 
` और उनको आहत फे समान देखकर, उनके वख | देखती रहीं ॥ २३॥ ` 
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तासां विज्ञाय भगवान्‌ स्वपादस्पर्शकाम्यया। | छत्र के समान बने हुए चुच्तों को देखकर ्रीष्ण 
` इतन्रतानां संकल्पमाह दामोद्रोऽ्बलाः ॥२४ | जी अजवासियों से कहने लगे कि-॥३०॥ 
भगवान्‌ दामोदर ने उनके प्रत का संकल्प हे स्तोक कृष्ण हे अंशो श्रीदामन्‌ सुबलाजुन | 
समर लिया कि इनकी इच्छा मेरे चरणस्पर्श करने | विशालषभ तेजस्विन्‌ देवप्रस्थ वरूथप ॥३१॥ 
की है,रसलिये उन्होंने उन गोयं से कडा कि।२७॥ | एश्यतैतान्महाभागान्‌ पराथैकान्तजीविनः । 


संकरपो विदितः साध्व्यो भवतीनां मदचेनम्‌। | वातवर्षातपहिमान्‌ सहन्तो वारयन्ति नः ॥३२॥ 


मयाऽ्नुमोदितः सोऽसौ सत्यो भवितुमर्हति ॥२५।| हे स्तोक ! हे इष्ण ! हे अंश ! हे श्रीदामा ! 
हे खुशीलाओ ! यद्यपि तुमने लज्जावशात्‌ | हे सुबल ! हे अर्जुन ! हे विशाल ! हे ऋषभ ! हे 
मुझसे कुछ कहा नहींहै, फिर भी में तुम्हारे मनोरथ तेजसी ! हे देवप्रस्थ ! हे वरूथप ! इन भागी चृक्षों 
को समझ कर उसका अनुमोदन करता हूँ, जिस | को देखो कि जिनका. जीवन केवल दूसरों के हित 
लिये तुमने मेरा पूजन कियाहै, वह तुम्हारा मनोरथ | के लिये है, ये वर्षापवन और जाड़ा सहते हैं और 
पूर्ण होगा, क्योंकि उसमें मेरी भी सम्मति दै॥२५॥ | हम लोगोंके सब दुःख दूर करते हैं ॥३१॥॥३२॥ 
न मय्यावेशितधियां कामः कामाय कर्पते । | अहो एषां बरं जन्म सर्वमाण्युपजीवनम्‌ । 
भणिताः कथिता धानाः प्रायो बीजाय नेष्यते २६| सुजनस्येव येषां वै बिञ्युखा यान्ति नार्थिनः।२३॥ 
जिन्होंने सुभमें चित्त लगाया है, उनकी इच्छा | धन्य ! धन्य ! इनका जीवन वड़ा ही उत्तम 
बिषय-भोग के लिये नहीं होती, जैसे भुंजे या रंचे | है, कि जिनके कारण सब लोगों की जीविका 
हुए अन्न बहुधा दूसरे अन्न उत्पन्न नहीं कर सकते॥ | चलती है, जिनके द्वार से याचक गण पेसे ही 
याताऽबला व्रजं सिद्धा मयेमा रंस्यथ क्षपाः। | विसुख नहीं जाते हैं, जैसे सज्जनों के द्वार से॥३३॥ 
bi ति धाका सतीः ॥२७॥ सा तयक | 
अबलाओ ! तुम बज को जाओ, तुम्हारा | गन स्मास्थितोक्मे! कामान्‌ वितन्वते ३४ 
ts क टीस सो पत्ते, फूल, फल, छाया, जड़, छाल, कर 
तुमने देवी का पूजन किया है ॥२७॥ पूर्ण ते है कर का घरे सबकी इच 
उवाच . 
एतावज्जन्मसा 
इत्यादिष्टा भगवता लब्धकामाः कुमारिकाः। | प्राणेस्ेरधिया हे bh हा | 
्यायन्सस्तसदामभोजं कच्छासिर्विविशुरवजम पिया वाचा श्रेय एवाचरेत्‌ सदा ॥३५॥ 
ह बी चोक थे रे इस लोक के देह धारियों में उन्हीं देहघारियों 
श “बे सफल मनोरथ कुमा- | का जन्म सफल है, जो पाण,धन, बुद्धि और वचन 


. रियाँ भगवान्‌ की ऐसी आशा सुनकर, उनके | से सदैव सवका हित करते हैं ॥३४॥ 
चरणारविन्द का ध्यान धरती हुई, बड़े ही कष्ट के 


साथ ब्रज में आई ॥ २८॥ ति  मवालस्तबकफलपुष्पदलोत्करेः । 
अथ गोपैः धरितो भगवान्‌ देबकीसुतः। | ` “शाखानां मध्येन यशुनां गतः ॥३६॥ 


हन्दाबनाढुगतो दूरं चारयन्‌ गाः सहाग्रजः॥२६।| & कपल, युच्छे. फल, फूल और पत्ते समूहों 
! नप्नीभूत टहनियों वाले वृक्षोंके बीचसे 
फिर हा चन्दन सवालों को साथ | जी आदि सभी गोप उ प श्रीकृष्ण 
। हुए बलराम जी सहितः ए 
ब्रन्दावन से दूर निकल गये ॥।२३॥ तत्र गाः पाययित्वाऽपःसुगृष्ठाः शीतलाः शिवाः। 
निदाघाकातपे तिम्मे घायाभिः स्वाभिरात्मनः | | पतो उप खयं गोपाः कामं स्वादु पपुजेलम॥३७॥- 
्ातपत्तरायितान्‌ वीक्ष्य दुमानाह व्रजोकसः॥।३०॥। सा दै राजन्‌ ! वहाँ मीठा ठएडा और निर्मल जल 


प्रीष्म के सुर्य की धूप में अपनी छायाके कारण उपरी ह खयं गोपों ने इच्छाजुसार 
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अ 
तस्या उपवने कामं चारयन्तः पशान्तृप । हे राजन्‌ ! यसुनाजी के उपवनमें यथेष्ट गोओं 


कृष्णरामावुपागस्य श्षुधाता इद्मघ्रवन्‌ ॥२८ हे कष्ण के पास आकर यह वच व ता ३ 


इति श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे द्वाविंशो ऽध्यायः ।।१८॥। 


तेइंसवां अध्याय 


( ब्राण-ख्नियों पर अनुग्रह) | 
गोपा ऊचुः | ` हे ब्राह्मणों ! सुनो, आपका कल्याण हो, इम 
राम राम महावीर्यं कृष्ण टुष्टनिबईण। | जाति के गोप हैं और श्रीकृष्ण जी की आज्ञा से 
एषा बै वाधते शुन्नस्तच्छान्ति कतुमहेयः ॥१॥ जे जौ के भेजे हुए यहाँ आये ईं-इसे आप 


जान ले ॥६॥ 
गोपों ने कहा-हे राम ! हे राम ! हे परम वीयं! कय 
हे कृष्ण ! हे दुष्टों के दरड-दाता ! यह भूख हमें गाश्चारयन्ताबविदूर ओदनं रामाच्युतो बो 


बाधा पहुंचा रही है, आप इसे शान्त कीजिये ॥१॥ | लषतो बुभुक्षितो । तयोर्डिजा ओदनमर्थिनोयेदि 





श्रीशुक उवाच श्रद्धा च वो यच्छत धर्मवित्तमा॥ ७॥। 
इति विज्ञापितो गोपैभंगवान, देवकीसुतः । यहाँ पास ही में भीराम-कृष्ण दोनों गौओं को 


भक्ताया विप्रमार्याया प्रसीदन्षिदमन्रवीत्‌॥ २॥ चराते चले आये है, उन्हें भूख लग आई दै, इस 
श्री शुकदेचजी वोले-जव गोपां ने अ लिये वे आप लोगों से भात चाहते हे, अस्तु ल 


धमं जानने वालों में उत्तम ब्राह्मणो ! यदि आपकी 


इस प्रकार प्रार्थना की, तब भगवान देवकी नन्दन रो 
ने अपनी भक्ता ब्रा्मण-स्तरियां पर प्रसन्न होने के | स र करने वाले दोनों भाइयों 


लिये यह कहा कि-॥ २॥ | दे प 
प्रयात देवयजनं ब्राह्मणा ब्रह्मादिनः। | sabe i तमि । 
सत्त्रयाङ्गिरसं नाम ह्यासते स्वगकाम्यया ॥ ३ ॥' हः he se 5 $ र द 
: रेष्ठ वा जब से दीक्षा प्रारम्भ हो, 
\ गोपो ! ) तुम वहाँ यज्ञ में i जाओ कि तब से अभिषोम देव पश म से पइत तन 
. जहाँ येद के जानने चाले ब्राह्मण लोग खर्ग की | 
_ अभिलाषा से आंगिरस नाम का यज्ञ कर रहेह॥३॥ ' दीक्षित के अन्न खाने का दोष दै, पर पश मरने के 
४३६ '-अनन्तर वह दोष नहीं लगता, दूसरे आप लोगों 
तत्र गत्वोदनं गोपा याचतास्मद्दिसर्जिताः। | का यह सौत्रामणि नामक यज्ञ नहीं दोरदा है ऐसी 
कीतेयन्तो भगवत आर्यस्य मम चाभिधाम्‌॥ ४ || दशामें आपका अन्न खाने में कोई दोष नहीं दैन 
हे गोपो ! वहाँ जाकर मेरा तथा मेरे बड़े भाई | इति ते भगवद्याच्चां श्णवन्तोऽपि न्‌ शुश्र वुः || 
बलराम जी का नाम लेकर कहना किउन दोनों ने ' भद्राशा भूरिकर्माणो बालिशा हृद्मानिन!॥ ६ ॥ 
हमको भेजा है, फिर उनसे भात माँगना ॥४। | मान को इल वानवा 0 जय मात 
इत्यादिष्ठा भगवता गत्वाऽयाचन्त ते तथा । | ञ्जनञ्जुनी सी करदी क्योंकि बे छुद्र स्वर्ग आदि के 
कृताजलिपुटा विप्रान्‌ दण्डवत्‌ पतिता शुवि॥५।। फल की आशा वाले, क्लेश देने वाले कमा के करने : 
जब भगवान ने गोपों से इस प्रकार कहा, तब | वाले थे, इसलिये बे सूखे अपने को शानवान्‌ . . 
उन्होंने वहाँ जाकर, हाथ जोड़. और पृथ्वी पर मानते थे ॥ ६॥ 
_ दणडवत करके ब्राह्मणोंसे उसी प्रकार याचनाकी*। | देश! कालः पथक्‌ बयं मन्त्रतनत्रलिजोज्यः । 
है भूमिदेवाः शृणुत इष्णस्यादेशकारिणः। | देवता यजमानश्च ऋतुधमेश्र यन्मयः ॥१०॥ 
प्राप्तान्‌ जानीत भत्रं बो गोपान्‌ नो रामचोदितान६| देश, काल, एथक २ पुरोडाश आदि द्वव्य,मंत्र 
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प्रयोग, ऋत्विज, अझि, देवता, यजमान, यश्ञऔर | वे ग्वालों और वलरामजी के साथ गोओं को 
धर्मये सभी जिसका स्वरूप हैं ॥१०। चराते हुए दूर निकल आये डं, इसलिये बे अपने 
तं ब्रह्म परमं साक्षाद्गगवन्तमधोक्षजम्‌ । | अजुचरों सहित भोजन करना चाहते हैं, आप 
जहट्र 
मनुष्यदृष्टया दुष्पज्ञा मत्यात्मानो न मेनिरे॥ ११ ॥ अब अब दीजिये ॥ न नाता 
उस इन्द्रियातीत साज्ञात्‌ परब्रह्म भगवानको | द चुप 5 00 

उन मूखे अभिमानियों ने विएकुल न पहिचाना, | पत्कथाक्षिमनसा बश्रू बुजातसंश्रमाः ॥ १८॥ 
क्योंकि वे लोग उन्हे मनुष्य ही समझते थे ॥११॥ “थ्रीकृष्णजी यहाँ पधार हैँ” यह वात सुनकर 
न ते यदोमिति. ोचुन नेति च परन्तप | | गाह्णपत्मियों को बड़ा ही संभ्रम हुआ, क्योंकि 


य ¬ „ _| भगवान्‌ की कथा खुनने से मन हरण हो जाने के ? 
गोपा निराशाः प्रत्येत्य तथोचुः कृष्णरामयो;॥१२| वारण थे सदैव श्रीकृष्णजी के दर्शनों के लिये 


जब उन ब्राह्मणो ४ के पे हो का उत्करिठत रहा करती थीं ॥१८॥ 
उत्तर न दिया, तव गोपों श होकर शीराम { बहुगुणम्‌ जे 
ह भारा हो हाल कह. साया ॥ 28 रि निना १६॥ 
तदू \ जगदी ह , कै ९ 
पाकण्य भगवान्‌ प्रहस्य श्वरः | ञे सभी ब्राझण-स्रियां उसी समय ( भच्य 
व्याजहार पुनर्गोपान्दशयन लौकिकीं गतिम१३॥ विशेष स्वा 
दिन नि पता न बह दस दे भोज्य, चोष्य व लेह्य) चार प्रकार के विशेष स्वा 
sige ह वात छुनकर हसे और | दिष्ट तथा खुगन्धित अन्न पत्रों में लेकर प्यारे कृष्ण 
न्होंने गोपां को यह लौकिक मयादा जतलाई कि | के सामने पहुंचीं, जैसे नदियां उमड़ कर समुद्र में 
अपना कार्यं सिद्ध करनेके इच्छावान्‌ कभी निराश | जाती हें ॥ २६ ॥ - 


नहीं होते, दूसरे याचक का तिरस्कार हुआ ही ध्याना! तिभिवेन्धमिः सतः 
करता दै, इस उद्देश्य को सममाते हुए घे कहने निषिध्यमानाः पतिभित्रदभिवन्धुभिः तः । 














लगे कि-॥ १३॥ भगवत्युत्तम छोके दीघेशरुतश्रताशयाः ॥२०॥ 
मां ज्ञापपत पत्नीभ्यः ससंकर्षणमागतम्‌ । यद्यपि उनके पति, भाई,वन्डु और पुत्रोंने उन्हें 


| ही | रोका, परन्तु जिनका मन उत्तम कीस वाले शी- 
दास्यन्ति काममन्न वः स्त्रिग्घा मस्युपिता धिया १४ कृष्ण भगवान्‌ में उनके गुण खनने के कारण द 


तुम उन ब्राह्मणों की स्त्रियों को यह संदेश दो | दिनों से लगरहा या बे त्राहारा-सिया 
कि वलरामजी के साथ कृष्ण आये हैं, चे तुमको यभुनोपत्रनेऽशोकनबपछृच द स A 
इच्छित अन्नदेंगी, क्योंकि उनकी बुद्धि मुझमें लगी माणहत | 


हुईं है और वे मुझसे बड़ा स्नेह रखती है ॥१४। | विचरन्तं ह॒तं गोपैः साग्रजं दइशुः रियः ॥२ १।. 


गत्वाऽ्य पन्रीशालायांदष्ऽञ्ीनाः स्कः ओर उन्होंने अशोक दृक्ष के नवीन पत्तों स ! 
शाला Dl स्लताः। | शोभायमान यमुना-तट के उपवन में गोपां: शीर 
जसतीर्गोपाः प्रश्निता ९द्मञ्ुवन्‌ ॥१४॥|| बल्देवजी के साथ बिचरण करते इप भीकृष्णजी 
ne अणी शाला में जाकर गोपों ने ब्राह्मणों छी |. को देखा ॥ २१ ॥ 
या को वन-ठन कर बैठा हुआ पाया, उन्होंने | शयामं हिरणयपरिधि बनमाल्यबहेधातुम्रबाल- 


नमस्कार करके नम्रता-पूर्वक यह वचन कहा कि॥ 
r निवो नटवेषमनुव्रतांसे £ से विन्यर गा 
नमो वो विप्रपत्नीभ्यों निबोधत चांसि नः | पमजुत्रतासे । विन्यस्तहस्तमितरेण धुनान- 


के षने मब्जं कर्णोत्पलालककपोलम्ुखाब्जहासम्‌ ॥२२ 
० आ चरता हेषिता चयम्‌ ॥ १६॥ ग्राय! श्रुतप्रियतमोदयक्र्णप्रेय घ५ र र्‌ ॥९९॥ 
दं विर-पत्नियो | इम आपको प्रणाम करते हैं मनसस्तमथाप्षिसनो 4 मत निम्न 
दमारे बचन झुनिये, भ्रीहष्णजी यहाँ पास ही में | गनसस्तमथाश्षिरन्ध्रेः | अन्तः प्रवेश्यं सुचिरं 
आ पधारे है, उन्होंने हम लोगोंको यहाँ भेजाहै १६ | परिरभ्य तापं माङ्गं यथाभिमतयो बिजहुनरेन्द्र२३ 
2 सगोपरालः सरामो दरमागतः | कि दे कर | श्याम बण, I पहिने हुए, 
तस्य मदौयताम्‌ सा, मोरपंख, धातु ओर मृंगा से 

शु प्रस्यान्न साज्नुगस्य पिता ।१७॥॥ चर के त घेप वनाये हुए, सखा डा 
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अ० २२ दशमस्कन्ध | 
०२१२१ मम 
डाले इए, दूसरे हाथ से कमल को लीला पूचेक कुरुष्व निगमं तव पादमूलम्‌ | प्राप्ताश्वयं तुंलसि- 


घुमाते हुए, कानों में कमल लगाये हुए, कपोलोंपर ० 
अलक विखराये हुए, मुखारबिन्द द्वारा मन्द मुस- ह AE केरंनिवोइमतिलङघ समुस्तवन्धून। 
काते हुए, उन श्रीकृष्ण भगवान्‌ को नेत्ररूपी द्वारों स्त्रियों ने कहा-हे प्रभु! आपको एंसा कठोर 
से अपने हृदय में विउला कर और बडी देर तक | वचन न कहना चाहिये, आपकी तो यह प्रतिज्ञा है 
कि “मेरा भक्त नष्ट नहीं होता” इसलिये आप इस 


मानसिक आलिगन कर उन स्त्रियों नं अपनी तपन ल १ कीजिये SR 
प्रतिज्ञा को पूण , दम तो चरणां में फंकी 


शान्त की, जिनके कानों को छतार्थ करने वाले, 

. अत्यन्त प्रिय गुण अनेक बार सुनने से उनके मन | इरै उलसी की मालाकी नाई सब बन्धन तोड़कर 
= उन रुभे लग रहे थे, उनके ताप ऐसे ही दूर हो आपके पाद-सूल में आई हैं ॥२६॥ 

होगये जैसे अहं शरः उपुप्ति के खाची पराको | यछन्ति नो न पतयः' पितरो सुता वा न भ्रात 
पाकर सब ताप छोड़ देती हे॥२२॥२३॥ वन , _ 
BE वन्धुसुहृदः कुत एव चान्ये। तस्माद्‌ भवत्मपदयोः 

तास्तथा त्यक्तसवाशाः प्राप्ता आत्मदिहक्षया । | पतितात्मनां नो नान्या भवेद्गतिररिन्द्म तद्विषेहि॥ 
यदि अव हम घरको जाँय तो हमारे पति भी 


विज्ञायाखिलरग्रष्टा प्राह प्रहसिताननः ॥२४॥ 
हमें खीकार न करेगे ओर न माता-पिता, पुत्र,भाई 


सारी आशा छोड़कर अपने दर्शन-माअ की 
इच्छा से आई हुईं उन स्त्रियों को देखकर सबकी | बन्धु या खुहद अपनायंगे, फिर दूसरों की तो 
. बात ही क्या है? इसलिये हे शञ्जदमन ! आपके 


वुद्धि के साक्षी श्रीभगवान्‌ हँसते इण वोले कि ॥ र 
स्वागतं वो महाभागा आस्यतां करवाम चरणा में अपने शरीर को अपण करने बाली इम 
दाभागा आस्यतां करवाम किस्‌ | स्त्रियोंको दासी-भावके सिवा दूसरी गति न मिले 


यन्नो दिहक्षया प्राप्ता उपपन्नमिदं हि वः २५ यह कृपा हम सव पर कीजिये ॥३०॥ 
हे महा भाग्यवन्तियो ! अच्छी आई, आओ ञ्रीसगवाचुवाच 


बेठो, हमें कुछ आशा दो कि हम क्या करं :? जो 
तुम मेरे दर्शनों की इच्छा से आई हो, सो यह | पतयो नाभ्यसूयेरन्‌ पितृभ्रादुसुतादयः । 
लोकाश्च ये मयोपेता देवा अप्यलुमन््रते ॥३१॥ ' 


२४५ 





उ 





तुमको उचित है ॥२५॥ 


नन्वद्धा मयि ङुषेन्ति कुशला? स्वाथंदशेनांः । 


'अहेतुक्यव्यवहितां भक्तिमात्मप्रिये यथा ॥२६॥ 
खार्थके समभनेवाले विवेकी पुरुष सुझ आत्मा 
तथा प्रिय रूप से ही फल की इच्छा छोड़ कर 


निरन्तर भक्ति किया करते है ॥२६॥ 
पाणबुद्धिमनःस्वात्मदारापत्यथनादयः । 


_ श्रीभगवान्‌ बोले-मेरी आज्ञा है,इसलिये तुम्हारे 
पति तुम्दारा तिरस्कार न करेंगे. और न पिता, 
भाई, पुत्र आदि दूसरे लोग ही (आकाशमें प्रत्यक्ष 
देवताओं को दिखलाते हुए-देखो) यह देवता भी 
मेरी आज्ञा खोकार करते हें ॥३१॥ | 


न प्रीतयेनुरागाय हाङ्गसङ्गो न्रणामिह्‌ । 


तन्मनो मयि युज्ञाना अचिरान्मामवाप्स्यथा।३२ -- 


इस संसार में शरीर का शरीर से स्पर्श होना 
दी कुछ प्रीति या अनुराग का कारण नहीं होता, 


य॒त्संपकात्‌ प्रिया आसंस्ततः को न्वपरः प्रियः २७॥ 
घाण, बुद्धि, मन, जाति, शरीर, स्त्री-पुK ओर 
धन आदि जिसके सम्बन्ध से. प्रिय लगते है, उस 
आत्मा से अधिक प्रिय क्या हो सकता है ?॥२७। | इसलिये तुम मुझमें केबल मन लगाओ, शीघ ही 
तद्मात देवयजनं पतयो वो द्विजातयः। | सुरे पा जाओगी ॥३२॥ साद 
स्त्रं पारयिष्यन्ति युष्माभिग्र हमेथिनः॥२८॥| स्मस्णाइशंनाद््यानान्मयि भाबोऽलुकीतेनात्‌। _ 
तुम यज्ञमें जाओ, तुम तार्थ होचुकीं,तुम्द्ारे | न तथा सन्निकर्षेण प्रतियात ततो ग्रहान्‌॥३३॥ | 
पति ग्रहस्थ हैं, इसलिये जब तुम जाओगी तव चे | भेरा स्मरण, ध्यान,दर्शन और निरन्तर कीर्तन 
तुम्हारे साथ अपना यज्ञ पूर्ण करेगे ॥२२॥ करने से जैसा मुझमें भाव होता हे, वेसा पास में 
हि ति पल्य क nnn रहने से नहीं होता, इसलिये तुम शीघ्र ही घर . 
मेषं बिमोऽइति भगवानु गर्तं जुशंसं सत्यं | को जाओ ॥ ३३॥ 
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२४६ . औमद्गागंबत | 
__“४ ____. _ 05% Cnn NNN SS SR 
MSS 7 य  : तय 3 

शीशुक उवाच जन्म को चिक्कार है, कुल को धिकार है, हमारी 
इत्युक्ता सुनिपत्न्यस्ता यज्ञवाटं एुनगताः । बिद्या, बत, ज्ञान र कर्म-कुशलता को धिकारहै, 
ते चानसूयव) स्रामि! स्रीभिः सत्त्रमपारयन्‌॥ रे ४ हो, हम भगवान से विसुख हुँ ॥४०॥ ` 
्रीशुकदेजी बोले-भ्रीकृष्णजी के इस प्रकार | नूनं भगबतो माया योगिनामपि मोहिनी । 
कहने पर वे सुनि-पल्ियां अपने यज्ञ-स्थलको लौट | यद्ट्यं शुरवो ठणां स्वार्थे मुद्यामहे दविजाः॥४१॥ 
आई और उन ब्राह्मणों ने भी उन्हें निर्दोष मानते _अह्दो ! भगवान्‌ की माया योगियों को भी मो- 





हुए उनके साथ, अपना यज्ञ पूर्ण किया ॥३४॥ हित करनेवाली है, कि जिसके वशमें पड़ कर हम | 


तत्रैका विशता भत्रा भगवन्तं तथा श्रुतम्‌ । | ब्राह्मण शुरु होकर भीं स्वार्थ में भूल गये ॥४१॥ 
हृदोपगुझ बिजहौ देहं कर्माचुबन्धनम्‌ ॥३४॥ अहो पश्यत नारीणामपि कृष्णे जगहगुरो । 
वहाँ पक खत्री को उसके पति ने पकड़ रक्खा | दुरन्तभाबं योऽविध्यन्मृत्युपाशान्‌ ग्रृहामिधान ४२ 
था, इसलिये उसने जैसा भगवान्‌ का खरूप सुना अहो ! जगद्शुरु श्रीकृष्ण भगवान्‌ में स्त्रियों 
था, वैसा ही ध्यान धरकर हृदय में भगवान्से आ | की भी भक्ति देखो कि जिन्होंने ग्रह रूपी काल- 
लिंगन करके, कमाँसे बंधी इई देहको छोड़द्या॥ | चन्धनों को काट डाला ॥४२। 
भगवानपि गोबिन्दस्तेनेवान्नेन गोपकान्‌। | नासां डिजातिसंस्कारो न निवासो गुरावपि । 
चतुविषेनाऽऽशयित्वा स्वयं च बुझुजे प्रशु! ॥३६॥ न तपो नात्ममीमांसा न शौचं न क्रियाःशुभाः४ ३ 
: गोविन्द भगवान्‌ ने उसी चार प्रकार के अन्न | इनका न तो यज्ञोपवीत संस्कारही हुआ है, न 


से गोपां को भोजन कराने के पश्चात्‌ फिर खयं | ये शुरु के ही पास रहती हैं और न तप, आत्म- ` 


भोजन किया ॥ ३६॥ i विचार, शोच या सन्ध्योपासन आदि उत्तम अ- 
एवं लीलानरवशुत्र लोकमनुशीलयन्‌ । | छान द्वी करती हैँ॥४शा ˆ 
रेमे गोगोपगोपीनां सबन रूपवाक्कृतः ॥३२७॥ अधापि ब्ृत्तमछोके कृष्णे योगेश्वरेश्वरे । 
इस प्रकार लीलासे नर-तनधारी भगवान्‌ ने | भक्तिद हा न चास्माकं संस्कारादिमतामपि 
नरःसोक का अनुकरण करते हुए रूप तथा वाणी | [फिर भी योगेश्वर उत्तम कान किला | 


से किये हुए चरित्रों के द्वारा गो, गोप तथा गो- > 
पियों को आनन्द देते हुए क्रीड़ा की ॥ ३७१ लीक वैसी तो हम 


अथाउुसमृत्य विमास्ते अन्वतप्यन कृतागसः । | ननु स्वार्थविमूढानां प्रमत्तानां ग्हेहया । 


द्दि्वेश्वरयोयाच्नामहन्मऱविङम्वयोः ॥२८॥ अहो नः स्मरयामास गोपवाक्येः सतां गतिः४५॥ ˆ 


इसके पीछे वे अपराधी त्राह्मगभी पछतानेलगे अहो ! हम लोग जो स्वार्थको भूलकर 

कि हाय! हमने मजुष्यके समान आचरण करनेवाले | के घन्धों में असाबधान से पड़े हें, उन्हे स्पेस 
जगदीश्वर की विडम्वना की और उनकी याचना | के गति देने वाले भगवान ने पूर्ण रूपसे ग्वालों के 
को न माना ॥३८॥ वचनों द्वारा सचेत कियाहे ॥४५॥ 

ष्टा स्रीणां भगवति कष्णे भक्तिमलोकिकीम्‌ | | अन्यथा पूणकामस्य कैव्याद्याशिषां पतेः । 
5 तया हीनमचुतप्ता व्यगहयन्‌ ॥३६॥ ईशितव्येः किमस्मान रीशस्येतद्विङम्बनम्‌ ।४६।। 
ट दाहल Ee क ल होकि समस्त कामनाओंके स्वामी 

सी काम भगवान्‌ को हम पामर 

दोते हुए अपनी निन्दा करने लगे ॥३६॥ | दी क्याथा ? यह केवल उन [सा कक के 


विग्‌ जन्म नखिहद्धियां धिग्‌ अतं धिग्‌ बहुज्ञताम । | हित्वाऽन्यान्‌ भजते यं श्री पादस्पशाशयाऽसक्त्‌। 


4 


4 f 


F 
= 


पिक्‌ इले घिक क्रियादाक्षयं विद्या ये त्वघोक्षजे। | आत्मदोषापवगेंण यद्योच्चा जनमोहिनी ॥४७॥ 


हमारे शीक, सावित्र तथा देय ब्रिगुण मय | - जिनके चरण-स्पर्श को आशा से लक्ष्मोजो 
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„ जिनके स्वरूप हें ॥४८॥, 


अ०२४ . |  दशमस्कन्ध हः २४७ 


दूसरों को छोड़कर अपनी चञ्चलता आदिका दोष 
दूर करके जिनकी सेवा करती हैं, उनका याचना नमस्तस्मे भगवते कृष्णायाङएठमेधसे । 


करना केवल लोगों को मोद्दित करने के लिये है ॥ | यन्मायामोहितधियो भ्रमाम कर्मवत्मसु ॥५१॥ 

देशः कालः पृथद्ध॒व्य॑ मन्त्रतन्त्र्िंजोग्रयः । अकुंठ वुद्धि वाले उन श्रीकृष्ण को हमारा 

देवता यजमानश्च क्रतुधरमेश्च यन्मयः ।४८। प्रणाम है कि जिनकी माया से मोहित बुद्धि होकर 
देश, काल, भिन्न-भिन्न पदार्थ, मन्त्र, तन्त्र, | दम कमों में भटकते हैं ॥५१॥ 

ऋत्विज, अझि, देवता, यजमान, यज्ञ,धर्म ये सभी | बै न आद्यः पुरुषः खमायामो हितात्मनाम्‌ । 

अविज्ञातानुभावानां क्षन्तुमहत्यतिक्रमम्‌ ॥५२॥ 


च ne hk भ न A Neel और उमके गा het. 

चे योगेश्व श्वर विष्णु यदुओंमें प्रकट - 

हुए हैं, ऐसा हमने सुनाइ, फिर भी हम सूख को अपराध वे आदि पुरुष क्षमा कर ॥५२॥ 

चेत नहीं हुआ ॥४६॥ इति खाघमलुस्मृत्य कृष्णे ते कृतहेलना! । 

अहो वयं धन्यतमा येषां नस्तादशीः खयः । | दिरक्षवोऽप्यच्युतयोः कंसाङ्गीता न चाऽचलन्‌ ५३॥ 

भक्त्या यासां मतिजाता ह्स्माक निश्चला हरो ५० श्रीकृष्ण भगवान्‌ के अपराधी उन ब्राह्मणों को 
अहो ! हम लोग भी धन्यहें, जो हमारीस्तरियां | अपना अपराध स्मरण होने से भ्रीराम-कृष्ण के 

भक्ति-परायण हुई और उनके कारण हमारी भी | दर्शनों की अभिलाषा हुई, परन्तु वे कंस के भय 


स एष भगवान्‌ साक्षाद्िष्णुयोगेश्वरेश्वरः । 


भगवान हरि में भक्ति द्वोगई ॥५० ॥ से न गये ॥ ५३॥ 
इति श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे त्रयोरविंशोऽध्यायः ॥२३॥ 
चोबीसवां अध्याय 
( गोवद्धैन-लीला ) 
थीशुक उवाच जाता है? किस अधिकारी तथा किस साधन के 
भगवानपि तत्रैव बलदेवेन संयुतः | द्वारा यह यज्ञ सिद्ध हो सकता है ?॥३॥ 


अपश्यन्निवसन्‌ गोपानिन्द्रयागकृतोच्यमान्‌॥ १॥| एतदन्रहि महान्‌ कामो मह्यं शु्रषये पितः । 
श्रीछकदेबजी बोले-बलरामजी के साथ ब्रजमें | नहि गोप्यं हि साधूनां कृत्यं सर्वात्मनामिंहा। ४॥ 
निवास करते हुए श्रोकृष्णजी ने देखा कि सव | हे तात ! मुझे सुनने की विशेष इच्छा है, इस 


` शोप इन्द्र-यश की तैयारी में लगे हुप्‌ हे ॥१॥ लिये आप कहिये, इस लोक में जो साधु पुरुष ` 


तदभिङ्ञोऽपि भगवान्‌ स्वात्मा सर्वदशंनः। | सर्वत्र आत्मा को देखते हैं उनके कोई भी कर्म 


श्यावनतोऽपृच्छत्‌ दृद्धान्दपुरोगमान्‌ ॥ २॥| "य नहीं होते ॥४॥ 
यद्यपि सब जीवों के आत्मा और सबन भग- | अस्त्यस्वपरदष्टीनाममित्रोदास्तविद्विषाम्‌ । 


वान्‌ सब कुछ जानते हैं, फिर भी बे नम्र होकर | उदासीनोरिवद्वज्ये आत्मवत्‌ सुहुदुच्यते ॥ ५॥ 


` नन्द्‌ आदि वृद्ध गोपां से पूछने लगे ॥२॥ साधु पुरुषोंके मित्र, उदासीन या शत्रु कदापि 


श्रीभगवाडुवाच नहीं होते, इसलिये उनमे “यह अपना है, यह 

कथ्यतां मे पितः कोऽयं संभ्रमो व उपागतः । वा रा विशी ल pt सा हो भी 
४ " त्‌ शत्रु. की भांति छोड़ देना चाहिये. 

किं फलं कस्य चोददेशः केन वा साध्यते मखः २ ॥ परन्तु जो मित्रहो उसे तो अपने समान समभ कर 


श्रीभगवान्‌ वोले-हे तात ! मुझे बतलाइये कि 
आपके यहाँ यह कया संभ्रम सा आगया है ! इस अपने विचार में अवश्यही साथ लेना चाहिये॥५॥ 
का क्या फल मिलता है ? किस आशय से किया ! शात्वाउशला च कमाणि जनो5यमजुतिष्ठति | 
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बिदुषःकमेसिद्धिः स्यात्‌ तथा नाविदुषो भवेत्‌ ||| ब्रजवासियों के यह वचन खुनकर इन्द्रको कोधित 
यह मउुष्य जितने भी काम जन है उनमें से | करने तथा उसका गर्व गिराने के लिये भगवान्‌ ने 
कुछ को जानकर करता है और कुछ को अनजाने | पिता से कहा ॥१२॥ | | 
भी करता हे, परन्तु उसमें जैसी सिद्धि जाननेवाले श्रीमयबाडुबाच 
को मिलती है यैसी अनजाने को नहीं मिलती ॥६ | कमणा जायते जन्तुः कमंणव विलीयते । 
तंत्र तावत्‌ क्रियायोगो भर्तां किं विचारितः। | सुखं दुःखं भयं क्लेम कर्मणेवाभिपद्यते. ।१३॥ 
अथवा लोकिकस्तन्मे पृच्छतः साधु भण्यताम्‌।७॥।| श्री भगवान्‌ वोले-जीव कमही से उत्पन्नहोता .. 
मैं आपसे यह पूछता हुँ कि आपने जो यहद | दै और कर्म ही से लीन होजाता है, सुख, दुःख, „ 
अनुष्ठान करना निश्चित किया है, इसे किसी शास्त्र चेम ओर कुशल सव कमही से होते है ॥१३॥ 
र आधार पर Sh है या कि लौकिक व्यवहार | स्ति चेदीश्वरः कश्चित्‌ फलरूप्यन्यकर्मणाम्‌ । 
आधार पर? इसे आप प्रमाण सहित कहिये ॥ | तर भजते सोपि न कतुः रश्ुह सः ॥१४॥ 
Ft मेघास्तस्थासममूर्त यदि यह मान लिया जाय कि इश्वर कम का 
पजेन्यो भगवानिन्द्रो त्मसूतय, । फल देने वाला है, तो वद कमों के आधीन हुआ, 
तेऽभिवषन्ति भूतानां प्राणनं जीवनं पयः ॥ ८॥॥ क्योंकि जो जैसा कर्म करेगा डसे वह वैसाही फल 
श्रीनन्द्रायजी वोले-भगबान्‌ इन्द्र मेघ रूप हैं, | देगा, यदि कोई कर्म न करे तो उसको वह कुछ 
यह मेघ उन्हीं की प्यारी मूत्तियां हैं, चे जीवों को | फल भी न दे सकता, इससे सिद्ध होता है कि 
जीवन तथा तस्ति देने वाल्ला जल वरसाते हैं ॥८॥। | कर्म से ही फल मिला करता है, इसलिये कमा- . 
तं तात वयमन्ये च वार्यचां पतिमीश्वरम्‌ । धीन रहने से ईश्वरकी क्या आवश्यकताहै ॥१७॥ / 


द्रव्येस्तद्रेतसा सिद्ध्ैजन्ते क्रतुभिर्नराः ॥ 8॥| किमिन्द्रेणेह शतानां खखकर्मानुवर्तिनाम | 
हे तात ! हम ओर दूसरे मनुष्य भी मेघ-पति . अनीशेनान्यंथा कतु स्वभावविहितं तृणाम्‌। ।१५॥ 
इ्द्रका उन्हींके बरसाये हुए जलके द्वारा सिद्वहए | यहाँ इन्द्र की आवश्यकता ही क्या है? क्यों 
पदार्थों से यज्ञ करके पूजन करते हैं ॥ ६ ॥ कि जीव तो अपने-अपने कर्मानुसार वतते है, उन. 
तच्छेषेणोपजीबन्ति . त्रिवर्गफलहेतवे । के पूर्व जन्म के संस्कार से उत्पन्न हुए कर्मों को 
सां पुरुषकाराणां पर्जन्यः फलभावनः ॥१०॥| ९ ऋणि नहीं मिया सकता ॥१४॥ जेः 
पूजन करते हुए जो शेप रह जाताहै, उसे घर्म | स्मेगामतन्त्रों हिं जनः स्वभावमनुवतते । 
अर्थ ब कामकी सिद्धि फे लिये अपनी आजीविका | स्वभावस्थमिदं सवं सदेवासुरमानुषम्‌  ॥१६॥ „ 
मान लेते हैं, केवल कृषि आदि उद्यम करने से ही जीव पूर्व संस्कार के आधीन होने से उसीका 
कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मचुप्य के उद्यम का | अनुसरण करते हैं, देवता, दैत्य और मनुष्य सभी 
फल देने चाले तो मेघ ही हें ॥ १० ॥ पूं संस्कारके वशीभूत हैं, इसलिये कमी परच्वत्ति 
य एबं विस्जेद्धम॑ पारम्पर्यागतं नरः | | भी संस्कार के आधीन है, तब तो ऐसी दशा में 
कामाछो माद्गयाद्वेषात स वै नामोति शोभनम्‌? अन्तयांमी की भी आवश्यकता नहीं।॥ १६॥ 
इस अकारः परम्परा से प्रचलित धर्म को जो देहानुच्चावचान्‌ जन्तुः माप्योत्छृजति कमणा | 
मनुष्य काम, लोभ, भय या द्वेष के कारण छोड़ शत्रुमित्रमुदासीन! कमव शुरुरीश्वरः ॥ २७॥। 
चहद शुभ फल कभी नहीं पाता ॥११॥ कम से ही प्राणी उच्च या नीच योनियों को 
- श्रीशुक ह | पाता है और छोड़ता है, कर्म हीं शत्रु, मित्र, उदा- 
य नन्दस्य तथा व्रजौकसाम्‌ । | सीन, गुरु तथा ईश्वर है ॥१७। E 
इन्द्राय न मन्युं जनयन्‌ पितरं माह केशवः ॥१२॥ तसमात्‌ संपूजयेस्कमंस्वभावस्थः स्वकर्मकृत्‌ । 
चदु बले-शरीनन्दराय तथा दूसरे | अञ्जसा येन वते तदेवास्य हि. दैवतम्‌ ॥१८॥ 
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इसलिये मनुष्य का यही कत्तव्य है कि वह 
पूत्र संस्कार के आधीन रहता हुआ अपने कर्म का 
पूजन तथा अलुष्ठानं किया करे, यदि देवताके नाम 
पर होम करनाही कर्म माना जाय कि उसके विना 
कर्म सिद्ध नहीं हो सकता, तो भी देवता ग्रधान 
. नहीं वरन्‌ कमे के अज्ञही हैं, यदि ईश्वर को कर्मों 
का फल देने बाला मान लिया जाय, तो भी बह 





_„ कम का अन्ग ही द्ोता है, वास्तव में तो जिसकी 


जिसके द्वारा सहजहीमें जीविका चलतीहै, उसका 

बद्दी देवता है ॥१८॥ ` 

आजीच्येकतरं भाष॑ यस्त्वन्यमुपजीव॒ति । 

न तस्माहिन्दते क्षेमं जारं नार्यसती यथा ॥१६॥ 
जैसे कुलडा खरी जार पुरुषकी सेवासे कल्याण 

को ग्राप्त नहीं होती, वैसे ही एक की दी हुई आं- 

जीविका खाकर दूसरे की सेवा करने याला पुरुष 

भी कल्याण को प्राप्त नहीं होता ॥१६॥ 

वर्तेत ब्रह्मणा विप्रो राजन्यो रक्षया शवः | 

वैश्यस्तु वातया जीवेच्छूद्रस्तु द्विजसेवया ॥२०॥ 
ब्राह्मण को वेदाध्ययन करके, क्षज्रियको पृथ्वी 

की रक्षा करके, वेश्य को व्यापार करके और शूद्र 

को सेवा करके जीविका कमानी चाहिये ॥२०॥ 


कृषिवाणिञ्यगोरक्षाः कुसीदं तुर्यय्ुच्यते । 


बाता चतुर्विधा तत्र बयं गोद्ृत्तयोऽनिशम्‌ ॥२१॥ 
व्यापार चार प्रकार का है-सेती, गो-रत्षा, को भी यथा योग्य भाग दो, गोशों को घास ओर 

बाणिज्य झोर व्याज लेना-इनमें से हम लोगों की पचेत को बलिदान दो ॥१घ॥। 

'स्वलंकृता अुक्तवन्तः स्वनुलिप्ताः सुवाससः । 


आजीविका सदाइी से 'गी-रत्षा' है ॥२१॥ 
सत्त्वं रजस्तम इति स्थित्युत्पत्त्यन्तहेतव! । 


रजसोत्पच्यते विश्वमन्योन्यं विविधं जगत्‌ ॥२२॥ 


` सतोशुण से जगत्‌ की उत्पत्ति, रजोगुण से 
पालन और तमोगुण से प्रलय होती है, रजोशुण 


द्शमस्कन्ध 
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नित्यं वनौकसस्तात वनशेलनिवासिनः ॥२४॥ 
हमारे रहने के लिये नगर, देश या गांव 'नहीं 
है वरन्‌ हमारे तो वनही घरहे, हे तात ! हम वन- 
वासी तो सदैव वन ओरः पहाड़ों में रहते है ॥२४॥ 
तस्माह्गवां बाझणानामन्रेश्षारभ्यतां मखः । 
य्‌ इन्द्रयागसंभारास्तैरयं साध्यतां मखः ॥२५॥ 
_ इसलिये गो, ब्राह्मण ओर पर्वतका यज्ञ आरंभ 
करो ओर जो इन्द्र के यशके लिये सामग्री तैयार 
की है उसी से यहद यज्ञ सिद्ध करो ॥ २५॥ 
पच्यन्तां चिविधाः पाकाः सूपान्ता पायसादयः। 
७ सर्वदोहश्च 
संयाबापूपशष्कुल्यः सवदोहश्च ग्रह्मताम्‌ ॥२६॥ 
खीर स दाल तक सभी सामग्री. वनवाओ, 
हलुवा, पूड़ी, लपसी, मालपुवा,कचीड़ी तैयार करो 
ओर जो दूध-दही है सो सब ले लो ॥२६॥ 
हूयन्तामग्रयः सम्यग्‌ ब्राह्मणत्रह्मवादिभिः । 
अन्नं बहुगुणं तेभ्यो देयं वो घेनुदक्षिणाः ॥२७॥ 
चेद्‌ जानने वाले ब्राह्मणों के हाथ से अझ्चियों में 
होम का आरंभ करो ओर उनको अनेक प्रकारका 
अस्न-दान, गौ-दान तथा दक्षिणा दो ॥ २७ ? 


अन्येभ्यश्च श्वचाएडालपतितेभ्यो यथाहेतः । 


यवसं च गवां दत्त्वा गिरये दीयतां बलिः ॥२८॥। 
अर भी जो दीन, कुत्ते, चांडाल आदि हैं उन 


प्रदक्षिणं च कुरुत गोविप्ाऽनलपतान्‌ ।।२६॥ 

गच्छे २ गहने पहिन कर, भोजन करके ओर 
चम्दून लगाकर, गो, माह्यण, अभि तथा पंत की 
परिक्रमा करो ॥२३॥ 


के द्वारा यह अनेक प्रकार का जगत्‌ स्त्री-पुरुष के | एतन्मम मतं तात क्रियतां यदि रोचते । 


संयोग से उत्पन्न होता है ॥ २२॥ 
रजसा चोदिता मेघ वषन्त्यस्बूनि सबंतः.। 


अयं गोन्राह्मणाद्रीणां मं च दयितो सखः।३.०॥ 
दे तात ! मेरा तो यह मत है; यदि आपको 


प्रजास्तेरेव सिध्यन्ति महेन्द्रः कि करिष्यति ॥२३॥ अच्छालगे तो कीजिये, य गो, राह्मण आर पर्वत 
रजोगुण की प्रेरणा से ही यदद मेघ चारों ओर | का यश्च सरे बहुत प्यारा है ॥रेण 


जल बरसाते हैं, उन्हीं से प्रजा जीवित रहती है, 
इसमे इन्द्र क्या करेगा ? ॥ २३ ॥ 


| श्रीशुक उवाच 
कालात्मना भगवता शक्रदप जिघांसता । 


न नः घुरो जनपदा न ग्रामा न गर्दा बयम्‌ । | परोक्तं निशम्य नन्दाद्याः साध्वसृहजन्त तदचः।२१॥ 
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२४० श्रीमद्भागवत 
MRA न मनन कि ५: २ सन 


क जल ऐं को विश्वास दिलांने के लिये भगवान्‌ 
धरीशुकदेचजी वोले-इन्द्र श्रीकृष्ण ने दूसरा वड़ा स्वरूप धारण करके-“मै 


की इच्छा करते इए काल-सूत्ति श्रीकृष्ण भगव्गन, ण 
का यह बच कर नन्द आदि गोपों ने उसे | पर्वत हुँ” पेरा कहते हुए बहुत सा चलिदान 
भज्तण कर लिया ॥३५॥ 


भेली भांति खीकार कर लिया ॥३१॥ bs ५3 
तथा च व्यदधुः सबं यथाह मधुसूदनः। |तस्म नमा अजजनः स च्रे आत्मचाऽत्मने | 
बाचयित्वा स्वस्त्ययनं तद्द्रव्येण गिरिद्विजानरे२| अहो पश्यत शेलोऽसो रूपी नोऽुग्रहं व्यधात्‌॥३६ 


उपहृत्य बलीन्‌. सवांनाहता यवसं गवात्‌ । ब्रजवासियों सहित थीङण्णजीने अपने.रूपको 


वि [क देखो न 
॒ ; प्रदक्षिणम्‌ आपही प्रणाम किया और सबसे कद्दा कि देखो `, - 
गोधनानि पुरस्कृत्य गिरिंचक्कु! प्रदक्षिणम्‌॥३२॥। वाहा कर. ह 6 


उन सबने भगवान्‌. की थाशाउसार सामग्री ३ ॥३६ 
तैयार की, फिर स्वस्ति पाउ कराके ब्राह्मणों ओर | लोगों पर दया की है ॥३६ क 
पर्वत के आगे उन पदार्थों से सब प्रकार की वलि एषोऽवजानतो मत्यान्‌ कामरूपी वनोकसः । 


भेंट करके, आदर सहित गो्रोंको घास डलवा । इन्ति हस्मे नमस्याम! शर्मणे आत्मने गवाम्‌॥३७ 
कर और गोओं को आगे करके पवत की परिक्रमा | यह पर्वत अपने पमान करने वाले वनवा- 
को २२.२२ ॥ | सियों को यथेष्ठ रूष धर कर मार डालता है, इस 
अनांस्यनइद्ुक्तानि ते चारुह्य स्वणंकृताः। | लिये अपने और गौओं के कल्याण के लिये इसे 
_ गोप्यश्च कृष्णवीर्याणि गायन्त्यः सद्विजाशिषः ३४| हम लोग प्रणाम करते हैं ॥३७॥ 

खुन्दर आभूषण सजे हुए गोपियां गड्डों में बेठ | इत्यद्विगोद्विजमखं वासुदेव्रणोदिताः ।: 7 
कर, ब्राह्मणों के आशीवाद लेती हुई श्ीरुष्णजी | यथा विधाय ते गोपाः सहकृष्णा बरं ययुः।३८॥ 


फे चरित्र गारहीं थीं ॥३४ ॥ * न ल ले पनीत गी 
rc i इस प्रकार भगवान्‌ की प्रेरणा से पर्वत, 
कष्णस्त्वन्यतमं रूपं गोपविश्रम्भणं गतः। | और ब्राह्मणों का विधि पूर्वक यज्ञ करके चे गोप 


शेलो ऽस्मीति जुबन्‌ भूरि वलिमादद बृहृ्वपुः२५॥| शीक्ृष्णजी के साथ ब्रज में आये ॥३८॥ | 
इति श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे चतुविंशोऽध्यायः ॥२४॥ 
पच्चीसवां अध्याय _ 
( ब्रज-रक्षा वणेन ) | र 
शीशक उवाच अह्दो ! बनवासी गोपों के लक्ष्मी के मद की ' 
न्दरस्तदात्मनः पूजां विज्ञाय विहृतां उप) | महिमा देखो कि जिन्होंने मनुष्य भ्रीकृष्णकी शरण 
गोपेभ्य! क्ुष्णनाथेभ्यो नन्दादिभ्यश्रुकोप सः १॥' लेकर देवताओं का ,अपराध किया. ॥३॥ 
भीशुकदेवजी बोले-हे राजन्‌! इन्द्र ने उस | यथा रदे? कममये? क्रतुभिनामनौ निभे? | 
अपनी पूजा का लोप देखकर भ्रीकृष्णजी को प्रभु विद्यामान्वीक्षिकीं हित्वा तितीर्षन्ति ॒ 
मानने वाले नन्द आदि गोपोंपर क्रोध किया॥१॥। | Ge At | 
गण सावतंक नास मेघानां चान्तकारिणाम्‌ | समान, अरढ़ क्रिया द्वारा होनेवाले यश्ञोंसे संसार 
इन्द्र; प्राचोदयत्‌ कुद्धो वाक्यं चाहेशमान्युत ॥२॥| समुदको पार करने की इच्छा की जाय ॥ ४ ॥ 


इन्द्रने प्लयकरने वाले मेघोंके सांवर्तक नामक | बालिशं ४ 
गणु को आज्ञा दी ओर में ही इश्वर ह? पेसा गच वाजास बालिशं का परिडतमानिनम्‌ \" 


करने वाले इन्द्रने यह वचन कहा कि ॥२॥ र ढा गोपा मे चक्कर प्रियम्‌ ।५॥ 
अहो श्ीमदमाहात्म्यं गोपानां काननौकसाम्‌ । दी वाचाल, वालक अपने को परिडत 


स म मानने वाले, अविनीत, अज्ञान, कृष्ण 
कृष्ण मत्य ये चक्र ॥ ३॥ आश्रय लेकर गोपों ने मेरी अब शा 
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एषां भ्रियावलिप्तानां कृष्णेनाध्मायितात्मनाम्‌ । | त्रातुमहसि देवान्नः इपिताद्गक्तवत्सल ॥१३॥ 
डुउुत श्रीमदस्तम्भं पशून्‌ नयत संक्षयम्‌ ॥ ६। . (और बोले कि ) हे ष्ण, हे कष्ण ! हे प्रभु! 
लक्ष्मी के मदसे मतवाले श्रीकृष्ण के वहकाये | दे भक्तबत्सल ! आपही'को खामी मानने वाले इस 
हुए इन गोपों को जो धन का मद होगया है. उसे | गकल तथा हम लोगोंकी क्रुद्ध इन्द्रसे रक्चाकरिये॥ 
तुम हे करदो और पशुओं का नाश करदो ॥६॥ | शिलावर्षनिपातेन इन्यमानमचेतनम्‌ । 
अह चरावत नागमारुह्यलुत्रजे त्रजम्‌ । | निरीक्ष्य भगवान्‌ मेने कुपितेन्द्रकृतं हरिः ॥१४॥ 
_/भरुदगणमहावीयनन्दगोष्ठजिघांसया ॥ ७॥| जब ओलों के गिरने से पीड़ित तथा अचेत 
मैं भी ऐरावत हाथी पर सार होकर परम | गोकुल को श्रीकृष्णजी ने देखा तो वे सर्व ठुःख- 
पराक्रमो मरुत्गणां को साथ लिये हुए नन्दराय के | इरण समभगये कि यह करतूति क्रोधी इन्द्रकी है ॥ 
. घ्रजको नाश करने 22% तुम्हारे पीछे आरहाहूँ॥ अपत्वेत्युस्बणं वर्षमतिवात॑ शिलामयम्‌ । 
अशुक उचाचं द 
तथं मधवताउच्ज्पता मेघा नि्ृक्तवन्धनाः । स्वयागे me 207 वषति॥१४॥ 
सती तैः पीड हमने इसके यज्ञका विध्वंस किया हे, इसलिये 
नन्दगाङुलमासार! यामासुरोजसा ॥८।| यह इन्द्र जका नाश करने के लिये बिना ऋतु ही 
.. ,ओऔशुकदेबजी वोले-इन्द्रकी पेसी आज्ञा पाकर | घोर पवनके साथ भयानक पापाण-वर्पा कर रहाहे॥ 


मेघने वन्धन से मुक्त होकर बड़े बेगके साथ मूस- तत्र स्म > 
लाधार पानी वरसा कर नमदरायजी के गोकुल को sr सम्यगात्मयोगेन साधये । 
अजित कर दिसना लोकेशमानिनां मोळ्याद्वरिष्ये श्रीमदं तमः॥१६॥ 


विद्योतमाना विद्यद्धिः स्तनन्तः स्तनयिस्तभिः । | _„ यहाँ इसके लिये अपनी सामर्थ्यं से उपाय 
र कि करूँगा ओर मूर्खता के कारण लोकपाल होने का 


तीव्रे ५ ग ON व्‌ Q श्‌ Q 
' मरुइगणनुन्ना टंपुजलशकराः ॥ &॥। अभिमान करने वालां का लचमी से उत्पन्न हआ 
विजलियां चमकने लगीं, कड़कड़ शब्द होने | मद इरण करूँगा ॥१६॥ न 


लगा,तीत्र मरुत्‌ गणुंकी प्रेरणासे ओले गिरनेलगे। ५ 
नहि सद्बावयुक्तानां सुराणामीशविस्मयः । 


हे थूल हे ha [a प्रभीह 
जलोधेः छाव्यमाना भूनादश्यत नतोन्नतम्‌।१०।  खतोश॒णी देवताओं को अपने समर्थ होने का 
शहतीर से भी मोडी पानी को अखंड धारा | अभिमान न करना चाहिये, परन्तु उन्हे बह अभि- 
“(बादलों में से गिर रही थी, जिससे समस्त पृथ्वी | मान होगया है, इसलिये मै उन दुष्टों का गर्च भंग 
जल में बे कहीं भी ऊंची-नीची जगह | करूंगा, तभी उनपर अनुग्रह होगा ॥ १७॥ 
' दखाह न दता था ॥१०॥ $ पं : 
$त्यातारा तिब ग जातमेपनाः । | पस्मान्मच्छरणं गोष्ठं मन्थं मत्परिग्रहम्‌ । 
०४५७ 2५8 गा जातथाना । | गोपाये स्वात्मयोगेन सोऽयं मे ब्रत आहितः १८॥ 
गोपा गोप्यश्च शीताता गोविन्दं शरणं ययुः।११॥। ने झरे हो साय जम ला वि 
अत्यस्त वषा 5 ओर तीव वायुस सव प | अहण किये हुए और मेरे ही शरणागत गोकुल की 
कॉपने लगे, गोपियां और गोप जाड़े से दुखी हो | नै अपने योग-वल से र्षा करूंगा, क्योंकि शरणा- 
कर श्रीकृष्णजी के शरण आये ॥११॥ गत की रक्षा करना तो मेरा ब्रत ही डे ॥१८॥ 
Ni हज मच्चायासारपीडिताः ४ कर त्युकत्वैकेन हस्तेन कृत्वा गोवरधेनाचलम्‌ | 
द भगब्नता पादभूलसुपायडु दधार लीलया कृष्णश्छत्त्राकमिव बालकः।१६॥ 
सब वर्षा से पीड़ित होकर अपने सिरतथा | र प्रकार कहकर भगवानने लीला-पूर्वक एफ 
वच्च ली ढक इए काँपते-काँपते भगवान्‌ के चरण | र. से गोवर्ड्न पर्वतको उखाड़करः ऐसेही घारण 
मूल मे आये ॥१२॥ कर लिया जैसे बालक छुत्राक पौधे को उखाड़कर 


कुष्ण कुष्ण महाभाग सन्ना गोङुलं प्रभो | | उठा लेता है ॥१६॥ 
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२५२ श्रीमद्गागषंते 


यिका चकाचक 


अथाह भगवान्‌ गोपान्‌ हेऽम्ब तात बजौकसः। | ततस्ते निर्ययुगोंपाः स्वं स्वमादाय गोधनम्‌ । 
यथोपजोषं विशत गिरिगतं सगोधनाः ॥२०॥| शकटोटोपकरणं ख्रीबालस्थविराः शनेः ॥२७॥ 

be अगबानले शोपा कह कि हे साती । ह तब वे श्ली,वालक और छुद्ध सभी गोप छुकड़ों 
तात ` ह अजवालियों * तुम लोग आपना गो | में सामान भरकर अपने-अपने गोधनको लिये हुए 
सहित सुखसे इस पर्वतके नीचे आ जाझो ॥२०॥ | 


मह स 
नम है पश्यतां सबभूतानां स्थापयामास लीलया ॥२८॥ 

तुम लोग इस बात का भय न मानो कि यह फिर ने भी सब लोगों फे देखते- 2 
भरे हाथ से गिर जायगा, अब तुम वषा ओर वायु FUE 5६0 So ण 


छोड़दो 


का भय छोड़दो, मैने उससे तुम्हारी रक्षा की है॥ Sr को पहलेकी नाई' उसी स्थानपर' 
तथा निर्विविशुगंतं क्रृष्णाश्वासितमानसाः । SR समीयु 
वयायकाशं सघनाः सब्रजाः सोपजीबिन! ॥२२॥| त मसपेगाधिश्ता अजोकसो यथा Jl यु 

सब ब्रज़वासी कष्णजी के कहने पर विश्वास | परिरम्मणादिभिः । गोप्य सस्नेह 
करके छुकड़ों, गो-धन तथा अनुजीवियां सहित | दध्यक्षताद्विययुजुः सदाशिषः ॥२६॥ 


यथा अवकाश वैसे ही आनन्द पूर्वक उस पर्वत प्रेम के वेग में के 
राढ़े में घुस गये ॥२२॥ . उस समय प्रम के आवेग में आकर सब ब्रज- 


ुत्तइच्यया क , | वासियों ने यथा योग्य रीतिसे भंठकी और गोपियों 
3 सुखापेक्षा हित्वा जवासिभिः। | न दही, अक्षत और जलसे स्नेह तथा आदर पूर्वक 
चीकष्यमाणो दधाव ताहि पदात्‌॥२३।।| पूजा की तथा आशीर्वाद दिये ॥२६॥ 

भूख-प्यास का दुःख ओर खुखकी इच्छा छोड़ बलिनां वरः 

दस की कर लग जबासी रेल हे थे; धसे यशोदा रोहिणी नन्दो रामश्च बलिनां वरः । 
शीरृष्ण भगवान्‌ ने सात दिन तक लगातार पर्व॑त कृष्णमालिङ्गथ युयुजुराशिषः स्नेहकातराः॥३०॥ 
को धारण किया ओर वहाँ से एक डग भी कहीं यशोदा, रोद्विणी, नंदजी ओर बलवानोंमें श्रेष्ठ 
को न खिसके ॥२३॥ वलरामजी आदि सभी स्नेह से कातर होकर भ्री- 
कृष्णयोगानुभाषं तं निशम्येन्द्रोऽतिबिस्मितः | | शण्णजी से मिले तथा उन्होंने आशीवाद दिया ॥ 
निस्तम्मो भ्रष्टसंकल्पः स्वान मेघान्‌ दिबि देवगणाः साध्याः सिद्धगन्धषचारणाः | 
हीय का योग मभाव देखकर इन्द्रको वड़ा | तषडपुछुसुष्टाः पुष्पबाण पार्थिव ॥३१॥ 
का अभिमान मिट गया और et Sen ' आकाश में देवगण, साध्य, सिद्ध, .. 
रोक दिया ॥ २४ ॥ [ गन्धर्वं ओर चारणने स्तुति तथा पुष्पवषा की॥३१॥ / 
खं व्यभ्प्नदितादित्यं वातवर्ष च दारुणम्‌ । | रर्ेदभयो नेदुर्दिद देवमणोदिताः । 
निशाम्योपरतं गोपान्‌ गोवद्नधरोऽञ्रबीत्‌ ॥२४ “उ नवातसस्तुस्ुरुमश्ा जप ॥२२॥ 

जब आकाश में बांदल तितरःवितर होकर हे राजन्‌ ! आकाश में देवताओं द्वारा बाजे : 
सूर्योदय होगया, भयंकर वायु और वर्षा बन्द हो | बाजनेलगे और तुंबुरु आदि गन्धर्व गीत गानेलगे। 


ग, उ bo गोवर्धन धारी श्रीकृष्ण भग दरक ¦ पशुपेः परिश्रितो राजन्‌ स्वगोष्ठ 

निर्यात त्यजत त्रासं गोपाः सब्रीधनाभकट | |` ऽत्रजद्धरिः । तथाविधान्यस्य कृतानि 

उपारतं वातवे CT िगा। | ; द गोपिका गायन्त्य ईयुप्नुदिता हृदिस्पृशः ॥३३॥ 
| शव अ रि तुम खरी, धन ओर बालकों षि दे राजन्‌ ! फिर भ्रीकृष्णचन्द्रजी गोपां से 


त ल चलो नहीं, पवन | पेटत होकर बलरामजी सहित गोकुल में पघारे 
ER होगई है और नदियोंको जल | और गोपियाँ भी इस प्रकार के मनोहर भगवश्च- 


हः ` ! रित्रों को गाती हुई बज में आई ॥३३॥ 
` शि शसङ्गागतते दृशमस्कब्पे पश्चिशोऽव्याय; ॥२४॥| | 
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दशमस्केन्य 
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उब्बीसवां अध्याय 
( नन्द ओर गोपगण का कथोपकथन ) 


अ्रीशक उवाच 
एवंविधानि कमोणि गोपाः कृष्णस्य वीक्ष्य ते। - 


अतद्वीयेविदः प्रोचुः समभ्येत्य सुबिस्मिताः। १॥ 
_„ बालकस्य यदेतानि कमांण्यत्यद्गुतानि वे । 


कथमहत्यसो जन्म ग्रास्येष्वात्मजञुशुष्सितम्‌॥ २॥ 
श्रीशुकदेवजी बोले-बे गोप ऐसे २ श्रीकृष्णजी 

के चरित्रों को देखकर परन्तु भगवान्‌ के प्रभावको 

नं जानकर; मनमें आश्रय मानकर ओर भ्रीनंदजी 


पास आकर बोले कि वालक के जो यह अद्भुत 


चरित्र हे, इन्हें देखकर इम लोगों को संशय होता 

है कि अपने स्वरूप के अयोग्य इन आमवासियों में 

इसका जन्म दोना केसे संभव है ?॥१॥२॥ 

य$ सप्तहायनो बाल; करेणेकेन लीलया । 

कथं विश्नदृगिरिवरं पुष्करं गजराडिव ॥ ३ ॥ 
यह बालक सात वषे की अवस्था में लीला दी 

से एक हाथमे महान्‌ पवतको लिये हुए कैसे खड़ा 

रहा ? जेसे गजेन्द्र कमलको उठाता है ॥३॥ 


तोकेनामीलिताक्षेण पूतनाया महोजसः । 

पीतः स्तनः सह प्राणः कालेनेव वयस्तनोः ॥४॥। 
इसने बचपन मे आँख मंदकर महा बलधारणी 

पूतना का स्तन उसके प्राणों सहित ऐसे ही पान 


कर लिया था जैसे काल शरीर की यौवनावस्था 
को पी जाता है ॥७॥ 


हिन्वतोऽथः शयानस्य मास्यस्य चरणावदक । 
अनोऽपतद्विपयस्तं रुदतः प्रपदा इतस्‌ ॥ ४ ॥ 

तीन भाइ की अवस्था में गाढे के नीचे सोते 
हुए इस वालक ने रुदन करके जो ऊपर की ओर 
पेर उछाले तो उनकी चोट से बह शकट (गाढ़ा) 
उल्टा गिर गया ॥२॥ 


` एकहायन आसीनो हियमाशो विहायसा । 


दैत्येन यस्तृणावतेमहनं. कण्ठग्रहातुरम ॥ ६। 

एक वर्ष की आधु होने पर एक दिन जब यह 
बालक बैठा हुआ था, तब द॒णावत्तं नामक ऐैत्य ने 
आकाश-मार्ग से जो इसका हरण किया तो इसने 
उसे गला घोंड कर मार डाला ॥६॥ 
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कचिद्‌ हैयङ्गवस्तैन्ये मात्रा बद्ध उलूखले । 
गच्छन्नजेनयोर्मध्ये बाहुभ्यां ताबपातयत्‌ ॥ ७॥ 


किसी समय जव माता ने माखन-चोरी के 
कारण इसे ऊखल में बाँध दिया, तब दोनों यम- 
लाजुन नामक व्रक्षोंके वीचमें होकर जाते हुए इस 
ने उन दोनों को द्वाथों से गिरा दिया ॥७॥ 
वने संचारयन्‌ वत्सान्‌ सरामो वालकेह तः । 

° ० दोभ्यों ० 

हन्तुकामं बकं दोभ्याँ सुखतोउरिमपाटयत्‌॥ <॥ 

जव यह बालकों के वीच बलदाऊ के साथ 
बनमें बछुड़े चरा रद्दा था, उस समय इसे मारने 
की इच्छा से जो बकासुर नामक दैत्य आया था 
उस्र शत्र की चाच दोनों हाथों से पकड़ कर उसे 
इसने चीर डाला था ॥ ८॥ 
चत्सेषु वत्सरूपेण प्रविशन्तं जिघांसया । 
इत्वा न्यपातयत्‌ तेन कपित्थानि च लीलया॥६॥ 

बछुड़ोंमें बछुडेका वेष बनाकर जो दैत्य मारने 
की इच्छा से आया था; उसे उसने लीला ही से 
मारकर, उसकी लाशके द्वारा केथके बुक्ष गिरादिये। 
हत्वा रासभदैतेयं तदुबन्धृंथ बलान्वितः 


चक्रे तालवनं भ्षेमं परिपकफलान्वितस्‌ ॥१०॥ 

बलरामजी को साथ में लेकर घेचुकासुर ओर 
उसके बन्धुं को मारकर, पके हुए फल चाले 
तालबन को निभय कर दिया ॥ १०॥ 


प्रलम्ब॑ घातयित्वोग्रं बलेन बलशालिना।। ' 


अमोचयद्‌ ्रजपशून्‌ गोपांश्चारण्यवहितः ॥११॥ 

वलचान यखदेचजी के हाथ क्र प्रलम्ब नामक 
दैत्य का वध करवा के दावाझि से ब्रज के पशु 
तथा गोपों की रक्षा की ॥११॥ 


आशीविषतमाहीन्द्रं दमित्वा बिमदं हदात्‌ । ` 

प्रसह्ोद्दास्य य्ुनां चक्रेऽसां निर्विषोदकाम्‌। १२ 
इसने अत्यन्त ऋर विष धारी नाग राजा का 

दमन सथा मद हीन करके उसे बल पूर्वक यमुना 


जी से बाहर निकाल कर यसुनाजी के जलको विष 
रहित किया ॥ १२॥ 


दुस्त्यजथानुरागो$स्मिन्‌ सर्वेषां नो त्रजोकसाम। 





नन्द्‌ ते तनयेऽस्मासु तस्याप्यौत्पत्तिक! कथम्‌ १३| वालक तुम्हारा कल्याण करेगा, शसक द्वारा तुम 
हे नन्द्रायजी ! हम सब ब्रजबासियां का भी | सहनही में सब दुःखा स छूट अ 
आपके इस पुत्र से ऐसा स्नेह है कि जिसे पुराध्नेन ब्रजपते साथवों दस्युपीडिता।। 
नहीं जा सकता और ऐसा ही इसका हम लोगोंसे | अराजके रक्ष्यमाणा जिग्युद्‌स्यून्‌ समेधिताः ॥९० 
स्नेह है, भला यह-पारस्परिक स्वाभाविक स्नेह | हे ब्रजपति ! पूर्व काल में जय कोई राजा न 
केसा हे. ? ॥१३॥ था उस समय चोरों से पीड़ित साधुजनों की इस 
क सप्तहायनो बालः क महा द्रिबिधारणम्र्‌ | ने सा की, जिससे ने साचुजन उन्नत होकर उन 
ततो नो जायते शङ्का त्रजनाथ तवात्मजे ॥१४॥| चोरों को जीर सके थे ॥ २०॥ = 
कहाँ तो सात वर्ष का वालक और कहाँ इतने | य एतरिमन्‌ महाभागाः प्रीति कुषन्ति मानवा!। 
बड़े पर्वत का उठाना ! हे ्रजपति ! इस कारण से | नारयो5भिभवन्त्येतान्‌ विष्णुपक्षानिवासुराः २१॥ 
हमको आपके पुत्र के विषय में संशय होता है ॥ हमत मिथ बा क भीतिकरो 
चन्द्‌ उवाच चोर गण उनका कभी तिरस्कार न कर सकेंगे, 
शरूयतां मे बचो गोपा ब्येतु शङ्का च बोभके। | जैसे विष्णु पक्त वालों का दैत्य तिरस्कार नहीं 
एने कुमारग्रुदिश्य गगों मे यदुवाच ह ॥१४५॥| २९ सकते ॥९१॥ We 
नन्दरायजी योले-हे गोपो ! मेरी बात छुनो | पस्मानन्दात्मजोऽयं ते नारायणसमो गुणैः । 
अर बालक के प्रति जो तुम लोगों को सन्देह है 
उसे छोड़ दो, इस बालक के गुणों के विषयमे जो 
गरांचायं ने मुझसे कहादे वह में तुमसे कहता हुँ ॥ 
पर्णा्रयः किलास्यासन्‌ ग्रह्ृतोऽचुयुगं तनूः । लिर 
शुछो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गत॥१६॥ न चाहिये॥ररा। 
` _ अअत्येक युग में शरीर धारण करते हुए इस | * रबा मां समादिश्य गर्गे च खग्नहं मते । ` 
चालक कें शक, पीत और रक्तवर्ण दोचुके हैं, अब | मन्ये नारायणस्यांशं कृष्णमलिऽकारिणम्‌।२३॥ 
` से इसने कृष्ण-रूप धारण किया है ॥ १६॥ इस प्रकार मुझे आज्ञा देकर गर्गाचार्यजी घर 
पाराय नसुदेवस्य कृचिज्जातस्तवात्मजः । | चले गये, तवसे बड़ेःवड़े काम करने बाले श्रीकृष्ण 
वासुदेव इति श्रीमानभिज्ञाः संप्रचक्षते ॥१७।| ' म साक्षात्‌ नारायणका अंश मानता हूँ ॥२३॥ 
| ४ कभी यह तुम्हारा पुत्र त्रसुदेवजी का पुत्रहा इति नन्दवचः श्रत्वा गगगीतं बजोकसः | 
› इसलिये ज्ञामी जन इसे शीमान' बाखुदेव | स्ष्टेभ्ुतानुभावास्ते क्रृष्णस्यामिततेजसः । 















' है नन्द्रायजी ! इस कारण से यह तुम्हारा 
पुत्र गुण, लक्ष्मी, कीत्ति तथा प्रभाव से नारायणके 
समान है, इसलिये .इसके कमो से आश्चयं न 


कहते हैं. ॥१७। * | मुदिता नन्दमानचः कृष्णं च गतविस्मयाः।२४॥ 
बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते-। बजवासी जन नन्दजी के ऐसे दचन सुनकर 


Lae 


गुणकमाचुरूपाणि तान्यहं वेद नो जनाः ॥१८॥ आश्चर्य छोड़कर और आनन्दित होकर उनकी 
_ सुण और कर्मो के अछुसार तेरे पुत्र के नाम | पग यजी की पूजा करनेलगे,क्योकि उन्होंने 
. और रूप अनेकहें उन्हें मैं जानता हूँ, दूसरे लोग | अपरिमित तेजधारी थीकृपणंजी का प्रभाव आंखों 
नहीं जानते ॥१८॥ स देख लिया था तथा कानों से सजन लिया था॥ 
८ वर्षति 
एष बः शरेय आधास्यृगोपगोइलनन्दनः । देवे वषति य्गनिषठुवरुषा वज्राश्मवर्षानिलेः 
` अनेन सबदुगाणि कह ॥१६॥| पीद्पालपशुद्धि आत्मशरणं थ्धवाजुकम्प्युत्स्मयम्‌ 
. यह गोप और गाकुल को आनन्द _ बाला उत्पाव्यककरेण शेशमबलो लीलोच्डिलतीन्ध्रं | 
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श्रिया कीत्यांनुभाषेन तत्कर्मसु न विस्मयः॥२२॥ . 


पदक | 


662 008  दशमस्कन्ध २४५ 
० मनन 
सा का | नरोडमपानमहेन्मदभित्‌ प्ीयान्न | दयामय भगवान्‌ ने गोवर्धन पर्वत को उठाकर 

| बालक जैसे छुत्नाक को उठा लेताहै, वैसे एक दाथ 

यज्ञ भंग, होने के कारण क्रोध पर्चक इन्द्र के 
बरसाये हुए बज़ ओले और घोर बायु से पीड़ित | पर जारण करके उसकी रक्षा की ओर और इन्द्र 
ग्वाल, पशु और स्त्रियों वाले गोकुल को अपने | रा गर्वे दूर किया, ये गौं के इन्द्र श्रीकृष्ण 
शरण देखकर, अपनी महिमा प्रकट करतेहुप जिन | भगवान्‌ इम पर प्रसन्न हों ॥२५॥ 
इति श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे षड्विंशोऽध्यायः ।।२६॥। 
सत्ताईसवां अध्याय 
( इन्द्र कृत श्रीकृष्ण स्तुति ) ` 

गोवर श्रीशक उवाच ' -तव संखार के सम्वन्य से किये हुप अन्य देह 

ने धते शेल आसाराद्रक्षिते ब्रजे। । के कारण अज्ञान के सूचक लोभ आदि तो आपके 


गोलोकादात्रजत्‌ कृष्णं सुरभिः | लिये ददो ही क्‍या सकते हैं ! फिर भी आप धमंकी 
8६2५७: ७ रा UP ह | रत्ता तथा दुष्टों का निग्रह करने के लिये देह को 


श्ीरुष्णजी ने उस बृष्टिसे ज की रक्षा की, तद धारण करते है ॥५॥ 

गोलोक से सुरभि और खग से इन्द्र दोनों आये। पिता शुरुस्त्ब॑ जगतामधीशो दुरत्ययः काल 

विविक्त उपसंगम्य त्रीडितः कृतहेलनः । | उपात्तदण्डः । हिताय स्वेच्छातचुभिः समीहसे 

पस्पशे पादयोरेनं किरीटेनाकवर्चसा ॥ २॥| मानं विधुन्वन्‌ जगदीशमानिनास्‌ ॥ ६॥ 
अपराधी इन्द्र लज्जित होकर पकान्त मे श्री | आप जगत्‌ के पिता, गुरु, नियंता और अवि 


कृष्ण भगवान्‌ के पास आकर सूर्यके समान कान्ति | नाशी दरड फे घारणकत्तां.काल-मूत्ति हो और जो 
वाले मुकुट से उनके चरण स्पर्श करने लगे ॥२॥ ला वात का अभिमान करतेहे दे हम जीवों 
दृष्भ्रतानुभावो 5सयकृष्णस्यामिततेजसः । तकारी तथा जगदीश्वर है, उनके मद खंडन 

SRE करके दणड देकर ओर अपनी इच्छानुसार शरीर 
नत्रिलोकेशमद इन्द्र आह कृताञ्जलिः ॥ ३ ॥ धारण करके लीला बाते हो ॥ है 


क्योंकि उन्होंने अपार तेजधारी थीरृष्ण भग- भानिनस्तां 
वान. की महिमा देख तथा खुनली थी, इसलिये वे | पे मडिधाज्ञा जगदीश वीक्ष्य काले- 


_ त्रिलोकीनाथ होने का अभिमान छोड़ कर और | भयमाशु तन्मदस्‌ । हित्वाऽऽय्यमागं प्रभजन्त्य- 


हाथ जोड़ कर नो ३॥ पस्मया ईहा खलानामपि तेऽनुशासनम्‌ ॥ ७॥ 
वि 75 8 मु De | जो मुझ ऐसे जगदीश्वरपनका अभिमानरखने ` 
जद्धतत्त तन पाम शात्त तपामय भवस्ते । चाले मूख है, चे भव के समय में भी निर्भय आप 
रजस्तमस्कम्‌ । मायामयाय शुणसप्रवाहां न | का दर्शन करके तत्कालही उस अभिमानको छोड 
बिद्यते तेऽग्रहणाचुबन्धः ॥ ४॥ कर निरहङ्कार भाव से उत्तम २ मागों का सेवन 
सर्वज्ञ खरूप रजोगुण तथा तमोगुण से रहित है, | दरड रूप दै $ | 
यह माया मय अज्ञान से वँधने वाला संसार | स॒ तं ममश्वयेमदप्लुतस्य कृतांगसस्तेऽविदुषः 


आपके लिये नहीं है ॥४॥ प्रभावम्‌ । सन्तु रभोऽयाहदेसि मूढचेतसो मेवं 
कुतो लु तद्ेतव ईश तस्करता लोभादयो येऽबुध | पुनरभून्मतिरीश मेज्सती ॥ ८॥ | 


है प्रभु ! आपको सुझ ऐश्वर्य के मद से अरे | 


लिङ्गभावाः। तथाऽपि दण्डं भगवान्‌ बिभति 
हुए आपके प्रभाव को न जाननेवाले, अज्ञानी और 


धर्मस्य मुप्त्ये खलनिग्रहाय ॥ ५ ॥ 
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२५६ श्रीमद्भागवतं र 
__ ४ ै[औ[ैअऔ ञ 5 सं sn MN CNS 
अपराधी को चमा करनी चाहिये, हे नाथ! अब | मदनस्मृतये नित्यं मत्स्येन्द्र शिया भृशम्‌ ॥ १५॥ 
मेरी ऐसी इए बुद्धि न हो ॥८॥ मणबान बोलें-दे न्द्र! मने लुमपर अल 

तवाबतारोऽयमधोक्षनेह स्वयंभराणासुरुभार- | प्रद करने के लिये ही तुम्हारा यज्ञ भंग किया है, 


चमू _ | तुम देवों का राज्य पाकर बहुत दी असावधान हो 
जन्मनास्‌। चमूपततीनामभवाय देव भवाय युचः | ६ २, इसलिये अपना स्मरण दिलाने के लिये मैं 


| ॥ 8 । ह | ने ऐसा किया है ॥१५॥ . 
तात , ३ दन + यह [ भू-तल पामेश्वय श्रीमदान्धो दण्डपाणि न पश्यति । 


अवतार स्वयं भाररूप तथा दूसरे अनेक भार | भ र म्न क्‍ 
उत्पन्न करने वाले सेनापतियोंके संहार तथा अपने | तं भ्रंशयामि संपद्गथो यस्य चेच्छाम्यनुग्रहम॥१३९॥ ` 


चरण-सेवकों के कल्याणके लिये हुआ है ॥ ६ ॥ क्योंकि ऐश्वये ओर लक्ष्मी के मद से अन्धा 
नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने । | पुरुष मुझ दाथ में दरड लिये हुए (प्रभु) को नहीं 
`. बासुदेवाय कृष्णाय सात्त्वतां पतये नमः ॥१०॥॥ देखता' परन्तु मैं जिसपर पा करना चाहता हूँ, 
मदात्मा, सबके अन्तर्यामी, बाखुदेव, और उसकी सम्पदा को नष्ट कर देता हुँ ॥१६। | 
यादबपति भ्रीकृष्ण भगवान्‌! आपको मेरा प्रणाम है | गम्यताँ शक्र भद्र वः क्रियर्ता मेऽनुशासनम्‌ 
खच्छन्दोपात्तदेहाय विशुद्धञ्ञानमूतये । | स्थीयतां स्वाधिकारेषु युक्तेः स्तम्मवर्जितेः १७॥ ` 


Fh सर्वर्मे सर्वबीजाय सवेभूतात्मने नम) ॥९९॥। 5 हे इन्द्र ! अब तुम जाओ, तुम्हारा कल्याणहो 
के जिन्होंने तो की इच्छा ले शरोर घारणकिया मेरी आज्ञा मानो ओर गवे छोड़ कर्‌ अपने अधि- 


है, ऐसे विशुद्ध, ज्ञान-मृत्ति, सवके वीज रूप; सब कारों में सावधानी पूर्वक रहो ॥१७/ बल्ब 
« प्राणियों के आत्म-रूप और सब रूप आप को | अथाह सुरभिः कष्णमभिवा्य मनखिनी। 

, प्रणाम है ॥११॥ . `` | खसंतानेरुपामन्य गोपरूपिणमीश्वरस्‌ ॥१८॥ 
मयेदं भगवान्‌ गोष्ठनाशायासारवायुभिः । |. फिर उदार चित्त काम्रधेशु ने अपनी सन्तति 
चेष्टितं बिहृते यज्ञे मानिना तीव्रमन्युना ॥१२॥| सित भ्रीकृष्णजी को अणाम करके गोपरूप परः 

' हेभगवान्‌! वर्षा और वायु के द्वारा गोकुल | “पिएं को अपने समक्ष कराके कद्दा ॥१८॥ 
` का नाश करनेके लिये मुझ अभिमानीने यह कुकर्म | .. सुरभिरुवाच 
क क्योकि ज होने पर मुझे! महान | कृष्ण कृष्ण महायोगिन्‌ विश्वात्मन्‌ विश्वसंभव । 
च भवता लोकनाथेन सनाथा वयमच्युत ॥१६॥ - 
वयशाडगहीतोऽसिम ध्वस्तस्तम्भो हतोच्रमः। छुरमि बोली-हे कृष्ण,दे इष्ण ! हे महायोगी ! 
$श्वरं गुरुमात्मानं त्वामहं शरणं गत! ॥१३॥ हे विश्वात्मा ! हे विश्वके उत्पन्नकत्ता ! हे अच्युत 
हे नाथ! आपने वड़ा अज॒ग्रह किया जिससे | दे लोकनाथ ! हम आपसे सनाथ हैं, क्योंकि इन्द्र 
मेरा उद्यम नए होने के कारण मेरा गर्व जाता रहा | ने दमको दुःखी किया था, परन्तु आपने इमारी 
' अब आप ईश्वर,युरु ओर आत्म-रूपके मैं शरशहुँ॥ | र्षा की । १8॥ . 
. ` श्रीशक उंषाच ` | त्वं ना परमकं दैवं त्वं न इन्द्रो जगत्पते । 
हि 5 प संकीर्तित; कृष्णो मघोना भगवानमुम। | भवाय भव गोविप्रदेवानां ये च साधवः ॥२०॥ 
। मेघगम्भीरया वाचा प्रहसन्निदमत्रवीत्‌ ॥१४॥| _ षे जयत्पति ! आप मारे श्रेष्ठ देवता हैँ इस 
: श्रीशकदेवजी वोले-जव इन्द्र ने इस प्रकार लिये आप गी, ब्राह्मण; देवता और साधु इन सब 
अन की खि तब हँसकर भगवान्‌ ने | फे कल्याण के लिये हमारे इन्द्र हों ॥ २० ॥ 
- भेघके समान | 
र RT न्द्रं नसत्वाभिपेक्ष्यामो ब्रह्मणा नोदिता बयम्‌ | 
हा पा जय अनतीणोऽसि विश्वात्मन्‌ भूमेभारापनुत्तये ॥२१॥ 
Li Sl दे विश्वात्मा ! आपने पृथ्वी का भार उतारने 
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के लिये अबतार लिया है, हमें ्र्ाजी ने आज्ञा 


दी है; इसलिये हम इन्द्र-पदवी देने फे लिये आप 
का अभिषेक करगे ॥२१॥ 


श्रीशुक उवाच 


. एवं कृष्णसुपामन्त्य सुरभिः पयसात्मनः। 
` जलराकाशगङ्गाया एऐरावतकरोह्‌धृतेः ॥२२॥ 


श्रीशुकदेवजी वोले-इस प्रकार श्रीकृष्ण भग- 
वान्‌ की आज्ञा लेकर सुरभी ने अपने दूध और 
पेरावत हाथी की संड़ से लाई हई आकाश-गङ्गा 
के जल से उनका अभिषेक किया ॥२२॥ 
न्द्रः, सुरषिभिः साकं नोदितो देवंमातृभिः । 
श्रभ्यपिश्चत दाशाह गोविन्द इति चाभ्यधात्‌ २३ 
` इन्द्र ने भी देव-माताओं की प्रेरणा से देवर्षियों 
के सांथ भगवान का अभिषेक किया और उनका 
“गोविन्द्‌” नाम रकखा ॥२३॥ 
तत्रागतास्तुम्धुरुनारदादयो गन्धर्षविद्याधर- 
सिद्चारणाः । जगुयेशो लोकमलापहं हरे 
सुराङ्गनाः संननृतुुदान्विताः ॥२४॥ 
वहाँ तुम्बुरु; नारद्‌ आदि सब गन्धव, सिद्ध 
अर चारण आये ओर जगत्‌ का मल-हारी भग 
वान्‌ श्रीकृष्ण का यश गाने लगे तथा अप्सरा गण 
ने आनन्दित होकर नृत्य किया ॥२४॥ 


इति श्रीमञ्भागवते दशमस्कन्धे 


` दशमस्कन्ध 


२५७ 





तं तुष्ट्वृदवनिकायकेतवो व्यवाकिरंथ्राद्भुत- 
पुष्पदष्टिमिः | लोकाः (परां निष्ट तिमाझचवंखयो 
गावस्तदा गामनयन्‌ पयोद्रुताम्‌ ॥२५॥ 
प्रधान २ देवताओं ने स्तुति तथा पुष्प-चषांकी 
तीनों लोक परम आनन्दित हुए, उस समय गोओं 
ने अपने भरते हुए दूध से पृथ्वीको भिगो दिया । 
नानारसौघाः सरितो इक्षा आसन्‌ मधुस्रवाः | 


अकृष्ठपच्योषथयो गिरयोअंबिश्रदुन्मणीन्‌ ॥२६॥। 
नदियों में अनेक प्रकार के रस वहनेलगे, वक्षं | 


से पराग चू उठा, बिना जोते ही खेत पकगये और 


पवंतों में मणियां प्रकट होगई ॥२६॥ 
कुष्णेऽभिपिक्त एतानि सचवानि ङुरुनन्दन । 
निवराणयभवंस्तात क्रराण्यपि निसगंतः ॥२७॥ 
हे तात ! हे कीरब! श्रीकृष्ण्का अभिषेक होते 
ही जो जीव क्र स्वभाव वाले थे, चे भी वैर-रहित 
हो गये ॥ २७॥ 
इति गोगोङुलपतिं गोविन्दमभिषिच्य सः 


अनज्ञातो ययो शक्रो इतो देवादिभिर्दिवस्‌।२८॥ 
इस भांति बह इन्द्र गों तथा गोकुलके नाथ 

श्रीगोविन्द का अभिषेक करके ओर आज्ञा लेकर 

देवताओं के साथ स्वगं को चले गये ॥२८॥ , 


सप्तविंशो ऽध्यायः ॥२७॥ ` 


अट्राईसवां अध्याय 
( वरुण-ग्रह से नन्दजी का लाना ) 


श्रीशुक उवाच 


, एकादश्यां निराहारः समभ्यच्य जनादेनम्‌ | 


खनातुं नन्द्स्तु कालिन्द्या द्वादश्यां जलमाविशत्‌ 
श्रीश॒कदेवजी बोले-नन्दरायजी ने एकादशी 


`का निराहार ब्रत किया था, इसलिये वे भगवानका 


पृजन कर, द्वादशी को स्नान करने के वास्ते ज्यों 
ही यसुनाजी के जलमें घुसे ॥१॥ . 


` ` तं ग्रृहीत्वाञ्नयदृभृत्यो वरुणस्यासुरोऽन्तिकस्‌ । 


अविज्ञायासुरीं वेलां प्रविष्ठुदकं निशि॥ २॥ 

त्यों ही एक वरुण का सेवक दैत्य उन्हें पकड़ 
कर वरुणके पास लेगया, क्योंकि वे आसुरी समय | 
को न जानकर रातके समय जलमें घुसे थे ॥२। 


चुक्रशुस्तमपश्यन्तः कृष्ण रामेति गोपाः 


भगवांस्तदुपश्रत्य पितरं वरुणाहृतम्‌ ॥ ३॥ 
हे राजन्‌! नन्दरायजी को न देखकर सब 
गोप “हे राम ! हे इष्ण !” ऐसे पुकारने लगे, ज्यों 
ही भगवान्‌ ने यह सुना कि पिता को वरुण ले 
गये, त्यों ही अपने भक्तों के अभय-दाता भगवान 
उसी समय उनके पास पहुंचे ॥३॥ 
तदन्तिकं गतो राजन्‌ स्वानामभयदो विश्वः 
पापं वीक्ष्य. हृषीकेशं लोकपालः सपयेया । 
महत्या पूजयित्वाथ तइशनमहोत्सवः ।। ४॥ 
रुण ने भगवान्‌ को आया हुआ देखकर बडे 
समारोहके साथ उनकी पूजा की और वें उनके 
दर्शनका बड़ा आनन्द मान कर बोले ॥ ४ ॥ 
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हर्ट श्रीमद्भागवत. 
mmo 


वरुण उवाच - हे राजन्‌ ! (उस वृत्तान्त को सुनकर) बे गोप . 


अद्य मे निसृतो देह अ्रद्यार्थोऽधिगतः प्रभो । गण उन भ्रीकृष्णजी को परमेश्वर मान कर मनमें 
त्वत्पादमाजो भगवन्नवापुः पारमध्वनः॥ ५॥| तसा करनेलगे कि-क्या हमें भी परमेश्वर निज 
NE हे धाम ब्रह्म-पद प्रदान करगे ? ॥११॥ 


वरुणने कहा-दे प्रभु ! आज मेरा शरीर सफल 
हुआ, आज मेरा मनोरथ सिड हुआ, हे भगवन ! इति स्वानां स भगवान विज्ञायाखिलहृक स्वयस्‌ 


आपके चरणों के सेवक मोचको प्राप्त हुए हैं ॥५॥ | संकल्पसिद्धये तेषां कृपयेतदचिन्तयत्‌ ॥१२॥ ` 
भगवान स्वयं के सङ्कल्प 

नमस्तुभ्यं भगवते व्रह्मणे परमात्मने । सव॑ साक्षी वे भगवान खयं ही उनके सङ्कर 
को जानकर उसे सफल करने के लिये कृपा-पूवक 

य॒ यत्र श्रूयते माया लोकरुष्टिविक्पना ॥ ६। So सन 

आप भगवान, ब्रह्ममूत्ति . परमात्मा को हमारा भि 
प्रणामहे, कि जहाँ जगतकी सष्टिकी कल्पना करने | जनो वै लोक एतस्मिन्नविद्याकामकर्मेभिः | 
बाली माया का नाम तक नहीं खुना जाता है ॥॥ | उच्चावचासु गतिषु न वेद स्वां गतिं भ्रमन्‌ ॥१३॥ 


अजानता मामकेन मूढेनाकाययेदिना यह जीव ह में य के सका 
: ९ तथा काम्य कमोंसे उच्च-नीच देवता, पशु या प 
आनीतोऽयं तब पिता तद्भवान्‌ क्षन्तमहति ॥ ७॥ आदि की योनियों में भटकता हुआ अपनी गति 


अनजान, कार्यं को न समभनेवाला. मूख मेरा गे नहीं 
के अप कोन paras जानता ॥१३॥ ; 
सेवक इन आपके पिताजी को ले आया है, सो इति संचिन्त्य भगवान्‌ महाकारुणिको हरिः । 


आप क्षमा कीजिये ॥७॥ हे Lo 
ममाप्यनग्रहं कृष्ण कर्तमहस्यशेषहक | | दशयामास लोकं स्व॑ गोपानां तमसः परम।१४॥ 
गोविन्द नीयतामेष पिता ते. पित॒वत्सल ॥ ८॥ क्षो i पेसा नि उ 
दे कृष्ण ! आप सबके सातक्तीहैं, इसलिये आप | धाम दिखलाया ॥ सफ ब्रह्मस्वरूप ओर वैकुण्ठ 
को सुझपरभी कृपा करनी चाहिये, हे पितावत्सल! | . _ . र ज्योतिः 
दे गोविंद ! आप इन अपने पिता को लेकर पघार। |. नए हनन ' सनातनम्‌ । 
पाडा यद्धि पश्यन्ति मुनयो गुणापाये समाहिता॥।१५॥ 
एवं सादितः कृष्णो भगवानीश्वरेश्वरः | |. सः ज्ञान, रूपः अनन्त, स्वयं प्रकाश, समनाः 
Ce स्वपितरं बन्धूनां चावहन्मुदम्‌॥६॥ होकर रास के निदेप Fh अ 
बजी बोले-जब ईशबरोंके ईश्वर भगवान्‌ ने दया से ही दिखला दिया ॥१४॥ 


चान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र की बरुण ने इस तरह प्रार्थना , 
की तव बन्धुओं को आनन्द देते हुए भगवान | पे ए निदं नीता मग्नाः कृष्णेन चोदृताः। 











अपने पिता को लेकर लौट आये ॥६॥ द्रृशुत्रह्मणो लोकं यत्राऽक्गरोऽध्यगात्‌ पुरा॥ १ ६॥। 
नन्द्स्त्वतीन्द्रियं इट्टा लोकपालमहोदयम्‌ | वे ब्रह्मरूपी कुएडमे मझ होगये, फिर भगवान | 


विस्मितो ने उन्हें उठाकर वै 
कृष्णे च सन्नति तेषां ज्ञातिभ्यो ऽत्रवीत्‌॥| पहले माओ र रह ताप कि जहाँ 


इन्दियों से समक में न आने वाले वरुण 
ऐश्वर्य तथा थ्रीकृष्णजी में उनकी नम्नता बकरा, नन्दादयस्तु तदृ दृष्ठा परमानन्दनिष्ट ताः । 


आश्चर्यं करके थ्ीनन्दजी ने अपने जाति बालों से | ष्णा च तत्र च्डन्दोभिः स्तूयमानं सुविस्मिताः | ` 


वह सब वृत्तान्त कह सुनाया ॥ १० ॥ ओर वहाँ पर जिनकी बेद स्तुति करते हें, ' 
ते त्वोत्सुक्यधियो राजन्‌ मत्वा गोपास्तमीश्वरम्‌। र se ह करके, नन्दराय आदि सब 
अपि नः स्वगत्ति i Br प यद्द लीला देखकर न्द 
साहा क ग घ म ऐप 
इति श्रीमद्वागवते दशमस्कन्धे अष्टाविंशो ऽध्यायः ॥२८॥ 
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क उन्तीसवां अध्याय 
. (रास क्रीडारंभ) . 
थीशुक उव्राच ही गेहूँ की राबड़ी को यों ही चूल्दे पर चढ़ाकर _ 


भगवानपि ता रात्रीः शरदोत्फु्महिकाः। | चली आई ॥५॥ | 

वीक्ष्य रन्तुं मनश्चक्रे योगमायाञ्ुपाश्चितः ॥ १॥| परिवेषयन्त्यस्तद्धित्वा पाययन्त्यः शिशन पयः। 
श्रीशुकदेवजी बोले-शरद ऋतु से कुछुमित | शुभ्षन्त्यः पतीन्‌ काश्चिदश्नन्त्योऽपास्य भोजनम्‌ 

-=च'ष्वमेली वाली रात्रियाँ को देखकर, श्रीकृष्ण भग- कोई परोस रही थीं, वे उस कामको छोड़कर 

। वान ने योगमायाके आश्रयसे रास-त्रीड़ा करनेका | ही चल दीं, कितनीद्दी छोटे बालकोंको दूध पिला 

| विचार किया ॥ १॥ रहीं थीं, कुछ अपने पतियों की सेवा कर रहीथीं, 


तदोइराजः ककुभः करेम्‌ खं प्राच्या विलिम्प- उछ भोजन कर रहीं थीं ॥६॥ 


| ज्ञरुणेन शंतमः । स चर्षणीनाग्चुदगाच्छुचो मृजन्‌. _लिम्पनत्यः प्रभृजन्त्योऽन्या अञ्जन्त्यः काथ 


प्रिय! प्रियाया इव दीर्षेदशेनः ।। २॥ लोचने । व्यत्यस्तवस्राभरणाः काश्चित्‌ कृष्णा- 


उस समय अपनी खुखदायनी किरणों से पूष न्तिकं ययुः ॥ ७॥। ; 
दिशा के सुख को अरुण करताइुआ चन्द्रमा उदय कुछ लीपती थीं, कुछ उबटन करती थीं, कोई 
। हुश्रा, जैसे चिरकाल के पश्चात्‌ आया हुआ पति ; आँखों में अंजन लगा र्दी थी, वे सभी अपने २ 
~ ५ अपनी म्रियतमा के सुख को केशर लगाकर अरुण | काम-काज छोड़कर आ पहुंचीं, कोई एक जल्दीके 
। बनाता है॥२॥ ॒ ' मारे उलटे-पुलरे आभूषण पदिन कर भ्रीकृष्णजी 


| 
| 
| 
| % 
क्‍ ४ ' के पास पहुँचीं ॥७॥ 

कुसु द रमाननाभ नव- के 
Manned कम जज ता वायमाणाः पतिभिः पितभिभ्नांदूबन्धुमिः | 
जगौ कलं वामदृशां मनोहरम ॥ ३ ॥ गोविन्दापहतात्मानो ज न्यवतन्त मोहि र 
पूर्णं मंडल, लच्मीजीके मुख आर नवीन केसर र उ भाई केल्य 
| के समान अरुण - चन्द्रमा तथा उसकी कोमल होगये थे और चे देसी ams 
किरणों से रख्जित बनको देखकर भगवानूने स्त्रियों पीछे न लौटी च! 
| 


| 
| 
| | 


~= 
न नह गनिशिलनम ;&- ae 


_ »के मनको हरन [ला कल-गान (बंशी-नाद) किया॥ अन्तग हगताः काञ्चिद्‌ गो प्योऽ्लब्धविनिर्गमाः । 
निशम्य गीतं तदनज्गवधनं वायः क कुष्णं तद्गावनायुक्ता दध्युमीलितलोचनाः ॥ & ॥ 
गृहीतमानसाः । आजशधुरन्योऽन्यमलक्षितोद्यमाः | इई एक गोपियों को उनके पतियों ने घर में 
स यत्र कान्तो जवलोलङुण्डलाः ॥ ४ ॥ बन्द कर दिया, जब उन्हें निकलने की कोई राह न 
जब उस काम-वरद्धक गीत को घजकी स्त्रियों ने | मिली तब उन्होंने भ्रीकृष्जीकी मानसिक. भावना 
सुना तो उनका मन श्ीष्णजी में आसक्त होगया | करके आँखे मंद कर उनका ध्यान किया ॥ ६॥ 
चे सभी आपसमें किसी दूसरे को ख़बर न क दुःसहमेष्ठविरहतीव॒तापधुताशभाः । 
वहाँ पहुंचीं जहाँ श्रीकृष्णजी थे, उस समय चैरके | ,ूनम्रद्ाच्युताश्लेषनिट त्या क्ीणमङ्गलाः।१०॥ 
कए, उनके कुरडल दिल रहे थे [a उस समय उनका पुणय-पाप सम्बन्धी प्रारब्ध 
दुइन्त्योऽभिययुः काश्चिद्ोहं हित्वा समुत्सुकाः । | कम्र क्षय होगया, क्योकि प्यारे भ्रीकष्ण के दुःसह 
' पयोऽधिभ्नित्य संयाबमचुद्वास्यापरा ययुः ॥ १ । वियोग के तीव्र ताप का दुःख भोगनेसे उनके पाप _ 
` कोई गोपी उत्कंठा के मारे दुह॒ती हुईं गाय के | क्षय होगये और शीर्ण की मानस-सु[स के आ- 
दृध को छोड़कर पहुँचीं, कोई चूल्हे पर औटनेको | लिगन के सुख भोगने से पुणय क्षय होगये, इस 
दृध रखकर उसे बिना उतारे दी चलदीं, कितनी भांति अत्यन्त विरका दुःख तथा भीहष्णके मिलने 
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का महान्‌ सुख पाकर एकसाथ प्रारब्ध कर्म चीण | ता दृष्टान्तिकमायाता भगवान ब्रजयोषितः । 
दो जाने से वे मोक्ष को प्राप्त हुई ॥१०| अवदद्‌ वदतां श्रेष्ठो वाचः पेशेर्विमोहयन्‌ ॥१७॥ 
तमेव परमात्मानं जारबुद्धथाऽपि संगताः । वात-चीत करने वालोंमें शरेष्ठ भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
जहुगेणमयं देहं सद्यः प्रक्षीणबन्धनाः ॥११ ॥ उन गोपियों को अपने निकट आया हुआ देखकर 
अद्यपि थे उन परमात्मा को व्यभिचार भाव से | भाणीके विलासों द्वारा मोदित करतेहुए कहनेलगे। 
प्रात हुईथीं, तथापि उनके सब वन्धन कटगये और . श्रीभगवानुवाच 
उनका गुण मय शरीर छूट गया ॥११॥ स्वागतं वो महाभागाः प्रियं किं करवाणि वः। 
| राजोवाच , | ्रजस्यानामयं कञ्चिद्‌ ब्रतागमनकारणम्‌ ॥१८॥- 
कृष्णं विदुः परं कान्तं न तु ब्रह्मतया सुने । ` श्रीभगवान बोले-हे महाभागनियो ! तुम भली 
शुणप्रबाहोपरमस्तासां गुणधियां कथम्‌ ॥९२॥| थाई मे तुम्हारा क्या सत्कार करू ! त्रजमे कुशल 
परीक्षित वोले-दे सुनि ! वे गोपियाँ श्रीकृष्ण | तो है ? अपने आने का कारण कहो ॥१८॥ 
जीको केबल जार समझती थीं, उनका भ्रीकृष्णजी | रजन्येषा घोररूपा घोरसत्त्वनिपेबिता । 
में कदापि ब्रह्मभाव न था, फिर विषय-लंपटा उन 
गोपियों की संसारसे मोक्ष क्यों होगई ? ॥१२॥ 
भ्रीशुक उवाच | 
उक्तं पुरस्तादेतत्‌ ते चेद्यः सिद्धिं यथा गतः । | 
दविषन्नपिं हृषीकेशं किमुताधोक्षजप्रिया: ॥१३॥ मातरः पितरः पुत्रा भ्रातरः पतयश्च बः। |. 
भ्रीशुकदेवजी बोले-मैं तुम से पहले ही कह | विचिन्वति झपश्यंतो मा कृध्वं बन्धुसाध्बसम्‌॥२०॥ | 
चुका हूँ कि जब शिशुपाल थीछृष्णजी से शत्रुभाव | तुम्हारे माता, पिता, पुत्र, भाई और पति | 
| 















| 
| 


प्रतियात व्रजं नेह स्थेयं त्रीमिः सुमध्यमाः।१६॥ | 
यह डरावनी रात है, इसमें भयावने जीव | 

फिरते हैँ, इसलिये तुम अपने धरतो चली जाओ, 

हे जुन्दरियो ! स्त्रियों को यहाँ न रहना चाहिये ॥ 


रखता हुआ भी मोक्ष को प्राप्त होगया, तव जो तुम्हे न देखकर ढूंढ रहे हैं, तुम उन वन्चओं 
भगवानमे प्रीति रखतेहे, उनको मोच्त क्यों न हो ? कए न पहं चाओ [२० ॥ 5 च 
रणां निःश्रेयसाथाय व्यक्तिर्भगवतो डेप। | ष्टं चनं ङुसुमितं राकेशकररख्जितम्‌ । 

द ॒ 
अव्ययस्याग्रमेयस्य निगुणस्य गुणात्मनः ॥ १४ यभुनाऽनिललीलेजत्तरुपछ्षशोभितम्‌ ॥२१॥ 

_ इ राजन्‌ ¦ उन अव्यय, अममेय, निरे और | अन्द्रमा की किरणों से रञ्जित सुमित वन' | 
गुरों के “ज पाया मकट होना मजुध्य | तुम देखी चुकी हो, जो यसुनाजी के पवन क 
कल्याण , इसलिये उन श्रीकृष्णजी को se > 
जीव के समान कहना संभव नहीं है ॥१४॥ म बक पिशा 


ह ण oe साहृदमेव | | तद्यात मा चिरं गोष्ठं शु्षध्वं पतीन्‌ सती! |. 
"तत हरा विदधता यान्ति तन्मयतां हि ते॥१४॥ क्रन्दन्ति वत्सा वालाथ तान्‌ पायत दुह्यत॥२२॥ 


थीरृष्ण भगवान्‌ में काम, क्रोध, भय, स्नेह इसलिये | 
की 2 कीध, भय, स्नेह, इसलिये हे सतियो'! तुम शीघ्रह्दी ब्रज को 
सम्बन्ध या भक्ति किसी एकको भी जो लोगकरते जाओ, अपने पतियों की सेवाकरो,वालक ब बछडे | 


श 





हैं, वे पुरुष भगवन्मय होजाते हैं ॥ १४॥ = 
चेवं पुकार रहे हे, उन्हें दूध पिलाओ और [ 
न चेवं विस्मयः कार्यो भवता भगवत्यजे । | दोहन करो ॥२२॥ र oe wpa क्‍ 
उन जन्म-रदित योगेश्वरों के भी | आगता छृपपन्न बः प्रीयन्ते मयि जन्तवः |।२३॥ 
SF भगवान्‌ के प्रति तुम आश्वर्यं | या मेरे स्ने से mle बच | 
भोक्ष द गे गा स्थावर आदि की भी गया है इसलिये तुम आई हो, यह उचित ही है, 
क्योंकि सभी प्राणी मुभसे प्रीति करते हैं ॥२३॥ ||. 
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` इति विप्रियमाकण्यं गोप्यो गोविन्दभाषितम्‌। 
` विषण्णा भग्नसंकर्पाश्चिन्तामापुद्‌रत्ययाम्‌॥२८॥ 


ग २६ 


ii ee 3. कान अे ८ सन ऑमनाफमाकन- सक थक जमाकर -कननओ ल 


भतुंः शुभ्रुषणं स्रीणां परो धमो हममायया । 


` दशमस्कन्ध 


२६१ 








ष्ठं म्ियेतरमिव प्रतिभाषमाणं कृष्ण तदर्थ 


तद्बन्धूनां च कल्याण्यः प्रजानां चानुपोषणम्‌ । विनिवर्तितसर्वकामाः । नेत्रे विमृज्य रुदितोपहते 


परन्तु हे मंगल रूपाओ ! स्त्रियों का परम धर्म 
यही है कि वे निष्कपट भाच से पति की तथा उस 
के बन्धुओंकी सेचाकर ओर वालकका पालनकर । 


दुःशीलो दुर्भगो इद्धो जडो रोग्यधनोपि वा | 


स्म किंचित्संरम्भगद्‌गदगिरो ऽब्रुवताचुरक्ताः०॥ 
प्यारे कृप्ण के अप्रिय बचन सुनकर उन्हीं के 


लिये समस्त सुख छोड़ देने वाली ओर अनुरा- 
रिनी गोपियां रोने से उपहत हुए अपने नेत्रं को 


पतिः स्रीभिने हातव्यो लोकेप्सुभिरपातकी।॥२५। पोंछकर कुछ कोप के आवेश में गदगद करठ हो 


चाहे पति दुष्ट स्वभाव, दुभांग्य, वृद्ध मूख, | फेर वोली कि ॥३०॥ 


रोगी ओर निर्धन ही क्‍यों न हो, पर जो स्त्रियां 


स्वर्ग चाहती हैं, उन्हें उस पतिको यदि बह पतित 
न हो तो त्याग न करना चाहिये ॥२५॥ 


अखग्येमयशस्यं च फल्गु कृच्छं भयावहम्‌ । 

जुगुप्सितं च सवत्र औपपत्त्यं कुलखियाः ॥२६॥ 
क्योंकि कुल सत्री के लिये जार पुरुष का संग, 

स्वर्ग को नाश करने वाला, यश को मिटाने वाला, 


' तुच्छ कष्ट देनेवाला, भयकारी और सर्वत्र निन्दा 


कराने चाला है ॥२६। 
C कीत 
श्रवणाइशनाद्धथानान्मयि भावोऽनुकीतनात्‌। 


गोप्य ऊचुः 
मेबं बिभोऽहति भवान्‌ गदितुं डृशंसं संत्यञ्य 


| सवविषयांस्तव पादमूलम्‌ । भक्ता भजस्व दुरवग्रह 
मा त्यजास्मान्‌ देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षून) ` 


हे प्रभु ! आपको ऐसे कठोर वचन न कहना 
चाहिये; हे स्वच्छन्द | इम आपकी भक्त हैँ 
सव विषय छोड़कर चरण-मूलमे आईहें, इसलिये 
आप हमें अङ्गीकार कीजिये, छोड़िये नहीं, जेस 
आदि पुरुष परमेश्वर सुसु पुरुषों को अङ्गीकार 
करता है॥ ३१॥ 


न तथा संनिकर्षेण प्रतियात ततो ग्रहान ॥२७॥ यत्त्यपत्यसुहृदामनुृत्तिरङ्ग ख्रीणां स्वधमे 


जैसा भाव मेरे प्रति श्रवण, दशन, ध्यान ओर 
कीत्त॑न से रहता है, चैला पास में रहने से नहीं 


रहता, इसलिये तुम घर चली जाओ ॥२७॥ 


श्रीशुक उवाच : 


श्रीुकदेचजी योले-श्रीङष्णजी के ऐस कठोर 


` चसन सुनकर दुःखी हुई ओर सङ्कल्प नष्ट होने से 


अपार चिन्तामें पड़ गाई ॥२०॥। 


_ कृत्वा झुखान्यवशुचः श्वसनेन शुष्यदबिम्बा- 


धराणि चरणेन भरुबं लिखन्त्यः । अस्र रुपात्तम- 
षिभिः कुचकुंकुमानि तस्थुस जन्त्य उरुदुःखभराः 


सम तूष्णीम्‌ ॥२६॥ 


शोक में निःश्वास के कारण सूखे बिबफल .के 


समान अघर वाली गोपियां, सुख नीचे करके, 


चरण के अंगूठे से पृथ्वी पर लिखती हुई काजल 
सहित आँसुओं की धारा से कुचों की केसर को 
धोती हुई ओर मद्दान दुःख से भरी हुई चुपचाप 
खड़ी हो गई" ॥ ६६ ॥ 


इति धर्मविदा त्वयोक्तम्‌ । अस्त्वेवमेतदुपदेशपदे 
त्वयीशे मेष्ठो भवांस्तनुसृतां किल बन्धुरात्मा२२॥ 
दे धमंवेत्ता प्यारे कृष्ण ! आपने कहा है कि 


पति, संतान, सम्वंधियों का अनुसरण करना ही ' 


स्त्रियों का परम धर्म है, परन्तु वह स्वधम आपकी 
सेवा से ही सफल होगा, क्योंकि सभी उपदेश- 
वचन आपही से सम्बन्ध रखते हैं, आपही सब 
जीवों के आत्मा होने से ईश्वर, भिय ओर बन्धुद्दो 
दूसरे आप धर्म-उपदेशक नहीं दो, . चरन्‌ सबकी 
आत्मा हो, फिर हम उपदेश सुनना नहीं चाहती, 
वरन्‌ धर्म-फल रूप आपकी सेवा करना चाहतीढहें, 
इसलिये आपको ऐसा कहना उचित नहीं है या 
आपके कथनानुसार पति आदि की सेवा करने का 
धर्मं भी आपकी सेवा से हो सिद्ध होजायगा, कयां 
कि शास्त्रानुसार सबकी आत्मा हे॥३२ : 


कुर्वन्ति हि त्वयि रत्तिं कुशलाः स्व आत्मन्नित्य 
मिये पतिसुतादिभिरातिंदैः किम्‌ । तन्नः प्रसीद 
परमेश्वर मास्म छिन्या आशां सृता त्वयि 
चिरादरबिन्दनेत्र ॥३२॥ 
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विवेकी पुरुष अपने आत्म-रूप ओर सदाग्रिय 
आपहीं से प्रीति रखतेहें, दुःख देनेवाले पति आदि 
से उन्हें कया प्रयोजन है ? इसलिये हे परमेश्वर ! 
है कमल नयन ! हम पर कृपा करो ओर चिरकाल 
से लगी. इई हमारी आशा को न तोड़ो ॥ ३३॥ 


के चरणारचिन्दों की रज की इच्छा करती हैं कि 
जिसमें तुलसी सौत की नाई भाग लेनी है और 
सभी दास बन्द सेवा करते है, अब हमने भी 


' लच्मीजी के समान उस पद-रजको पा लिया दै॥ 


तन्नः प्रसीद हजिनाद॑न तेऽधरिमूलं प्राप्ता विरज्य 


` चित्तं सुखेन मवताऽपहृतं ग्रहेषु यन्निर्विशत्युत | बसतीस्त्वदुपासनाशाः। त्वत्सुन्दरस्मितनिरीक्षण 


करावपि ग्रह्मकृत्ये। पादो पदं न चलतस्तव पाद- 


मूलाद्यामः कथं त्रजमथो करवाम कि वा ॥३४॥ 


° क्योंकि हमारा मन जो आज तक घरके सुख 
में लगा करता था, उसे आपने हर लिया है और 
जो हाथ घरके काम में थे उन्ह भी आपने हरलिया 
है, शेष रहे पाँच, सो वे भी आपके चरण-मूल को 
छोड़कर एक पग भी पीछे नहीं हरते. ऐसी दशा 


तीव्रकामतक्षात्मनां पुरुषभूपण देहि दास्यस्‌॥२८॥ 
हे दुःख हरण ! हम पर कृपा कीजिये, क्योंकि / 


योगीजनों की भांति हमभी घर-चार छोड़कर आप 
की सेवा की आशा से आपके चरण-सूल में आइ 
हैं, हे पुरुष भूषण ! आपके सुन्दर मन्द हास्य से 
उत्पन्न हुए तीव कामदेव से संतप्त हम गोपियोंको 
दासी-पद दीजिये ॥३८॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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में आपही कहिये कि हम केसे ब्रज को जाँय ओर 
` क्या करे ? ॥३४॥ 
सिञ्चाङ्ग नस्त्वदधरामृतपूरकेण हासावलोक- 
कलगीतजहृच्छयाश्निम्‌ । नो चेष्ठयं विरहजाग्न्युप 
युक्तदेह्दा ध्यानेन याम पदयो पदवीं सखे ते ३५॥ 
 हेऊप्ण! आपके हास्य, दर्शन ओर मधुर 
गीत से जो इममे कामाझि उत्पन्न हुईं है उसे आप 
अपनी अधरासत रूपी पिचकारी से शान्त करिये, 
अन्यथा हे सखा | हम कामाझि ओर चिरहाझि 
दोनों से दग्ध शरीर होकर योगी पुरुषों की नाई 
आपके ध्यानद्वारा आपही के चरणोंके पासपहुँचंगी। 
C इ 
यह्यम्घुजाक्ष तच पादतलं रमाया दत्तक्षणं 
- कचिद्रण्यजनम्रियस्य । अस्पाक्ष्म तत्प्रभृति 
नान्यसमक्षमङ्ग स्थातुं त्वयाभिरमिता बत पारयाम 
दे कमलाक्ष ! वनवासी पुरुषों को प्रिय लगने 
चाले तथा जिनकी सेवा कभी २ लच्मीजी को प्राप्त 
होती है, पेसे आपके चंरणारबिन्दों का जयसे हम 
ने स्पर्श किया है तथा. स्पर्शके आनन्द का अनुभव 
किया है, तब से हम किसी दूसरे के पास खड़ीभी 
नहीं होना चाहती ॥ ३६॥ 
श्रीयत्पदाम्बुजरजश्चकमे तुलस्या लब्ध्वाऽपि 
वक्षसि पदं किल भृत्यजुष्ठम्‌ । यस्याः स्ववीश्षण 


वीक्ष्यालकाइतमु्ख॑ तव कुएडल श्रीगएडस्थला- 
घरसुधं हसितावलोकम्‌। दत्ताभयं च श्ुजदणडयुगं 
विलोक्य बक्षः भ्रियेकरमणं च भवाम दास्यः ३६॥ 
अलकों से ढका - हुआ, कपोलों पर चञ्चल !] 
कुएडलों से शोभायमान और अधरासत से भरा 
हुआ आपका मुखारविन्द, मन्द हास्य मयी दृष्टि 
अभय देने वाले आपके दोनों सुज-दंड और लक्ष्मी 
जी का प्रधान प्रीति-स्थान आपका वच्षःस्थल-इन 
सबको देखकर हम आपकी दासियां होती है॥३६॥ . 
काप्यङ्ग ते. कलपदायतवेणुगीतसंमो हिताऽऽयं 
चरितान्न चलेत्‌ त्रिलोक्याम्‌। त्रेलोक्यसौभगमिदं ` 
च निरीक्ष्य रूपं यदुगोद्विजद्रुमशृगाः पुलकान्य- .. | 
बिभ्रन्‌ ॥४०॥ ह 
हे प्यारे ! तीनों लोकों में पेसी कौनसी खी है 
जो आपके मन इरण पद वाले महान्‌ बाँसुरी के 
गीत से मोहित होकर अपने घर्म से चलायमान 
न हो जाय ? त्रिलोकी में सुन्दर जिस आपके रूप 
को देखकर, गो पक्षी तथा सृग के भी रोम खड़े हो 
जाते है, उसे देखकर हम गोपियों का मोहितद्दोना 
कोन से आश्रय की बात है? तुम्हारे द्योतक शब्द 
सुनकर भी अपना धरम त्यागना उचितहै, तबञ्राप 
कृतेऽन्यसुरम्रयासस्तडद्गयं च तव पाद्रजश्रपन्नाः।|| * ख दोने से त्याग हो जाने में कहना ही 
जिनकी दृष्टि अपने ऊपर पड़ने के लिये देवता 2: 2 Ch । 
` भी अया किया करते हैं, बह लक्ष्मी खयं आपके | व्यक्तं भवान्‌ ब्रजभयार्तिहरोऽभिजातो देवो 
बल्षःस्थल में सौत-रददित स्थान.पाने पर भी आप । यथादिपुरुषः सुरलोकगोक्ा । तन्नो निधेहि कर- 
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` दूर करते हैं, वैसे ही आप ब्रज की पीड़ा तथा भय 


, दया-भाव के साथ उनको रमण कराया ॥४२॥ 


` . रोचतैणाङ्क इबोडमिह तः ॥४३॥ 


, तारागणों से घिरा हुआ चन्द्रमा शोभा पाताहे ॥ 


दशमस्कन्ध | २६३ 
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रीणाम्‌ ॥ ४१॥ वनको शोभा देते हुए विचर रहे थे ॥४४॥ 
जैसे आदि पुरुष नारायण देवलोक की पीड़ा | गयाः पुलिनमाविश्य गोपीभिर्हिमवालुकम्‌ | 
य | रेमे तत्तरलानन्दकुसुदामोदवायुना ˆ ॥४४॥ 
फिर गोपियोंके साथ ठण्डी रेणुकावाले यमुना 
जी के तट पर आकर उसकी तरङ्गं के आनन्द 
तथा सुगन्धित वायु से चे वड़े प्रसन्न हुए ॥४५॥ 
वाहुप्रसारपरिरम्भकरालकोरुनीवीस्तनाऽऽलभ- 
ननमेनखाग्रपातैः। क्ष्वेर्यावलोकहसितैत्रंजसुन्द्री 
णामुत्तम्भयन्‌ रतिपतिं रमयाञ्चकार ॥४६॥। 
भुजाओं का फैलाना, आलिंगन करना, हाथ, 
वेणी; जाँघ, नीवी, स्तन-इनका स्पर्श करना, हास्य 
के वचन कहना, नखों के अग्र भाग चुमाना; कीड़ा 
करना, देखना ओर हँसना-इन उपायां से वज को 
स्त्रियों का कामो दीपन करते हुए भगवानने उनको 
रमण कराया ॥४६॥ 
एवं भगवतः कृष्णाह्ुब्धनभाना महात्मनः | 
आत्मानं मेनिरे स्रीणां मानिन्योऽभ्यघिकं स्वि ॥ 


इस प्रकार महात्मा कृष्ण के द्वारा जव उनको - 


को अवश्य दूर कर;फ्योंकि आपने इसीलिये रच 
तार लिया है, अतः हे दीनवन्धु ! हम दासियों के 
काम-सतप स्तना तथा मस्तकपर कर-कमल रखिये। 


भ्रीशुक उवाच 
इति विहकृबितं तासां शरुत्वा योगेश्वरेथरः । 
महस्य सदयं गोपीरात्मारामोऽप्यरीरमत्‌ ॥४२। 
थीशकदेवजी बोले-योगेश्वरोंके ईश्वर श्रीकृष्ण 
- ’ 
भगवान ने उन गोपियों के इस प्रकार दीनता के 
बचन सुनकर आत्मा राम होते हुए भी हंस कर 


ताभिः समेताभिरुदारचेष्टितः प्रियेक्षणोत्फुछ 


मुखीभिरच्युतः । उदारहासद्विजङुन्द्दी घिति्व्य- 


अपने प्यारे के दर्शनों से प्रझुल्लित मुख वाली 
उन पक्र गोपियों से वेधत होकर उदार लीला अधिक मान प्राप्त हुआ, तव उन मानत्रती गोपियों 
वाले तथा कुन्द के समान उदार हास्य तथा दन्तों ने अपनी आत्मा को भू-मंडल पर सबसे अधिक 
वाले श्रीरृष्णजी . विशेष शोभायमान हुए, जैसे मान लिया ॥४७॥ 
तासां तत्सोभगमदं वीक्ष्य मानं च केशवः । 
उपगीयमान उद्गाय , 

| दुगायन वनिताशतयूथपः । प्रशमाय प्रसादाय तत्रेवान्तरथीयत ॥४८॥ 
मालां बिभ्रद्‌ वैजयन्तीं व्यचरन्मणडयन्‌ वनम्‌४४।| उन गोपियों की कुछ खतन्त्रता तथा अभिः 

सैकड़ों स्त्रियों के समूह-पति श्रीकृष्ण भगवान्‌ | मान देखकर, उनका रवं खण्डन करने तथा प्रसन्न 
स्त्रियों के द्वारा गायन करवाते इए स्वयं भी गायन | होने के लिये भगवान वहीं अम्तर्धांन होगये ॥४८। 


इति श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे एकोनत्रिंशो ऽध्यायः ॥ २६ ॥ 
- तीसवां अध्याय 
( विरहसन्तप्ता गोपियों का बन बन श्रीकृष्णान्वेषण ) 


श्रीशुक उवाच गत्याजुरागस्मितविभ्रमेक्षितेमनोरमालापविहार- 


ह रा | स न शं विम्रमेः । आश्षिप्तचित्ताः प्रमदा रमापतेस्तास्ता 
क्षाणाः करिएय इव. यूथपम्‌ विचेष्टा जग्नइस्तदात्मिकाः ॥ २॥ 


श्रीशुकदेवजी बोले-जैसे ही भगवान्‌ अंतर्धान 
होगये वैसे ही ब्रजाङ्गनायें उनको न देखकर यका- भगवान्‌ की गति, अत्ुराग, मन्द सुसकात, 


९ 5 
पङ्कजमातबन्धो तप्तस्तनेषु च शिरस्सु च किंक- करतेहँ, और वैजयन्ती मालाको घारण किये तया 








.यक खेद करने लगीं, जैसे यूथ-पति गजराज के | विलास मयी चितवन,मनोइर भाषण, विहार ओर 


बिना इथनियां खेद करती हैं ॥१॥ | बिल्लास से मन इरण होने के कारण उन्हीं भगवत. 
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क्या तुमने कहीं भगवान्‌ को देखा है ? क्या चे 


२६४ श्रीमद्भागवत ` ॒ 
- फओ 
अपने हाथ के स्पर्श से तुममें प्रीति उत्पन्न. हुए 


के स्वरूप को प्राप्त हई गोपियां उन्हीं की लीला का 
अनुकरण करती इई क्रीड़ा करने लगीं ॥२॥ ` | 


गतिस्मितपरेक्षणभाषणादिषु प्रियाः प्रियस्य 
प्रतिरूढमृतेयः । असावहं त्वित्यबलास्तदात्मिका 
न्यवेदिषुः कृुष्णविहारविश्नमाः॥ ३ ॥ 
भ्रोकृष्णचन्द्रजीकी गति, मन्द सुसकान, चित 
वन ओर भाषण आदि में तन्मय शरीर वाली, 
भगवत-खरूप गोपियां उन्हीं के समान क्रीड़ा शौर 
विलास करती हुई “में ही कृप्ण हूँ” इस प्रकार 
आपस में कहने लगीं ॥३॥ 
गायन्त्य उच्चेरमुमेव संहृता विचिक्युरुन्मत्तक- 
वद्नाद्नस्‌ । पप्रच्छुराकाशवदन्तरं बहिभ्तेषु 
सन्तं पुरुषं वनस्पतीन्‌ ॥ ४॥ 
चे सच सम्मिलित होकर ऊँचे स्वरसे भगवान 
का ही यश गाती हुई गोपियां उन्मत्त की भांति 
सब. पदार्थो के भीतर तथा बाहर व्याप्त रहने वाले 
भगवान्‌ को एक बनसे दूसरे बन में ढूंढने लगीं 
अर उनके समाचार ब्र्षों से पूछने लगीं ॥४॥ 
हठो वः कचचिदश्वत्य पुक्ष न्यग्रोध नो मन | 
नन्‍्दसूनुगंतो हृत्वा प्रेमहासावलोकने! ॥४॥ 
कि-हे पीपल ! हे बट ! प्रेम और हास्य से 
















इधर को पधारे हें? ॥८। 


९ र 
चूतम्रियालपनसाऽसनकोविदारजम्ब्वकतिल्वब- 
कुलांम्रकदस्बनीपाः । येऽन्ये पराथभवका यञ्ुनोप 
कूलाः शंसन्तु कृष्णपदवीं रहितात्मनां नः ॥ & ॥ 
हे आम ! हे प्रियाल ! हे पनस | हे असन ! . 
हे कोचिदार.! हे जामुन ! हे अक ! हे बिल्ब ! हे - 
आम्नर | हे कदंब ! हे नीप ! हे परोपकार के लिये 
यमुना-तट पर विराजमान वृक्षो ! हम शल्य चित्त 
वाली गोपियों को भ्रीकृष्णजीकी पदवी बतलाओ॥ 
किं ते कृतं क्षिति तषो बत केशवाङप्रिस्प्शोत्स- 
वोत्पुलकिताङ्गरुहेर्विभासि । अप्यङघ्रिसंभव उरु 
क्रमविक्रमाद्वा आहो वराहवपुषः परिरम्भणेन १ ० 
हे पृथ्वी ! तूने ऐसा कोनसा तप किया है कि 
जिससे तू भगवान्‌ के चरण-स्पशं के. आनन्द से 
रोमांचित होकर शोभा देरही दै, क्या यह आनंद 
तुझे भी भगवानके चरण-स्पशसे मिलाहे ? या कि 
बामनावतारमें तीन पग जव भगवानने अर्पण 'कये 
थे उनके प्रतापसे, या वाराह-सूत्ति के आलिङझन से ? 


प्येणपत्न्युप न्‍ 3८ ° 

विलास करती हुईं चितवन के द्वारा चोरों की 83800 87 मिययेह गा्रस्तन्वन्‌ दशां 

` माति हमारे मनका हरण करके जाने वाले नन्द. सखि सुनिष्ट तिमच्युतो बः । कान्ताङ्गसङ्गकुच- 
कुमांर को क्या तुमने देखा है ? ॥४॥ | कुंकुमरञ्जितायाः कुन्दस्रजःकुलपतेरिह वाति गन्धाः 
कच्चित्‌ कुरवकाशोकनागपुन्नागचम्पकाः । हे हरिणी ! हे सखी ! अपने झङ्गों से तुम्दारी 


शमाहुजो मानिनीनां गतो दर्पहरस्मितः॥ ६॥| इष्टि को आनन्द देते हुए भगवाच प्यारी के साथ 
दे कुरबक ! दे अशोक ! हे नाग ! हे पुज्नाग ! | "९! तेरे पास आये (जान पड़ते) है, क्योंकि श्री- 


हे केशर ! मानवतियों का मान हरने चाला मन्द | “चन्द्र को पहनी हुई कुंद-पुष्प की माला कि 


हास्य वाले श्रीवलरामजी के छोटे भाई श्रीकृष्ण | जो प्यारी के अङ्ग स्पर्श करते समय उनके स्तनों 
को जाते हुए क्या तुमने देखा है ? ॥६॥ की केसर से रंगी हुई होगी, उसकी यहाँ छुगन्ध 


॒ आ रही है ॥११॥ 

कचित्‌ तुलसि कर्याणि गोविन्दचरणप्रिये । “यांस 

पतिते विर हस बाहुं प्रियांस उपधाय 7:५ 
सि धियो ॥ 3 हाला | अन्बीदगान 

; य लसी ! हे गोविन्द के चरणों की | 

प्यारी ! भौरों के साथ तुझे घारण करते हुए अपने | मामं किं वाऽभिनन्दति चरन प्रणयावलोकैः १२ 
मिय अच्युत श्रीकृष्ण को क्या तूने कहीं देखा हे ! दे वृत्तो!! एक हाथ प्यारीके कन्धे पर धरे हुए 
मालत्यदर्शि वः कचिन्मह्िके नाति ृथिके। स इसरे ल कमल वि तथा यहाँ विच- 

जनम < [ करते हुप वे 
ति वां त्‌ यातः करस्पशेन माधवः || ८।।| सम्बन्ध से मंतबाले। भरे बा के das 

हे मालती ! हे मङ्ञके ! हे जाति ! हे यूथिके ! / प्रेम दृष्टि द्वारा तुम्हारे पेमको स्वीकार करते हैं ॥ 


- 

= | हर 
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पृच्छतेमा लता वाहूनप्याऽऽडिष्ठा बनस्प्ते! । 


किसी सखी ने कहा कि हे वीर ! यह शाखायें 

भ्रीकृष्णसे अबश्य मिली होंगी, क्योंकि यद्यपि यह 
अपने पति (बच्त)के बाहु (शाखा) से भेंड किये हुए 
हें, फिर भी अपने भहा भाग्य से भगवान के नख 
का स्पशे पाकर रोमांचित होरही हैं, बृक्षोंके समा- 
गम से ऐसे रोमांच नहीं हो शकते ॥१३॥ 
इत्युन्मत्तवचो मोप्यः कृष्णान्वेषणकातराः । 
लीला भगवतस्तास्ता झनुचक्रुस्त रात्मिकाः।१४। 

श्रीशुकदेवजी वोले-इस प्रकार उन्मत्त की भांति 
वचन कहती; भजवान को ढंढनेसे विहल हुईं गो- 
पियां तद्रूप होकर भगवान्‌ की उन-उन लीलाओं 
का अनुकरण करने लगीं॥१४॥ 


कस्याश्चित्‌ पूतनायन्त्याः कृष्णायन्त्यपिवत्‌ स्तनम्‌। 


तोकायित्वा रुदन्त्यन्या पदाऽहन्‌ शकटायतीम्‌ १५ 

भगवान्‌ के समान लीला करती हुईं एक गोपी 
पूतनावनी,दूसरी कृष्णका रूप बनकर उसका स्तन, 
पान करनेलगी, एक बालक-रूप बनकर रोने लगी 
ओर शकट-रूपी दूसरी गोपीको उसने खात मारी, 
एक अपने को बालक मानकर बैठी ओर दूसरी 
उसे दैत्य बनकर हर लेगई ॥१५॥ 


दैत्यायित्वा जहारान्यामेका कृष्णार्भभावनाम्‌। 
रिङ्गयामास काऽप्यङ्घरी कर्षन्ती घोषनिखनेः १६ 


एक गोषी घुंघरूका शब्द सुनकर अपने चरणों 
को घसीटती हुई, घुरनोंके बल चलने लगी ॥१६॥ 


कृष्णरामायिते द्वे तु गोपायन्त्यश्च काश्चन | 


द्शमस्कन्ध 





२६५ 
ee 
कस्यां चित्‌ स्वञ्ुजं न्यस्य चलन्त्याह्ापरा नज्ु। 


नूनं तत्करअस्पृष्ठा विश्रत्युत्पुलकान्यहो ॥१३॥ कृष्णोहं पश्यत गतिं ललितामिति तन्मनाः॥१६।। 


एक गापी किसी सखी पर अपनी भुजा रख 
कर चलती हुईं, दूसरी गापियों से कहने लम्री कि 


में कृष्ण हूँ, मेरी सुन्दर गति टेखो” इस प्रकार 
सब उन्हीं में चित्त लगाये थीं॥१६॥ 
मा भेष्ट बातवरपाभ्यां तत्त्राणं विहतं मया | 
इत्युक्त्वैकेन हस्तेन यतन्त्युन्निदयेऽम्बरम्‌ ॥२०॥ 
एक गोपी ने “मत डरो, मैने तुम्दारी पवन 
ओर वर्षा से रक्षा की” पेखा कहकर प्रयत्न पूर्वक 
एक हाथसे अपने उत्तरीय वन्बको ऊँचा उठाया॥ 
आरुह्येका पदाक्रम्य शिरस्याहापरां उप । 


दुष्ठाहे गच्छजातोइं खलानां ननु दण्डक ॥२१॥ 
हे राजन ! एक भोपी दूसरी के मस्तकपर चढ़ 
कर ओर उसे पाँवसे दवाकर बोली कि हे दुष्ट 
नाग ! चला जा, मैं दुष्टों को दंड देने वाला प्रकट 
हो गया हूँ ॥२१॥ 
तत्रेकोवाच हे गोपा दावाग्निं पश्यतोस्त्रणम्‌ । 
चक्ष॑ष्याश्वपिदध्वं वो विधास्ये सेममञ्जसा ॥२२॥ 
बहाँ एक गोपी बोली-हे गोप! उल्वण दाचाझि | 
को देखो, तुम जल्दी ही अपनी आँख वन्द करो. 
में तुम्हारी सहज ही में रक्षा करूगा ॥२२॥ 
बद्धाऽन्यया स्रजा काचित्‌ तन्वी तत्र उलूखले । 
भीता सुक्‌ पिधायास्यं भेजे भीतिविंडम्बनम्‌२रे 
वहाँ एक गोपी ने दूसरी को माला के द्वारा 
ऊखलसे बाँध दिया, वह गोपी डरती हुईं मंद ढक 
कर भय का अडुकरण करने लगी ॥ २३॥ 


वत्सायन्तीं हन्ति चान्या तत्रेका तु बकायतीम्‌१७ एवं कृष्णं पृच्छमाना इन्दावनलतास्तरून्‌ । 
दो गोपियाँ राम-कृष्ण बनीं, कुछ गोप बनीं, | व्यचक्षत वनोहेशे पदानि परमात्मनः ॥२४॥ 


' एक वत्सरूप बनी, जिसे एक इष्णरूप गोपी मारने 


इस प्रकार वृन्दावनकी लता और वृक्षों से ऊष्ण 


लगी, एक बसुलारूप गोपीको दूसरी मारने लगी॥ | जी को 'ूषछछती हुईं गोपियों ने उस बनके पान्त में 


कृष्णस्तमलुङुवतीम्‌ । 


आइय दूरगा यद्वत 


` घेणं कणन्तीं क्ीडन्तीमन्याः शंसन्ति साध्विति१८ 
निस प्रकार भीकृष्ण भगवान दूर चरती हुई लक्ष्यन्ते 


गायों को बुलाया करते थे, वैसे ही पक गोपी 
गोओं को बुलाकर, उनका अजुकरण करती तथा 
चाँखुरी बजाती इई क्रीड़ा करती थी) दूसरी 'वाद 
वाह” कहकर उसकी प्रशंसा करती थीं ॥१८॥ 


परमात्मा के चरण देखे ॥२४॥ ।/ 

पदानि व्यक्तमेतानि नन्दसूनोमेहात्मनः । 

न्ते हि ध्वजाम्भोजवज्रांडुशयवादिभि॥। २२ 
(गापियां परस्पर सोचने लगीं कि) यह चरर 

तो अबश्य ही महात्मा भ्रीकृष्णजीके जान पड़ते है 

क्योंकि इनमें ध्वजा, कमल, बज्र, अंकुश ओर यब 

आदि के चिह्न दीख पड़ते है ॥२९॥ 
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= 
स्तैः पदेस्तत्पदवीमन्बच्छनतोग्रतोऽबलाः | | (इमान्यधिकमग्नानि पदानि बहतो वधूम्‌ । | 
बध्वापदेः सुपृक्तानि बिलोक्याताः समन्रुवन्‌॥२ गोप्यः पश्यत कृष्णस्य भाराक्रान्तस्य कामिनः! 
उन-उन चरणों के .चिह्नों के पीछे पीछे | अत्रावरोपिता कान्ता पुष्पहेतोम॑हात्मना ॥ १ ॥ | 
चलती तथा भगवान्‌ के मार्ग को दूंढती हुईं एक | (हे गोपियो ! सखी को उठाने के योझ से | 
स्त्री के चरणों से मिले हुए भगवान के चरण देख | पृथ्वी में अधिक धंसे हुए कामी कृष्णके चरण को 
कर दुःखी होकर बोलीं कि ॥२६॥. देखो यहाँ फूलों के लिये उन्होंने अवश्य सखी को | 
कस्याः पदानि चेतानि याताया नन्द्स्रूनुना । | उठाया है॥'१॥ ) | 
Geer करेणोः करिणा यथा॥२७।।| अत्र प्रसूनावचयः ग्रियार्थे प्रेयसा कृतः। | 
भगवान के साथ यह कोन गई है! यह किस | प्रपदाक्रमणो एते पश्यताऽसकले पदे ॥३२॥ “| 
के चरण हैं कि जिसने भगवानके कन्धे पर पहुंचा यहाँ प्यारे कृष्ण ने अपनी प्यारी के लिये फूल 


द्‌ 9 इस्क, he ऐसे ee उन्हें 
क्खा हे ह भगवान्‌ के साथ जाना पेसे | क्षने है, देखो इसी कारण उन्हें एड़ी ऊंची करनी 
जान पड़ता है, जेस हाथी के साथ हथिनी . “या | पड़ी है, इसी से यहां चरण के फेना अश्न भागका 


| 
करती है ह्म ॒ दी चिह्न दीखता है ॥३२॥ | 
अनयाराधितो नूनं भगवान्हरिरीश्वरः । | केशम्साधनं त्वत्र कामिन्याः कामिना कृतम्‌ । | 

| 


~ 





यन्नो. विहाय गोविन्दः भीतो यामचयद्रहः ॥२८॥| तानि चूडयता कान्ताग्नुपबिष्ठमिह ध्रवम्‌ ॥३३॥ 
Ss हरि का सचा आराधन तो | , यहाँ अवश्य ही उन कामी कष्ण ने कामि नकी 
किया क और पर्न होकर | चोटी गधी है, क्योंकि उसकी चोटी को गंधते 
EE गये हैं ॥ २८ ॥ हुए श्रीकृष्ण को यहाँ अवश्य बैठना पड़ा है ॥३३॥ 
न्या अमी अहो आल्यो गोबिन्दाङधरचन्जरेणबः। | ३गने तया चात्मरत आत्मारामोप्यखणिइतः । 


यान ब्रहमशो रमा देवी दधुम्भन्चुत्तये ॥२६॥ कामिनां दर्श 
A कामना दशंयन्‌ दैन्यं स्रीणां चेव 

न कि 5 ख के चरणों के रज के | ीशुकदेबजी ल 8 अर 

देवी सच्मी भी अ ST बरहम, महादेव और | लीन, ात्माराम और स्त्रियों की कीड़ाओंसे अखं- .. | 

Ua हा र डित हैं, फिर भी उन्होंने कामी पुरुषों की दीनता 

3 d इनको | न ७० ० दिखलाने Ne 

अपने मस्तक पर धारण करेंगी तो उन लोगों की । प ए की डा / दिखलाने के लिये उन्हें 

भाति हमें भी भगवान मिल जायेंगे ॥२३॥ ये Fl स [ | 

स्या अमूनि नः सों न्युः पदानि यत्‌। | नो ते विचेतसः । छै 
` अकापहत्य गोपीनां रहो शृडक्तच्युताधरम्‌ ॥३०॥। गांपामनयत्‌ कृष्णो विहायान्याः स्रियो वने३५ 

इसके इन चरणों को देखकर हमें बड़ा दुःखच | पा ५ गनेतदात्मानं बरिष्ठ सर्वयोषिताम्‌ । 


होरडा है, जो भगवान्‌ को गोपियों में से हित्वा गोपीः कामयाना भजेते 
| क इर [ मामसौ भजेते प्रियः 
एकान्त लेगई और उनके अधरासून का अकेले ही इस प्रकार चे गोपियां भगवान को दढती पे | 


पान कर रही हे ॥ ३० ॥ अचेत होकर विचरणा कर रही थीं, अब भगवान 


न लक्ष्यन्ते पदान्यत्र तस्या नूनं तृणाङकुरैः । | यो को वनम छोड़कर किसी सं 
सिवा कुर, | | अपने साथ ले गये थे, उसके pg 
खद्यत्सुजातांप्रिकलागुन्नन्ये मेयसीं मियः ॥३१॥ उत्पन्न हुआ कि मेरे सम नक लि 
यहाँ तो उस गोपी के चरण नहीं दीखते | में ही सव स्त्रियों में शरेष्ठ 4 न 
जान पड़ता है कि अंकुरों दी ती 
अल | र जब ठर के अंकुरों से उसका , इहै सब गोपियों को छोड़कर यह प्यारे कृष्ण मे 
चरण-तल पीड़ित होगया होगा, तब प्यारेने प्यारी | दी सेवन करते हैं ॥३५।३६॥ ` 


को अपने कन्थे पर रख. लिया होगा ॥३१॥ ततो गत्वा बनोहेशं सा केशवमत्रवीत्‌ | 





 । 
Sse 
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` जहाँ चाहें मुझे ले चल ॥३७॥ 


. कन्धे पर चढ़ जाओ, यह सुनकर जेसेही गोपी 
. उनके कन्धे पर चढ़नेलगी वैसेहो चे अन्तर्धान हो 


अ० ३१ ...' शमस्कन्ध २६७ 
न पारयेऽहं चलितुं नय मां यत्र ते मनः ॥३७॥| अवमानं च दोरात्म्याद्‌ विस्मयं परमं ययु॥।४१॥। 
फिर चह वहम में कुछ दूर जाकर सगव॑ | जब गोपियों ने उसके सुख से यह खुना कि, 
भगबाने बोली कि में चल नहीं सकती, आपही | पहले तो उसे भगवान्‌ की ओर से मान मिला, 
| परन्तु पीछे उसका तिरस्कार दोगया; तो उन्हें बड़ा 
एवमुक्तः मियामाह स्कन्धमारुह्यतामिति । | ही अप्श्र्य हुआ ॥४१॥ 
ततश्चान्तदंधे कृष्णः सा वधूरन्वतप्यत ॥३८॥ ततोऽविशन्‌ बनं चन्द्रज्योत्स्ता यावद्विभाव्यते । 
इस प्रकार कहने पर भ्रीकृष्णजी बोले कि मेरे | तमः प्रविष्ठमालक्ष्य ततो निवद्ृतुः ख्ियः ॥ ४१ 
फिर जहाँ तक चन्द्रमा का प्रकाश था, वहाँ 
तक गापियां उस सखी को साथ लेकर आगे बढ़ीं 
हा नाथ रमण रेष्ठ कासि कासि मदान । जच आगे अन्धकार दीजापड तु चे पीछे mn ड्‌ 
दास्यास्ते कृपणाया मे सखे दर्शय सह्निधिम ३६॥ तन्मनस्कास्तदालापास्तड्विचिष्टास्तदात्मिकाः । 
(और विलाप करने लगी कि) हा नाथ ! ह्वा | प्देएुणानेब गायन्त्यो नात्मागाराणि सस्मर१४२ 


रमण ! हा प्यारे ! हे महा बाहु ! तुम कहाँ हो !| वे सव उन श्रीकृष्ण भगवानमें भन लगाये हुए 
तुम कहां हो ? हे सखे ! मुझ दीम दासी पर कृपा उन्हीं की वार्ता कर रही थीं ओर उन्हीं की लीला 





गये; तब तो बह खत्री वहुत ही घबराई ॥३८॥ 


` करके दर्शन दीजिये ॥३६॥ करती हुईं उन्हीं में तन्मय होकर उन्हीं के गुण गा 


श्रीशुक उबाच रही थीं, इसलिये उन्हें भ्रीकृष्णजी के वियोग में . 
अन्विच्छन्त्यो भगवतो मागं गोप्यो विदूरतः । | अपने घर की भी खबर न आई ॥४३॥ [ 
दरशुः म्रियविश्लेषमोहितां दुःखितां सखीम्‌ ४०। पुनः पुलिनमागत्य कालिन्द्याः कृष्णभावनाः । 

श्रीशुकदेचजी बोले-भराबान्‌ के मार्गको दढुंढती | समपेतां जगुः कृष्णं तदागमनकाङक्षिता॥४४।। 


` हुईं गोपियों ने निकट ही में प्रियतम के विरह से | [फिर बे सब यसुनाजी के तट पर आकर भी- 


'तया कथितमाकणय मानप्राप्तिं च माधवात्‌ । | इच्छा से इकट्टी दोकर उन्हींका गायन करनेलगां। 


` इति श्रीमद्गागवते दशमस्कन्धे त्रिंशोऽध्यायः ॥३०॥ 


इकतीसवां अध्याय 
( गोपियों द्वारा कृष्ण गमन की प्राथना ) 
गोप्य ऊचुः ` [ इशा। सुरतनाथ ते शुस्कदासिका वरद्‌ निप्नतो 


जयति तेऽधिकं जन्मना त्रजः श्रयत इन्दिरा | नेह कि बधः ॥ २॥ 


शश्चदत्र हि । दयित दृश्यतां दिक्षु तावकास्त्वयि | दे खुरत नाथ ! हे मनोरथ पूर्णं करने वाले! 
शरद ऋतु के तालाब में भले प्रकार उत्पन्न हुप 


. धृतासचस्त्वां विचिन्वते ॥ १॥। विकसित कमल के गभे की शोभा को हरण करने 


गोपियां बोलीं-दे प्यारे ! आपके अबतारघारण | ते अपनी दृष्टिके द्वारा जो आप हम बिना मोल 


_.करनेसे अजकी अधिक उन्नति हुई है, यहाँ निरंतर की दासियों को मारतेहै, तो क्या यह बध नहींदे॥ | 


लच्मीजी विराजमान रहतीहँ, इस प्रकार सब ब्रज पा साइ्षमारतादयु- 
में आनन्द छांरद्दा है, उसमे आपही के लिये प्राणों | | टु च्यालर व 
को धारण करने बाली गोपियां आपको दूंढती तानलातू | हृषमयात्मजाहिश्वतोभयाहषभ ते बयं 


फिर रही हैं॥ १॥ न क्षिता युहुः॥ रे ॥ 
शरदुदाशये साधुजातसत्सरसिजोद्र श्रीसुषा दे तात! आपने बिष जल द्वारा सत्यु होने, 


~ 


+ 
र { ® 
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तव कथाऽमृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्म- 
षापहम्‌ । श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं शुवि ग्रणन्ति 
ते भूरिदा जनाः ॥ & ॥ ॒ 
आपके विरह में हमारी सत्यु तो आही 
चुकी थी, परन्तु उसे आपके कथास्ुत. पाते हुए 
सुकृती जनों ने बचा लिया है, आपकी कथा असूत 
रूप है, क्यों कि बह संतम पुरुषों को जिलाती है, 



















घासुर, व्योमाखुर तथा दूसरे काली नाग आदि 
भय से सर्वत्र ओर सदैव ही वार बार दमको 
बचाया है, फिर आज क्यों छोड़ रहे हो ? ॥ ३॥ 
न खलु गोपिकानन्दनो भवानखिलदेहिना- 
मन्तरात्मदृक्‌ । विखनसाऽर्थितो विश्वगुप्तये सख 
उदेयिवान्‌ सात्वतां डुले ॥ ४॥ 
दे सखा ! आप यशोदाके पुत्र नहीं, बरन सब 
प्राणियों के अन्तयांमी हो, जगत की रक्षा के लिये 
त्रह्माजीको प्रार्थना करनेपर यदुकुलमें पकट हुएहो। 
` विरचिताभयं दृष्णधुरयं ते चरणमीयुषां संख 
तेभयात्‌। करसरोरुहं कान्त कामद्‌ शिरसि पेहि 
नः श्रीकरग्रहम्‌ ॥ ५ ॥ 
हे यादवोत्तम ! हे कान्त ! संसार के भय से 
शरणमे आये हुए पुरुषोंको अभय देनेचाले ! मनो- 
रथ पूर्णं करनेवाले ! लक््मोजीका पाणिग्रहण करने 
वाले ! अपना कर-कमल हमारे सिरपर रखिये॥४॥ 
. ्जजनातिहन्‌ बीरयोषितां निजजनस्मयध्वंस- 
| नस्मित | भज सुखे भवस्किङ्रीः स्म नो जल- | 
रुहाननं चारु दशय ॥६॥ क 
दे सखे! हे चीर! हे ब्रजबासियों के दुःखहारी! 
मन्द वास्य द्वारा अपने भक्तों का गव॑ भञ्जन करने 
वाले ! हम दासियों का आप सेबन कीजिये और 
अपने सुन्दर सुख कमल का दर्शन दीजिये ॥ ६॥ 
. मणतदेहिनां पापकशनं तृणचरानुगं श्रीनिकेत- 
नम्‌ । फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं छूणु कुचेषु 
न! कृन्धि हृच्छयम्‌ ।।७॥ 
° पणत प्राणियों के पापों को नाश करने वाले. | चरण कङ्कड़ और [कुरों से 
र इ और ठण के अंकुरों से पीड़ित होतेः 
हा कारण गोओं के पीछे फिरनेवाले;सौभाग्य | होंगे, हे कान्त! यहद Gos 
व लक्ष्मी के घाम तथा पराक्रम के कारण | दो उठता है, भला इम ऐसी प्रेम-पात्रियों पर भी 
सप के फणा पर बिराजमान्‌ रहनेवाले अपने चरण | आप दया नहीं करते ॥१२॥ 


RE उ ॥ `^ दमया कामः | दिनपरिक्षये नीलडन्तलेबनरहानन बिभ्रदाहतम्‌ । 
९ ह : 
मधुरया गिरा वर्गुवाक्यया धुधमनोङ्ञया र ह युहुभनसि नः स्मर वीर 


पुष्करेक्षण । विधिकरीरिमा मुहतीरधरसी 
धुनाऽप्याययस्वनः ॥ ८॥ ह _| _ दे बीर [ संध्या के समय काले बालों से. घिरे 
हुए और गो-रज से व्याप्त कमल के समान सुख 


दे कमलनयन ! हे बीर ! आपकी सुन्द्रवचन 
वाली, गंभीर और मधुर वाणी से मोहित इन हम में काम की कर करते हो दून य मारे मन 
१ परन्तु नहीं देते, 


दासियों को अधरासृत से जीवन-दान दीजिये आपका यही तो'कपट है ॥१२। 


कमो का नाश करती हे, केवल सुनने ही से मङ्गल 
करती है, सदा शान्त है, ऐसी आपकी असूत रूप 
कथा को जो लोग विस्तार पूर्वक निरूपण करते 
ह, वे जीव-दान देने वाले हैं, जब आपकी कथा 
कदने वाले धन्य हैं तो आपके दर्शन पाने वालोंका 
तो कहना ही क्या है? इसलिये अय दया करके 
द्शेन दीजिये ॥ ६ ॥ 

ग्रसितं प्रिय प्रेमवीक्षणं विहरणं च ते 
ध्यानमङ्गलम्‌ । रहसि संविदो या हृदिस्पृशः 
कुहक नो मनः क्षोभयन्ति हि ॥२०॥ 

हे सौम्य ! हे कपरी ! आपका हास्य. प्रेम पूर्वक 

देखना, ध्यान से ही मङ्गखरूप बिहार और मनको 
मोहित करने वाली एकान्त की बात-यह सभी 
हमारे मनको क्षोभित करती हैं ॥१०॥ 

चलसि यद्ब्रजाश्चारयन पशून्‌ नलिनसुन्दरं 
नाथ ते पदम्‌ । शिलतणांकुरेः सीदतीति नः 
कलिलतां मनः कान्त गच्छति ॥११॥ 


जाते हैं, उस समय आपके कमलके समान सुन्दर 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ब्रह्मवेत्ता भी उसकी स्तुति करते है, वह काम्य ` 


हे नाथ ! जव आप पशु चराने के लिये त्रजसे : 


| 





` झ्रू० ३१ 





मापदि । चरणपङ्कजं शन्तमं च ते ' रमण नः 


. स्तनेष्वयापधिहन ।।१३॥ 


हे मनकी पीड़ाको हरने वाले ! हे रमरा | ब्रह्मा 
जी द्वारा पूजित, पृथ्वी का मंडन रूप, प्रणतपुरुषों 
के मनोरथ को पर्ण करने वाला, आपत्ति के समय 
ध्यान से ही. उस (विपत्ति) को दूर करने वाला, 
सेवा में भी सुख देने वाला पना चरण-कमल 
हमारे कुचों पर धरिये ॥१३॥ 


सुरतवर्धनं शोकनाशनं स्त्ररितवेणुना सुष्ठु 


; चुम्बितम्‌ । इतररागचिस्मारणं जृणां वितर वीर 
' नस्तेऽधरामृतम्‌ .।। १४ ॥। 


हे चीर ! कामोदीपक, शोकहारी, खर से भरी 
हुई बाँसुरी से चंबित, चक्रवत्ति आदि खुखों को 
भुलाने वाला अपना अधरासूत हमें दीजिये ॥१४॥ 


अटति यद्भवानह्नि काननं त्रुटियेंगायते त्वाम- 


पश्यताम्‌ । कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं चं ते जड 
उदीक्षतां पक्ष्मकुद शाम्‌ ॥१५॥ 

जव आप दिनके समय बनमें चले जातें ह, 
तब हमारा एक ज्ञण आ"दे दर्शन बिना युग के 
समान वीतता है, जव संध्या के समय इम आपके 


` घुंधराले वालों वाले श्रीमुख का दर्शन करतीई तब 


हमें पलकों का बनाने वाला ब्रह्मा मूखं सा जान 


पड़ता है, क्‍योंकि इतने लम्बे विरह का दमे इन 


पलकों के कारण एक चण भी उन दर्शनों से सुख 
नहीं मिलने पाता ॥१५॥ 


. पतिसुतान्वयम्रातृबान्धवानतिविलङ्कय तेऽन्त्य- 


च्युतागताः । गतिबिदस्तबोद्वीतमो हिता कितव 
योषितः कस्त्यजेन्निशि ॥१६।। 


, _ प्रणतकामदं पञ्मजाचितं धरणिमण्डनं ध्येय- |` 





काका I TTT 


२६६ 


हे अच्युत ! देखो पति, पुत्र, सम्बंधी, भाई 
शौर वस्धु-इन सव॒को छोड़ कर और मोदित दो 
कर हमारे आने को जानने वाले (आप) के पास 
दम आई हैं, हे कितव ! ऐसी दशा में भी रात के 
समय स्त्रियोंका त्याग सिवा आपके और कोनकरेगा? 
रहसि संविदं हृच्छयोदयं प्रहसिताननं प्रेम- 
वीक्षणम्‌ । बृहदुरः श्रियो वीक्ष्य धाम ते मुहु- 
रतिस्पृहा युह्यते मनः ॥१७॥ 
कामोद्दीपक एकान्त का संकेत, हास्यमय सुख, 
प्रेम सहित देखना और लदप्रीजी का स्थान वक्षः 
स्थल-इन सवको देखकर हमारा मन वारस्वार 
मोहित. हो जाता है ॥१७॥ | 
ब्रजवनौकसां व्यक्तिरङ्ग ते हजिनहन्त्यलं 
विश्वमङ्गलम्‌ । त्यज मनाक्‌ च नस्त्वतसपृहात्मना 
स्वजनहुदूजां यन्निषूदनम्‌ ॥१८॥ ` 
हे कृष्ण! आपका प्रकटद्दोना जगतका कल्याण 
करने वाला है, विशेष कर त्रजवासियों का दुःख 
हरने वाला है, इसलिये आपकी कामना से व्याप्त 
चित्त वाली हम गोपियों को, अपने भक्तों की मन 
की पीड़ा हरनेवाली थोड़ीसी गुप्त औषधि दीजिये। 
यत्ते सुजातचरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीताः शनः 
प्रिय दीमहि कर्कशेषु । तेनाटवीमटसि तद्वयः 
थते न किं स्वित्‌ कूपांदिभिश्नेमति धीभेवदायुषां नः 
हे प्यारे आपके जिस सुकुमार चरण कमल 
को हम डरते-डरते अपने कठोर कुचों पर धीरे से 
धरती हैं, उसके द्वारा आप बनमें फिरते है, भला 
वे पद कङ्कड़ आदि से कैसे पीड़ित न दोते होंगे १ _ 
इस प्रकार आपही को जीवन रूप मानने चाली 
इम गोपियों की बुद्धि मोद्दित होती है १४ 


इति थीमद्भागवते दशमस्कन्े एकत्रिशोऽध्यायः ॥३१९॥ 


-बत्तीसवां अध्याय 
( गोपियों के प्रति श्रीकृष्णकी सान्त्वना ) 
| भ्रीकृष्णजी के दर्शनों की लालसा में सुन्दर स्वर के 
श्रीशुक उबाच $ ली ॒ 


इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा । 


तासामाविरूच्छौ रिः स्मयमानसुखाम्षुजः । 


रुरुः सुस्वरं राजन्‌ कृष्णद्शनलालसाः ॥ १ || 


शुकदेवजी बोले-हे राजन्‌ इस प्रकार गोपियां द 
गाती हुई और विचित्र रीतिसे विलाप करती हुई 


है| 


पीताम्बरधरः ख्नग्वी साक्षान्मन्मयमन्मथः॥ २ ॥ 
तब मन्द्‌ हास्यसहित सुखारविदवाले,साक्षात्‌ 
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२७० श्रीमद्भागवत 








| केशवालोकपरमोत्सबनिद्ट ताः । 
जहुर्विरहजं तापं प्राङ्गं प्राप्य यथा जनाः ॥ &॥ 
हुए गापियों के वीच में प्रकट हुए ॥२॥ चि सब माबाजके दोन के महान उत्सव से 
तं विलोक्यागतं प्रष्ठ प्रीत्युत्फुहशोऽबलाः। आनन्दित हुई ओर उनका विरह-ताप दूर होगया 
उत्तस्थुयंगपत्‌ सर्वास्तन्वः प्राणमिवागतम्‌ ॥ ३ |॥ असे सुसुक्तजन ईश्वरको पाकर निष्ताप होजातेहे॥ 
इन म्रियतमको आया हुआ देखकर सब स्त्रियां ताभिर्विधूतशोकाभिभगवानच्युतो ठतः । 


रीति से प्रझुल्ञ इष्टि होकर एकसाथ उठ खड़ीइई, धिक , ॥१० 
जैसे प्राणों के आने पर हाथ-पांच आदि इन्द्रियां | 'चताधिक तात पुरुषाः शक्तिभियेथा ॥१०॥ 


उठ खड़ी होती हैं ॥३॥ 
काचित्‌ कराम्बुजं शोरेजग्रहेज्ञलिना मुदा । 
काचिइधार तद्वाहुमंसे चंदनभूषितम्‌ ॥ ४॥। 
किसी गोपी ने आनन्दसे भगवानके करकमल 
को अञ्जली में ले लिया, किसीने चन्दनसे शोभाय- 
मान्‌ भगवान्‌ के कन्धेको अपने कंधेपर लिया॥४॥ 
कांचिदञ्जलिनाऽगह्णात्‌ तन्वी ताम्बूलचर्वितम्‌ | 
एका तद्ङधिकमलं संतप्ता स्तनयोरधात्‌ ॥ ५॥ 
किसी गोपी ने भगवानक़े चवाये हुए वीड़े को 
अंजलिमे लेलिया, किसी ने काम-ज्वर से सन्त 


हो कर उन के चरण-कमल को अपने स्तनों पर 
धर लिया ॥ ५॥ 


कामदेव को भी मोहित करने वाले श्रीकृष्ण भग- 
चान्‌ पीतांदर पहिने और बनमाला धारण किये 
















भगवान्‌ अत्यन्त शोभा देने लगे, जेसे स्त्व यादि 
शक्तियों के साथ परमात्मा शोभा पांते हैं ॥ १०॥ 
ताः समादाय कालिन्द्या निर्विश्य पुलिनं विशः । 
विकसत्डुन्द्मन्दारसुरभ्यनिलषट्पदम्‌ ॥११२॥ 

फिर भगवान्‌ उन गोपियों को साथ लेकर 
कुन्द और मन्दार के सुगन्ध के कारण शुञ्जायमान 
भोरां चाले तट पर गये ॥११॥ 


श्रञचन्द्रांशुसन्दोइध्वस्तदोषातमः शिवम्‌ । 


 'शरदु ऋतु के चन्द्रमा की किरण के समूह से 
| . || रात का अंधकार नष्ट होगया, यसुनाजी ने अपनी 
एका सूकुटिमाबध्य प्रेमसंरम्भविहला । शुजाआं के समान तरंगों से कोमल वालू विछादी। 
ेपेः SS र र्‌ 
न्तीबेक्षत्‌ कराम्षेपैः संदष्टदशनच्छदा ॥ ६॥|| तदशनाह्ादविधूतहृदुजो मनोरथान्तं भ्रुतयो 
ल करा ne प्रेम मय क्रोध के | यथा ययु; । स्वेरुत्तरीय! कुचङ्कुकुमा ङ्कितिरची- 
आचरा म विद्चल होकर, होंठ दचाती तथा कटाक्ष मात्मबन्धवे 
सा मारती हुई देखने लगी ॥६॥ क्लपन्ना मनमात ॥१३॥ 
` अपराऽनिमिषदृहृगभ्यां जुषाणा तन्मुखाम्युजस्‌। | उन गोपियों के हृदय-रोग दूर होकर इस प्रकार 
श्रापीतमपि नाठप्यत्‌ संतस्तच्चरणं यथा ॥.७॥ मनोरथ पूर्ण हुए जैसे ज्ञान-कांड में श्रुतिं परमेश्वर 
दूसरी गोपी निर्निमिष नेत्रों से भगबानके सुख | को देखकर आनन्द से पूर्ण होकर काम के संपूर्ण 
कमल का भली भांति दर्शन कर चुकने . पर और बन्धनों को त्याग देती है; उन गोपियों ने कुचोंकी 
उसका बारस्वार सेवन कर चुकने पर भी ठप्तनहीं | केशर से युक्त अपनी ओढ़नी उतार-उतार कर 
हुई, जैसे सन्त जन भगवान्‌ की चरण-सवा करते | भगवान्‌ को आसन दिया ॥१३॥ 
हुए दत नहीं डोते ॥७॥ तत्रोपविष्टो भगवान्‌ स ईश्वरो योगेश्वरान्तहृ दि 
तं काचिब्रेत्ररन्प्रेण हृदि कृत्य निमील्य च। | कल्पितासनः । चकास गोपीपरिषद्वतोर्चितसलो- 
उलकाङ्गत पास्ते योगीवानन्दसंप्छुता ॥८ || कयलक्ष्म्येकपद्‌ं बपु्दधत्‌ ॥१४॥ 
कई गोपी नेत्रों के छिद द्वारा भगवान्‌ को | योगेश्वरो के हृदय में सदैव आसन रखनेवाले 
भ म धरकर, आख मृद्‌ कर, उनको भेट कर | परमेश्वर श्रीकृष्ण भगवान्‌ गोपियों द्वारा मान पा 
ल ण होकर योगीजनकी नाई” आनंद | कर, उनकी मरडली में विराजते हुए, तीनों लोकों 
मझ होगई ॥ ८॥ की शोभा को धारण करके छुविमान्‌ हुए ॥१४॥ 
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इस्ततरलाऽऽचितकोमलबाल्ुकम्‌ ॥१२॥ ? 


उस समय श्रीङृष्णजी के दर्शनों के जत > 
} 


हे तात ! उन चिम्ता-रहित गोपियोंसे आबूत  ) 5 


उः s 


| 
हर 
क्‍ 
। 
| 


| अ° २२ _ दशमस्कन्ध २७१ 


्य््त्-आ-:::::फ::::ााड।ी -आडी---क्‍---------------------- 





सभाजयित्वा तमनङ्गदीपनं सहासलीलेक्षण- | कई पक जव भजने वालों ही को नहीं भजते 
विश्नमश्रुवा । संस्पशेनेनाङ्कृतांप्रहस्तयोः संस्तु= | तव न भजने बालों को तो भजगेद्दी क्या : चे चार 
त्य ईषत्कुपिता बभाषिरे ॥१५॥ अकारक है त्मा राम सक 
न . | शुरु द्रोद्दी॥१६॥ 
उनके चरण रौर हाथों को गोदमें लेकंर, ॒ जन्तून्‌ भजाम्यमी 
चपातीहुई गोपियां हास्य तथा लीलासहित देखने | गोहे तु सख्यो भजतोऽपि जन्तून्‌ भजाम्यमी- 
और विलास सहित स्कुटी के द्वारा कामोहीपन | पामनुद्त्तिदतत्तये | यथाऽघनो लब्धधने विनष्टे 
| रे का मान तथा भलीमांति प्रशंसा | तञ्चन्तयाऽन्यन्निभृतो न वेद्‌ ॥२०॥ | 
->-ज्प “रे कुछ क्रोध पूरक कहने लगीं ॥१४॥ परन्तु हे सखियो ! मैं इनमें से किसीमी तरद 


गोप्य ऊचुः 5 a 
मु नहीं हूँ, चरन्‌ परम दयालु और स्नेही हैँ, क्‍योंकि 
भजतोडुभजनत्येक एक एतद्विपययम्‌ । मळत को ध्यान अपने में निरन्तर रखने के 
नोभयांश्च भजन्त्यन्य एतन्नो भ्ृहि साधु भो|।१६॥।| लिये मैं भजने बालों को भी नहीं भजता, जैसे 
शोपियां बोलीं-एक तो भजने बालां को भजते | दरिद्री पुरुष अपना धन जाने पर उसकी चिन्ता . 
ह, पक पेसे होते हैं कि न भजने वालों को भजते | के मारे भूख-प्यास भी भूल जाता दवै ॥ २० ॥ 


| है, पक भजने वाले ओर न भजने वाले दोनों ही ला जल्न 
| को नहीं भजते, इसका बिदेचन हमें अले प्रकार-| एवे मदर्थोज्कितलो हि बो मय्य 


से समभाइये ॥ १६॥ नुट॒त्तयेज्बलाः | मया परोक्षं भजता तिरोहितं 
श्रीमयवाचुवाच माअसूयितुं माईथ तत्‌ प्रियं प्रियाः ॥२१॥ 
मिथो भजति ये सख्यः स्वार्येकान्तोद्यमा हि ते । हे अवलाओ ! उसीप्रकार तुम मेरे लिये लोक 
न तत्र सोहदं धमः स्वार्थाथं तद्धि नान्यथा ।। १७|| मयादा, बेद-मर्यादा, पतिःपुत्र को त्याग बैठी दो, 
श्रीमगवान्‌ दोले-हे सखियो ! जो परस्पर | अस्तु तुम्हारा ध्यान अपने में रखने के लिये मे 
भजते हैं चे अपस्वार्थी हैं, उसमें कुछ सुढृदता या | अंतर्धान हुआ और अदृश्य रहकर तुम्हारे प्रेम- 
धर्म नहीं है, क्योंकि बद्ध भजना ( प्रेम केबल | वचन सुनता था, इसलिये हे प्यारी स्त्रियो ! तुम 
स्वार्थ ही के लिये है ॥१७॥ को मुझे दोष न लगाना चाहिये ॥२२॥ 
भजन्त्यभजतो ये वे करुणाः पितरो यथा । न पारयेऽहं निरवद्यसंयुजां खसाधुकृत्य॑ 
| धर्मो निरपवादोज्च् सौहृदं च सुमध्यमाः ॥१८॥ विबुधायुषापि वः। या माभजन्‌ दुजरगेहशृंखलाः 
> जो ie र करने म को a संदृश्च्य तद्वः प्रतियातु साधुना ॥२२॥ 
| दयालु और स्नेही, जैसे माता-पिता; हे सुं ह क! गोपियों के 
दयालु होकर भजने में सत्य धम है और स्नेह से | क pa तक भी 
|... भजने में सत्य प्रम है ॥१८॥ er bua es रूपी वेदी 
| सी _ ,....ढ.।. ¦ समर्थं नहीं हूं, क्योंकि तुम दुस्त्यज घर रूपी बड 
| भजतोऽपि न वे केचित्‌ सजगर पयतः झुतः। को काटकर मेरा सेवन करती हो, अस्तु मै तुमसे 
आत्मारामा ह्याप्तकामा अकृतज्ञा शुरुद्रुः १६ उचऋूण नहीं हो सकता ॥२२॥ 


इति श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे द्वात्रिंशो ऽध्यायः ॥३२॥ 
तेतीसवां अध्याय | 
( रासक्रीडा ) ५ 
श्रीशक उवा भीशुकदेवजी योले-हे राजन्‌! भगछान्‌ श्री 
इत्थं भगवतो गोप्यः श्रत्वा वाच सुपेशलाः | | छृष्ण के ऐसे बत सुनकर गोपियों ने पूणे काम 
हुर्बिरइजं तापं तदङ्गोपचिताशिषः ॥ १॥| दोकर विरद का संता त्यास दिया ॥१॥ 








“५ 
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२७२  श्रीमद्गागवत | | 
तत्रारभत गोविन्दो रासक्रीडामचुत्रतेः | |`प्रकार अधिक शोभा देनेलगे, जैसे खर्णकी मणियों 


` । में नीलम शोभा! देता है ॥»॥ | 
स्रीरत्नेरन्वितः प्रीतैरन्योन्यावद्धवाहुभिः ॥ २॥ ` अ कः + 
बहां असन्न चित्त व आज्ञा कारणी, परस्पर | पादन्यासैभुजविधुतिभिः सस्मितेश्नूविला सेभ- | 





जोड्से खड़ी हुई, वालाओंमें रत्न-रूप. न्रजाङ्गनाओं ज्यन्मध्यैथ्लङुचपरेः कुणडलेगेणडलोले | स्वि- 
के साथ भगवानने रास-कड़ा# को प्रारंभ किया ॥ धन्मुरूयः कबररशनाग्रन्थयः कृष्णवध्वो गाय- 
रासोत्सवः संप्रहत्तो गोपीमए्डलमण्डितः 
° Q 
योगेश्वरेश कृष्णेन तासां मध्ये इयोद्वयो! 


न्त्यस्तं तडित इव ता मेघचक्रे विरेजुः | ८॥ 
UAT RE ' इसी प्रकार गोपियां भी भ्रीकृष्णजी के साथ 7 डी 
प्रविष्ठेन ग्रहीतानां कणठे स्वनिकटं ख्रियः ॥ ३ | चरण रखने. सुजाओं को हिलने, सुसकानके साथ 


. यं मन्येरन्‌ नभस्तावद्विमानशतसंकुलम्‌ । भ्रकुटी चढ़ने, कमर लचकने, बस्त्र ओर कुचोंकी ' 


दिवौकसां सदाराणामांत्सुक्यापहतात्मनाम्‌॥ ७॥| चञ्चलता ओर कपोलोंपर कुंडलोंके चलायमान होने * 
5 ls इन सब बातों से मेघ-मणडल में बिजली के समान 


जब गोपियों के मंडल से मंडित स शोभा देती हुई" गीत गारही थीं, जिनके सुख पर 
आरमस्भहुआ, तय थीङृष्ण भगवान्‌ अपनी अ चत्य | (सीने की बंदे झलक रहीं थीं और केश ब नारे 
योगशाक्तके द्वारा दो-दो गोपियोंके वीच में प्रविए 


की गाँठ खल रहीं थीं.॥ ८॥ 
हुए ओर उन्दों ने अपने पास में खड़ी हुई द्रोनों पर ४ 
गोपियों के गले में हाथ डाले, क यह उच्चेजगुरत्यमाना रक्तकणठ्यो रतिप्रियाः ।- 


मानने लगी कि भगवान मेरे ही पास हैं, इस तरह कृष्णाश्मिशंमुदिता यद्गीतेनेदमाद्ठतम्‌ ॥ 8॥ 
रासारम्म होने पर, उत्सुकता से चित्त हरण होने रति में प्रीति करने बाली, लाल करउचाली वे छ | 
के कारण अपनी २ स्त्रियां के साथ देवता देखने के | गोपियां भगवानके स्पर्शसे आनन्दित होकर त्य ` | 
लिये आये, उनके सैकड़ों विमानों से आकाश में | करती हुईं उच्च स्वर से गायन करने लगीं, जिनके ' 
बहुत भीड़ होगई ॥-३ ॥ ४ ॥ शीत से यह सारा जगत्‌ व्याप्त होगया ॥६॥ 
ततो हुन्दुभयो नेदुर्निपेतुः पुष्पदृष्ठयः । | काचित्‌ समं मुक्कुन्देन स्व॒रजातीरमिश्चिताः | 
जगुगन्धर्वपतयः सस्रीकास्तद्यशोऽमलम्‌ ॥ ५-॥ उन्निन्ये पूजिता तेन प्रीयता साधु साध्विति । 
फिर दुन्दुभी वाज उठी, फूल वर सनेलगे और | तदेव ध्रवमुन्निन्ये तस्ये भानं च बह्ददात्‌ ॥१०॥ 
| स्त्रियां सहित गन्धवे-राज भगवान्‌ का निर्मल यश कोई गोपी भगवान्‌ के साथ स्वर की गतियों | 
गाने लगे॥ ५॥ को न मिलाकर भुब तालसे उसी क्षण अपने सब्र 0.-...0- 
बलयानां नुपुराणां किङ्किणीनां च योषिताम्‌। | को ऊँचा लेगई, इस वातसे प्रसञ्न होकर भगवान्‌ | 
समियाणामभूच्डब्दस्तुमुलो -रासमण्डले ॥ ६ || ने “वादःवाद” कह आदर करते हुए उसे विशेष 
रासःमण्डल के वीच में श्रीकृष्ण सदित स्त्रियों | ग दिया॥ १०॥ a । 
के कङ्कण, नपर ओर घुंघुरुओं का वड़ा ही तुमुल काचित्‌ रासपरिश्रान्ता पाश्वंस्थस्य गदास्रतः। 
नाद हुआ ॥६॥ दा जग्राह बाहुना स्कन्धं कृथद्दलयमछिका ॥११॥ 
र गवान्‌ देवकीसुतः | | ` कोई रासक्रीडा से थक कर पास में खड़े हुए | 
मध्ये व हेमानां महामारकतो यथा .॥ ७.॥| भगवान्‌ के कंधे को भुजा से पकड़ कर ठहर राई | 
वहाँ भगवान्‌ देवकी नन्दन उनके साथ इस | और उसके वलय तथा मल्लिका के फूल शिथिल 
' #जसाज के साज समाज सचे, सजनी खुखसों | २. ` थे पा 8 | 
` सरसावै लगीं। अंग अंग अनंग उमंग महा छुख, | पररासंगतं बाहुँ कृष्णस्योत्पलसोरभम्‌ । | 
` रङ्ग तरङ्ग बढ़ाचै लगीं ॥ तिर्छ अब नेनन सैन | चन्दनालिप्तमाप्राय हृष्ठरोमा चुचुम्ब ह ॥१२॥ 
तक; झुकि भूमि कुक छवि छाचै लगीं। दुर खा उस समय कोई गोपी कमलके समान सुगं 
लगीं, तरसावै लगीं, दरसायके लाल छुकावैलंगी॥ | धित चन्दन से चर्चित भीकृष्णकी भुजा को अपने | 
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गण्डे गण्डं संदधत्या अदात्‌ ताम्बूलचर्वितम्‌।१३॥ 


० ३३ | ३५ 
कंथे पर रकखा हुआ देखकर, उसे सुंघ कर और 
रोमांचित होकर उसे चूमने लंगी ॥१२॥ 


कस्याथिन्नाव्यविक्षिप्तं कुएडलत्विषमणिडतम्‌। 


नृत्य से चलायमान कुएडलों की कान्ति' से 
सुशोभित अपने कपोल को भगवान्‌ के कपोल पर 


द्शमस्कन्ध 


२७३ 


पा च 


nce i 





इस प्रकार लच्मीपति श्रीकृष्ण भी आलिंगन, 
कर-स्पश स्नेह मयी चितवन तथा बड़े ही द्वास- 
विलास के साथ व्रज की सुन्दरियों के साथ रमण 
करते थे, मानो बालक अपनी परछाई के साथ 
खेलता है ॥ १७॥ 


तदङ्गसङ्गममदाङुलेन्द्रियाः केशान्‌. दुकूलं कुच- 


धरकर खड़ी हुई किसी गोपी को उन्होंने अपना | पट्टिकां वा। नाञ्जः प्रतिव्योइमलं ब्रजख्ियो 


जूँठा बीड़ा दे दिया ॥१३॥ 
इत्यन्ती गायती काऽपि कूजम्न पुरमेखला । 


पाश्वस्थाच्युतहस्ताब्ज॑ आन्ताऽधात्‌ स्तनयोः शिवम्‌. 


जिसके नुपुर ओर मेखला भनकार रहे हें, 
ऐसी किसी एक सखी ने भगवान. के पास खड़ी 
होकर ञत्य-गान से. थक कर भगवानके कर-कमल 
को अपने स्तनों पर रख लिया ॥१४॥ 


| विस्रस्तमालाभरणाः कुरूद्ह ॥ १८ 


हे राजन्‌ ! भंगवानके अङ्गो के स्पर्श के आनंद 
से विवश इन्द्रियों वाली तथा खिसकी हुईं माला 
अऔर आभूषणांबाली घजाङ्गनाओंको अपने शिथिल 
होते हुए केश, वस्र ओर कंचुकी का संभालना 


भी कठिन हो रहा था॥१व्या - 


कृष्णविक्रीडितं वीक्ष्य मुमुहुशः खेचरख्रियः । 
गोप्यो लब्ध्वाज्च्युतं कान्तं श्रिय एकान्तबकछ्छमम्‌। , कामार्दिताः शशाइश्व सगणो बिस्मितोऽभवत्‌१६॥ 


श भ गायन्त्यस्तं श्रीकृष्ण की रास-क्रीड़ा देखकर आकाश में 
ग्रहीतकणठ्यस्तददोभ्यां गायन्त्यस्तं विजहिरे। १४॥ दनाय काम से पीड़ित होकर मोहित होगई”, 


Q 


श्रीलच्मीजी के अत्यन्त प्रिय भ्रीकृष्णजी को 
पति पाकर, उनकी भुजाओं को अपने गलेमें डाले 
हुए उन्हीं का यश गाती हुई क्रीड़ा करनेलगीं॥ 


कर्णोत्पलालकविटङ्ककपोलघमेवत्क्रश्रियो वलय- 


घ्राश्रय॑-चकित होकर तारागण सहित चन्द्रमा भी 


चलना भूल गया ॥१६॥ 


कुत्वा तावन्तमात्मानं यावतीर्गोपयोषितः । 


IE गर्वास्ताभिरात्माराभ्षी 
नूपुरघोषवाद्यैः । गोप्यः समं भगवता नृतुः | रेमे स भगवांस्ताभिरात्मारामोऽपि लीलया॥२०॥ 


यद्यपि भगवान आत्मारामहै, फिरभी वे जितनी 


स्वकेशस्रस्तस्रजो भ्रमरगायकरासगोष्ठयाम्‌।१६॥ ज्ोषियां थीं, उतने ही रूप धारण कर लीला-पूर्वक 


उस रास-मंडल में जो स्त्रियों सहित गन्ध 
झोर किन्नर गायक बनकर गारहे थे अथवा बाजे 
बजा रहे थे, चे सव रास के रस मे मोहित होकर 
नृत्य करने लगे, उस ' समय कङ्कण ओर नुपुर 
बाजोंका काम कररहे थे तथा भोरे गायक का काम 
कर रहे थे, घ्रजाङ्नायं रास-मंडल में धीकृष्णजी 
के साथ नृत्य करती हुईं शोभा पारहीं थीं, जिनके 
कानों पर कमल, अलकों स अलंकृत कपोल तथा 
पसीने की वुंदोंकी शोमा मुख्पर छारदी थी, जुत्य 
करते समय जो फूलों की मालाय गिर रहीं थीं, 
उनसे पेसा जान पड़ता था मानों ताल गति से 
फ्रसन्न होकर केश सिर हिलाते हुए, चरणों पर 
फूल बरसा रहे हैं ॥१६॥ 


' एवंपरिष्वज्ञकराभिमशल्लग्पेक्षणोहासविलास- 
हासे॥ रेमे रमेशो व्रजसुन्द्रीमियेथाउभक/सप्रति- 
बिम्ब विन्रम! ॥९७॥ 


उनके साथ विहार करने लगे ॥२०॥ 
तासामतिविहारेण श्रान्तानां वदनानि सः । 
प्रामजत्‌ करुणः प्रेम्णा शन्तमेनाङ्ग पाणिना २१॥। 


“ हे राजन्‌! अधिक विहार करते करते जब वे 


गोपियां थक गई, तब परम दयालु भगवानने प्रेम 
पूवंक अपने सुखकारी हाथोंके द्वारा उनके मुंदपांछे। 
गोप्यः स्फुरत्पुरट्कुण्डलङुन्तलत्तिङ्गण्डञ्रिया 
सुधितहासनिरीक्षणेन । मानं दधत्य ऋषभस्य 
जगुः कृतानि पुण्यानि तत्कररुहस्पशेप्रमोदाः२२॥ 
भलकते हुप सोने के कुएडल और केशां की 
कान्ति से कपोलों पर की शोभा के कारण अस्त 
के समान आचरण करतेहुए मन्द सुसकानके साथ 
चितवन के द्वारा भगवान को सम्मान देती इई 
ओर भगवान्‌ के नख-स्पशे से परम सुख पाती हुई 
गोपियां भगवान्‌ के पवित्र चरित्र गारदी थीं ॥२२॥ 
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२७४ 


श्रीमद्भागवत ` 





ताभियतः ्ममपोहितुमङ्गसङ्गशष्ट्रजः स इच 
कुंकुमरख्ितायाःगन्ध्पालिभिरलुटुत आविशद्वाः 
श्रान्तो गजीभिरिमराडिव भिन्नसेतुः ॥२३॥। 


खोक और वेद की मर्यादाको तोड़नेवाले भग- 
वान्‌ जब रास करते २ थकित होगयेः तब श्रमदूर 
करने के लिये गोपियों के-साथ जल में प्रविष्ट हुए 
_ जैसे तउ को तोड़ने वाला हाथी हथिनियोंके साथ 
जलमें धँसता है, उस समय अङ्ग-स्पश से मदन 
की हुईं और स्तनों की केशर से रंगी हुईं माला से 
सम्बन्ध रखने वाले भोरे गन्धवा की भांति गायन 
करते हुए उनके पीछे-पीछे जा रहे थे ॥२३॥ 


सोऽम्भस्यलं युवतिभिः परिषिच्यमानः प्रेम्णे- 
क्षितः प्रहसतीमिरितस्ततोऽङ्ग । वैमानिकैः कुसुम- 
वर्षिभिरीड्यमानो रेमे स्वयं स्वरतिरत्र गजेन्द्र 
लीलः ॥२४॥ र 


हे राजन्‌! अधिक हास्य करती हुईं तरुणियां 


ने चारों ओर से जल उछाल-उछाल कर भगवान 
को भिंगो दिया ओर प्रेम-सहित उनकी ओर देखा 
उस समय विमानों पर बेठे हुए देवगण पुष्पां की 
वर्षा करते हुए भगवान्‌ की स्तुति करने लगे, इस 
भांति भगवान ने आत्माराम होते हुए भी गजराज 
की भांति जल-क्रीड़ा की ॥ २४॥ 


' ततश्च कृष्णोपवने जलस्थलप्रसूनगन्धानिलजुष्ट- 
दिक्तटे। चचार भृङ्गप्रमदागणाद्टतो यथा मदच्युद्‌ 
द्विरदः करेणुभिः ॥२५॥ ` 

जिसके सब दिशा मएडलमे जल-स्थलके पुष्पों 
का सुगन्धित पवन व्याप्त होरहा है, पेसे यसुनाजी 


के उपवन में भोरों तथा स्त्रियों के समूह के साथ 


भगवान्‌ विचरने लगे, जेसे मद भरता हुआ हाथी 
हथिनियों के साथ विचरता है ॥२५॥ 
एवं शशाङ्कांशुविराजित्म निशाः स सत्यकामो 
` चुरताबलागणः। सिषेव अतत्मन्यवरुद्वसौरतः 
सर्वाः -शरत्काव्यकथारसाश्रयाः ॥२६॥ 
इस प्रकार उन सत्य निष्ठ भगवान्‌ ने चन्द्रमा 
` की किरणों ता रात्रियों में शरद्संबंधी 
* वे सब लीलाय स्ने मयी स्त्रियों के साथ अपने 
वीय को खरिडत न करते हुए कीं, कि जिनका 
` बर्णन साहित्यिक अन्थोंमें किया गया है ॥२६॥ 


अवतीणो हि भगवानंशेन जगदीश्वरः ॥२७॥ 
परीक्षित बोले-जगदीश्वर भगवान के अंश के 

साथ जो भ्रीकृष्णका अवतारहै, वदद धमे के स्थापन 

तथा अधम के नाश के लिये है ॥ २७॥ 

स कथं धर्मसेतूनां वक्ता करताऽभिरक्षिता [i 

प्रतीपमाचरद्‌ ब्रह्मन्‌ परदारामिमशनम्‌ ॥२८॥ ee 
तब हे ब्रह्मन्‌ ! ध्म-मयांदाके कहने वाले करने 

चाले तथा पालने बाले उन भगवान्‌ ने पर श्री- 


`| गमन रूपी विरुद्ध कमं क्यों किया ? ॥२८॥ | 


आप्तकामो यदुपतिः कृतवान्‌ वे जुगुप्सितम्‌ । 

किमभिप्राय एतं नः संशयं छिन्धि सुब्रत ॥२६॥ 
हे सुब्रत ! पूर्णं काम यदुपति ने यह निद्य कर्म 

किस प्रयोजनसे किया ? मेरा यह संदेह मिटाइये॥ 

श्रीशकउबाच | 

घमेव्यतिक्रमो दष्ट ईश्वराणां च साहसम्‌ । 

तेजीयसां न दोषाय वह? सर्वशुजो यथा ॥३०॥ 
श्रीशुकदेवजी वोले-हे राजन्‌ ! समर्थ पुरुषों 

को घर्म उल्लंघन तथा साहस करते हुए देखा गया 

है, परन्तु उन्हे उसका दोष नहीं लगता, क्योंकि 

बे तेजवान्‌ हैं, जैसे कि अभि सबब भ्ण करके 

भी निर्दोष रहता है ॥३०॥ ` | 

नेतत्समाचरेज्ञातु मनसाऽपि ह्यनीश्वरः । 

बिनश्यत्याचरन्मोछ््याद्यथा रुद्रोब्धिजं विषम्‌३१॥ ¬ ._- 
परन्तु असमर्थ पुरुषोंको उनकी नाई आचरण -< 

करने का कभी विचार भी न करना चाहिये, क्यों 

कि जो मूर्खता के साथ आचरण करते हैं, वे शीघ्र ' 

दी नष्ट होजाते हैं, जैसे शिवजी ने समुद्रसे उत्पन्न 

हुप विष का पान किया था, परन्तु दूसरा पुरुष 

पेसा करे तो उसी समय मर जाय ॥३१॥ 

श्वराणां वचः सत्यं तर्थेवाचरितं कचित्‌ । 

ेषां त्‌ स्वबचो युक्तं बुद्धिमांस्तत्‌ समाचरेत्‌२२॥ ` 
वास्तव में समर्थे पुरुषों का जैसा कथन सत्य 

है वैसे ही कहीं-कहीं उनका आचरण भी. डचितहै, " 

परन्तु बुद्धिमान्‌ को वही आचरण करना चाहिये 

जो उन समर्थ पुरुषोंने करनेकी आज्ञा दी हो॥३श॥ _ 


इशलाचरितेनेषामिह स्वार्थो न बिद्यते । 


प्‌ 
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अ° ३४ ` . दशमस्कन्ध न २७५ 
MMR न मम 
विपर्ययेण वाञनर्थो ।निरहङ्कारिणां प्रभो ॥३३॥ अनुग्रहाय भक्तानां मालुष॑ देहमास्थितः । 
हे राजन ! उन अहङ्कार रहित ईश्वरो को न | भजते ताहशीः क्रीडा या? स्मृत्वा तत्परोभवेत्‌२७ 
चरण से अनर्थ है, बरन्‌ केवल मारण्ध-कर्म का | मनुष्य-देह धारण करके ऐसी नर-लीला की दै, कि ' 
पूर्ण करना ही उनका कत्तव्य है ॥३३॥ जिसे सुनकर मनुष्य ष्ण-परायण ्ोजाय ॥३७॥ 
किम्नुताखिलसत्त्वानां तियेङमत्यदिवोकसाम्‌ । मोहितास्तस्य 
> नासूयन्‌ खलु कृष्णाय तार 
इशितुश्रेशितव्यानां झुशलाङशलान्वयः ॥३४॥ , खपार स्माग स्तात 
। जब दूसरे महात्मा पुरुषों को भी पाप-पुर्यसे | मायया | मन्यमानाः है नेक पे 
| 





` कोई सम्बन्ध नहीं रहता, तब पशु-पक्षी, देवता । दारान्‌ त्रजोकसः ॥२८॥ 
आदि सब जीवों के नियन्ता भगवानका पाप-पुएय भ्रीकृष्णजी की माया से मोहित ज 
से सम्बन्ध कैसे संभव दे ?॥३४ ॥ जनों ने उनको दोष न लगाया और उन्होंने अपनी « 
यत्पादपछ्जपरागनिषेवतुप्ता योगप्रभावविधुता- अपनी खियांको अपने ही पास समभा॥३न 
खिलकर्मबन्धाः । ` स्वैरं चरन्ति घुनयोऽपि न ब्रह्मरात्र उपाहत्ते वासुदेवालुमोदिताः । 


नह्यममानास्तस्येच्छयाऽऽत्तवपुषः कुत एव बन्धः ३५ ॥ अनिच्डन्त्यो ययुगोप्यः स्वञ्रहान्‌ भगवत्मरियाः२& 


जिनके चरणारविन्दों की रज-सेवन से तस हो | चार घड़ी रात शेष रने पर भ्रीकृष्णजी की 
कर, योगाभ्यास के प्रभाव से, समस्त वन्धनों को 


आशा से इच्छा न होते हुए भी प्यारी गोपियां 
काट कर और आसक्ति छोड़कर, खच्छन्द विच- | अपने-अपने घर आई ॥३६॥ 
रण करते हैं, तव स्देच्छा-पूर्वक अवतार धारण 


करने वाले भगवान्‌ को क्‍या बन्धन दोखकता है? | _ विक्रीडितं स स be 
गोपीनां तत्पतीनां च सर्वेषामेव देहिनाम्‌। | तोशुशछुयादथ वरात्‌ 4+ | भ पक परां be 
योऽन्तश्चरति सोऽध्यक्षः क्रीडनेनेह देहमाक्‌ ॥३६ प्रतिलभ्य कामं त्ृद्रोगमाश्वपहिनार 

गोपियों, उनके पतियों तथा समस्त देह था- जो पुरुष भगवान श्रीकृष्णचन्द्र की त्रजाङ्ग- 
रियों को जो अन्तर्यामी तथा बुद्धि के खाची हैँ, | नाओं के साथ कीड़ाको अद्धापूर्वक सुने या Rss 
वही लीला पूर्वक देइ धारण कर प्रकट हुए हैं,इस | करे, उस धीर पुरुष की भगवान. में दृढ़ भ 


लिये उनपर दोष नहीं आ सकता ॥३६॥ और शीघ्रही हृदरोग कामदेव का पराभव द्ोजाय॥ 
> इति श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे त्रयस्निंशोऽध्यायः ॥२२॥ 
i ea _ चोतीसवां अध्याय 
| ( स-ग्रसित नन्द-घुक्ति और शंख चूइ बध ) 
श्रीशुक उवाच ` || पूजन की सामग्री लेकर, गोपां ने भक्ति के साथ | 


एकदा देवयात्रायां गोपाला जातकोतुकाः । महादेवजी तथा देवी जी की पूजा को ॥२॥ 
श्रनोभिरनइद्यक्तः ्रययुस्तेऽम्बिकावनम्‌ ॥१॥ गावो हिरण्यं वासांसि मधु मध्वञ्ञसाहताः । 


_ 


द | 
देबजी बोले-एक बार सब ग्वाल देव- | ब्राह्मणेभ्यो ददुः सर्वे देवो नः प्रीयतामिति॥ रे 
Fs से वैलों के जुड़े हुए गाड़ों में बैठ उन्होंने ब्राह्यणोंको आदर सहित गी, खबरों, 
कर अस्बिका के बनमे गये ॥१॥ वस्र, शहद और मिष्ठान्न आदि दान दिये और 


तत्र स्नात्वा सरस्वत्यां देवं पशुपर्ति विधुम्‌ । चिनय की कि हे देव ! इम पर प्रसन्न हो ॥श 
'अनर्चरहईणोभेक्त्या देवीं च ृपतेऽम्बिकाम्‌॥ २ | ऊषु; सरस्वतीतीरे जलं प्राश्य इतबताः। ` ` 
हे राजन्‌! वहाँ सरखती नदी में ख़ान करके | रजनीं तां महाभागा नन्दसुनन्द्कादयः 0 ४ ॥ 
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२७६ श्रीमद्भागवत 








चे बड्भागी नन्द्‌, उपनन्द आदि. सभी गोप सर्प शला 
मत धारण कर, जल पीकर, वहीं सरखती के तट | अहं विद्याधरः कञ्चित्सुदशन इति श्रुतः । 
पर उस रात के लिये उहर गये ॥४॥ ` | श्रिया स्वरूपसम्पत्त्या विमानेनाचरं दिशः॥ १२॥ 


कश्चिन्महानहिस्तस्मिन्‌ ब्रिपिनेऽतिकुञक्षितः । सर्प बोला-मैं लच्मी तथा रूप की सम्पदा के 
यहृच्छयाऽऽगतो नन्दं शयानसुरगोऽग्रसीत्‌ ॥ ५ कारण संसार-प्रसिद्ध र नामक विद्याधर हूँ, 
~ तब वहाँ उस बनमें कितने ही दिनों का भूखा | में विमानमें वैठाइआ सब दिशाओंमें घूमा करताथा। 
एक सरपं देवयोग से आ पहुँचा और उसने सोते | ऋषीन बिरूपानङ्गिरसः प्राहसं रूपदर्पितः। | 
ह हअ किया तैरिमां प्रापितो योनिं प्रलब्धेः स्वेन पाप्मना१३॥ »--=-- 
स चुक्रोशाहिना ग्रस्तः कृष्ण कृष्ण महानयम्‌ । एक समय मैंने रूप के घमंड में आकर कुरूप 
सपो मां ग्रसते तात प्रपन्नं परिमोचय ॥ ६।| अब्निरा गोत्रीय ब्राह्मणोंकी हँसी की, तव उन हँसी 
सर्प के ग्रसते ही नन्द्रायजी चिल्ला उठे कि | किये हुए ऋषियों ने मेरे. ही अपराध से मुझे इस 
द ण्ण क कृष्ण ! हे तात ! यह महा नाग मुझे योनि में पहुंचाया ॥१२॥ 
ग्रस्‌ , सुझ शरणागत को चचाओ ॥६॥ | शापो मेऽनुग्रहायंव कृतस्तेः करुणात्मभिः । 
तस्य चाक्रन्दितं शरुत्वा गोपालाः सहसोत्थिताः । | यदहं लोकगुरुणा पदा स्पृष्टो हताशुभः ॥१४॥ 
रस्तं च ष्ट्रा विश्रान्ताः सपं विव्यधुरुलपुकेः॥७॥। .. उन दयालु मद्दात्माओं ने जो शाप दिया वह 
इनका चिल्ञाना खुनकर सब गोप जल्दीसेडडे | मेरे लिये अलुमह रूपही हुआ, क्योंकि आप जगत्‌ 


. और अस्त नंदजी को देख घवराते हुए जलती हुई | उ के चरण-स्पशं द्वारा में निष्पाप होगया ॥१७॥ | हूँ: 
लकड़ियों से उस सांप को मारने लगे ॥७॥ तं त्वाऽहं भवभीतानां प्रपन्नानां भयापहस्‌। › 


अलातैईन्यमानोऽपि नाशचञ्चत्त्ुरङ्गमः । | आएच्छे शापनिशुक्तः पादस्पर्शादमीवहन्‌ ॥१४॥ 
तमस्पृशत्‌ पदाऽयेत्य भगवान्‌ सात्त्वतां पतिः । ८ _ ससार भयभीत शरणागत पुरुषों का भय 


~ छ न he 
जव जलती हुईं लकड़ियों से बहुत मारने पर | £ करनेवाले आपसे मैं आज्ञा मांगता हूँ, क्योकि 


नंद हे दुःख-नाशक ! में 2 ः 
भी उस सपेने जीको नछोड़ा तव भक्तपति से a be स्पर्शके अल 


ह आकर उसे अपना चरण छुवा दिया ॥८॥ प्रपन्नोऽस्मि महायोगिन्‌ महापुरुष सत्पते । 
क श्रीमत्पादस्पशं ° | 
| व र ` १९देताशभः । | अनुजानीहि मां देव सर्वलोकेश्वरेश्वर ॥१६॥ 
सर्पवहित्वा रूपं विद्याधरार्चितम्‌॥ ६॥| हे महायोगिन ! हे महा पुरुष ! हे सत्पुरुषों के १... -..-- 
थीसगवानका चरण स्पश होते ही उसके सव | पति ! हे समस्त लोकपालों के नाथ ! हे देव! मैं ' 
पाप छूरगये, सर्प-शरीर मिट्गया ओर उसे विद्या | आपके शरण हँ, मुझे आज्ञा दीजिये ॥१६॥ 
घरों से पूजने योग्य खरूप मिल गया ॥६॥ ब्रदणडा द्विसुक्तोऽहं सद्स्तेऽच्युतदशेनात्‌ । 
तमएच्छद हृषीकेशः प्रणतं सम्मुपस्थितम्‌। | यन्नाम शृशन्नखिलान्‌ श्रोत॒नात्मानमेव च ॥१७॥ 
दीप्यमानेन बघुषा पुरुषं हेममालिनम्‌ ॥१०॥| दे अच्युत ! आपके दर्शन से मैं बरह्म-दंड से 
सोने की माला पढिने हुए; कान्ति मय शरीर | शीघ ही मुक्त दोगया हूँ, जो आपका नाम लेता है 
ह किये हुए सामने उपस्थित और नमस्कार | व सब थोताों सहित स्वयं पवित्र होजाता हे | 
न इए उस पुरुष से भगवान्‌ ने पूछा कि ॥१०॥ | सद्यः पुनाति कि भूयस्तस्य स्पृष्ठ: पदा हि ते । 
8 भवान्‌ परया लक्ष्म्या रोचतेऽहुतदर्शनः। | इत्यनुज्ञाप्य दाशाई परिक्रम्याभिवन्द्य च । 
र कामता 2 वा प्रापितोऽवशः॥ १ (॥ सुदशेनो दिवं यातः कृच्छान्नन्द्च मोचितः॥ १८॥। 
हनन लिस्तारा देशेन वििय परम शोभा प्रकाशमान्‌ 5 श्रीशकदेवजी बोले-इस प्रकार प्रभु की आज्ञा 
परवश होकर इस निद्य गतिको कैसे भाप्त हुपददो स्वगंको चलागया ओर नंदरायजी कणश्से का ॥ 


बा 
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, पुनव्नजं तृपाऽऽययुस्तत्‌ कथयन्त आहृताः ॥१६॥ 


, धारण किये, अङ्ग में चन्दन लगाये हुप, यन माला 


i 


ग्र० ३४ ` . दशमस्कन्ध न २७७ 











निशम्य कृष्णस्य तदात्मवैभवं व्रजौकसो | समय पर शंखचूड़ नामक कुबेर का अडचर आ 

विस्मितचेतसस्ततः। समाप्य तस्मिन्‌ नियमं | "ड | ॥ 
तयो्निरीक्षतो राज॑स्तन्नाथंप्रमदाजनम्‌ । 

हे राजन्‌ ! थीइष्णजीकी इस महिमा को देख.| कोरान्तं कालयामास दिशयुदीच्यामशङ्कितः २३॥ 
कर त्रजवासी अचरज करने लगे ओर उस वनमें हे राजन्‌ ! जिस स््री-ससूह के स्वयं भगवान 
लिये इए नियमको पूर्ण करके उसी वातको आदर दी नाथहें, उस समूहको पुकारता इुआ वदद उत्तर 
पंक कहते हुए त्रजमें लोर आये ॥१६॥ की ओर ले जाने लगा ॥२६॥ प 
कदाचिदथ गोविन्दों रामशाद्वुतविक्रमः । क्रोशन्तं कृष्ण रामेति विलोक्य स्त्र 
विजहतुवने रा्र्यां मध्यगौ त्रजयोपिताम्‌ ॥२०॥|¦ यथा गा दस्युना ग्रस्ता भ्रातरावन्वधावताम्‌॥॥२७ 

कभी अद्भुत पराक्रम करने वाले भ्रीराम-कृष्ण | “दै कृष्ण | हे राम :” इस प्रकार पुकारतीहुई 
प्रजाजनाओं के साथ रात के समय यनमें कीड़ा | उ स्त्रियों को सिद्द से पकड़ी हुईं गायों के समान 
किया करते थे ॥२०॥ देखकर दोनों भाई उसके पीछे दौड़े ॥२३। 
उपगीयमानौ ललितं स्रीजनैवंद्धसौहृदैः । | मा भेष्टठेत्यभयाऽऽरावो शालहस्तौ तरस्विनो । 
स्वलङकृतानुलिपषाङ्गो स्रग्विणो विरजोम्बरो२१॥ आसेदतुस्तं तरसा त्वरितं गुहकाधमम्‌ ॥२८॥ 
निशामुखं मानयन्ताधुदितोइपतारकम्‌ । ` | वे मदा वेग वाले दोनों भाई द्वथां में शाल के 


र वुत्त लेकर मत डरो-मत डरो? ऐसे अभय शब्द 
,मङिकागन्धमचालिजुष्छ इुसुदवायुना ॥२२॥ दत हुप शीघता पूर्वक तत्काल ही उस नीच 
जगतुः सवभूतानां मनः श्रवणमज्गलम्‌ । | यक्ष के पास पहुँचे ॥२८॥ 
तो कल्पयन्तौ युगपत्‌ खरमण्डलमूच्ितम्‌॥२३॥ |स वीक्ष्य तावनुप्राप्ञो कालमृत्यू इवोड्विजन्‌। 


प्रम-पाश में वधी हु स्रि याँ मनोहर रीति से | विरज्य ख्रीजनं मूढः पराट्रव्जी वितेच्छया ॥२६॥ 
उनके यश गातीथाीं, वे दोनों भाई सुन्दर आभूषण काल या सृत्यु के समान उन दोनों भाइयों को 


नि राया हुआ देखकर वह मूर्ख उद्धिपत होकर ओर 
गुखित मौरों तथा झुमुदकी खुगंधि लिये संचरित | पमवधावद गोविन्दो यत्र यत्र स धावति | 
पवन बाली रात फे आगमन . सराइते तथा सव | जिहीषुस्तच्छिरोरन्नं तस्थो रक्षन्‌ स्रियो बलः ३०॥ 
प्राणियों के मन और कानां के मङ्गलकारी स्वरः |. वह जहाँ-२ भी गया, भ्रीकृष्णजी वहीं २ उस 
मंडल की मूर्छना करते हुए एक साथ गायन करने | के पीछे गये, क्‍योंकि वे उसकी मणि लेना चाहते 
लगे॥ २१॥ २२॥ २३ ॥ थे, इधर बढ्देवजी स्त्रियों की रक्षा करते रहे ।३०। 
गोप्यस्तदृगीतमाकणये मूस्डिता नाविदन्टरप। | अविदूर इवाभ्येत्य शिरस्तस्य दुरात्मनः | 
स्न॒सहुकूलमात्मानं स्रस्तकेशस्रजं ततः ॥२४॥ जह्वार मुष्टिनेवाङ्ग सहचूडामरिं विञ्चः॥३१॥ 
हे राजन्‌! उस गीतको सुनकर गोपियां मूछित | हे राजन्‌! दूर निकल जाने पर भी प्रश्ु ने 
दोगई', उनके शरीरसे चाहे वस्न गिरे, चाहे केशों | तत्काल दी उसके पास पहुंचकर चूडामणि सहित 
में से फूलों की माला गिरे, परन्तु उन्हें उसकी | उस दुष्ट का सिर पक मुक्के में तोड़ डाला॥ ३१ ॥ 
कुछ सुधि न थी ॥२४। `| शंखचूड़ निहत्येचं मणिमादाय भास्वरम्‌ । 
एवं विक्रीडतो? स्वैरं गायतोः संप्मत्तवत्‌। | अग्रजायाददात्‌ प्रीत्या पश्यन्तीनां च योषिताम्‌॥ 
शङ्खचूड इति ख्यातो धनदालुचरोभ्यगात्‌ ॥२४॥ इस प्रकार शंखचूड़को मार कर, प्रकाश मयी 
इस प्रकार इच्छानुसार मदोन्मत्त की भांति | मणि लेकर, सब स्त्रियोंके देखते हुए प्रसन्न होकर 
उन दोनों भाई के क्रीड़ा तथा गायन करते हुए | श्रीबल्देवजी को दे दी ॥३२॥ 


इति श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे चतु्िंशो ऽध्यायः ॥३४॥ 
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२७८ श्रीमद्भागपत Me न पयापियम- 
पेंतीसवां अध्याय 

_ ( गोपिका युगल गीत ) हे 
श्रीशुक उवाच कान ऊंचे करके पेसे चित्र लिखे से रद्द जाते इं ` 

गोप्यः कृष्णे बनं याते तमनुद्रुतचेतसः। . | जैसे सो रहे हों ॥७॥६॥ ` re SPE 

कृष्णलीलाः प्रगायन्त्यो निन्युदु/खेन वासरान्‌॥ १। बर्हिणस्तबकधातुपलाशेषेद्वमछपरिषईषिडम्बः। 
भ्रीशकदेवजी बोले-भगवान के बनमें पधारने | कर्हिचित्‌ सबल आलि सगोपैगाः समाइयति . 
पर उनमें आसक्त चित्तब्राली गोपियाँ उनकी लीला | भ्त्र मुकुन्द! || ६॥ ` ॒ 

" Sd oe तर्हि भग्नगतयः सरितो वे तत्पदाम्षुजरजो- 


बामबाहुकृतवामकपोलो वल्गितभ््रपरा्पित- 
वेणुम्‌ । कोमलाङ्गलिभिराश्रितमागं गोप्य इरयति . 
यत्र झुकुन्द! ॥ २॥ 
व्योमयानवनिताः सह सिद्धर्विस्मितास्तदुपधाये 
सलज्जः । काममागणसमर्पितचित्ताः कश्मलं 
थयुरपर्म्ृतनीच्यः ॥ ३ ॥ 
गापियाँ बोलीं-हे गापियो | वाये कन्धे पर 
वायां कपोल रखकर, चञ्चल भ्रकुटि वाले भगवान, 
` बाँसुरी को अपने अधर पर रखकर, जिस समय 
` उसके स्वर छिद्रों पर कोमल उंगली फिरा २ कर 
' बजाते हैँ, उस समय सिड़ों की स्त्रियां अपने पति 
के पास होते हुए भी, उस गायन को सुनकर; 
विस्मय में पड़कर ओर काम-बाणसे परवश होकर 
लज्जा सहित मोहित होजाती हैं ओर उन्हें अपने 
नारा छूटने का भी भ्यान नहीं होता ॥ २।३॥ | 
इन्त चित्रमबलाः शरणुतेदं हारहास उरसिं 
स्थिरबिद्युत्‌ । नन्दस्रूनुरयमार्तजनानां नमंदो 
यर्हि कूजितवेणुः॥ ४ ॥ 
बृन्द्शो त्रजट्ृषा सृगगावो वेणुबाद्महृतचेतस 
` रात्‌ । दन्तदष्टकवला एतकर्णा निद्रिता लिखित 
चित्रमिवासन्‌॥ ५॥ . : i 
हे खयो ! यह अचरज सुनो, द्वार के समान 
उज्ज्वल दास्य वाले, दुखी लोगों को सुख देनेवाले 
जिनके वक्षःस्थल में लचमीजी बिजली की नाई 
चञ्चल होती हुई भी स्थिर नहीं रहती हैं, ऐसे 
भगवान्‌ जब बंशी बजाते हैं, तब उसके नाद से 
चित्त इरण द्वोने के कारण ब्रज के वैल, सग और 
गोश्रों के कुएड दूर ही से दांतों में ग्रास दवा कर 


ऽनिलनीतम्‌ । स्पृहयतीवयमिवाऽबहुपुण्याः प्रेम- 
वेपितश्चुजास्तिमितापः ॥ ७ ॥ 

हे सखी ! मोरपंख, गुच्छे, धातु.व पत्तां से 
काछुनी कसकर मल्ल का अनुकरण करनेवाले बल- 
रामजी ओर ग्वालों के साथ जब भ्रीकृष्णजी बंशी 
बजाकर गोओं को बुलाते हूँ, तब नदियाँ अपनी 
गति बन्द कर देती हैं, मानो पवनसे प्रेरित होकर 
उनके चरणारविन्द की रज की इच्छा कर रही हों 
परन्तु वे भी हमारी भांति मन्द पुण्यात्मा वाली हे. 
इसलिये चे उस रजको नहीं पाती, अर्थात्‌ केवल 


| अपने तरंग रूप हाथों को हिखाती हैँ ओर जलको 


स्तंभित रखती हैं ॥६।७॥ 
अनुचरेः समनुवर्णितवीय आदिंपूरुष इवाचल 


' भूतिः | वनचरो गिरितटेषु चरन्तीर्वेणुनाऽहृयति 


गाः स यदा हि॥ ८ ॥ 


वनलतास्तरव आत्मनि विष्णं व्यञ्जयन्त्य , 


इव पुष्पफलाब्याः । प्रणतभारविटपा मधुधाराः 
प्रेमहृतनवः सस्रजुः स्म ॥ ६ ॥ 

नर नारायण के समान अचल लक्ष्मी वाले; 
गोप तथा देव आदि भी जिनके चरित्रको गाया 


करते हैँ, ऐसे भगवान्‌ जब बनमें विचरते हुप, 


पर्वत के शिखरों पर' चरती हुई गौओं को बंशी 


को डेर खुनाकर बुलाते हैं. तव भार से . सुकी हुई 


शाखाओं वाली बनकी लताये, मानों अपने मन में 
प्रकट हुए विष्णुजी की सूचना देती हों, वैसे प्रेम 
पुष्ट होकर तथा फूल-फलसे सम्पन्न होकर मकरंद 
की धारा बरसाने लगती हैं ओर उनके पति बृच्ष 
भी वैसेही आनन्दित होते हैं ॥ ८॥६ ॥ 


दर्शनीयतिलको बनमालादिव्य गन्धतुलसीमधु 
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मत्तेः | अलिकुलेरलघु गीतमभीष्टमाद्वियन्‌ यर्हि | की हुईं स्वरोंकी जातियाँ प्रकट करताहै, तब इन्द्र, 


सन्धितवेणुः ॥१०॥ 
सरसि सारसहंसविहङ्गाधारुगीतहृतचेतस एत्य । 


हरिसुपासत ते यतचित्ता इन्त मीलितदशो घृतमौना' 


बनमालाओं में दिव्य गंधवाली तुलसीके मक- 
रंद से मतचाले भोरों के ऊँचे तथा अनुकूल गायन 
का सन्मान करते हुप, रूपवानों के सुकुट मणि 
भगवान्‌ जिस समय सुरली की ध्वनि करतेहं, तय 
तालाब में सारस, हंस तथा दूसरे पच्तीभी मोहित 
होकर, वहाँ आकर, आँखे मूंद कर, मौन धर कर 


गर चित्तको रोककर भगवानके पास पैउजाते हैं॥ 
सहषलः स्रगवतंसविलासः सानुषु क्षितिभृतो 

व्रजदेच्यः । हषेयन्‌ यर्हि घेणुरवेण जातहष 

उपरम्भति विश्वम्‌ ॥१२॥ | 
महदतिक्रमणशङ्कितचेता मन्दमन्दमनगजेति 


` सेघः । सुहृदमभ्यवषत्सुमनोभिश्छायया च 


बिदधत्म्रतपत्त्रम्‌ ॥१ २॥ 

है गाप्यो ! मोतियों की माला से बने हुए 
कामों फे आभूषणों से शोभायमान्‌ भगवान्‌ बल- 
रामजी के साथ पर्बंत-तटों में विचरते हुए स्वयं 


आनन्द-मूक्ति, जगतको आनन्दित करते हुए जिस 


समय विश्व को वेणु-नाद से गुश्जित कर देते हें, 
तब मेघ उन महात्मा के अपराधसे भयभीत होकर 
न तो आगे बढ्ता है और न ऊँचे स्वरसे गरजता 
है, चरन्‌ मन्द-मन्द बंशी के नाद के पीछे पीछे 
गरजताहै और जगतकी पीड़ा निवत्त दोनेके लिये 
अपने समान मित्र भगवान के ऊपर छायासे छत्र 


, करके नन्हीं-नन्हीं बंदा के रूप में मानो पुष्प-वषा 
करता है ॥१२॥ १३॥ 


. विविधगोपरसेषु विदग्धो वेणुवाद्य उरुधा 
निजशिक्षाः। तब सुतः सति यदाऽधरविस्बे 
दत्तवेणुरनयत्‌ स्वरजातीः ॥१४॥. ` 


. सबनशस्तदुपधायं सुरेशाः शक्रशर्वपरमेष्ठि- 


पुरोगाः । कवय आनतकन्धरचित्ताः कशमलं 
ययुरनिश्चिततत्त्वाः ॥ १५॥ 

हे यशोदे ! ग्वालों की अनेक प्रकार की लीला 
में प्रवीण तुम्दारा पुत्र बिबफल के समान अरुण 
अधर पर बाँखुरी रखकर जब अपनीदी नई उत्पन्न 


शिव, ब्रह्मा आदि सब देवता उसका गायन खुन 
कर उसी दिशा में अपनी गर्दन तथा चित्त झुका 
कर उसे सुनते हैं कि जिस दिशा से मन्द्र, मध्य 
व तार भेद से उस गायन की झनकार आती दै 
और वे विद्वान्‌ होते हुए भी उस गीतं का भेद न 
समझकर मोहित होजाते हैं ॥१४॥१५॥ 
निजपदाब्जदले्वंजवज्नीरजाङ्ङशविचित्र- 
ललामैः । ब्रजञ्ुवः शमयन्‌ खुरतोदं वष्मधुयेगति- 
रीडितवेणुः ॥१६॥ 
ब्रजति तेन बयं सविलासवीक्षणारपितमनोभव- 
वेगाः । कुजगतिं गमिता न विदामः कश्मलेन 
कबर वसनं चा ॥१७॥ 
ध्वज, बज्र, कमल व अंकुश के बिचित्र 
बाले अपने चरण-रूपी कम पत्रों से ्रजभूमिकी 
खुर लगने की पीड़ा शान्त करते हुए गजकी भांति 
गमन करने वाले भगवान्‌ जब बंशी की ध्वनि 
करते हुए चलते हैं, तब उनकी विलासमयी चित 
बन से काम-चेग-व्याप्त च चक्ष की सी गति को 
पहुंचीं हुई, हम गापियाँ ऐसी मोह-वश होजाती दै 
कि दमे चस ओर केशों का भी भान नहीं रहता ॥ 
मणिधरः कचिदागणयन्‌ गा मालया दयित- ् 
गन्धतुलस्याः । प्रणयिनोऽनुचरस्य कदांसे प्रश्षि- ` 
पन्‌ शुजमगायत यत्र ॥१८॥। 
कणितवेणुरवश्चितचित्ताः कृष्णमन्वसत कृष्ण 
ग्ृहिण्यः । गुणगणाणंमनुगत्य हरिणयो गोपिका 
इव्‌ विसुक्तग्ृहाशाः ॥१६॥ 
मणियों की माला धारण किये, कभी उन्दी 
मणियों से गोओं को गिनते प्रिय सुगंघि मयी 
तुलसी की माला पहिने हुए भगवान्‌ जब अपने 
प्यारे अनुचर के कंधे पर बाँह रखकर गायनकरते ' 
हैं, तब बजती हुईं बाँसुरी से मोहित चित्त वाले 
इरिणां की हरिणियां गोपियों की नाई घर 'की 
आशा छोड़कर उन्हीं का अनुसरण करने खगतीहँ 
आर पीछे नहीं हटतीं ॥१८॥॥१६॥ 


इन्ददामक्ृतकोतुकवेषो गोपगोधनइतो यशुना- 
याम्‌ । नन्दसूनुरनघे तव वत्सो नमदः प्रणयिनां 
विजहार ॥२०॥ 
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२८० 
सन्दवायुरनुवात्यनुकूलं मानयन्‌ मलयजस्पशन । 


बन्दिनस्तमुपदेवगणा ये वाद्यगीतबलिभिःपरिवत्रः 


हे यशोदे ! उत्सव के लिये कुन्द-माल धारण 
किये इफ, ग्वालों तथा गौओं से. घिरे हुप, प्रिय 
चगो को आनन्द देने वाले तुम्हारे पुत्र नन्दलालजी 
जिस समयं यमुना में बिद्दार करते हैं, तव अपने 
स्पर्शं से भगवान्‌'का सत्कार ६:रता हुआ दक्षिणी 
पवन अचुकूल रीतिसे चलने लगता है और गंधर्व 
आदि के समूह वन्दीजन की भांति स्तुति, वाजे, 
गायन तथा भेटों द्वारा भगवान्‌ का सेवन करने 
लगते हैं ॥ २०॥॥२१॥ | 


वत्सलो ब्रजगवां यद्गध्रो' वन्द्रमानचरणः 
पथि इद्धः । ऋृत्सगोधनसुपोह्य दिनान्ते गीत- 
वेणुरचुगेडितकीतिः ॥२२।। 

उत्सवं श्रमरुचाऽपि इशीनाग्नुन्नयन्‌ खुररज- 
श्छुरितस्न॒क्‌ । दित्सयेति सुहृदाशिष एष. देवकी- 
जठरभूरुइराजः ॥२३॥ 


“गोवर्धन धारण आदि कामोंसे ब्रज तथा गौं 
की रक्षा करने वाले, थकान के समय की कान्ति 
से भी नेत्रों को आनन्द देने वाले, खुरोंकी रज से 
भरी हुई माला पहिने हुए; भक्तों के मनोरथ पूर्ण 
करने के लिये देवकी के उदर से प्रकट होने बाले 


. तथा जिनका अनुचर लोग गीत गाते हैं, पेसे 


१६६७० ५ 


' अथ 
` महीं महाककुत्कायः कम्पयन्‌ खुरविक्षताम्‌॥ १। 


याँस्ुरी बजाते हुए श्रीकृष्ण रूपी चन्द्र का जब 
सन्ध्या के समय गौओं को पेर कर ब्रज में उदय 


इति श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे पश्चतरिंशोऽध्यायः ॥ ३४ ॥ ` 


छत्तीसवां अध्याय 
( अरिष्टासुर बध ) 


ङ श्रीशुक उबाच : | 
तह्यांगतो गोष्ठमरिष्टो हृषभासुरः । 


__ आशकदेवजी बोले-फिर अरिष्टासुरःवैल का 
चेष बनाकर ब्रजमें आया, जो बड़ी लाउवाले अपने 
मोटे शरीर सम्बन्धी खुरों से .पृथ्ची को विदीर्ण 
करके कम्पित करने लगा ॥१॥ 


` सम्ममाणः खरतरं पदा च विलिखन महीम । 


~ 
शव 
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'. उद्यम्य पुच्छं बप्राणि विषाणाग्रेण चोद्धरन्‌ ॥२॥। 


श्रीमद्भागवत 





Po 
Ses. 





; ग में ब्रह्मादि बुद्ध पुरुष उनके 
ल परम करने लगतेहँ, इसलिये उन्हें आने 
में कुछ देर होजाती है ॥२२॥२३॥ ५ 

मद्विधूर्णितलोचन ईषन्मानदः स्वसुद्ृदां वन- 
माली । बदरपाएडबदनो सृदुगएडं मएडयन्कनक 


कुण्डललक्ष्म्या ॥२४॥ 
यदुपतिर्दिरद्राजविहारो यामिनीपतिरिवेष . 
दिनान्ते । य्ुदितवत्क्र उपयाति दुरन्तं मोचन्त्रज- / 


गवां दिनतापस्‌ ॥२५॥ | 

कुछ मद से झूमते हुप नेत्रां बाले, अपने प्रिय 
वर्ग को मान देने वाले, कुछ पके हुए वेरके समान 
पांड वर्ण मुख वाले, वनमाला धारण करने वाले, 
खर्ण-कुण्डल की कान्ति से कोमल गरडस्थल को 
शोभायमान करने वाले, गजगामी यहद यादवपति 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ सन्ध्या के समय जब प्रफुल्ल मुख 
किये हुए ब्रजमें पधारते हैं, तब वे हम ब्रजमें बँधी 
हुईं गोओं के समान गोपियां को चन्दमाकी भांति . 
शान्त करते हैं, ऐसे भगवान्‌ का विरद हम सबसे 
केसे सहा जा सकता है ? ॥२४२५॥ 

श्रीशुक उवाच 


एवं ब्रजञ्भियो राजन्‌ कृष्णलीलानुगायतीः । 


रेमिरेऽहस्सु तित्तास्तन्मनस्का महोदयाः ॥२६।। 
श्रीशुकदेवजी बोले-हे राजन्‌! इस्म प्रकार जिन 
का जीवन तथा मन केवल भ्रीकृष्णही में था, ऐसी 
महा भाग्यशालनी गोपियां भगवान की लीलाओं 
को गा-गाकर दिनमें भी प्रसन्न रहा करती थीं ।। 
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किञ्चिस्किञ्चित्‌ शङृन्धुञ्चन्‌ मूत्रयन्‌ स्तब्धलोचनः 
यस्य निहांदितेनाडुः निष्ठुरेण गबां वृणाम्‌॥ ३॥ ` 
पतन्त्यकालतो गर्माः स्रवन्ति स्म भयेन वै । 
निर्विशन्ति घना यस्य कक्ुद्यचलशङ्कया ॥ ४॥ 
वह अत्यन्त ककश शब्द से रँभाता, पाँव से 
एथ्वी को खोदता हुआ, पूंछ को उठाकर सींगों के 
अगले भाग से तट को तोड़ता हुआ और कुछु २ 
हुआ एवं आंख स्तब्ध किये हुप 


मल-मूत्र त्यागता 
आया, ह राजन्‌ | जिसका घोर शब्द झुनते ही ' 
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गौओं तथा स्त्रियों के गर्भ. असमय में ही गिरजाते | प्रत्यपोवाह भगवान गजं प्रतिं गजो यथा ॥११॥ 
थे और जिसकी लाठ पर उसे पहाड़ समझा कर भगवान उसके सींग पकड़कर उसे अठारह | 
बादल बेठ जाते थे ॥ २॥३॥४ ॥ क़दम पीछे हरा ले गये. जैसे हाथी अपने सामने 
त तीक्ष्णभृङ्गञुद्वीक्ष्य गोप्यो गोपाश्च तत्रसुः क हाथी को दरा ले जाय ॥ ११॥ 

पशवो दुटुवभींता राजन सन्त्यज्य गोकुलम्‌॥ ४ ॥| सोऽपविद्धो भगवता पुनरुत्थाय सत्वरः | 


इस पेने सींगों बाले वैको देखकर गोप और | आपतत्‌ स्िन्नस्वाङ्गो निःश्वसन्‌ क्रोधमूर्दितः १२॥ 
योपियां डरीं और हे राजन्‌ ! पशु भी भयभीत दो भगवान्‌ के द्वारा हटाकर पछाड़ा दुआ, सरवोङ्ग 


कर गोकुल से भाग पड़े ॥५॥ पसीने से चूर वह दैत्य तत्काल ही फिरसे खड़ा 
कृष्ण कृष्णेति ते स्वे गोविन्दं शरणं ययुः । | दोकर कोध में आकर दाँपता हुआ भगवान्‌ पर 


सपरा ॥ १२॥ 
भगवानपि तह वीक्ष्य गोङुलं भयविद्युतम्‌ ॥ ६॥ तमापतन्तं स निय्र्य शृङ्गयोः पदा समाक्रम्य 


मा भेष्टति गिराऽश्वास्य हृषासुरम॒पाहयत्‌ । | िपात्य' भूतले । निष्पीडयामास यथाऊँमम्वर 
गोपालः. पशुभिमैन्द्त्रासितैः किमसत्तम ॥ ७॥ कृत्वा विषाणेन जघान सोऽपतत्‌ ॥१३॥ 


वे सभी “हे कृष्ण ! हे कृष्ण !” इस प्रकार से राते ङ 
पकड़ कर 
धुकारते हुए थ्रीकृष्णजी की शरण में आये, तब पेरों व t Bp श्रीकृष्ण 


भगवान्‌ ने भी गोकुल को डरके मारे भारता हुआ 
जी ने भीगे हुए वस्त्र की नाई उसे निचोड़ डाला, 
देखकरं धीरज दिया कि'डरो मतर बुषासुरको 
झपने निकट झुलाकर कहा कि हे मन्द हि नीच ! पौर सींग उखाड़ कर उसी से प्रहार किया जिस 
से वह दैत्य गिर गया ॥१३॥ 


गोप चा पशुओं को डराने से कया होगा? ॥६।७॥ 
बलद्पहा ऽहं दुष्टानां त्वद्विधानां दुरात्मनाम्‌ । | शमय सूबशङत्‌ स्चु्टजन क्षिपंश्च पादा- 


इत्यास्फोव्यच्युतोऽरिष्टं तलशब्देन कोपयन्‌॥८॥ गनवस्थितेश्षणः | जगाम इच्छ निऋ तरय क्षयं 


पुष्पेः किरन्तो हरिमीडिरे सुराः ॥१४॥ 
वह दैत्य मुंह से लोह डालता, मल-मूत्रकरता 
पाँव पछाड़ता तथा अस्थिर नेत्र होकर कष्ट पाता 
हुआ मर गया, उस समय देवगण फूल वरसाकर 
भगवान्‌ की स्तुति करने लगे ॥१४॥ 
एवं ककुझिन हत्वा स्तूयमानः स्वजातिमिः । 
विषेश गोष्ठं सबलो गोपीनां नयनोत्सवः ॥१२॥ 
इस, प्रकार वृषासुरको मारकर, अपने जातिः 
बन्धुं से वन्दित होते. हुए गोपियों के नेत्रों को 
आनन्द-दाता वे भ्रीकृष्णचन्द्रजी वलरामजी के 
सांथ बन में पधार ॥१५॥ FE 


अग्रन्यस्तविषाणाग्र! स्तब्धारुग्लोचनोज्च्युतम। | अरिष्टे निहते दैत्ये कष्णेनाद्गुतकमणा। ` है 


कटाश्षिप्याऽद्रवत्‌ तुर्णमिन्द्रमुक्तोज्शनियेथा।। १ ०॥| कंसायाथाह भगवान्‌ नारदो देवदशनः ॥१६॥ 
वह दैत्य सींग की नोंक आगे करके, रुधिर के जब अद्भुत चरित्र वांले भ्रीकृष्णजी के हाथ से 


सख्युरंसे शुजाभोगं प्रसायावस्थितो हरिः । 
सोऽप्येवं कोपितोऽरि्ः खुरेणावनिमनुल्ठिखन्‌ । 


उद्यत्पुच्छश्रमन्मेघः क्रुद्धः कृष्णस्नुपाद्रवत्‌ ॥ ६ ॥ 

तेरे जैसे दुष्ट चित्त चाले दुष्टों का बल तथा 
गये नाश करने चाला तो में हूँ, इस प्रकार कहकर 
भगवान्‌ हरि ताल ठोंक कर ओर उसके शब्द से 
अरिए अझुर को कोधित करके अपने मित्रके गले. 
में वाँ डाले हुए खड़े रहे, वह अरिष्टासुर भी इस 
प्रकार क्रोधित' होकर खुर से पृथ्वी को खोदता 
तथा पंछ उठाकर बादलों को वखेरता हुआ क्रोध 
करके कृष्णजी पर मपा ॥८॥६॥ 


OS RR en 


` समान लाल आँखों को स्तब्ध करके; कराच पूर्वक | अ रिष्टाखुर मारा गया, तब देव दशन नारदजी ने 


तिरछा देखकर, इन्द्र के ददाथ से छूटे हुए वज्ज की | कंस के पास आकर कहा कि॥ १६॥ 


' ज्ञाई' शीघता से भगवान कें सामने दौड़ा ॥ १०॥ | यशोदायाः सुतां कन्यां देवक्या! कृष्णसेव च।. | 
ग्रृहीत्वा शृङ्गयोस्तं-च अशादश पदानि सः रामं च रोहिणीपुन्रं वसुदेवेन ` बिभ्यता ॥१७॥ 


® छा, 
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२८२ , श्रीमद्भागवत - 
ss NNN NSN ms 
्यस्तौ खमित्रे नन्दे वै याभ्यां ते घुरुषा इताः। | पौरा जानपदाः सर्वे पश्यन्तु स्वैरसंयुगम्‌ । 
निशम्य तद्गोजपतिः कोपात्‌ प्रचलितेन्द्रियः॥ १८ महामात्र त्वया भद्र रङ्गद्वायृपनीयताम्‌ ।।२५॥ 
बह कन्या तो यशोदाजीकी पुत्री थी, थरीरष्ण पुरवासी तथा देशवासी आकर इस मल 
देवको के पुत्र हैं, बलरामजी रोहिणी के पुत्र हैं, | को देख, हे भद्र ! हे महग्वत ' यू कुवलयापीड़, 
बसुदेवजी ने डरकर उन दोनों को नन्दजीके पास | हाथी को मल्ञ-भूमि के द्वार पर ले जाना ओर उस 
रख छोड़ा है, ज्यों ही कंस चे यह वात सुनी, त्यों | के द्वारा मेरे शत्रुओं को मार डालना ॥२९॥ 
दी उसकी इन्द्रियाँ क्ञोमित हो उडी ॥/॥१७। | द्विपः कुवलयापीडो जहि तेन ममाहितौ । 
निशातमसिमाद्त्त वसुदेवजिधांसा । | आरश्यतां धतुर्यागश्चतुर्दश्यां यथाविधि । 
निवारितो नारदेन तत्सुतौ मृत्युमात्मनः ॥१६॥ विशसन्तु पश्‌ मेध्यान्‌ भूतराजाय मीहुषे।२६॥ 
षात्वा लोहमयः पाशेबेबन्ध सह भायेया | चतुर्दशी को विधि-पर्वक धनुष-यश्च प्रारम्भ 
भ्रतियाते तु देवषों कंस आभाष्य केशिनम्‌॥२०।| करो और मंनोरथ पूर्ण करने वाले महादेवजी के 
उसने वसुंदेबजी को मारने की इच्छासे तेज़ | लिये पवित्र. पशु अर्पण करो ॥२६॥ 


तलक़ार हाथ में ली, तब नारदजीने कंस को यह इत्याज्ञाप्याथतन्त्रज्ञ आहूय यदुपुद्धवस्‌ | 


स्सस्मति देकर मारने से रोका कि जो 

a भी उसके कक का गृहीत्वा पाणिना पाणिं ततोऋरमस॒वाच ह ॥२७॥ 

| इसे अभी न मारना चाहिये, तव कंस ने| केबल अर्थ के तत्व को जानने वाला कंस इस 
चसुदेषजीके पुञोंको अपनी मृत्यु समझकर देवकी | मकार आज्ञा देकर, यहु श्रेष्ठ अक्रजी को बुलाकर 

सद्दित वखुदेवजी फे पेरों में वेड़ियाँ डाल कर उन 

को कैद कर दिया और नारदजीके जाने पर उसने 

केशीनामक दैत्यको बुलाकर चह हाल बतलाया ॥ 

मेषयामास इन्येतां भवता रामकेशवो | . 

ततो मुष्टिकचाण्रशलतोशलकादिकान्‌ ॥२१॥ 

अमात्यान्‌ हस्तिपांश्रेव समाहृयाह भोजराट | 

भो मो .निशम्यतामेतद वीरचाणरुष्टिकाः। २२॥ 

ओर कद्दा कि तू राम-कृष्णको मारडाल, ऐसी 

आज्ञा देकर उसे भेजा, फिर मुष्टिक, चाणर, शल,` 

तोशलक आदि मल्ञ मन्त्री व महावतों को बुलाकर 

. कंस ने कदा कि हे वीर ! हे चाण्र ! हे मुष्टिक ! 

 गयह्ृ वात छुनो ॥२१॥२२॥ | 

` नन्दव्रजे किलासाते सुतावानकदुन्दुभेः । 


` रामङ्ृष्णो हा स्च शत क निदर्शित॥२ ३॥ 
नन्दराय क ब्रज म॑ वसुदेव के पुत्र राम-कृष्ण 
हैं, उनके द्वारा मेरी मृत्यु दै, ऐसा ब्रह्माजी ने 
बतलाया है॥२३॥ . 
भवद्गयामिह संप्राप्तों हन्येतां महलीलया । 
मजा: क्रियन्तां बिविधा महरङ्गपरिश्रिता।२४॥ 
' इसलिये जब वे यहाँ झा जाँय तब तुम सल्ल 
युद्धसे उन्हें मार डालना, मल्ञ-स्थल के चारों ओर 
अनेक प्रकार के मञ्च बनवाझओो ॥२४॥ . 



















भो भो दानपते मश्चं क्रियतां मेत्रमादतः । 
नान्यस्त्वत्तो हिततमो विद्यते भोजट्टष्णिषु।॥।२८॥ 
है दीनानाथ ! मेरे लिये जेसा कत्तव्य मित्र के 
प्रति उचित हो वैसा कीजिये, क्योंकि भोज और 
वृष्णि वंशियों में आपके समान मेरा आदर-पात्र 
तथा हितकारी नहीं है ॥ २८॥ 
_अतस्त्वामाश्रितः सोम्य कायेगौरवसाधनम्‌ । 
ययेन्द्रो विष्णुमाश्रित्य स्वा्थमध्यगमद्विभ्ुः॥ २६॥ 
इसलिये हे अक्करजी ! जैसे प्रभु इन्द्र ने विष्णु ' 
की शरण लेकर अपना खार्थ सिद्ध किया था. वैसे 
मेने भी आप महान्‌ कमंदर्शी का शरण लिया है ॥ 
गच्छ नन्दव्रजं तत्र सुतावानकदुन्दभेः । 
आसाते ताविहानेन रथेनानय मा चिरम्‌ ॥३०॥ 
आप नन्दरायजी के ब्रज में पघारिये, वहाँ. 


जर्दी से ले आइये ॥ ३० ॥ 

निस्ष्ट! किल मे outa | 

तावानय समं गोपैनन्दाद्येः साभ्युपायनेः ॥३१॥ 
विष्णु के आश्रय में रहनेवाले देवताओंने उन 


के हाथसे मेरी मृत्यु बतलायी है, इसलिये भेंट 
सहित नन्द आदि गोपों के साथ उन्हें' ले आइये ॥ 
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अपने हाथसे उनका हाथ पकड़ कर वोला कि२७॥ . _ 


वसुदेव के पुत्र रहते हैं; उन्हें इस रथ में बिठाकर 
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घातयिष्य इहानीतौ कालकस्पेन इस्तिना । | एतचदात्वाऽऽनय क्लमं रामकृष्णाविहाभंको । 
यदि युक्तौ ततो मल्लेघघातये ैद्युतोपमेः ॥३२।। धनुर्मखनिरीक्षाथं ष्टं यदुपुरश्रियम्‌ ॥२७॥ 
यहाँ आने पर मे उन्हें काल के. समान हाथी यहद जानकर वाल राम-कृष्ण को शीघ्र ही यहाँ 
द्वारा मरवा डालूंगा, यदि चे उससे बचभी जाँयगे | ले आओ, और उनसे धनुष-यज्ञ तथा मधुरानगरी 
बिजली के समान मल्ञों द्वारा मरवा डालूंगा ॥ । देखने का बहाना कर देना ॥३७॥ 


तयो निहतयोस्तप्तान वसुदेबपुरोगमान्‌ | अक्र उवाच 

se व ह सभाका ३३| राजन मनीषितं सम्यक्‌ तव खावद्यमाजनम्‌ | 
उनके म पश्चात बखुदेव आदि उनके सिद्धघंसिद्धघोः Es कुर्याव 

+ को आ ¦ समं ङुर्याईबं हि फलसाधनम्‌॥३८ 

बन्छु इष्ण भोज दाशाहों को मारूँगा ॥३३॥। _ अक्रजी बोले-दे राजन! आपने ठीक बिचार 

उग्रसेनं च पितरं स्थविरं राञ्यकासुकम्‌ । | किया है कि जिससे आपकी सृत्य टलजाय, परन्तु 

तद्श्रातरं देवकं च ये चान्ये विद्विषो मम ॥३४।। इतना आग्रह न रखकर कार्यकी सिद्धि-असिद्धियों 
मेरा पिता उग्रसेन जो कि वृद्ध होने पंर भी | में सम भाव रहना चाहिये, क्योंकि कार्या की 

राज्य की इच्छा करता है, उसे उसके भाई देवक ! सफलता दैवाधीन है ॥३८॥ 

तथा दूसरे जो मेरे शत्न हैं मै उन सबको मारूँगा॥ मनोरथान. करोत्युचेजनो . दैवहतानपि । 

ततश्रेषा मही मित्र भवित्री नष्टकणटका। : युञ्यते हषशोकाभ्यां तथाप्याज्ञां करोमि ते॥३६॥ 





„ जरासन्धो मम गुरूडिविदो दयितः सखा ॥३५॥  मञुष्य कई प्रकारके ऊँचे संकल्प किया करता 


हे मित्र ! फिर यह पृथ्वी (मेरे लिये) निष्कंटक | दै परन्तु दैव जिनको नाश करना चाहता है उनके 
होजायगी, जरासंध तो मेरा श्वखुर ही है और | लिये र्ष विषाद अवश्य ही होता है, फिर भी मैं 
द्विविद मेरा प्रिय मित्र है ॥३५॥ | | पकी आशा पालन करूगा ॥३६॥ 
शम्बरो नरको बाणो मय्येव कृतसौहृदाः । | एवमादिश्य चाक्रूरं मन्त्रिणश्च विरुज्य सः। 
तैरहं सुरपक्षीयान्‌ इत्वा मोक्ष्ये महीं नृपान्‌॥३६॥| प्रवियेश ग्रहं कंसस्तथाक्र्रः स्वमालयम्‌ ॥४०॥ 


शंबर, नरक और चाण भी मेरे परम मित्र हैं, | वदद कंस अक्रजीको ऐसी आज्ञा देकर,मंतरियों 
इनके द्वारा देवताओं के पक्षवाले राजाओंको मार | को विदा करके अपने घरमें चला गया ओर 
कर पृथ्वी का राज्य करूंगा ॥३६॥ अक्ररजी अपने घर चले आये ॥४०। 
इति श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे षट्त्रिंशो ऽध्यायः ।२६॥ 
सेंतीसवां अध्याय 
( व्योमासुर वध ) 
श्रीशुक उवाच [ विशालनेत्रो विकटास्यकोटरो ब्रृहृद्गलो 


केशी तु कंसमहितः खुरेमहीं महाइयो निजे- नीलमहाघनोपमः । दुराशयः कंसहितं चिकीषब्रजं 


रयन्‌ मनोजवः । सटावधूताऽश्रविमानसंङुलं OC Coe 

कुवन्‌ नभो हेषितभीषिताखिलः ॥ १॥ ( जिसकी बड़ों आस शुफा के समा बिल 
श्रीशकदेवजी बोले-मनके समान बेग वाला _ भैर बड़ा गला ड ऐसा नील महाधन 

कंस का भेजा हुआ केशी दैत्य. गोकुल में आया, Nhe विन्प 

बद्द राप से पृथ्वी को विदीर्ण करता, बागके बालों we यु Rs का 

द्वारा आकाश में बिखरे हुए बादल तथा विमानों हुई गया॥ १॥ ) 


. को चलायमान करता और दिनहिनाइट से सब 


को भयभीत करता था ॥ १॥ . । ततं त्रासयन्तं भगवान्‌ स्वगोङुलं तंडेषितेबोल- 
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विघूर्णिताम्बुद्स्‌ । आत्मानमाजो सृगयन्तम- 


ग्रणीरुपाइयत्‌ सव्यनदन्सृगेन्द्रबत्‌ ॥ २ ॥। 
हिनहिनाहरसे अपने गोकुलको भयभीत करते 
हण, पंछ से बादलों को छिन्न-भिन्न करतेहुए ओर 


` य॒ के लिये अपने (श्रीकृष्ण) को दूंढते हुए दैत्य 


को भगवान्‌ ने आगे बढ़कर बुलाया ओर केशी भी 
उनके वचन सुनकर सिंहके समान गरजने लगा ॥ 
स तँ निशम्याभियुखो सुखे न खं पिबन्निवा- 
भ्यद्रवदत्यमषणः । जघान पद्भयामरविन्दलोचनं 
दुरासदअ्चणएडजवो दुरत्ययः ॥ ३ ॥ 
जो दूसरे के मारने से न मर सके, दूसरों के 
द्वारा हराया न जासके, ऐसा चह वड़ा दौड़नेचाला 
घोड़ा भगवान्‌ को देखकर, महान्‌ क्रोधित होकर 
और ऐसा मुं फाड़ कर उनके सामने आया, जैसे 
` आकाश को पी जायगा ओर पिछले पेरों से उन्हें 
दुलक्ती मारने लगा ॥ ३॥ 
तद्‌ वञ्चयित्वा तमधोक्षजों रुपा.प्रगुद्य दोभ्यां 
परिविध्य पादयो! । सावज्चम्नुत्छृज्य धनुःशतान्तरे 
यथोरगं ताक्ष्यंसुतो व्यवस्थितः ॥ ४ ॥ 
उस डुलत्ती को वचाकर भगवान क्रोध करके 
उसके दोनों पेर दोनों हाथों से पकड़ कर, उसे 
छुमाने लगे और अवज्ञा पूर्वक सौ धनुप की दूरी 
पर.फंक कर इस प्रकार खड़े रहे, जैसे गरुड़ सर्प 
को फेक कर खड़ा रहता है ॥४॥ 


संलब्धसंज्ञ! पुनरुत्थितों रुषा व्यादाय केशी 


` तरसाऽपतद्वरिम्‌ | सोऽप्यस्यः वत्क्र ञ्चुजयचत्तरं 
. स्मयन्‌ प्रवेशयामास यथोरगं विले ॥ ५॥ 


बह चैतन्य होकर फिर उठ खड़ा हुआ और 
क्रोधपूर्वंक मुंह फाइ कर तत्काल भगवानके सामने 
आया, भगवान्‌ ने अपना वायाँ हाथ हँसते-हँरते 
उसके वांबी रूपी मुंह में घुसा दिया ॥५॥ 


दन्ता निपेतुभंगबद्गुजस्पृशस्ते केशिनस्तप्तमय- 
स्पृशो यथा । वाहुश्च तहेहगतो महात्मनो 
यथाऽऽमयः संवहधे उपेक्षितः ॥ ६ ॥ 


भगवान्‌ की सुजाका स्पर्श होतेही उसके दांत 
ऐसे गिर गये, जैसे गरम लोहे के स्पर्श से गिर 


. जाते हैं, धीष्णजी का उसकी देह में प्रविष्ट हाथ 


NN. 
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इस प्रकार बढ़ने लगा जैसे असावधानी करने से. 
रोग चढ़ता है ॥ ६॥ 
' समेधमानेन स कृष्णबाहुना निरुद्धवाय॒श्वरणांश्च 
विक्षिपन्‌। प्रस्विन्नगात्रः परिश्त्तलोचनः पपात 
लेणडं व्यस्रजत्‌ क्षितौ व्यसुः ॥ ७॥ 

भ्रीकृष्णजी की वढ़ती हुईं शुजा से उसका 
श्वांस रुक गया, शरीर में पसीना आगया, आँख , 


Se 
निकल पड़ीं और चह दैत्य पेर छुरपराता तथा / 


लीद करताइझ निष्पाण होकर पृथ्वीपर गिरपड़ा। 
तदेहतः ककटिकाफलोपमाद्‌ व्यसोरपाकृष्य 
भुजं महाश्ुजः । अविस्मितोऽयन्नहतारिरुत्स्मयः ` 
प्रसूनवर्षेर्दिविषद्धिरीडितः ॥ ८॥ 
महा वाहु भगवान्‌ ने उस शतक दैत्य के पक 
कर फटी हुईं ककड़ी (फूट) के समान शरीर से 
अपनी वाँह खींचली, यद्यपि भगवानने उसे सहज 
ही में मार डाला, फिर भी उन्हें कुछ गर्व न हुआ, 


उस समय देवताओंने चकित होकर फूल वरसाये फे 


अर उनकी स्तुति की ॥८॥ 
देवर्षिरुपसँगम्य भागवतप्रवरो . नृप | 
कृष्णमलिएकमाणं रहस्येतदभाषत ॥ 8॥. 


हे राजन्‌! उस समय भगवद्धक्तोंमे परम श्रेष्ठ 
नारद्जीने पकान्तमें आकर क्लेश-रहित कर्म करने 
चाले भगवान से कहा कि ॥ &॥ 


कृष्ण कृष्णाममेयात्मन्‌ योगेश जगदीश्वर । 


वासुदेवाखिलावास सात्त्वतां प्रवर प्रभो ॥१०॥ > 


हे कृष्ण | हे कृष्ण ! हे प्रमाण रहित खरूप 
चाले ! हे योगेश ! हे जगदीश्वर ! हे बासुदेव ! हे 
अखिल निवास ! हे यदुश्रेष्ठ ! हे प्रभु ! ॥१०॥ 
त्वमात्मा सवभूतानामेको ज्योतिरिवैधसाम्‌ । 
गूढो गुहाशयः साक्षी महापुरुष ईश्वरः ॥११॥ 

आप सव जीवों के अन्तयामी हैं, जैसे अञ्चि 
काठ में प्राप्त रहता है, वैसे आप भी सबके भीतर 
शुत रहते हैं, आप बृद्धि के साक्षी और महा पुरुष . 
हे, इसलिये जीव आपके खरूप को नहीं जानता, 
आप ही इश्वर हैं ॥११॥ 


आत्मनाऽत्माश्रयः पूवं मायया सञ्जे गुणान्‌। 


तैरिदं सत्यसङ्कल्पः सृजस्यत्स्यवसीश्वरः ॥१२॥ 
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आप स्वतन्त्र हें, आपको किसी साधन की 
आवश्यकता नहीं है, आप सत्य संकल्पवाले ईश्वर 
अपनी माया शक्ति के द्वारा ही गुणों को रचकर 
उनके द्वारा संसार की रचना करतेहो, उसे पालते 
तथा संद्दवार करते हो ॥१२॥ 


त्वंच भूधरभूतानां दैत्यप्रमथरक्षसाम्‌ । 


अवतीर्णो विनाशाय. सेतूनां रक्षणाय च ॥१३। 


वही आप राजाओं के रूप से प्रकट हुप दैत्य, 
प्रमथ ओर राक्षसो के नाश के लिये, तथा घर्मकी 
मयांदा रखनेके लिये अवतार धरकर प्रकट हुणहो॥ 


दिष्टया ते निहतो दैत्यो लीलयायं हयाकृति! | 


यस्य हवषितसंत्रस्तास्त्यजन्त्यनिमिंषा दिवम्‌। १ ४॥ 


यह वड़ाही अच्छा हुआ कि आपने इस अश्व 
रूप देत्यको' लीला से' मार डाला, जिसकी केवल 
हिनहिनाहर सुनकर ही देवगण भय के मारे स्वर्ग 
छोड़कर भाग जाते थे ॥१३॥ 


चाणरं युष्टिकं चेत्र मछ्ञानन्यांश्च हस्तिनम्‌ । 


कंसं च निहतं द्रक्ष्ये परश्चोऽहनि ते विभो ॥९४॥ 


हे विष्णु ! परसों चाणर; मुष्टिक व दूसरे 
मन्न, कुवलयापीड़ हाथी और कंस” इन सबको 
आपके हाथ से मरा हुआ देखूंगा ॥१५॥ 


तस्यानु शंखयवनमुराणां नरकस्य च। 


पारिजातापहरणामिन्द्रस्य च पराजयम्‌ ॥१६॥ 


उद्वाहं वीरकन्यानां वीर्यशुस्कादिलक्षणम्‌ | 


बृगस्य मोक्षणं पापाद्‌ द्वारकायां जगत्पते ॥९७॥। 


स्यमन्तकस्य च मणेरादानं सह भायेया । 


मृतपुत्रप्रदानं च ब्राह्मणस्य स्वधामतः ॥९८॥ 


पौण्डकस्य वधं पश्चात्‌ काशिपुर्याश्च दीपनम्‌। 
दन्तवत््रस्य निधनं चैद्यस्य च महाक्रतों ॥९६॥ 


यानि चान्यानि वीर्याणि द्वारकामावसन्‌ भवान्‌। 


कतौ द्रक्ष्याम्यहं तानि गेयानि कविभिमृवि२०॥। 


इसके पीछे शंखासुर, कालयवन, सुर और 
नरकासुर इन सबका बध, कल्पवृक्त का हरण,इन्द्र 


-का पराजय, जो पराक्रम रूपी मूल्य ही से ली जा 


सकती थीं-ऐसी राज-कन्याझओं के साथ विवाह 
गौर हे जगन्नाथ ! द्वारका में नगराज का पाप से 


. मोक्ष, फिर जांबबन्ती के सहित स्यमन्तक मणि 


वेट दशमस्कन्ध २८१५ 


का लाना, यमराजके लोकसे शुरु-पुत्र लाना, फिर 
पोडूक का बध, काशी-दहन, दन्तबक्र का मरण व 
राजसूय यज्ञ में शिशुपाल का वध, तथा ओर भी 
द्वारकामें वेठे हुप आप जो-जो चरित्र करगे में उन 
सवको देखंगा कि जिनको भूतल पर कवि जन 
गाया करगे॥१६।१७॥१८।१६॥२०॥ 


अथ ते कालरूपस्य क्षपयिष्णोरञुष्य वै | 
अक्षो हिणीनां निधनं द्रक्षयाम्यर्जनसारथेः॥२१॥ 
फिर काल-भूत्ति, भूमि का भार उतारने वाले 
आप अजुन के सारथी बनकर अनेक अक्षौहिणी 
संख्या वाली सेना का संद्दार करायगे, में उसको 
भी देखूं गा ॥२१॥ 
विशुद्धविज्ञानघनं स्वसंस्थया समाप्तसवाथम- 
मोघवाञ्डितम्‌ । स्वतेजसा नित्यनिद्ृत्तमायया 
गुणप्रवाहं भगवन्तमीमहि । २२॥ 
केवल ज्ञान-मूत्ति, अपनी पूणानन्द स्थिति से 
पूर्ण काम सत्य सङ्कल्प और अपनी चैतन्य शक्ति 
तथा अपने तेज के कारण नित्य माया से निवत्त 
छः प्रकार फे पेशवयं से युक्त आपकी में शरणह ॥ 
त्वामीश्वरं स्वाश्रयमात्ममायया विनिर्मिता- _ 
शेषविशेषकर्पनम्‌ । क्रीडाथ मद्याऽऽत्तमनुष्यविग्रहं 
नतोऽस्मि धुय यदुद्ष्णिसात्त्वताम्‌ ॥२३॥ 


ईश्वर, स्वतन्त्र, अपनी माया से सब प्रकार 
के तत्वों की -कल्पना करने वाले, क्रीड़ा के लिये 
इस समय मनुष्य देह धारण करने वाले ओर यदु 
चृष्णि तथा सात्वतों में अग्रणी आपको में प्रणाम 
करता हूँ ॥२३॥ 

श्रीशुक उवाच 

एवं यदुपतिं कृष्णं भागवतप्रवरो सुनिः । 
प्रणिपत्याभ्यनुङ्ञातो ययौ तदशनोत्सवः ॥२४॥ 

श्रीशुकदेवजी बोले-इस प्रकार भगबद्भक्तां में 
श्रेष्ठ नारदजी ्ीभगवान्‌ के दशेनों से आनन्दित 
होकर उन यादच-पति अभ्रीकृष्जी को प्रणाम करके 
आज्ञा लेकर विदा हप ॥२४। | | 


भगवानपि गोबिन्दो हत्वा केशिनमाइवे । 
पशूनपालयत्‌ पाल भीतैत्रजसुखावह; ।२५॥ 
भगवान्‌ गोविन्द्‌ श्रीकृष्णचन्द्रजी भी युद्ध में 
केशी दैत्य को मार कर, अज को सुखी करते हुए 
प्रसन्न ग्वालों के साथ पशुझोको पालने लगे ॥२शी | 
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एकदा ते पशून. पालाश्ारयन्तोऽद्रिसांदुडु। | गोपान्‌नयन्तं जग्राह हक हरिरिबौजंसा ॥३०॥ 


रं भगवानने उस 
चक्रनिलायनक्रीडाश्चोरपालादेशतः ॥२६॥| . तब सञ्जनों के शरण देने वाले भगवान 
“एक वार चे ग्वाल पद्दाइकी चोटियोंपर गौओं | को करतूति देखकर गोपां को म 
को चराते हुए, चोर' तथा पालक का मिस करके | पकड़ लिया, जैसे सिंह पराक्रम 
छिपने छिपाने का खेल करने लगे ॥२६॥ पकड़ लेता है ॥ ३० ॥ 


तत्रासन्‌ कतिचिष्वौराः पालाश्च कतिचिन्ुप | | स निजं रूपमास्थाय गिरीनद्रसहशं बली | 
मेषायिताश्च तत्रैके विजह रकुतोमयाः ॥२७॥| इच्छन्‌ विमोक्तुमात्मानं नाशक्रोह ग्रहणातुर/रै है 
. हे राजन! उस खेलमें कई एक तो चोर यने,| उस बलवान दैत्य ने पद्दाड़ के समान अपना / . | 
कई पक रखबाले वने और कई पक भेड़ बने, चोर | रूप बनाया और अपने प्राण छुड़ाने के लिये बहुत 
वेषधारी सवाल भेड़ वेषधारी ग्वालों को निर्भय हो. | ही प्रयत्न कियां, परन्तु पकड़े जाने से आतुर हो 
कर ले जाने लगे ॥२७॥ . - गया श्रौर बचनेकी साम्ये न कर सका ॥३१॥ 
मयपुत्रो महामायो व्योमो गोपालयेषशक्‌। | तं निग्रह्माच्युतो दोभ्यों पातयित्वा महीतले । 
सेषायितानपोवाह प्रायश्चोरायितो' बहून्‌ ॥२८॥। पश्यतां दिवि देवानां प्रशुमारममारयत्‌ ।।२२॥ 
इतने में महा मायावीमय दैत्यका पुत्र ब्योमाखुर ` * भगवान ने उसे दोनों हाथोसे पकड़ कर पृथ्वी 
दैत्य गोपाल का वेप रखकर चोर बनकर; मेष बने | घूर पटक दिया और आकाशामें खड़े हुए देवताओं 
Ce धा IRs के देखते २ गला घोटकर पशुकी नाई मार डाला॥ | 
` जाया FH शा । शुहापिधानं निर्भिद्य गोपान्‌ निःसायं कृच्छ्तत। / `` 
शिलया पिदधे द्वारं चतुःपश्चावशेषिताः ॥२६॥ , हरैगोंफैं: प्रविवेश स्वगो | 
बह महान्‌ दैत्य उनको ले-लेकर एक पर्चत की स्तूयमानः सुरेगर्पिं प्रविवेश स्वगोङुलम्‌ ॥२२॥। | 


| २ हु | 
शुफामें डालकर बन्द कर' आता था, इस प्रकार फिर गुफाकी शिला हराकर गोपों को कष्ट से 
, केवल चार-पाँच ग्वाल शेष रद्द गये ॥ २६॥ बाहर निकाला और देवताओं तथा गोपां सेस्तुति | 


तस्य तत्‌ कमे विज्ञाय कृष्णः शरणः सताम्‌। | करवाते हुए भगवान्‌ अपने गोकुल में पधार ॥३३॥ 
इति श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे सपतत्रिंशोऽध्यायः ॥३७॥ | 
अड्तीसवां अध्याय 


( अक्ररजी को श्रीकृष्ण-दशेन होना ) | EE 6 


._ शीशक उवाच , कि मयाचरितं भ्रं. किं तप्तं परमं तपः । 
अक्र्रोऽपि च तां रात्रिं मधुपुयां महामतिः । किं वाऽ्याऽपरते दत्तं यदु द्रकष्याम्यद्य केशवस्‌।२॥। | 
उषित्वा रथमास्थाय प्रययो नन्दगोकुलम्‌ ॥ ९॥ कि मैंने ऐसा कौनसा मङ्गल कर्म किया है या | 
श्रीगुकदेवजी बोले-परम वुद्धिमान्‌ अक्ररजी | कौनसा मद्दान्‌ तप किया है? या सत्पात्र को क्या | 
उस रात मथुरा में रहकर, घातःकाल होते ही रथ | पान दिया दै कि जिसके प्रभाव से आज मुझे भी | 
में बैठकर, नन्दरायजी के गोकुल को पघारे॥१॥ | श्ण भगवान के दर्शन होंगे ? ॥३॥ | 
गच्छन्‌ पथि महाभागो भगबत्यम्बुजेक्षणे । | ममेतद्‌ दुलेभं मन्य उत्तमशछोकदर्शनम्‌ । | 
भक्ति पराञ्नुपगतएव मेतदचिन्तयत ॥२॥ विषयात्मनो यथा ब्रह्मकीतनं शटरजन्मनः ॥ ४॥ | 
वे 3 आ र कमल नयन । < जानताइँ कि मु विषय-लिप्त को भग- ; | 
भगवान्‌ का परम भक्ति प्राप्त होने के कारण मनमें | चान्‌ के दर्शन होना चैसेही महा दुलंभहे, जैसे शद 
पेखा बिचार करने sr । को वेद का उच्चारण करना ॥४॥ 
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दशमस्कन्ध 


२८७ 


ENN न मनन 


` मेवं ममाधमस्यापि स्यादेवाच्युतदशेनम्‌ | 
“ हियमाणः कालनद्या कचित्‌ तरति कश्चन॥ ४ ॥ भुवो निजेच्छया | लावण्यधाम्नो भवितोपलम्भनं 


परन्तु ऐसा भी नहीं, मुझ नीच को भी भग- 
चानके दर्शन दोसकते हें, क्योंकि जैसे नदीमें वहते 
हुए तिनकों में कभी कोई तिनका किनारे पर भी 
लग जाता है, चैसे ही कर्म-वन्धन के कारण काल 
के द्वारा ले जाये हुए जीगों में से भी कभी कोई 
जीव मोक्ष पा जाता है ॥ ५॥ 


ममाद्यामङ्गलं नष्टं फलवांश्चेव मे भवः | 


यन्नमस्ये भगवतो योगिध्येयाङप्रिपङ्कजम्‌ ॥ ६ ॥ 


_ आज मेरा अमङ्गल चष्ट होगया, आज मेरा जन्म 
सफल होगया, जो कि योगेश्वरों के ध्यान करने 
योग्य भगवानके चरणारविन्दोंमे नमस्कारकरूंगा | 

कंसो बताद्याऽङृत मेऽत्यजुग्रहं द्रक्ष्येऽङध्रिपद्ं 
प्रहितोऽश्ुना हरेः । कृतावतारस्य दुरत्ययं तमः 
ूर्वेऽतरन्‌ यन्नखमण्डलत्विषा || ७॥ 
हो ! आज कंसने म॒झपर बड़ी कृपा की,कि 
जिसके भेजने से आज मुझे अबतार धारण किये 
हप भगवान्‌ हरि के चरणों का दर्शन हो सकेगा, 
जिन प्रभु के नख-मंडल की कान्ति से अम्बरीष 
आदि भक्तजन सब दुस्तर संसारसे पार द्दोगये।७। 
यदर्चितं ब्रह्ममवादिभिः सुरेः श्रिया च देव्या 
मुनिभिः ससात्त्वतैः । गोचारणायाचुचरश्चरदने 
यदुगोपिकानां कुच्ुकुमाङ्कितम्‌। ८॥ ` 
जिन चरणों की ब्रह्मा, महादेव आदि देचता, 
देबी लक्ष्मी तथा भक्तों सहित सुनि जन पूजाकरते 
हैं, जो अपनी दयालुता के कारण अचुचरॉके साथ 
गौओं को चराने के लिये बनमें विचरते हे झोर 
जो केवल प्रेम ही से मिल सकते है. तथा जो गो- 
पियों के कुचों की केशर से रंजित है ॥ ८॥ 
द्रकष्यामि नूनं सुकपोलनासिकं स्मितावलोका- 


रुणकञ्जलोचनम्‌ । मुखं मुकुन्दरय शुडालकाष्टतं 


, प्रदक्षिणं भे प्रचरन्तिषै मृगाः ॥ & ॥ 


इरिण मेरे दायें आरहे हें, इससे जान पड़ताहै 


.. कि मुझे आंज अवश्य दी सुन्दर नासिका तथा 


'' कपोल वाले, मन्द हास्य .सहित चितवन वाले, 


कमल के समान अरुण नेत्र वाले तथा घुंघराले 


बालोसे आच्छादित भगवानके मुखका द्शनहोगा। 


| 





rs आइकक- कक का ना 
2 apes 3 


अप्यद्य विष्णोमेनुजत्वमीयुपो भारावताराय - 


मह्य न न स्यात्‌ फलमञ्जसा हशः ।।१०॥, ट 

यदि अपनी ही इच्छा से भूमिका भार उता 
के लिये नर-तनंधारी, सुन्दरता के घर, विष्णु भग- 
वान्‌ का मुझे दर्शन हो, तो सहज ही में मेरे नेत्र 
सफल हो जाना असंभव नहीं है ॥ १० ॥ 

य ईक्षिताऽहं रहितोऽप्यसत्सतोः स्वतेजसापा- 
स्ततमोभिदाम्रमः । स्वमाययाऽत्मन्‌ रचितेस्त- 
दीक्षया प्राणाक्षथीभिः सदनेष्वभीयते ॥११॥ 

जो प्रभु अपनी दृष्टिमात्र ही से कार्या तथा 
कारणों के कत्ता होते हुए भी अहङ्कार रद्दित और 
अपने नित्य स्वरूप के साक्षात्कारके कारण अज्ञान 
सेद तथा भ्रम से रहित भी हैं, तथापि स्वाधीन 
माया से अपनी दी दृष्टिके प्रभाव से प्राण, इन्द्रिय 
च बुद्धि के साथ अपने ही में रचे हुए जीवों को 
ऐसे जान पड़ते हैं-जैसे वृन्दावन. के वृक्षों ओर 
गोपियां के घरों में लीलासे कमं करते हुए आसक्त 
द्दोगये द्यो ॥११॥ | [ 

यस्याखिलाऽमीवहृभिः सुमङ्गलेवांचो विमिश्रा 

गुणकम मन्मभिः । प्राणन्ति शुम्भन्ति पुनन्ति - 
बै जगद्‌ यास्तद्विरक्ता$ शवशोमना मताः ॥१२॥ 

जिन परमात्मा के स्स्व-लोगोंके पाप नाशकरने 
वाले, मदामङ्गलरूप गुण, जन्म ओर कर्माको करने | 
वाली वाणी जगत्‌ को जीवित करती; शोभा देती 
तथा पवित्र करतीहै, तथा उनके गुण न कहनेवाली 
वाणी अलंकार आदि युक्त होकर भी दस आदिसे | 
सुस्त शवके समान मानी जाती हैं ॥१२॥ 

स चावतीर्णं: किल सात्त्वतान्वये स्वसेतुपाला- 
शम श्वरो 

मरवयशमकृत्‌ । यशो वितन्वत्‌ ब्रज आस्त 
गायन्ति देवा यदशेषमङ्गलम्‌ ॥९२।। 

झपनेही द्वारा वांची हुईं बणाथमकी मयांदाओं 
के पालन करने वाले वे भगवान्‌ लोकपालों को 
सुख देने के लिये यादव-कुल में अवतार धारण 
कर, यश को फैलाते हुए, ्रजमें विराज रडेचै,जिन 
के सब कल्याण रूप यश को देवता लोग गाया 
करते हैं ॥१३॥ - 


तं खद्य नून॑ महतां गतिं शुरु ्रलोक्यान्तं : 


a 
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₹शिमन्महोत्सवम्‌ । रूपं दधानं श्रिय ईप्सितास्पदं 
रक्ष्ये ममाऽऽसत्र्‌ षसः सुदशनाः ॥१४॥ 
महात्मा पुरुषों के शुरु ब गति-रूप, त्रेलोक 
सर्वोत्तम नयन धारियों को परम आनन्द देनेवाले, 
लद्मीजी के इच्छित आश्रय रूप ऐसे स्वरूप को 
` धारण किये इप भगवानका. आज मुझे दशन होगा 
क्योंकि प्रातःकालही से मुझे शुभ शकुन दोरहे है॥ 
ग्थावरूढः सपदीशयो रथात्‌ प्रधानपुंसोश्ररणं 
स्वलब्धये । धिया श्वतं योगिभिरप्यहं ध्रुवं नमस्य 
_ आभ्यां च सखीन्‌ बनोकसः ॥१२।। 
में दशन होते ही तत्काल रथसे उतरकर, उन 
प्रधान पुरुष भ्रीराम-कृष्ण के चरणां में प्रणाम 
करूँगा, कि योगी जन भी अपने स्वरूप की प्राप्ति 
के लिये जिनका ध्यान किया करते हैं, उनके साथ 
जो ग्वाल-बाल होंगे में उन्हें भी प्रणाम करूगा ॥ 
अप्यङ्घ्रिमूले पतितस्यमे विश्वः शिरस्यऽधास्य- 
 भिजइस्तपङ्कजम्‌ । दत्ताभयं कालश्च॒जङ्गरंदसा 
भोद्वेजितानां शरणेषिणां न्णाम्‌ ॥९६॥ 
जब में उनके पाद-सूल में पड्ंगा तय समर्थ श्री 
कृष्णखन्द्रजी मेरे शिर पर अपना वह हाथ रक्खंगे 
कि जो काल रूप सर्प के वेग से भयभीत शरण 
चाहने वाले लोगों को अभय करने वाला है ॥१६॥ 
समहणं यत्र निधाय कौशिकस्तथा बलिश्चाप 
जगत्त्रयेन्द्रताम्‌ । यद़ा विहारे व्रजयोषितां श्रमं 
स्परशन सोगन्धिकगन्ध्यपानुदत्‌ ॥१७॥ 
जिस कर-कमल में इन्द्र तथा बलि पूजन रूपी 
दान अर्पण करके त्रिलोकी के स्वामी होगये और 
__ सौगन्धिक नामक कमल के समान सुगन्धि बाले 
जिस कर कमल ने रास क्रीड़ा में अपने स्पर्श के 
द्वारा ब्रजाङ्गनाओं के श्रम को दूर किया ॥१७॥ 
हतोऽपि ष म्ुपषयतयरिबुद्धिमच्युतः कंसस्य दूतः 
हितोऽपि विश्वक्‌ । योऽन्तब हिश्चेतस एतदी हितं 
सत्र इक्षत्यमलेन चक्षुषा ॥१८॥ ` 
द अ मैं कंस का भेजा हुआ दूत हुँ, फिर भी 
बेश, सर्वान्तयांमी और नित्य ज्ञान द्दोनेकेकारण 
भगवान्‌ मुझे शत्रु का पक्तपाती न जानेंगे, क्योंकि 
मे ऊपर से कंस का, परन्तु हृदय से भीकृष्ण ही 
का अडुसरण करताइ, इस घातको प्रभु जानतेहें। 


र 


श्रीमद्भागवत 





अप्यङ'्रिमूलेऽभहितं प ्सतासद | अप्यरि इताञलिं मामीक्षित मामीक्षिता - 


सस्मितमाद्रेया हशा । ` सपद्यपध्वस्तसमस्तकि- 


में | स्बिषो बोढा य्ुदं वीतविशङ्ख ऊर्जिताम्‌ ॥१६॥। 


अहो ! जब मैं सावधान होकर ओर हाथ 
जोड़ कर उनके चरणोंके निकट पहुंचूंगा तव हंसी 
करते हुए कृपासत से भरी हुई. आद दष्टि से भग- 


वान्‌ मेरी ओर देखंगे, तब मै उसी क्षण शीघ्र ही 


पाप. तथा शंकाओं से सुक्त होकर परमानन्द को जब 


प्राप्त होऊँगा ॥' १६ ॥ 
सुहत्तम॑ ज्ञातिमनन्यदैवतं दोभ्यों बृहद्धां 
परिरप्स्यतेऽथ माम्‌ । आत्मा हि तीर्थीक्रियते 
तदैव मे बन्धश्च कर्मात्मक उच्छवसित्यतः ॥२०॥ 
भगवान्‌ के सिचा किसी दूसरे को इष्टदेव न 


मानने वाला, परम स्नेही, जाति के नाते से चाचा 


लगने वाला मुझ ( अक्रर ) से श्रीकृष्णजी अपने 
विशाल बाहु पसार कर मिलंगे, उसी क्षण में मेरा 
आत्मा पवित्र हो जायगा ओर कर्म-वन्धन भी 


| ढीला पड़ जायगा ॥ २०॥ 


लब्ध्वाङ्गसङ्गं प्रणतं कृताञ्जलि मां वक्षयतेऽक्रर . 
ततेत्युरुश्रवाः | तदा वयं जन्मभृतो महीयसा 
नेवाइतो यो धिगमुष्य जन्म तत्‌ ॥२१॥ 

मे प्रणाम करके, हाथ जोड़कर जव खड़ा होऊँगा 
तव मह्दा यशखी भगवान्‌ मुझे छाती से लगाकर 
"हे चाचा अक्र !” कहकर चोलंगे, उस समय 
मेरा जन्म सफल होजायगा, क्योंकि जिसका भग- 
वान्‌ अपमान कर उसके जन्मको धिक्कारहे ॥२१॥ 

न तस्य कश्चि्यितः सुहृत्तमो न चाग्रियों द्वेष्य 
उपेक्ष्य एव वा | तथाऽपि भक्तान्‌ भजते यथा 
तथा सुरद्रुमो यद्वदुपाश्रितोऽर्थदः ॥२२॥ ` 

यद्यपि परमात्मा के कोई प्रिय, अतिशय हित- 
कारी, कुप्रिय, बैरी या त्याज्य नहीं है, फिरभी जो 
भक्त उन्हें जिस प्रकार भजताहे चे उसे उसी प्रकार 
भजते है, जेसे जो कर्प वृक्ष को जिस भाव से 
सेवन करता है, उस वह वैसा ही फल देता है ॥ . 


कि वाऽग्रजो माज्यनतं यदृत्तमः स्मयन्‌ परिः 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 


ध्वज्य' गृहीतमञ्जलौ । ग्रहं प्रवेश्याप्तसमस्तसत्कृत॑ ` 


सम्मेक्ष्यते कंसक्ृतं स्वबन्धुषु ॥२३॥ 


जव में हाथ जोड़ कर प्रणाम करूंगा, तव शी 
3 
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कृष्णजीके बड़े भाई बलदाऊजी मेरा हाथ पकड़कर कमल के समान नेत्र वाले थीराम-कष्णजी 


हास्य पूर्वक भेंट करके; घर में लेजा कर और सब | को देखा २८॥ , 


प्रकार से सत्कार करके अपने 'वन्धु विषयक कंस किशोरों श्यामलश्वेतों श्रीनिकेतों बृहद्भुजो । 
का हा पूछेंगे ॥ २३॥ सुमखो सुन्दरवरो बालदिरद विक्रमो ॥२६॥ 
सशश उबाल ध्वजवज्राङङुशाम्मोजे्चिहितेरङ्रिभिव्र जम्‌ | 


इति सञ्चितयन कृष्णा श्वफरकतनयोऽध्यनि । | शोभयन्तौ महात्मानौ सानुक्रोशस्मितेक्षणौ॥३०॥ ` 
रथेन गोङलं प्राप्तः सयश्ास्तगिरिं उप ॥२४॥ उदाररुचिरक्रीडौ स्रग्विणे वनमालिनौ । 


श्री कक -हे ट्ठः ! ल्कके चर धी | 
Ne पुण्यगन्धानुलिक्षाङ्गौ स्लातो विरजवाससो॥ ३ १॥ 
र्‌ प्रधानपुरुषावाद्यौ जगद्धेतू जगत्पती । 


करते हुप इधर गोकुल में पहुंचे और उधर सूरय ता 
वतीणों जगत्यर्थे स्वांशेन बलकेशवौ ॥३२॥ 


अस्ताचल पर जा पहुंचे अर्थात्‌ संध्या होगई॥२४॥ 
पदानि तस्याखिललोकपालकिरीटजुष्टामल- | दिशो वितिमिरा राजन्‌ कुबाणो प्रभया खया। 
यथा मारकत. शेलो रोप्यश्च कनकाचितों ॥२२॥ 


पादरेणोः । ददश गोष्ठे ्षितिकोतुकानि विल- 
रथात्‌ तूणमवप्लुत्य सोऽ्ररः , स्नेहविहलः | 


क्षितान्यऽजयवाङङुशाद्यः ॥ २५॥। 
NN ३ यो 
पपात चरणोपान्ते दण्डवद्‌ रामकृष्णयोः।२४॥ 


समस्त लोकपाल जिनके चरणार चिन्दों की 
रज को मुकुट से धारण करते हैँ, ऐसे श्रीकृष्ण किशोर अवस्था, श्याम तथा गोर बर्ण, लक्ष्मी 
जी के आश्रय, विशाल वाइ, खुन्दर सुख, वालरूप 


भगवान्‌ के चरण-चिह्न अक्रर ने गोकुलमें देखे, जो 
पृथ्वी के अलंकार रूप थे तथा जिनमें कमल, यव | दी के समान पराक्रमी, सर्वोत्तम खुन्दर, ध्वज, 
वज्ज, अंकुश व कमल के चिह्न वाले चरणा समे 


अंकुश आदि के चिह्न दीख पड़ते थे॥ २५॥ 
] प्रेम्णोध्वरोमा करुणा 
तदशनाह्ादविश्द्धसम्भ्रमः ऽश्रु- | पृथ्वी को शोभायमान करते हुए, महात्मा, 
pads से उत्पन्न हुई मन्द सुसकान तथा चितवनसे युक्त 


कलाइलेक्षण: । रयादवस्कन्य स तेष्वचेष्टत उदार तथा खुन्दर लीला वाले, वनमाल तथा रत्न 


प्रभोरमून्यङधरिरजांस्यहो इति ॥२६॥ हार धारण किये हुए, पवित्र खुगंधि तथा चन्दन 

उनके दर्शन होते ही अक्रर के हृदय में आनंद | लगाये हुए, स्नान किये हुए. निर्मल वस्त्र पहने हुए 
का पक वौतूददलरूा बढ़गया, उनके प्रेमसे रोमाञ्च | प्रधान पुरुष, आदिं, जगत्‌ के कारण, जगत्पति, 
हो आया, अभ्र-कला से नेत्र विकल हो उठे, तव | पृश्ब्ी के लिये अपने अंश सदित अवतार धारण 
चे तत्काल ही र्थ से उतर कर उन चरण-चिहों में | किये हुए और हे. राजन्‌ ! अपनी मभा स दिशाओं 
लोटने शगे और विचार करने लगे कि अहो ! यह | कके अन्धकार को दूर करते हुए, जैसे मरकत मणि 
भगवानकी चरण-रजहै.यह केसादुलेभ लाभहोगया। | तथा रौप्य पर्वत स्वर्ण बाह शोच स 

देहं I [ मियं शोभायम -ऊृष्ण 

सन्देशा ह्‌ रेलिङ्गदशन दंडके समान ॥ 

देहधारियों का यही पुरुपार्थ है, जैसा दंभ, होते 5 तेच म है 
भय और शोक छोड़कर भगवान्‌ के चिह्न देखकर भगवहशनाहवादबाष्पपयाङुलश्षणः ह 
तथा अवण आदि के द्वारा संदेश ले जाते इप | पुलका चिताज्ग आत्कणव्यात्स्वाख्याने नाशकथुपो। 
अक्रर ने कर दिखलाया ॥२७॥ ह राजन कर के दशेन के आनन्द 
ददश कृष्णं रामं च रजे गोदोइनं गतौ । | अशरजी के ने में आस पर अना शरीर 
पीतनीलाम्बरधरो शरदम्बुरददेक्षणौ ॥२८॥ अैलकायमान दोगया आर हे उत्क 


नाम भी न ले सके ॥३५॥ 
अक्ररजी ने अज में गौओं को दुदने के लिये | " | 
जाते हुए, पीतांबर तथा नीलांबर धारण किये हुए भगवांस्तमभिप्रेत्प रयाज्गाङ्किपाणिना । 


° k 
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परिरेमेड्भ्युपाकृष्य परीतः प्रणतवत्सलः ॥३६॥| तस्म क्तव परीत्या रामः परमधमेवित्‌ । 
भक्तवत्सल भगवान्‌ उनका अभिप्राय. जानकर | सुखवासेगेन्धमार्येः परां प्रीतिं व्यधात्‌ पुनश ४० 
प्रसन्न होकर, चक्र चिह्न वाले अपने हाथ से उन्हे. भोजन कर चुकने पर धर्मवेत्ता बलरामजी ने 
अपनी ओर खींचकर, उनसे मिले॥ ३६॥ | प्रीति पूर्वक बीड़ा, चन्दन, पुष्प-माल अपंण करके 
सङ्कषेणअ म्रणतय्रुपशुह्य महामनाः. । विशेष प्रेम MT ॥ रु ॥ | 
गृहीत्वा पाणिना पाणी अनयत्‌ सानुजो ग्रहम्‌ ३७| "ॐ सेते चन्दः केण सुग निरनुग्रहे । 
उदार चित्त वल्देवजी भी नत्र अक्रजीसे भेंट | रेरे जीवति दाशाह सोनपाला इवावयः ॥४१॥ 
करके, अपने हाथसे उनके दोनों हाथ पकड़ कर, 


अपने छोटे भाई थीङष्णजी के साथ उन्हें घर को | से पछा कि-हे अक्ररजी ! निर्दयी कंस के जीतेजी 
ले गये ॥ ३७॥ कसाई के घर में बकरी की नाई रहते हुए आप 


Ee लोग किस प्रकार निर्वाह करते हैं ॥४१॥ 
शष्ठाथ स्वागत तस्म निवेद्य च बरासनम्‌ । | योज्वधीत स्वस्वसुस्तोकान So ss 
क्षाल्य विधिवत्‌ पादो मधुपकाहेणमाहरत्‌॥२८॥| (द न स्वित्‌ तत्प्रजानां वः कुशलं बिमृशामहे॥४२॥। 
फिर आगत-खागत करके, कुशल-प्रश्न कर के, प्राणों को पोषण करने वाले जिस दुष्ट कंस ने 
उत्तम आसन देकर और विधि पूर्वक उनके चरण | पनी विलाप करती हुईं बहिन के छोटे-छोटे 
शुलाकर उन्होंने अक्ररजीको मधुपक अर्पणकिया॥ | बालक मार डाले, उस दुए्की आप लोग प्रजा हैं, 


निवेद्य गां चातिथये संवाह्य श्रान्तमाहतः । | आपकी कुशल का क्या पूछना है १॥४२॥। | 
अन्नं बहुगुणं मेध्यं श्रद्वयोपाहरद्वि्ः ॥३६॥| इत्थं सूदतया बाचा नन्दैन सुसभाजितः । 
फिर दलरामजी ने अतिथि अक्ररजी के नम्र | अक्ररः परिपृष्ठण जहावध्वपरिश्रमम्‌ ।४३॥ 


बचन कहते हुए चरण चांपे ओर उनको थकान इस प्रकार मीठे बचनों से नन्दरायजीने अक्रूर 
दूर होने पर आदर सद्दित अधिक गुणयुक्त पवित्र | का सत्कार किया, अक्रजी का भी पेसे प्रश्न खुन 
अन्न अद्धा पूर्वक उपस्थित किया ॥३६॥ कर मार्ग का खेद जाता रहा ॥ ४३॥ 
इति श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे अषठत्रिंशो ऽध्यायः ॥ ३८ ॥ 
उन्तालीसवां अध्याय 
( कंस संदेश कथन ) | 
धीक उवाच सायन्तनाशनं कृत्वा भगवान्‌ देवकीसुतः । 


ह पङ्के रामकृष्णोर्मानितः। | सुहत्स त्तं कंसस्य पप्रच्छान्यश्चिकीर्षितम्‌ ॥ ३ ॥ 
मनोरथान सान्‌ पथि यान्‌ स चकार ह ॥१। देवकीनन्दन श्रीकृष्ण भगवान्‌ सम्ध्या समय 


योले-पलंग पर सुख पूर्वक बैठे | भोजन करके कंस का यादवों के प्रति व्यवहार 
इ अक्र्रजीके चे सभी मनोरथ पूणंहृए, जो उन्हों | तथा उसकी भावी-इच्छा पर प्रश्न करने लगे ॥३॥ 
मार्ग में किये थे, क्योंकि भरीराम-ष्ण ने उनका श्रीभयवाउचाच 


र आद्र-सत्कार किया ॥१॥ ' ` | तात सौम्यागतः कचित्‌ स्वागतं भद्रमस्तु वः । 
न ९ स्तु व+ 
क भगवति प्रसन्ने क । | पि स््चातिबन्धूनामनमीवमनामयम्‌ ॥ ४ ॥ 
तथार्अप तत्परा राजन्‌ नहि वाञ्डन्ति किञ्चन।।२।। भ्रीकृष्णजी बोले-हे तात ! हे सौम्य | 

हे राजन्‌ ! जव कि लच्मी-निवास भगवान्‌ | कुशल चेम से तो पधारे हैं ? आपका es 
मावे है तव कया दुलभ रद्द जाताहै? | अपने जाति भाइयों में आरोग्यत्ग तो है! किसी 
, फिरमीजो भगवद्भक्त उन्हें कुछ इच्छा नहींरहती। ' को कोई दुःख तो नहीं है ? ॥७॥ 
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किं नु नः कुशलं पृच्छे एधमाने इुलामये । | यास्यामः श्वो मधुपुरीं दास्यामो पते रसान्‌। 
भातुलनाम्न्यङ्ग स्वानां नस्तत्मजासु च॥।५।॥ द्रक्ष्यामः सुमहत्‌ पर्वं यान्ति जानपदाः किल | 


दे अज्ञ ! मामा कंस तो हमारे कुल का बढ़ा ले 
५ ऊ S क्षत्त्रा नन्दगो गापः 
हुआ रोग है, जब अपने भाई-बन्धुओं तथा उसकी पा नन कोच भ र द 
पजा दी क्का मथुरा नग चलंग, राजा को गोरस 
कुशल का पूछना ही क्या है ? ॥४॥ वा त न 
हो तक पजा [गे और मदान्‌ उत्सब देखेंगे, अन्य देशवासी भी 
र द भूरि पित्रोट्ट जिनमाययोः।. | जारहे हैं, इस प्रकार का नत्दरायज़ी ने ढिंढोरा . 
यद्धेतोः पुत्रमरणं यद्धेतोब॑न्धन॑ तयोः ॥६॥| पिटवा दिया ॥१२। 
25 मेरे निरपराध माता-पिता को बड़ा | गोप्यस्तास्तदुपश्रुत्य वभू वुच्येथिता भृशम्‌ । 
उ गना पंड़ाहै, कि जिनके पुत्र मारे गये और | रामकृष्णौ पुरीं नेतुमक्ररं ्रजमागतम्‌ ॥१३॥ 
नको बन्धन क पड़ना पड़ा ॥६॥ जिनका जीवन पकमात्र श्रीकृष्णजीही हैं, पेसी 
दिएचाऽ्य दशनं स्वानां मझ्नं वःसोम्य काङ्क्षितम्‌। गोपियों ने जब यह जुना कि श्रीराम-छष्ण को लेने 
सञ्जातं वयतां तात तवागमनकारणाम्‌ || ७॥ * लिये अक्र आये है, तब उन्हें बड़ा दुख हुआ ॥ 
दे साधु ! हे चाचा ! तुम्हारे दर्शनों की बहुत | काथित्‌ तत्क्ृतहृत्तापश्चासम्लानसुखश्चियः । 
दिन से अभिलाषा लगरही थी. अब अपने संबंधी स्र सहकूलवलयकेशग्रन्थ्यश्च काश्चन ॥१४॥ 
( तुम्दारा ) दर्शन हो सका है, कहिये आपका | उस समाचार को झुनकर कितनी ही गोपियों 
पधारना किस लिये हुआ £ ॥७॥ | के हृदय-ताप के कारण सुख कुम्हला गये, कितनी 
श्रीशुक उवाच ही गोपियों के वस्र, कङ्कण तर्था केशों की गाँठ 


` पृष्ठो भगवता सबं बणेयामास माधवः। | खुल गई ॥१४॥ | 


वैरानुबन्धं यदुषु बसुदेववधोद्ममम्‌ ॥८॥ अन्या तदनुध्याननिशृत्ताश्ेषदृत्तयः | 
थरीशुकदेवजी वोले-भगवानके पूछनेपर अक्र | नाभ्यजानन्निमं लोकमात्मलोकं गता इव ॥१५॥ 
जी ने सय हाल सुनाया कि वह कंस यादवों से | 'कई पकोंकी भगवानके ध्यानके कारण समस्त . 
शत्रुता रखता है, तथा उसने वसुदेवजी के मारने | इन्द्रियोंकी बृत्तियां जाती रहीं और मुक्त अबस्था 
का भी उद्योग TR था ॥=॥ की नाई उन्हें देह का भान न रहा ॥१५॥ 
यत्सन्देशो यदथ बा दूतः संप्रेषितः स्वयम्‌। | स्मरन्त्यश्चापराः शौरेरनुरागस्मितेरिताः । 
यदुक्त नारइनास्य स्वजन्मानकटुन्दुभेः ॥ & ॥| हृदिस्पृशयित्रपदा गिरः संप्ुसुहः रियः ॥९६॥ ` 
और बे जो संदेशा लाये थे तथा जिस लिये | दूसरी स्तिया भगवान के स्नेह तथा मन्द 


वे दूत बनकर भेजे गये थे एवं जो वात नारदजीने | हास्य से प्रेरित मनोहर विचित्र पदयुक्त वाणी का 
कंस से कहीं थीं कि 'भीकृष्णजी वखुदेव के पुत्नहें' | स्मरण करके मूछित होगई ॥१६॥ 
चह सव कहा ॥६॥. 'ललितां चेएं 
जा ५ गतिं सुललितां चेष्टां स्तिग्यहासावलोकनम्‌ । 
पक कृष्णो बलअ परवीरहा | शोकापहानि नमोणि प्रोहामचरितानि च ॥१७॥। 
महस्य नन्दं पितरं राङ्ञाऽदिष्टं विजज्ञतुः ॥६०॥| -न्तयन्त्यो शुङन्दस्य लीलाविरहकातराः | 
अक्कूरजी के वचन सुनकर शत्रुओं के नाश- EP आप ऽच्युताशयाः।१८। 
कर्ता ्ीराम-ष्ण ने हँसकर पिता नम्दरायजी से | समेताः सह्ृशः पोचुरश्रुषु्योऽ्च्युताशयाः।१८॥ 
कंस की आज्ञा को खुनाया ॥१०। | भगवान की खुन्दर गति, चेष्टा, स्नेह-पूर्वक 
हतो तोर | सहित चितवन, शोकहारी हास्य की वाणी 
गोपान्‌ समादिशत्‌ सोऽपि ग्रयतां '। | सर्वोत्तम लीला तथा चरित्‌ का चिन्तवन करती 
उपायनानि गृह्णीध्वं युज्यन्तां शकटानि च॥११ हुई, विरइ से कातर, भगवानभ चित्त लगाये हुप 
' उन्होंने भी गोपों को आशा दी कि सब लोग | गोपियां झुण्ड के झुएड मिलकर आँख डालती हुई 


 `गोरस ओर भेर लेकर गाड़े जोतो॥११॥ ' कहने लगीं ॥ १७ ॥१८॥ 
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२६२ श्रीमद्भागवत 
हुए भगवान्‌ का कटाक्ष से बुद्धिगत प | क कटाच से पित तथा, 


त्यः 
अहो विधातस्तव न कचिद्‌ दया 


मैत्या प्रणयेन देहिनः । ताँश्राकृतार्थान्‌ वियुनडः 


क्षयपाथक विक्रीडितं तेऽभेकचेष्टितं यथा ॥१६॥ 
गोपियां बोलीं -तुझे कहीं भी दया नहीं दै, तू 
जीवों में परस्पर मित्रता तथा प्रेम बंधवा कर उस 
का पूर्ण सुख पाये बिना ही बथा वियोग करादेता 
है, तेरे काम बालकोंके खेलकी नाई दै ॥१६॥ 
यस्त्वं प्रदश्योसितकुन्तलाहतं भुङुन्दवत््र 
सुकपोलय्चुन्नसम्‌ । शोकापनोदस्मितलेशसुन्दरं 
करोषि पारोक्ष्यमसाधु ते कृतम्‌ ॥२०॥। 
भला हमने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू श्याम 
केशों से आच्छादित, सुन्दर कपोल व ऊंची ना- 
सिका वाले. शोक दरण, कचित्‌ मन्द हास्यसे भी 
सुन्दर भगवान के मुखारविन्द का एक बार दर्शन 
कराके फिर उसे अदृश्य किये देता है ॥२०॥ 


्रस्त्वमक्ररसमारूयया स्म नश्नुर्हि दत्तं रसे ` 


बताङ्ञवत्‌ । येनेकदेशेऽखिलसगसौष्ठवं त्वदीयम- 
द्रौक्षम वयं मधुद्विषः ॥२१॥ 

तू क्रर है, तेरे सिवा दूसरे से ऐसा काम नहीं 
बन सकता, इसलिये तू ही अक्रूर नाम धर कर 
आया है, तू ही मूखंकी भांति अपनी दी हुईं आंख 
को लेता दै, कि जिसके द्वारा भगवानके अङ्ग २ में 
दम तेरी समस्त सृष्टि की सुन्दरता देखती हँ ॥२१॥ 


न नन्दसूनुः क्षणभङ्गसौहृदः समीक्षते नः 
स्वक्कतातुरा बत। विहाय गेहान्‌ स्वजनान्‌ सुतान 
. पतींस्तद्दास्यमद्धो पगता नवप्रियः ॥२२॥ 

हाय, हा ! क्षण भंगुर स्नेह करने वाले नन्द- 
लालजी भी हमारी ओर नहीं देखते कि हम घर; 
ख्बजन, पुत्र, पति सबको छोड़कर साक्षात्‌ दासी 
बन रही हैं ओर: केवल उनके ही कारण दुःखी हो 
रहीहें,परन्तु उनको तो नयाद्दी नया प्यारा लगताहै॥ 
सुखं प्रभाता रजनीयमाशिषः सत्या बभू व॒ः 
पुरयोषितां भ्रुवम्‌ । याः संप्रविष्ठस्य य्ुखं ब्रजस्पतेः 
` पास्यन्त्यपाङ्गोत्कलितस्मितासवम्‌ ॥२३॥ ` ` 
मथुरा की स्त्रियों का आज की रात का प्रभात 


अवश्य शुभ शकुनवाला हुआ होगा, उनके मनोरथ 
भी सत्य हो गये हैं, क्‍योंकि वे स्त्रियां मथुरा में 





संयोज्य | सुसकान से आसव रूप सुखका पान करंगी ॥२३॥ 


तासां झुङुन्दो मधुमञ्ञुभाषितैद्र हीतचित्तः 
परवान्‌ मनस्व्यपि । कथं पुननेः प्रतियास्यतेऽबला 


ग्राम्याः सलज्जस्मितविभ्रमंञ्रेमन्‌ ॥२४।। 
हे खियो ! यद्यपि श्रीकृष्णजी माता-पिता के 


आधीन और धीर हैं, फिर भी उन स्त्रियों के मद . 


के समान मीठे वचनों से उनका चित्त हरण हो 
जायगा और उनके लज्जा मय मन्द हास्य तथा 
बिलासोंके कारण वे मोहित ्दोजायंगे, इस कारण 
इम ग्राम वासिनियों के पास फिर क्यों लोट कर 
झायंगे ?॥ २७ ॥ 
हेभोजा 

अद्य धवं तत्र इशो भविष्यते दाशाहेमोजान्धक 
इृष्णिसात्वताम्‌ । महोत्सवः श्रीरमणं शुणार्पद 
द्रक्ष्यन्ति ये चाध्वनि देवकीसुतम्‌ ॥२५। 
आज मथुरा में दाशाहं, भोज, अन्धक, ष्णि 


दौर सात्वत वंश के यादवों की दृष्टि को निश्चय (ऐ 


ही विशेष लाभ होगा; कि जो लच्मीजी के प्यारे 
गुणों के धाम भ्रीकृष्णजी का मार्ग में दर्शन करगे | 
मेतद्विधस्याकरुणस्य नाम भूदक्रूर इत्येतदतीव 
दारुणाः। योसाबनाश्चास्य सुदुःखितं जनं प्रियात्‌ 
प्रियं नेष्यत पारमध्वनः ॥ २६।। 
ऐसे क्रूर क्म करने वाले निदंयी पुरुषका नाम 
'अक्रूर' न होना चाहिये, क्योंकि यह अत्यन्त क्र 
खभाव वाला हम अत्यन्त दुखियों को धीरज 


ऐसे दूर स्थानपर ले जायगा कि जहाँ इम न देख 
सकगी ॥ २६॥ 


अनाद्रेथीरेष समस्थितो रथं तमन्वमी च त्वर- 


बंधाये विना ही अपने प्राणों से प्यारे श्रीकृष्ण को ' 


यन्ति दुमदाः | गोपा अनोमिः स्थविरैरुपेक्षितं ` 


देवं च नोऽद्य प्रतिकूलमीहते ॥२७॥ 

हाय ! कठोर चित्त श्रीकृष्ण तो रथमें बैठ गये 
ओर ये मदोन्मत्त ग्वालभी इनके पीछे गाड़ोंमें बैठ 
कर जल्दी मचारहे है, इस अनीति को देख कर 
कोई वृद्ध भी इनको नहीं रोकता, अरे ! इससमय 


| बज्रपात की भांति किसी ग्वाल को कोई अशकुन 


भी नहीं होता. कि जिसके कारण इन सबको 
रुकना पड़े, हाय ! आज तो देव ही हमारे विपः 


रीत चेष्टा कर रहा है॥ २७॥ 
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निवारयामः समुपेत्य माधवं कि नोऽक्रिष्यन्‌ 

कुलहद्धबान्धवा॥ य्रकुन्दसङ्गा न्िमिषाधंदस्त्यजाद्‌ 
देवेन विध्यंसितदीनचेतसाम्‌ ॥२८॥ 

(आओ) इम सभी मिलकर श्रीकृष्ण को रोक 


द्‌, कुलवर तथा बान्धवजन अपना कया करलेगे? 
जिनको आधे क्षण भी नहीं छोड़ा जा सकता, पेसे 


_ भगवान्‌ का वियोग देकर जिनके चित्तको दैव ने 
` दुःखी कर डाला है, ऐसी हम गोपियों को तो अब 


सृत्यु का भी क्या डर है ? ॥२८॥ 
यस्यानुरागललितस्मितवर्गुमन्त्रलीलावलोक 
परिरम्भणरासगोष्ठधाम्‌ । नीताः स्म नः क्षणमिव 
क्षणदा विना तं गोप्यः कथं न्वतितरेम तमो 
दुरन्तम्‌ ॥२६॥। 
हे गोपियो ! रास-क्रीड़ा के मंडल में भगवान 
के स्नेह मय सुन्दर मन्द हास्य, सुन्दर विचार, 


. लीला पंक दर्शन तथा आलिगनसे जिन्होंने बहत 


सी रात क्षण के समान व्यतीत करदीं, चे हम गो 


_पियां भगवान के बिना विरद के अपार दुःख से 


केसे पार पा सकगी ॥२६॥ 


योऽहः क्षये व्रजमनन्तसखः परीतो गोपैर्विशन्‌.| 
खुररजश्छ्रितालकस्रक ।वेणं कणन्‌ स्मितकराक्ष | 
निरीक्षणेन चित्तं क्षिणोत्यमुमृते नु कथं भवेम २०॥। 


संध्या. के समय बल्देबजी के साथ गोपों से 
घिरे हुए, बंशी बजाते तथा गोओं के खुरों की रज 


> से भरे हुए केश तथा माला चाले जो श्रीकृष्ण भग 


बान्‌ ब्रज में पधारते दी मन्द हास्य मयी कटाक्ष 
सहित इष्टिसे चित्त को दर लेते है, उनके बिना 
इम केसे जीवित रह सकगी ? ॥३०॥ 
श्रीशुक उवाच 
एवं ब्रुवाणा विरहातुरा भृशं व्रजख्नियः कृष्ण- 
विषक्तमानसाः । विरज्य लज्ञां रुरुदुः स्म सुस्वरं 
गोविन्द दामोदर माधवेति ॥३१॥ 

_ श्रीशुकदेचजी बोले-इस प्रकार कहती हुई 
बिरहातुर थीरृष्णही में आसक्त चित्त वाली गो 
पियां लज्ञाको त्यागकर-हे गोबिन्द ! हे दामोदर! 
हे माधव!” कद्दतीहुईै उच्च खरसे रुदन करनेलगीं॥ 


' स्रीणामेवं रुदन्तीनाग्रुदिते सवितयेथ । 


` अक्र्रथोदयामास कृतमेत्रादिको रथम्‌ ॥३२॥ 


द्शमस्कन्ध 


२६२ 





फिर सूर्योदय होते ही स्त्रियों के रोते-रोते 
अक्ररजी ने सन्ध्योपासन करके रथ को चलाया ॥ 
गोपास्तमन्वसञ्जन्तं नन्दाद्याः शकटंस्ततः | 
आदायोपायनं भूरि कुम्भान्‌ गोरससंभृतान]।३ ३॥ 
फिर नन्द आदि शत्र गोप गोरस से भरे हुए 
धड़े और बहुतसी भेंट लेकर, गाड़ों में वेठ उनके 
पीछे चले ॥ ३३ ॥ 
गोप्यश्च दयितं कुष्णमनुव्रज्यानुरज्ञिताः 
प्रत्यादेशं भगवतः काङश्षन्त्यश्चावतस्थिरे ॥३४।। 
गोपियां अपने प्यारे श्रीकृष्णके पीछे जा रही 
थीं, बे प्रभु के देखने आदिसे प्रसन्न होकर उनके 
प्रत्युत्तर की आशा में खड़ी होकर रहगई ॥३४॥ 
तास्तथा तप्यतीर्चीक्ष्य स्वप्रस्थाने यद्त्तमः । 
सान्त्वयामास समेमेरायास्यं इति दोत्यकेः॥३५॥ 
श्रीकृष्णजी ने अपने जाने से उन्हे इस भांति 
दुःखी देखकर अपने दूत द्वारा यह कला कर [कि 
से ाऊगा'-उन्हें धीरज दिया ॥३५॥ 
याबदालक्ष्यते केतुयावद्रेण्‌ रथस्य च। 
अनुप्रस्थापितात्मानो लेख्यानीवोपलक्षिताः।३६॥ 
जव तक रथ की ध्वजा तथा घूल दृष्टि आती 
रही तब तक भगवानमे चित्त लगाये हुए गोपियां 
चित्र लिखी .सी खड़ी रहीं ॥३६। र 
ता निराशा निवहतुर्गो [न 
विशोका अहनी निन्युगायन्त्यः मियचेष्ठितम्‌।२७ 
` फिर वे भगवान्‌ के लोरने की आशा छोड़कर 
लौट आई तथा शोक त्यागकर अपने प्यारे के 
चरिजत्रों को गा-गाकर दिन बिताने लगीं# ॥३७॥ 
भगवानपि संपाप्तो रामाक्ररयुतो उप । 
रथेन वायुवेगेन कालिन्दीमघनाशिनीम्‌ ॥ ३८ 
हे राजन्‌! भगवान्‌ भी बलदेवजी तथा अक्रूरके 
साथ पवन के समान वेग चाले रथ के द्वारा पाप- 
मोचनी यसुनाजी के तर पर पहुँचे ॥३८॥' 


#-कुरिल अक्र वैरी एरी काहु जन्मन कौ, 


चेटक सी डार सर लेके ्रज मूरिगौ । व्याकुल 
बिहाल वार चंशी घनश्याम बिजु मीन सी तलफ 
मानो प्रमरस भूरिगो ॥ चरन उठाय चकित चित- 
बत चढ़ ऊ चे धाम चिन्तामनि थकित भयौ चैन | 
सब चूरिगो । वार यार कहत विसूरिजल पूरि नैन 
धूरि च उड़ात आली अब रथ दरिगो ॥ 
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तत्रोपस्पृश्य पानीयं पीत्वा मृष्टं मणिप्रभम्‌ । 


_ ्औीमद्वागवत 





__ oS 





> अल कननननम 


र चतुर्भजं शान्तं पद्मपत्त्रारुणेक्षणम्‌ ॥४६॥ 


प्रसन्नचारुवदच 
रक्षखणडुपत्रज्य सरामो रथमाबिशत्‌॥२६॥| मसज्नचारुवदन 
बहाँ हाथ-पांच धोकर, आचमन करके, मीठा | सुभ्रन्नस चारुकणं सुकपोलारुणाथरम्‌ ॥४७॥ 
निर्मल जल पीकर और वगीचेमें आकर बलरामजी | प्रलस्ब्रपीवरभुजं तुङ्गांसोरःस्थलश्रियम्‌ । 


सहित रथ में चेठे ॥३६॥ 
अक्ररस्ताबुपामन्तर्य निवेश्य च रथोपरि । 


कालिन्धा हदमागस्य ख्रानं विधिवदाचरत्‌॥४०॥| दाङज्ञानुयुगं . चारुजङ्गायुगलसंयुतस्‌ ॥४६॥ ` 


अक्करजीने उन दोनों भाशयोंसे आज्ञा मागकर 
उन्हे रथ में बिठलाया ओर यमुनाजी के कुएड पर 
आकर विधि पूर्वक ख़ान किया ॥४०॥ 


कम्बुकणठं निन्ननाभिं बलिमत्पछवोदरम्‌ ॥४८॥ 


निमञ्ञ्य तस्मिन्‌ सलिले जपन्‌ ब्रह्म सनातनम्‌ । सुमहाईमणिव्रातकिरीटकटकाङ्गदे | 


तावेव दरृशेऽक्ररो रामकृष्णौ समन्वितौ ॥४१॥| कटिसूत्रत्रह्मसूत्रहारन्‌णुर कुण्डलः 


हत्कटितटश्रोणिकरभोरुद्वयान्वित्‌ । 

तुङ्गगुल्फारुणनखबातदीधितिभिद्ट तम्‌ । 
नवाङ्गर्यङ्गुष्ठदलेबिलसत्पादपङ्कजम्‌ ॥५०।। 
॥५९॥ 


. उस जलमें इवकी लगाकर अक्ररजी ने ज्योंदी | भ्राजमानं पत्मकरं शङ्कचक्रगदाधरम्‌ । 
सनातन परब्रह्म का ध्यान किया. त्यों ही थीराम | श्रीवत्सवक्षसं श्राजत्कोस्तुभं वनमालिनम्‌ ॥४२।। 


कृष्ण को जलमे मिला हुआ देखा॥ ४१ ॥ 

तो रथस्थो कथमिह सुतावानक्हुन्दुभेः । 

तर्हि स्तित्‌ स्यन्दने न स्त इत्युन्मञ्ञ्य व्य चष्ट सः । 
तब अक्ररजी सोचने लगे कि वस्रुदेवजी 

पुत्र तो रथ में वेडे थे. वे यहाँ केसे आये ? कदा 

चित रथ में न हों, ऐसा सोचकर ओर जल से 

बाहर निकल कर ज्यांही उन्होंने देखा ॥2२॥ 


तत्रापि च तथापूर्वमासीनो पुनरेव सः। 


सुनन्दनन्दप्रश्ुखेः पाषदैः सनकादिभिः । 
सुरेशेब्रह्मरुद्राद्येनवभिश्च इिजोत्तमः 
प्रह्मादनारदवसुप्रमुखेभांगवतोत्तमः | 


॥५३॥ . 


स्तूयमानं पृथग्भावैवेचोभिरमलात्मभिः ॥५४॥ 


श्रिया पुष्ट्या गिरा कान्त्या कीत्यां तु्टय- 
लयोजेया । विद्रयाऽविद्यया शक्त्या मायया च 
निषेवितम्‌ ॥५५॥। 


न्यसजद दशन यन्मे सूषा किं सलिले तयोः।४३॥ विलोक्य सुशृश्‌ प्रीतो भक्त्या परमया युतः 


भूयस्तत्रापि सोद्धाक्षीत्‌ स्तूपमानमहीश्वरम्‌ । 
सिद्धचारणगन्धवरसुरनतकन्धरः ॥४४॥ 

त्यों ही उन्होंने श्रीराम-कृष्ण को पर्चचत्‌ चेटा 
हुआ पाया, तब यह सोचकर कि क्या जलमें मुझे 
झूठ-मूठ ही तो दर्शन नहीं हुआ है ? पेसा सोच 
कर उन्होंने जेसे ही फिर से डुबकी मारी यैसे ही 
जलमं फिर से शेषजी के दशन हुए, जिनकी रात 
दिन सिद्ध, चारण, गन्धर्च ओर असुर सिर झुरका 

5 कर स्तुति कर रदे थे ॥४३॥४४॥ 


सहस्रशिरसं देवं सहस्रफणमोलिनम्‌ । 


नीलाम्बरं बिसश्चेतं शृन्गः शवेतमिव स्थितम्‌।।४५।। 
जिनके हज़ार मस्तकों पर.मुकुट बँधे हुए हैं 

जो नीलाम्बर धारण किये हुए हैं कमल नाल के 

समान श्वेतवर्ण ओर केलासके समान कान्तिवानथे 


तस्योत्सङ्गे घनश्यामं पीतकोशेयवाससम | 


| हुष्यत्तनूरुहो भावपरिङिभ्नात्मलोचन 


॥१६॥ 
उनकी गोदमे मेघके समान श्याम वर्ण पीतांबर 
पहने हुए, चतुभज, शान्त, कमल-पत्र फे समान 
अरुण नेत्रधारी, प्रसन्न ओर सुन्दर सुख, सुन्दर 
हास्य सहित दृष्टि लगाये, खुन्दर भ्रकुटी, ऊ ची 
नासिका, सुन्दर कान, सुन्दर कपोल,अरुण अधर, 
लम्बे तथा पुश्बाह, ऊ चे कंधे, बच्तःस्थलमें लच्मी 
जी को धारण किये इप, शंख के समान तीन 
रेखाओं बाला करठ, गम्भीर नाभि, पीपल के पत्ते 


के समान तिरछा तथा रेखाओंसद्वित उद्र, पतली _ 


कटि ब श्रोणि भाग, हथेलीके दाइने भागके समान 
दोनों साथल धारण किये हुए. दोनों सुन्दर जंधा 
तथा जंघाओं से संयुक्त, ऊ चे गुल्फ, अरुण नखों 
के समूह की कान्ति से घिरे हुए, कोमल उँगलियों 
तथा अंगूठे रूपी पंखड़ियों से शोभायमान चरण 
कमल, अमूल्य मणियांसे जड़ा हुआ किरीर,कटक 
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अंगद, कटिसूत्र, यज्ञोपवीत, हार. नूपुर, कुएडलों 
से देदीप्यभान्‌ हाथोंमें शंख, चक्र, गदा पद्य धारण 

ये हुए, वच्तःस्थल में थीबत्स का चिह्न घरे हुप 
कोस्तुभ मणि से सुशोभित बनमाल पहने हुए, 
सुनन्द, नन्द आदि पार्षद; सनकादि ऋषि, ब्रह्मा 
जी रुद्र आदि देवता, मरीचि आदि नव ऋषि, 
परह्माद नारदः और बसु आदि भक्त जिनकी निर्मल 


. अन्तःकरण से जुदे-जुदे अभिप्राय रखकर गर्भ 
` बचनों से स्तुति करते हैं. तथा जो लक्ष्मी, पुष्टि, 


घाणी, कान्ति, कीर्ति, तुष्टि, पृथ्वी, ऊर्जा, विद्या, 


` द्ृशमस्कन्ध [ 
| ७७७७७७७७७०७... ७ 


२६% 


अविद्या, माया एवं शक्ति से सेवित हैं, ऐसे प्रभु 
का दर्शन करके अक्रूरजी अत्यन्त प्रसन्न हुए, उन 
का शरीर रोमांचित होगया और भाव पूर्वक नेत्र 
तथा अन्तःकरण द्रवित होगये ॥४६--५६॥ 
गिरा गदूगदयाऽस्तोषीत्‌ सत्त्वमालम्ब्य सात्त्वतः । 
प्रणम्य मृधावहितः कृताञ्जलिपुटः शनेः ॥५७॥। 
उस समय अक्ररजी धीरज धरकर परमभक्ति 
के साथ, शिर झुकाकर, हाथ जोड़कर ओर साव- 
धान होकर गदगद बाणीसे धीरे २ स्तुति करनेलगे॥ 


इति श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे एकोनचत्वारिंशो ऽध्यायः ॥३६॥। 
चालीसवां अध्याय 


\ 


. अक्रर उवाच 
नतोऽस्म्यहं त्वाखिलहेतुहेतुं नारायणं पूरुष- 
माश्यमव्ययस्‌ । यन्नाभिजातादरविन्द्कोशाद्‌ 
त्रह्माऽविरासीद्यत एष लोकः ॥ १॥ 
अक्ररजी वोले-समस्त कारणांके कारण,आदि 
पुरुष, अविनाशी, नारायण ओर जिनकी नाभि स 
उत्पन्न हुप कमल में से जगत्‌ के उत्पन्नकत्तां ब्रह्मा 
जी प्रकट हुए हैं. उन आप ( श्रीकृष्ण ) को में 
प्रणाम करता हुँ॥ १॥ हः 
भूस्तोयमग्निः पवनः खमादिमहानजादिर्मन 
इन्द्रियाणि । सर्वेन्द्रियार्था विशरुधाश्च सर्वे ये हेत- 
वस्ते .जगतोङ्गभूताः ॥ २ ॥ 
पृथ्वी, जल, अभि, पवन, आकाश, अहङ्कार, 


` माया, पुरुष, मन, इन्द्रियां, सम्पूर्ण विषय, तथा 


जगत्‌ के कारण रूप देवता-यद्द सभी आपके अङ्ग 
भूत हैं ॥ २॥ 


नैते स्वरूपं विदुरात्मनस्ते झजादयोऽनात्मतया | 


( अक्ररजी कृत स्तुति ) 


त्वां योगिनो यजन्त्यद्धा महापुरुषमीश्वरम्‌ । 
साध्यात्मं साधिभूतं च साधिदैवं च साधवः॥। ४॥ 

श्रेष्ठ योगी पुरुष आप साक्षात्‌ महापुरुष, 
अन्तथांमी ओर इश्वर रूप का भजन करते हैं, कि 
जो आप गोलक, इन्द्रिय तथा देवता इन तीनों के 
साक्षी रूप हैं ॥७॥ 


त्रय्या च विद्यया केचित्‌ त्वां वै वैतानिका द्विजाः । 


यजन्ते विततै्यज्ञेनानारूपामराख्यया ॥ ५॥ 
कम योगी कितने ही द्विज लोग विविध रूप 

बाले देवताओं के नाम से बड़े-बड़े यज्ञ करके वेद 

त्रयी रूपी कर्म-कांड की बिया द्वारा आपका यजन 

करते हैं ॥ ५ ॥ र 

एके त्वाऽखिलकमाणि संन्यस्योपशमं गताः। 


ज्ञानिनो ज्ञानयज्ञेन यजन्ति ज्ञानविग्रहम्‌ ॥ ६॥ 

कितने ही ज्ञानी पुरुष सब कार्मोको छोड़ कर 
उपशम को धारण किये हुए आप ज्ञान-सू्ति का 
ज्ञान यज्ञ द्वारा यजन करते है ॥६॥ 


गृहीताः । अजोऽुषद्धः स गुणैरजाया गुणात्‌ | अन्ये च संस्कृतात्मानो विधिनामिहितेन ते । 


परं वेद न ते स्वरूपम्‌ ॥ ३ ॥। 

जड़ और जड़ता के कारण, प्रत्यक्ष आदि के 
द्वारा जाननेमें आनेवाले ये माया आदि पदाथ आप 
सर्वात्मा के स्वरूप को नहीं जानते तथा सबको 


. और आत्मा को जानने बाला जीब भी माया के 


गुणों में बंधे होने के कारण आप शुणातीत खरूप 
को नहीं जानता ॥ ३॥ . -. 


| यजन्ति त्वन्मयास्त्वां बै बहुमत्येकमूतिकम्‌ ॥॥ 


कुछ दूसरे पुरुष वैष्णब-दीक्षा धारण करके 
नारद पंच रात्र मे कही हुई विधि से वासुदेव, . 
संकर्षण, प्रयुस्न और अनिरुद्ध भेद से अनेक सूत्ति 
तथा नारायण रूप से एक मुत्ति ( मानकर) आप | 
का यजन करते हैं ॥७॥ 


त्वामेवान्ये शिवोक्तेन मार्गण शिवरूपिणस्‌। 
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` बहाचायेविभेदेन भगवन्‌ समुपासते ॥<८॥ 
हे भगवन्‌! फिर दूसरे अनेक पुरुष आचायं 
रूप शिवजीके कहे हुए पाशुपत आदि मार्गोसे आप 
ही शिव मूत्तिकी उपासना करते हैं ॥८॥ 
सर्वे एव यजन्ति त्वां सर्वेदेवमयेश्वरम्‌ । 
येऽप्यन्यदेवता भक्ता यद्यप्यन्यधियः प्रभो ॥ & । 
हे प्रभु ! जो दूसरे देवताओं के भक्त हैं तथा 
जो दूसरे देवताओं में बुद्धि रखते हें, वे भी 
सवे-देवरूप ओर ईश्वर अआपही का यजन करते हैं॥ 
यथाद्रिप्रभवा नद्यः पजेन्याऽऽपूरिताः प्रभो । 
बिशन्ति सर्वतः सिन्धुं दवतत्वां गतयोन्ततः ॥१०॥ 
हे प्रभु ! जैसे-पवंत से निकली हुई नदियां 
मेघों के जल से परिपूर्ण होकर अन्त में चारों ओर 
से समुद्र में जा मिलती हैं, वैसे सभी मार्ग भी 
अन्तमें आप ही से मिल जाते हैं. ॥१०॥ 
सत्त्वं रजस्तम इति भवतः प्रकृतेगणाः । 
तेषु हि प्राकृताः प्रोक्ता आब्रह्म स्थावरादयः १४॥ 
सत्‌ रज ओर तम-ये आपकी प्रकृति के शुणहे 
इन शुणोमि ब्रह्मा आदिसे लेकर स्थावर तक सभी 
“पिरोये हुए हैं, चे गुण प्रकृति में हैं और प्रकृति 
आप में है | ११॥ 
तुभ्यं नमस्तेज्स्त्वविषक्तरृष्ट ये सवात्मने सर्त- 
धियां च साक्षिणे । गुणप्रवाहोऽयमविद्यया कृतः 
प्रवतेते देवचतियेगात्मसु ॥१२॥। 
गुणोंसे अलिप्त वुद्धि,सर्वात्मा, सबकी बुद्धियों 
के साक्षी रूप आपको में प्रणाम करता हुँ, अविद्या 
से बना हुआ संसार तो देव, मजुप्य, पशु और 
पक्तियाँके शरीरों में दी प्रत्त होता है, इसलिये 
आप और संसार में वड़ा अन्तर है ॥१२॥ 
अम्नि्ुुखं तेञ्चनिरङूध्रिरीक्षणं सूयो नभो 
नाभिर॒यो दिशः श्रुतिः । धोः कं सुरेन्द्रास्तव 


' बाहवोऽणंवाकुकषि मरुत्माणबलं प्रकल्पितम्‌ १३॥| 


अझि आपका मुख, पृथ्वी चरण, सूय नेत्र, 
आकाश नाभि, दिशा कान, खरग मस्तक, देवता 
सुजा,समुद कुक्षि, वायु प्राण और बल कल्पनाहै॥ 
रोमाणि ब्रक्षोषधयः शिरोरुहा मेघाः परस्या- 
स्थिनखानि तेऽद्रय; । निमेषणं राज्यहनी प्रजा-. 


पतिमेटसतु ष्टिस्तव वीर्यमिष्यते ॥१४॥ 





श्रीमद्भागवत 





बक्त और ओषधियां रोम हैँ, मेघ क ल ह मेद बा बाल 
पर्वत नख और अस्थियां है; रात-दिन पलक,प्रजा- 
पति लिंग और वर्षा आपका वीर्य माना जाता है॥ 
' त्वय्यव्ययात्मनः पुरुषे प्रकल्पिता लोकाः 
सपाला बहुजीवसंकुला! | यथा जले संजिहते 


जलौकसोऽप्युदूम्बरे वा मशका मनोमये ॥१९५॥ 


हे अविनाशी ! अनेक जीवों से व्याप्त ये खब ` 
लोक तथा लोकपाल आपही पुरुषरूपमें जाने जाते - 


हैं, जैसे जलमें जलचर और गूलरके फलमें अनेक 
जन्तु रहते हैं, त्यों ही मनकी भावना से आप 
्रङ्ग-रहित में समस्त घह्यांड निचरा करते है॥१५॥ 


यानि यानीह रूपाणि क्रीडनाथ बिभर्षि हि। 


तैरामृएशुचो लोका म्रुदा गायन्ति ते यशः ॥१६॥ 

आप क्रीड़ा करने के लिये जो-जो रूप धारण 
करते हैं, उन्हीं के यश को गा-गाकर मनुष्य सोच 
रहित हो जाते हें ॥१६॥ 


नमः कारणमत्स्याय प्रलयाब्थिचराय च। | 
हयशीष्णे नमस्तुभ्यं मधुकेटभमृत्यवे ॥१७॥ 


प्रयोजन सिद्ध करने के लिये मत्स्यरूप धारण 
कर प्रलय के समुद्र में विचरने वाले आप को मेरा 
प्रणाम हे, मधुकेटभ को मारने वाले हयग्रीव मुत्ति 
आपको मेरा प्रणाम है ॥१७॥ 


अकूपाराय बृहते नमो मन्दरधारिणे । 


प्षित्युद्धारविदराय नमः सकरमूतये ॥१८॥ ~ 


` मन्द्राचलको धारण करनेवाले व्यापक कच्छप 
मृत्ति आपको मेरा प्रणामहै, पृथ्वीका उद्धार करने 


की लीला करने वाले वाराह सूक्ति आपको मेरा. 


प्रणाम है ॥१८॥ 
नमस्तेड्द्रतसिंहाय साधुलोफकभयापह । 
वामनाय नमस्तुभ्यं क्रान्तत्रिशुवनाय च ॥२६॥ 
हे साधुओं के भय हरण करने वाले अद्भुत 
निद मूक्ति आपको मेरा प्रणामददै, हे रिलोकीको 
नापने वाले बामन मूक्ति ! आपको मेरा प्रणामहै ॥ 
नमो भृगूणां पतये हप्नक्षत्रवनच्छिदे । 
नमस्ते रघुवर्याय रावणान्तकराय च ॥२०॥ 
अभिमानी चत्रिय-कुल रूपी बनके भेदन करने. 
बाले परशुराम सूसिं! आपको मेरा प्रयामहै,राबण 
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` कर्तां कल्कि मृत्ति! आपको मेरा प्रणाम है ॥२२॥ 


LR  दृशमस्कन्ध २३७ 








ws थीरामचंदर मूत्ति ! आप को मेरा | | अभ्येति मृगतृष्णां वै तत्‌ त्वाऽहं पराङ्खुखः २६ 
Rr जैसे मूर्ख मनुष्य शैवाल से ढके हुए जल यो 
नमस्ते वासुदेवाय नमः 5 बे 3. जैसे में 
! * संक्ुपेशाय च। | छोड़कर सग-ठष्णा के लिये दौड़ता है, वैसे में भी 
प्रयुन्नायाउनिरुद्धाय सात्त्वतां पतये नम! ॥२१॥| माया से ढके हुए आपको छोड़कर देह आदि में 
_ वासुदेव, संकर्षण, प्र्न ओर अनिरुद्ध चतु- | मन लगाकर दौड़ता हुँ ॥२६॥ 
व्यूह मूत्ति भक्तां के नाथ ! आपको मेरा प्रणामहै॥ | नोत्सहेऽहं कृपणधीः कामकर्महृतं मनः । 


ह नमो बुद्धाय शुद्धाय दैत्यदानवमोहिने । | रोद्ध प्रमायिमिश्राक्षेहियमाणमितस्ततः ॥२७॥ 
स्लेच्छपरायक्षत्रहन्त्रे नमस्ते कल्किरूपिणे ॥२२॥ । में कृपण चुद्धि वाला काम्य कर्म से चुव्घ मन 


को नहीं: रोक सकता, क्योंकि उसे वलवती इंद्रियां 
इधर-उधर खींच रही हैं ॥२७॥ 
० पट सोऽहं तवाडप्रयु पगतोऽस्म्यसतां दुरापं तवाप्यहं 
भगवन्‌ जीवलोकोऽयं मोहितस्तव मायया। | भवदलुग्रह ईश मन्ये । पुंसोः मवेद्यर्हि संसरणाप- ` 
अहं मभेत्यसद्ग्राहो भ्राम्यते कमवत्मसु ॥२२॥ ब्गस्त्वय्य्जनाभ सदुपासनया मतिः स्यात।२८॥ 
हे भगवन्‌ ! यह जीव-लोक आपकी माया से | = परसेश्वर ! हे पह्नाम ! मैं आपके विषयी 
मोडित क i और i सा रामक) पुरुषों को दलत चरणारविन्द की शरण आया हू 
sili eda Ts र्‌ अर यह भी आपकी ही छपा से हुआ है, ऐसा 
यहं चात्मात्मजागारदाराथस्वजनादिषु । | मानता हूँ, जिस समय मचुष्यका संसारसे उद्धार 
श्रमामि स्वञ्षकरपेषु मूढः सत्यधिया बिभो॥२४॥| दोनेका समय आताहे तभी उसका मदात्मा पुरुषों 
हे प्रभु ! मैं भी सप्त के समान आत्मा,देह, पुत्र | की सेवा के प्रभावसे आपके भजनमें मन लगताहँ॥ 
घर, त्री, धन और स्वजन आदि को सत्य मान | नमो विज्ञानमात्राय सव्रत्ययहेतवे । 
कर उनमे अमण किया करता हैँ ॥२४।॥ पुरुषेशमधानाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये ॥२६॥ 
अत्तित्यानात्मदुःखेछ बिपययमंतिह्महम्‌ । विज्ञान-मूत्ति, सवके ज्ञान के कारण, काल,कर्म 
न्द्रारामस्तमोविष्टो न जाने त्वात्मनःप्रियम्‌२४॥| स्वभाव आदि के नियंता, पूर्ण अनन्त शक्ति और 
शनित्य क्म्‌ फलको नित्य माननेवालां, ध्रना- | परब्रह्म आपको मेरा प्रणाम ह्द ॥२&॥ ६ 
त्मा देह को आत्मा मान्ने वाला, दुःख रूप घर | नमस्ते वासुदेवाय सवेभूतक्षयाय च्‌ । 


आदिको खुख माननेवाला,खुख-दुःख आदि (वों) हृषीकेश नमस्तुभ्यं प्रपन्नं पाहि मां प्रभो ॥३०॥ 
में ही रमण करने बाला ओर अज्ञान से भरा हुआ | * सबके आश्रय, अधिष्ठाता आपको मेरा प्रणाम 


मे आत्माके परमग्रिय अर्थात्‌ आपको नहीं जानता है, हे इन्द्रियपति, हे प्रभु ! मैं आपको मणामकरता 


शुद्ध खरूप देत्योंको मोहित करनेवाले बुद्ध मृत्ति! 
आपको मेरा प्रणामहै, स्लेच्छ्रूप क्षत्रियोंके संहार 








यथाऽष्ुधो जलं हित्वा प्रतिच्छन्नं तदुद्रवैः । | हँ, सुक शरणागत की र्षा कीजिये ॥३०॥ 
इति श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे चत्वारिंशत्तमोऽध्यायः ॥४०॥ 
इंकतालीसवां अध्याय 
`. ( मथुरा-दशंन तथा रजक-वध ) 
श्रीशुक उवाच को जलमें दर्शन देकर भगवान्‌ ने अपना स्वरूप 


स्तुवतस्तस्य भगवान्‌ दर्शा्रित्वा जले बपुः। | अन्तान कर लिया; जैसे नट अपने स्वांग को 
भूयः समाहरत्‌ कृष्णो नटो चाव्यमिबात्मनः॥१॥| समेट लेता हे॥॥ 
` श्रीशुकदेवजी बोले-स्तुति करते हुए अक्ररजी । सोऽपि चान्तर्हितं वीक्ष्य जलादुन्मञ्ञ्य , सत्वरः । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२६८ ' श्रीमद्रागवत 


जामा, 


i कक फननननककनननननननननननननन मनन न ५५+क++++3५+33++ननननकननकन न न ््््् ्््झ्््छछझ्छ्छ्््छ््छ्अ्छअछ्छ् —्— 





शा 


कृत्वा चावश्यकं सवं विस्मितो रथमागमत्‌॥ २॥| तान्‌ समेत्याह भगवानक्र्रं जगदीश्वरः । क्‍ 
अक्रर भी भगवान्‌ को अन्तर्हित देखकर शीघ्र | गृहीत्वा पाणिना पाएं प्रश्नितं प्रहसन्निव॥ ६ ॥ 

ही जलसे निकल और आवश्यकीय कत्तव्य को | उन सबसे मिलकर जगत्पति भ्रीकृष्णभगवान 

पूर्ण करके आश्रय मानते हुए रथके पास आये।२॥ | नम्र अक्ररजी के हाथ से हाथ मिलाये हुए, हँसी 

तमपृच्छह हृषीकेशः किं ते दष्मिवाद्भुतम्‌। | सी करते हुए इस प्रकार कहने लगे कि | 

भूमो वियति तोये वा तथा त्वां लक्षयामहे ॥ ३ ॥| भवान्‌ प्रविशतामग्रे सहयानः पुरीं ग्रहस्‌ । | 
उनसे भ्रीकृष्णजी ने पूछा-क्या आपने पृथ्वी, | बयं त्विहावसुच्याथ ततो द्रक्ष्यामहे पुरीम्‌ ॥१०। | 

आकाश या जलमें कोई अद्भुत बात देखीदे ! क्यों | आप रथ कों साथ लेकर, पुरीमें जाकर अपने / 





कि आपकी आकृति से कुछ विस्मय होने का | धरमें प्रवेश कीजिये, हम विभाम करने के पीछे 
भाव झलकता है ॥३॥ । नगरी को देखेंगे ॥१०॥ 


झक्रशदाच =. अक्रूर उवाच | 
RE यावन्ति भूमौ वियति वा जले। | नाहं भवद्गचां रहितः प्रवेक्ष्ये मथुरां प्रभो । कि 
त्वयि gE कि मे5हृ्ट बिपशयतः ॥४।| त्यक्तुं नाईसि मां नाथ भक्त ते भक्तवत्सला।१९॥ 
Sai CS पृथ्वी, जल या | अक्ररजी योले-मै आपके बिना पुरी में कदापि | 

श्‌ म आश्चय दे, वे सभी आप ' विश्व | प्रवेश न करूंगा, हे नाथ ! हे भक्तवत्सल! आपको | 
रूपमें , जब मैने आपके दर्शन कर लिये 
तब मुझे कोन सा आश्चर्य देखना शेष रहगया॥४७॥ अगच्छ याम गेहा्ः ल 
त्राद्भुतानि सर्वाणि भूमौ वियति वा जले। ` अन । 


हं ज्रयति मे मिवत कः पोः वष चव ॥१२॥ 


: हे परमेश्वर ! जब में आपही का दर्शन करता 
र ॒ 3 सनाथ कीजिये, क्योंकि आपही मेरे परम स्नेही 
हूँ कि जिसमें सभी आश्चयं भरे हुए हैं, तब पृथ्वी, हैं, बलदेचजी तथा मित्र वर्ग के ग्वालों को भी 
जल या झाकारामं आपके सिवा कौनसा अचरज | साथ ले लीजिये : १श॥ 


. देखा होगा ? ॥५॥ 
द : | पुनीहि पादरजसा गृहान्नो ग्रहमेधिनाम । 
त्युक्त्वा नोदयामास स्यन्दनं गान्दिनीसुतः। | यच्छौचेनाचुततप्यन्ति पितरः साग्नयः सुराः॥१३॥ 
भडुरामनयद् रामं कृष्णं चेव दिनात्यये | ६॥| अपने चरणों की रज से इम गृहस्थो के घर ` रू! 
इतना कहकर अक्र्रजी ने रथको हाँका ओर | पवित्र कीजिये कि जिनके धोबनके जल से पितर, ' 


mr औराम-कृष्ण को मधुरा | अझि और देवता सभी ठप्त होजाते हैं॥१३॥ | 
मागे आमजना राजंस्तत्र तत्रोपसज्ञताः । | गगऽयाङप्ियुगलमासीत्‌ शक्यो बलिमान्‌ 


ऐश्वरयमतुलं लेभे गतिं 
न ने जे पा 
~ होकर : > पावन - र गति 

है करा भ कर बहुत अल न [यचा थाल आर भक्तों की गति को 
रह ॥७॥ 
दलो : आपस्तेङ्घ थवनेजन्यस्रीलोकाऽ्छुचयोषुनन्‌ ` 
तावद नन्द्गोपादयो - pe > श \ पुनन्‌ 
SE यः । | शिरसाऽधत्त याः शर्बः स्वर्याताः सगरात्मजाः १४ 

` ` अक्ररजी का रथ पहुंचने से ॥ ८ ॥| आपके चरणों का जल अत्यन्त पवित्र है और 

ह 005: 
र र पर धारण | 

पहुचकर - उनकी प्रतीक्षा करते हुप ठहर रहे ॥८॥ सगर के पुत्रों को खर्ग क बा मर से 


मुझ अपने भक्त का त्याग करना उचित नहीं हे॥ 


i I SP 
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अ० ४१ 


श्रीभगवानुवाच 
आयास्ये भवतो गेहमहमार्यसमन्वितः । 


_ भेदुचकरहुहं हत्वा वितरिष्ये सुद्ृस्रियम्‌ ॥ || विखरे 
भ्रीकृष्णजी वोले-में बल्देवजी के साथ आपके 
` घर आऊगा; परन्तु यदुकुल के वेरी कंसको मारने 


के पश्चात्‌ अपने मित्रों का हित करने का विचारहै 
अर्थात्‌ कंस को मार कर फिर आप लोगों के 
घर चलुंगा ॥१७॥ 


` एबशुक्तो भगवता सोऽक्ररो विमना इव । 
पुरीं प्रविष्ठ! कंसाय कर्माऽभेद्य ग्रहं ययौ ॥ १,८॥। 


भगवान्‌ के इस प्रकार कहने पर अक्र्रजी 
उदास होकर पुरी में प्रविष्ट हुए और कंस को 
सूचित करके अपने घर चले गये ॥१८॥ 


अथापराह् भगवान्‌ कृष्णः सङ्षणारऽन्वितः । 


मथुरां प्राविशद्‌ गोपेर्दिशक्षुः परिवारितः ॥१६॥ 


र दोपहर बीतने पर भ्रीकृष्णजी वल्देवजी 
के साथ गोपों को लिये हुए मथुरा पुरी देखने के 


लिये उसमें पधारे ॥१६॥ 


ददश तां स्फारिकतुङ्गगोपुरद्वारां बृहद्धेम- 
कपाटतोरणाम्‌ । ताम्रा55रकोष्ठीं परिखादुरासदा- 


 मुद्यानरस्योपवनोपशो भिनाम्‌ ॥२०।। 


उन्होंने मथुरापुरीको देखा कि जिसमें स्फेटिक 
मणि के ऊचे कोउ-द्वार तथा ग्रह-द्वार बने हैं, सोने 
के बड़े-बड़े किवाड़ हैं और तोरण लगरहे हैं, तांचे 
ओर लोहे के अन्न रखने के कोठेह, जो चारों ओर 
खाई होने के कारण अत्यन्त दुम हैं, उद्यानों व 
सुन्दर उपबनों की शोभा हो रही है॥२०॥ 
सौबर्णशङ्गाटकहम्यनिष्कुटेः श्रेशीसमाभिर्भव- 
नेरुपस्कृताम्‌ । वैदुयेवञ्राऽमलनीलबिद्रुमेसुक्ता- 
हरिद्विवेलमीषु वेदिषु ॥२१॥ [ 
जुड्ेषु जालामुखरन्प्रकुश्िमिष्वाविष्टपारावतव- 
हिंनादिताम्‌ । संसिक्तरथ्यापणमागचत्वरां 


'प्रकीणमाल्याङकुरलाजतन्दुलाम्‌ ॥२२॥ 





स्वर्ण के चोराहे, धनियों के घर, घरमें बगीचे, 
पक उद्यम करने पाले शिल्पकारों के निवास-स्थान 
ओर घरोंसे शोभायमान, वैद्यमणि, हीरा,स्फटिक 
मणि; नीलमणि, बिद्रम मोती और हरित मणियों 
से जड़े हुए भरोखों के छिद्र, छुज्जे, बेदी तथा 
मणि-जटित जगहों में कबूतर और मोर बोल रहे 
हैं ओर राज-माग, वाज़ार तथा आँगन में जल का 
छिड़काब होरहा दे एवं फूल, अंकुर और चावल 
खरे हुए हे ॥रशारर॥ र 
आपूणङुम्भद्‌ धिचन्दनोक्षितेः प्रस्ूनदीपावलिभिः 
सपहृवेः । सइन्तरम्भाक्रमुकैः सकेतुभिः खलंकत 
दवारग्र॒हां सपट्विकेः ॥२३॥ 
प्रत्येक घर के दोनों ओर चावलों के ढेर पर 
धरे हुए जलसे पूर्ण सपल्लब घड़ों से शोभा होरही 
है, जिनके चारों ओर फूलों की माला लिपरी हुई 
है, उनके गलों में उ पड़ा है, उन्हें दही तथा 
चन्दन लगा हुआहै, ऊपरसे दूसरा बखर डाल कर 
उसपर दीपक जलाये गये हैं, ध्वजाय लगाई गईहैं 
ओर भारः मे फलों के शुच्छों सद्दित केले 
तथा सुपा र पश्टियां 
हो लगाई गए है पर हे 0 जल 
तां सम्म विष्टो वसुदेवनन्दनों इतौ वयस्येनर- 
देववत्मेना । द्रष्टं समीयुस्त्वरिताः पुरस्रियो 
हम्याणि चेवारुरुहुर पोत्सुकाः ॥२४॥ 
श्रीराम-ऊष्ण ने अपने मित्रों सहित राज-मार्ग 
से उस पुरीमें प्रवेश किया, हे राजन्‌! उस समय 
पुर की स्त्रियां वड़े ही उत्साह के साथ दर्शनों को 
आई और (कुछ) महलों पर चढ़ गई ॥२४॥ 
काभिद्विपयशृतवख्रभूषणा विस्मृत्य चेक 
युगलेष्वथापराः । कृतैकपत्त्रश्नवणेकनूषुरा 
नाङ्त्वा द्वितीयं त्वपराश्च लोचनम्‌ ॥२४॥ 
शीघ्रता में किसीने उलरे-पुलरे वख्र-आसूषण - 
पहिन लिये, किसी ने जोड़े के आमूषणों में से एक - 
ही पहिना, एक सुला दिया, कितनों ही ने कानपर 
केवल एक-एक ददी पत्र लगाया, कितनों ने एक ही 
नूपुर पहना, दूसरे का भ्यान ही उड़ गया, कईएक 
ने एक ही आँख में सुरमा लगाया ॥२२॥ 
अश्नन्त्य एकास्तदपास्य भोजनमभ्यज्यमाना 
अकुतोपमञ्नाः । स्वपन्त्य उत्याय निशम्य 


| निःस्वं भपाययन्तयोऽभमपोह् मातरः ॥२६॥ 
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३०० * श्रीमद्भागवत 
कई पक भोजन करती थीं, वे भोजन छोड़कर | ष्ट्ाऽ्याचतं वासांसि धौतान्यत्युत्तमानि च॥र२॥ 
चलदीं; कोई तैल-मर्दन कररद्दी थीं चे बिना ख़ान श्रीकृष्णजी ने किसी धोवीको आता हुआ देख 
किये ही चलदीं, जो सोरही थीं चे Be कर उससे अत्युत्तम घुले हुए कपड़े मागे ॥३२॥ 
ही उठ खड़ी हुई और जो मातायं वर्चो को दृध | देह्यावयो! सञ्चुचितान्यङ्ग.वासांसि चाहतोः । 
पिला रही थीं वे बच्चों को छोड़कर चली आई ॥ भविष्यति परं श्रेयो दुस्त नात्र संशयः ॥३२॥ - | 
मनांसि तासामरविन्दलोचनः प्रगरभलीलाह-| ङ हे ङ्ग! तू हमें हमारे योग्य वस दे'क्यों 
सिताबलोकनेः । जहार मत्तद्विरदेन्द्रविक्रमो दशाँ | कि हम इन वस्रं के योग्य हैं, यदि तू हमें ये बखर , 
ददच्छ्ीरमणात्मनोत्सवम्‌ ॥२७॥ देगा तो तेरा निश्चय ही कल्याण होगा ॥३३॥ Ne 
` मदमाते गजराज के समान चाल चाले, लच्मी स याचितो भगवता परिपूर्णन सरवतः । 
जी को प्रीति देने वाले, श्रीअज्ञ से ष्टिको आनंद | शापं रुषितः प्राह भृत्यो राज्ञः सुदु्ेद्‌ः ॥३४॥ 
देते हुए, कमल नयन थ्रीरृष्णचन्द्र प्रौढ़ लीला- Se 
सहित.अपनी मुसकांन तथा चितवन से उनका | संब प्रकार से पूर्ण काम भगवान को याचना 
मन-हरण करतेथे ॥२७॥ सुनकर, वह धोबी क्रोधित होकर UR कक 
र हुआ बोला, क्योंकि वह राजा का नोकर होने के 
Ce सुहु Lr तयएश्रारग कारण मदोन्मत्त था ॥३४। 
"FO 5 | इदशान्येब वासांसि नित्यं गिरिवनेचरा: । 
लब्धं हुष्यत्त्वचो जहुरनन्तमरिन्दमाधिस्‌ ।।२८॥। : | 
_ हे कामजित्‌ राजन्‌! वारम्वार सुनने से उन्हीं | परिम किम्नदृह्ता राजद्रव्याण्यमीप्सत ॥३४॥ _ 
दम जिनकी शत लग रहा था तथा उनके दोन र रे उद्धतो ! नित्य जङ्गल ओर पहाड़ों में रहकर / 
हास्य और रूपासृत सिंचन से मान पानेके कारण | पेसे दी वख पहिनते हो न! भला तुम राजा के 
रोमांच होरहा था, ऐसी स्त्रियों ने नेत्र रूपी द्वार | माल पर क्‍यों मन चला रहे हो ! ॥३५॥ 
से आनन्द मय भगवान्‌ को हृदय में लाकर,उनसे | याताशु बालिशा मेवं प्राथ्यं यदि जिजीविषा । 
भट करके उनके वियोमकी व्यथाको दूर करदिया॥ | बध्नन्ति घ्रन्ति लुम्पन्ति इ्तं राजकुलानि वे ॥३६॥ 
प्रासादशिखरारूढाः प्रीत्युत्फुछपुखाम्बुजाः । हे मूखों ! जल्दी चले जाओ, यदि तुम अपना 
अभ्यवर्षन्‌ सौमनस्यैः प्रमदा बलकेशवौ ।२६॥| जीवन चाहते हो तो अब ऐसी माँग मत करना, 
महलों की शिखरों पर चढ़कर प्रीति से प्रफु- | क्योंकि रावंवाले मनुष्यको राजाके कर्मचारी बांध | 
ल्लित सुख होकर स्त्रियोंने राम-कृप्णपर फूलवरसाये॥ | पेते हैं, मारते है और लूट लेते है ॥३६॥ y+ 
दध्यक्षतेः सोदपात्त्रः स्रग्गन्धेरभ्युपायनैः | एवं विकत्थमानस्य कुपितो देवकीसुतः |. े | 
तावानर्चः ञुदितास्तत्र,तत्र द्विजातयः ॥३०|| रजकस्य कराग्रेण शिरः कायादपातयत्‌ ॥३७। | 
ब्राह्मण लोग प्रसन्नता-पूर्षक जहाँ-तहाँ जल- | . ईस मकार बकवाद सुनकर श्रीकृष्ण भगवान | 
पात्र सहित दही, अक्षत, माला, चन्दन और भेंटों | ने कीधित होकर उस धोबी का शिर अपने दवाथके | 
से इन दोनों भाइयों का सत्कार करने लगे॥ ३० ॥ | अगले भाग द्वारा धड़ से नीचे गिरा दिया ॥३७॥ 
ऊचुः पौरा अहो गोप्यस्तपः किमचरन्‌ महत्‌। | वस्यातुजीविनः सर्व वासःकोशान बिखज्य वै। 
या ह्येतावनुपश्यन्ति' नरलोकमहोत्सवौ ॥३१॥| दहुवु) सबतो मागं वासांसि जग्नहेऽच्युतः ॥३८॥ 
पुरी के मनुष्य कद्दने लगे कि हदो | गोपियों उस धोबी के सब अनुचर वैसे ही कपड़ों की | 
ने ऐसा कौनसा वड़ा तप कियाहै जो मचुष्य-लोक | पोटलियां छोड़कर राह में चारों ओर निकलभागे 
को आनन्द देने बाले इन भगवान्‌ का नित्य दर्शन ओर भगवान्‌ ने वस्र ले लिये ॥३८॥ [ 
करती है॥३१॥ - आ वसित्वात्ममि ये. सस्रे कृष्णः सङ्कपणस्तथा । : | 
रजकं कञ्चिदायातं रङ्गकारं, गदाग्रनः। | शेषाएयदत्त गोपेभ्यो विखञ्य भुवि कानिचित्‌॥३६ 
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` बल, ऐश्वर्ये, स्मृति और इन्द्रियोंकी चतुरता उसे 


आ० ४१ क्‍ 
= पो ७ दशमस्कन्ध | ३०१ 


कभ ने अपने मन माने वस्न पहन कर 


कुछ तो गोपों को दे दिये और कुछ पृथ्बी पर अवतीणांविहांशेन क्षेमाय- च भवाय च ॥४६॥ 


डाल दिये ॥३६॥ झाप ब परम कारणहे ओर आपने यहाँ 
| , “ह _ जगत्‌ क कुशल-च्तेम के [श के - 

त Sr मीतस्तयोर्वेषमकल्पयत्‌ | तार धारण कियाहे ॥ कक 2 दा 
बेलेयराकलपैरनुरूपतः ` ॥४०॥ न हि वां विषमा हृष्टिः सुहृदोजेगदात्मनोः । 


फिर दज्ञी ने बड़े ही आनन्द के न 
लिये पोशाक बनाई और उसमें भांति र के ् समयोः सूते भजन्तं भजतोरपि ॥४७॥ 
पोन्य रंगीन ब तथा आयूषण लगावे ॥४० | जगदा सपके डन स शाखि 
नानालक्षणवेषाभ्यां ग pc Se Med पमी म 
लक्षणवेषाभ्यां कृष्णरामा विरेजतुः | करते, जो आपको भजताहै उसे आपभी भजतेह ॥ 


चर 
खलङकुता बालगजो पबणीव सितेतरौ ॥४ १॥| तावाज्ञापयतं भृत्यं किमहं करवाणि बाम्‌। 


विविध लक्षणों वाले वेष से श्रीराम-कृप्ण पे 
-क्ृप्ण्‌ : सो _ भवद्वि्यन्नियु 
आज्ञा दं 


हुए वाल गज शोभा देते हैं ॥४१॥ कया तवाक ता देते है 
स्क या सेबाकरू ? आप जिस मनुष्यको आज्ञा देते हैं 
ध पसा गवाम्‌ जहे *| | उसपर आपकी बड़ी ही कृपा मानी जाती है ॥४८॥ 
भय च परमां लोके वर्ेश्र्यस्पृतीन्द्रियमू ॥४२।| इत्यमिप्रेत्य राजेन्द्र सुदामा प्रीतमानसः । 
भगवानने उसपर प्रसन्न हो इस लोकमें लक्ष्मी, शसतैः सुगन्धैः इसमेमालां विरचितां ददौ 
शस्तः सुगन्धे? कुसुमेमालां विरचितां ददौ ॥४६॥ 


प्रदानकी तथा परलोकमें सारूप्य सुक्ति दी ॥४२ा | _ बे He | खुदामाने प्रसन्न होकर इस प्रकार 
; । बिनयका अर भगवानकी इच्छाको समझकर श्रेष्ठ 
के सुदाज्नो भवनं मालाकारस्य जग्मतुः । झुगंधवाले फूलोंकी माला वनाकर उन्हें अर्पणकी ॥ 
त र स समुत्थाय ननाम शिरसा शि ॥४२॥| ताभिः खलङ्कृतौ प्रीतौ इष्णरामौ सहाहुगों । 
र्‌ न N > ड 
त छदामा नामक माली के यहाँ पधारे, | प्रणताय प्रपन्नाय ददतु्वरदों वरान्‌ ॥५०॥ 
एन पाते ही माली ने तत्काल दी उठकर उन मालाओं स ग्वालों के किये 


तयोरासनमानीय पाद्यं चाथाईणादिभिः। | को बरदान दिया ॥०॥ 


पूजां साचुगयोशचक्र सक्ताम्बूलानुलेपनेः ॥४४।| सोऽपि बब्रेऽचलां भक्तिं तस्मिनेवाखिलात्सनि। 


उनके लिये आसंन लाकर और पाद्य अर्पण गेहाद 
करके माला बीड़ा तथा चन्दनादि से गोपों सहित प न शक लि 


प्रभु का पूजन किया ॥ न 

शु डे 55 C25 J ` .| भरवङद्भक्तों से मित्रता ओर प्राणी मात्र के साथ 
प्राह a साथक जन्म पावितं च इुलं प्रभो। | परम दया करने के भावका वरदान माँगा ॥११॥ 
पितृदेबषयो मह्यं तुष्ठा ह्यागमनेन वास्‌ ॥। ४ ५॥। इति तस्मे वरान्‌ दत्त्वा श्रियं चान्वयवर्थिनीम्‌ | 


ओर बोला कि हे प्रभु ! हमारा जन्म आज प्यार निर्जगा , 
सफल तथा पवित्र होगया, आपके पघारने से भेरे | गले माश कान्ति निजगाम सहाग्रजः ॥५२॥ 
श्रीरुष्ण भगवान्‌ उसे वैसा ही बरदान तथा 


पितर, देवता और ऋषि सभी ह वंशको 
९, देवता और ऋषि सभी सुभपर प्रसन्न दुह वंशको बढ़ानेवाली लक्ष्मी, बल, आयु, यश और 


भवन्तो किल विश्वस्य जगतः कारणां परम्‌ | | कान्ति देकर बल्देवजी के साथ वहाँ से चले॥४२॥ 


इति श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे एकचत्वारिंशो ऽध्यायः ॥४१॥ 
> Sip 
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३०२ श्रीमद्भागवत 
बयालीसवां अध्याय 
( कुब्जा को वरदान तथा धचुभंग ) 


नो 


श्रीशुक उबाच . 
अथ ब्रजन्‌ राजपथेन माधवः ख्लियं गहीताङ्ग- 
बिलेपभाजनाम्‌ । विलोक्य कुब्जां युवतीं बराननां 
पप्रच्छ यान्तीं प्रहसन्‌ रसप्रद! ॥ १॥। 
श्रीशुकदेवजी बोले-फिर राज-मार्गसे जातेहुप 
सुखदाता भगवान ने हाथमें चंदनका प्याला लिये 
जाती हुईं तरुणी सुन्दर सुखी कुब्जा को देखकर 
हास्य पूर्वक पूछा कि ॥१॥ 
का त्वं. वरोर्वेतदु . दानुलेपनं कस्याङ्गने वा 
कथयस्व साधु नः । देह्यावयोरङ्गविलेपमुत्तमं 
श्रेयस्ततस्तेन चिराद्‌ भविष्यति । २॥ 


हे वरोरु ! दे अज्ने ! तू कौनहे ? यह चन्दन 


किसे लिये जाती है ? हम से ठीक २ कह, यदि तू 


हमें यह चन्दन लगा देगी, तो तेरा 
कल्याण होगा ॥२॥ 


सेरन्ध्रयुचाच 

दास्यस्म्यहं सुन्दर कंससँमता त्रिवक्रनामा 
ह्यनुलेपकर्मणि । मद्गावित भोजपतेरतिप्रियं विना 
युवां कोऽन्यतमस्तदईति ।॥ ३ ॥ 

कुब्जा वोली-हे सुन्दर ! में त्रिवक्रा नाम की 
कसकी दासी हूँ, लेपन को बनाने में कंस के यहाँ 
विशेष मान्य हूँ, मेरे हाथ का घिसा हुआ चन्दन 
कंस को अधिक प्रिय लगता है, परतु उस चन्दन 
लगाने फे लिये आपके सिवा दूसरा कौन योग्यहै? 


रूपपेशलमाधुयंहसितालापवीक्षितैः | 


इसी समय 


धर्षितात्मा ददौ सान्दरमुभयोरनुलेपनम्‌ ॥ ४॥ 


रूप, कोमलता, मधुरता, हास्य, भाषण और 
चितवनसे मोहित होकर कुव्जाने उन दोनों भाइयों 
को गहरा चन्दन भेंट किया ॥४॥ 


ततस्ताबङ्गरागेण स्रवर्णतरशोभिना । 
संप्राप्परभागेन शुशुभातेज्लुरज्षितौ 
ओर उनके वर्णसे पृथक पीत चन्दन आदि 
भगवानकी नाभिसे ऊपर उनके सब शरीरमें लेपन 
किया, जिससे उनकी विशेष शोभा बढ़ गई ॥४॥ 


प्रसन्नो भगवान्‌ कुब्जां त्रिवक्रां रुचिराननाम्‌ । 


॥ ५॥ 


ऋज्वीं कतुं मनश्चक्रे दशेयन्‌ दशने फलम्‌॥ ६ ॥ 


अपने दर्शनका फल दिखलाते हुए भगवान्‌ ने 
प्रसन्न होकर तीन स्थानोंसे टेढ़ी कुब्जा को सीधी 
करने का विचार किया ॥६॥ 


पद्गथामाक्रम्य प्रपदे इयजुल्युत्तानपाणिना । 
प्रगह्म चुबुकेऽ्यास्मश्ुदनीनमदच्युतः ॥ ७॥ 
सा तदेसमानाङ्गी बृहच्छोणिपयोधरा । 


सुङुन्दस्पशनात्‌ सद्यो बभूव प्रमदोत्तमा ॥ ८॥ 
भगवानने अपने चरणोंसे उसके पाँबके अगले 
भागको दबाकर दो अगुलियाँ उठाकर हाथसे उस 
की ठोड़ी पकड़कर जैसे ही उसकी देह को ऊँचा 
किया त्याही वड़े कटिभाग तथा स्तनोंचाली कुब्जा 


भगवान्‌ के चरण स्पर्श से सीधे ओर समान अङ्गां 


युक्त उत्तम स्त्री बन गई ॥ ७॥८॥ 
ततो रूपगुणोदायंसंपन्ना प्राह केशवम्‌ । 
उत्तरीयान्तमाकृष्य स्मयन्ती जातहुच्छया ॥ & ॥ 
फिर रूप, गुण ओर उदारता मय कामदेव से 
व्याप्त कुब्जा ने भगवानके डुपट्टेकी किनार खींचते 
हुए हस कर कहा कि ॥६॥ 
एहि वीर रहं यामो न त्वां त्यक्तुमिहोत्सहे । 
त्वयोन्मथितचित्तायाः भ्रसीद पुरुषर्षभ ॥१०॥। 
हे वीर ! आइये. घर चले, मैं आप को नहीं 
छोड़ सकती, हे पुरुषो त्तम ! आपके कार ण्‌ च्षोभित' 
चित्त वाली मुझ (दासी) पर आप झपा करिये ॥ 
एबं खिया याच्यमानः कृष्णो रामस्य पश्यतः | 


सुखं वीक्ष्यानुगानां च प्रहसंस्ताम॒वाच ह ॥११।। 


इस भ्रकार कुच्जाके आर्थना करनेपर शरीकृष्णजी 
ने बलरामजी के रूमक्ष ही सव ग्बालों की ओर 
देखकर हँसते हुए कहा ॥१श॥ 


एष्यामि ते ग्रहं सुभ्रूः पुंसामाधिविकर्शनम । 


साधितार्थो ग्रहाणां नः पान्थानां त्व परायणम्‌ २२ ` 


हे सुन्दर भ्रकुटिधारी ! कार्य सिद्ध होजाने 
पुरुषोंके संताप हरनेवाले तेरे घर आँगा, क्योंकि 
दम खीहीन यात्रियांको तो तेराही मुख्य आसराहै। 


विस्रज्य माध्व्या वाएया तांब्रजन मागें वणिक्पथेः। 
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र नानोपायनताम्बूलस्रगगंेः साग्रजोऽर्चितः ॥१३ || भगवान्‌ को येर लिया और वे परस्पर कहने लगे 


~ 


ज न ( से 


ऐसे मीठे बचनों द्वारा उसे छोड़ कर भीकृष्ण 
जी आरेवढ़े,तव महाजनोंने अनेक भंट,चीड़ा माला 
सा से बल्देवजी सहित उनका सत्कार किया ॥ 
तदशेनस्मरक्षोमादात्मानं नाविदन्‌ स्रियः । 

विस्तस्तवासःकषरवलयालेख्यमू्तयः ॥१४। 
उनके दर्शनों से उत्पन्न इप कामदेव के क्षोभ । 
ख्त्रियाँ अपने को भी भूलगई' उन्हें अपने ब्ज 
वेणी ओर वलय खुलने का भी पता न चल सका 
ओर वे चित्र लिखी सी खड़ी रहगई ॥१४॥ 


ततः पौरान्‌ पृच्छमानो धनुषः स्थानमच्युतः । 


तस्मिन्‌ प्रविष्टो दशे धचुरन्द्रमिवाद्भुतम्‌ ॥१५॥ 


_ पुरुषेबहुभिगप्मर्चित 


फिर भगवान्‌ पुरवासियों से धनुष का स्थान 
पूछते इप वहाँ पहुंचे और उन्होंने इन्द्र-धनुष के 
समान पक धनुष देखा ॥१४॥ 
परमर्द्धिमत्‌ । 
वायमाणो नृभिः कृष्णः प्रसह्य धनुराददे ॥१६॥ 

जिसकी अनेक पहरेदार रखवाली करते थे, 
पूजा होती थी, विशेष सुद्धि होरही थी, श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ ने लोगों के रोकने पर भी उस धनुष को 
उठा लिया ॥१६॥ es 

करेण वामेन सलीलमुद्धतं सज्यं च कृत्वा 

निमिषेण पश्यताम्‌ । रणां विकृष्य प्रबभञ्ज 
मध्यतो यथेश्षुदणडं मदकयरुक्रमः ॥१७॥ 

आर जिस प्रकार मतवाला हाथी ऊखको तोड़ 
डालंताहै, वैसे ही भगवान्‌ ने उसे लीला पर्वक ही 
बाय हाथसे उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ाकर और 
सब लोगों के देखते-देखते ही खींचकर पक क्षण 
में बीच से तोड़डाला॥१७॥ 
धनुषो भज्यमानस्य शब्दः खं रोदसी' दिशः । 
पूरयामास यं श्रृत्वा कंसख्रासञ्चुपागमत्‌ ॥१८॥ 

जिस समय धचुषट्टडा उस समय उसके शब्द 
से आकाश, पृथ्वी, स्वग ओर दिशाय गूज उठीं, 
और कंस भयभीत होगया ॥१८॥ 


तद्रक्षिणः सानुचराः कुपिता आततायिनः । 


कि पकड़ो-पकड़ो, मारो-मारो ॥ १६॥ 
अथ तान दुरभिप्रायान्‌ बिलीक्य बलकेशवो । 
क्रुद्धौ धन्वन आदाय शकलैस्तांश्च जघ्नतुः ॥२०॥ 
उनका बुरा विचार देखकर भ्रीराम-कृष्ण ने 
क्रोधित होकर उसी धनुष के डुकड़े लेकर उन 
सबको मार डाला ॥ २० ॥ 
बलं च कंसमहित हत्वा शालामुखात्ततः। 
निष्क्रम्य चेरतुह षो निरीक्ष्य पुरसम्पदः ॥२१॥ 
ओर कंस की भेजी इई सेना का संद्दार करके 
उस धनुष-शाला से बाहर निकल कर मथुरा की 
संपदाको देखतेहुए चे खच्छुन्द विचरनेलगे ॥२१॥ 
तयोस्तदद्गुतं बीयं निशम्य पुरवासिनः । , 
तेजः प्रागरभ्यरूपं च मेनिरे विषुधोत्तमो ॥२२॥ 
उनका वह अद्भुत पराक्रम, प्रभाव,डढ़ता और 
रूप देखकर पुरवासियां ने समझ लिया कि -यद्द 
कोई उत्तम देच हैं ॥२२॥ 


तयोर्विचरतोः स्वैरमाइित्योऽस्तसुपेयिवान्‌ । 
कृष्णरामो ट्टतो गोपेः पुराच्छकटमीयतुः ॥२३॥ 

उनके खच्छुन्द फिरते २ सूये अस्त होगया, 
तब श्रीराम-कष्ण भी रवालां के सग्थ पुरी से डेरों 
पर लोट आये ॥२३॥ 

गोप्यो झुकुन्दबिगमे विरहातुरा या आशासता- 

शिष ऋतामधुपु्येभूवन्‌ । संपश्यतां पुरुषभूषण- 
गात्रलक्षमीं हित्वेतरान्नु भजतश्चकमेऽयनं श्री१२४॥ 

भगवान्‌ के बिछुड़ते समय जो-जो आशाय 
विरहातुर दशा में परणं होनेके लिये गोपियोंने कहा . 
था, वे सभी कामनाय मथुरा में पूर्ण हुई, क्योंकि 
लक्ष्मीजी ने अपने भक्त ब्रह्मा आदि को छोड़ कर 
जिसका आश्रय लिया है, पेसे पुरुषभूषण श्रीकृष्ण 
जी के शरीर की शोभा उन लोगांके देखनेमें आइ 
अवनिक्ताङप्रियुगलो अक्त्वा क्षीरोपसेचनम्‌। 
ऊषतुस्तां सुखं रात्रि ज्ञात्वा कंसचिकीर्षितम्‌।२५ 

दाथ-पाँव धोकर, दूध में पड़ी मींजकर,भोजन 


ग्रहीतुकामा भावध॒ण झतां बध्यतामिति ॥१६॥ रर और कंस का कत्तव्य समझ कर उस रात में 


उसके रखवाली करने वालों ने अपने अजुचरों 


” सद्दित हाथों में शस्त्र लेकर पकड़ने की इच्छा से 


| वहीं सुख-पूर्वंक ठहरे रहे ॥२५॥ 


कंसस्तु धनुषो भङ्गं रक्षिणां स्वबलस्य च। 
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वधं निशम्य गोविन्द्रामविक्रीडितं परम्‌ ॥२६।।| बाहर निकला त्यों ही कंस ने मल्ल युद्ध का बड़ा 
दीघप्रजागरो भीतो दुर्निमित्तानि दुर्मेतिः ! उत्सच करवाया ॥ ३२॥ 
बहुन्याचष्टोमयथा मृत्योदौस्यकराणि च ॥२७॥| आनचेः पुरुषा रङ्गं तुर्यभेयेश्च जप्िरे। 
भीय घड | मशवाधालरुक्ताः स्रग्मिः पताकाचैलतोरणेः२३॥ 
मार'डाला है और बह उनका केवल उ कप जाय रंगभूमि में सजने लगे, तुरीं और भेरी 
पराक्रम नहीं, तब तो वह डर गया, उस इष्ट बद्धि | “गेली ओर मंच भी माला, पताका, वर्न तथा | 
को रातमें निद्रा न आई और बह खगन तथा जात | तोर शे सुशोभित किये गये.॥ ३३॥ | 
अवस्थामें बहुतसे सृत्य-सचक दृश्य देखनेलगा॥ | पेण पीरा जानपदा ब्रह्मचत्रपुरोगमाः । 
. अदशनं स्वशिरसः प्रतिरूषे च सत्यपि। : यथोपजोषं विविशू राजानश्च कृतासनाः॥३४॥ | 
` असत्यपि द्वितीये. च इरूप्यं ज्योतिषां तथा॥२८॥ _ उनपर आहाण, क्षत्रिय आदि सब पुरवासी | 
. मतिविंवमें अपना शिर दिखाई नदेना, चंद्रमा | पथ देशवासी छुख-पूर्वक वैठगये और राजा भी | 


और सूर्यं आदि प्रकाश बाले पदार्थोंका निष्कारण | गणे अपने आसनों पर बैठ गये ॥३४॥ 


ही दो रूपों में दिखाई देना [न| | कंसस्तु संट्रतोऽमात्यै राजमञ्च उपाविशत । | 
चि्रगतीतिशद्वायायां भाणयोषानुपश्ुतिः । | मणडलेश्वरमध्यस्थो हृदयेन बिद्यता ॥३५। 
स्वणाग्रतीतिट्ट ञे स्वपदानामदर्शनम्‌ ॥२६॥| यचि कंस अपने मन्त्रियों के साथ मंडलेश्वर 
अपने प्रतिविवमें छिद दीखना, उँगलीसे कान | राजाओं के बीच में राज-मञ्च पर बैठा हुआ था, | 
[दने पर प्राणों की ध्वनि खुनाई न पड़ना, वतां में फिर भी हृदय से काँप रहाथा ॥३५॥ | 
पीलापन देखना, अपने पेर दृष्टि न पड़ना ॥२६॥ वाद्यमानेषु तूर्येषु मह्कतालोत्तरेषु च॑ | | 
स्वमे म्रेतपरिष्वंगः खरयानं विषादनम्‌ | | मल्लाः स्वलंक्ृता इताः सोपाध्यायाः समागताः३६ | 


Fe ¬ 


\ 
s 


यायान्नलेदमास्येकस्तैलाभ्यक्तो दिगम्परः।३०। मन्न तालको उच्च ध्वनिमें बोधित करते ह प्‌ 
खमन में प्रेत से मिलना, गधे पर चढ़ना; विष | बाजे बजाने लगे औरं मल्ल लोग अपने गुरुओं के 
खाना, जपा के लाल फूल पहिनना, तैल लगाकर | साथ सज-घजकर बड़े गये पूर्वक आने लगे ॥३६॥ 
नंगा ओर अकेला जाना ॥ ३० ॥ चाणूरो मुष्टिक! कूटः शलस्तोशल | 
अन्यानि चेत्यंभूतानि स्व्जागरितानि च | त आसेदुरुपस्थानं वल्गु द | 
पश्यन्‌ मरणसंत्रस्तो निद्रां लेभे न चिन्तया॥३१॥ चाण्र, मुष्टिक, कूर, sa ट a [ स. 
ह हजी वा स्वप्न तथा as संबंधी | सभी सुन्दर वाजों की ध्वनि सुनकर मल्ञ-भूमि में हे 
श जिनसे सत्युकी चिन्ताके कारण । आ पहुंचे ॥३७॥ 


` भय के मारे उसकी नींद जाती रही ॥३१॥ | 
( गा | नन्दगोपादयो गोपा भ El 
व्युष्टायां निशि कोरव्य सूय चाद्गयःसय्चुत्थिते । निवेदितोपायनास्ते 2000 8 ३८ 


कारयामास वे कंसों मछक्रीडामहोत्सवम्‌ ॥२२।| कसक 
i, I ~ कसके वुलाये ये ह भी baie 
है राजन  ज्योंद्दी रात वीतने पर सूर्य जल से | देकर पकद्दी मञ्च bees द 


'इति श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे दविचत्वारिंशो ऽध्यायः ॥४२॥ , 
„ तेतालीसवां अध्याय ` 
( झुवलयापीड़ हाथी का बध ) | 


| श्रीशुक उवाच द 
वात कोर पर | श्रीशकदेवजी बोले-हे परंतप ! पहले द्वी से 
eR . ' -वैणशांचा परन्तप । | पवित्र छत किये हुए भीराम-कृष्ण मल्लों के नक्कारे , 


नदुमतिर्षाष श्रत्वा दृष्टमुपेयतुः ॥ १॥ क ध्वनि छुनकर देखने को आये ॥१॥ 
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रङ्गद्वारं समासाद्य तस्मिन्नागमवस्थितम्‌ । उस हाथी के चारों ओर पूंछ पकड़कर चकर 


अपश्यत्‌ कुवलयापीडं कृष्णोम्बष्ठप्चो दितम्‌ ॥ २। लगाते हुए भगवान ऐसी शोमा देतेथे, जैसे बड़े 
श्रीकष्णजी ने रंगभूमिके द्वार पर त देखा की पृछ पकड़े हुए वालक भ्रमण करता हो ॥ ६ ॥ 
कि ङुवलयापीड़ हाथी खड़ा है और महाबत उसे | ततोऽमिस्ुखमभ्येत्य पाणिनाऽऽहत्य वारणम्‌ | 


प्रेरणा करता है ॥२॥ प्राद्रवन पातयामास स्पृश्यमानः पदे पदे ॥१०॥ 

बद्ध्वा परिकरं शौरिः समुह्य झुटिलालकान्‌। फिर भगवान्‌ ने उसके सामने आकर दाथ से 

उवाच इस्तिपं ` वाचा मेघनादगभीरया ॥३॥| मदार किया और पदःपद पर दोड़ते हुए ठोकर 
भगवान्‌ ने उसे देखते ही अपनी कमर कस | गाए मार कर उसे गिरा दिया ॥ १०॥ 

तथा घुंघराले बाल सँभालकर महावतसे कहा कि। | से पावन्‌ क्रीडया भूमो पतित्वा सहसोत्थितः । 

अम्बष्ठाम्बष्ठ मागे नो देह्पक्रम मा चिरम्‌। | पँ मत्वा पतितं क्रुद्धो दन्ताभ्यां सोऽहनत्‌ क्षितिम्‌११ 


नो चेत्‌ सकुझरं त्वाद्य नयामि यमसादनम्‌॥ ४ ॥| „  दोइते. इए भगवान भी लीला-पू्वक पृथ्वी पर 
हे महाबत ! हे महाबत ! हमें मार्ग दे, हाथी | "ए पड़े और तत्काल ही उठ खड़े हुए, हाथी ने 


र र उन्हे पृथ्वी पर ही पड़ा हुआ जान कर क्रोध पूवंक 
ह बा दाथी के सहित | दांतों से भूमि पर प्रहार किया ॥११॥ 
एवं निर्भत्सितोज्म्वष्ठः कुपितः कोपितं गजम्‌। | मे मतिइते इञ्जरन्द्रऽत्यमर्षितः | 


्े हे 
चोदयामास कृष्णाय कालान्तकयमोपमम|। ४ ॥ चोद्यमानो महामात्रः कृष्णमभ्यद्रबहुषा ॥१२॥ 
इस प्रकार डाँट दिखलाने पर उस महावत ने अपना पराक्रम व्यर्थ जानेपर वह हाथी अत्यंत 
हाथीका क्रोध वढ़ाकर उसे थ्रीकृष्णजीपर चलाया | कोपित हुआ और महावतों की ललकार पर फिर 
करीनदरस्तमभिदत्य करेण उः! से सक्रोध भ्रीकृष्णजी की ओर दोड़ा ॥१२॥ 
pss त प परसात | `| तृम्ापतन्तमासाद्य भगवान्‌ मधुसदनः । 
कराद्विगलितः सोञ्मुं निहत्याङपघ्रिष्वलीयतh। ६॥ न्ट विनास भूतले ॥१३।। 
हाथीने दौड़कर जह्दीसे थीकष्णजीको अपनी EN ना न जले जमे है. Ry १२॥ 
i ` मधुसूदन भगव आता हुआ देखकर 
स ना हप प म हाथ से सूंड पकड़कर पृथ्वीपर पटक दिया॥१३॥ 


कर सुष्ठि का प्रहार करके उसके पेरोमें छिपगये।६॥ 
पतितस्य पदाक्रम्य मृगेन्द्र इब लीलया । 


संक्रद्स्तमचक्षाणो प्राणदृष्टि! स केशवम्‌ । 
हिः दन्तमुत्पाव्य तेनेमं हस्तिपांश्चाहनद्‌ हरि! ॥१४॥ 
परामृशत्‌ पुष्करेण स प्रसह्म ?॥ ७। उस/यड़ें/ इुए हाथी रहि 


हाथी उनको न देखकर बड़ा क्रोधित हुआ 
और नाक से सतते उसने फिर भगवान | दांत डजाइकर उसी ह व 


पकड़ लिया, परन्तु वे बल पूर्वक सूंड से छूटकर | मानत को मार डाला ॥१७ 
OE मृतक द्विपसुत्सज्य दन्तपाणिः समाविशत्‌। 
च्छे पसा कम! पश्वविशतिम्‌ । अंसन्यस्तविषाणोऽसङसदबिन्दुभिरङ्कितः ॥१५॥ 
विचकषं यथा नागं सुपण इब लीलया ॥ ८॥| ॒ अश्षगवान्‌ मरे हुए हाथी को छोड़कर, उसका 
फिर उस महान बली दवाथी की पूंछ पकड़ कर | दाँत हाथमे पकड़कर कन्थे पर धरे हुए रंगभूमि 


पच्चीस धनुष के अन्तर तक पीछे की ओर इस | में पधारे, उस समय मद के छींटे शरीरपर झलक 


प्रकार घसीट लेगये जैसे गरुड़ खीला पूर्वक सपं | रहे थे और पसीने के छोटे-छोटे विन्दु सुखारविन्द 
को ले जाता है ॥८॥ पर शोमा दे रहे थे ॥१५॥ 


स॒ पर्याबतेमानेन सव्यदक्षिणतोऽच्युतः । | विरूढस्वेदकणिकावदनास्षुरुहो बभौ । 
बञ्राम भ्राम्यमाणेन गोवत्सेनेव बालकः ॥ &॥ हृतौ गोपैः कतिपयेबेलदेवंजनादनौ । 
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हे राजन ! चे दोनों भाई भीराम-छृष्ण दाथी 
` दाँतरुपी श्रेष्ठ आयुध को लिये हुए कितने एक 
गोपां के साथ. रंगभूमि में पहुँचे ॥१६॥ 


मह्तानामशनिन णां नरवरः स्रीणां स्मरो 
सूतिमान्‌ गोपानां स्वजनोऽसतां क्षितिभुजां शास्ता 
स्वपित्रोः शिशुः। मृत्युभोजपतेर्विराडविदुषां तच्वं 
परं योशिनां दृष्णीनां परदेबतेति विदितो रङ्गं 


गत्‌ः साग्रजः ॥१७॥ ॒ 
उस समय प्रत्येक मनुष्य को अपनी भावनाके 
झानुसार ही भगवान्‌ का स्वरूप दिखाई दिया 
मल्लों को बञ्जरूप, मनुष्यों को उत्तम मनुष्य,खियों 
को मूत्तिमान कामदेव; गोपों को: स्वजन, दुष्ट 
राजाओं को दरड देने वाला, अपने माता-पिताको 
बालक, कंस को सत्यु, अशानियों को रक्त लगे 
होने के कारण वीभत्स, योगियों को परम तत्व, 
यादवों को पर देवता, ( रूप प्रतीत हुए ) ॥१७॥ 


हतं ङुवलयापीडं दृष्ट्रा तावपि दुर्जयौ । ` 


कंसो मनस्व्यपि तदा मृशध्ुद्विविजे नृप ॥१८॥ 


दे राजन्‌ ! यद्यपि कंस स्वयं शुरवीर था,परंतु 
हाथी को'मरा हुआ जान कर उनको भी दुर्जय 
समकते हुए बद्द बहुत भयभीत हुआ ॥१८॥ 


र तो रेजतू रज्गगतौ मद्दाञ्चजौ विचित्रवेषाकरण- 


स्रगम्बरोः। यथा नटावत्तमयेषधारिणो मनः 


क्षिपन्तो प्रभया निरीक्षताम्‌ ॥१६॥ 


विशाल बाहु, विचित्रवेष, आभूषण,मालाऔर 
बसत्रोंको धारण किये हुप श्रीराम्र-ऊष्ण रंगभूमि में 
जाकर उन्तम रूपधारी नरकी नाई शोभा देने लगे॥ 


निरीक्ष्य ता उत्तमपूरुषौ जना मञ्चस्थिता 


नागरराष्ट्रका चुप । प्रहषवेगोत्कलितेक्षणाननाः 
पुने वृक्षा नयनैस्तदाननम्‌ ॥२०॥ 


दे राजन्‌ ! मंचोंपर बैठेहुए पुर तथा देशवासी |. 


और राजागण आनन्दके चेग से प्रसन्न मुख 
नेत्र होकर, अपने नयनों के द्वारा उनके सेल को 
` पान (दाने) करनेलगे परन्तु वे तृप्त नहीं होते।२०। 


`*-जिनके रही 


ko भावना जैसी । प्रभु भूरति 


ङ्गं विविशतू राजन्‌ गजदन्तबरायुधौ ॥१६॥|.पिबन्त इव चकषुभ्यां लिइन्त इब जिहया । 


जिघ्रन्त इव नासाभ्यां ऑ्लिष्यन्त इव बाहुभिः २१ 

ऐसे जान पड़ता था मानो वे लोग नेत्रों से पी 
रहे दों, जीम से चाट रहे हों, नाक से सूघ रहे हों 
अर भुजाओं से मिल रहे दां ॥२१॥ 


ऊचुः परस्परं ते वै यथाइष्टं यथा श्रुतम्‌ । 


तट्रपगुणमाघुर्य्रागरभ्यस्मारिता इव ॥२२॥ . 


ओर जैसे भगवान के रूप, शण. माधुय तथा 


प्रोढ़ताने स्मरण दिलायाहो, वैसेही जे लोग देखने | 


ओर सुनने के अनुसार अ।पसमें कहने लगे कि॥ 
एतो भगवतः साक्षाद्धरेर्नारायणस्य हि ॥ 
विह ७ ७. =. 
अवतीणाविहांशेन वसुदेत्रस्य वेश्मनि ॥२३॥ 
थे दोनों साक्षात्‌ बिष्णु भगवान्‌ नारायण के 
अंश, अपने अंश सहित यहीं बसुदेबजी के यहाँ 
प्रकट हुए है ॥२३॥ 


.एप वै किल देवक्यां जातो नीतश्च गोङुलम्‌ । 
कालमेतं वसन गूढो बष्टधे नन्दवेश्मनि ॥२४॥ . 


यह तो देवकी के यहाँ उत्पन्न हुए थे, फिर 
गोकुलमें पहुंचाये गये थे, इतने समयतक नंद्राय 
जी के घरमे छिपकर बड़े हुए हें ॥२४॥। 
पूतनानेन नीतान्तं चक्रवांतथ दानवः । 
अजनो गुह्यकः i धेनुकोन्ये च तड्विधा॥।२५॥। 
गावः सपाला एंतेन दावाग्ने? परिमोचिता! | 


कालियो दमितः सपं इन्द्रश्च बिमदः कृतः ॥२६॥ .. 


` इन्होंने पूतना को मारा; बशूले का रूप धरने 


वाला देत्य, यमलाजुन वक्त, शंख चूड़, केशी,धेुक 


तथा और भी इसी प्रकार के दैत्यां को मार कर, 
गवालों सहित गों को दावानल से बचाया, 
कालीय नागका मर्दन तथा इन्द्रका मान भंगकिया॥ 


सप्ाहमेकहस्तेन धतो द्रिपरवरोश्रना । 
बषेवाताशनिभ्यश्च परित्रातं च गोङुलम्‌ ॥२७।। 


इन्होंने सात दिन तक हाथ पर गोवर्धन पचत 


रक्खा वर्षा, वायु तथा बिजलियों से ब्रज को 
बचाया ॥ २७ ॥ न [ 


गोप्योस्य नित्यञ्चदितहसितमेक्षणं युम्‌ । | 


पश्यन्त्यो विबिधांस्तापांस्तरन्ति स्माश्रमं मुदा२८ 


इनके आनंदित, हास्यथुक्त चितवन बाले सुख 
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का दर्शन करते २ गोपियां आनन्दसे विना धरम दी 
अनेक प्रकार के तापों से छूट गई हैं ॥२८॥ 
बदन्त्यनेन वंशोऽयं यदोः सुबहुविश्रुतः। 
श्रियं यशो महत्त्वं च लप्स्यते परिरक्षितः ॥२६॥ 
इनके द्वारा रक्षित यह यदुवंश विशेष प्रसिद्ध 
होकर लच्मी, यश और बड़प्पन को प्राप्त होगा, 
ऐसा कहा जाता है ॥२६॥ 
अर्यं चास्याग्रजः श्रीमान्‌ राम! कमललोचनः | 
प्रलम्बो निहतो येन वत्सको ये बकादयः ।।३०।। 
ओर यह कमलके समान नेत्र बाले श्रीमान 
बलरामजी इनके बड़े भाई हैं, इन्होंने प्रलंच, वत्सा- 
सुर और बकासुर आदि का वघ किया है ॥३०॥ 
जनेष्वेवं _अवाणेषु तूये निनदत्सु च। 
कृष्णरामा समाभाष्य चाणूरो वाक्यमब्रवीत्‌३ १॥| 
श्रीशुकदे वजी वोले-लोग परस्पर इस प्रकार 
कहरहे थे और बाजे बजरहे थे, उसीसमय चाणूर 


5 नामक सल्ल श्रीराम-कृष्ण को बुलाकर इस प्रकार 
कहने लगा ॥३१॥ 


है नन्दसूनों हे राम भवन्तौ वीरसंमतौ । 
नियुद्धङुशलो श्रुत्वा राज्ञाऽऽहूतो दिहक्ुशा॥३२॥ 
हे नंदलाल ! हे राम ! तुम दोनोंको वीरपुरुषां 


द्शमस्कन्ध 


= 


३०७ 


तस्माद्‌ राज्ञः प्रियं यूयं धयं च करवामहे । 
सर्वभूतमयो 
भूतानि नः प्रसीदन्ति सबभूतमयो नृपः ॥३५४॥ 
इसलिये हमें ओर तुम्हें मिल कर राजा को 
प्रसन करना चाहिये, क्योंकि राजा जिसपर प्रसन्न 
दोताहै, उसपर सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं ॥३५॥ 
तन्निशम्यात्रवीत करुष्णो देशकालोचितं वचः | 
नियुद्धमात्मनोऽभीष्टं मन्यमानोऽभिनन्द्य च॥३६॥ 
यह वात सुनकर भ्रीकृष्णजीने उसका सत्कार 
कर युद्ध को ही अपना अभीष्ट मान कर देश-काल 
के अनुसार यह वचन कहें ॥ ३६॥ ` 
प्रजा भोजपतेरस्य बयं चापि वनेचराः । 
करवाम मियं नित्यं तन्नः परमनग्रः ॥३७॥ 
तुम ओर हम बनमें रहने वाले दोनों ही राजा 
कंस की प्रजा हैं, इसे में भी मानता हूँ कि राजाको 
प्रसन्न रखना चाहिये तथा उसकी आज्ञा को बड़ा 
अउग्रह समभना चाहिये ॥ ३७॥ | 
वाला वयं तुस्यवलेः क्रोडिष्यामो यथोचितम्‌। 
° © 
भवेज्वियुद्ध माधमः स्पृशेन्मछ्छसमासद्‌ः ॥३८॥ 
परन्तु हम यालकई, इसलिये अपने समान बल 
वालों के साथ यथोचित रूप से खेलंगे, क्‍योंकि 
योग्य रीति से मन्न-युद्ध होनेपर सल्ञःसमाज वालों 


में मान्य ओर मल्लयुद्ध में कुशल सुनकर राजाजी | को अधमे नहीं लगता ॥३८॥ 


ने मल्ञ-युद्ध देखने के लिये यहाँ बुलाया है ॥३२॥ 


चाणुर उवाच. 


मियं राष्तः प्रकुचन्त्यः श्रेयो विन्दन्ति वै प्रजाः । | न बालो न किशोरस्त्वं बलश्च बलिनां वरः । 
मनसा कर्मणा वाचा विपरीतमतोऽन्यथा ॥३३।| लीलयेभो हतो येन सहस्रद्विषसत्त्वृत्‌ ॥३६॥ 


जो प्रजा मन, बचन ओर कम से राजा को 


चाण्र बोला-लुम न तो वालक हो ओर न 


प्रसन्न रखती है वदद खुली रहती है, अन्यथा उसे | किशोर हो और बलराम भी बलवानों में श्रेष्ठ हैं, 


उल्टा फल भोगना पड़ता है ॥ ३३॥ = 
नित्यं प्रमुदिता गोपा वत्सपाला यथा स्फुटम्‌ । 


जिसने हज़ार हाथियां के समान बलधारी कुवल- 
यापीड़ को मार गिराया ॥३६॥ ः 


बनेषु मह॒युद्धेन क्रीडन्तश्चारयन्ति गाः ॥३४॥ तस्माद्‌ भवद्भयां बलिभियोद्धिव्य नाऽनयोऽत्र वै । 
गौओं और बछुड़ों को पालने बाले लोग बन | मयि विक्रम वाष्णय बलेन सह मुष्टिक/ ।।४०॥ 


में निरन्तर आनन्द करते है और मल्ञऱयुद्ध की 


इसलिये तुम बलवानों के साथ युद्ध करो,इस 


प्रीड़ा करते हुए गौओं को चराया करते हैं, यह | में कोई अधम नहीं है, हे ऊष्ण ! तुम मुझसे भिड़ो 


बात प्रकट है ॥३४। 


इति भ्रीमद्रागवते दशमस्कन्धे 


ओर बलराम मुश्कि से भिइ॥ ४०॥ 
त्रिच॒त्वारिंशो ऽध्यायः ॥४३॥ 


> Br दा <० 


\ 
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श्रीमद्भागवत 








चवालीसवां अध्याय 
(महां तथां कंस का वध ) 


श्रीशुक उवाच 

एवं चचितसङ्करपो भगवान्‌ मधुस्ूदनः। .. 
आससादाथ चाणुरं झुष्टिकं रोहिणीसुतः ॥ १। 

भीशुकदेवजी वोले-इस प्रकार निश्चय सङ्कल्प 
किये हुए भीकृष्ण भगवान चाण्र से भिड़े और. 
बलरामजी सुष्टिक से ॥१॥ 
हस्ताभ्या हस्तयोबदृध्वा पद्व धामेव च पादयो! | 
विचकषतुरन्योन्यं प्रसह्य विजिगीषया ॥ २॥ 


परस्पर हाथां से हाथ और पेरों से पैर मिला 
कर जीतने की इच्छासे एक दूसरेको खींचनेलगे॥ 
अरत्ी दे अरल्नभ्यां जानुभ्यां चैव जानुनी । 
शिरः शीर्ष्णोरसोरस्तावन्योन्यमभिजप्नतुः ॥ ३। 

एक दूसरे की अरत्नि में अरत्नि ( कोहनी के 
नीचे से अंगुली तक का ददाथ) घुटनों में छुरना, 
शिर में शिर ओर छाती में छाती भिड्ने लगे ॥३॥ 


परिश्रामणविक्षेपपरिरम्भावपातनैः | 


९ Sf 
उत्सपणापसपेणेश्च अन्योन्यं प्र॑त्यरुन्धताम्‌॥ ४ ॥ ` 


चारों ओर घुमाना, धक्का देना; हाथ में पकड़ 
कर दवाना, नीचे पटकना, छोड़कर आगे बढ़ना, 
पीछे इरना-ऐसी क्रियाओं द्वारा एक दूसरे को 
रोक रहे थे॥४॥ 


उत्थापनेरुन्नयनेश्वालनेः स्थापनैरपि । 
परस्परं जिगीषन्तावपचक्रतुरात्मनः ॥ ५। 
घुटने और पाँव समेट कर पड़े हुए को सर- 
काना, हाथों से उठाकर ले जाना, गला आदि दवा 
कर चिपंट्रे इण को दूर करना, पैर आदि समेरना 
ऐसी क्रियाओं के द्वारा पक दूसरे को जय की 


> 


इच्छा से पीड़ित करते थे ॥४॥ 
तइलावलबयुद्धं समेताः सर्वयोषितः । 
2 किम सानुकम्पा वरूथशः ॥ ६॥ 
._ दे राजन | इस (प्रकट) बलवान्‌ \चाण्र और 
डी Se न्य के (असंगत) 
3७ को देखकर पकत्र हुईं स्त्रियों के समूहन करुणा 
पूवक परस्पर कहने लगे कि ॥६। £ 


* महानयं बताअ्यर्मं एषां राजसभासदाम्‌ । 


. | मुष्टिक॑ प्रति साम्रषं हाससंरम्भशोभितम्‌ 


ये बलाबलबयुद्धं राज्ञोऽन्विच्छन्ति पश्यतः ॥ ७॥ 
ये राजा के सभासद वड़ा अन्याय कर रदे 

जो राजा के देखते हुप भी यलबान ओर निबल 

का मल्ञऱयुद्ध को स्वयं करा रहे है ॥७॥ 

क वजसारसवाङ्गौ मछ शेलेन्द्रसन्निभो | 

क चातिसुङुमाराङ्गो किशोरों नाप्तयोबनों ॥ ८॥ 
भला कहाँ तो वज्र के समान कठोर अज्ञवात्वे 

मल्ल और कहाँ अति सुकुमार किशोर अवस्था 

वाले यह बालक ? कि जिनकी अभी यौवनावस्था 

भी प्रारम्भ नहीं हुईं ॥८॥ 

ध्मेव्यतिक्रमो ह्यस्य समाजस्य धुबं भर्वेत्‌ । 

यत्राधमेः समुत्तिप्ठेन्न स्थेयं तत्र कर्हिचित्‌ ॥६ ॥ 

इस सभा में अवश्य ही अधमं होगा, जहाँ 

अधमं हो वहाँ कदापि न बैठना चाहिये॥ | ##ह#॥# 

न सभां प्रविशेत्‌ प्राज्ञ! सभ्यदोषानलुस्मरन्‌ । 

अ्ुवन्धिरुवननज्ञो नरः किल्विषमश्षते ॥१०॥ 

सभासदां पर आने वाले लाञ्छुनों के जानंने 

वाले पुरुष को सभा में भी न जाना चाहिये, क्यों . . 

कि यदि वह विपरीत बोले तो बुरा और-मैं कुछ 

नहीं जानता-पऐसा कहकर चुप हो जाय तो भी 


/ पाप का भागी ॥१०॥ 


बल्गतः त्ुमभितः कृष्णस्य वदनाम्बुजस्‌। | 

वीकष्यतां अमबायपं पद्मकोशमिवाम्बुभिः ॥११॥ ˆ 
शन्न॒ के चारों ओर दौड़ते हुए भ्रीकृष्णजी का 

याक ल की बंदों से भरा हुआ होने के 

कारण देखो तो केसा जान पड़ताहै जैसे जल-चिंदु 

से पूणे कमल दीखता है ॥११॥ | 


किं न पश्यत रामस्य सुखमाताम्रलोचनम्‌ । 


दूसरी सत्री ने कहा कि 
कहा कि क्या रामकी ओर 
देखतीं, देखो, यद्यपि उनके नेत्र अरुण = 
आ धि el पूर्ण दृष्टि आतेहे फिर - 
र 
४5 लि उनका मुख शोभायमान 


उएया बत व्रजो यद्यं नृलिज्ञगूढ पुराण- 
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' करती हें ॥१३॥ 


अ ४४ 


दशमस्कन्ध ` 


३०६ 








पुरुषो वनचित्रमाल्यः ।गाः पालयन सहबलःकण- | एवं प्रभाषमाणासु ख्रीषु योगेश्वरो हरिः । 


: यंश्च वेणु विक्रीडयाऽञ्चति गिरित्ररमाचिताङघधि 
च्रज-भूमि धन्य है, जहाँ नर-तन में. छिपे हुए. 
` साच्षात्‌ सनातन पुरुष, बनके विचित्र पुष्पां को 


धारण किये हुए, वर्देबजीके साथ गोओंको चरातेः 
चंशी वजाते ओर क्रीड़ा करते हुए विराजते हैं, कि 
जिनके चरणों का महादेवजी तथा लच्मीजी पूजन 
गोप्यस्तपः किमचरन्‌ यदश्चुष्य रूपं लावण्य- 
सारमसमोध्वमनन्यसिद्धस्‌ । इग्भिः पिबन्त्यनु- 
सवाभिनवं दुरापमेकान्तथाम यशसः श्रिय 
ऐश्वरस्य ॥१४॥ 
भला गोपियों ने ऐसा कौनसा पुण्य किया है 
कि जो श्रीकृष्ण के लावण्य से श्रेष्ठ, नित्य नये, 
दुलभ, यश, लच्मी ओर वैभव के .अटल स्थान, 
खय॑ सिद्ध ओर पेसे रूप को पान किया करती है 
कि जिसकी समता या अधिकता करने वाला 


. कोई नहीं हे॥१४॥ , . 


था दोहनेऽवहनने मथनोपलेपमेह्लेह्ननाभरुदितो 
क्षणमाजनादो । गायन्ति चैनमचुरक्तधियोऽञ्च- 


कणठ्यो धन्या त्रजस्रिय उर्क्रमचित्तयानाः।१५॥ 
च्रजवालाओंको धन्यहै, कि जो गो-दोहनकरती 
हुई, मन्थन करती हुईं, लीपतीं,फलतीं छिइकतीं 
अर सीचती हुई तथा वालकों को रोते समय 
चहलाती एवं भाड़ती हुई आदि अनेक कर्मों में 
लगी रहने पर भी अज्ञुरक्त चित्तसे इन्हीं भगवान्‌ 
के चरित्रोंको गाया करती हैं और उस समय उन 
का चिंत्त भगवान में लग जाता है और परमानन्द 
से नेत्रों में आँस भर आते हैं ॥१५॥ 
प्रातत्रंजाइ ्रजत आविशतश्च सायं गोभिः 


समं कणयतोऽस्य निशम्य वेणुम्‌ । निगम्य 


` तु्णमबलाः पथि भूरिसुणयाः पश्यन्ति स स्मितस्ुखं 


सदयावलोकम्‌ ॥१६। 


जब गौं के साथ प्रातःकाल ग्रजसे जाते इप. 


तथा सन्ध्या समय लौटकर आते हुए ये भगवान्‌ 
चंशी बजाते हैं, तब बंशी की ध्वनि सुनकर जल्दी 
घर से बाहर निकल कर, भाग्यवती गोपियां मागे 
में इनके दया दृष्टि पूर्ण तथा मन्द हास्य मय सुख 
का दर्शन करती हैं ॥१६॥ 


७ > एः 
शत्रुं हन्तुं मनथक्रे भगवान्‌ भरतर्षभ ॥१७॥। 
हे कुरुध्रेष्ठ ! जव स्त्रियां इस प्रकार क रहीं 
थीं, तब योगेश्वर भगवान्‌ हरि ने शत्रु को मारने 
का विचार किया ॥ १७॥ 
सभयाः स्रीगिरः शरुत्वा पृत्रस्नेहशुचातुरों । 
पितराबन्वतप्येतां पुत्रयोरबुधो बलम्‌ ॥१८॥ 
भयसे भरी हुई स्रियोंके चचन सुनकर, पुत्र- 
स्नेह के कारण आतुर माता-पिता शोक करने लगे 
क्योंकि चे पुत्र के बल को न जानते थे १८ 
ेस्तैर्नियुद्धविधिभिर्विविधेरच्युतेतरो , । 
युयुधाते यथान्यायं तर्थव बलप्षुष्टिको ॥१६॥ 
उन अनेक प्रकारके मन्न-युद्ध सम्बन्धी नियमों 
के अनुसार न्याय पूर्वक थीरृष्ण, चाण्र, वलराम 
ओर मुष्टिक लड़ रहे थे ॥१६॥ 
भगवदुगात्रनिष्पातैवञ्ञनिष्पेषनिष्ठ्रः । 
चाणूरो भज्यमानाङ्गो मुहुग्लानिमवाप ह॥२०॥ 
भगवान के बज्र तुल्य शरीर के कठोर प्रह्दारां 
से चाण्र के सब अङ्ग टूट गये और वह वार-चार 
ग्लानि करने लगा ॥२०॥ | 
स श्येनयेग उत्पत्य सुष्टीकृत्य कराबुभो । 
भगवन्तं वासुदेवं क्रुद्धो. वक्ष्यय्यवाधघत ॥२१॥ 
'डसने शिकरे के घेग की नाई उछल कर ओर 
दोनों हाथों की सुट्टी बांधकर भ्रीकृष्णके वक्षःस्थल 
पर प्रहार किया ॥२१॥ 
नाचलत्‌ तत्महारेण मालाइत इब ड्रिप: । 
बाहदोनिशह्य चाणरं बहुशो भ्रामयन्‌ हरिः॥२२॥ 
भूपष्ठे पोथयामास तरसा क्षीणजीवितम्‌ । 
विस्रस्ताऽऽकर्परकेशस्रगिन्द्रध्वज इवापतत्‌ ॥२३॥ 
' परन्तु जैसे मालाके प्रदारसे हाथी चलायमान. 
नहीं होता, वैसेही उस प्रहारसे श्रीकृष्ण बिल्कुल 
ही विचलित न हुए ओर उन्होंने चाणर की दोनों 
भ्ुजाय पकड़ कर उसे खूब घुमातेहुए पृथ्वीपर पछाड़ 
दिया, उसके तत्कालही प्राण निकलगये ओर गहने 
बाल तथा माला सब बिखरगये, गिरतेसमय ऐसा 
जान पड़ा मानो इन्द्र-ध्वज गिरा हो ॥२२॥२३॥ 


तथव मुश्टिकः पूर्व स्वमुष्ठयाभिहतेन वे । 
बलभद्रेण बलिना तलेनाभिइतो भृशम्‌ ॥२४॥ 
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३१० श्रीमद्भागवत | 
ene ene 
इसीप्रकार सुष्टिक कि जिसने पहले जब कितने ही मल्ल मारे गये ओर कितने ही 
पर प्रहार किया था, उसे बल्देबजी ने तल प्रहार | भाग गये तब कंस ने बाजे बन्द क्ररवा. के यह 
से मार गिराया ॥ २७॥ वचन कहा कि i ९ 
वेपितः स रुघिरुद्वमन्सुखतोऽर्दितः । | निःसारयत दुदव त्तों वसुदेवात्मजो रात्‌ । 
व्यसुः पपातोव्यृपस्थे वाताइत इवाङि्रपः॥२२।|| धनं हरत गोपानां द बघ्रीत दुमतिम्‌ ॥३२॥। 
` उसके सहसे लोह वहनेलगा और वह कापता | इन्र ढुराचारी व्रसुदेव के पुत्रों को नगर से 
. हुआ निष्पाण होकर इस प्रकार पृथ्वी नलपर गिर 
पड़ा जैसे पवन-बेग से उखड़ा हुआ चुक्त ॥ २४ ॥ 
ततः क्टमचुमाप्तो रामः प्रहरतां बबरः । 
'अवधीह्वीलया राजन्‌ साबज्ञं वाममुष्टिना ॥२६।। 
हे राजन्‌! फिर क्टनामक मल्लको आता हुआ 
देखकर पहार करने वालों में श्रेष्ठ श्रीबल्देबजी ने 
लीला पूर्वक उसका अपमान करते हुए वाँई सुटि 
` से परहार करके उसे मार डाला ॥ २६॥ 


` तक्षेब हिं शलः कृष्णपदापहतशीषकः । 
















दुर्वृद्धि नन्द को बाँध लो ॥३२॥ 
वसुदेवस्तु दुर्मेधा इन्यतामाश्वसत्तमः । 
उग्रसेनः पिता चापि सानुगः परपक्षणः ॥३३॥ 


मारडालो और शत्रुओं के पच्चमें रहने वाले पिता 

उम्नसेनको भी उसके अनुचरोंसहित क्रैद,करलो ॥ 

एवं विकत्थमाने वे कंसे प्रकुपितोऽव्ययः । 

विटीरस्तोगलक लघिन्नोत्पत्य तरसा मश्वमृत्तज्ञमारुहत्‌ ॥२४॥ 

Lr a उभावपि निपेततः ॥२७॥| ज्व कंस इस प्रकार बक-झक करने लगा तब 

से शिर जाप भीकृष्णजी के चरण प्रहार | भगवान क्रोधित होकर सहज ही में स्फूत्तिके साथ 
फट जाने के कारण मरगया ओर तोशल .| उछाल मारकर ऊँचे मञ्च पर चढ़ गये ॥३४ ॥ 


को चीर कर दो डुकड़े कर दिये, [ति 
$ कर दिये, इस भाति से वे | तगातिशन्तमालोक्य गृत्युमात्मन आसनात्‌ । 


दोनों ही गिर गये ॥'२७॥ ॒ ऽसि 

चापरे टे इटे शले तोशलके इते। | गणी सहसोतयय जहे सोऽसिर्शी ॥३४॥ 

शेषाः मदुदुबुर्मछ्ञाः सर्वे प्राणपरीप्सवः ॥२८॥ ss SiR va va 
चाणूर, मुष्टिक, कूर,शल और तोशल के मरने 


पर यचे हुए मज्ज अपने प्राण दचा-वचा कर भाग 
निकले ॥ २८ ॥ 


तलवार ले ली ॥३५॥ 
तं खङ्गपारि विचरन्तमाशु शयेनं यथा दक्षिण 
गोपान, वयस्यानाङृष्य तैः संसज्य बिजहतुः। | सव्यमम्बरे । समग्रहीदृ दुर्विषहोग्रतेजा यथोरगं 


Q 

वाद्यमानेषु 'तूयेषु वरगन्तौ धूतनूपुरों ॥२६॥ “जप मसह्य ॥२६॥ 
तब श्रीकृष्ण भगवान्‌ अपने मित्र गोपों को |... दाय में तलवार लिये हुए, आकाश में शिकरे 
खींचकर अखाड़े में लेगये और उनके साथ खेलने के समान बाय-दाय चेत करतेहुए कंस को असहा 
लगे, उस समय वाजे बाजते थे और उमके नृत्य | प उम. तेजथारी भगवान्‌ ने तत्काल ही इस 
करने से नुपुर झनकार कर रहे थे ॥ २६॥ भांति पकड़ लिया, जैसे गरुड़ बल पूर्वक सांप को 
' जनाः-प्रजहुषुः सर्वे कर्मणा रामकृष्णयोः | | ५ णेता दै॥शेक्ष | SR 
ऋते ही व्याः साधवः साधु साध्विति३०॥ _ केशेषु चलत्किरीट॑ निपात्य रङ्गोपरि 
| कृष्णका यदद चरित्‌देखकर कंसके सिवा | एमे व्‌ । वस्योपरिष्टात्‌ स्वयमब्जनाभः पपात 
शेष सभी लोगों को ग्रसन्नता हई, पमुख ब्राह्मण 


शैप' विश्वाश्रय आत्मतन्त्रः ॥३७॥ 
सत्पुरुष साधु-साधु” कहने लगे ॥३०॥ 

हते मह्ृ्येु बिहुतेषु च भोजराद । 

न्यवारयत्‌ खतूर्याणि वाक्यं चेदमुवाच ६॥३१॥ 


उसे. ऊँचे मञ्च पर से अखाड़े में परक दिया और. 
उसके ऊपर सवार होगये ॥३७। 
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बाहर निकाल दो, गोपों का धन छीन लो ओर . 


अत्यन्त दुबुद्धि और नीच बखुंदेबको जल्द हीं . 


कंस ने झट आसन से उठकर दाथमें ढाल और : 


केश पकड़ कर उसका मुकुट उड़ाते हुए... 


सकल संसार के आधार तथा स्वतन्त्र भगवान्‌ 


F 


i RF SP FT 4 2 4 3०... = 


si से ठुखी होकर, शिर पीटतीं गौर नेत्रां से | 


अ० ४४ 





तं संपरेतं. विचकष भूमौ हरिरयथेभं जगतो 
विपश्यतः । हा हेति शब्दः स महास्तदा- 
ऽभूदुदीरितः सवंजनैनेरेन्द्र ॥३८॥ 


दे राजन्‌ ! उस मरे हुए कंस को भगवान ने 


" जगतके देखते २ ही पृथ्वी पर इस प्रकार घसीटा 


जैसे मरे हुपहाथीको सिं घसीरतादै, उस समय 


„सब लोगोंके मुंहसे भारी हाहाकार दोनेलगा ॥रे८॥ 


स नित्यदोड्मरिधिया, तमीश्वरं पिबन बदन्वा 
विचरन्‌ स्वपन्‌ श्वसन्‌ । ददशे चक्रायुधमग्रतो 


यथा तदेव रूपं दुरवापमाप ॥३६॥ 


बह कंस पीता, बोलता, फिरता, खोता और 
सांस लेता हुआ आउों पहर सुदर्शन चक्र धारण 
किये इप, उन परमेश्वर ही को आँखों के आगे 
देखा करताथा; इसी लिये उस दुर्लम भगवत्‌ रूप 
को प्राप्त हुआ ॥ ३६ ॥ [ 


तस्याञ्चुजा भ्रातरोऽष्टौ' कङ्कन्यग्रोधकादयः | 


्भ्यघावन्नभिक्रुद्धा प्रातुर्निवेशकारिणः ॥४०॥ 
उसके आठ छोटे भाई कङ्क, न्यग्रोध आदि | 
क्रोध करके भाईका बैर चुकानेके लिये दौड़ आये॥ 


तथाऽतिरभसांस्तांस्तु संयतान्‌ रोहिणीसुतः । 


अहन्‌ परिघद्चुद्यम्थ पशूनिव मृगाधिपः ॥४१॥ 


उन अत्यन्त वेग से आते हुए और सजे हुए 


बंस के भाइयों को देखकर वलरामजी ने परिघ 

उठाकर इस भांति मार डाला, अंसे सिह पशुओं 
A र 

. को मारता दे ॥ ४१ ॥ 


नेदुर्दुन्दुभयो व्योन्नि ब्रह्मेशाद्या विभूतयः । 


पुष्पः किरन्तस्तं प्रीत्या शशंसुनंउतुः खियः ॥४२॥ 

उस समय आकाशामे दुन्दुमि बजनेलगी और 
ब्रह्मा, महादेव आदि भगवान्‌ की विभूति रूप सब 
देवता प्रीति पूर्वक फूल बरसा २ कर स्तुति करने 


De 


लगे तथा अप्सराये नृत्य करने लगीं ॥४२॥ 


तेषां खनियो महाराज सुहन्मरणदु/खिताः । 
त्राभीयुर्बिनिघ्नन्त्यः शीर्षाएयश्ुविलोचनाः 


दशमस्कन्ध ` 


३१९ 





विलेपुः सुरवरं नायो बिखजन्त्यो छुः शुच॥।<डी। 

चे शोकातुर ख््रियाँ बीर-शैयापर क्लोतेुए पति 
को आलिंगन करके, सोचकरती और बार वार 
आँस डालतीहुई सु-खर पूर्वक विलाप करनेलगीं। 
हा नाथ प्रिय धर्मश् करुणानाथ वत्सल । 


त्वया इतेन निहता बयं ते सम्रहप्रजोः ४४ 
हा नाथ ! हा प्रिय ! हा धर्मज्ञ ! हा करुण! दा. 
अनाथ बत्सल ! आपके मरने से प्रजा ओर घर. 
यार के साथ हम भी मर चुकीं ॥४५॥ 
पुरीयं SUC 
त्वया विरहिता . पत्या घुरीयं . पुरुषषभ । 
न शोमते बयमिव निब्टत्तोत्सवमङ्गला ॥४३॥ 
दे पुरुषों में भ्रे्ट जैसे आपके बिना हम सब 
विधवा होकर शोभा नहीं पातीं, वैसे ही यह पुरी 
भी शोमा नहीं पाती, क्‍योंकि इसके सब उत्सव 
अर मङ्गल नष्ट हो चुके हे ॥४६॥ | 
अनागसां स्व॑ भूतानां कृतवान्‌ द्रोहसुल्वणम्‌ । 
तेनेमां भो दशां नीतो सूतध्रुको लभेत शम्‌॥४७।। 
आप निरपराध प्राणियोंके साथ घोर बेररखते 
थे इसी से आपकी यह दशा हुई है, क्योंकि आणी 
मात्रसे वैर रखनेबाले को सुख केसे मिल सकतादै? 
सर्वेषामिह भूतानामेष हि प्रभवाप्ययः । 
गोप्ता च तद्वध्यायी न कचित्‌ सुखमेधते ॥४८॥ 
यह श्रीकृष्ण समस्त प्राणियोंको उत्पन्न, संद्दार 
तथा रक्षा करने वाले हैं, इनसे बेर करके फिर 
सुख की वृद्धि कहाँ है ? ॥४८॥ | 
श्रीक उवाच 
राजयोषित आश्वास्य भगवाँछोकभावनः । 
यामाहुलोकिकी संस्थां हतानां समकारयत्‌॥४६॥ 
श्रीशुकदेवजी बोले-लोकों के पालने बाले भग _ 
वान्‌ ने राजा की स्त्रियों को धीरज बॅधाकर लोक . 


| सीत्याचुसार उन मरेहुण लोगों की किया करवाई ॥ 
॥४३| मातरं पितरं चैब मोचयित्वाऽय बन्धनात्‌। 


हे राजन्‌ ! उनकी स्त्रियाँ अपने २ पतिके मरने | कृष्णरामौ बबन्दाते शिरसास्पृश्य पादयो॥५०॥ 


बहाती हुईं वहां आई ॥४३ 


फिर माता-पिता को वन्धन से छुड़ाकर, भरी 
राम-कृष्ण ने उनके चरणों में मस्तक रख कर और 


शयानान बीरशय्यायां पतीनासिङ्गथ शोचतीः। | स्पशे करके उनकी बन्दना की ॥ शणो 
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३१२ ` श्रीमद्भागवत 


देवकी वसुदेवश्च विज्ञाय. जगदीश्वरो । उन्हें जगदीश्वर जानकर शांकामें पड़कर नमस्कार 


कृतसंवन्दनो पुत्रो सस्वजाते न शङ्कितौ ॥१॥| करते. हुए नहीं मिले वरन्‌ हाथ जोड़ कर साम 


देवकी ओर बस्ुदेबजी उनको अपने पुत्रों से | खड़े रहे ॥५१॥ 
इति श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे चतु्षत्वारिंशो ऽध्यायः ॥ ४४ ॥ 
पेतालीसवां अध्याय 
a 3 (उग्रसेन का राज्याभिषेक.) 
.„ `, ` श्रीशुक उवाच यस्तयोरात्मजः करप आंत्मना च धनेन च । 
पितराबुपलब्धाथों . विदित्वा पुरुषोत्तमः। | इत्ति न दद्यात्‌ तं प्रेत्य स्वमांसं खादयन्ति हि.॥६॥ 
माभूदिति निजां मायां ततान जनमो हिनीम्‌ ॥ १। जो पुत्र शरीर' ओर धन से समर्थ होकर भी 


श्रीशुकदेवजी वोले-पुरुषोत्तम भगवानंने माता | उन माता-पिता को जीविका नहीं देता, उसे पर- 
पिता को ज्ञान प्राप्त हुए जानकर, “यह ज्ञान अभी लोकमें यमराज उसी का मांस खिलाते हें ॥६॥ _ 


ठीक नहीं है? ऐसा बिचार करके लोगोंको मोदित मातरं पितर हृद्धं भायां साध्वीं सुतं शिशुम्‌ । 
करने चाली अपनी माया. फैलाई ॥ १ ॥ , शुरुं विभ पन्नं च कल्पोऽविभ्रत्‌ श्वसन शृतः ॥७॥। 
उवाच पितरावेत्यं. साग्रजः सात्वतषभः। ` | ` द्ध माता-पिता, पतियता स्री, बालक पुत्र, 


प्रश्रयावनतः प्रीणन्नम्ब तातेति सादरम्‌ ॥ २ ॥| शुरु राह्मण और शरणागत का पोषण जो मनुष्य . 


भगवान श्रीकृष्ण बल्‍्देवजीके साथ माता-पिता | समर्थ होकर भी नहीं करता, बह जीवित रहकर 
के पास आकर विनयके साथ झुककर, उन्हें प्रस्न | भी सृतक के समान है॥७॥ 


` करते हुंप “हे तात ! हे अंब !” आदि शब्दों से तन्नावकल्पयोः कंसान्नित्यशुद्विग्नचेतसोः ।. 


सम्बोधित ल रा 
डे नाच करके आदरपूर्वक योले कि "२ | मोधमेते व्यतिक्रान्ता दिवसा वामनर्चतोः ॥ ८ ॥ 
तो युवयोस्तात नित्योत्कणिठितयोरपि। हम लोगों के असमर्थ होने तथा कंससे उद्धेग 


बास्यपोगणडकेशोरा; पुत्राभ्यामभवन्‌ कचित।। ३॥|, पाते रहने के कारण आपकी सेवा न करनेसे इतने 
है तात! आप दोनों दम पुत्रों के लिये निरंतर | दिन व्यर्थ ही गये ॥८॥ 
लालसा रखतेथे, परन्तु हमारी बाल्य, पौगंड तथा | तत्‌ कषन्तुमहथस्तात मातनों परतन्त्रयोः । 


किशोर अवस्था का सुख आपको न मिल सका || | अनुर्वतोषों शुरं किष्टयोद 
३हतयो्ासो सौ | श॒भ्षां छिष्टयोदुह दा भृशम्‌ ॥ & ॥ 
न लब्धो दैवहतः ना भवदन्तिके। | हो तात! हे माता ! हम दुष्ट कंस से आह क्लेश 


_ गयां बालाः पिठ्गेहस्था विन्दन्ते लालिता मुदम्‌॥४॥|| पाये हुए और पराधीन पुत्रों से जो आपकी सेना 


... हम दैव की गति से मारे हुए (अभागे) आप | त वंन सकी, उसके लिये आपको हमें क्षमा करनी 


. के पास रहने भी न पाये और माता-पिता के पास | दी उचित दै॥॥ 


रहने से जो आनन्द बालकों को मिला करता है, . . श्रीशुक उवाच 


` चह भी हमें प्राप्त न हो सका ॥७॥- . इतिं 
So vhs इतिं मायामनुष्यस्य हरेर्विश्वात्मनो गिरा । 
भवो देहो जनितः re यतः। | मोहितावड्टमारोप्य परिष्वज्यापतुङनुदम्‌ ॥१०॥ 


न तयोयाति निवेशं पिन्नोम॑त्ये! शतायुषा-॥ ५॥| . भ्रीशकदेवजी बोले-इस प्रकार प्रकार मायासे 
ह जिन माता-पिता ने धम अर्थ आदि चारों | मेष्य रूप, जगत्‌ के अन्तर्यामी भगवानकी माया 
॒ देनेवाला शरीर दिया और उसे पालन से मोहित होकर वे दोनों बसुदेव तथा देवकी उन्हें 
करके बड़ा बनाया, उनसे मनुष्य सौ वर्षकी आयु गोद में बिटलाकर और आलिङ्गन करके परमानंद 
पाकर और उतने समय तक निरन्तर सवा करके को मास हुए ॥१०॥ 

भी उऋणर नहीं दो सकता ॥ ५॥  . . सिश्चन्तावश्रुधाराभिः स्नेहपाशेन चाहतो । 
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। = मयि भृत्य उपासीने भवतो विधुधादयः । 
' बलिं हरन्त्यवनताः कियुतान्ये नराधिपाः ॥१४ पित्रोरभ्यधिका प्रीतिरात्मजेष्वात्मनोऽपि हि ॥२१ 
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सर्वान्‌ स्वज्ञातिसंवन्धान्‌ दिगभ्यः कंसभयाङुलान्‌। 


आ० ४५ ४० दशमस्कन्ध ३१३ 
्कडकछखखच्लच अल लन्ड अब उक कब  अ ृहछइअसअ्ु्पइउइइुुनाा व यियियाख्््स 





न किञ्चिदूचतू राज॑न्‌ बाष्पकण्ठौ विमोहितौ १ (| वीक्षन्तोह्दरहः रीता मरुदुन्दवदनाम्बुजम्‌। ` 


हे राजन्‌ ! अश्र धाराओं से. सींचते हुए शर | नित्यं प्रमुदितं श्रीमत्‌ सदयस्मितवीक्षणम्‌ ॥१८॥ 
स्नेह की पारा में बधे हुए बे दोनों बखदेब और | त्न प्रयसोऽप्यासन्‌ युबानोऽतिबलौजसः । 
देवकी कि जिनके कएठ तक यसर पहुंच चुके थे, >° । ग्रहः ॥१६।। 
पेसे मुग्ध होगये ओर वे कुछ बोल भी न सके ॥ पिबन्तोअक्षचुङुन्दस्य य्ुखाम्बुजसु्धा मुह ॥ और 

ग्य पितरौ देवकीसुतः _ नित्य आनम्द पूर्ण, शोभामय, दया युक्त ड 
TRRUT पितरा भगवान्‌ देव | | अन्द हास्य सद्दित चितवन बाले शीरृष्णचन्द्र के 
मातामहं तुग्रसेनं यदूनामकरोन्ट्रपम्‌ ॥१२॥| भुखारविन्द का मरतिः दिन दर्शन करने से आनन्द 

भगवान्‌ श्रीकृष्णजी ने इस प्रकार माता-पिता | पाये हुए और वृद्ध पुरुष भी युवक तथा i अत्यन्त - 
को धीरज देकर अपने नाना उग्रसेन को यदु- | बलिष्ठ एवं पराक्रमी दोगये, क्योंकि चे लोग नेत्रां 
चंशियाँ का राजा वंनाया ॥१२॥ द्वारा वार-बार भगवान के सुखारविन्द रूपी अस्रुत 


आह चास्मान. महाराज प्रजाश्चाञप्तुमहसि। | सण पान किया करते थे ॥१८।१8॥ 
'ययातिशापाद्यदुभिनासितव्यं उपासने ॥१३॥| अथ चन्द समासाद्य भगवान्‌ देवकीसुतः । 

शर कहा कि हे मद्दाराज ! इम आपकी प्रजा | सङ्कषेणञ्च राजेन्द्र परिष्वज्येदसूचतुः ॥२०॥ 
हैं, हमें आप आज्ञा दे. यदुवंश वालों को राजा | हे राजन्‌ ! फिर. श्रीकृष्ण भगवान ओर वल- 
ययाति का शाप है- इसलिये हम लोगों को राज- | रामजी नन्दरायजी के पास आकर यह वचन 
सिंहासन पर न वैठना चाहिये ॥१३॥ योले कि ॥ २०॥ 


पितर्यवाभ्यां ्तिग्धाभ्याँ पोषितो लालितो भृशम्‌ 















हे तात ! आपने चिरकाल तक हम दोनों का 
पालन-पोषण किया और जैसी प्रीति माता-पिता 
अपने पुत्रों पर रखते हैं, उससे भी अधिक प्रीति 
आपने रक्री ॥२१॥ 


।२५।| स पिता सा च जननी यो पुष्णीतां खसुत्रवत्‌। 


शिशून्‌ बन्धुभिरुत्छष्टानकस्पेः पोषरक्षणे ॥२२॥ 
( वास्तविक ) माता-पिता वही हैं .जो - अपने 


मुझ {सेवक के रहते ट्प देवगण भी भर ला- 
कर आपको अर्पण करेंगे, तच दूसरे राजाओं का 
तो कद्दना ही क्या है ?॥१४॥ 


यदुदृष्णयन्धकमधुदाशाईङुङुरादिकान्‌ 
सभाजितान समाश्वास्य विदेशावासकर्शितान । 


` न्यवासयत्‌ स्पगेहेषु वित्तः सन्तप्यं-विश्वङत्‌।१६॥ अरस पुत्र के समान पालन-पोषण से असमं 


विश्व-कत्ता भगवान्‌ ने सव जाति वाले और बन्धुं द्वारा छोड़े हुए वालकोंका पोषण करतेहँ॥ 
खम्बन्धी यठु, वृष्णि, अन्धक; मधु, दाशाहं, और 


BR उन्हे रजं तात वयं दुःखितान्‌ । 

ककर आदि जो कंसके डर से भाग गये थे, उन्हें | यात सूर्य बेज तात वत्र च स्नेहदुःखितान्‌ 
दिशाओं स बुलाकर ओर विदेशम रहने के कारण जातीन्‌ वो रष्ट्मेष्यामो विहाय सुहंदां सुखम्‌२२ 
दुखी हुए उन लोगों को धन द्वारा प्रसन्न करके | हे तात ! आप ब्रजको पघारिये, हमभी बंधुओं 
आदर पूर्वक सान्त्वना देते हुए अपने-अपने घरों | को सुख देकर, स्नेह से दुःखित जाति वालों तथा 
में टिकाया ॥१५॥१६॥ | आपके दर्शनाथ आयगे ॥ २३॥ के 

' कृष्णसंकर्षणझुने्गंप्ता लब्धमनोरयाः । | एवं सान्त्वस्य भगवान्‌ नन्दं सद्रजमच्युतः । 
गृहेषु रेमिरे सिद्धाः कृष्णरामगतज्वराः ॥१७॥ वासोज्लझ्लारकुप्याद्यरईयासास सादरम्‌ ॥२४॥ 

'  ्रीरामःष्ण की सुजाओं दारा रक्षित, उनके | इस प्रकार भगवान भ्रीकृष्णचन्द्रजी ने ब्रज- 

` परिपूर्ण प्रताप से निस्ताप यादब सारे मनोरथ | वासियों सहित नन्दरायजी को घीरज देकर चसन 


होने से अपने घरों में आनन्द पूर्वक रमण | आभूषण, कांसा, पीतल आदि के बतेन भेंट करके 
ल लगे ॥१७॥ . | आदर पूर्वक उनका सत्कारकिया ॥२३॥ 


} 
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३१४ श्रीमद्भागवत 


क 


त्युक्तास्तौ परिष्वज्य नन्दः प्रणयविदहदलः । अयोपसाथ तो दान्तौ गुरौ हत्तिमनिन्दिताम्‌। 





ूरयन्नश्नुभिेत्रे सह गोपैत्रंजं ययौ ॥२५॥| ग्राइयन्तायुपेतौ स्म भक्त्या देवमिवाहतो ॥३२॥ | 


नन्दरायजी ऐसे वचन सुनकर प्रेम से विहल चे दूसरे लोगोंको सर्वोत्तम शुरुकी सेवा करने 
होकर और उन दोनों भाइयोंसे मिलकर आँसुओं | की शिक्षा देते हुए जितेन्द्रिय होकर, योग्यरीति 


से नेत्र डबडवातेहु ग्बालोंके साथ ब्रजको लौटे ॥ | तथा प्रीति पूर्वक उनके पास जाकर परमेश्वर के 


अथ शूरसुतो राजन्‌ पुत्रयोः समकारयत्‌ | समान शुरु-भक्ति करने लगे ॥३२॥ 
पुरोधसा ब्राह्मणश्च यथावद्‌ द्विजसंस्कृतिम्‌॥२६। तयोडजवरस्तुष्टः शुद्धभावानुदृत्तिमिः । 

हे राजन्‌! फिर बसुदेवजी ने पुरोहित और | मोवाच वेदानखिलान साङ्गोपनिषदो शुरुः।२३॥ 
ब्राह्मणों को बुलाकर पुत्रोंका विधि पूर्वक उपनयन | घ्राह्मणों.में उत्तम शुरु ने उनक्री शुद्ध भाव मय 
संस्कार करवाया ॥२६॥ सेवा से प्रसन्न होकर छः अङ्ग तथा उपनिषदों 
. तेभ्योऽदाइक्षिणा गावो रुक्ममाल्यः स्वलंकृताः । सित ख रेव पहाच धर था; 
स्वलंकृतेभ्यः संपूज्य सवत्साः क्षोममालिनीः।।२७॥| रदस्य भछुरषेद र्मान्न्यायपथांस्तथा 

उन ब्राह्मणों को वम्णभूषण से अलंकृत करके | तया चान्वीक्षिकों विद्यां राजनीतिं च षड्विधाम्‌॥ 


ओर भले प्रकार पूजकर, भली भांति श्ङ्गार करा | सर्व॑ नरवर श्रेष्ठो स्वेविद्याप्रवर्तकौ । 
के, सोने की माला पदिना कर, रेशमी वस्त्र उढ़ा : 


कर वछुड़ों सहित गोओं का दान किया और सकृन्निगदमात्रेण तो संजग्रहतुत् प ॥३५॥ 


उसके साथ दक्षिणा भी दी ॥२७॥ हे राजन्‌ ! मन्त्र, देवताओं के ज्ञान सहित 


याः कृष्णरामजन्मन्षे मनोदत्ता महामतिः । | भउषेदः धर्मशाख्रः मीमांसाआदि शास्त्र,तकविद्या 


कस ~ सन्धि, विग्रह, यान, आसन, द्वेघ, आश्रय रूप 
ताथादददनुस्पृत्य कंसेनाधमंतो हृताः ॥२८॥ जे १६१ १ ग कन र 
स के ओर छः प्रकारकी राजनीति, ये सभी सब मनुष्यों 


गीओं Se में श्रेष्ठ ओर विद्याओं के प्रवत्तंक उन दोनोंभाइयों 

अ Ss मिया ने शुरुके एकही बार कहनेपर सीख Pe 
स्मरण करके दान कीं ॥ २८॥ अहोरात्रेश्वतुःषष्ट्या संयतो तावतीः कलाः । 

ततश्च लब्धसंस्कारौ डिजल प्राप्य सुत्रतौ । | गुरुदक्षिणयाऽऽचायं छन्द्यामासतुट प ॥३६॥ 

गगांह यदुकुलाचायाद गायत्रं ब्रतमास्थितों २६॥ हे राजन्‌ ! उन दोनों जितेन्द्रिय भाइयों ने ६४ 

फिर उपनयन संस्कार से द्विजत्व प्राप्त करके 


प्रह्मचयं धारण किया ॥२६॥ ड्विजस्तयोस्तं महिमानमद्भुत॑ संलक्ष्य राजन्नतिं- 
' प्रभवौ सर्वविद्यानां सर्वज्ञौ जगदीश्वरौ । | माञुषीं मतिम्‌। संमन््य पत्न्या स महार्णवे 
, नान्यसिद्धामलङ्ञानं गूहमानो नरेहितैः ॥३०॥। सृतं बालं प्रभासे वरयाम्बभूव ह ॥३७॥ 
यद्यपि थे दोनों भाई विद्याओंके कारण; सर्वश् |" _ दे राजन्‌! सांदीपन ने उनका ऐसा प्रभाव 
आर जगदीश्वर थे, फिरमी मचुष्य-लीलाके कारण | और मनुष्यों से परे अति चमत्कारी बुद्धि देखकर 
उस स्वयंसिद्ध निर्मल ज्ञानको छिपाये रहते थे।३०। | अपनी खरी से सम्मति करके प्रभास क्षेत्रफे निकट 


अथो मेच्छन्तावपजग्मतुः समुठ में मरे हुए पुत्र की वरदान रूप शुरु- 
हा यकृते बास पच्छन्ताबुपजरमतु! । दक्षिणा मांगी ॥३७॥ ee 
काश्यं सान्दीपानि नाम हवन्तिपुरवासिनम्‌॥३१॥। 


फिर शुरुकुल में निवास करनेकी इच्छा रखते 
गये जो काशय नाम्‌ से विख्यात थे ॥३१॥ सिन्धुर्विदित्वाऽ्हणमाहरत्तयोः ॥३८॥ 
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दिनमें चौसठ कलायं सीख लीं ओर फिर उन से . 
उन दोनों भाइयों ने यदुकुल के आचारय गर्गंजी से मनवांछित शुरु-दक्षिणा मांगनेके लिये ग्रार्थनाकी ॥ _ 


फि तथेत्यथारुह्य महारथो रथं प्रभासमासाथ 
हुए वे उजेन-निवासी सांदीपन नामक गुरुके पास | दुरन्तविक्रमो । वेलासुपत्रज्य निषीदतु! क्षणं [ 


अ० ४५ 








वे दोनों असीम पराक्रम वाले महारथी “जो 
आज्ञा” कहकर रथ पर चढ़ कर प्रभास क्षेत्रम आ 
कर ओर समुद्र के पास जाकर क्षण भर के लिये 
बैठ गये; समुद्र यह समाचार पाते ही भेंट लेकर 
उनके निकट आ पहुंचा ॥३८॥ 


तमाह भगवानाशु गुरुपुत्रः प्रदीयताम । 
योऽसाविह त्वया ग्रस्तो वालको महतोर्मिणा ॥३६ 


द्शसस्कन्ध 


३१५ 





नम्न होकर सब जीवों के अन्तर्यामी औङष्णजी से 
कहा कि हे लीला से नर-रूपधारी, ! दे विष्णु ! 


मुझे क्या आज्ञा है? में आपकी क्या सेवा करूं ? 
श्रीमयवाज्ञवाच 
शुरुपुत्रमिहानीतं निकमनिवन्धनम्‌ ।. 
आनयस्व महाराज मच्छासनपुरर्क्रतः ॥४५।। 
भ्रीमगवान बोले-हे मद्दाराज! अपने कर्म-वंधन 


तब भगवान्‌ भ्रीकृष्णजी ने उस समुद्रसे कहा | में बँघे इण मेरे शुरु के पुत्र को यहाँ ले आये दै 


कि तूने जो बड़ी लहरों. द्वारा मेरे शुरु के पुत्र को | उसे 


डवा दिया है, उसे ला दे ॥३६॥ 

समुद्र उवाच 
नेवाहार्षमहं देव दैत्यः पञ्चजनो महान । 
अन्तजेलचरः कृष्ण शङ्करूपधरोऽसुरः ॥४०॥ 


मेरी आज्ञा मानकर आप ला दीजिये ॥४५। _ 
तथेति तेनोपानीतं गुरुपुत्रं यदूत्तम । 
दत्त्वा स्वशुरये भूयो ट्णीष्वेति तमूचतुः ॥४३॥ 
यमराज ने-'जो आश्ञा' ऐसा कहकर उसे ला 
कर उपस्थित कर दिया, तव उन दोनों यड श्रष्टा ' 
श्रीराम-कृष्ण ने उसे लाकर गुरुजी को साँप दिया 


तब समुद्धने कहा-दे देव ! दे ऊष्ण! मैंने आप | और फिर विनय की कि वर माँगिये ॥ ४६॥ 


के शुरु-पूत्र को नहीं लिया है वरन्‌ मेरे भीतर जो 


८. शंखरूप धारण कियेहुए एक महान्‌ दैत्य रददताहै। 


आस्ते तेनाहृतो नूनं तच्छुत्वा सत्वरं प्रश्ु) । 


सम्यक संपादितौ वत्स भवद्भयां गुरुनिष्क्रयः । 
को तु युष्मद्विधशुरोः कामो नामावशिष्यते॥४७॥। 
शुरु बोले-हे वत्स ! आपने अत्युत्तम गुरु 


जलमाविश्य तं हत्वा नापश्यदुदरेऽर्भकम्‌ ॥४१॥। दक्तिणा दी है, आपके समान जिसके शिष्य हों, 


' वही अवशय हरणा कर लेगया होगा, यदद सुन उसके सभी मनोरथ सिद्ध 
कर समर्थ भ्रीकृष्णजीने शीघ्रता-पूर्वक जलमें प्रवेश | उसे फिर क्या शेष रद जाता 


होने में क्या संशयदै ? 
हे ?॥ ७७॥ 


करके उस पंचजन्य देत्यको मारडाला,परन्तु उसके | गच्छतं स्वगरहं वीरो कीर्तिवांमस्तु पाचनी । 


पेट में भी उस वालक को न देखा ॥४१॥ 
तदङ्गप्रभवं शंखमादायं रथमागमत्‌ । 


छन्दास्ययातयामानि भवन्त्विह परत्र च ॥४८ \ 
हे वीरो ! अव तुम अपने घर जाओ, तुस्दारी 


ततः संयभनीं नाम यमस्य दयितां पुरीम्‌ ॥४२॥| पवित्र कीत्ति हो और इस लोक तथा परलोक में 


गत्वा जनार्दनः शंख प्रदध्मौ सहृलायुधः । 


शंखनिद्दादमाकणये प्रजासंयमनो यमः ।४३। 


तयोः सपयाँ महतीं चक्रे भक्त्युपबृ हिताम्‌ | 

उवाचावनतः कृष्णं सर्वभूताशयालयम्‌ । 

लीलामजुष्य हे विष्णो युवयोः करवाम किम्‌॥४४। 
तब भगवान्‌ ने बल्‍्देवजीके साथ उसके शरीर 


॥ बैठकर भ्रीराम-हृष्ण अपनी पुरीको 


तुम्हारे वेद सफल हो ॥४८॥ 

गुरुणेवमनुज्ञाता रथेनानिलरंहसा । 

आयातों स्वपुरं तात पजन्यनिनदेन वे ॥४६॥ 
हे तात ! इस प्रकार शुरु की आज्ञा लेकर मेघ 


के समान शब्द करते तथा पवन के समान रथ पर 
लौर आये ॥ 


समनन्दन्‌ प्रजाः सवा इष्ट्वा रामजनादेनौ । 


का शंख लेकर रथ पर आकर आर यमराज की अपश्यन्त्यो बहहानि नहलब्धधना इब ॥\०॥ 


प्यारी पुरी संयमिनी में जाकर शंख नाद्‌ किया, 
उसे सुनते ही प्रजा को दणड 
भक्ति से महान, बढ़ी हुई 


देने बाले यमराज ने | थे,अब उनके दशेन 
उनकी श्रेष्ठ पूजा की और | हुई, जैसे खोयाहुआ धन 


श्रीराम-कष्ण के दर्शन बहुत दिनों से नहीं हुए 
कदर होनेसे प्रज्ञा चैसीही आनंदित 
मिलनेसे आनंद दोतादै ( 


इति भीमद्वागवते दशमस्कन्धे पंचत्वारिंशोऽध्यायः।।४५॥। 
HES SS यु < 
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डियालीसवां अध्याय 

( उद्धव का व्रज-गमन ) | 

हे सखे! उन गोकुलकी स्त्रियोंका प्यारेसे प्यारा | 

में दूर आगया हुँ, इसलिये वे विरहके मारे उत्कंडा 

से बिहलल होकर मोहित होरही हैं ॥५॥ । 
धारयन्त्यतिकृच्छेण प्रायः प्राणान्‌ कथंचन । 


प्रत्यागमनसन्देशेवहृुच्यो मे मदात्मिकाः ॥ ६॥ ) = 
और मैंने बहुधा आते समय लोटने का संदेश 


श्रीशुक उवाच 
हष्णीनं प्रवरो मन्त्री कृष्णस्य दयितः सखा । 
शिष्यो बृहस्पतेः साक्षादुद्धवो बुद्धिसत्तमः ॥ ९॥ 
थीशकदेचजी वोले-च्रष्णि बंशियां में उत्तम, 
साच्तात्‌ बृहस्पतिजीके शिष्य'ओर वुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ 
उद्धवजी भ्रीकृष्णजी के प्रिय सखा और मंत्री थे ॥ 
. तमाह भगवान भेष्ठं भक्तमेकान्तिनं कचित्‌ । ` | भी कहला दिया था, इसलिये थे गोपियां किसी 
गृहीत्वा पाणिना पाएं प्रपन्नर्तिहरो हरि!॥ २॥ प्रकार बड़े कष्ट के साथ प्राण धारण भी किये हैं, 
शरणागतां के दुःख हरने चाले भगवान श्री- क्योंकि वे झुझ में ही हैं ॥६॥ 
a क वार अपने प्यारे तथा एकान्त भक्त श्रीक उवाच 
र हाथसे दाथ पकड़ कर कहा कि॥२॥ | इत्युक्त उद्धवो राजन्‌ संदेशं भर्तराहृतः । 
गच्छोद्धव बजे सोम्य पित्रोनौं प्रीतिमाबह । eR 
गोपीनां मडभयोगापिं मत्सन्देशैर्षिमोचय आदाय रथमारुह्य प्रययो नन्दगोङुलस्‌ ॥ ७॥ 
2 टिक मत्सन्देशविमोचय ॥ ३ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले-जब भ्रीकृष्णजी ने उद्धव 
उद्धवजी ! हे सोम्य ! आप अज में जाकर | से यह बात कही-तब वे तत्काल ही अपने स्वामी झे 


ऐसा उपाय करो कि जिसमें हमारे माता-पिता | के सन्देश को शिरो 
चने = धार्य करके ओर 
प्रसन्न हों और गोपियों को मेरे वियोग का जो | कर नन्दरायजी के गोकुल को चल दिये is । हिट 


संताप दोरहा है उसे भी आप मेरा संदेश देकर | श्राप नन्दव्रजं श्रीमान्‌ निम्लोचति विभावसौ । 


दूरः करे# ॥३॥ | 
ता मन्मनस्का मत्याणा मदथे त्यक्तदैहिकाः। | “तन प्रविशतां पशूनां खुररेणुभिः ॥ ८॥ 
श्रीमान्‌ उद्धवजी सूर्यास्त होते समय श्रीनंद 


ये त्यक्तलोकधमाश्च मदर्थे तान्‌ 
दथ तान्‌ विभम्येहम्‌॥ ४॥ जी के ्रजमें पहुंचे, उस समय लौटते हुए पशुओं 


उन्होंने सब पति-पुत्र आदि छोड़ कर केवल से हे 
मुझ में ही मन लगा रक्खा है और उनका जीवन के खुरों की रज से उनका रथ ढक गया ॥८॥ 


| 
प्राण मै ही हँ, जो मेरे लिये इस लोक तथा पर | बासिताऽयेऽभियुध्यद्विर्नादितं शुष्मिभिदप!। ५. _. 
| 














लोक के साधन छोड़ बैठे हैं, उनका भरण-पोषण धावन्तीभिश्च वांस्राभिरूधोमारैः स्ववत्सकान्‌। &।। 


में ही करता हूँ ॥४॥ ` 

रे वहाँ रजखला गोओं के लिये मदोन्मत्त थे 
मयि ताः भेयसां प्रेष्ठे दूरस्थे गोकुलस्रियः । परस्पर लड़ते हुए नाद कर रहे थे ओर थनों का | 
स्मरन््ोङ्ग विशन्ति विरह्मै्कएठ्यविदृलाः॥५॥| भार दोतेहए भी गौएं अपने बचछड़के सामने दौड़ी _ 


जा रहीं थीं ॥६॥ 5 
ऋ-कामरी लकुटि मोहि भूलत न एक पल 
घुधची ना विसरे जो पै लाल उर धारे हैं। जादिन इतस्ततोअविलह्न द्विगो वत्सैमेरिडत सितैः । 
| आ ग्वालन की, ता दिन होक rir च्‌ ॥१०॥। 
पावत ॥ भनत यदुवंस यहद नेह नंद वं इधर-उघर सफ़ेद गौओंके बछडे कदते- 
सों, वंसी ना विसारे जोपै बंस विस्तारेहे । त शोभा देरहे थे और गौं को जुने क हर 
ब्रज जेयो मेरी लैयौ चौबान गेंद, मैया से कहियो | (वालों के बछुड़ों को) 'छोड़-ला पकड़” ऐसे शब्द 
हम रिनियाँ तुम्हारे हैं ॥ कद्दा कहूँ जा दिवस तें, | चारों ओर खुनाई देरदे थे और बाँखुरियां बाज 
जननी बिछुरथो तोय। ता दिन ते कोऊ नहीं, | रीं थीं ॥१०॥ द 


कहत कन्हैया मोय ॥ गायन्तीभिश्व कर्माणि शुभानि बलकृष्णयो! | | 
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 कच्चिदड़ महाभाग सखा नः शूरनन्दनः | 


` दिष्टया कंसो हतः पापः सानुगः स्वेन पाप्मना | 
' साधूनां घर्मशीलानां यदूनां द्वेष्टि यः सदा ॥१७ अवधीष्टा 





आ० ४६ | दशमस्कन्ध- ३१७. 





खलंकृताभिगोंपीभिगोपैश्च सुबिराजितम्‌ ॥११॥| अपि स्मरति नः कृष्णो मातरं सुहृदः सखीन्‌। 


न्दर बस्राभूषण पहने हुए गोप और गो- | गोपान्‌ व्रजं चात्मनाथं गांवों हन्दावनं गिरिम्‌९८ 
पियां थीराम-ष्ण के मङ्गलमय चरित्र गाती हुईं | क्या श्रीकृष्ण कभी हमारी याद करते हैं और | 
शोभा पाती थीं ॥११॥ कया कभी उन्हें इन माता, खुद्द सखा और गोपां 


अग्न्यकोतिथिगोविप्रपितृदेवाचंनान्वितेः । | की भी खुधि आती है कि जिनके बद्दी खयं नाथहें! 












-धूपदीपेश्च माल्येश्व गोपावासैमनोरमम्‌ ॥१२।| अप्यायास्थेति गोविन्दः स्वजनान सकृदीक्षितुम | 


गोपों के घरोंमें अझि, खूय,अतिथि,गो, ब्राह्मण | तर्हि द्रक्ष्याम तद्द्क्रं सुनसं सुस्मितेक्षणम्‌ ॥ ९६ 
पितर और देवताओं की धूप, दीप पुष्पों से पूजा क्या श्रीकृष्ण स्वजनों से मिलने के लिये एक 
होने के कारण विशेष सुन्दरता छारही थी ॥१२॥ | बार भी आयेंगे ? कि तब हम सुन्दर नासिकायुक्त 
सवतः पुष्पितवनं - द्विजालिकुलनादितम्‌ । ओर मनोहर सन्द हास्य तथा नेतरांवाले उनके सुख 
हंसकारणडवाकीणेंः पद्मखणहश्च मण्डितम ॥९३॥| = परग कर सकग ¦ ॥ १६ ॥ 

चारों ओर फूले हुए वनकी अद्भुत शोभा हो | दावाण्नेवातवर्षाच्च विपसपाचच रक्षिताः | 
रही थी कि जिसमें पत्ती कूँज रहे थे और भारे | दुरत्ययेभ्यो मृत्युभ्यः कृष्णेन सुमहात्मना ॥२०॥ 
शु्जार रहे थे तथा ओर कमल-बन में हंस तथा महात्मा भ्रीकृष्णने दावाझि, वायु सहित बषों, 
जल-मुर व्याप्त हो रहे थे ॥१३॥ | अरिणाखुर, अघाझुर तथा दूसरी ' मद्दान्‌ सृत्युआं 


तमागतं समागम्य कृष्णस्यानुचरं प्रियस्‌। | दमारी रक्षा हक ॥ २० ॥ 
नन्दः प्रीतः परिष्वज्य वासुदेवधियाञ्चंयत्‌॥१४॥ स्मरतां कृष्णवीयांणि लीलापाङ्गनरीक्षितम्‌ । 
श्रीकृष्णजीके प्रिय अनुगामी उद्धवजीको आता | हसितं भाषितं चाङ्गः सर्वा न! शिथिला! क्रियाः२१॥ 
ह््श्रा देखकर नन्दरायजी ने उनके पास आकर, हे मित्र ! जब हम श्रीकृष्ण के पराक्रम; लीला 
प्रसन्नता के साथ मिलकर और कृप्ण द्वी मान कर | पर्वकं कटाक्ष मयी चितबन, हास्य ओर भाषण 
उनकी पूजा की ॥१४। का स्मरण करते हैं तय सभी काम भूल जाते इ ॥ 
भोजितं परमान्नेन संविष्टं कशिपौ सुखम्‌ | . | सरिच्छेलवनोददेशान्‌ मुकुन्दपदभूषितान्‌ । 
गतश्रमं पर्यपृच्छत्‌ पादसंवाहनादिभिः ॥१५॥ आङक्रीडानीक्षमाणानां मनो याति तदात्मताम्‌ ९ २।॥। 
उनको खीर का भोजन करवा के, सुख पूर्वक | ._ जब थीरृष्णजी के चरण-चिह्णां से अलंझूत 
पलंग पर विडला कर और चर्ण चापने आदि | नदी पर्वत और उनके क्रीड़ा-स्थल बाले वन-प्रदेशों 
क्रियाओं के द्वारा उनकी थकान दूर होने पर नन्द | को हमारा मन उन्हीं के रूप में मिल 
जाता 
po मन्ये कृष्णं च रामं च प्राप्ताविह सुरोत्तमो । 


९ ५ ० 
स्ते कुशल्यपत्याद्रयक्तो मुक्तः सहृदह॒तः ॥१६॥ इरा FE वचनं र 
` हे मित्र ! हे मद्दाभाग ! हमारे मित्र शूरके पुत्र TE देहे स मे यहद मानता क ड र 
वसुदेबजी कष्ट से छुटकर पुत्र आदि अपने बंधुओं | र ५०. देवरद झर वे यहाँ देवता बङ्‌ 
से हिलमिलकर सकुटुम्ब कुशल से तो हैं ? ॥१७॥ | काये सिद्ध करने के लिये प्रकट हुए है ॥२३॥ 

कंसं नागायुतप्राणं मो गजपतिं तथा। 


| लीलयेव पशूनिब मृगाधिपः ॥२२॥ 
उन्होने दस हज़ार हाथियोंके समान वलघारी 
कंस, दोनों मन्न और कुवलयापीइ हाथी पसे खेल 
ही खेलमे मारडाले, जैसे सिंह पशुओंको मारताहै। 


| तालत्रयं महासारं घचुेष्टिमिवेभराट्‌ । 


. यह बड़ा ही अच्छा हुआ कि पापी कंस अपने 
छोटे भाइयों के साथ अपनेही पापके कारण मारा 
गया, जो सदैव धर्मशील और सत्पुरुष यादवों से 
शत्रुता रखता था ॥१७॥ 
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नभञ्ञकेन २५ प्रधान और पुरुष रूप हैं, वे सब शरीरो में प्रवेश 
मञ्जकन इस्तेन सप्ताइमदधादुगिरिम्‌ ॥२१। रके उन-उन उपाधियों के कारण भिन्न-भिन्न जगन 


तीन ताल लम्बा विशाल धनुष एक ही दाथसे नह सि है 
इस प्रकार तोड़डाला, जैसे हाथी लकड़ीको तोड़ता | 'इतेह, यदी सनातन पुरुष जीवोंके नियंताभी हें॥ 


है और सात दिनतक गोवर्धन पर्वत धारणकिया। | यस्मिन्‌ जनः प्राणवियोगकाले क्षणं समावेश्य 
प्रलम्बो घेनुकोऽरि्ठस्तृणावतेबकादयः । _ | मनो विशुद्धम्‌ । निहृत्य कमाशयमाशु याति 
देत्याः त हा ३ येनेह अजता ॥२६॥ परांगतिं ब्रह्ममयोज्केवण! ॥३२॥ 

प्रलम्ब, धेनुक, अ , ठणावत्त ओर 
वकाखुर आदि देत्य:कि Se को जीतने | भरी hg el bom 
वाले थे, उन्हे जिन्होंने यहाँ पर लीला ही से मार | ब्द तत्काल ही कर्म-वासंना त्याग कर, ज्ञानी और 
गिराया था॥२६॥ शुद्ध सत्वमय होकर परभ गतिको प्राप्त होजाताहे। 


श्रीक डचाच > 
+- 7 , . | तस्मिन्‌ भवन्ताव | 
ति संस्मृत्य संस्मृत्य नन्दः ष्णाहुरक्तधीः गो वन्तावखिलात्महेतो [ नारायणे 
जाते ममल द | कारणमत्यमूतो । भावं विधत्तां नितरां महात्मन्‌ 
अत्युत्कणठोऽभवत्‌ तूष्णीं इलः ॥२७॥ क बाज्यशिहं यवयोः 
श्रीशकदेवजी बोले-भीकृष्णजी में प्रेम-भाव | '* ११ राट इबया उठत्वम ॥२२॥। 
रखने वाले श्रीननंदरायजी इस प्रकार स्मरण कर- जिन्होंने कारण-वशात्‌ मञचुष्य-शारीर धारण 
करके अत्यन्त उत्कंठा के मारे प्रेम के आवेग में | किया है, उन सर्वात्मा और कारणरूप ला में 
व्याकुल होकर मौन होगये ॥२७॥ आप दोनों निरन्तर बुद्धि लगाये रहतेहे, भलाअब 


यशोदा वर्ण्यमानानि पुत्रस्य चरितानि च । | अपरे कौनसी दूसरी करणी करना शेषहै! ॥३३॥ 


भृरवन्त्यअण्यवास््ाक्षीत्‌ स्नेहस्ठुतपयोध रा॥ २८। आगमिष्यत्यदीर्धेण कालेन ब्रजमच्युतः । 
नम्दजी के सुख से वर्णन किये हुए चरित्रॉंको | मियं विधास्यते पित्रोभंगवान्‌ सात्वतां पतिः।३४॥ 

खुनकर यशोदा की आँखों से आँस्‌ वहनेलगे और भ्रीकृष्णचन्द्र थोड़े दिनों में यहाँ आयंगे और 

स्नेह से उनके स्तनों से दूध उपकने लगा ॥२८॥ | वे भक्तपति भगवान्‌ यहाँ आकर आप माता-पिता 


तयोरित्थं भगवति कृष्णे नन्दयशोदयोः | को Fo कक RE 
वीक्ष्यानुरागं परमं नन्दमाहोड़वो गुदा ॥२६॥| पा सं रङ्गमध्ये प्रतीपं सवसात्वताम्‌ । 
च और पशोदाजी का इस प्रकार भग- | दाह बः समागत्य क्ृष्ण/ सत्यं करोति तत्‌॥३५ 
में परम मम देखकर उद्धवजी ने आनन्द समस्त यादवों के शश्र कंस को मार कर रंग / 
पू्ंक उनसे कह्दा ॥२६॥ | भूमि में भीकृष्णचन्द्र ने आकर जो कुछ भी कहा 
उद्धव उवाच था, वे उस प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे ॥३५॥ 


युवां छाध्यतमों नूनं देहिनामिह मानद्‌ । मा खिद्यतं महाभागो द्रक्ष्यथः कृष्णमन्तिके। . 


नारायणेऽखिलशुरौ यत्कृता मतिरीदृशी ॥३०॥| अन्तहृ दि स भूतानामास्ते ज्योतिरिवैधसि ॥३६।। 


rr dele च दा दे महा भाग्यचानो ! आप दोनों खेद न करें, 
कि समस्त संसार के शुरु नारायणमें आपने ऐसा | शप शीभदी भीकष्णके दर्शनकरंगे, क्योंकि वे काष्ठ 


भाच कर रक्ख्रा हे ॥ ३० ॥ की अञ्चिके समान सब जीवों में विराजमान हेँ॥ 
: एतो हि विश्वस्य च बीजयोनी रामो झुुन्दः | स्यास्ति मियः कश्रिज्नामियो वाऽसत्यमानिनः। 


पुरुषः प्रधानम्‌ । अन्वीय भूतेषु नोत्तमो नाधमो वाऽपि समानस्य समोऽपि वा॥३७ 

है विलक्षणस्य अहङ्कार-रहिंत और 
a हो इरा ॥३१॥ न तो कोई अति प्रिय है समता | be 
ष्ण य॑ द नों जगत्‌ के बीज, कारण, | न मध्यम दे और न विषभ दे ॥३७॥ | र 
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न माता न पिता तस्य न भार्या न सुतादयः । भीशुकपेबजी वोले-डे राजन ! इस प्रकार 
नात्मीयो न परश्चापि न देहो जन्म एव च ॥३८। चात-चीत करते २ नन्दजी ओर भ्रीकृष्णजीके अजु 
आर उनके न माताहे न भार्या और न पिता, पुत्र | चर उद्धवजी की बह रात व्यतीत होगई, _और 
आदि न अपना, न पराया, न देह और न जन्महे। | गोपियां उठकर दीपक जलाकर तथा देहरियों का 
न चास्य कमे वा लोके सदसन्मिश्रयोनिष | एज करके दष्दी मथने लगीं ॥४४। 
फ्रीडाथं सोऽपि साधूनां परित्राणाय कल्पते॥३६॥ _ दीपदीपतमंणिमिर्विरेजू रञ्जूर्विकषंद्रुज- 
यद्यपि वह कर्म-रहितहै फिरम्ी लोक में केवल | ङे एख्रजः। चलक्नितम्बस्तनद्वारकुएडलत्विषत्कः 
भक्तोंकी रत्ताके लिये और क्रीड़ाके लिये ऊँच-नीच | पोलारुणङुंकुमाननाः ॥४५॥ 
या मिश्रित योनियों में प्रकट होते हैं ॥३६॥ उस समय वे गोपियां अनेक कङ्कणा से युक्त 
सत्त्वं रजस्तम इति भजते निगणो शुणान्‌। | डाथों के दवारा रस्सी को खींच रही थीं, उनके 


री नितंव ह हि हे 3 ग डला ा 
क्रीडन्नतीतोऽत्र गुणैः सजत्यवति हन्त्यजः ॥४०॥ ४ कसर का लेएन 
यद्यपि चे खय॑ निर्गुण हैं, फिर भी सत्‌ रज । 


ड था और आभूषणों की मणियां दीपक की ज्योति 
तथा तमोगुण को धारण करतेह और क्ीड़ारहित न श ॒ 


से चमक रही थीं ॥ ४५॥ 
दोकर भी क्रीड़ा करते हुए गुणों के द्वारा जगत्को (लतत 
उत्पन्न, पालन तथा संहार कर ॐ ४८ ` ९ | उद्गायतीनामर ब्रजाङ्गनानां दिवम- 


निर्मन्‍्थनशब्दमिशितों 
यथा अ्रमरिका दृष्ट्या श्राम्यतीव महीयते। | स्पृशदध्वनिः । दक्ष निमन्थनशब्दमिश्रितो 
कतेरि wR वाहँधिया निरस्यते 

चित्ते कतेरि तत्रात्मा कते स्मृतः ॥४१॥| निरस्यते येन दिशाममंगलम्‌ ॥४३॥ 

जैसे घूमते हुए मनुष्य को अपनी चकराई हुई | मजांगनाओं ने जो कमल-दल के समान नेत्र 
दृष्टि के कारण पृथ्वी घूमती हुईं जान पड़ती है, | वाले भगवान्‌ थीष्णजी का यश गाया, तब उस 
या चित्त के किये इप कमों में अहङ्कार के कारण | की ध्वनि खर्ग तक जा पहुंची, उस गोत में दधि ' 
आत्मा कर्तां जान पड़ता है, वैसे ही अकर्ता भग- | मन्यनका शब्दभी मिला हुआथा, कि जिसके द्वारा 
चान्‌ कत्ता से जान पड़ते हें ॥४१॥ सव दिशाओं के अमङ्ल नष्ट होते थे॥४दा 
युवयोरेव नैचायमात्मजो भगवान्‌ हरि!। | भगवत्युदिते सूर्ये नन्दद्वारि. ब्रजोकसः । 

च ५ : ~ ७ व्रवन्‌ 
सर्वेषामात्मजो ह्यात्मा पिता माता स इंश्वर॥४२॥| दृष्टा रथं शातकोम्मं कस्यायमिति चान्रुवन्‌।४७॥ 
_ यह भगवान्‌ थीरण्ण केवल आपह्ीके पुत्र नहीं | भगवान्‌ सूर्यं के उदय दोते दवी ्रजवासी नंद- 
है, वरन्‌ यह ईश्वर सब फे आत्मा, पुत्र, माता | रायजी के द्वार पर सुनहरी साज का रथ देखकर 
आर पिता है ॥४२। आपस में कहनेलगे कि यह किसका रथहै ?॥४७॥ 

दृं शरुतं भूतभवद्धविष्यत्स्थास्लुअरिष्णुम- | अक्रर आगतः किंवा यः कंसस्यार्यसाधकः । 


` इद्स्पक्‌ं च। बिनाऽच्युताद्वस्तुतरां न वाच्यं स | येन नीतो मधुपुरीं कृष्णः कमललोचनः-॥४८॥ 


एव सर्वे परमार्थभूतः ।४३। क्या कंस के कार्य को साधने वाला अक्रूर तो 
जो कुछ देखने और खुनने में आता है, भूत, | नहीं आया है जो कमल नयन भगवान भ्रीकृष्ण को 
वर्तमान या भविष्यत्‌ में होने वाले स्थावर, जङ्गम | म्थुरापुरी ले गया था ॥४८॥ 
बड़े या छोटे पदार्थ जो कहनेमें आते है, वद भग- क साधयिष्यत्यस्माभिमतुः मेतस्य निष्कृतिम्‌ । 
वान विना कोई अस्तित्व नहीं रखते, वी स्वरूप इति स्रीणां वदन्तीनाम्ुद्धवोऽगात्‌ कृताहिक॥ ४६॥ 
और सबके परमार्थ रूप दै॥ ४३॥ इसका खामी जो कंस मरगयाहै तो क्‍या डसे 
एवं निशा सा नुवतन्यतीता नन्दस्य इष्णा- | (परे मांस के पिंड देने आया है! पेसे गोपियोंमे 


जुचरस्य राजन्‌। गोप्यः समुत्थाय निरूप्य दीपान्‌ | परस्पर बात-चीत होही रही थी कि इतने में नित्य 
बास्तून समभ्यच्ये दधीन्यमन्थन्‌ ॥४४॥ कर्म करके उद्धवजी आ पहुँचे ॥४४। 


इति श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे षट्चत्वारिंशोऽध्यायः ॥४६॥ 
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। श्रीमद्भागवत 








` सेतालीसवां अध्याय 
` ( गोपियों का भ्रमर-गीत ) 


श्रीशुक उवाच 


तं वीक्ष्य कृष्णानु चरं ब्रजस्तियः द 


नवकञ्जलोचनम्‌ । पीताम्बरं पुष्करमालिनं 


लसन्युखारबिन्दं परिमृष्ठकुएडलम ॥ १ ॥ 

श्रीशकदेवजी वोले-विशाल वाइ,नचीन कमल 
के समान नेत्र, शोभायमान सुखारबिन्द वाले थी 
कृष्णजी के अनुचर उद्धवजी को पीतांवर पहने; 
कमल-माल धारणकिये ओर उज्ज्वल कुएडल भल- 
काये हुए देखकर सब त्रजबालाये आपस में कहने 
लगीं कि-॥१॥ 

. शुचिस्मितः कोऽयमपीच्यदशेनः कुतश्च कस्या- 
च्युतवेषभूषणः । इति स्म सर्वाः परिव्नुरुत्सुका- 
स्तमुत्तमछ्लोकपदाम्बुजाश्रयम्‌ ॥ २॥ 

यह कोन है ? यह खुन्दर रूपवान्‌ पुरुष भग- 
वानके समान वेष वनायेहुए और अलंकार धारण 
किये इप कहाँ से आया है और किसका है ! इस 
प्रकार उन्हे भगवान्‌ के चरणारविन्द का अनुचर 
समभकर, मन्द-मन्द्‌ हँसतीहुई गोपियों ने उत्कंडा 
पूर्वक आकर उन्हे घेर लिया ॥२॥ 

तं प्रश्रयेणावनताः सुसत्क्ृतं सब्रीडहासेक्षण- 

सूट॒तादिभिः। रहस्यऽपृच्छन्नुपविष्ठमासने विज्ञाय 
, संदेशहरं रमापतेः ॥ ३॥ 

चे सब गोपियां चिनीत भाव से लज्ञा मयी 
हास्य, चितवन ओर मीठे बचनों द्वारा भले प्रकार 
सत्कार करके. उन्हें श्रीकृष्ण का संदेश लाने वाला 
समभ कर पकान्त में आसन पर विठला कर 
पूछने लगीं॥ ३॥ 


जानीमस्त्वां यदुपतेः प्रापंद॑ सम्मपागतम्‌ । 


भत्रेंह प्रेषितः पिन्नोभवान्‌ मियचिकीषेया ॥ ४। 


' कि हम आपको श्रीकृष्ण के पार्षद आये हुप 
जानती है, उन्होंने अपने माता-पिता को प्रसन्न 
रखने के लिये आपको यहाँ भेजा है ॥ ४॥ 


अन्था गोव्रजे तस्य स्मरणीयं न चक्ष्महे । 


्नेहानुवन्धो बन्धूनां युनेरपि सुदुस्त्यजः | ५ ॥ 
. क्योकि यन्धुओंका स्नेह संबन्ध तोड़ना. सुनि | हुआ 


जनों के लिये भी कठिन है, इस ब्रजमें ' ऐसा कोई . 

नहीं दीखता है कि जिसे चे. एक माता-पिता के 

सिवा स्मरण करे ॥५॥ 

अन्येष्वर्थकृता मैत्री यावदर्थविडम्बनम्‌ | 

पुम्भिः रीषु ता यद्वत्‌ सुमनस्स्विव षटपदैः ॥६॥ 
दूसरों के साथ जो मित्रता की जाती है, बह ' 

खार्थ सिद्ध होने तकही रहतीहै, जैसे पुरुष स्त्रियों 

के या भारे फूलों के साथ रखते हैं.॥६॥ . 

निःस्वं त्यजन्ति गणिका अकर्पं नृपतिं प्रजाः । 

अधीतविद्या आचार्यमृस्विजो दत्तदक्षिणम्‌ ॥ ७॥ 


खगा वीतफलं हृ॒क्ष॑ चुक्त्वा चातिथयो ग्रहम्‌ । 
दग्धं मृगास्तथारण्यं जारो अक्त्वा रतां खियमू८॥ 
जैसे वेश्या निर्धन को, प्रजा असमर्थ गाजाको 
विद्या पढ़ चुकने पर शिष्य शुरुको, दक्षिणा मिलने . 
पर ऋत्विज यजमान को, पक्षी फलहीन चृक्ष को 
भोजन कर चुकने पर अतिथि धर को और हरिण 
जले हुए वनको छोड़ देते हें, वैसेही भोग करने के 
पश्चात्‌ जार पुरुष प्रीतिमयी सख्रीको छोड़ देताहे॥ . 
इति गोप्यों हि गोविन्दे गतवाक्कायमानसाः | 
कृष्णदूते व्रजं याते उद्धवे त्यक्तल्ञौकिकाः॥ & ॥ 
भीशुकदेवजी बोले-इस प्रकार. ध्रीकृष्णजी के . 
दूत उद्धवजी के ब्रजमे आने पर गोपियों ने लोक . 
व्यवहार छोड़ दिया, क्‍योंकि उनका तन, मन और . 2 
वचन सब उन्हीं मं लगे थे ॥३॥ | 
गायन्त्यः प्रिमकर्माणि रुदन्त्यश्च गतहियः। | 
तस्य संस्मृत्य संस्मृत्य यानि कैशोरबाल्ययोश।१० 
थीइप्णजीने जो २ चरित्र बाल्य तथा किशोर _ 
अवस्था में किये थे, उमका स्मरण कर-कर के उन 
के प्यारे कमों का वर्णन करती हुईं गोपियां लज्जा. , 
छोड़कर रुदन करने लगीं ॥१०॥ : 


काचिन्मधुकरं दष्ठा ध्यायन्ती कृष्णसंगमम्‌ । ` 
प्रियप्रस्थापितं दूतं कध्पयित्वेदमन्रनीत्‌ ॥११॥ 
पई एक गोपी भगवान्‌ के मिलन का ध्यान 


करके, भारे को देखकर, उसे अपने प्यारे का भेजा 
इत मान कर यह बचन कहने लगीं ॥११॥। 


~ का 
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गोप्य भी ऐसी खी नहीं है जो उन्हें न मिल सकती दो, 


ङु 
मधुप कितवबन्धो मा स्पृशाङप्ि सपत्न्याः 
कुचविलुलितमालाङुंकुमश्मश्नुभिनः । वहतु मधु- 


पतिस्तन्मानिनीनां प्रसादं यदसदसि विडम्ब्यं 
यस्य दूतस्त्वमीदृक्‌ ।।१२।। 


गोपी बोली-हे भ्रमर | हे कपटी के हे मित्र ! 


, मेरे चरणों का स्पशं न कर, क्योंकि तेरे दाढ़ी-मंछ 


सवत के कुचों से मदम की हुई भगवान की यन- 
माला को केशर से रंगे हुए हैं, भगवान्‌ उन्हीं को 
प्रसन्न रक्ख, पर यादवां की सभा में इस वात पर 
अवश्य हंसी होती होगी कि तुभ,सा निलंज्ञ उन 
का दूत है ॥१२॥ ॒ 


सकृदधरसुधां स्वां मोहिनीं पाययित्वा सुमनस 
इव सद्रस्तत्यजेऽस्मान्‌ भवादृक । परिचरति कथं 


` . तत्पादप्चं तु पद्मा ह्यपि बत हृतचेता उत्तम 


छोकजल्पेः ॥१३॥ 

जैसा तू है वैसा ही तेरा खामी भी है, जैसे तू 
फूलों की सुगन्धि लेकर तत्कालही उन्हे छोड़ देता 
है, चेसे ही श्रीकृष्ण ने पक यार अपना मोहित 
करने वाला अधरासूत पिलाकर हमें छोड़ दियाहे 
भला लच्मीजी इनके चरण-कमल की केसे सेवा 
करती होंगी ? जान पड़ता है कि इनकी झठी बातों 
से ही उनका भी मन हरण होगया होगा ॥१३॥ 


किमिह बहु षडङघर गायसि स्व॑ यदूनामधि- 
पतिमग्रहाणामग्रतो न! पुराणम्‌ । विजयसख- 


` सखीनां गीयतां तत््रसङ्गक्षपितकुचरुजस्ते कल्प- 


यन्तीष्ट मिष्टाः ॥ १४॥ 

हे षटूपद ! हमारे सामने तू बार-बार श्रीकृष्ण 
का सनातन गुण क्यों गाता है ? हम तो घर-बार 
छोड़ चुकी हें, अब तो जो उनकी नई स्त्रियां हां, 
उनके आगे जाकर श्रीकृष्णकी चरचाकर, कि जिन 
के काम-ज्वर को भगवान्‌ शान्त करते हैं, वे प्यारी 


`. सखिया! तुझे अपेक्षित दंगी॥१७॥ 


दिवि भुवि च रसायां काः ख्रियस्तहरापाः 
कपटरुचिरहासभ्रविजर्भस्य याः स्युः। चरणरज 
उपास्ते यस्य भूतिषेयं का अपि च कृपणपक्षे 


. दात्तमछोकशब्दः ॥१५॥ 


रे कपरी ! स्वगे; पृथ्वी ओर पाताल की कोई 


क्योंकि उनका सुन्दर हास्य तथा भ्रकुटिःबिलास 
ऐसा ही है, जब लच्मीजी तक उनकी सेवा करती 
हैं, तय उनके सामने हमारी क्या गिनती है, फिर 
भी उनसे इतना कह देना कि जो पुरुष दीन पर 
दया करता है, यही महात्मा ओर बड़ा यशस्वी 
कहलाता है ॥१४ ॥ | 

विस्रज शिरसि पादं वेद्गथहं चाट्कारेरनुनय- 
विदुषस्तेऽभ्येत्य दोत्यंसुकुन्दात्‌ । स्वकृत इ 
विरुष्टापत्यपत्यन्यलोका व्यछ्जदकृतचेताः किं जु 
सन्धेयमस्मिन्‌ ॥१६॥। 

मेरे पैरों पर सिर न रख, में तेरी सब चालं 


' जानती हूँ, तू भगवान्‌ से सीखकर दूतपन और 


मीठे वचन बनाने में वड़ा चतुर होगयाहै, जब उन 
चञ्चल चित्त भगवान्‌ ने हम ऐसी गोपियों को भी 
त्याग दिया है कि जिन्होंने उनके लिये सन्तान, 
पति और परलोक तक. को छोड़ बेटी हैं, तब हमें 
उनसे क्या मेल-मिलाप करना है ?॥ १६॥ 


मृगयुरिव कपीन्द्र विव्यधे लुब्धधर्मा ख्रियमकृत 
विरूपां स्रीजितः कामयानाम्‌ । बलिमपि बलिः 
मत्त्वाऽवेष्ठयद्‌ध्वाङर्षबद्मस्तदलमसितसरूयेदुस्त्य 
जस्तत्कथाथः ॥९७॥ 
इ्न्दोने रामावतार में शिकारीकी भांति करता 
पूवक वानर-राज बालि को मारा, खी के वशीभूत 
होकर इच्छा करतीहुई शपंनखाको नाक कान काड 
कर विरूप बना दिया; इसी प्रकार वामनावतार में 
काक की भांति चेष्टा करके राजा बलिसे भंट पूजा 
लेकर उसीको बाँधदिया, इसी कारण हम गोपियां 
उन काले की मित्रता से अघा चुकी, परन्तु क्या 
कर उनके कथारूपी अर्थका छोड़ना तो कठिन है॥ 
यद्नुचरितलीलाकणंपीयूषविभुट्सकृददनविधूत- 
इन्द्धमा विनष्टाः | सपदि ग्रहकुट्म्बं दीनमुत्सज्य 
दीना बहव इह विहङ्गा भिक्षुचयों चरन्ति ॥१८॥ 
कि जिनके चरित्‌ रूपी कर्णासृत के पक कण 


`का भी जो पक बार खाद पाचुके हैं वे रांग-ेष 


छोड़कर भीख माँगते फिरते हैं, फिर भी उनकी 
बातों का प्रसंग तो हमसे छोड़ा नहीं जात! ॥१८्ी | 


वयसृतमिव जिह्मच्याहृतं ्रहधानाः कुलिक रुत 
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सिवाज्ञाः कृष्णवध्बो हरिण्यः | ददृशुरसकृदेतत्‌ 
तन्न॒खस्पशेतीव्रस्मररुज उपमन्त्रिन्‌ भण्यता- 
मन्यवाता ॥ १६॥ - 
जैसे काले हरिण की भोली भाली इरिणियां 
च्याधके गायनको निष्कपट मानकर वाणुसे घायल 
होने पर केवल पीड़ा ही देखती हैं, वैसे्ी हे दूत ! 
हमभी इन कपरी इष्ण की बातोंको सत्य भान कर 
उनके नख चुभाने आदि से घायल होकर, नख- 
स्पर्शं से अत्यन्त बढ़े इए कामदेव सम्वन्धी पीड़ा 
को देखती हैं, इसलिये इस चरचा को छोड़ कर 
. दसरी वात कह ॥ १६॥ 


प्रियसख पुनरागाः प्रेयसा प्रेषितः कि वरय 


किमनुरुन्धे माननीयोऽसि मेऽङ्ग । नयसि कथ- 


मिहास्मान्‌ दुस्त्यजदवन्द्रपाइबे सततमुरसि सोम्य 
श्रीवेधूः साकमास्ते ॥२०॥ 
हे म्रियतम के सखा ! क्या तू फिर लौटआया 
है, ? क्या प्यारे ने तुझे लोडाकर पहुंचाया है ? तू 
क्या चाहता है ? जो इच्छा हो सो माँग, क्योंकि 
तू मेरे सन्मान के योग्यहै, हे मित्र ! जिनका समा- 
गम छोड़ना अत्यन्त कठिनहै, उन भगवानके पास 
तू हमें केसे ले जायगा ? `हे सोम्य ! उनके हृदय 
में तो लक्ष्मी नास्नी सत्री साथ ही रहा करती हैं, 
' फिर इमसे उन्हें प्रयोजन ही क्या है ? ॥२०॥ 
अपि बत मधुपुयामायपुत्रोधुनाऽऽस्ते स्मरति 
स पितगेहान्‌ सोम्य बन्धूंश्च गोपान्‌। कृचिदपि 
स कथा नः किङ्रीणां ग्रणीते झुजमगुर्सुगन्धं 
प्रभयधास्यत्‌ कदा डु ॥२१॥ | 
' हे सोम्य ! अभी तो श्रीकृष्ण मथुरा ही में 
विराजमान है, भला वे कभी पिता के घर, वन्धु 
ओर गोपां का. भी स्मरण करते हैं ? कभी इम 
'दासियों की भी चरचा करते हें? (कहो तो कि) 
अगर चन्दनके समान सुगन्धित सुजाको वे हमारे 
. मस्तक पर कव धरगे ? ॥२१॥ 


. श्रीशुक उवाच 
अयोद्धवो निशम्येवं कृष्णदशेनलालसाः। ` 





« श्रीमद्भागवत ` 





गोपियों को उनके संदेशों द्वारा चैयं बॅघाते इप 
यह वचन कहने लगे ॥२२। 

उद्धव उवाच 
अहो यूयं स्म पूर्णार्था भवत्यो लोकपूजिताः | 
वासुदेवे भगवति यासामित्यपितं मनः ॥२३॥ 
उद्धवजी योले-तुम सब छतार्थद्दो ओर जगत्‌ 
केद्वारा पूजने योग्य हो, क्योंकि श्रीकृष्ण भगवान. 
में जिनका (तुम्हारा) चित्त इख प्रकार लगा हुआहे। 


दानव्रततपोहोमजपस्वाध्यायसंयमे: | 
श्रयो भिर्विविधैश्चान्येः कृष्ण भक्तिर्हि साध्यते २४॥ 

दान, त्रत, तप, होम, वेद-पाठ, संयम आर 
अनेक प्रकार के कल्याणकारी साधनों का अन्तिम 
फल श्रीकृष्ण की भक्ति ही है ॥२४॥ 


भगवत्युत्तमःष्लोके . भवतीभिरनुत्तमा । 
भक्तिः प्रवर्तिता दिष्टया युनीनामपि दुले भा२४॥ 
उत्तम कीर्ति ठाले भगबानमें जो तुमने सर्वोत्तम 
भक्तिकां भाव रकखाहै यह परम उत्तम कामहै,क्यों 
कि भक्ति सुनियों को भी दुलेभ है ॥२५॥ 
दिया पुत्रान पतीन्‌ देहान्स्वजनान्‌ भवनानि चा 
हित्वाऽषट्टणत यूयं यत्‌ कृष्णाख्यं पुरुषं परम्‌॥२६॥ 
अपने पति, पुत्र, देह, खजन, धरवार सब को 
छोड़ कर परम पुरुष भगवान्‌ श्रीकृष्णही को तुमने 
स्स्व मान लियाहै, यह बड़ा अच्छा कियाहे॥२६॥ ' 


सबात्मभावोऽधिकृतो भवतीनामधोक्षजे । ` 
विरहेण महाभागा महान मेऽनुग्रहः कृतः ॥२७॥ , 

हे महदा भाग्य शीलाओं ! तुम्हें इस चियोग के 
कारण भगवानकी पकान्त भक्ति प्राप्त होगईहै तुमने 
इस भक्तिको दिखलाकर सुझपर बड़ी कृपा की है ॥ 
श्रयतां म्ियसन्देशो भवतीनां सुखावहः । 
यमादायागतो भद्रा अहं भत्‌ रहस्करः ॥२८॥ 

हे कल्याणियो ! अब अपनेको सुख देने वाला 
प्यारे कृष्णका संदेश सुनो, कि जिसे लेकर में भग- 
वानके गूढ़-काये करने वाला आया हूँ ॥२८॥ 
श्रीभगवानुवाच 


सान्त्वयन्‌ प्रियसन्देशेगोपीरिदमभाषत ॥२२॥ भवतीनां वियोगो मे न हि सर्वात्मना कचित्‌। 


भ्रीशुकदेवजी वोले-उद्धबजी यह सब बाते 
खुनकर श्रीकृष्ण के दर्शनों की लालसा रखने बाली 
| / 


यथा भूतानि भूतेषु खं बाय्यञ्निजेलं मही ॥२६॥ 
तथाहं च मनःप्राणभूतेन्द्रियगुशात्मना । 
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आत्मन्येवात्मनात्मानं रुजे इन्म्यनुपालये।।३०॥। 


आत्ममायानुभावेन भूतेन्ट्रियशुणात्मना ॥३९॥ 


श्रीभगवान्‌ ने कहा है कि-मेरा ओर तुम्हारा 

वियोग किसी प्रकार का भी संभव नहीं. क्योंकि 
जैसे आकाश, चाय, तेज. जल और पृथ्वी ये पंच 
तत्व स्थावर, जडम सभी पदार्थों में रहते हें, वैसे 
ही में भी मन. प्राण, भूत, इन्द्रिय ओर शणां के 
अधिष्ठाता रूपसे सबमें व्याप्तहँ रौर अपनी माया 
के प्रभाव से अपने ही स्वरूप में भून, इंद्रिय तथा 
गुण रूपसे आत्मा के द्वारा आत्मा को रचता ह 

पालन करताहूँ ओर संहार करता ॥२६॥३०॥३१॥ 


आत्मा ज्ञानमयः शुद्धो व्यतिरिक्तोऽगुणान्वयः। 


सुषुप्तिस्वसञजाग्रद्विमायाष्त्तिभिरीयते ॥३२। 
आत्मा शणां में वधा हुआ नहीं, वरन्‌ उनसे 
अलग ज्ञानरूप पच शुद्धहै सुषुप्ति. जाग्रत्‌ और 


` स्वप्र-ये मनकी मायाजन्य व्रत्तियां हूँ, इनके कारण 


बिश्व तेजस तथा प्राज्ञरूप जान पड़ता है ॥ ३२॥ 
यनेन्द्रियार्थान्‌ ध्यायेत मृषा स्वप्नवद॒त्यितः । 
तन्निरुन्ध्यादिन्द्रियाणि विनिद्रः प्रत्यपद्यत ।।३३॥ 

जैसे जाग्रत्‌ पुरुष स्वप्तको मिथ्या जानता है, 
वैसे ही विद्वानों द्वारा मिथ्या माने हुए विषयों का 
जिसके द्वारा चिन्तवन किया जाता है तथा चित- 
वन करने से इन्द्रियों पर प्रभाव पड़ताहै, उस मन 
को आलस्य छोड़कर रोकना चाहिये ॥३३॥ 


एतदन्तः समान्नायो योगः सांख्यं मनीषिणाम्‌ । 
सत्यं समुद्रान्ता इवापगाः।।३४।। 


त्यागस्तपो दमः 

चेद, अष्टांग योग, सांख्य, सन्यास, खधम, 
इन्द्रिय निग्रह और सत्य इन सबका फल मनोनि 
नदियां अन्ततः ससुद्रमें जा मिलती 
हैं, वैसे ही इन सब साधनों के द्वारा मन वश में 
होता है ॥ ३४॥ 


यत्‌ त्वहं भवतीनां वे दूरे वते प्रियो दशाम्‌ | 


मनसः सन्निकर्षाथं मदनुध्यानकाम्यया ॥३५॥ 


तुम्हारा प्यारा में तुस्दारी दृष्टि से इसी लिये 
दूर रहताहँँ कि तुम्हारा मन सु में लगा रहे ओर 
तुम मेरा भ्यान करती रहो ॥३५॥ 


यथा दूरचरे प्रेष्ठे मन आविश्य वरते । 


स्रीणां च न तथा चेतः सन्निङृष्टेऽक्षगोचरे ॥३६॥ 


द्श[सस्कन्ध 


३२२ 





om omni ना प्तफणफा-८- 


कि जैसे दूर रहने वाले पति में खी का मन 
लगा रहता है, परन्तु समक्ष रहने बाले में उतना 
नहीं लगता ॥३६॥ 
मय्यावेश्य मनः कृत्स्नं विमुक्ताशेषदृत्ति यत्‌ | 
अनुस्मरन्त्यो मां नित्यमचिरान्माञुपेष्यय ॥३७।। 

यदि तुम समस्त वृत्ति छोड़कर मुझ कृष्ण म 
ही मन लगाये रहोगी, तो में शीघ्र हो तुम्द प्रा 
हो जाऊँगा ॥३७॥ 

या मया क्रीडता राज््यां- बनेऽस्मिन्‌ ब्रज 

आस्थिताः । अलब्धरासाः कल्याण्यो माऽऽ- 
पुमेट्ठीयचिन्तया ॥३८॥ 

है मङ्गल रूपिणियो ! जव मैंने रात के समय 


` चन्दावन में रास-कीड़ा की थी तब अपने पतियों 


के द्वारा रोकी हुईं जो गोपियां उनमें न'आ सरको 
थीं, वे मेरी लीलाओं का ध्यान करके. मुझे दी प्राप्त 
हो गई' थीं ॥३८॥ 
श्रीक उबाच 
एवं प्रियतमादिष्टमाकए्य ब्रजयोषितः । ` 
ता ऊचुरुद्धवं प्रीतास्तत्सन्देशाऽऽगतस्म्ृतीः॥ २६ 
श्रीशुकदेचजी बोले-इस प्रकार प्रियतम का 
संदेश सुनकर वे ब्रजबालाय प्रसन्न होकर थीरष्ण 
का स्मरण करके उद्धवजी से कहने लगीं ॥ ३६ ॥ | 
 गोप्य.ऊचु 
दिष्टयाऽहितो हतः कंसो यदूनां साच्ुंगोऽघकृत्‌ । 
दिष्टयाऽ्ैलेब्धसर्वाैः कुशल्यास्तेऽच्युतोऽधुना ॥ 
गोपियां बोलीं-यह बड़ा मज्ललहुआ जो यादवां 
को दःख देने बाला कंस अपने अनुचरो सहित 
मारा गया और यह भी बड़ा अच्छा हुआ जो पूरण 
मनोरथ बंधुओंकेसाथ भगवान्‌ अभी विराजमानहे। _ 


कच्चिद्‌गदाग्रजः साम्य करोति पुरयोषिताम्‌ । 


प्रीतिं नः स्तिग्यसत्रीहहासोदारेक्षणाचितः ॥४१॥ 


हे सौम्य ! हमारे स्नेह और लज्जा मयी मुस- 
कान तथा उदार चितवनसे सत्कार पाये हुए भग- 
वान्‌ को जो प्रीति मपर करनी चाहिये कया बही 
प्रीति चे मथुरा की स्त्रियों पर भी करते है? ॥४१॥ 
कथं रतिविशेषज्ञः ख्नियश्च वरयोषिताम्‌ । 
नानुबध्येत तद्वाक्येविभ्रमैश्चानुपूजितः ॥४२॥ 

भला दे रति के सभी नियमों को जानने वाले 
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३२४ क श्रीमद्भागवत 
2 ™™ भर 
प्यारे कृष्ण उन मथुरावासनी उत्तम स्तरियोंके वचन अनिच्छतो शरीरं 
[न मश्रावासन ॒ च्छतोऽपि यस्य भ्रीरंगान्न च्यवते क्कचित्‌ 
तथा चिलासों से केसे मोहित न्‌ होंगे ९ ॥४श॥ भला उत्तम ञ्ठ्रोक भगवान्‌ की पकाच्त बात 
अपि स्मरति नः साधो गोविन्दः प्रस्तुते ककचित्‌। | को कौन-छोड़ सकता है ? जब कि लक्मीज़ी तक 
गोष्ठीमध्ये पुरख्रीणां ग्राम्याः स्वैरकथान्तरे॥ ४३ || उनकी इच्छा न रहते हुए भी उनके अङ्ग से न्यारी 
हे साधु! क्या वे कभी नगरकी स्त्रियोंमे यथा नहीं दाता he 
र खो करते हुए प्रसंग में हम गाँव वाली | सरिच्छेलवनोद्देशा गावो वेणुरवा इमे । 
सङ्कषणसहायेन Ce । 
का भी ल करते है ? ॥४३॥ सङ्कषणसद्दायेन कृष्णेनाऽऽचरिताः प्रभो॥।४०॥ 
ताः कि निशाः स्मरति यासु सदा प्रियाभि न्दा- | पुनः पुनः स्मारयन्ति नन्दगोपसुतं बत । 
बने कुशुदङन्दशशाङकरम्ये। रेमे कणञरणनपुर- | श्रीनिकेैस्तत्पदकैर्िस्मतुः नैव शक्नुमः ॥४१॥ 
रासगो्ठधामस्माभिरी डितमनोङ्गकथाः कदाचित्‌ ॥॥ ` हे प्रभु! बलरामजी के साथ श्रीकृष्ण ने जिन 
कुसुद, कुन्द के फूल ओर चन्द्रमासे शोभाय- | में रमण किया था वे नदियाँ, पर्वत, बन, यदेश, 
मान वृन्दावन में नूपुरं की भनकार चाली रास- गो और वेणु-नाद ये सभी वार-बार उन नंदलाल 
मर॒डली में भगवान्‌ ने जिन रातों में हमारे साथ | की याद दिलाते हैं और श्रीआरुपद उनके चरण- | 
क किया के शा हमने उनकी मनोहर स्तुति | चिह्न देखकर हमभी उन्हें नहीं भूल सकतीं ५०।५१ 
की “क्या वे कभी उ ७. नेट 9 
हि कप पक भी याद र ` | गत्या ललितयोदारहासलीलाबलोकनैः । 
Co ¦ स्वकृतया शुचा माध्व्या गिरा हृतथियः कथं तद्‌ विस्मरामहे॥५२. 
वयञ्च नो ग थेन्द्रो वनमम्बुदैः ।।४ ५ | सुन्दर चाल, उदारहास्य, लीलामयी चितवन | 
उन्हीं के शोकसे सन्तत हम गोपियोंको अपने | और' मधुर वाणी से हमारे चित्त हरण किये गये 
_ „शरीर का स्पर्श रूपी संजीवन देने के लिये क्या | हैं, अब इम उन्हें केसे भूले? ॥२२॥ 
चे कमी यहाँ पधारेगे ? कि जिस प्रकार इन्द्र मेघ हे र ट 
द्वारा वनको संजीवन देता है ॥४५॥ नाथ है SPITS बरजनाथातिनाशन | 
3 Ce कृष्ण ईहायाति प्राप्तराज्यो हताहितः | न गोलं सता पा 
नरेन्द्रकन्या उद्ाह्म प्रीतः सर्व मुह ; ' दं रमानाथ ! हे ब्रजनाथ ! हे दःख- 
अनो राज्य मि पः सशुहृदष्ृतः ॥४३॥| हरण! हे गोविन्द! दुःख सागर में केले हुए 
राज्य मिल चुका है, शत्रु मारे गये हैं | गोकुल का उद्धार कीजिये ॥ 3 
सब सस्वन्धियों का समागम होगया है और उन थीशक प्र 
का राज-कन्याओं के साथ विवाह होचुका है, तब हट जा है 
भला वे यहाँ क्यों आयगे ?॥४६॥ र ततस्ताः कृष्णसन्देशेव्यपेतविरहञ्चराः । 
किमस्माभिवनोको भिरन्याभिवा महात्मनः | | उं, पूजयाअजुजञात्वात्मानमधोक्षजम ॥५४॥ 
श्रीपतेराप्तकामस्य क्रियेताऽर्थः कृतात्मनः॥।४७॥ उनके बिरह वोले-जब भगवान्‌ के संदेशों से 
सदमीनाथ, पूर्ण काम और सदैव पूर्ण खरूप नअ रह झा ताप दुर होगया, तब उन गोपियों 
महात्मा भगवान्‌ का हम बनवासनी या दूसरी “जी को परमात्मा समभकर तथा अपनी 
सखनियों से क्या प्रयोजन है १॥४७॥ आत्मा मानकर उद्धवजी का पूजन किया ॥ ५४ ॥ 


पर सौरुय॑ हि वैराश्यं सैरिएप्याइ पिंगला। | वास कतिचिन्मासान्‌ गोपीनां विचुद्न्‌ शुचः। 


तजानतीनां नः कृषे तथाऽप्याशा दुरत्यया॥।४८। छि लाया गायन्‌ रमयामास गोङुलम्‌।।५५॥ 
पिंगला नाम की वेश्या ने भी कहाहै कि आशा पियों का ताप मिटाने के लिये उद्धवजी भी 
का छोड़ देना ही परम सुखद, हम यद्यपि इसबात | उ जै मादे तक औभगबान की लीलाओं की केथायें 


को जानती हँ फिरभीः घ्राशाका छूटना कठिन है ॥ 5 ह रदद शौर गोकुल को आनन्द 


क्‌ सर तलुुतम्ोकसंविद्‌ | । यावन्त्यहानि नन्‍्दस्य बजेज्वास्सीत स उद्धवः । 
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' चाहते हें, बद भाव दृढ़ रूप में इन गो 


अ० ४६ दशमस्कन्ध | २२५ 
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ब्रजौकसां क्षणप्रायाण्यासन्‌ कृष्णस्य बा्तया५६॥| राखोत्सवके समय गलेमें बाँ डालकर क 
जितने दिन तक उद्धवजी नन्दरायजीके ब्जमें | छपा भगवान्‌ ने बज की गोपियों पर की है, 

हरे, उतने दिन भगवान्‌ की कथायें होनेके कारण | छपा तो सदैव उन्हीं के अरङ्ग वास करने बाली 

ब्रजवासियों को क्षणके समान बीत गये ॥ ५६॥ तो लच्मीजीपर हुईं और न कमलके समान सुग 


चाली कान्तिमयी अप्सराओं पर हुईं ॥६१॥ 
सरिद्नगिरिद्रोणीर्षीक्षन्‌ कुसुमितान्‌ दमान । 


हन्दावने 

कृष्णं संस्मारयन रेमे हरिदासों त्रजौकसाम॥५७ आसामहो हि स्पा जन 
वे हरि-भक्त उद्धवजी नदी, बन, पर्चत की किमपि युर्म षधीनाम्‌ । या दुस्त्यज सऽ पा 
गुफाओं और फूले हुए बृक्षों को देखकर उनके | मार्यपथं च हित्वा मेजुसु कुन्दपदवी भ्ुतिभिविमृग्यस्‌ 
विषय में पूछ-ताँछ करके भगवान्‌ का स्मरण कर- , इनके चरण-रज को सेवन करने वाले ब्रज के 
बाते हुए त्रजवासियोंको आनन्द देते रहे॥ ५७॥ | शुच्छे, लता या औषधियों में से किसी एक का 


hg 


उद्धवः परमप्रीतस्ता नमस्यन्निदं जगी रथ er की बह बह Sn es करली दै जिसको 
इस प्रकार श्रीृष्णमे चित्त लीन होनेके कारण | ,ततियाँ भी ढंढा करती हैं ॥६२। 


गोपियों की विहलता देखकर, परम प्रसन्न होकर | £ पकामैयोंगेश्वरैरपि 
झोर उन्हें प्रणाम करके उद्धवजी मनमें कहनेलगे । या चै श्रियाऽचितमजादिभिरा 


एताः परं तनुभृतो श्वि गोपवध्यों गोबिन्द एव यदात्मनि रासगोष्ठयाम्‌ । कृष्णस्य तद्‌ भगवत- 
निखिलात्मनि रूढमावाः । वाञ्डन्ति यद्भवभियो | अरणरविन्दं न्यस्तं स्तनेषु विजहुः परिरभ्य 


ः मुनपो वयं च किं ्रह्मजन्मभिरनन्तकथारसस्य । तापस्‌ ॥६३॥ 


> कि जिन गोपियों ने लच्मीजी द्वारा पूजे हये ओर 
कि भूतल पर इन गोपियां का ही जन्म सफल | . 

है, क्योकि जो भाव संसार से भयभीत मुनि तथा र्म अका आदि दता त 
समक) उत 0 कनल न न को अपने स्तनों पर धरकर आलिंगन करके अपनी 


र गे कथा में | तपनको बुकाया, उन गोपियोंके चरणोंकी रज मेरे . 
जा हो चुका ला मस्तक पर पड़े, मे यही चाहता हूं ॥६३ ॥. 
क्या प्रयोजन है ? ॥ ५६ ॥ बन्दे नन्द्रज्रीणां पादरेणुमभीकष्णशः । 
छेमाः ख्यो वनचरीव्यभिचारदष्टाः कृष्णे क | यासां हरिकथोदगीतं पुनाति भुवनत्रयम्‌ ॥३४॥ 


चेष परमात्मनि रूढभावः | नन्वीश्वरोऽनुभञतो | जिनका थीभगवान की कथाओं सम्बन्धी 


2302 त्रिलोक को पवित्र करता है, उन नन्‍्दराय 
विदुषो5पि साक्षाच्छेयस्तनोत्यगदराज इवोपयुक्तः। ] हल स्त्रियों के चरणों की रजकी मैं बार 


कहाँ तो यह व्यभिचार दोष से दूषित बन में अना | 
रहने वाली खिया और कहाँ परमात्मा भ्रीकृष्णमें सार वि कक 
पेसे डढ़:भाव की भक्ति (सच है) निरन्तर भगवान्‌ पहा 
को स्मरण करके अशानी भी उसी प्रकार कल्याण | अथ गोपीरलुज्ञाप्य यशोदां नन्दमेव च। 
को भास हवते हैं कि जैसे असूत के सेवन करने ' गोपानामन्त्रय दाशाहों यास्यन्नाररुहे रयम्‌।६५।। 
वाले अमरता को प्राप्त होजाते दै ॥६०॥ श्रीशुकदेवजी बोले-फिर उद्धवजी गोपियों, 


` नायं श्रियोऽङ्ग उ नितान्तरतेः प्रसादः स्वर्यो- | गोप, नन्द और यशोदाजी से आज्ञा लेकर मथुरा 


वितां नलिनगन्धरुचां कुतोऽन्याः । रोसोत्सवेऽस्य | जाने के लिये रथ पर सवार हुए ॥६५॥ 

- निग ~ 
शुजदण्डगृहीतकण्ठलब्धाशिषां य उदगाद्‌ ब्रज- | तं निगेतं समासाद्य नानोपायनपाणयः । 
बहृवीनाम्‌ ॥६१॥ नन्दादयोऽतुरागेण प्रावोचन्नश्रुलोचनाः ॥६६॥ 
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उनके जाते समय भन्द आदि समस्त गोप | एवं सभाजितो गोपै? क्रष्णभक्त्या नराधिप। 
हाथों में अनेक भांतिकी भेटे लेकर आँखोंसे आँसू 
डालते हुए कहने लगे कि ॥१६॥ ` | उद्धवः पुनरागच्छन्मधुरां कृष्णपालिताम्‌ ॥३६॥ 
मनसो इृत्तयो नः स्युः कृष्णपादाम्धुजाश्रयाः । हे राजन्‌! इस प्रकार गोपोंने श्रीकृष्णकी भक्ति 


जीका सत्कार किया फिर उद्धवजी 
बाचोऽभिधायिनीनांल्ां कायस्तत्मृणादिषु॥ ६७॥ se हरा लला, की हुई मथुरा नगरी को 
हमारे मनकी भावनाय श्रीकृष्णजी के चरणोंके लौट आये ॥६४॥ 


आशितहें, हमारी वाणी उनका नाम लियाकरे और भंक्त्युद्रेकं जौ 
काया .उनको प्रणाम आदि सेवा-कायामे लगीरहे॥ | कृष्णाय प्रणिपत्याह भेक््ुद्रेक त्रजोकसाम्‌। . 
कमेभिभ्राम्यमाणानां यत्र. कापीश्वरेच्छया । . | वसुदेवाय रामाय राज्ञे चोपायनान्यदात्‌ ॥७०।।/ 
मङ्गलाचरितेदाने्मतिनः कृष्ण इश्वरे ॥६८।| उन्होंने थ्रीकृष्णजी को प्रणाम करके अरजवा- | 
इम अपने कर्मबशात्‌ ईश्वर-इच्छा से चाहे | सियों की भक्तिकी अधिकताका वर्णन किया ओर 
जहाँ भरकाकर परन्तु सदाचार और दानके प्रभाव | वदेव, बल्देबजी तथा श्री उभ्रसेन को भेंट 
: से हमारी बुद्धि सदेव भगवान भीकृष्णही में लगीर हे। | अर्पण कीं ॥७०॥ 


इति श्रीमद्वागवते दशमस्कन्धे सप्तचत्वारिंशो ऽध्यायः ॥ ४७ ॥ 
अड़तालीसवां अध्याय 
( अक्रर ग्रहगमन ) . 


; श्रीशुक उवाच तथोद्धवः सा घुतया न्यषीददुव्याम- | 

कक ; ऽभिपूजितो न्थषीददुच्यांम- | 
अरय विज्ञाय भगवान्‌ स्वात्मा सर्वदर्शनः Ee भिमृश्य चासनम्‌ । कृष्णोऽपि तूणं शयनं महाधनं 
संरन्धयाः कामतपायाः प्रियमिच्छन्‌ ग्रहं ययो १॥ विवेश लोकाचरितान्यनुब्रतः ॥ ४॥ 


श्रीशुकदेवजी बोले-सवांत्मा सचंदर्शी भगवान्‌ 4 
कुब्जा को कामदेवसे सन्तप्त जानकर उसका प्रिय | सने'उसी प्रकार उद्धवजीका भी भली भांति 


करने की इच्छा से उसके घर पधारे ॥ १॥ सत्कार किया, चे आसन को स्पश करके पृथ्वीपर 
महाहोपस्फरेराल्य' कामोपायोपनू हितम्‌ । वैठ गये, फिर भगवान लोक-रीति दिखलाते हुए 
.मुक्तादामपताकाभिर्वितानशयनादिभिः | | „` न वत सपाय 
पूपैः सरभिभिदीं पैः स्रगन्धेरपि मणिङतम्‌ ॥ २॥ „~ = „7 उलप खगन्यताम्दूलहुधाः | 
जिसमें अमूल्य सामग्री सुसञ्जित है, कामदेव |. जा दिमिग | मसाथितात्मोपससार माधवं सब्रीड ./ 
को बढ़ाने वाले पदार्थ र्खे हुए हैं, मोतियों की लीलोत्स्मितविश्रमे क्षितेः | ५ ।। | 
माला, पताका वितान ओर शेया आदि सजे हुपहें | वह भी स्नान, लेपन, वस्र, आ 
ध el ४ और 2 3 १ आभूषण, फूलों की 
कि ध का हा की मालाय ओर माला, सुगान्ध,तांबूल शप्रौर असृतके समान माएक 
भा हो रही है ॥ २॥ वस्तुं द्वारा अपना साज बनाकर लज्ञा मयी | 
गहं तमायान्तमवेक्ष्य साऽऽसनात्‌ सद्यः समुत्याय | लीला पूर्वक हँसती और विलास सद्दित देखती | 
हि जातसंश्रमा । यथोपसंगम्य सखीभिरच्युतं | ईरँ शीछण्णजी के पास आई ॥ ५॥ 
सभाजयामास सदासनादिभिः ॥३॥ | आहूय कान्तां नवसंगम हिया विशङ्कितां कङ्कण 
FE ह सजी क बङुम्जा | भूषिते करे। प्रगृह्न शय्यामधिवेशस रामया रेमे- 
न न स॑ उठकर. संश्च [पणपुण्यलेशया 
गोचित रूप से भगवान्‌ से मिलकर सलि जा समागम की व हे फंसी हुई उस | 
साथ सुन्दर आसन आदि के द्वारा भगवान्‌ का | सुन्दरी को ड 
. „सत्कार करने लगी ॥३॥ , कक का | सुन्दरी को अपने पास बुलाकर, उसके ककरण सरे 


३ | शोभायमान द्ाथको पकड़कर और शैया पर लिढा | 
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कर प्रसु ने उसके साथ रमण किया, केबल चंदन | स तान्‌ नरवर भ्रेष्ठानाराद्वीकष्य स्वबान्धवान्‌ | 


अर्पणं करने का उसे यह फल प्राप्त हुआ | प्रत्युत्थाय प्रमुदितः परिष्वज्याभिनन्ध् च ॥१३॥ - 
साञनङ्गतप्चयोरुरसस्तथाक्षणोजि्रन्त्यनन्त- | अक्ररजी उन मनुष्यं में श्रेष्ठ अपने वन्धु 
चरणेन रुजो मृजन्ती । दोभ्यां स्तनान्तर्‌गतं (श्रीराम-क्ष्ण तथा उद्धवजी) को दूर से देखकर 
र्यतापम्‌ € > > 
परिरभ्य कान्तमानन्दमूर्तिमजहादतिर्द ७| प्रसञ्ता पूवक शीघ्रद्दी उठ खड़े हुए और भंड कर 
कामदेव से सन्त कुछ, वक्षःस्थल और नेतो के अभिवन्दना करने लगे ॥१३॥ | 
पर उनके सन्ताप दूर करने के लिये भ्रीकृष्णजी के | ननाम कृष्ण रामं चस तेरप्यभिवादितः । 
चरणाविन्द र घकर उरू ने र खंतहुण स्तना क मध्य पूजयामास विधिवत्‌ कृतासनपरिग्रहान्‌ ॥२४॥| 
में प्राप्त हुए आनन्दमूत्तिभगवानको दोनों भुजाओं |. और उन्होंने श्रीराम-कष्णकों प्रणाम किया,तब | 
द्वारा आलिंगन करके वहुत दिनों के बढ़े हुए ताप | नमने भी अक्ररको प्रणाम किया, फिर अकरजीने 
को शान्त किया ॥»| आसनपर बिठाकर उनकी विधिपवंक पूजा कोर्ष 
सैवं कैवल्यनाथं तं माप्य दुष्मापमीवरम्‌। | प्रादावनेजनीरापो धारयब्छिरसा ठप । 


शङ्गरागापणेनाहो दुरमंगेदमयाचत्‌ ॥ ८ ॥ अहंशेनाम्बरे्दिव्येगन्धस्रग्भूषणोत्तमंः ॥१५॥ 


यद्यपि केबल चन्दन अ पण करने से उसने जता 3 गती fe जला 
मोक्षपति अत्यन्त दुर्लभ परमेश्वर को पा लिया, | ॐ चित्वा शिरसाऽनम्य पादावङ्कगतां मृजन्‌ | 


फिर भी उस मन्द भागनी कुब्जा ने अपनी बाणी ्रश्रयावनतोऽककरः कुष्णरामावभाषत ॥१९॥ 
से यदद माँगा कि ॥८॥ हे राजन्‌! अक्ररजी ने शीरृष्णजी के चरण 


FR पखारकर उस जलको अपने सिर पर धारण किया 
आहोष्यता मिह भेष्ठ दिनानि कतिचिन्मया। ओर भेंट, दिव्य बस्तर, गन्ध, माला, श्रेष्ठ आभूषणां ' 
रमस्व नोत्सहे त्यक्तुं सङ्गं तेऽम्धुरहेश्षण ॥ ६ ।|| के द्वारा उनका पूजन तथा मस्तक झुकाकर बंदना 

` है ग्रियतम ! आप कुछदिन यहाँ रहर मुझे | करके अपनी गोद में चरण रखकर, धीरे २ चांपते 
रमण कराइये, क्योंकि हे कमलनयन ! में आपका | हुए झक्ररजी ने विनीत भाव से झुक कर भीराम- 
साथ नहीं छोड़ सकती ॥६॥ ङ्ष्ण से कहा कि ॥१५॥१६॥ 


तस्य कामवरं दत्त्वा मानयित्वा च मानद । | दिष्टया पापो इतः कंसः सानुगो वामिदं कुलम्‌। 


सहोद्धवेन सवेश स्वधामागमदर्चितः॥१०॥| भवद्भधाञ्चुदश्चतं कृच्छठादुरन्ताञ्च समेधिनम्‌। ।१७॥ 
मान देने वाले. साथ श्वर भगवान्‌ उसे वांछित यह चहुतही अच्छा हुआ जो पापी कंस अपने 


` वर देकर, उसका सत्कार करके तथा स्वयं सत्कार | अनुचरोंके साथ मारागया अर आपका वंश आप 


पाकर उद्धवजी के साथ समस्त सम्पदादक्त अपने | ही के प्रताप द्वारा इस कठिन कष्ट से छूट कर 
भवन में आये ॥१०॥ उन्नति को प्राप्त हुआ दै ॥१७॥ = 
दुराराध्यं समाराध्य विष्णं स्वेश्वरेश्वरम्‌। | उगा प्रधानपुरुषौ जगद्धेतू जगन्मयो । 


यो हणीते मनोग्राह्ममसत्त्यात्‌ इमनीष्यसौ ॥११।| भ्गथां न विना किञ्चित्‌ परमस्ति न चापरम्‌१८ 


समस्त ३श्वरो २, दर आप जगत्‌ के कारण, जगत्रूप, प्रधान पुरुष 
की st क वि हैं, आपके यिना कार्य-कारण कुछ भी नहीं दै॥१८॥ 


मांगता हे, बद मूख दै ॥११॥ कक पक आत्मसष्टमिदं विश्वमन्वाविश्य स्वशक्तिभिः । 
अक्ररमवनं कुष्णः सहरामोद्धवः प्रभु |. ईयते बहुधा ब्रह्मन्‌ भुतप्रत्यक्षगोचरम्‌ ॥१६॥ 


कर दे ब्रह्मन्‌ ! अपनेही रचेहुए इस जगत्‌ में आप 
किश्विथिकीषयन्‌ प्रागादक्र्र मियकाम्यया ॥१२॥ अपनी शक्तियाँसे प्रविष्ट होकर देखने तथा खुननेमें 


, फिर बलरामजी और उद्धवजीको साथ लेकर आते इप पदार्थरूप अनेक प्रकारसे प्रतीत दोतेदो। 


भगवान्‌ कुछ अपने काम से तथा अन्नूरजी को ह 
पसच vs सिये उनके घर पधार ॥१२। यथा हि भूतेषु चराचरेषु मझाद्यो योनिषु | | 
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भान्ति नाना । एवं भवान्‌ केवल आत्मयोनि- 
ष्वात्मात्मतन्त्रो बहुधा बिभाति ॥२०॥ 
जैसे स्थावर जङ्गम के शरीरों में प्रथ्वी (आदि 
पंच तत्व अनेक प्रकार से भासते हैं, वैसे ही आप 
स्वाधीन ओर अकेले ही अपने कार्य-रूप पंच भूत 
तथा पंचभूतों से वने हुए शरीरों में अनेक रूप से 
प्रकाश करते हो ॥२०॥ 
खजस्यथो. लुम्पसि. पासि विश्वं रजस्तमः 
ने ~ 
सत्तगुणः स्वशक्तिभिः । न बध्यसे तदृगुणकरम- 
भिवा ज्ञानात्मनस्ते कु च बन्धहेतुः ॥२१॥ 
आपही अपनी शक्ति रूप सत, रज ओर तम 
इन तीन गुणोंके द्वारा जगत्को रचते, पालते तथा 
संहार करंते दी, फिर भी आप उन शुणों तथा 
कर्मों में नहीं वधते, क्योंकि आप ज्ञान रूप हें,आप 
को बंधन का कारण ही क्‍या हो सकता है ?॥२ १॥ 
देहाय्रुपाधेरनिरूपितत्वाद्गावो न साक्षान्न 
भिदाऽऽत्मनः स्यात्‌ । अतो न वन्धस्तव नेवः 
मोक्षः स्यातां निकामस्त्वयि नोऽविवेकः ॥२२॥ 
देह आदि उपाधि का किसी प्रकार निरूपण 
' नहीं हो सकता, इसलिये आत्माका जन्म या जन्म 
का कारण,भेद नहीं है, दूसरे अविद्या का अभाव 
होने के कारण न तो आपका बन्धन होता है और 
न मोक्ष, हमें जो आपके प्रति बन्ध-मोक्ष प्रतीत 
होताःहै बह इमारे अश्नान का ही कारण है ॥२२॥ 
त्वयोदितोऽयं जगतो हिताय यदा यदा वेदपथः 
पुराणः । बाध्येत पाखणडपथेरसद्विस्तदा भवान्‌ 
सत्त्वगुणं बिभर्ति ॥२३॥ क्‍ 
` जगत्‌ के कल्याण के लिये आपका कहा हुआ 
यह सनातन वेंद-मार्ग ज़ब-जब झूठे पाखंडों से. 
वाधित होता है, तब-तव आप सत्‌-शुण रूप से 
अवतार लेते हो ॥२३॥ 
स तवं प्रभोऽद्य बसुदेवश्रहेऽतीणः स्वांशेन 
भारमपनेतुमिहासि भूमेः । अक्षौ हिणीशतवधेन 


'सुरेतरांशराज्ञामयुष्य च कुलस्य यशो वितन्वन्‌ २४ 
हे प्रभो ! आप इस संसार में पृथ्वी का भार 
उतारने के लिये . अपने अंश वलरामजी सहित 
वसुदेव के घर में प्रकटेहो, कि जिसके द्वारा दैत्यों 
के अंश रूप राजाओं की सैकड़ों ्रक्तौहिणो सेना 
का वध होसके और यदुकुल का यश फैले ॥२४। 


श्रीमद्भागवतं 


र 
अद्येश नो वसतयः खलु भूरिभागा यः सवंदेव 
पितुभूतरदेवमूर्तिः । यत्पादशोचसलिलं त्रिजगत्‌ 
पुनानि स त्वं जगदशुरुरधोक्षज याः प्रविष्ट॥२५॥ 

हे ईश! हे अधोक्षज! आज हमारा घर निश्चय 
परम भाग्यशाली है, क्योंकि सब देवता, पितर 
भूत और राजाओं की एकमात्र मूत्ति तथा जिनके 
चरणों की घोवन रूप गङ्गाजीका जल तीनों लोकों 
को पवित्र करताहै, वे जगदगुरु आप इसमें पधारेहे । 


कः पणिडतस्त्वदपरं शरणां समीयाद्वक्तमिया- 
हतगिरः सुहृदः कृतज्ञात्‌ । सवान्‌ ददाति सुहृदो 


भजतोऽभिकामानात्मानमप्युपचयापचयो न यस्य।। 
हे प्रभु! आप भक्त-प्रिय, सत्यवक्ता, सबके : 
हितकारी और कृतज्ञ हैं, आपही भक्तों की समस्त 
कामनाय पूर्णं करते हैं, आपके नीच-ऊच भेद भी 
नहीं है ओर आपही आत्म-खरूप भी देते हैं, नब 
कौनसा चुद्धिमान आपको छोड़ कर दूसरे की 
शरण लेगा ? ॥ २६ ॥ 
दिष्टया जनादन भवानिह नः प्रतीतो योगेश्व- 
रेरपि दुरापगतिः सुरेशेः। छिन्ध्याशु नः सुतकलत्र 
धनापगेहदेहादिमोहरशनां भवदीयमायाम्‌॥ २७॥ 
हे जनादंन ! आपने घरमें आकर दर्शन दिया; .. 
यह बड़ा मङ्गल हुआ है, योगेश्वर ओर देवता भी 
आपके स्वरूपको नहीं जानते, पुत्र, खरी, धन,हित- 
कारी, घर ओर देह आदि में मोह की रस्सी रूप : . 
आपको माया हमें लगरददी है, उसे शीघ्र ही काट ` _ 
दीजिये । २७॥ श | 
इत्यचितः संस्तुतश्च भक्तन भगवान्‌ हरिः । 
अक्रर सस्मितं प्राह गीर्भिः संमोइयन्निबः ॥२८॥ 
जब भक्त अक्र्रने इस प्रकार पूजन तथा स्तुति 
की, तब भगवान्‌ मन्द मुसकान के साथ वाणी से 
मोहित सा करते. हुप अक्ररसे कहने लगे॥२८॥ 
_ श्रीभगवानुवाच | 
त्व॑ नो गुरुः पितृव्यश्च छाथ्यो बन्धुश्च नित्यदा । ` 
बयं तु रक्ष्याः पोष्याश्च अनुकम्प्याः प्रजा हि व २६ 
श्रीभगवान बोले-आप तो हमारे शुरु, चाचा 
तथा सदेव सराहनीय योग्य बन्छु हैं, इम आपकी 


दया चाहने वाली प्रजा हैं, आपको हमारा पालन 
पोषण करना चाहियेः॥२३॥। | | 
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. चार्य; छृपाचाय, कण,दुर्योधन; अश्वत्यामा,पांड्वों 


` अ०४६ ४२ दशमस्कन्ध ३२६ 





पिता पांड के मरने पर चे चालक माताके साथ 
अत्यन्त दुःखी दोरददे हैं और यह भी खुना है कि 
श्रृतराष्टरके:बुलाने से वे अपने पुरमें रहते है ॥ ३३॥ 


तेपु राजाऽम्विकापुत्रो भ्रावपुत्रेषु दीनधीः | 


भवद्विधा महाभागा निषेव्या अहसत्तमाः। 
` क्र ड 
श्रेयस्कामेनृ भिनित्यं देवाः स्वाथां न साधवः ३० 
आप जैसे परम भाग्यशाली अत्युत्तम पुरुषों 
की उन मनुष्यों को अवश्य सेवा करना चाहिये, 
जो अपना कल्याण चाहते हों; देवता भी स्वाथी | सो न वर्तते नूनं दुषपुत्रवशगोन्धहृक्‌ ॥ ३.४ 
होते है, पर साधुजन दूसरों पर कृपाही करते हैं॥ परन्तु केप ठ शि अन्य पता अपने कपत 
न ह्यम्मयानि तीथानि न्‌ देवा मृच्छिलामयाः । के अर्जी टोने न अपने भाई के पुत्रों के साथ 
ते घुनन्त्युरुकालेन दशेनादेव साधवः ॥३१॥ | समान व्यवंद्वार नहीं करता ॥३४॥ 
जलमय तीर्थ या सृत्तिका व पाषाणमय देवता गच्छ जानीहि तदुत्तमधुना साध्वसाधु वा । 


नहीं हें-यह कहना ठीक नहीं, परन्तु चे सब बहुत र ` 5 
दिनों तक सेवा करने पर पवित्र करते हैं और | गिज्ञाय तह विधास्यामो यथा शं सुहृदां भवेत्‌र२॥ 


साधुजन दशानों से ही पवित्र कर देते हैं ॥३१॥ इसलिये आप जाइये और उनकी अच्छी या 
स भवान्‌ सुहृदां वै नः श्रेयान्‌ श्रेयश्चिकीषया | बुरी. दशा का पता लेकर आइये, इम उस दशाको 
जिज्ञासार्थ पाएडवानां गच्छस्व त्वं मजा्वयम्‌॥ ३२ गकर वही उपायकरगे जिसमें पांडवोंको सुखदो 
पेसे/साथु हम आप वन्धुओंमें अत्यन्त वष्ट हैं | ईत्यक्रर समादिश्य भगवान्‌ हरिरीश्वरः । 
इसलिये पाएडवं के हितार्थं उनका बृत्तान्त जानने | संकर्षणोद्धवाभ्यां बै ततः स्वभवनं ययौ ॥२६।। 
दित का 08 हाच र र इस प्रकार अक्ररजी से कहकर भगवान्‌ ईश्वर 
| रायाः सह मात्रा सुदुशखताः । श्रीरष्णचन्द्र, बलरामजी तथा उद्धवजी के साथ 
नीताः स्वपुरं राज्ञा वसन्त इति शुश्रुम ॥२३।। अपने घर को आये ॥ ३६॥ 


इति श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे अएचत्वारिंशो ऽध्यायः॥ ४८॥ 











- उञ्चासवां अध्याय ढ 
( अक्रर द्वारा ध्तराष्ट्र को श्रीकृष्ण सन्देश ) 
श्रीशुक उचाच ` | मिले, उन लोगों ने बन्घुओं की कुशल अक्ररजीसे 


स गत्वा हास्तिनपुरं पौरयेन्द्रयशोऽङ्कितम्‌। | एछी और अक्षरजीने भी उनसे ङुशलःअक्षकिया । 
दर्श तत्राम्बिकेयं सभीष्मं विदुरं पृथाम्‌ ॥ १॥ उवास कतिचिन्मासान्‌ राज्ञो इत्तविवित्सया। 


द्‌ | 
" ह * सगो दुष्मजस्यारपसारस्य खलच्छन्दानुवर्तिनः ॥ ४॥। 
सहपुत्रं च बाह्लीकं भारद्वाजं सगोतमम्‌ । राज्य का हाल जानने के लिये खक ह 


कणो सुयोधनं द्रोणि पाण्डवान सुहृदोऽपरान्‌॥२।| तक बहाँ रदे, कारण कि पहले तो घृतराष्ट के पुत्र 
_ श्रीशकदेवजी बोले-हे राजन्‌ ! वे अक्ररजी । दुष्ट थे, दूसरे वह भी धैर्यदीन और दुष्ट कर्णंआदि 
हस्तिनापुरगये, जो परवंशी राजाओंके द्वारा बनाये | के कहने में चलता था ॥४॥ 





. मन्दिर आदि से शोभायमान था, वहाँ ध्रृतराष्ट्र. | तेज ओजो बलं वीय प्रश्रयादींश सदगुणान्‌ 


भीष्म, विदुर, कुन्ती, वाल्हीक, सोमदत्त, द्रोणा- प्रजानुरागं पार्थेषु न सहद्विश्चिकीषितम्‌ ॥ ५ ॥ 
रे न पाण्डवों के तेज, बल, पराक्रम, शर्रादि की 
तथा दूसरे खुद जनों को उन्होंने देखा ४ १॥२॥ निएणंताऔर विनय हानि अबा को नया 
यथावदुपसगम्य बन्धुभिगान्दिनीसुतः । | उनके प्रति प्रजाकी प्रसन्नता को दुष्ट दुर्योधन 
संपृष्ठ स्तेः सुहृद्वात्ता स्वयं चापृच्छदव्ययम्‌॥ रे ॥| आदि सहन न कर सकते थे ॥५॥ | 
झक्र्रजी सब बन्धुओं से यथायोग्य रीति से | कृतं च धातंराष्टरयदुगरदानायपेशलम्‌ । 
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` ३३० MA सा... ४. , . श्रीमद्भागवत 
आचर्यो सवमेवास्मे पृथा बिदुर एव च ॥। ॥ सूत्ति, श्रीकृष्ण को में म्रणाम करती हूँ, हे म्भु ! 
इसीलिये कौरवों ने विष देने आदि के जो | में आपके शरण आई हुँ ॥१३ ॥ 
अन्याय पांडवों के साथ किये थे, चे सब कुन्ती श्रीशुक उवाच 
ओर विदुरजी ने उन्हें सुनाये ॥६॥ , | इत्यनस्मृत्य स्वजनं कृष्णं च जगदीश्वरम्‌ | 
रंधा तु भ्रातर भापमक्ररसुपरत्य तम्‌ । | प्रारुददःखिता राजन्‌ भवतां प्रपितामही ॥१४॥ 
उवाच जन्मनिलयं स्मरन्त्यश्रृकुलेक्षणा ॥ ७॥। श्रीशुकदेवजी वोले-हे राजन्‌! इस प्रकार आपने 
कुन्ती ने अपने भाई अऋरजी को आया हुआ | कुड़म्व और थीकृष्णजी का स्मरण करके तुम्हारी 
देखकर अपनी जन्म-भूमि का स्मरण करते तथा | परदादी (कुन्नी) दुःखी होकर रोने लगी ॥१४॥ / 
आँसू यहाते हुए इस प्रकार कहा कि ॥ ७॥ समदु/खसुखोज्करो विद्रथ महायशाः । 
अपि स्मरन्ति नः सौम्य पितरौ भ्रातरश्च मे। | सान्तयामासतुः कुन्तीं तपुत्रोत्पत्तिहेतुभिः।१५॥ 
, भगिन्यो भ्रातपुत्रा्च जामयः सख्य एव च॥ ८॥| अक्ररजी तथा परम यशस्तरी बिदुरजी कुन्ती के 
पैतृष्वसेयान्‌ स्मरति रामथाम्बुरुहेक्षणः ॥ 8 ॥| उन्हे ` देते थे ॥१४ MA 
दे सौम्य ! मेरे माता,पिता,भाई, बहिनें,भती जे 


उन्ह सान्त्यना देते थे ॥१४॥ 
क यास्यन्‌ राजानमभ्येत्य विषमं पुत्रलालसम्‌ | 
कुल की स्त्रियाँ, » भक्तवत्सल शारणदाता अ 
शीरृष्ण ओर कमलनयन श्रीवलरामजी कभी मेरे 


अवदत्‌ झुहृदां मध्ये बन्धुभिः सौहृदोदितम्‌॥१६॥ 
पुत्रों की भी खुधि करते हैं ? ॥८॥६ ॥ 


अक्ररजी ने विदा होते समय बन्धुरं के वीच - .. 
सपत्रमध्ये शोचन्तीं इकाणां हरिणीमिव | 


में कुपूतों के कहने पर चलने त्राले और चिपम 
व्यवहार करने चाले राजा छुनराष्र के पास आकर 
सान्त्वयिष्यति मां वाक्ये पितृहीनांश्च वालकान्‌१० 
जिस प्रकार य्यांधरों में हरिणी फंस जाती है, 


बह संडेशा सुनाया, जो भ्रीराम-कृप्ण छाडि ने 


दिया था॥१६॥ 
उसी परकार मैं शत्रुओं में फंसी हुई चिन्ता किया 


करती ् भला क्या श्रीकृष्णचन्द्र मुझे तथा पिता. 
दीन मेरे वालकोंको अपने बचनोंद्वारा धैर्य वंधायेगे? ` 
कष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन्‌ विश्वभावन | 
प्रपन्नां पाहि गोविन्द शिशुभिश्रावसीदतीम।। १ १। 

छण | हे कृष्ण ! हे भहा योगिन्‌ ! हे दि- 
श्वात्मन्‌ ! हे विश्वपालक ! ह्वे गोविन्द ! वालकों 
सहित दुः पाती हुईं मुझ शरणागत की रक्ता 














झक्रर उचाच 
भो भो वैचित्रवीर्य त्वं कुरूणां कीर्तिवर्धने । 
श्रातयृपरते पाणडावधुनाऽऽसनमास्थितः ॥१७॥ 
अक्रूरजी चोले-हे विचित्र वीर्यं के पुत्र | हे 
कौरवों को कीत्ति बढ़ाने वाले ! जब तुम्हारा भाई 
गडु मरा,तव अभी तुमको राज-सिंहासन मिलाहै।. 95० 
धर्मेण पालयचुर्बी प्रजाः शीलेन रज्लयन | : | 


C ~ 
वर्तमान: समः स्थेएु श्रेयः कीर्तिमवाप्स्यसि। १८ 
यदि लुम धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करोगे 
तो अपने स्वभाव से प्रजाको प्रसन्न कर लोगे यदि 
तुम अपने वन्धुओं पर सम दृष्टि रक्खोगे तो 
तुम्हारा भला होगा ओर यश बढ़ेगा ॥१८॥ 
अन्यथा सवाचरछोके गर्हितो यास्यसे तमः | ` 
तस्मात्‌ समत्वे वतस्व पाणडवेष्वात्मजेषु च १६।। 
_ अन्यथा यहां दुःख और परलो कमें नक भोगना 
पड़ेगा, इसलिये तुम पाएडवों तथा अपने पुत्रों के 
साथ एकसा भाव रकखो ॥ १६ ॥ 
नह चात्यन्तसंवासः कर्हिचित्केनचित्सह । 


| राजन्‌ स्वेनापि देहेन किसु जायात्मजादिभिः।।२० 


विभ्यताँ शृत्युससारादीश्वरस्याऽऽपवर्गिकात्‌।१२।। 
आपके मोक्षदाता चरणारविदां के सिवा मनुष्य 

मात्र में मुझे कोई दूसरा शरण देने वाला दिखाई 

नहीं देता, क्योंकि मजुष्य तो स्वयं ही सृत्यु रूपी 

संसार से भय खाता है॥१२॥। | 

चमः कृष्णाय शुद्धाय ब्रह्मणे परमात्मने | 

योगेश्वराय योगाय त्वामहं शरणं गता ॥ १३॥ 


अद्ध खरूप, ब्रह्म, परमात्मा, योगेश्वर, योग- 
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| हे राजन्‌ ! यहाँ किसीका सत्संग सदैव स्थिर | ध्रृतराष्ट्र वोले-दे अक्रूरजी ! आप तो कल्याण 
र नहीं रहता; सत्री और पुत्र आदि तो क्या? अपना | करने बाले वचन कह रहे हैँ, उनसे हम ठु नहीं 
| 
| 
| 
| | 





देह भी सदा साथ नहीं रहता ॥ २०॥ दल दोते, जैसे मरणधर्मा मचुष्य अस्त पाकर भी दस 
एकः प्रसूयते जन्त्रेक एव प्रलीयते -। नहीं होता ॥२६॥ 


एको न भुक्ते सुकृतमेक एव च दुष्कृतम्‌ ॥२१॥ तथाऽपि सूरृता सौम्य हृदि न स्थीयत चले | 
जीव अकेला ही तो जन्म लेताह आर अकेला पुत्राचुरागविपमे बिद्युत्‌ सोदामनी यथा । ।२७।। 


| ही भरता. है, बह अकेले ही पाप और पुणय के |- हे साधु! फिर भी आपकी प्रिय और सत्य ` 
== फल को भी भोगता हे ॥२१॥ वाणी अपने पुत्रों की प्रीति के कारण मेरे नि 
अधर्मोपचितं वित्तं , हरन्त्यन्येऽल्पमेधसः: । | और चंचल चित्त पर प्रभाव नहीं डालती, ऽ 


। स्फटिक मणि वाले सुदामा पर्वत पर बिजली 
'चमकतेही लीन होजातीहै और स्थिर नहीं रहती॥ 

= जैसे कि | ३ विधुनोत्यन्यथा पुमान्‌ | 
पुत्र आदि-के वहाने से हरण कर लेते हैं, जैसे कि इश्वरस्य विधि को तु _छु 


मछलियों को जीवन देने बाले जलको उनके बच्चे | भूमेभोरावताराय योज्वतीर्णों यदोः कुले कर | 
पी लेते है ॥ २२ ॥ | उन ईश्वरकी इच्छा को कौन मिरा सकताई * 


॒ र द्व्य णिडतम््‌। | (या उसके विरुद्ध कर सकताहै) कि जिन्होंने अभी 
: पुष्णाति यानधमंण स्यबुद्ध्या तमपाणडतम्‌ | ः श्वी का भार उतारने के लिये यदुकुल में अवः 


पृश 
तेऽक्रताथं प्रहिण्वन्ति प्राणा रायः सुतादयः२२॥| तार लिया है ॥२८॥ | 
wy जिन्हे दीन और करुणा का पात्र समझकर | यो हुर्विमशंपथया निजमाययेदं दृष्ट्रा गुणान 
आप अधर्म पूर्वक पोपण करना है, चे प्राण, i विभजते तदनपरविष्टः | तस्मे नमो दुरवबोध- 
ञ्र सूः र ड कः - 9 
शीः व ne बिहारतन्त्रसंसारक्रगतये परमेश्वराय ॥२६॥। 
वयं किल्विपमादाय तैस्त्यक्तो नार्थकोबिदः | | _ जो अपनी अत्य माया के द यश करके 
सज भात k ५ | को रचकर, उसमें अन्तयांमी रूप से प्रवेश करके 
सिद्धार्थो विशत्यन्धं स्त्रथमविसुुखस्तमः ॥२४।| ५... तथा कर्म-फल का विभाग करतेहै और सम 
` स्त्री पुत्र आदि के छोड़ देने पर अपने वास्त- | म न आने बाली लीला के द्वार संसार चक्र को 
चिक स्वार्थ को न जानने चाला अह मूर्ख प्रयोजन घुमाते हैं, उन परमेश्वरको मैं प्रणाम करताहूँ ॥२६। 
सिद्ध न होने फे कारण स्व धर्म से विसुख होकर | श्रीशुक उचाच 
अपने किये हुए पापों को साथ लेकर घोर नरक ' इत्यभिप्रेत्य ुपतेरभिमायं स याद्वः । 
में पड़ता हे ॥२४॥ 5 हृद्भिः समनज्ञातः ुनर्यदपुरीमगात्‌ ॥३०॥ 
तस्माह्लोकमिमं राजन्‌ स्वध्मायामनोरथम्‌ |. | सहेम से ` के क्स 
श्रीशुकदेबजी बोले-चे अक्ररजी राजाका पसा 
वीक्ष्यायम्यात्मनात्मानं समः शान्तो भवप्रमो २५ सस्मकर और बन्घुओं से विदा लेकर, 
इसलिये हे राजन | हे प्रभु ! इस ससार को | मथुरापुरी में लौट आये ॥ ३० ॥ 


ति (अनिस्थर ) ! _ 2 
समझ क्र व ला ब शशंस रामकृष्णाभ्यां इतराषट्रविचेषितिम्‌ । 


शान्त और समदी बनो ॥२५॥ । पाण्डवान्‌ प्रति कौरव्य यदर्थे प्रेषितः स्वयम्‌| २२ 
भ्रतराष्ट्र उचाच ट | हे राजन्‌ । उन्होंने ne ग पांडवा से 
चं समाचार 
यथा बदति कल्याणी वाचं दानपते भवान्‌। ' सम्बन्ध रखने वाले घ्रतराट्के ने स 
तथाऽनया न तृप्यामि मत्यः प्राप्य यथाऽमृतम्‌ २६ कदे कि जिनके लिये थे र गये थे ॥इशा 
| इति. श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे पूवा थे पं० गोबिन्ददास व्यास «ब्रिनीत? बाल-बोधनी नाज्नी 
| भाषा टीकायां आला 


समाप्तोऽयं दशमस्कन्ध पूवाः 


। संभोजनीयापदेशेजेलानीव -जलोकसः ॥२२॥ 
मूर्ख का अधर्म से जोड़ा हुआ धन दूसरेलोग 











\ 
A 
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+ श्रीगणेशायनमः ॐ 


श्रीमद्भागवत 


' बाळ बोधिनी भाषा टीका सहित । 
ळे € — 


द्‌ a ठ र्त [ 
शमस्कन्ध उत्तराद्धे ha 
मोर , सुट मुरली लसत, गर सोइत' बन माल | 
जम 'विनीत' इदि छबि सहित, रहहिं हृदय नंदलाल ॥ 
पचासवां अध्याय 
( जरासंध के कारण द्वारका-चास ) 
स्यघुरं तेन संरुढं स्वजनं च भयाङुलस्‌ ॥ ५॥ 
चिन्तयामास भगवान हरिः कारणमानुषः । 
तदेशकालानुशुणं स्वावतारप्रयोजनम्‌ ॥ ६॥ 
सकारण मचुष्यः देह धारण किये हुए भगवान 
र थीरृष्णचन्द्रजी मर्यादा भंग कर समुठ की नाई" 
आती हुई उसकी सेनां तथा उससे प्रिरी हुई 
नगरी एवं भयातुर स्वजनों को देखकर, देश:काल 


अनुसार अपने अवतार लेने के उः 

विचार करने लगे कि ॥५॥६॥ क 
हनिष्योमि बलं श्लेतद्भुवि भारं समाहितम्‌ । 
मागधेन संमानीतं वश्यानां सवभूञ्चुजाम्‌ ॥७॥ 

क्या अभी केवल सेना का मारना ही उचित 
हे? ss उन्होंने निश्चय किया कि अभी केवल 
2. थ की वशवर्ती भू-तल की भाररूप सेना का 
ही बध करना चाहिये ॥७। क पक 5: 
अक्षो हिणीभिः सहयात॑ भटाश्वरथङुञ्जरेः । 
न हन्तव्यो भूयः कता बलोद्यमम्‌॥ ८ | 
| (इक्कीस हज़ार आठसो सत्तर रथ, इतने ही 
गजपति, पेंसठ हज़ार छुःसौ दस अश्वपति और 
एक लाख नो हज़ार तीन सौ पचास पेदल मिल 
कर एक अत्तोहिणी दल कहलाता है) अभी ऐसी- 
एसी अनेक अक्षोहिणी सेनाओं का बघ करना ही 
उचित है, जरासन्ध का नहीं, क्योंकि यदि बह 
जीतारदेगा तो फिर उद्योग करके सेना इकट्ठीकरेगा॥ 





| श्रीशुक उबाच 

अस्तिः रा कंसस्य महिष्यो भरतर्षभ । 

मृते भतरि दुःखात ईयतुः स्म पितु हान्‌॥ १॥ 
'औशकदेवओ वोले-हे भरत श्रेष्ठ ! अस्नि 

ओर प्राप्ति नाम को कंस की दो दासियां थीं, चे 

पतिके मरने से दुःखी होकर अपने पिता जरास्संध 

के घर चली गई ॥१॥ | 

पित्रे मगधराजाय Fe जरासन्धाय दुःखिते । 

वेदयाञ्चक्रतुः त्मवेधच्यकारणम्‌ ॥ २॥ 
उन दोनों दुखियारियों ने जाकर अपने पिता 

मगधःराज (जरासंध) से अपने विधवा होने का 

सारा हाल कहा ॥२॥ 

स॒ तदमियमाकणयं शोकामर्षयुतो ज्रृप । 

अयाइवों महीं कतु' चक्र परममुद्यमम ॥ ३॥ 
दे राजन्‌ ! यह अप्रिय बचन सुनकर चिन्ता 

तथा क्रोधऱयुक्त होकर उसने पृथ्वीके समस्त यदुः 

. वशियों को जड़से नए करनेका विचार किया और 

इसके लिये महान्‌ उद्योग किया ॥ ३ ॥ 


अक्षोहिणीभिषिंशत्या तिस्रभिश्ापि संहत! | 
यढुराजधानीं मथुरा न्यरुणत्‌ सर्वतो दिशम्‌ ॥ ४। 
उसने तेईस अक्षौहिणी सेना लेकर यादवोंकी 

राजधानी मथुरा नगरीको चारों ओरसे घेरलिया। 


निरीक्ष्य तदुबलं कृष्ण उद्देलमिव सागरम्‌ | 
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अ० ५० 


एतदर्थोऽवतारोऽयं भूभारहरणाय मे । 
संरक्षणाय साधूनां कृतोऽन्येषां वधाय च॥ & ॥ 
_ मेरा यद्द जो अवतार है सो भूमि का भार 


दशमस्कन्ध उत्तराद्ध 


| २२२३ 








शस्त्र ओर थोड़ीसी सेना साथ लेकर पुरीसे बाहर 
निकले और दारुक जिनके सारथीहे, पेसे श्रीकृष्ण 
भगवान ने शंख नाद किया ॥१५॥१६॥ 


उतारने, साधुओं की रचा करने और दुष्टों को | ततोऽभूत्‌ परसैन्यानां हृदि वित्रासवेपथुः | 


दरड देने के लिये है ॥६॥ | 
अन्योऽपि थमरक्षाये देहः सम्म्रियते मया । 


विरामायाप्यध्मस्य काले प्रभवतः कचित्‌ ॥१०॥ 
 मैंौर भी जो देह धारण करता हूँ सो समय 
पर बढ़ते हुए अधर्म र्पो नाश करने के लिये द्वी 


` धारण करता हुँ ॥१०॥ 


एवं ध्यायति गोविन्द आकाशात्‌ सूयवचेसों । 
रथावुपस्थितौ सथ्चः ससूतो सपरिच्छदों ॥११॥ 

भगवान्‌ के इस प्रकार विचार करते ही आ- 
काश से सूये के समान प्रकाशित सारथी सहित 
और युद्ध की सामग्री स खुसज्ित द्दोकर दा रथ 
तत्काल ही उतरे॥ ११५॥ , 


आयुधानि च दिव्यानि पुराणानि यदृच्छया । 


'हृष्ठा तानि. हृषीकेशः सङ्कषणमथाब्रवीत्‌ ॥१२।। 


उनके साथ प्राचीन दिव्य आयुध भी आये, 
उनको देखकर भगवानने वलरामजीसे कहा कि ॥ 


` पश्यायं व्यसन पराप्तं यदूनां त्वावतां प्रभो । 
` एष ते रथ आयातो दयितान्यायुधानि च॥९३॥ 


हे आय ! ह प्रभु! आप जिन यादवांकी रक्षा 
करते हैं, उनके संकटको देखिये, आपके लिये यह 
रथ और प्रिय शम्य आगये हैं ॥१३॥ 
यानमास्थाय जह्येतद्वयसनात्‌ स्वान्‌ समुद्धर । 
एतदर्थ हि नौ जन्म साधूनामीश शमेकृत्‌ ॥१४॥ 

इस रथपर चढ़कर सनाका संहार करके स्व- 
जनों का कए दूर कीजिये, हे ईश ! अपना जन्म 
केवल इसीलिये है कि साधुओं का कल्याण हो ॥ 
त्रयोविंशत्यनीकाख्यं -भूमेमारमपाङरु । | 
एवं संमन्त्र्य दाशाहों दंशितौ रथिनो पुरात्‌।९५॥। 
नि्जग्मतुः स्वायुधाळ्यो बलेनारपीयसाऽऽषृतो । 
शङ्खं दध्मौ विनिगत्य हरिर्दारुकसारथिः ॥१६॥ 


इसलिये तेईस अक्षोद्दिणी सेना रूपी भूमिका 
भार दूर कीजिये, इस प्रकार दोनों भाई सम्मति 


तावाह मागधो वीक्ष्य हे कृष्ण पुरुषाधम ॥१७॥ 
न त्वया योडुमिच्छामि बालेनेकेन सज्ञया | 
गुप्तेन हि त्वया मन्द न योत्स्ये याहि वन्धुहन्‌ १८॥ 
उससे भय के मारे शत्र-दलके हृदय काँप उठे 
उनको देखकर जरासंध ने कहा कि हे कृष्ण ! दे 
नराधम ! मैं केबल तुझ वालक के साथ युद्ध नहीं 
करना चाहता, क्योंकि इसमें सुभे सज्ञा आती हैं, 
हे मन्द ! हे वन्धु-वधिक ! में तुझसे न लड़गा, 
क्योंकि तू छद्म वेष वाला है ॥१७॥१८।॥ 
९ 
तव राम यदि श्रद्धा युद्ध्यस्व धयय्रुद्वह । 
हित्वा वा मच्डरेशिषन्न देहं स्वयाहि मा जहि१६॥ 
हाँ, हे राम ! यंदि तेरा साइस हो तो तू धैय 
रखकर मुभःसे युद्ध कर और या तो मेरे वाणां स 
विदीर्ण होकर अपना शरीर छोड़कर स्वरको जा, 
या मुझे मार डाल ॥१६॥ 
श्रीभगचाजुचाय 
न पै शूरा विकत्थंते दशंयन्त्येव पोरुषम्‌ । 
हीमो ९ 
न शुष्णीमो वचोराजन्नातुरस्य सुमूषतः ॥२०॥ 
श्रीभगवान्‌ वोले-हे राजन ! चीर पुरुष चकः 
भक नहीं करते, चरन्‌ उनमें जो पुरुषार्थ होता दे . 
उसे करके दिखलाते हैं; तू आतुर दे और तेरी 
मरपु भी निकट आ पहुंची है. इसलिये हम तेरी 
याता पर ध्यान नहीं देते ॥ २०॥ 
श्रीशुक उचाच 
जरासुतस्ताबभिषृत्य माधवो महाबलोधेन 
बलीयसाऽषट्टणोत्‌ । ससैन्ययानध्वजवाजिसारथी 


सूयानलौ वायुरिवाञ्ररेणुभिः ॥२१॥ 
श्रीशुकदेबजी बोले-जरासन्ध ने उनके पास 
आकर अपने बड़े दल के हारा सेना, रथ, ध्वजा; 
घोड़े ओर सारथीसहित भ्रीराम-कृष्णको घेर लिया 
जैसे वायु; बादल और रेणु के द्वारा सूये च अभि 
को घेर लेता है । २१॥ | 
सुपणतालध्बजचिहितो रथावलक्षयन्त्यो इरि- 


रामयोम थे । स्तरियः पुराट्टासकहम्येगोपुरं 


करके, कवच आदि पहन कर, रथमें बैठकर अपने | समाश्रिताः संशुशुहुः शुचार्दिताः ॥२२॥ 
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रे गरुड़ तथा ताल-ध्वज वाले ्रीराम-छष्ण के 
रथों को युद्ध में न देखकर अटारियों, महलों ओर 
दरवाज़ों पर चढ़ी हुई नगर की नारियां शोकातुर 
` होकर मूछित होगई'॥२२॥ 

हरिः परानीकपयोसुचां मुह) शिलीसुखात्युल्व- 
णवषपीडितम्‌ । स्वसेन्यमालोक्य सुरासुराचितं 

Q 

व्यस्फूजयच्छाङ्गशरासनोत्तमम्‌ ।२३॥ 

शन्रु-दलरूपी वादल से वरसती इई बाण रूपी 
तीच्ण चृष्टि- से अपनी अत्यन्त पीड़ित सेना को 
देखकर भगवान्‌ ने देवता तथा दैत्यों के द्वारा पूजे 
हुप अपने शाङ्ग धनुष का टंकार-नाद किया ॥२३॥ 

शष्ठन्तिषङ्गादथ संदधच्छरान्विकृष्य युश्चन्‌ 
शितबाणपूगान्‌ । निघ्नन्‌ रथान्‌ ङुङ्जरवाजिप- 
तीन निरन्तरं यद्वदलातचक्रम्‌ ॥२४॥ 

ओर तरकश में से वाण निकाल कर. धनुष 
पर जोड़ कर तथा उसे खींच कर जब उन्होंने वाण 
समूह चलाये ओर रथ, हाथी, घोड़े तथा पेदल 
संहारकिये, तच धनुष निरन्तर घूमती हुईं मशाल 
के समान दीखने लगा ॥२४॥ 

नि्भिन्नङ्ुम्भाः करिणो निपेतुरनेकशोज्धाः 
शरदृक्णकन्धराः । रथा हताश्वध्वजसूतनायकाः 
पदातयर्छिन्नुजोरुकन्धराः ॥२४॥ 

5 करने से हज़ारों दाथी गिरगये अनेक 
घोड़ों की गरदन बाणों से कट गई, रथों के घोड़े 
मारेगये, ध्वजाय टूरगई, सारथी तथा रथी संहार 


होने लगे और प्यादोंकी सुजायें, जंघा तथा गरदरें 
कटने लगीं ॥२५॥ 


संडि्यमानद्विपदेभवाजिनामङ्गभस्ूताः शतशो- 
ऽफ्रगापगाः । भुजाऽहयः पूरुषशीर्षकच्छपा इत- 
द्विपद्ीपहयग्रहाकुलाः ॥२६॥ 
हे राजन्‌ ! जो हाथी, घोड़े या पैदल कर रहे 
थे, उनके शरीरों से सैकड़ों लोहकी नदियां बहने 
' लगीं, जिनमें भुजाय सपा के समान, नर मस्तक 
कछुओंके समान और घोड़े मगरके समान दीखतेथे। 
` करोरुमीना नरकेशशेवला धचुस्तरङ्गायुधुल्म 
संकुलाः | i ld अच्छूरिकावतेभयानका महामणि- 
[वेकाभरणाइमशकराः ॥२७॥ 
हाथ व ऊरु मछली के समान, मनुष्यों के केश 
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शेचालके समान, धनुष तरंगके समान, शस्त्र घास 
के समान,ढालें भँवरके समान और अमूल्य मणियां 
के आभूषण पत्थर तथा कङ्कड़ों के समान दष्टि 
पड़ते थे॥ २७॥ 


हषकरी 
प्रवर्तिता भीरुभयावहा मृधे मनस्विनां 
परस्परम्‌ । बिनिप्नताऽरीन्‌ मसलेन दुमेदान्‌ 
संकषणेनापरिमेयतेजसा ॥२८॥ 
बलं तदङ्गाणावदुगभेरवं दुरन्तपारं मगधेन्द्र- 
पालितम्‌ । क्षयं प्रणीतं वसुदेवपुत्रयो विक्रीडितं 
तज्ञगदीशयोः परम्‌ ॥२६॥ | 
युद्ध में बहती हुई उन लोइकी नदियोंको देख 
देखकर कायर घबरा रहेथे और वीर पुरुष परस्पर 
प्रसन्न होरहे थे, हे राजन्‌ | अपार तेजधारी वल- 
रामजी ने दुमंद शत्रओं को भूसल से मार कर, 
समुद्रके समान दुर्गम ओर भयानक जरासंधद्वारा 
पालित उस अथाह तथा अपार सेना का संहार 
किया, यह श्रीराम-कृष्ण का चरित्‌ केवल उनकी 
क्रीड़ा;हे, पराक्रम नहीं, क्योंकि वे जगदीश्वर हैं ॥ 
स्थितयुद्भवान्तं ्ुवनत्रयस्य यः समीद्ृतेऽनन्त- 
गुणः स्वलीलया । न तस्य चित्रं परपश्षनिग्रहस्त- 
थापि मत्यानुविधस्य वण्यते ॥३०॥। 
जो अनन्त गण वाले भगवान्‌ अपनी लीला- 
मात्र से अिलोकी की उत्पत्ति, स्थिति . तथा संहार 
करते हैं, उनका शत्र-दल को दरडदेना कोई अच- 
रज की वात नहीं. फिर भी नर-तन घारण करने 
के कारण उसका में वर्णन कर रहा हूँ ॥३०॥ 
जग्राह विरथं रामो जरासन्धं महाबलम्‌ । 
हतानीकावशिष्टासुं सिंहः सिंहमिवोजसा ॥३१॥ 
सेना मर जाने के कारण केवल अवशिष्ट प्राण 
वाले के समान रथहीन जरासंध को वलरामजी ने 
ऐसे पकड़ लिया, जैसे सिंह वल पूर्वकक हाथी को 
पकड़ लेता है ॥३१॥ 
बध्यमानं हतारातिं पाशरवारुणमानुपेः । 
वारयामास गोषिन्दस्तेन कार्यचिकीषया ॥३२॥ 
जब वे शत्रुओंके मारनेवाले जरासंघको वरुण 
तथा मनुष्यों के पाश द्वारा वाँधने लगे, तब उन्हें 


देखकर भ्रीकृष्णजी ने रोकदिया, क्योंकि चे उससे 
र भी काम निकालना चाहते थे ॥३२॥ 
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स युक्तो लोकनायाभ्यांब्रीडितो बीरसंमतः। | निरीक्ष्यमाणः सस्नेहं ग्रीत्युत्कलितलोचनेः।४०॥ 

| तपस कतसङ्लपो घारितः पथि राजभिः॥३३॥| स्रिया सा पर फूल, दही, अक्षत और 

' वाक्यः पतित्रार्थपदैनेयचैः प्राकृतेरपि | | अंछेर वरसाने लगीं तथा प्रेम से प्रफुल्लित नयन 

| _ द ° ग्रा i र्‌ | | 6 ज्म 5 

` स्तकर्मन्थमासोऽ्यं यदुभिस्ते पराभवः ॥२४॥ ९५ रने सादित दर्शन करने लगीं ॥४०। 


वीरपुरुषोंके मान्य उस जरासंधको जब जगत्‌ । थायोधनगतं वि्तमनन्तं वीरभ्ूषणम्‌ | 


.. पति शीराम-ङषण्ण ने छोड़ दिया, तब उसने तप ; पराजाय तत्‌ स्ेमाहृतं प्रादिशत्‌ प्रथुः ॥४१॥ 
a करने का विचार किया, परन्तु मार्ग में राजा लोगों | , भगवानने वीर पुरुषां के पहनने का युद्ध-भूमि 
ने धर्म-नीति तथा लोक-रीतिके अनुसार खममाया में पड़ाइुआ अनन्त घन लाकर यादवराज उग्रसन 
कि आपकी यादवों द्वारा जो हार हुईं है, बह कर्म को अर्पण कर दिया ॥४१॥ | 
बन्धन से हुईं है इसमें लाजकी क्या वात है !॥ ; एवं सप्तदशकृत्वस्तावत्यक्षौहिणीवलः । 


हतेषु सर्वानीकेषु नृपो वाइद्रथस्तदा । | युयुषे मागधो राजा यदुभिः कृष्णपालिते॥४२॥ 


उपेक्षितो भगवता मगधान्‌ दुर्मना ययौ ॥३५४॥ र Me इसी प्रकार wa 
जव समस्त. सेना के मरने पर भगवान ने उसे | शञादणा सना साथ लकर जद चार सढ़ा अर. 


छोड़ दिया तच बह राजा जरासंध उदास होकर ' ड्सने हि दवारा पालन किये हुए: यदुबंशियों 
मगध देश को गया ॥३४॥ अशिएयसतद 5 Ri 
* ॒ अशक्ष्णवस्तदबलं सव हृष्णय& कृष्णतेजसा | 
_ मुकुन्दोप्यक्षतवलो निस्तीणारिबलाणबः । > हि € TT 
` विदीर्यमाणः इसुमंखिद्शरमोदितः ॥३६॥| 5३ स्वेष्वनीकेषु त्यक्तोऽयादरिभिन्र पः ॥४३॥ 
गयसाणः कुसुम दरारुमादतः २६ परन्तु यादवों ने श्रीकृष्ण के प्रभाव से उसे 
भगवान श्रीकृष्ण शत्रु-सैन्ध रूपी समुद्र पार | सतर बार ही मार-मारकर भगा दिया, दे राजन ! 
उतर कर अपनी अचत सेना को लिये हुए मथुरा | जच उसकी सारी सेना कट गईं तव वह यादवोंके 
पुरीमे प्रविष्ट हुए, उस समय देवता फूल बरखाते | छोड़ देने पर अपने देशको लौट आया ॥४३॥ 
हुए प्रशंसा पर्वक स्तुति करने लगे ॥३६॥ लाला 
अष्टादशमसंग्रामे आगामिनि तदन्तरा । 


RS s ज्वरेझु ON . 
माथुररुपसंगस्य विज्वरमुदितात्मभिः । ` नारदमेषितो वीरो यवनः प्रत्यदश्यत ॥४४॥ 
उपगीयमानविजयः सूतमागधवन्दिभिः ॥३७ अटारहवीं बार जरासंघ फिर चढ़ाई करनेको 


दुःख दृर होने से आनन्दित मथुरा वालों से | शा कि उसे रास्ते ही में नारदजी का भेजा हुआ 
हन्न (|  क जोजन आपकी | कालऱ्यवन वीर दीख पड़ा ॥४७॥ 
. शंखदन्द॒भयो “ली पा | रुरोध मथुरामेत्य तिछभिस्लेच्छकोटिभिः । 
4 < § चाप्रतिदन्द्ो श्रत्वात्मसंमितान्‌ 
बीणावेणुमृदङ्गानि पुरं प्रविशति प्रभो ॥३८॥| bene न र न 
न ह यादबगण हें, इसलिये उनसे संग्रामकरो, तब उस 
सिक्तमागीं हृष्टजनां पताकाभिरलंक्ृताम्‌ । | ने तीन करोड़ स्लेचों को साथ लिये हुए आकर 
निरधष्ठं ब्रह्मघोषेण कौतुकाबद्धतोरणाम्‌ ॥३६॥| मधराषुरी को घेर लिया ॥8४॥ । 
उस्र समय मथुरापुरी में छिड़काव दोगया, | त॑ दृट्ठाउचिन्तयत्‌ कृष्णः सङ्कषणसहायवान्‌ । 
पताकाये लगाई गई, घेद-ध्वनि होने लगी. आनंद | अहो यदूनां उजिनं प्रां भयतो महत्‌ ॥४६॥ 
-के कारण चारोंओर बम्दनबार वांधेगये और लोगों | उसे देखकर भीबलरामजी की सहायता लेते 
मे आनन्द छा गया ॥३६॥ || हुए भ्रीकृष्णजी विचार करने लगे कि अष्टो यादवों 
निचीयमानौ नारीभिमाउयदधयक्षतारेः । | को दोनों ओर से केसा दुःख होरदा है ॥ ४६॥ 
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२२६ 


श्रीमद्भागवत 





To 


यवनोऽयं निरुन्धेऽस्मानद्य तावन्महाबलः । 


मागधोऽप्यद्य वा श्वो वा परश्चो बाऽऽगमिष्यति ४७ 


आज इस महाचल्ली कालयवन ने हम लोगोंको 
आ घेराहे और जरासंध भी आज-कल या परसों 
तक आने वाला ही है ॥ ४७॥ 


गः fe 
आवयोय॒ध्यतोरस्य यद्यागन्ता जरासुतः । 


बन्धून्‌ वधिष्यत्यथ वा नेष्यते स्वपुरं बली ॥४८॥ 


दम लोगों के शुद्ध करते समय में यदि चह भी 
आजाय तो या तो बह वलवान्‌ अपने बन्धु गणों 
को मार डालेगा, या पकड़ कर अपने नगर को 
ले जायगा ॥४८॥ ^ 


तस्मादद्य विधास्यामो दुगं द्विपद दुर्गमम्‌ 


तत्र ज्ञातीन समाधाय यवनं घातयामहे ॥४६॥ 


इसलिये ऐसा दुर्ग यनाना उचित हे कि जिस 
में मज॒ष्य प्रवेश न करके, अपने वन्धु को उस 
में पहुँचाकर फिर काल यवनको मरा डालेंगे ॥ 
इति संभ्न्त्र्य भगवान दुगे द्वादशयोजनम्‌ । 


'अन्तःसपुद्रे नगरं कृत्स्ताद्गुतमचीकरत्‌ ॥५०॥ 


5 सस्मति करके भगवान ने समुद्र के बीच 
में बारह योजन चिस्तारका दुर्गरूपी अत्यन्त अदु- 
सुत एक नगर बनवाया ॥५०॥ | 
ृश्यते यत्र हि त्वाष्ट्रं विज्ञानं शिल्पनेषुणम । 
रथ्याचत्वरवीथीभियथा 
रथ्याचत्तरवीथीमियथा वास्तु विनिर्मितम्‌ ॥५१। 
इस नगरी ( द्वारका ) में विश्वकर्मा की सारी 
कारीगरी तथा चतुरता दिखाई देती थी. जिसमें 
राज-मार्ग, चोहई और गलियां सुविधात्मक रूप 
से वनाई गई ॥५१॥ | 
सुरद्रुमलतोद्यानविचित्रोपवनान्बित्‌ । -: 
` हेमशङ्गर्दिबिस्पृरि 
| भः स्फाटिकाइटालगोपुरंः ॥१२॥ 
देववृक्त, स्ताओंके तथा (अन्य) विच्चित्र बाग़ 
शोभा देरदे थे, अत्यन्त ऊँची स्फटिक मणि की 
अटारियां और ड्वारों पर खर्ण फे गगन-स्पशी 
शिखर शोसायमान थे ॥४२॥ 
कोष्ठे है ° 
राजताऽऽकुटः कोष्ठ ईमङम्भेरलंक्ृतैः । 
रनङूटेग्र है हम महा म रकतस्थले; 





| प्रजापालेन रामेण कृष्णः समञुमन्त्रितः | 





लोहे तथा पीतलके घुड्साल ओर अन्नके कोठे 
वने थे, जिनपर कंचन के कलश चढ़े हुए शोभा दे 
रहे थे, अमूल्य मरकत मणि के फ़र्श वाले सोने के ` 
घरोंके शिखर माणिक आदि रत्नोंसे बनाये गयेथे॥ ' 
वास्तोष्पतीनां च ग्रहेबलभीभिश्र निर्मितम्‌ । 
चातुबण्यजनाकीणं यदुदेवग्रहोछ्सत्‌ ॥५४॥ 
देव मन्दिर और चित्रसारियोंकी खुन्दर रचना. 
थी, चारों चर्णके लोग व्याप्त होरहे थे ओर राज BS 
महलां से बह अत्यंत शोभा दे रही थी ॥५४॥ 
सुधमा पारिजातं च महेन्द्रः प्राहिणोद्धरेः। 
यत्र चावस्थितो मर्यो मत्यंधमेने युल्यते ॥४४॥ 
इन्द्रने भगवानके लिये सुघमासभा तथा कल्प 
वक्ष पहुंचाये, जिसमें बेठेहुए मनुष्यको भूख-प्यास 
आदि देह के धम व्याप्त नहीं होते ॥ ५५॥ 
श्यामंककणान्‌ बरुणो हयाञ्छुक्लान मनोजवान्‌। 
ष्ठो निधिपतिः कोशान्‌ लोकपालो निजोदयान्‌। 
वरुणने एक श्याम कानवाले और मनके तुल्य `: 
बेगवान सफ़ेद घोड़े भेजे, कुबेर ने आठ निधिः 
रुप अपनी विभूति भेजी॥५्दा ` |. 
यद्यद्भगवता दत्तमाधिपत्यं. स्वसिद्धये । 
९ Q रौ भूमिगते 
सव प्रत्यपयामासुहरो भूमिगत त्रप ॥५७॥ 
हे राजन्‌ ! भगवान्‌ ने उन देवताओं को अपने 
अपने अधिकार की सिद्धि के लिये जो-जो पेश्वर्य 
दियेथे, वड सब भगवानके भूमिपर पधारतेही उन 
देवताओं ने उन्हें लोटा'कर अर्पण करदिये ॥५७॥ 
तत्र योगप्रभावेण नीत्वा सर्वजनं हरिः। . 27 


he + 
be teas od SR 


निजगाम पुरद्वारात्‌ पद्ममाली निरायुधः ॥५८॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने सव परिचार को वहाँ 

पर योग-माया के बल से पहुंचाकर, बलरामजी से 

सम्मति करके प्रजा की रच्षाके लिये केवल कमलों 

की माला पहने हुए यिना शस्त्र ही नगरी से बाहर.” 

निकलेः॥ ५८ ॥ Lo 


| f नप, सद्ापञ, मत्स्य, कूम, दक, नील, 
।१२॥ मुद और शंख-यह आठ निधियां हैं ।' ` 


इति श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे उत्तराद्धे पंचशत्तमो ऽध्यायः ॥५०॥ उ 
Se . बस RN ; 
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३३७ 


मामा >> 


क ज् 


आ० ५१ _अ० ५१: ४२ दशमस्तस्य रतरा । § § उत्तराद 
इक्यावनवा अध्याय 
( कालयवन-वथ ) | 
भ्रीशुक उवाच | हस्तप्राप्तमिवात्मानं हरिणा स पदे पदे । 


तं विलोक्य विनिष्क्रान्तमु्जिहानमिवोइपम्‌ । 


` दशेनीयतमं. श्यामं पीतकोशेयवाससम्‌ ॥ १॥ 


श्रीवत्सवक्षसं भ्राजत्कोस्तुभामुक्तकन्धरम्‌ | 
पृथुदी्ेचतुर्वाहं -नवकञ्जारुणेक्षणम्‌ 


नीतो दर्शयता दूरं यवनेशोऽद्रिकन्दरम्‌ ॥ ७॥ 


भगवान की लीला से काल यवन को यहीं 


आशा बढ़ती गई कि वस इस क़दमपर पकड़लूंगा, + 
इस पर नहीं तो इस पर पकड़ लूंगा, इस प्रकारसे 
॥ २॥| पद-पद पर पकड़े जाने की आशा देते हुए भगवान्‌ 


श्रीशुकदेचजी योले-काल यवन ने अत्यन्त | उसे बड़ी दूरतक पर्वत की गुफा में ले गये ॥७॥ 


सुन्दर, श्याम वणं, पीतास्वर पहने, थीत्रत्स का 


_. चिह्न वक्षःस्थल में धारण किये हुए, कान्तिमयी 





कौस्तुभ मणि कणठ में बाँधे हुप. हृष्ट-पुष्ठ चार 
विशाल चाइ ओर नवीन कमल के रूमान अरुण | 
नेत्र वाले भगबान को चन्द्रोदय की भांति पुर से 
वाहर निकलते हुए देखा ॥१॥२।। 


नित्यप्रञ्ुदितं श्रीमत्सुकपोलं शुचिस्मितम्‌ | 


Fr लू 


मुखारविन्दं बिभ्राणं स्फुरन्मकरकुण्डलम्‌ ॥ ३ ॥ 


वासुदेवो ह्ययमिति पुमान्‌ श्रीवत्सलाञ्छनः । 
चतुर्भूजोऽरविन्दाक्षो बनमास्यतिसुन्दरः ॥ ४॥ 
लक्षणेर्नारदप्रोक्तेनान्यो भवितुमहति । 
निरायुधश्चलन पद्भयां योत्स्येऽनेन निरायुधः॥४॥ 
सदैब आनन्दयुक्त, शोभासदित खुन्दर कपोल 


` तथा सुहांवनी मन्द मुसकान मय भालकत हुए 


' मकराक्त वाले सुखारबिन्द को धारण किये इप 
उन श्रीङण्ण को देखकर वह्द यवन मनमें विचार 
करने लगा कि जो लक्षण नारदजी ने कहे थे. वे 
सब इसमें पायें जाते हैं, इसके श्रीवत्स का चिह्न 
चार भुजाय, कमल से नेत्र हैं, यह बन-माल पहने 


. हुए और अधिक जुन्दरभी है, इसलिये 'वासुदेव' 


नाम से प्रसिद्ध यद्दी पुरुष है, परन्तु जब यह शस्त्र 
हीन होकर नंगे पैर जारहा है, तव में भी इसके 
साथ बिना शस्त्र के युद्ध करूगा ॥३॥४॥५॥ 


इति निश्चित्य यवनः प्राद्रवन्तं पराडमुखस्‌ । 


| ० 





पलायनं यदुकुले जातस्य तव नोचितम्‌। 
इति क्षिपन्ननुगतो नेनं प्रापाहताशुभः ॥८॥ . 


आगे २ श्रीकृष्ण दौड़े जारहे थे ओर पीछे २ 


काल यबन इस परकार के तिरस्कार मय वचन 
कहता हुआ दौड़ा जाता था कि “अरे तू यदूवंश 
में प्रकट हुआ है, तुझे भागना उचित-नहीं है” पर 
काल यवन उन्हें पकड़ न सका, क्योंकि उसकी 
कर्म-चासना अभी क्षीण न हुई थी ॥८॥ 


| एवं क्षिप्तोऽपि भगवान्‌ प्राविशद्‌ शिरिकन्दरम्‌। 
सो5पि प्रविष्ठस्तत्रान्यं शयानं ददृशे नरम्‌ ॥ &॥ 


इस प्रकार तिरस्कार करने पर भी भगवान ने 
पर्वत की शुफा में प्रवेश किया और कालयवन भी 
भीतर गया, वहाँ डसने एक दूसरे पुरुष को 
(पीतांबर ओढ़े ओर) सोते इप देखा ॥६॥ 
नन्वसौ दूरमानीय शेते मामिह साधुवत्‌ । 
इति मत्वाऽच्युतं मूढस्तं पदा समताडयत्‌ ॥१०॥ 
काल यवन ने भूल से ऐसा सोचा कि' यह 
अवश्यही मुझे दूरलाकर अब यहाँ साधुकी भांति 
सोरहाहै, इस प्रकार उसे इष्ण मानकर उस मूख 
ने लात मारी ॥१०॥ हर 
स उत्याय चिरं सुप्तः. शनेरुन्मीस्य लोचने | 
दिशो विलोकयन पाश्व तमद्राक्षीदवस्थितम्‌ ११॥ 
बह बहुत दिनों से सोरहा था सो उठा अ 
धीरे २ आँख खोलकर चारों ओर देखने लगा तो 


अन्वधाविशश्ुस्तं दुरापमपि योगिनाम्‌ ॥ ६॥॥| उसने पासही में खड़ेहुए काल यवनको देखा॥११॥ 


जिन्हे योगीजन भी नहीं पहुंच 
कृष्ण भगवान्‌ को युड से विसुख जाता हुआ देख 


कर काल यचन इस प्रकार निश्चय करके उनके 
पकड़ने के लिये पीछे २ दौड़ा ॥६॥ | 


सकते-पेसे श्री | स तावत्तस्य रुएस्य रहिपातेन भारत । 





%-शरीरष्ण उस सोते हुए सुचुकुन्द को : 
पीतांबर ओढ़ाकर एक ओर छिप रहे थे । 
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देहजेना5प्रिना दग्धो भस्मसादभवत्‌क्षणात्‌। ९२॥। कालो बलीयान्‌ बलिनां भगवानीश्च रोऽन्ययः । 

हे राजन्‌! उस क्रोधित पुरुषकी दृष्टि पड़तेही | प्रजाः कालयते क्रीडन्‌ पशुपालो यथा पशून्‌ १६॥ 
उसकी देइसे तत्कालदी अझ्नि प्रकटहुई कि जिसके | जैसे ग्वाल पशुओं को प्रेरणा करता है वैसेही 
द्वारा ब्द काल यवन जल भुनकर भस्म होगया ॥ | बलवानोंमें वलवान्‌ भगवान अविनाशी ईश्वर काल 

| . राजोवाच र फ्रीड़ा करता हुआ प्रजाको प्रेरणा करता है ॥१६॥ 
को नाम स पुमान्‌ ब्रह्मन्‌ कस्य किंवीय एव च। | बर -रशीष्व भद्रं ते ऋते कैवल्यमद्य नः । 


कस्माद्गुद्दां गतः शिश्ये किंतेजा यबनादंन?९२। 
परीक्षित बोले-हे ब्रह्मन्‌ ! उस पुरुष का क्या 
नाम था ? बह किस बंश का था ? उसका पराक्रम 
केसा था ? वह किसका पुत्र थां कि जिसने काल- 
यवन को भस्म कर डाला; वह गुफा में क्यों सो 
रहा था ? ॥ १३॥ 
श्रीशक उवाच 
स इक्ष्वाङकुले जातो मान्धातृतनयो महान्‌। _ 
मुचुकुन्द इति ख्यातो ब्रह्मण्यः सत्यसङ्गरः ।। १४।। 
श्रीशुकदेवजी योले-वह इच्चाकु वंशी राजा 
मांधाताका पुत्र, घ्राह्मणॉंका परम भक्त, सत्य प्रतिज्ञ 
मुचुकुन्द नामका बड़ाही प्रसिद्ध राजा था ॥१४॥ 
स॒ याचितः सुरगणेरिन्द्राद्यैरात्मरक्षणे । 
असुरेभ्यः परि्रस्तैस्तद्रक्षां सोऽकरोज्चिरम्‌ ॥१५॥ 
ˆ दैत्यों से भयभीत इन्द्रादि देवताओं ने अपनी 
, रक्षा के लिये उसके पास आकर प्रार्थना की, तब 
. उसने कितने ही बरसों तक उनकी रक्षा की ॥१४॥ 
लब्ध्वा ग्रहं ते स्वः पालं घुचुङुन्दमथाघ्नुवन्‌। 
राजन्‌ विरमतां कृच्छञाद्गवान्‌ नः परिपालनात्‌९६ 
` जब देवताओं को खगे-रक्तक स्वामि कात्तिक 
सेनापति मिलगये, तव वे मुचु दसे कहनेलगे कि 
हे राजन्‌ ! अब हमारे पालनसे तू अवकाश ग्रहणकर॥ 
नरलोके परित्यज्य राजं निहतकण्टकम्‌ । 
अस्मान्‌ पालयतो वीर कामास्ते सब उज्किताः १७ 
है वीर ! पृथ्वी के अकंटक राज्य को छोड़कर 
तूने मेरा पालन किया इसलिये तेरे समस्त भोग 
नष्ट होगये हैं ॥ १७॥ | 
सुता महिष्यो भवतो श्ञातयोऽमात्यमन्त्रिणः। 
प्रजाश्च तुल्यकालीया नाऽधुना सन्ति कालिता॥१८ 
क्योंकि पुत्र, रानियां, बन्धु, हाथी ओर मंत्री 
तथा उस समय की जो तेरी प्रजा थी, बह सब 
आज कल काल के वलसे नष्ट होचुके हैं, उनमें से 
अब कोई भी शेष नहीं है ॥१८॥ 


एक एवेश्वरस्तस्य भगवान्‌ विष्णुरव्ययः ॥२०॥ 
तेरा कल्याण हो, तू पक मोक्ष के सिवा ओर / 
जो भी चाहे सो हमसे वर माँग, क्योंकि मोक्ष 
दाता तो एक अविनाशी भगवान्‌ बिष्णुही है॥२०॥ 
एवमुक्तः स वे देवानभिवन्द्य महायशाः । 
निद्रामेव ततो वब्रे स राजा श्रमकर्शितः ॥२१॥ 
इस प्रकार कहने पर उस महा यशस्वी राजा 
देवताओं को नमस्कार करके उनसे निद्राही मांगी 
क्योंकि वह परिश्रम से थक गया था ॥२१॥ 
यः कश्िन्मम निद्राया भङ्गं कुयात्सुरोत्तमाः। ` 
स हि भस्मीभवेदाशु तथोक्तश्च सुरस्तदा ॥२२५॥ | 
अशयिष्ट गुहाविष्ठो निद्रया देवदत्तया | ` 
स्वापं यातं येस्तु मध्ये बोधयेत्‌ त्वामचेतनः | 
स त्वया दृष्टमात्रस्तु भस्मीभवतु तत्क्षणात्‌॥२३॥ 
मुचुकुन्द बोला-हे देवोत्तम ! जो कोई आकर. 
मेरी निद्वामे बाधा डाले वह शीघही भस्म दहोजाय 
पेसा वर माँगने पर देवताओं ने 'पवमस्तु” कहा 
अर यह वर दिया कि “जो सूख तेरी निद्रामें विन्न. 
करेगा, वह तेरी दृष्टि पड़ते ही तत्काल भस्म हो | 
जायगा” तब चह देवतां की दी हुई निद्रा से 
गुफा में जाकर सोगया ॥२२॥२३॥ 
यवने भस्मसान्नीते भगवान्‌ सात्वतर्षभः । 
० C 
आत्मानं दशयामास युचुकुन्दाय धीमते ॥२४॥ ` 
काल यवनके भस्म होने पर यदु श्रेष्ठ भगवान्‌ 
भ्रीकृष्णने बुद्धिमान्‌ राजा मुचुकुन्दको दर्शनदिया॥ 


तमालोक्य घनश्यामं पीतकोशेयवाससम्‌ । 


श्रीवत्सवक्षसं भ्राजत्कोस्तुमेन विराजितम्‌ ॥२५॥। 
Cs ° 

चतुभृजं रोचमानं वैजयन्त्या च माल्या । 

चारुमसञ्नवदनं स्फुरन्मकरङुएडलम्‌ ॥२६॥ 

रक्षणीयं नृलोकस्य साञुरागस्मितेक्षणस्‌ । 

अपीच्यवयसं सत्तमृगेन्द्रोदारविक्रमम्‌ ॥२७॥ 
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. „ यहृबाधसे गुहाध्वान्तं प्रदीपः प्रभया यथा ॥३ ९ 


“>>-< हुए, मनुष्य लोक के देखन योग्य, स्नेह मय मन्द 


० ५१  _ झदशमस्मन्ध उत्तराद्ध _आ०५१ वशाया) थक । आ ३३६ 


लत्रिय हूँ, हे प्रभु! मेरा नाम 'सुचङन्द' दै ओर 
में मांधाता।का पुत्र हूँ ॥३३॥ 
चिरग्रजागरश्रान्तो निद्रयोपहतेन्द्रियः | 
शयेऽस्मिन्‌ विजने कामं केनाप्युत्यापितोऽधुना ३४ 
मुझे बहुत जागरण करना पड़ा हें, इसलिये 
जब मेरी इन्द्रियां निद्रा-वश होगई, तव .मे इस 
निर्जन बनमें आकर इच्छानुसार सो र्दा था, पर 
अभी किसी ने मुझे; जगा दिया है ॥३४॥ 
सोपि भस्मीकृतो नूनमात्मीयेनेव पाप्मना | 
अनन्तरं भवान्‌ श्रीमाँक्षितोऽमित्रशातनः॥२५॥' 
गौर वह अपने ही पाप से भस्म द्दोगया है, 
इसके पीछे आप शत्रु-नाशक तथा भ्रीमान का 
दर्शन हुआ है ॥३५॥ 
तेजसा ते5विषज्ञेण भूरि द्रष्टं न शक्नुमः | 
इतौजसो महाभाग माननीयोऽसि देहिनाम्‌।२९। 


सुजुङुन्द उवाच : तेजके मारे मैं बहुत देरतक देख 
_ ५ गिरिगह उ | आपके असह्य तेजक मार म बहुत ०. 
को भवानिह संप्राप्तो बिपिने गिरिगहरे हीं सकता क्योंकि बह सहा नहीं जाता. दे मदा 


र पलाशाः ५ कि न हें 
पद्गभयां पञ्मपलाशाभ्यां विचरस्युरुकएटके ॥२६॥| == । आप देदधारियों के मान्य हैं ॥३६॥ 


न्द वोला-आप कोंन हैं ओर पर्चत के र 
सुजन गोला अतप एवं संभाषितो राज्ञा भगवान्‌ भूतभावनः । 


अगम वनमें केसे आयेह और कमल पत्रके समान र र 
नंगे चरणोंसे इन बहुतसे काँटमें क्यों बिचररहेद? | प्रस्याह प्रहसन्‌ वाण्या दगभी रया ॥३ 
श्रीशुकदेबजी योले-जब जगत्‌:पालक भगवान 


कि खित्तेजखिनां तेजो भगवान्‌ वा विभावसुः! | _ क पति 
सोनो गेलो वा लसह वा ३० है पर न गम बाप ले कहा 
` क्या आप तेजसूत्ति भगवान्‌ आदो: अथवा हर श्रीमगवाज॒बाच 
चच, चन्दः सयाया कोई इसर लोऽमाल ब जन्मकर्मामिधानानि सन्ति मेऽङ्ग सहस्रशः । 
मन्ये त्वां देवदेवानां त्रयाणां पुरुषर्षभस्‌। |. ततमनेऽ्दादसमन्दलााचा जोर | 
श्रीभगच -हे अङ्गः मे 
आप अपने तेजसे शुफाके अन्धकारको दीपक | नाम अनन्तहं,कि जिनको सै भी नहीं गिनसकतः॥ 
. कीति ह कर से न sl कचिद्‌ रजांसि बिममे पार्थिबान्युरुजन्मभिः । 
से ges be ष्णु गुणकर्मोमिधानानि ््‌ बम लक wi 
श्रषतामव्यलीकमस्म्‌ नेक कदाचित्‌ ए | 
न क गोत्रं वा कथ्यतां यदि रोचते॥२२।| ज्ञाय पर मेरे गुण, कमे, नाम और जन्म नहीं गिने 
हे नरोत्तम ! मुझे आपके जन्म,कर्म तथा गोत्र | जा सकते ॥ ३६॥ _ 
जानने की इच्छा दै, अस्तु र आप चाई तो | क्ञालत्रयोपपन्नानि जन्मकमाणि मे प | | 
निष्कपर रीति से बतलाइये ॥३२॥ | अनुक्रमन्तो ना च्छन्ति षयः ॥ ०४ 
चयं त॒ पुरुषव्याप्र ऐक्ष्वाकाः शषत्त्रबन्धवः हे राजन ! मेरे भूत, भविष्य तथा वत्त 
ल इति प्रोक्तो योवनाश्वात्मजः प्रभो ॥३ ३॥॥| जन्म तथा कमं गिनते २ बड़े-बड़े सुनि लोग भी 
हे पुरुष सिंह ! में इच्वाकु बंशी जाति का | पार नहीं पा सके है ॥४०॥ ' 
















पयेपृच्छन्महाबुद्धिस्तेजसा ज द पिय ह लय मनाम वकार हजी तस्य धर्षितः । 
शङ्कितः शनकै राजा दुर्थषेमिच तेजसा ॥२८।। 


मेघके समान श्याम वर्ण, पीतांवर पहने हुए, 
श्रीवत्स का चिह्न वक्तःस्थल में धारण किये हुए, 
देदीप्यमान कौस्तुभ मणि से खुशोभित; चतुभुज 
वैजयन्ती मालासे कान्तिमयं, खुन्दर प्रसन्न सुखार- 
विन्द धारणकिये, मकराकृत कुएडल मिलमिलाते 


हास्य सहित देखते हुए, सुन्दर अवस्थावाले ओर 
मतवाले सिंह के समान श्रेष्ठ पराक्रम वाले तथा 
तेजके प्रभावसे जिसके सामने देखा नहीं जाता, 
उस सरूप का दर्शन करके यद्यपि वह राजा भग- 
चान्‌ के तेजके मारे भयभीत तथा शंकित होगया 
था, फिर भी धीरे २ उस, बुद्धिमान मुचुकुन्द ने 
भगवान से पूछा ॥२५॥।२६॥२७।२८॥ | 
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तथाप्यद्यतनान्यज्ञ शृणुष्व गदतो मम। 
विज्ञापितो विरिञ्चेन पुराऽहं धमेगुप्तये -। ` 
भूमेभारायमाणानामसुराणां क्षयाय च॥४१। 


फिर भी हे अङ्ग ! मेरे आज कल के नाम सथा 
कमे छुन में तुझसे कहता हूँ, धर्म की रक्षा तथा 


' पृथ्वी पर भार रूप दैत्यों का नाश करने के लिये 


तुझसे पहले ब्रह्माजी ने विनय की ॥४१॥ 
अवतीर्णो यदुकुले ग्रह आनकदुन्दुभेः । 
वदन्ति वासुदेवेति .वसुदेबसुतं हि माम्‌ ॥४२॥ 


तव मैंने यडुचंश में बसुदेव के यहाँ अवतार 
लिया, इसी लिये लोग मुझे; वसुदेव का पुत्र 


` “बासुदेव” कहते हैं ॥४२॥। 


कालनेमिहतः कंसः प्रलम्बाद्याश्च सद॒ द्विषः । 


' अयं च यवनो दग्धो राजंस्ते तिग्मचक्षुषा ॥४३॥ 


पू काल में जो कालनेमि नामक दैत्य था बह 
यहाँ कंस के नामसे प्रकट हुआ था, जिस (मैं) ने 
उसका तथा साधुओं के वैरी प्रलम्ब आदि दैत्यों 
का अभी वध किया है और हे राजन्‌! इस यचन 


` को आपकी तीच्ण दृष्टि द्वारा भस्म करवा डालाहे। 


सोऽहं तवानुग्रहाथं' गुहामेतामुपागतः । 
° ९ e 

प्राचितः प्रचुरं पूं त्वयाऽहं भक्तवत्सलः ॥४४॥ 
. वहीमें आप पर कृपा करने के लिये यहाँ इस: 
गुफाम आयाइँ, क्योंकि मुझ भक्तवस्सज़की आपने 
पहले बहुत प्राथना की थी ॥४४॥ | 
बरान्‌ ृणीष्व राजर्षे सर्वान कामान्‌ ददामि ते। 
मां प्रपु्नो जन! कश्षिन्न भूयोईति शोचितुम्‌॥४२॥ 

दे राजषिं ! बर मांगो, में आपके सभी मनोरथं 
पूण करूगा, जो मेरे शरण आ जाता है वह फिर | 
सोच करने योग्य नहीं रहता ॥४५॥ 

श्रीशुक उचाच 


तयु्तस्तं प्रणम्याह भुचुङुन्दो मुदान्वितः | 


जञात्वा नारायणं देवं गरबाक्यमजुस्मरन ।४६।। 
श्रीशकदेचजी बोले-यह वचन सुनकर सुचुकुद 


| आनन्दित होकर गगांचायं के वचनों का स्मरण 
करके उन्ह श्रीमन्नारायण जानकर और प्रणामकर 
` के कहने लगा ॥४६॥ 


` हिमोहितोऽय 


मुचुकुन्द उवाच 
जन इशमायया त्वदीयया त्वां 


हे 3 बन + 
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न भजत्यनर्थदृक्‌ । सुखाय दुःखग्रभवेषु सञ्जते 


गृहेषु योषित्‌ पुरुषश्च वञ्चितः ॥४७॥ 
मुचुकुन्द वोला-यह मनुष्य आपकी माया खे 


मोहित होकर अनथ की ओर दृष्टि लगाकर सुख 


की आशा में दुःखके प्रधात्त मूल घरमें आसक्त हो 
जाता है, कया खत्री, क्या पुरुष-सभी ठगाये गये हैं। 


लब्ध्वा जनो हुलेभमत्र मानुषं कथञ्चिदव्यङ्ग- .. 
मयत्रतोऽनघ | पादारविन्दं न भजत्यसन्मतिग्- / 


हान्धकूपे पतितो यथा पशु) ।।४८॥ 

हे निर्दोष ! जो यहाँ सब प्रकारसे सुन्दर अङ्गो 
चाली दुल्लंभ मज्ञष्य देह को सहज में पाकर भी 
आपके चरणारविन्दका भजन नहीं करला, प्रत्युत 
विषयारूक्त होकर घर रूपी अन्धकूपमे पड़ा रहता 
है, उसे पशु के समान समभना चाहिये ॥४८॥ 

ममेंष काशोऽजित निष्फलो गतो राज्यश्रियो- 

नद्धमदस्य भूपतेः । मत्यात्मबुडेः सुतदारकोश- 
भूष्वासञ्जमानस्य दुरन्तचिन्तया ॥४६॥। 

हे अजित्‌ ! मेरा इतना समय व्यर्थही व्यतीत 
होगया, क्योंकि में अपने को राजा समस्ता हुआ 
राज-लच्मी के मद से उन्मत्त हुँ ओर इस नश्वर 
शरीरको आत्मा मानताइँ, इसलिये पुन्न,रत्री, कोप 
ओर पृथ्वी में अप्र चिन्ता के साथ आरूक्त हूँ ॥ 


` कलेवरेऽस्मिन्‌ घटङुड्यसन्निमे निरूढमानो | 


नरदेव इत्यहम्‌ । टतो रथेभाश्वपदात्यनीकपेगां 
पयेटंस्त्रागणयन्‌ शुदृ्ुदः ।। ५०॥ 
इस घर या दीवार के समान ( कभी न कभी _ 
नए होने वाले) शरीर में अपने को राजा मानकर 
अभिमान के साथ रथ. हाथी, घोड़े और पेदलोंकी , . 
चतुरंगिणी सेना साथ लेकर आपका स्मरण न 
करता हुआ पृथ्वी पर अत्यन्त मदोन्मत्त होकर 
फ़िरतारहा, इससे मेरा इतना समय व्यर्थही गया॥ 
प्रमत्तमुच्चरिति कृत्यचिन्तया प्रदृद्धलोभं विषयेषु 
लालसम्‌ | त्वमप्रमत्तः सहसाऽभिपद्यसे शुल्लेलि- 
हानोऽहिरिवाखुमन्तकः ॥५१॥ 
मुझे आज अमुक कार्य करना है-कल- असुक 
काम करूगा, पेसी चिन्ता में मतचाले' रहने वाले, 
मनोरथों का भोग तथा प्राप्ति होने पर भी विषयों 
की लालसा तथा बढ़ते हुए लोभ चाले मुष्य को 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





रत 


० ५१ 


शाप काल रूप इस भांति से तुरन्त ही ग्रस लेते 
हो; जैसे छुधात्त सर्प जबड़ोंको चाटता हुआ चूहे 
को ग्रस लेता है।५१॥ 


पुरा रथै हॅमपरिष्कृतैश्ररन्मतङ्गजेवा नरदेव- 
संज्ञितः | स एव कालेन दुरत्ययेन ते कलेवरो 


विटकुमिभरमसंज्ञितः ॥४२॥ 

जो शरीर पहले 'राजा' नाम धारण करके सोने 
से मढ़े हुए रथ व हाथियों पर चढ़ा हुआ फिरा 
करता है, वही शरीर अटल कालके आने पर यदि 
खाया जाय तो विष्टा, रहजाय तो कीड़ा और जल 
जाय तो भस्म-नाम पाता है ॥५२॥ 


निर्जित्य दिक्चक्रमभूतविग्रहो वरासनस्थः 
समराजवन्दितः । ग्रहेषु . मेथुन्यसुंखेष योषितां 
क्रीडामृगः पूरुष ईश नीयते ॥५३॥ 
हे भगवन्‌! जिसने समस्त दिशा-मंडल जीत 
लिये, जिसे संग्राम करने के लिये पक भी शत्र 
शेष न रहा ओर जिसे सब वरावरीवाले राजागण 
प्रणाम करते हैं, ऐसा थरष्ठ खिंहासन पर विराज- 
मान्‌ चत्र.वत्ति राजा भी मेथुन-सुख के लिये घरोंमें 
क्रीड़ा सग की नाई स्त्रियों द्वारा नचाया जाता हे, 
जैसे वाजीगर दन्दर को नचाता है ॥५३॥ 


करोति कमाणि तपस्सु निष्ठितो निष्टत्तभोगस्त- 
दपेक्षयादद्त्‌ । पुनश्च भूयेयमहं स्वराडिति 


्रद्ृद्धतर्षो न सुखाय कल्पते ॥५४॥ 
यह मनुष्य तपमें श्रद्धा रखकर, भोगोंको त्याग 


कर, राज्य प्राप्त करने के लिये अनेक कमे करता है 


गौर उसके लोभमें अपने पासका सर्वस्व देडालता 
है, इसके पश्चात्‌ यदि उसे राज्य मिल गया तो 
“अब मै जन्म-जन्मान्तर चक्रवत्ति राजा ही हुआ 
करूं” पेसी ठृष्णा बढ्नेसे वह क्लेशही पाया करता 
है और सुख का अवसर नहीं पाता ॥ ५४॥ 
भवापवर्गो भ्रमतो यदा भवेज्जनस्य तह्य॑च्युत 
सत्समागमः । सत्सङ्गमो यर्हि तदैव सङ्गतो 


परावरेशे त्वयि जायते मतिः ॥९४॥ 
हे भगवन ! जब आपकी कृपा से संसार में 


भटकते हुए मनुष्यके बन्धनका अन्त होना चाहता 


है, तब उसे सत्संग मिलता है कि जिससे उसकी 
समस्त ममतायें छूर जाती हैं और आप कायं 
कारण के नियन्ता में' भक्ति हो जाती है॥ ५९ 


दशमस्कन्ध उत्तराद्ध 


२४१ 








मन्ये ममानुग्रह ऐश ते कृतो राज्याचुबन्धापगमो 
यदृच्छया । यः प्रार्थ्यते साधुभिरेकचर्यया बनं 


विविक्षद्विरखणडभूमिपेः ॥५६॥। 

परन्तु मेरा सत्संग के विना दैवेच्छाही से जो 
राज्य आदि का सम्बन्ध टूट गया है, यह मुझ पर 
शापही ने महान कृपा की है-में ऐसा मानता इ, 
क्योंकि सबसे विरक्त होकर, नकी इच्छा रखते 
हुप चक्रवत्ति राजाभी अपने आप इस सस्वन्धको 
नहीं तोड़ सकते, वरन्‌ उसे छोड़ने के लिये केबल 
प्राथना ही किया करते हें॥ ५६॥ 

न कामयेऽन्यं तव पादसेवनादकिअनप्राथ्येत- 
माद्रं विभो | आराध्य कस्त्वां ह्यपवगदं हरे 
टणीत श्रयो वरमात्मवन्धनम्‌ ।५७॥। 

हे प्रभु! आपके जिन चरण कमल की सेवाके 
लिये अकिचन पुरुष वारम्वार प्रार्थना किया करते 
है-मैं भी उन चरणों की सेबा के अतिरिक्त ओर 
कुछ वर नहीं चाहता, हे हरि !' भला ऐसा कोन 
सा ज्ञानी पुरुष होगा जो कि आपको प्रसन्न करके 
त्म-वन्धनरूपी (लौकिक संपदाका) चर मांगेगार 
तस्माद्विरूज्याशिष इश सवतो रजस्तमःसत्त्व- 
गुणाचुबन्धनाः । निरञ्जनं नि्गणमद्वयं परं त्वां 
ज्ञसिमात्रं पुरुषं व्रजाम्यहम्‌ ।॥।५८॥ 

* इसलिये हे नाथ ! सत, रज तथा तम-इन 
तीन शुणांसे बधी हुई समस्त कामनाओं को त्याग 
कर आप ज्ञानघन, निरंजन, निगंण, अद्वैत, अक्षर 
रौर ईश्वर के में शरण आया हूँ ॥५८॥ 

चिरमिह दरजिनातस्तप्यमानोऽनुतापेरविठ्ष- 
षृडमित्रोऽ्लब्धशान्तिः कथञ्चित्‌ । शरणद सम्मुपेत - 
स्त्वत्यदाब्जं परात्मन्नभयमृतमशोकं पाहि 
माऽऽपन्नमीश ॥ ५६॥ 

हे परमात्मन्‌ ! हे नाथ ! मे यहाँ अधिक काल 
से कम-फलों के कारण दुःखी हूँ ओर कमे-बास- 
नाओं से अत्यन्त सन्तप्तह तथा दष्णा सहित छ 
इन्द्रियं रूपी शत्र मेरे पीछे लगे हुए हं, ऐसी दशा 
में मुझे किसी भी तरह से शान्ति मिलने का द्वारा 
नहीं रहांहै, हे शरणदाता ! इसलिये मैं अब अभय 
सत्य तथा शोक रहित आपके चरणारविन्द की 
शरण आया हूँ, आप मुझ आपदा'-ग्रस्त की रक्षा 
कीजिये ॥ ५६ ॥ 
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सावभौम महाराज मतिस्ते विमलोरजिता । हुआ दीखता है, क्योंकि उनकी बला क्षीणु 


वरेः प्रलोभितस्यापि न कामेर्विहृता यतः ॥६०॥ ही इ. i ; , सार 
भ्रीभगवान वोले-हे चक्रवर्ति महाराज ! आप | विचरस्व महीं कामं मय्यावेशितमानसः डक 

की वुद्धि बड़ी निर्मल तथा उदार है, क्योंकि मेने | अस्त्वेच नित्यंदा तुभ्य भक्तिमय्यनपायिनी॥६३॥ . 

आपको वरदानों का प्रलोभन दिया परन्तु काम- तुम अब सुभमें मन लगाकर पृथ्वी पर इच्छा- 


नाओं से तुम्हारी बुद्धि चलायमान नहीं हुई ॥६०॥ | नुसार विचरण करो, तुम्हारी सदैव सुभमें अंबि- | 


प्रलोभितो वरेयस्त्वमम्रमादाय विद्धि तत्‌। | च्ल भक्ति बनी RN, 

न धीमय्येकभक्तानामाशीर्मिर्भिद्यते कषित्‌॥६१। ्त्रधमें स्थितो जन्तूत्यवधीग गयादिभिः | 
मैंने जो आपको बर देने के लिये कहकर लोभ | संमाहितस्तंत्तसा जह्यघं मदुपाश्रितः ॥६४॥ 

दिखलाया है, वह केवल सावधान करने के लिये तुमने क्षत्रिय धर्म में रहकर जो सूगया आदि _ 

किया है, यह निश्चय जानिये, क्योंकि मेरे पकान्त | में जीव-हिंसा की है उस पाप को मेरी शरण लेकर 

भक्तों की वुद्धि कभी भी कामनाओं में आसक्त | पकाग्र चित्त से तप करके निवृत्त करो ॥६४॥ 

नहीं होती ॥६१॥ जन्मन्यनन्तरे. राजन्सवंभूतसुहत्तमः । 

युञ्ञानामात्मभक्तानां प्राशायामादिभिमनः। | भूत्वा हिजवरस्त्वं वे माम्नपेष्पसि केवलम्‌ ॥६५॥ 

अक्षीणवासन राजन्‌ इश्यते पुनरुत्थितम्‌ ॥६२। हे राजन्‌! अब तुम दूसरे जन्म में सब जीवों 
हे राजन्‌ ! जों मेरे भक्त नहीं हैं वे चाहे प्राणा | के मित्र श्रेष्ठ ब्राह्मण होगे ओर मेरे शुद्ध स्व॒रूपको 

याम आदि साधनों के द्वारा मनको वशमें कर भी | प्राप्त होगे ॥ ६५॥ 


इति श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे उत्तरार्द्धे एकपश्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५१! 


बावनवां अध्याय 
( श्रीरुक्मणी-सन्देश ) 
्ीशुकउचाच प और श्रीरूष्ण में चित्त लगाकर गन्धमादन पर्चत 
त्थं सोचुग्रहीतोऽङ्ग ङृष्ेनेक्ष्वाकुनन्दनः । | में प्रविष्ट हुआ ॥ ३ ॥ . 
तं परिक्रम्य संनम्य निश्चक्राम गुहामुखात ॥ १॥ बदर्याश्चममासाद्य नरनारायणालयस्‌ । 


श्रीछुकदेचजी वोले-हे राजन्‌! जब भगवान थे सवट 
न्द्सहः शान्त 
शीरष्णचन्द्र ने सुचुकुन्द पर इस प्रकारे कृपाकी हः शान्तस्तपसाऽऽराधयद्वरिय्‌ ॥ ४॥ 








. नव वह उन्हें प्रणाम करके और परिक्रमा देकर ओर बदरिकाश्रम के नर नारायण स्थान पर 


गुफा से बाहर निकला ॥ १॥ जाकर दुःख-छुख आदि समस्त इद्धो को सन 
संवीक्ष्य क्ुड॒कान्मर््यान्पशल्वीर्‌दनस्पतीन्‌ । | ना चिच होकर तपस्या' दवार 
मत्वा कलियुगं प्राप्त॑ जगाम तम न. का आराधन करने लगा ॥४। 
| गचार 
जब उसने छोटे २ भनुष्य,पश्च, लता और वन- 3 स यबनवेष्टितास | 
स्पतियों को देखा, तो ब्द समक गया कि कलि- | दजा म्लेच्छबले निन्ये तदीयं द्वारकां धनम्‌॥।२।। 


युग'आगयादै, इसलिये उत्तर दिशाको चलागया। | फिर भगवान्‌ ने यचनों से घिरी हुई अपनी | 


\ 


तपःश्रद्धायुती धीरो निःसङ्गो मुक्तसंशयः। मथुरा पुरी में लोटकर और स्लेच्छ दल को मार | 


समाधाय मनः कृष्णे प्राविशदृगन्धमादनम्‌। ३॥ कर उसका धन द्वारका को पहुँचाया ॥ ५॥ ” 


वह तप तथा श्रद्धा को घारण करके आसक्ति, | नीयमाने धने गोभिन्र भिश्राच्युतचो दितैः । 


छोड़कर संशयां से मुक्त होकर, धीरज घर कर | आजगाम जरासन्धस्रयोबिंशत्यनीकपः ॥ ६।। 
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अ० ५२ ` . दशमस्कन्ध उत्तराद्धे | ३४३ 


om) 


भगवानको आज्ञासे जब मजुष्य बैलों पर माल स्वपुरं पुनरायातो समुद्र्परिखां बृप ॥१३॥ 
लाद २ कर लिये जारददे थे, उसी समय जरासंध है राजन्‌ ! अजुचरों सहित शत्र की दृष्टिवचा 
तेईंस अक्तौहिणी सेना लिये फिर आगया ॥ ६ || | कर वे दोनों यादव-राज समुद्र की खाई बाली 


विलोक्य वेगरभसं रिपुसैन्यस्य माधवौ । अपनी द्वारकापुरी मे लोट आये ॥१३॥ ' 

™ पन्नों ™ - चे 
मनुष्यचेष्टामापन्नी राजन्दुदुबतुटर तम्‌ ॥ ७ ॥| सोपि दग्धाविति मूषा मन्वानो बलकेशवौ | 
| 
| 
| 











_ दे राजन्‌! श्रीराम-इण्ण उस शन्रु-दल को घेग | बलमाङ्रृष्य सुभेहान्मगधान्मागधो येयो ॥१४॥ 
* _ से आया हुआ देखकर मनुष्य-लीला का अनुसरण 


> cs जरासंध भी उन्हे झूठ-मूठ जला हुआ जानकर 
>= करते हुए शीघता से भाग निकले ॥७॥ झूठ-मूड जला हु 


द | अपने वड़े दल को साथ लेकर मगध देश के लिये 
विहाय वित्तं प्रचुरमभीतो भीरुभीतषत्‌ |. | लौट गया॥१४॥ 


पद्भयां पलाना चेलतुबंहृयोजनम्‌ ॥ ८। अआनताधिपतिः श्रीमान्रेवतो रेवतीं सुताम्‌ । 
यद्य  « a च {प 
[पि ड सी का भय नहीं, फिरभी भय ब्रह्मणा चोदितः प्रादाइवलायेति पुरो दितम्‌ १५. 


भीत को भाँति बहुत से पड़े हुए धन को छोड़कर * देश ३ पे क्या रेस 
` कमल-पत्र के समान कोमल चरणों से पैदल ही |... आगतं देशका राजा रेवत अपनी कन्या रेवतं 


| 

| 

को साथ लेकर ब्रह्माजी ३ के लिये 

| कई योजन तक निकल गये ॥८॥ भे साथ लकर ब्रह्माजी क पास उसके लिये चर 
] 


हे नेत a पूछने गया, तब उसने ब्रह्माजी के कहने से अपनी 
पलायमाना तो इष्ट्रा मागधः प्रहसन्वली । | कन्या बलराम जी को ब्याह दी थी-यह पहले कहा 


अन्वधावद्रथानीकेरीशयोरम्रमाणबित्‌ ॥ &॥| जा चुका दै ॥१४॥ 
। ¬ उनको भागता हुआ देखकर, वलबान जरासंध | भगवानपि गोविन्द उपयेमे कुरूद्वह । 


हेस कर, रथों का दल साथ लिये हुए उनके पीछे | >, ८ ला 
दौड़ा, क्य.कि बह उनकी ईश्वर ताको न जानताथा॥ Sa भीष्मकसुतां शरियो fT स्वयंवरे ॥१६॥ 
हे राजन्‌! भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने भी श्रीलच्मी 


| 

| 

| अदरु्य दूरं संश्रान्ता तुङ्कमारुहतां गिरिम्‌ । | जी के अंश, भीष्मक राजा की कन्या रुक्मिणीजी 
| ` प्रवपणाख्यं भगवान्नित्यदा यत्र _ बषेति ॥१०॥| के साथ खयंबर में विवाह किया ॥१६॥ 

| जब वहुत दूर तक दोड़ते-दीड़ते थीराम-ऊष्ण | प्रमथ्य तरसा राज्ञः शाल्वादीश्चेद्यपक्षगान्‌ । 

| 
| 


द विथ Ao चढ़गये | पश्यतां सर्वलोकानां ताक्ष्यपुत्र: सुधामिव ॥१७॥। 
गिसौ OR क ह जैसे देवताओं का मथन करके गरुड़ ने अस्त 
ऐप गिरां निलीनावाज्ञाय नाधिगस्यपदं नृप। का हरण किया था, चेसे ही शिशुपाल के पच्च वाले 
. ददोह गिरिमेधोभिः समन्ताद ग्निप्ुत्छजन्‌॥११।| शाल्व आदि राजाओं कां मथन करके सब लोगों 
हे राजन्‌ ! उन्हें पर्वत में छिपा हुआ जानकर, | के देखते-देखते ही भगवान ने थी रुक्मिणीजी का 
जब जरासंघको ढुंढूनेपर भी उनका पता न मिला, | दरण किया ॥१७॥ ॒ 





` ' तब उसने चारों ओर से आय लगाकर इधन के राजोवाच 
द्वारा पर्वत को जला दिया ॥११॥ भगवान्भीष्मकसुतां रुक्मिणीं रुचिराननाम्‌ । | 
' तत उत्पत्य तरसा दह्यममानतटादुभौ । | राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतम्‌ ॥१८॥ ` 


दशेकयोजनोचुङ्गान्निपेततुरयो श्वि ॥१२।| परीक्षित बोले-भगवान्‌ ने भीष्मक की कन्या 
'जव उस पहाड़ की चोटियाँ जलने लगीं तथा | सुखी रुक्मिणी के साथ राक्तसों की विधि से 

चहाँ तक ज्वाला लपकने लगी, तब उस गऱ्यारह | भ्या किया-यह मेने सुना ॥२य्॥ 

योजन ऊँचे पर्वंत से वे दोनों भाई तत्काल ही | भगवञ्छोतुमिच्छामः कृष्णस्यामिततेजसः । 

पेसे संथान पर कूद पड़े कि जहाँ जरासंघके साथी | यथा मागधशास्वादीज्ित्वा कन्यामुपाहरत)। १६॥ 


उन्हे ल देख सके ॥१२॥ | लत हठा आ गिल लय 
|. अलक्ष्यमाणौ रिपुणा साचुगेन यदूत्तमो | _ ' भगवान्‌ का यह चरित्र में विस्तारपूर्वक सुनना 


N 
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३४४ ` श्रीमद्भागवत 


आ e जा \ 
चाइता हूँ, इसलिये जिस प्रकार वे जरासंध शाल्व | तदयेत्यासितापाङ्गी वैदभी दुमना भृशम्‌ | 

आदि राजागण को जीत कर श्रीरुक्मिणी को लाये | चिचिन्त्याऽऽं द्विज॑ कंचित्कृष्णाय माहिणो द्‌ हुतम 
हों, वह चरित्र मुझसे कहिये ॥१६॥ ' जब रुक्मिणी जी को इस बात का पता लगा, 
बरहमन्कृष्णकथाः पुण्या माध्वीलोंकमलापद्दाः। | तब उन सुन्दर Df वाली nl | 
को तु तप्येत भृणवानः श्रुतज्ञो नित्यनूतनाः॥२०। उदास होकर किसी ग 
दे रमन्‌! श्रीकृष्ण जी कथायें पवित्र, मनोहर, .| दी क शा | 
संसार के पाप को दूर करने वाली तथा नित्य | द्वारकां स समभ्येत्य ` प्रतीहारं: प्रवेशित!।। | 
नवीन हैं, उनके तत्व को जानने वाला कौन पुरुष | अपश्यदाद्रं पुरुषमासीनं काश्चनासने ॥२७॥/१० 

उन्हें सुनकर तृत होगा ? ॥२०॥ बह ब्राह्मण द्वारका पहुंचा ओर द्वारपालों की _| 
श्रीशुक उवाच आज्ञा मिलने पर राज-भवन में प्रवेश करके उसने | 


राजासीद्वीष्मको नाम विदर्भाधिपतिमहान्‌ । खर्ण-सिंहासनपर विराजमान्‌ आदि पुरुष भगवान्‌ | 

| का दर्शन किया २७॥ र 

तस्य पञ्चाभवन्पुत्राः कन्येका च वरानना ॥२१॥ ` : 
भी शुकदेवजी बोले-विदर्म देश का संरक्षक | सदी भह्मएयदेवस्तमवरुह्य निजासनम्‌ । | 
भीष्मक नाम का एक वड़ा राजा था, उसके पाँच | उपवेशाइईयाञ्चक्रे यथात्मानं दिवोकसः ॥२८॥ | 
पुत्र ओर एक सुन्दर मुखवाली कन्या थी ॥२१॥ ब्राह्मणों के परम भक्त भगवान्‌ उसे देखते ही | 

` स्कम्यग्रनो रुक्मरथो रुक्मवाइरनन्तरः । दता विशाल से 4 कर, उसे आसन पर | 
द र पूजने लगे, जेसे देव-गण उनकी पूजा * 

रुवमकेशो रुक्ममाली रुक्मिणयेषां स्वसा सती२२| «ते हैं॥२८॥ देशराज उनकी प 
ज्येष्ठ पुत्र रुक्मी से आदि लेकर रुक्मरथ,|. _, | 
. रुक्म बाइ, रुक्मकेश और रुक्ममाली यह पाँच | पे सेक्तवन्तं विश्रान्तम्ुुपगम्य सतां गतिः । | 
पुत्र थे तथा इनकी बहिन सती रुक्मिणी थी ॥२२॥ | पाणिनाऽभिमृशन्यादावच्यग्रस्तमपृच्छत ॥२६॥ | 
सोपश्रुत्य मुकुन्दस्य रूपवीर्यगुणश्रियः जव चह भोजन कर्‌ चुका तथा उसकी थकान | 
गरहागतैगीयमानास्तं मेने सहृशं पतिम्‌ ।।२३॥| इर दोगई, तब सत्पुरुषों के शरण-दाता भगवान्‌ | 
उन्होंने घर पर आने-जाने बाले नारद आदि | ' उसके पास जाकर अपने हाथों से चरण चाँपते .' 
महात्मा जनों के सुख से भगवान्‌ का रूप, पराक्रम | उ धीरज के साथ पछा कि-॥२६॥ | 


न गुण और ल्मी का वैभव सुनकर अपने मनमें | फचिदुद्विजवर श्रेष्ठ धमेस्ते हृद्धसंमतः । ` 
. „उन्हीं को अपना पति मान लिया ॥२३॥ | 


| 
| 
| 
| 
|| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 


हे | 


नासी बतेते नातिकृच्छ्रेण संतुष्टमनसः सदा ॥२० | 
ता श्रयाम्‌ । | हे ब्राह्मणोत्तम ! हे वृद्ध पुरुषों के माननीय ! 
कृष्णञ्च सरशीं भायां समुद्दो्॑ मनो द्धे ॥२३।। यापका धर्म तो आसानी से निबांह हो रहा हवै न? । 

यहाँ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र ने भी थ्रीरक्मिणी | ग मग तो सदैच सन्‍्तुष्ट रहता है १॥३०। | 


i 
| 





' को बुद्धि, लक्षण उदारता, रूप शील और गुणोंसे | संतुष्टो यर्हि वतत त्राणो येन केनचित्‌। | 
सम्पन्न छुनकर,अपने समान पत्नी मानकर विवाह | अहीयमानाः स्वाद्वमात्स हयस्याखिलकामधुकर३९ 
लेने का विचार कर लिया ॥२४। जब ब्राह्मण हर वस्तु से सन्तुष्ट रदता है, तब | | 
बन्धूनामिच्डतां दातुं कृष्णाय भगिनीं तप । | वह अपने धमं से विचलित नहीं होता और उसी | 
ततो निवार्य कृष्णद्विइ रुब्मौ चैद्ममन्यत॥२४॥ धर्मं से उसके सब मनोरथ सिद्व हो जाते हैं ॥३१॥ 
` हे राजन! सब भाई तो भीरष्ण ही के साथ | असंतुष्टोऽसकृछोकानामोत्यपि सुरेश्वरः .। | | 
रुक्मिणी का ब्याह करना चाहते थे, पर कृष्ण के | अकिश्चनोऽपि संतुष्टः शेते सर्वाङ्गविज्वरः ॥२२॥ | 





शत्रु रुक्मी ने उसे टाल कर शिशुपाल के साथ | जो सन्तोष नहीं: रखता, वह चाहे इन्द्र ही 
उनका व्याह करना निश्चय किया ॥२५॥ क्यों न हो, परन्तु सदैव उस लोक से इस लोक | 
/ | 
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में और इस लोक से रस लोक में भरका करताहे, क्‍ 
` इसके विपरीत सन्तोषी निर्धन भी किसी प्रकार 


का सन्ताप न होने के कारण सदैव सुख की नींद 
लेता है ॥ ३२॥ 
विप्रान्खलाभसंतुष्टान्साधून्भूतसुहत्तमान॒। 
निरहङ्कारिणः शान्तान्नमस्ये शिरसाऽसकृत।३३॥ 
जो ब्राह्मण स्वयं मिले हुए पदार्थों पर सन्तोष 
करते हें, आपने धर्म पर आरूढ़ रहते हैं. जीव मात्र " 


का कल्याण करते हैं ओर अहंकार-रहित तथा 


शान्त-सून्ति हैं,उन्हें सैं भी वारस्वार सिर झुकाकर 
प्रणाम करता हैँ ॥३३॥ 
कश्चिद! कुशलं ब्रह्मन्राजतों पस्य हि प्रजाः । 
सुखं वसन्ति विषये पाल्यमानाः स मे प्रियः।।३४॥। 
हे ब्रह्मन ! आपको राजा की ओर से तो 
आनन्द है, जिस राजा के राज्य में प्रजा का भली 
भाँति पालन होता है और लोग आनन्द से रहते 
है, बह राजा सुभे अधिक प्रिय है ॥३७॥ 
यतस्त्वमागतो दुगं निस्तीर्येह यदिच्छया । 
€ ७. . 
सव नो बृहयशुश्चं चेत्कि कायं करवाम ते ॥३५॥ 
आप डिस इच्छा से इस दुर्ग को पार करके 
यहाँ आये हैं, बह काम यदि कहने योग्य होतो 
हमसे कहिये, हम आपका क्या कार्यं कर १॥३ ॥ 
एवं संपृष्ठसंप्रश्नो व्राह्मणः परमेष्ठिना । 
तदे Q 
लीलाग्रहीतदेहेन तस्मै सत्रमवणेयत्‌ ॥३६॥ 


. . जब भगवान ने इस पकार ब्राह्मण से पूछा, 


तव ब्राह्मण ने लीला से नर-तन-धारी श्रीकृष्ण जी 
से वहाँ का सब तान्त कहा ॥३६॥ 
रुक्मिणयुवाच . 


श्रत्वा गुणान््बनसुन्दंर शृण्वतां ते निर्विश्य 


( और श्री रुक्मिणी जी ने जो एकान्त में प्रेम 
से भरी हुईं पत्रिका लिखकर दी थी, उसे खोलकर 
श्रीकृष्ण को दिखलाया और फिर उनकी आज्ञा से 
बह पढ़ कर सुनाने लगा ) श्रीरुक्मिणी जी ने कहा 
है कि-हे त्रिलोकमे खुन्दर ! हे अच्युत ! हे अखण्ड 
रूप! जब से-सुनने चाले पुरुषों के कानों के छिद्रों 
द्वारा हृदयमें प्रवेश करके सन्ताप हरण करनेवाले 
आपके गुण और दशकों की दृष्टि के समस्त 


दशमस्कन्ध उत्तराद्ध 


३४५ 
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मनोरथों को देने वाला आपका रूप खुना है, तब 
से मेरा मन लज्जा छोड़कर आपही में लग रहाहे ॥ 


का त्वा मुकुन्द महती कुलशीलरूपविद्यावयोद्र 
विणधामभिरात्मतुल्यम्‌ । घीरा पतिं कुलवती न 
टणीत कन्या काले तू सिंह नरलोकमनोऽमिराममर। 
हे सुकुन्द ! हे पुरुष रिंह ! कीन वलवान्‌ तथा 
उदार गुण ओर धीरज बाली कन्या-ाप मजुष्य 
लोक के अति प्रिय, कुल;शील, रूप,विद्या,अवस्था 
धन ओर घर में अपने ही समान को विवाह के 
समय में पति स्वीकार न करेगी ?॥३८॥ 
तन्मे भवान्खलु टृतः पतिरङ्ग जायामात्मापितश् 
भवतोज्च्र विभो विधेहि । मा वीरभागमभिमशतु 
चैद्य आराद्‌गोमायुवन्सृगपतवेलिमम्धुजाक्ष।३६॥ 
इसरीलिये हे प्रभु ! मैंने आपको अपना पति 
स्वीकार किया है और मैंने अपना तन तथा आत्मा 
आपको अर्पण कर दिया है, इस कारण आप यहाँ 
आकर मुझे वरण कीजिये, है कमलाक्ष ! में कि 
जो आप वीर चर की पत्नी हूँ, उसे कहीं ञ् गपसे 
पहले ओकर शिशुपाल स्पशे न करले; जैसे-सिंद् 
के भाग को गीदड़ स्पशे. नहीं कर सकता ॥३६॥ 
पूर्तेष्ठद्त्तनियमत्रतदेवविप्रगुवेचनादिभिरलं भग- 
वान्परेशः । आराधितो यदि गदाग्रज एत्य पाणि 
गृह्णातु मे न दमघोषसुताद्योऽन्ये ॥४०॥ 
यदि मैंने कुवे, बावली वनवा कर, यज्ञ, दान, 
नियम, ब्रत धारण करके, देवता, ब्राह्मण और गुरु 
का पूजन करके-इन समस्त साधनों के द्वारा परमे- 
श्वर का पूर्ण आराधन किया हो तो भगवान्‌ श्री 
कष्ण ही आकर मेरा पाणि ग्रहण कर, दमघोष के 
पुत्र शिशुपाल आदि नहीं ॥४०॥ 








` कणबिवरेहरतोऽङ्गतापम्‌ । रूपं दृशां इशिमताम- | श्वो भाविनि त्वमजितोइहने बिदरभान्युपतः समेत्य 
खिलाथलाभं त्वय्यच्युताऽऽविशति चित्तमपत्रपं मे पृतनापतिभिः परीतः । निर्मथ्य चेद्यमगधेन्द्रबलं 


प्रसह्य मां राक्षसेन विधिनोद्टह दीयेशुल्काम॥४ १४७ 
हे अजित ! कल मेरा विवाह होने चाला है, 
इसलिये आप सेना पतियों सहित यहाँ शुप्त-रूप 
से आकर शिशुपाल तथा जरांसंघ की सेना का 
बल-पूर्वक मथन करके सुक पराक्रम के सूल्यवाली * 
रुक्मिणी को आसुरी-विधि से ब्याह लीजिये॥७२। 


अन्तःपुरान्तरचरीमनिहत्य बन्धृस्त्वामुइहे कथ- 
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३४६ अं  श्रीमद्वागवत 
्!।ईडईडईडईओड..हबडओचओ इडअअडइ बबडबखक्‍लअडक्‍ क कक इअडडअबडऋ 5: इइक्‍कडकख अक्‍अउइहसकसससनकन्+-"---ननन 
मिति प्रवदाम्युपायम्‌ | परवेद्यरस्ति महती कुल- | मदात्मा गण भी अपने आज्ञान को दूर करनेके लिये . 


देवयात्रा यस्यां बहिनेवबधूरगिरिजामुपेयात्‌।४२॥| जिसके चरण-कमल की रजमें रान करना चाहते 
कदाचित्‌ आप यह कहे कि-तू तो राज-महल हे, ऐसे आप ( श्रीकृष्ण ) का यदि मुझे प्रसाद न 


के भीतर रहती है, तेरे बन्धुओं का बध किये बिना |. मिला, तो मैं बतों द्वारा शरीर को जीर्णं करके 
हम तुझे क्योंकर विवाह ले ? इसके लिये में एक | अपने प्राण त्याग दूंगी, फिर ऐसा ही करते-करते 


_ SN we R 

उपाय बतलाती हूँ कि-मेरे कुल में विवाह के पहले न म ह शतधारा छा 
दिन कुल-देची अस्विका की बड़ी यात्रा होती है, i IED 
जिसमें नव बधू को पार्वती जी के दर्शनों के लिये | ब्राह्मण उचाच ~ 
बाहर का है ॥४र॥ | इत्येते गुह्यसंदेशा यदुदेव मयाऽऽहृताः । 

अप जरजःस्पन महान्तो वाज्छून्त्यु- | विमृश्य कतुः यच्चात्र कियतां तदनन्तरम्‌ ॥४४॥ 
मापातारवात्मतमाऽपहस्यं। यझचम्बुजाक्ष न लभेय | प्राह्मण बोला-दे यदुदेव ! यह गुप्त सन्देश मैं 
भवत्मसाद्‌ जह्यामसून्त्रतकृशाञ्छतजन्मभिःस्यात्‌॥ लाया हूँ, सो आप विचार कर जैसा चाहे, 

हे कमल नयन ! महादेव जी के समान दूसरे | वैसा करे ॥४७॥ 


इति श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे उत्तरार्धे दविपश्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५२॥ 











तिरेपनवां अध्याय | 
( श्रीकृष्ण का कुण्डनपुर में आना ) | 5 
शीशक उवाच | रथः संयुज्यतामाशु दारुकेत्याह सारथिम्‌। ४॥ | 


बेदभ्याः स तु संदेशं 

ग रान न यदुनन्दनः । थीशुकदेच जी बोले-भगवान ने रुक्मिणी जी 

मह [पा महसन्निदमन्रवीत्‌ ॥ १ के व्याह का नक्षत्र जानकर सारथी को आशा दी 
. श्रीशुकदेव जी बोले-भरीकृष्ण जी रुक्मिणी का | कि-हे दारुक ! शीघ्र ही रथ तैयार करो ॥७॥ 


` सन्देश सुनकर प्राह्मणका हाथ अपने हाथसे + हे 
कर और हसकर कहने लगे | के दस पकड़ | स॒ चाश्वे! शेब्यसुग्रीवमेघपुष्पबलाहरैः । 
वा युक्तं रथशुपानीय तस्थो प्राञ्जलिरग्रतः || ५॥ 
तथाइमपि तश्चितो निद्रां च न लमे निशि | वह सारथी भी रथ में शैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प f 


वेदाइं रुक्मिणा द्वेषान्ममोद्वाहदो निवारित॥ २॥| अ क नाम के चार घोड़े जोत कर, रथ ., 
भगवान बोले-मेरा मन भी उसी प्रकार | रा और दाथ जोड़कर सामने आखड़ाहुआ॥४५॥ | 
अ हा हीः के मारे रात | आरुह स्यन्दनं शो रिरिजमारोप्यतुरगेः । | 
आती दे, मे जानता हूँ कि-रुक्म नक्रान [ ॒ | 
ने यैर के कारण मेरे व्याह में बाधा डाली है ॥२॥ हे हर ॥ ६॥ | 
उन्मथ्य .| _ शणवान्‌ उस बाह्मण को रथ पर चढ़ाकर ओर 
उष्य दान । . । खयं चढ़कर उन वेगवान घोड़ों के द्वारा पक ही क्‍ | 
(SENN ऽमिशिखामिव ॥ ३॥| रात में आनर्त देश से विदभ नगरमें जा पइंचे॥६॥ 
. मै उस नि्देषित अंगों वाली अनन्य गति | 770 
धारणी रुक्मिणी को दुष्ट राजाओं का वध करके अदय ह पद्‌ चेरि सो हेर . रही, प्रभु मारग में | 
वैसे ही ले आऊँगा, जैसे काठको काउ से घिसकर ब क । शद्वि तोर निहोर न दीन-सखे!, | 
आग निकाल लेते हैं ॥३॥ ह क ल कहानी । हों अपनो मन | 
| श्रीशक उवाच गार इ अपता आझ्नाइ तहीं हित हानी! 
उद्वाइकं च विज्ञाय रुक्मिण्या मधुसूदनः । | क लधिमी, जो क. द्वारकानाथ ` | 
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` अहतांशुकयुग्मेन भूषितां भूषणोत्तमः ॥११॥ 


लॉ 


रही थी ॥६॥ 


अ दशमस्कन्ध उत्तराद्धे ३४७ 


राजा स कुण्डिनपतिः पुत्रस्नेहचशं गतः। ब्राह्मणों को खर्ण, चाँदी, वस्त्र, गुड़ मिले हुए तिल 
शिशुपालाय स्वां कन्यां दास्यन्क्माणयकारयत्‌ ७| तथा गोओं का दान किया ॥१३॥ | 
है अ भीष्मक अपने पुत्र रुक्म के | एवं चेदिपती.राजा दमघोषः सुताय वे | 
Se लाक कन्या देनेका बिचार | कारयामास मन्त्रज्ञैः सर्वमभ्युदयोचितम्‌ ॥१४॥ 
कर्चाता था कर देवता का पूजन आदि-कर्म | ` इसी प्रकार चेदि देशके राजा दमघोषने अपने 
आ | पुत्र शिशुपाल के लिये मंत्र ज्ञाता ब्राह्मणाँ के 
पुर्‌ मागर्याचतुष्पयम्‌ । | द्वारा समस्त उचित मांगलिक कर्म कराये ॥१४॥ 
गरणे ० गिक b> 
चित्रध्वजपताकाभिस्तोरणेः समलंकृतम्‌ ॥ ८॥| मदच्युद्विगजानीकैः स्यन्दनै हेममालिभिः । 
नगर के राज-मार्ग, गलियाँ और चौहटों को | पत््यश्वसंकुलेः सेन्येः परीतः कुणिडनं ययौ ॥१५॥ 
भाड-चुहारकर उनमें छिड़काव कराया गया और फिर भरते हुए हाथी, खर्ण-माल वाले रथ, 


अन पताका, और तोरण बंधवा कर | पैदल तथा घोड़ों के समूह वाली सेना साथ लेकर 
नगर | जालक 
र को खुसज्कित किया गया ॥८॥ वारात सजा करके कुण्डनपुर में आया ॥१५॥ 


ग्गन्धमास्याभर णेर्िरजोम्बर भूषितैः । (|तं वै विदर्भाधिपतिः समभ्येत्याभिपूज्य च । 
इष्टं ख्रीपुरुषः श्रीमदशहरशुरुधूपितेः ॥ ६॥| निवेशयामास मुदा कल्पितान्यनिवेशने ॥१६॥ 
नगर के स्त्री-पुरुष माला, सुगन्ध, फूल, आ- बिदर्भ-चरेश भीष्मक स्वागत के लिये आया 


भूषण ओर स्वच्छ बस्तरों से अज्ञार किये हुए फिर ओर उसने सम्मान-पूर्वक दूसरे सुसज्ित स्थानमें 
रहे थे ओर घर-घर में अगर के धूप की सुगन्धि | डेरा दिया ॥१६॥ 


See पिया Cee | शाल्बो जरासन्धो दन्तवक्रो विदूरथः । 
. र = 
भोजपि सं 002 आजमग्मुश्रद्य प्षीयाः पौए्डकाद्याः सहस्रशः।१७॥ 
यित्वा यथान्यायं वाचयामास मङ्गलम्‌।१०।| ` इहां जरासंध, शाल्व, चन्तवक, विदूरथ और 
हे राजन्‌ ! भीध्मकने पिठ देवता और ब्राह्मणों पौजक आदि हतात शिशग जप पल या 





का विधि पूर्वक पजन करके, उन्हें भोजन करवा | जाये ॥ १७॥ 


के और दीन जनों को यथोचित भोजन देकर, 3 भेदाय 

कन्या के लिये स्वस्ति वाचन करवाया ॥१०॥ sai यत्ताः Re ५ कि सादितुम्‌ 
CA यद्यागत्य हरेत्कृष्णो रा इतः ॥१८॥ 
सु्रातां सुदतीं कन्यां कृतकोतुकमङ्गलाम्‌ । पाल $ 

ss | | योत्स्यामः न इति निश्चितमानसाः । 


वासः तास 
चक्रुः सामगयजुर्मनत्रेदध्वा रक्षं द्विजोत्तमाः। _! शाजमूहेजः सर्व समभ्रवलवाहनाः ॥१६॥॥ 
र्‌ ये सभी राम-ऊष्ण के शत्रु शिशुपाल को कन्या 


पु रोहितो C विट्ट जुहा 
अथच शुहाव ग्रहृशान्तये ॥१२॥ दिलाने के लिये सजकर आये थे और उनका इढ़ 


नोह खुन्दर कन्या स Rll oss | निश्चय था कि यदि बलभद्र आदि यादवों के साथ 
तुक पूवक उसके हा | श्रीकृष्ण यहाँ आकर कन्या का हरण करगे तो इम 


का मङ्गल कृत्य करके दो अहत वस्र पिना कर होकर उनसे यद्ध करेंगे 

डर ने रे प्क युद्ध करगे,इसलिये वे सब अपनी 
र भ्रेष्ठआभूषयोंसे खुसञ्जित करके, श्रेष्ठ ब्राह्मण स 
साम, ऋक तथा यजुः वेदके मन्त्रों द्वारा रच्ताकरने | समस्त सेना तथा सवारियांभी ले आये थे १८११६ 


लगे और अथर्व वेद का ज्ञाता पुरोहित ग्रहशांति श्रुत्वैतद्भगवान्रामो विपक्षीयद्रपोद्यमम्‌ । 
के लिये होम करने खगा ॥ ११ ॥१२॥ कुष्ण चेक गतं हतु कन्यां कलहशङ्क्तिः _२०॥। 
हिरण्यरूप्यवासांसि तिलांश्च गुरमिभ्ितान। बलेन महता साधं भ्रातुस्नेइपरिप्लुतः । 


्रादाद्धनश्च विप्रेभ्यो राजा विधिविदां बरः। १२॥। त्वरितः झुणिइनं प्रागादगजाश्वरथपत्तिभिः॥।२२॥। 
विधि जानने वालों में उत्तम राजा भीष्मक ने जबभगवान्‌बल्देबजीने राजाओंका यह उद्योग 
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उनके बाय अन्ग, ऊरु, सुजा ओर नेत्र फड़कनेलगे॥ | रूप से अतिथि-सत्कार किया ॥३४॥ 


~ 


३४८ _ श्रीमद्गागवत 





= 
तथा कन्या-हरण के लिये श्रीकृष्णजी के अकेले ही | अथ कृष्णबिनिर्दिष्टट स एवं द्विजसत्तमः 
जाने का समाचार खुना, तो कलह की आशंका | अन्तःपुरचरीं देवीं राजपुत्रीं ददश ह॥२८॥ 
तथा भाइके स्नेहसे आद्र चित्त होकर चे भी एक इतने ही में श्रीकृष्णका पहुँचाया हुआ वही 
बड़ी सेना, हाथी, घोड़े और पैदलों के साथ शीघ | द्ञाह्मण भी आपहंचा और'उसने अन्तःपुरमे विचरने 
ही कुंडनपुर में आ पहुंचे ॥ २०॥॥। २१॥ | चाली उन राजकुमारी जी को देखा ॥२८ 
भीष्मकन्या वरारोहा कांडकषत्यागमनं हरेः! २|| सा तं प्रहुष्ठवद्नमव्यग्रात्मगतिं सती । | 
त्यापत्तिमपश्यन्ती द्विजस्याचिन्तयत्तदा ॥२२॥| जुष्य लक्षणामिज्ञां समपृच्छच्छुचिस्मिता।२६ | 
श्रेष्ठ जंघाओं वाली राजा भीष्मक की क्क खस्थ रीतिसे आतेहुए प्रसन्न सुख उस घ्राण / 7 
(रुक्मणी) क के आने की Fd र र थी | नन देखकर उसके लक्षणों के द्वारा ही यह जानने 
परन्तु अपने भेजेहुए ब्राह्मण को लौटा हुआ न देख | तो श्रीरक्मिणीजी कि “यह दूत कार्य करके | 
कर वे चिन्ता करने लगीं ॥ २२॥ आया है” हंसकर थ्रीकृष्ण-संदेश पूछनेलयीं ॥२६। | 
यहो त्रियामान्तरित उट्टाहो भेऽपराधसः। ` | 
नागच्छत्यरविन्दाक्षो नाहं वेद्भचत्र कारणस्‌।२३।। 
कि हाय ! मुझ अभागनी के विवाह मे केवल | 
एक रात शेष हे, परन्तु भगवान कमल नयन अब कण | 
तक नहीं पधारे हैं, इसका कारण मैं नहीं जानती, | £ २ आये हैं और उन्होंने यह भी कहा | 
० यल लक रो जो आह गया था बह मी नहीं | से राजाओं को जीतकर सक्मिणो को ले जाऊँगा ॥ 
आया है ॥२३॥ | तमागतं समाज्ञाय घैदभी हृष्टमानसा 
सोपि नावततेऽद्यापि मत्संदेशहरो द्विजः। | न पश्यन्ती ब्राह्मणाय मियभन्यन्ननाम सा॥३९॥ | 
अपि मय्यनवद्यात्मा दृष्ट्रा किश्विज्जुगुप्सितम्‌ | | भगवानको आया हुआ जानकर रुक्मिशीजीने ; 
मत्पाणिग्रहणे नूनं नायाति हि कृतोद्यमः ॥२४॥ पस्न चित्त होकर जव ब्राह्मणको देने योग्य कुछ 
मेरे साथ विवाह करने के लिये उद्यत होते हुए | भी न देखा तो केबल घणामकिया ओर फिर वहुत 
भी भगवान्‌ क्‍यों न आये कदाचित्‌ वे निर्दोष मुझ |. मं दिया ॥३१॥ 
मे कुछ दोष देखकर तो नहीं रुक रहे हैं? ॥२४॥ | प्राप्तो श्रत्वा स्वहुहितरुद्वाहमरक्षणोत्सुको । 
दुभगाया न मे धाता नानुकूलो महेश्वरः। | ग्रभ्ययात्तयघोषेण ' रामकृष्णौ समहणेः ॥३२॥ 
देवी वा विम्रुखा गोरी रुद्राणी गिरिजा सती।२५| राजा भीष्मक ने जव यह समाचार पाया कि >> 
कहीं मुझ मन्दभागनी पर ब्रह्मा, महादेव या | मेरी कन्या के विवाहोत्सव को देखने की लालसा 
गिरिजा सती रुद्राणी देवी पार्वती-यहद प्रतिकूल | से भीराम-कृष्ण आये हैं, तो वह पूजनकी सामग्री 
तो नहीं हैं ? ॥२५॥ लेकर वाजे-गाजे के साथ उनके सन्सुख आया ॥ 
एवं चिन्तयती बाला गोविन्दहतमानसा । | धरुपक्मुपानीय वासांसि विरजांसि च। 
न्यमीलयत कालज्ञा. नेत्रे चाश्रकलाङुले ॥२६॥ उपायनान्यभीष्टानि विधिवत्समपूजयत्‌ ॥२३॥ 
भगवानने जिनकी विचारःशक्ति तथा बुद्धि इर | ` _म्चुपक लाकर खच्छ वस्र और इच्छित भेंट 
ली है पेसी समयकी जानने वाली रुक्मिणीजी | अर्पण करके उसने नियमानुसार सत्कारकिया ॥ 
व विद “डे! डी नेत्रो र मूंदकर बैठगई ॥२६॥ | तयोर्निवेशनं श्रीमदुपकरप्य महामतिः । 
वाम ऊरुभजो नेत्रमस्फुरन्मियमाषिणः ॥२७।।| परम बुद्धिमान्‌ राजा भीष्मक ने सेना तथा 
हे राजम्‌ ! इस प्रकार रुक्मिणीजी भगवान्‌ के | अडुचरोंको डेरा दिलाकर, उन दोनों बन्धुं. के 
आनेकी वाट देखरही थीं, उसी समय मङ्गलसूचक | लिये अत्युत्तम डेरा तैयार कराया और यथोचित 


तस्या आवेदयत्माप्तं शशंस यहुनन्दभम्‌ । 


उक्तं च ¦ सत्यवचनमात्मोपनयनं प्रति ॥३०॥ 
तब ब्राह्मणने रुकिमणीजी से यह कहा कि शरी 
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दशमस्कन्ध उत्तराद्ध 


३४६ - 








एवं राज्ञां समेतानां यथावीयं यथा वयः । 
यथाबलं यथावित्तं सबें! कामैः समहयत्‌ ॥३५॥ 
इस भांति जो राजा पकत्र हण थे उन सवका 
उनके पराक्रम, आय, बल ओर धनके अनुसार 
समस्त इच्छाय पूर्ण करके सत्कार किया ॥३५॥ 
कृष्णमागतमाकण्यं ` विदर्भपुरवासिनः । 
आगत्य नेत्राज्ञलिभिः पपुस्तन्युखपङ्कजम्‌ ॥३६॥ 
विद देश तथा नगर के रहने वाले लोग श्री 
कृष्णजीका आना सुनकर और आ-आकर नेत्र रूपी 
अंजलियों द्वारा भगवान्‌ के सुखारविन्द का पान 
करने लगे ॥३६॥।' ` a 
अस्येव भार्या भवितुं रुक्मिणयहति नापरा। | 
असावप्यनवद्यात्मा भेष्म्याः समुचितः पतिः ३७॥ 
ओर कहनेलगे कि इनके योग्य तो श्रीरुक्मिणी 


, ही पत्नी हैं. दूसरी नहीं और रुक्मिणी के योग्य 


nN ONC ७४४ 


भी यही निदांष चर हैं ॥३७॥ 
किञ्चि त्सुचरितं यन्नस्तेन तुष्टस्रिलोकक्ृत्‌ । 
अनुय्रह्ातु शहत वैदभ्याः पाणिमच्युतः ॥२८॥। 
यदि अपना कुछ १एयहो ओर उससे त्रिभुवन 
उत्ता प्रसन्न होकर कृपा कर, तो भ्रीकृष्ण ही 
रुक्मिणी का पाणिग्रहण रे ॥३८॥ 
एवं प्रेमकला बद्धा बदन्ति स्म पुरोकसः | 
SN 
कन्या चान्तःपुरास्ागाद्गटगस्ाऽम्बिकालयम्‌।२६ 
इस प्रकार प्रेम से वेधे हुए नगर-निवासी कह 
रहेथे कि उसी समय अनेक योधाओं द्वारा रक्षित 
श्रीरक्मिणीजी अस्विक के दर्शन करने के लिये 
अन्तःपुर से चलीं ॥३६॥ 





` पद्गथां विनिययो द्रष्टं भवान्याः पादपह्वम्‌ | 


सा चाऽलुध्यायती सम्यड्मुकुन्दचरणाम्बुजम्‌ ४० 


« ` चह यद्यपि पैरों से अम्बिका के चरणारविन्द 
फे दर्शन के लिये जा रहीं थीं फिर भी भली भांति 
भगवानके चरणकमलों के ध्यानमें मझ्न थीं ॥४०॥ 


` यतवबाङ्मातृभिः साथ सखीभिः परिवारिता । 


गुप्ता राजमटैः शरैः सन्नडेरेद्तायु्ेः । 
गदङ्रशंखपणवास्तूयभेर्यश्च  जघ्वरि ॥४१। 
मौनता धारण किये हण, माताओं को साथ 


लिये हुए और सखियों से घिरीहुई वदद जारही थीं लवणापूपताम्बूलकणउसूत्रफलेक्षुभिः 


उस समय कवच पहने हुए और शस्त्र उठाये हुए 





' राजा के वीर योधा रक्षा कर रहे थे ओर सद्ग, 


शंख; ढोल, तुर्री तथा मेरी-ये सब वाजे वजरदे थे॥ 
नानोपहारबलिभिर्वारसुख्याः सहस्रशः । 
स्रग्गन्धवस्राभरणेर्टिजपत्न्यः स्वलंकृताः ॥४२॥ 
हज़ारों श्रेष्ठ वेश्याय साथमें नाचतीइई जारी 
थीं और माला, वस्न तथा आभूषणांसे श्रङ्ार कर 
के अनेक भांति की भेंट-सामग्री लिये हुए द्विज- 
स्तरियाँ भी साथ जारही थीं ॥४२॥ 
गायन्तश्च स्तुवन्तश्च गायका वाद्यचादकाः । 
परिवार्य वध जम्मुः स्ुतमागधबन्दिनः ॥४३॥ 
गायक तथा वाजेबाले गाते वजाते हुए तथा सूत 
मागध ओर वम्दीजन ( यश उच्चारण करते हुए ) | 
श्रीरुक्मिणीजीके चारों ओर जारहे थे ॥ ४३ ॥ 
साद्य देबीसदनं धोतैपादकराम्घुजा । 
उपस्पृश्य शुचिः शान्ता प्रविवेशाम्बिकाऽन्तिकम्‌ ॥ 
वह कन्या श्रीरुक्मिणीजी मन्दिरमें पहुंच कर 
कमलके समान हाथ-पैर धोकर आचमन करके और 
पवित्र होकर अस्विकाजी के पास गई ॥४४॥ 


तां वै प्रवयसो वालां विधिज्ञा विप्रयोषितः । 
भवानीं बन्द्याश्चक्रर्भवपत्नीं भवान्विताम्‌ ॥४५॥ 
तव विधिकी जाननेवाली बरदा द्विज-पलियांने 
उन रुक्मिणीजी से मद्दादेवजी सहित पार्वतीजी 
को प्रणाम करवाया ॥४५॥ 
नमस्ये स्ाम्बिकेऽभीक्षणं स्वसन्तानयुतां शिवाम्‌ । 
भूयात्पतिमे भगवान्कृष्णस्तदनुमोदतास्‌ ॥४३॥ 
“हे अंबिके ! अपनी सन्तान सह्दित आप परम 
मङ्गल-रूपणी को में बार-बार प्रणाम करती इं मुझ 
पर ऐसी कृपा करो कि जिसमें श्रीकृष्ण भगवान 
मेरे पति हाँ ? ॥ ४६॥ 
अद्विंगन्धाक्षतैध पेवांस! स्रङ्मास्यभूषणेः । 
नानोपहारबलिभिः प्रदीपावलिभिः पृथक्‌ ॥४७॥ 
श्रीरक्मिणीजी ने इस प्रकार (मनमे) प्रार्थना 
करके जल, गन्ध, अच्तत, धूप, माला, पुष्प, आभू- 
षण, विविध उपहार, बलिदान और दीप मालाओं 
द्वारा देवीजी का पृथक्‌ २ पूजन किया ॥७७॥ 
विप्रस्रिय/ः पतिमतीस्तथा तेः समपूजयत्‌ । 
॥४<॥ 
उन्होंने सुहागिनी त्राह्मणियोंकी भी उन पदाथों 
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द्वारा तथा मान, पूजा, पान, करठ सूत्र, फल और चलने का बहाना करके जो रुक्मिणीजी अपनी 
ऊख से पूजाकी ॥४८॥ 


तस्ये ख़ियस्ता: प्रददुः शेषां युयुजुराशिषः । 


` ताभ्यो देव्ये नमकक्र शेषां च जन्नहे वधूः ॥४६ 


. रुक्मिणीजीने द्विज-पल्लियों और देवीजी को 
प्रणाम किया और उनका प्रसाद लिया, तब उन 
ब्राह्मणियों ने उनको आशीर्वाद दिया ॥४३॥ 


सुनिव्रतमथ त्यक्त्वा निश्रक्रामाम्बिकाशहात | 


मह्य पाणिना शत्यां रब्र्ुद्रोपशोभिना ॥५०॥| कानपाहु: प्राप्तानिहयेक्षत र॒पान्दरशेज्च्युतं सा ५४ 
इस कार चलते हुए कमल कोश के समान . 


तत्पश्चात्‌ मौनवत त्यागकर रत्न-जटित अंगूठी 
से शोभायमान हाथ से दासी का हाथ पकड़ कर, 
रुक्मिणीजी- मन्दिरसे वाइर निकलीं ॥५०॥ 
तां देवमायामिव बीरमो हिनीं सुमध्यमां कुण्डल 
मणिडताननाम्‌ । श्यामां नितम्बार्पितरतमेखलां 
व्यञ्जत्स्तनीं ङुन्तलशङ्क्तिक्षणाम्‌ ॥५१॥ 
शुचिस्मिता बिम्वफलाधरश्युतिशोणायमानद्विज- 
इन्दङुड्मलाम्‌। पदा चलन्ती कलहंसगामिनीं 
सिञ्ञत्कलानूपुरधामशोभिना ॥५२।। 
विलोक्य वीरा झुमुहुः समागता यशस्विनस्त- 
त्कृतहृच्छयार्दिताः ॥५३॥ 


जिनका करिभाग ईश्वरकी मायाके समान वीर 

पुरुषों को मोहित करने वाला है, मुख कुडलों से 

शोभायमान है, रजोदर्शन नहीं हुआ है, जिनके 

नितंब में रत्नों की मेखला बॅधी हुई है, कुच प्रकट 

: दोने लगे हैं, कुन्तलों की शंका से चंचल नेत्र हैं 
न्दर मन्द दास है, विंवफल के समान अधर की 

कान्ति,कुन्द-कली फे समान दाँतोंपर लालिमा छा 

रही है, राज-हँस के समान गतिके कारण भनकार 

करते हुए नुपुरों की कान्ति से शोभायमान चरणों 

से चलती हुईं उन को देखकर आये 

हुए सब बड़े-बड़े वीर पुरुष, उनके दशनसे उत्पन्न 

` इप कामदेव द्वारा मोहित दोगये ॥५१॥४२॥५३॥ | 
यां बीक्ष्य ते नृपतयस्तदुदारददांसत्रीडावलोक- 


हृतचेतस उज्भितास्रा? पतुः क्षितौ गजरथाश्वगता 
विमूढा यात्राच्ञलेन हरयेऽपेयतीं स्वशोभाम्‌ ५ ३ 


इति श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे उत्तरे त्रिपचाशत्तमो ऽध्यायः 


शोभा भगवानको दिखला रहीथीं,उन्हें देखकरउनके 


सुन्दर हास्य तथा लज्जा मयी चितवनसे राजालोग 


मोहित चित्त होगये और उनके हाथोंसे शस्त्र छूट 
पड़े, यहाँतक कि वे पेसे मूढ़ दोगये कि वे अपनेरथ 
व घोड़ों से पृथ्वी पर गिर पड़े ॥५४॥ 


सेवं शनेश्चलयती -चलपञ्मकोशो प्राप्तिं तदा 


भगवतः प्रसमीक्षमाणा । उत्सार्य वामकरजैरलं- 


चरणों को धीरे २ रखती हुईं ओर उस समय श्री 
कृष्ण के आगमन की राह देखती हुई, रुक्मिणीजी 
अपने वाय हाथके नखों से अलकों को उठाकर 
आये हुए राजाओं को देखनेलगीं, बहाँ उन्हें तत्‌- 
काल ही -भगवान्‌ दीख पड़े ॥ ५५॥ 


तां राजकन्यां रथमाररुक्षतीं जहार कृष्णो 


द्विषतां समीक्षताम्‌ । रथं समारोप्य सुपणंलक्ष- 
णं राजन्यचक्रं परिभूय माधवः । ततो ययौ राभ 


एरोग्मेः शनैः शृगालमध्यादिव भागहृद्धरिः५६॥ 


| a उन राजकुमारी जी ने रथ पर चढ़ना | 
चाहा त्याद्दी भगवान्‌ शत्रुओं के देखतेदेखते गरुड़- 


चिह्वाले अपने रथपर विठलाकर राजागणोंका ति- 
रस्कार करके रुक्मिणीजीको इस भांति हर ले गये 


जैसे गीदड़ों में से सिंह अपना भाग ले जाता हे, 


फिर वे बलरामजी आदि याद्थों के साथ धीरे २ 
चलने लगे ॥शद्धा। . | 


तं मानिनः स्वाभिभवं यशःक्षयं परे जरासंध- 
भ न सहिरे। अरदो घिगस्मान्यश आत्तधन्वनां 
गोपेहंतं केसरिणां मृगेरिव ॥५७॥ 


जरासंध के आधित रहने वाले दूसरे राजा 
अपने यश-नाशक इस अपमान को सद्दन न करके 


कहने लगे कि अहो.! इम लोगों को घिकार है कि. 


एक ग्वाल दम चतुधारियों के यशको हर कर इस 
मकार लेगया है जैसे सिके यशको सग हर ले 
गया हो ॥ ५७॥ - ३ 


।।५३॥। 


gs <- 
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चोवनवां अध्याय 
( रुक्म-मान भंग तथा श्रीकृष्ण-रुक्मिणी विवाह ) 
श्रीशुक उवाच रथी, घुड़सवार और हाथियों पर चेठे हुए 


इति सर्व सुसंरब्धा बाहानारुह्य द्रंशिताः । योधाओं के करोड़ों मस्तक-कुंडल किरीट और 
स्वै? स्वैबंलेः परिक्रान्ता अन्वीयुधतकामुंकाः। १॥ पगड़ियों के साथ पृथ्वी पर गिरने लगे ॥ ७॥ 

भीशुकदेवजी बोले-बे सय राजागण अत्यन्त |इस्ताः सासिगदेष्वासाः करभा उरवोज्ड्ख़यः। 
क्रोधित होकर, कवच-सनाद पिन कर, अपने २ | शरश्चाश्वतरनागोष्टखरमत्येशिरांसि च ॥<4॥ 
वाहनों पर चढ़कर और दलों से धिरकर, धनुष तलवार, गदा ओर धनुषके सहित दाथ,करभ | 
लिये हुए दोड़े ॥ १॥ ॒ की नाई जँघा और पाँव एवं घोड़े, खच्चर, हाथी; 
तानापतत आलोक्य यादवानीकयूयपाः । ऊँट,गधे तथा मञुष्योंके melee 
तस्थुस्तत्संगुखा राजन्विस्फूर्य स्वधन्‌ंषि ते ॥२॥ हन्यमानवलानीका हृष्णि a 

दे राजन! यादवों के सेनापति भी उन्हें पीछे | राजानो विशुखा जग्घुजरासन्धरपुरःसराः ॥ & ॥ 
से आता हुआ देखकर अपने धनुषों की टंकारंकर जय जयकी इच्छा करनेवाले यादवोंने (शत्रुओं 


` के उनके सामने डट गये ॥२॥ की) सेनाका संहार करना प्रारंभ किया, तय जरा- 


पच्य हाल संघ आदि. समस्त राजा युद्ध से बिसुख द्दोकर 
अश्वपृष्ठ गजस्कन्धे रथोपस्थे $| भाग पड़े ॥ ६ ॥ i 


* मुमुचुः शरवषाणि मेघा भ्रद्रिष्वपो यथा ॥ ३॥ शिशुपालं समभ्येत्य हृतदारमिवातुरम्‌ । 


es राजा क की पीठ, द्वाथियोंके ho नएत्विषं गतोत्साहं शुष्यद्वदनमब्रुवन्‌ ।।९०॥ 
र रर्थोके मंचोंपर बेठेहुए इस तरह बाण बरसा हे भज दोर्मनस्यमिदं 
लगे जैसे वादल पहाड़ों पर पानी वरसाते हैं ॥४॥ भो मोः पुरुषशादूल द त्म 
© शक्न वीक्ष्य सुमध न प्रियाप्रिययो राजन्निष्ठा देहिषु दश्यते ॥११॥ 
3 शासा RM जैसे सत्री का द्वी हरण द्दोगया हो, ऐसे दुखसे 
त्रीइमेशषचंडक्त्रं भयविद्दललोचना bs ॥ ४ ॥। दुः्खी,तेजहीन,उत्साहरद्वित तथा मलिन सुख वाले 
सुन्दर कटि भाग वाली बाला रुक्मिणीजी | ुशुपाल के पास आकर सब राजागण कहने लगे 
अपने खामी की सेनाको याणांसे ढकी हुईं देखकर कि हे पुरुष सिंह | इस उदासी को छोड़ दीजिये, 


६ विह्वल नेत्रों से खजा पूर्वक धीमगवानके सुख की | ह राजन्‌ ! जीबधारियों के खुल या दुःख सदैव 
` ओर देखने लगीं ॥४॥ पा ` - | स्थिर नहीं रहते ॥१०॥११॥ 
` रहस्य भगवानाह मा स्म भेवांमलोचने। | यया दारुमयी योषिन्दृत्यते कुहकेच्छया । 


विनङ्षथत्यधुनैवैतत्तावकेः ला अर ः | एवमी श्वरतन्त्रोज्यमी हते सुखदुःखयोः ।।१२॥ 
तब भगवान्‌ ने हसकर कहा कि हे सुवदने ' | जिस प्रकार कठ पुतली नट की इच्छा पर 


तुम ड्रो मत, तुम्हार यद्व यादचगण अभी शत्रुओं नाचती है, चैसे ही यह जीव स्ुख-दुःस् भोगने मे 


की सेना का संद्वार कर डालंगे ॥४॥ परमेश्वर के आधीन है ॥१२॥ 
तेषां तद्विक्रमं वीरा गदसंकर्षणादयः । . | शौरेः सप्तदशाहं बै संयुगानि पराजितः । 
अस्ष्यमाणा नाराचैजेहइयगजान्रथान ॥ ६॥ त्रयोविंशतिभिः सैन्येजिग्य एकमहं परम्‌ ॥१३॥ 
डन सा के 2253 सहन द | क र तथाऽप्यहं न शोचामि न प्रहृष्यामि कर्हिचित्‌ । 
बीर गद आर बलराम आदि यादव (राइ जानन्चिद्राचितं जगत्‌ ॥१४। 
थी; घोड़ों और रथों का नाश करने लगे॥६॥ ge सरह बार तेशस २ अोडियी 
पेतुः शिरांसि रथिनामश्चिनां गजिनां शुषि । .. | जनाके साथ हारगया और फिर मैंने अकेलेहीबैरी 
सङ्एडलकिरीटानि सोष्णीषाणि च कोटिश॥७॥ को जीतलिया,फिर भी न(अपनी हारपर)शोच या 
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(जीत पर) इषं नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूँ 
कि यह जगत्‌ देवकी प्रेरणासे कालके वशमें है ॥ 


अधुनापि वयं सर्वं बीर यूथपयूथपा! । 


पराजिताः फल्गुतन्त्रेयदुभिः कृष्णपालितैः ।१५॥| मान 


अद्याहं निशितेबाणेगोपालस्य सुदुर्मतेः । 


आज में उस दुवुंडि ग्बालके पराक्रमका अभि- - 
अपने तीच्ण बाणांके द्वारा भंग करूंगा कि जो 


इस समय भी हम वीर यूथ पतियों के पति | मेरी वहिनको बलात्कार से ले गया है ॥२२॥ 


होकर भी थोड़ी सी सेना वाले 
यादवा के द्वारा हार गये ॥१४॥ 


कृष्ण से संरक्षित | विकत्थमानः . कुमतिरीश्वरस्याप्रमाणबित्‌ | 


रिपवो जिग्युरधुना काल आत्मानुसारिणि। | रथेनेकेन गोविन्दं तिष्ठ तिष्ठेत्यथाद्वयत्‌ ॥२३॥ }s 


तदा वयं विजेष्यामो यदा कालः प्रदक्षिणः।१६॥ 


(कारण कि) अभी उनका दैच अनुकूल है,इस 
लिये उनकी विजय होगई हे, अय जव अपना दैव 


अचकूल होगा, तव अपनी भी जीत होगी ॥१६॥ . 
एवं प्रबोधितो मित्रेश्रेद्योज्यात्साजुगः पुरम्‌ । 


हतशेषाः पुनस्तेपि ययुः स्तर स्वं पुरं नृपाः।।१७॥ 


इस प्रकार जव उसके मित्रों ने समझाया तब 
वह शिशुपाल अपने अनुचरो सहित घर को लौट 
गया और जीवित वचे हुए राजा भी अपने-अपने 
नगरों को गये ॥१७॥ 


रुक्मी तु राक्षसोद्वाहं कृष्णद्विड्सहन्खसुः | 


पृतोऽन्चगमत्क्ृष्णमक्षौ हिण्या इतो बली ॥॥१८॥ 


` परन्तु श्रीकृष्ण का शन्नु रुक्म अपनी बहन के 
आसुरी विवाह को सहन न करके एक अच्तौहिणी 
सेना लेकर श्रीभगवान्‌ के पीछे दौड़ा ॥१८॥ 


रुकम्यमरषी सुसंरब्धः शृएवतां स्वभूभुजाम। 


प्रतिजज्ञे महाबाहुदेशितः सशरासनः ॥१६॥ 


अहत्वा समरे कृष्णाममत्यूह्य च रुक्मिणीम्‌। 


झुणिडनं न परवेक्ष्यामि सत्यमेतद्न्रबीमि बः।२०।। 


भद्दावाहु रुक्मने क्रोधमें आकर वहिनके हरण 


को सहन न.कर सव राजाओंफे सुनते हुए कवच | हुए उसके 
धारण कर ओर द्वाथमें ध्ुष लेकर प्रण किया कि | रुक्म 


में संग्राम में श्रीकृष्ण को मारे चिना त 

को लौटाये बिना कुंडनपुर में प्रवेश ए 
'मे तुम लोगों से सत्य कहता हूँ ॥१६॥२०॥ 
इत्डुक्त्वा रथमारुह्य सारथि भाह सत्वरम्‌ । 
नोदयाश्वान्यतः कृष्णस्तस्य मे संयुगं भवेत्‌॥२१॥ 

इस तरह कहकर रथपर' चढ़ उसने शीघ्र ह 

सारथी सं कहा कि जिस ओर कृष्ण है उस ओर 
मेरा रथ चलाओ कि मेरा उसका संग्राम होसके 


वह डुबेद्धि वाला रुक्म श्रीपरमेश्वर के प्रमाण 


| को न समझ कर इस प्रकार चकवाद करता हुआ 
। अकेला ही आगे बढ़कर रथ पर से 'ठहर-ठहर” 
| करता हुआ श्रीकृष्णको पुकारने लगा ॥ २३ ॥ 


। धजनर्विकृष्य सुहृदं जघ्ने कृष्णां त्रिभिः शरेः । 
| आह चात्र क्षणं तिष्ठ यदूनां कुलपांसन ॥२४॥ 


| 

| 

| 

| 

| 

ST र 
नेष्ये वीयमदं येन स्वसा मे प्रसभं हृता ॥२२॥ | 
| 

| 

| 

| 

| 


और धजुष को इढ़ता पूर्वक खींच कर उसने 
श्रीकृष्ण को तीन वाण मारे और बह कहने लगा 
कि हे यदुकुल में कलंक लगाने बाले | क्षण भर के 7. 
लिये खड़ा रह ॥२४॥ | 


कुत्र यासि स्वसारं मे मुषित्वा धवाङक्षवद्धविः। | 
हरिष्येध्य मदं मन्द मायिनः कूटयोधिनः ॥२५॥ 
जैसे काग होम की सामग्री को लेकर निकल | 
भागता है, वैसे ही तू मेरी वहिनको चुराकर कहाँ 
जारहा है ? रे मन्दबुद्धि ! में आज तुझ छली और 
कपर-युद्ध करने वाले का मद हरण करूँगा ॥२५॥ 
यावन्न मे हतो बाणे! शयीथा सुञ्च दारिकाम्‌ | 
स्मयन्कृष्णो धनुश्छित्वा ष्भिर्बिव्याध रुक्मिणम्‌ 
(अन्यथा) जब तक मैं अपने बाण चला कर, 
तुझे पृथ्वी पर नहीं जुलाताहुँ तब तक तू कन्याको 
छोड़ दे' यह वचन सुनकर श्रीकृष्ण जीने मुसकाते 


के घज्ञप को कारकर छुः, बाणों द्वारा । 
को बांध दिया ॥२६॥ | 
| 


अष्टभिश्चतुरो वाहान्द्राभ्यां सूतं धवजं त्रिभिः |. न 


स चान्यद्धनुरादाय कृष्णं विव्याध पञ्चभिः।।२७॥। 


और आउ बाण घोड़ोंको, दो सारथी को और 
एक ध्वजापर मारा,तब उसने दूसरा धनुष उठाया 


ओर पाँच बाण श्रीकृष्णको मारे ॥२७॥ ` 
ैस्ताडितः शरोघेस्तचिच्छेद ` धनुरच्युतः । 
॥ उनरन्यदुपादत्त तदप्यच्छिनदव्ययेः 
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| 





5 ०५४ 


imme फफसफकफ्ारा 


३५ दशमस्कन्ध 


डन बाणों की चोट खाये हुए भगवान्‌ ने उस 
दूसरे घुष को भी काट गिराया, रुक्मने तीसरा 
धनुषलिया, तो भगवान्‌ ने उसेभी काट डाला॥२८॥ 
परिघं पट्टिशं शूलं चमांसी शक्तितोमरो । 
यच्चदायुधमादत्त तत्सव सोऽच्डिनद्धरिः ॥२६। 

उसने जो-जो परिघ. पद्टिश.त्रिशल, ढाल,नल- 
बार, बरछी और भाला आदि शस्त्र हाथ में लिये | 
वे सब काटकर भगवान्‌ ने गिरा दिये ॥२६॥ 


ततो रथादवप्लुत्य खङ्गपाणिर्जिधांसया । 


कृष्णमभ्यद्रवत्क्रद्धः पतङ्ग इव पावकम्‌ ॥३०॥ 
तब वह रथ से कूदकर तलवार हाथ में लिये 

हुए मारने का विचार करके, क्रोध-पूर्वक भगवान्‌ 

के सामने दौड़ा.जैसे पर्तिंगा आगके सामने जाताहै॥ 


' तस्य चापततः खड्गं तिलशश्चमं चेषुभिः । 


छित्त्वासिमाददे तिम्मं रुक्मिणं हन्तुस्यतः।२९॥ 
भगवानने आतेइप रःक्मकी ढाल ओर तलवार 

के याणां द्वारा तिलके बराबर डुकड़े करडाले 

उसे मारने के लिये तीचण खड़ग उठाया ॥३१॥ 


ष्ट्रा श्रादवधोद्योगं रुक्मिणी भयविद्दला । 


पतित्वा पादयोर्भतेरुवाचः करुणं सती ॥३२॥ 
भाईके मारने का उद्योग देखकर रुक्मिणी भय 
के मारे घवरा उठी और बह सती अपने स्वामी के 
 चरणोंमें गिरकर यह करुणामय वचन कहनेलगी कि। 


योगेश्वराप्रमेयात्मन्देवदेव ˆ जगत्पते । 
इन्तुं नाईस कल्याण भ्रातरं मे महाभुज ॥३३ 
हे योगेश्वर ! हें अप्रमेयस्वरूप ! हे देवाधिदेव! 
है जगत्पति ! हे कल्यप्ण ! हे मद्दाबाह ! यह मेरा 
“भाई. है, इसलिये मारने योग्य नहीं है ॥ ३३ ॥ 
[ श्रीशुक उवाच. 
तया परित्रासविक म्पिताङ्गया शुचाऽवशुष्यन्छुख- 
रुद्धकण्ठया॥ कातयेविस्न सितहेममालया गहीत- 
पादः करुणो न्यवतेत ॥३४॥ _ 
्रीशुकदेबजी बोले-जब त्रास के मारे कम्पित 
छड़ों, सोच के कारण सुखे हुए सुख रुंधे हुए कंड 
आर कातरता से गिरती हुई स्वर्णं माला वाली 
श्रीरक्मिशीजी ने जब श्रीमगवान्‌ के चरण पकड़ 
लिये तब उन्होने रकमको बध करनेसे बचादिया॥ 


. सैलेन बदरध्या तमसाधुकारिणं सश्मभ्रकेशं 
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उत्तराद् ३५३ 


प्रबपन्व्यरूपयत्‌ । तावन्ममदुंः परसेन्यमदनतं 
यदुप्रवीरा नलिनीं यथा गजाः ।।२५॥ 

उस दुष्ट कम को वस्त्र से बाँधकर श्रौीर उस 
का मूछों सहित सिर मुंडन करके कुरूप करदिया 
उधर उतने ही समय में यदुवीरों ने अद्भुत शन्न 
सैन्यको इस प्रकार मर्दन कर डाला, जैसे हाथी 
कमलेनी कों मर्दने कर देता है ॥३४॥ 
कृष्णान्तिकमुपत्रज्य ददृशुस्तत्र me Ma 
तथाभूतं हतप्रायं दृष्ट्रा संकर्षणो विचः | 
विस्ुच्य बद्धं करुणो भगवान्क्र्णमन्रवीत्‌ ॥२६॥ 

जब वल्देचजी ने श्रीकृष्णके पास आकर रुक्म 
की यह दशा देखी तो उन प्रभुने उसे इस मांतिसे 
ञृत-प्रायः देखकर दया के साथ बन्धनसे छोड़कर 
श्रीकृष्णसे कहा कि ॥ ३६ ॥ 
असाध्विदं त्वया कृष्ण कृतमस्मञ्जुगुप्सितम्‌ । 
बपनं श्मश्रुकेशानां वैरूप्यं सुहृदो बधः ॥२७।। 

हे कृष्ण ! तुमने बड़ा बुरा कियाहै,इसमें हमारी 
निन्दा होगी, क्‍योंकि दाढ़ी-मुछ मुडकर कुरूपकर 


जो 


देना अपने सम्बन्धीको मारनेके समानही दे ॥३७॥ 
मेवास्मान्साध्व्यसयेथा प्रातुर्वेरूप्यचिन्तया | 
सुखदुःखदो न चान्योऽस्ति यतः स्वकृतश्॒क्‌ इमान्‌ 
फिर उन्होंने रुकिमिणीजीसे कहा कि हे साध्वी 
अपने भाई के विरूप होने की चिन्ता से इसका 
दोष हमको न देना, क्योंकि यह अपने किये हुए 
कर्मों का फल भोग रहा है, सुख-दुः्खका देनेवाला 
(अपने कर्मके सिवा) कोई दूसरा नहीं दै॥ र३े८॥ 
न्धुर्वघाईदोषोऽपि न बन्धोवेधमहति । 
त्याज्यः स्वेनैव दोषेण हतः किं हन्यते पुन॥॥३६॥ 
फिर भ्रीकृष्णसे कद्दा कि यदि सम्बन्धी मारने 
योग्य अपराध करे तो भी दूसरे सम्बन्धीको उसे 
मारना न चाहिये, वरन्‌ छोड़ देना चाहिये, क्यों 
कि जो स्वयं ही अपने अपराध से मरा हुआ है, 
उसे मारना ही क्या ? ॥३8। 
षत्रियाणामयं धर्मः प्रजापतिघिनिसितः । 
श्राताऽपि भ्रातरं इन्याद्रेन घोरतमस्ततः ।४०।. 
रुक्मिणीजी से कहा कि-क्षत्रियों का यह धमे 
ही ब्रह्मा ने बनाया है किं भाई-भाई को मार डाले; 
इसी से यह बड़ा ही घोर कहलाता है॥ ४०॥ 
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३५४ 


श्रीमेद्गागवत 








राज्यस्य भूमेर्वित्तस्य ख्रियो मानस्य तेजसः । 


मानिनोऽन्यस्य वा हेतो! श्रीमदान्धाः क्षिपन्ति हि।। 


भ्रीकृष्ण से कहा कि-राज्य, पृथ्वी, धन, स्री, 
प्रतिष्ठा, तेज तथा और भी किसी प्रयोजनके लिये 
जो लक्ष्मी के मद से अन्धे एवं अभिमानी हैं, वे ही 
अपने सम्वन्धियों का अपमान करते हैं, हमलोगों 
को ऐसा न करना चाहिये । ४१॥ | 


तथेयं विषमा बुद्धिः सर्वभूतेषु दुह दाम्‌ । 


यन्मन्यसे सदा्भद्रं सुहृदां भद्रमञ्ञवत्‌ ॥४२।। 


फिर रुक्मिणीजी से कहा कि तुम जो सब 


जीवों के शत्रुरूप अपने भाई का अज्ञानी की भांति | 


से भला चाहती दो, यह तुम्हारी. भूल है, क्योंकि 
इसके दित चाहने से दूसरे सम्बन्धी लोगों का 
अहित होगा ॥ ४२॥ 


. आत्ममोहो हृणामेष कल्पते देवमायया । 


सुहृ हृह दुदासीन इति ` देहात्ममानिनाम्‌ ।४३। 


यह हमारा मित्र है-यह शत्र है ओर यह उदा- 
सीन, इस प्रकार देहामिमानियों की बुद्धि केवल 
ईश्वर की माया द्वारा कल्पित अज्ञान है ॥४३॥ 


एक एव परो ह्यात्मा सर्वेषामपि देहिनाम्‌ । 


नानेब गर्ते भूदेयंथा ज्योतियंथा नभः ॥४४॥ 
यद्यपि सब भआणियोंमें एकही शुद्धात्मा है फिर 
भी अज्ञानी पुरुष उसे अनेक रूपसे मानते हैं, जैसे 
जल-घट आदि में चन्द्र आदि की ज्योति या आ- 
काश एक होकर भी अनेक रूपमे प्रतीत द्दोताहै ॥ 
देह आद्यन्तवानेष द्रव्यम्राणगुणात्मकः । 
आत्मन्यविद्यया क्ल्प्षः 
अध्यात्म, अधिदेवत्‌, अधिभूत स्वरूप, आदि 
अन्त वाला यह शरीर अविद्या के कारण आत्मामें 
कल्पित दै, वही जीवोंको संसारमें भटकाताहै॥४५॥ 


नात्मनोऽन्येन संयोगो वियोगश्रासतः सति | _ ` 

तद्धेतुत्वात्तत्मसि बे कट >> 
त्वात्त्मसिद्धे गरपाभ्यां यथा रवेः ॥४६॥ 

दे सती ! कारण रूप आत्मा का न तो दूसरे 


असत्‌ शरीर आदि के साथ संयोग है और न 


वियोगहै, जैसे चल्नु इन्द्रिय तथा रूप का प्रकाशक 
सूय | हे, । 


वैसेद्दी आत्मा देहका प्रकाशक है ॥४६॥ 
जन्मादयस्तु देहस्य विक्रिया नात्मनः कचित्‌ | 


कलानामिव नेवेन्दोमतिश्ास्य कुहूरिव ॥४७॥ 


भ्त a ~ का नस न नीली RE ES NID, SI 


|-स्मरन्विरूपकरणां 
संसारयति देहिनम्‌॥४४।|| चक्रे भोजकटं नाम निवासाय महत्पुरम्‌ ॥४१॥ 


| दतः 





— अ 


जन्म-मरण आदि छुः विकार देह के लिये हें... 


आत्मा के लिये कभी नहीं हैं, जेसे घटने बढ़ने का _ 


विकार चन्दमामें नहीं उसकी कलाअ में है, चंद्रमा 
तो सदैव पूर्ण रूप है परन्तु जैसे अमावस के दिन 
कलां के नष्ट होजाने पर चन्द्रमा का नाश माना 

RN चेसे - ~ _ 
जाता है चैसे ही देह के नष्ट होने पर आत्मा का 
नाश कहा जाता है॥ ४७॥ 


यथा शयान आत्मानं विषयान्फलमेव च । 


जैस सोया हुआ पुरुष स्वप्तमें झूठे पदार्थों का. 
विषय-खुख अनुभव करता है, उसी प्रकार थह | 
अज्ञानी पुरुष संसार को प्राप्त होता है ॥४८॥ 
तस्मादज्ञानजं . शोकमात्मशोषविमोहनम्‌ । 

$ (९ बह 
तत्त्त्ञानेन निह त्य स्वस्था भव शुचिस्मित ४६॥ 

हे खुन्दर और मन्द हास्य चाली रुक्मिणी ! 


इसलिये अज्ञान से उत्पन्न हुए आत्मा को सुखाने 


वाले और मोह देने वाले, इस सोच को तत्वज्ञान 
द्वारा त्याग कर सावधान हो ॥४३॥ 


_ श्रीशुक उचाच 
एवं. भगवता तन्वी रामेण प्रतिबोधिता । 


बेमनस्यं परित्यज्य मनो बुद्धा समादधे ॥५०॥ . 


श्रीशुकदेवजी बोले-भगवान्‌ वर्देचजी ने इस 
प्रकार रुक्मिणीको समभाया तब उन्होंने उदांसी 
छोड़कर बुद्धिके द्वारा मनक्रो स्थिर किया ॥४०॥ , 
माणावशेष उत्सृष्टो द्विइभिइतबलम्रभः । 
वितथात्ममनोरथः । ` 


अहत्वा दुमेतिं कृष्णममत्यूह्- यवीयसीम्‌ | 
कुरिउनं न प्रवक्ष्यामीत्युक्त्वा तत्रावसदुषा॥५२॥ 
केवल प्राण ही शेष रखने वाला, शत्रुओं द्वारा 
। अभाव-हीन, विफल मनोरथ, मंडे हुए 
शिर वाला, कुवुद्धि रुक्म अपनी प्रतिज्ञा तथा 
कुरूपता का स्मरण करके “कि मैं चिना रुक्मिणी 


`को लोटाये और कृष्णको मारे कुएडनपुर न आऊँगा' 


वहाँ “भोजकट” नाम का पुर बसाकर रहनेलगा ॥ 


भगवान्मीष्मकसुतामेबं निर्जित्य भूमिपान्‌। 
पुरमानीय विधिवदुपयेसे छुरूदृह ॥५३॥ = 


: दे कोरबों को आनन्द दाता राजन ! भगवान 
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अनुशुङक्तऽप्यसत्यर्थे तथाम्मोत्यथुधो भवम्‌॥४८॥ . 


= 


| 
| 
| 


| 
| 
| 


> 


4 





, घरमें वड़ा ही उत्सव होनेलगा, क्योंकि यादवपति 


अ० ५५ ` दशमस्कन्ध उत्तराद्ध ३५५ 





श्रीकृष्ण ने इस प्रकार शत्रुओं को जीतकर भीष्मक | सिक्तमार्गा मदच्युद्विराइतमेष्ठसूञ्भजाम्‌ । 
की कन्या रुकिमणी को द्वारकापुरी में,लाकरः उन | जजर परामृष्ठरम्मापूगोपशोभिता ॥५७॥ 
के साथ विधि पूर्वक विचाह किया ॥५३॥ - प 
९, मार्गों में छिड़काव होगया था ओर वुलायेहप 
तदा महोत्सवो रणां यदुपुयों गृहे शृहे। | प्रिय गाजाश्रों के मद भरते हुए डाथियोंने द्वार पर 
अभूदनन्यभावानां कृष्णे यटुपतो त्रप ॥५४॥ जो केले तथा सुपारी के वृक्ष ऊँचे किये थे उनकी 
हे राजन्‌ ! उस समय द्वारका-वास्मियों के घर | शोभा छारही थी ॥५७॥ 
र | | कुरुसञ्यकैकेयबिदभयटुकुन्तयः 
अण्ण उन लोगोंकी परम भक्ति थी ॥ ५४ | पथो मुञुदिरे तस्मिनसंग्रमात्परिधावताम्‌ ॥५८॥ 
नरा नायश्च मुदिताः प्रमृणमणिङुणडलाः । ' | आानन्दमें फूलकर विचरते हुए द्वारकावासियों 
पारिबह्ुपाजह वरयोश्चित्रचाससोः ... ॥५५॥| के वीचमें कुरु, सञ्जय, कैकेय, विदर्भ, यड और 
नगर के सत्री-पुरुष उज्ज्वल मणियोंके कुएडल | कुन्ति देश, के राजा परस्पर आनन्द मनाते हुए 
पहने हुए, आनन्दित होकर, झुन्दर दस्त्र घारण | फिर रदे थे ॥४८॥ 
कियेहुए, दूलह तथा डुलडिनके लिये सुन्दर वस्तुये | रुक्मिण्या हरणं श्रुत्वा गीयमानं ततस्ततः । 
कल ते थे ॥५४॥ ` राजानो राजकन्याश्च बभू वु शविस्मिताः ॥५६॥ 
सा दृष्णिपुयत्तभितेनद्रकेतुभिर्विचित्रमास्यास्बर | ` जहाँ-तहां रुक्मिणी-हरण के चरित्र सम्वन्धी 





_ रक्रतोरणोः । वभौ प्तिद्वायंपक्लपमङ्गलेरापूण- | गीत सुन कर राजा तथा राजःकन्यायं महान्‌ 


ुम्माऽगुरुधूपदीपकैः ॥५६॥ । आश्चयं मान रही थीं ॥ र ॥ 3 

उस समय चइ ड्रारकापुरी ऊंचे इन्द्रध्वज, | डारकायामभूद्राजन्महामोदः पुरोकसास्‌ । 
विचित्र मालाध्यों, वस्न, रत्नों और तोरण सेः शो- * रुक्मिण्या रमयोपेतं दष्ट्रा कृष्णां श्रियः पतिम्‌६०॥ 
भायमान थी, द्वारां पर मांगलिक सामग्री रक्खी | हे राजन ! लच्मी-पति श्रीकृष्ण को भ्री लच्मी- 
हुईं थी और जलसे भरे हुए घट, अगर, धूप और | रुक्मिणीजी के साथ देखकर द्वारकामें पुरवासियों 
दीपों की शोभा बन रही थी ॥ ५६॥ . | को परम आनन्द हुआ ॥६०॥ 


इति श्रीमद्वागवते दशमस्कन्धे उत्तराद्धे चतुःपञ्चाशत्तमोऽध्यायः॥ ५४॥। 


प्चपनवां अध्याय 
( प्रयुज्न-जन्म तथा शंबरासुर-वध) | 
क शशक उबाच ` स विदित्वात्मनः शत्रुं मास्योदन्वत्यगाह्ग्रहम्‌।३॥ 
कामस्तु वासुदेवांश दग्धः प्राग्द्रमन्युना। .| इच्छा पूर्वक रूपको धारण करनेवाला “शंबरः 


देहोपपत्तये भूयस्तमेव प्रत्यपद्यत ॥ १ ॥| त्म का: दैत्य उसे अपना शत्रु जानकर उसे दस 
श्रीशुकदेचजी बोले-वासुदेन भगवान का अंश दिनकी आयुमें ही हरण करके ओर समुद्र में फक 


कामदेव पहले महादेबजीके क्रोधसे भस्म द्दोगया | ८ को चला गया॥ ३॥ [ 
था. बह फिरसे देह पानेके लिये उनके यहाँ आया॥ | त॑ निजेगार बलवान्मीनः सोऽप्यपरेः सह । 


स एब जातो पैदभ्यीं कृष्णवीर्यसञचुद्भवः। | दतो जालेन महता शहीतो मत्स्यजीविभिः ॥ ४॥ 


१ सर्वतोऽनवसः { | उस बालक को एक बलवान्‌ मच्छं ने निगल 
प्रयज्न इति विख्यातः मः पितुः ॥२ प 
` बही कामदेव श्रीकृष्ण के वीयं द्वारा रुक्मिणी लिया, सब मछलियोंके साथ उसे भी एक मछल- 


॒ रे घींवर ने जाल डालकर पकड़ लिया ॥४॥ 
से जन्म लेकर प्रद्य्त नामसे विख्यात हुआ, जो | थी | 
अपने पिता भ्रीकृष्ण से किसी बातमें कम न था ॥ | पे शम्बराय कैवता उपाजहू रुपायनस्‌ । 


तं शम्बरः कामरूंपी हत्वा तोकमनि्दंशम्‌। | सदा महानसं नौत्वाऽ्वधयन्स्वषितिनाऽदरुतम्‌॥५॥ 
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| 
हष FV  न्‍िनिसीनशियना-- श्रीमद्वागवत | 
MRR 2222  :न्‍््क्‍्््िल्‍ललल्ततय_ 
| ले कहा कि दे माता! 
मच्छ चीवर ने शंबर तब भगवान्‌ प्रद्यञ्नने रतिसे कहा | 
के बा salad में ले जाकर | आपका भाव बदल गया है, तुम मात-भाव को 
न महान को चीरने लगे ॥ ५॥ » | छोड़कर पत्नीकेसा आचरण करने लगी हो ॥११॥ 
उस मद्दान्‌ मच्छं [ | र 
भवान्नारायणसुतः शम्बरेणाहृतो शहात्‌ .। | 
अहं तेऽधिकृता पत्नी रतिः कामो भवान्यंभो॥१२॥ | 
रति बोली-आप. श्रीकृष्ण के पुत्र हैं, शंबराखुर 


5 ! किया 
सौंप दिया शंकित आपको सूतिका के घरसे उठा लाया था, मे आप / = 
मायावती को , नारदजी ने उस श की ख्ीहुँ, मेरा नाम 'रति' है ओर आप कामदेचहें। 
चित्त वाली मायावती को सब व्रत्तान्त बतलाकर 


९० / गेऽसुर - 
समझाया कि यह वालरूप में तेरा पति कामदेव | ऐप त्वाऽनिदशं सिन्धावक्षिपच्छम्बराऽसुरः । 

.ही है, भीकृष्ण द्वारा रुक्मिणी के उदर से उत्पन्न | मत्स्वयोअ्ग्रसीत्तदुदरादिह प्राप्तो मवान्मभो॥१३॥ F 
हुआहै, इसे शंबर समुद्र में डाल आया था, वहाँ आप के जन्म से दस दिन के भीतर ही यह | 
इसे मत्स्य ने निगल लिया था'"आदि ॥६ ॥ शंबर आपको लेकर समुद्र में फेक कर अपने घर | 

| 


ष्ट्रा तदुदरे बालं मायावत्ये न्यवेदयन्‌ । 

नारदोऽकथयत्सवं तस्याः शङ्कितघेतसः । 
बालस्य तत्वमुत्पत्ति मत्स्योदरनिवेशनम्‌ ॥ ६ ॥ 
उस मच्छ के पेट में बालक को देखकर, उसे 


| 
| 


सा च कामस्य वे पत्नी रतिर्नाम यशस्त्रिनी । झागया था, वहाँ आपको मच्छुने निगल लिया था. 
पत्युर्निदग्धदेहस्य देहोतपि ्रतीक्षती ॥ ७॥ दे प्रभु ! उसके पेट में से आप यहाँ आये है ॥१३॥ 
बह परम यशमती कामदेवकी खी कि जिसका | तमिमं जहिं दुऊंष दुजेयं शत्रुमात्मनः । 


नाम 'रति' है, अपने अस्मीभूत देह वाले पति के | झायाशतविदं त्वं च मायाभिर्मोइनादिभिः।१४॥ ' 
पुनजेन्म की अतीक्षा करती हुई बहाँ रहती थी॥॥ | यह आपका शत्रु सैकड़ों प्रकारकी मायाजानता 


| 

| 

निरूपिता शम्बरेण सा सूपोदनसाधने । है इसलिये यह असह्य और दुर्जय है, इसे आप 

कामदेवं शिशुं बुट॒ध्वा चक्रे स्नेहं तदाऽभेके ॥८॥। मोहन आदि माया करके मारिये ॥१४॥ | 
उसे शंबरने दाल-भात पकाने के लिये अपने | परिशोचति ते माता कुररीव गतप्रजा । 


यहाँ रक्खाथा, बड उस वालकको कामदेव समक | पुत्रस्नेहाङुला दीना विवत्सा गोरिवातुरा ॥१५॥ 


कर बड़ा स्ने करने लगी ॥८॥ जैसे टियहंरी के बच्चे चले जाने पर व'शोच 
नातिदीर्घेन कालेन स काष्णीं रूदयोषनः। | करती।है और बिना बड़े कें गौ आतुर होजाती 


जनयामास नारीणां वीक्षन्तीनां च विभ्रमम्‌ ।॥।8। है, वैसे।ही तुम्हारी माता पुत्र-स्ने से आतुर तथा ) | 
थोड़े ही दिनोंमें बद प्रयुस्त तरुण होगये और | दीन होकर सोच कर रही दै ॥१५॥ कटी 
अपनी दृष्टि मात्र ही से स्म्ियों के मनको मोहित | ्रभाष्येवं ददौ विद्यां अद्युन्नाय महात्मने । 
करने लगे ॥३॥ पासा | मायावती महामायां सर्वमायाविनाशिनीम्‌।। १६॥ 
सा तं पतिं पञ्भदलायतेक्षणं प्रलम्बबाहुं नर-| .श्रीशुकदेबजी बोले-इस प्रकारः कहकर मायाः 
लोकसुन्दरम्‌ । सब्रीडहासोत्त भितभवेक्षती प्रीत्यो- | बती ने महात्मा प्र्त को समस्त मायां को 
पतस्थे रतिरङ्ग सौरतैः ॥१०॥ विनाश करनेवाली महामाया नामकी विद्या सिखाई। 
कमल-दल के समान नेत्र, विशाल बाहु और | स चं शम्बरमभ्येत्य संयुगाय समाइयत्‌ । 
मजुष्य-लोक में खुन्दर पति भ्रचुज्धा को लाज भरी | अविषश्स्तमाक्षेपेः ` क्षिपन्सञ्जनयन्कलिम्‌ ॥१७॥ , 
सुसकान के साथ कराक्ष पूर्वक देखकर बह माया: | श्रयुस्त ने शंबराखुर के पास आकर असहा 
चती प्रीति करके प्रसंग संबन्धी भाव रखकर | तिरस्कारके बचनों द्वारा परस्पर कलह उत्पन्न कर 
(सेवन करने लगी ॥१०। के संग्राम करने के लिये उसे उत्साहित किया॥१७॥ 
तामाह भगवान्काष्णिमातस्ते मतिरन्यथा। | सोऽधिक्षिप्तो दुवचोभिः.पदाहृत इवोरगः । 
माठभावमतिक्रम्य वतसे कामिनी यथा ॥१४॥| निश्चक्राम गदापाणिरमर्षात्ाम्रलोचनः ॥१८। 
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दुर्वचनों द्वारा तिरस्कृत वद्द शंवराखुर ठोकर | भ्रदुक्नजी को आकाश-मार्ग ही से द्वारका पुरी में 
खाये हुए काले नागकी भांति क्रोधित दशामें गदा | पहुंचा दिया ॥२५॥ 
लेकर बाहर निकला, उस समय उसके नेत्र कोध | डन्त्‌ःपुएबर॑ राजँछलनाशतसंकुलम्‌ । 
के कारण तावे की नाई लाल होरहे थे ॥१८॥ बिवेश पतन्या गगनादिब्तेव वलाइकः ॥२६॥ 
गदामाविध्य तरसा प्रय्रुज्नाय महात्मने । ` इ राजन ! अनेक य से बेरे उस अड 
; चञ्रनिष्पेषनिष्ठ्रम्‌ ॥१६। अन्तःपुरमे आकाश-मार्गसे री साथ उन प्रयुच् 
१३३०५ रमन सनाते हुप Bs प्रहार | ने इस प्रकार प्रवेश किया जैसे बिजली के साथ 


- 
' करके बज्रपातफे समान घोर नाद किया ॥१६॥ बादल प्रवेश करता है ॥ २६॥ 


तामापतन्तीं भगवान्मर्यन्नो गदया गदाम्‌। | द्वा जलदरान पीतकौशेयवाससम्‌ । है 

अपास्य शत्रवे .क्रद्धः प्राहिणोत्स्वगदां टृप॥२०।| पलम्बवाई ताप्माक् सुस्मितं 2247 | रे ॥ 
हे राजन्‌! भगवान्‌ प्र्त ने उस आती इई | खलंकृतमुखाम्भोज॑ नीलवक्र ४ 

गदा को अपनी गदा से रोक कर, क्रोध पूर्वक | कृष्णां मत्वा स्रियो द्वीता निलिल्युस्तत्र तत्र ही | 

अपनी गदा शन पर चलाई ॥२०। जिनका मेघ के समान श्यामे वर्ण, पीतांबर 

स च मायां समाश्रित्य देतेयीं मयदर्शिताम्‌। पहने, विशाल वाहु, अरुण नेत्र, सुन्दर दास्य अर 


्ुसुचेऽख्नमयं वर्ष काष्णों वेहायसोऽसुरः ॥॥२१॥ मनोहर सुख कमल नीली और घंघुराली अलका 


हुई | बली रूपी भारो से शोभायमानहै-पेसे उन प्रद्युम्न 

आसुरी माया का आश्रय लेकर आकाशम जाकर | चणे, अस्तु वे लजा करके जहाँ-तददां छिपरद्दी। 
-्चषो करने लगा ॥२१॥ 

मसु अलय अवधार्य शनेरीषडलक्षण्येन योषितः । 


बाध्यमानोअ््ववर्षण रोक्मिणेयो महारथः | ` उपनरः मुदिताः सल्ीरत्तं सुविस्मिताः २६॥ 
सत्त्वात्मिकां महाविद्यां सवेमायोपमर्दिनीम्‌। २२ रन्त उनमें कुछ बिलक्षणता देखकर उन 


महारथी प्रदा स्त ने अस्त्र-चषो से पीड़ित होकर ख्यो नो धीरे-धीरे यह निश्चय होगया कि यह 
सब मायाओं का नाश करने बाली सत्वमयी महा | “कृष्ण नहीं हैं, इसलिये वे प्रसन्न होकर आश्य 


माया का प्रयोग किया ॥२ | मानती हुई स्त्रियोंमें शिरोमणि रति सहित प्रुम्न 
ततो गौझ्चकगान्धर्व पैशाचोरगराक्षसीः । | के पास आई ॥२६। 


्ायुङ्त शतशो दैत्यः कार्थिशव्यंधमयत्स ताः २३| अय तत्रासितापङ्ग वैदर्भी वल्गुभाषिणी । 

, तब उस दैत्य ने गुह्यका, गन्धो, पिशाचों, | अस्मरत्स्वसुतं नटं स्नेइस्नुतपयोधरा ॥३०॥ 
उरगों और राक्षसों की अनेक मायाओं का प्रयोग तदनन्तर जिनके स्नेह के कारण स्तनोसे दूध 
किया, परन्तु प्रयुक्तने उन सबको नष्ट कर दिया ॥ | झड़ रहदै, चे मीठे वचन बोलने वाली तथा श्याम 
निशातमसिसुदयम्य र सकिरीटं सकुण्डलम्‌ । कटाक्ष वाली उन रुक्मिणीजीको अपने नष्टहुए पुत्र 

; कायात्ताम्रश्मश्वोजसा ः 3 
पर द तलवार उठाकर पराक्रम के साथ को न्वयं नरवेदूयेः कस्य चा र न 
बरासुर के बाल-दाढ़ी मुंछ बाले सिर को किरीट | शृतः कया वा जरे केयं लब्धा त्वनेन वा॥ 
और कुण्डलों सहित धड्से अलग करदिया॥२४॥ ( वे अपने मनमें विचार करने लगीं कि) यह 


आकीयेमाणो दिविजेः स्तुवद्विः कुसुमोत्करेः । | कमल के समान नेत्रां वाला पुरुष ओेष्ठ कौन दे ? 
ग्रा 3 ं 


किसकाहे. इसे किसने गभेमे धारण कियाहे ? इसे 
सातामा so द यह कौनसी खी मिली है १॥३१॥ 
_ तब देवत 


i ) ) 
. और आकाश मागे में चलने बाली खी (रति) ने | मणे चाप्यात्मजो नष्टो नीतो यः सूतिकाग्रहात्‌। 
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एतत्तल्यवयोरूपो यदि जीवति कुत्रचित्‌ ॥३२। यह महान्‌ अद्धत बात खुनकर भगवान के. 
मेरा भी पुत्र नष्ट होगयाहै, जिसे कोई सूतिका | अन्तशुर. वाली स्त्रियों ने उन प्रद्यस्नजीका es 
गृह में से इर लेगया था, यदि वह कहीं जीबित | किया जो.बदुत वर्षो से नष्ट हुए इस प्रकार लोट 


| 
जैसे लो | 
होगा तो उसकी भी इतनीही अवस्था होगी और | कर आये थे, जैसे कोई सतक पुरुष लोटकर | 
ऐसा ही रूप होगा ॥ ३२॥ आया हो ॥३७॥ | 4५ | 
कथं त्वनेन संप्राप्त॑ सारूप्यं शाङ्गधन्वनः । .] देवकी वसुदेवश्च कष्णरामौ तथा ख़ियः ह 
आकृत्यावयवैरगत्या खरहासावलोकतैः ॥३३॥| दम्पती तो परिष्वज्य रुक्मिणी च ययुसुदस्‌।३८॥ `„.. 
इसने आकृति, अङ्ग, चाल, खर, हास्य और देवकी, वसुदेव, श्रीराम-कृष्ण स्त्रियाँ और | 
चितवनमें ्रीकृष्णही के समान रूप केसे पालिया! | रुक्मिणीजी उन दम्पतिसे मिलकर आनंदितहुप॥ | 

| स एव वा भवेज्ननं यो मे गर्भे ध्तोज्मक!। ` | नष्टं प्रचुज्ननायातमाकरण्य. द्वारकोकसः । ` 
असुष्मिन्म्रीतिरधिका वामः स्फुरति मे शुज ३४॥ | अहो मृत इवायातो बालो दिष्ट्येति हाऽब्रुवन२६॥ | 
कदाचित्‌ यह वही बालक तो नहीं है कि खोये हुए प्रद्ुम्नको लौटकर आया हुआ सुन | 
जिसे मैने गर्भमें धारणा किया था, क्योंकि इसके | कर द्वारकावासी कहनेलगे कि यह वड़ाही अच्छा | 
प्रति मेरी विशेष प्रीति बढ़ रही है और मेरी याई | हुआ जो सुनक पुरुष की भांति यह बालक लौट | 
बाँद भी फड़क रही है ॥३३॥ कर आगया है ॥ ३६ ॥ | 
| 
| 
| 





एबं मीमांसमानायां वेदभ्यों देवकीसुतः । यं वै यहुः पितसरूपनिजेशभावास्तन्मातरो | 
देवक्याऽऽनकंदुन्दुभ्याम्ुत्तमञ्ञोक आगमत्‌॥।३४॥।. यदभजन्रहरूढभावाः । चित्रं न तत्खलु रमास्पद्‌- 
रुक्मिणी इस प्रकार बिचार कर रही थीं कि | बिम्बबिम्बे कामे स्मरेऽक्षिविषये किद्चतान्यनार्यः॥ 


देवकी ओर वसुदेबजीके साथ उत्तम यशस्त्री भग | श्रीकृष्ण के समान प्रद्यम्म का रूप देखकर 
ह श्रीकृष्णजी आ स ॥३५॥ 37 उनमें बार-बार अपने पति ( श्रीकृष्ण स्वरूप ) की 
[तार्थोऽपि गीमासीज्जनादनः । | भावना होने से उनकी माताये झकिम णी आदि भी 


नारदोऽकथयत्सवं शम्बराहरणादिकम्‌ ॥३६॥ एकाण्त में विशेष मेम लड़ाकर भ्रम वशात्‌ उनका 
यद्यपि भगवान्‌ को सब विदित था, फिर भी | सेबन करने लगीं, यदद कोई आश्चर्य की बात नहीं. 
| उन्होंने कुछ न कह्दा, तब नारदजी ने उनका शंबरः | है, क्योंकि लच्मी-निबास श्रीकृष्ण के पुत्र कामदेव 
द्वारा इरण आदि का सब हाल कह सुनाया ॥३६॥ | * स्मरण करने से ही जब मन चञ्चल हदो उठताहै 
तस्छुत्वा महदाश्चयं कृष्णान्तःपुरयोषितः | | तय साक्षात्‌ कामदेव के दर्शन द्वोनेपर ऐसा द्ोना 
अभ्सनन्दन्बहून्शाव्दास्नटं मृतमिवागतम्‌ कोई बड़ी बात नहीं, फिर जब मातायें तक श्रान्तं 
ति नवागतम्‌ ॥२७॥ होगई' तब दुसरी स्त्रियोंकी तो बाती कया है ॥ 
र्‌ भीमद्भागवते दशमस्कन्धे उत्तराधे पंचपंचाशत्तमोऽध्यायः॥५५॥ ` 
 झप्पनवा अध्याय 
( स्यमन्तक-हरण ) 








लि शीशक उवाच न 0 ४ 5 | 
त्राजितः स्वतनयां कृष्णाय कृतकिर्बिषः। सत्राजितः किमकरोह्ब्रह्मन्कृष्णस्य किल्विषम्‌ । 
पा अ अगखुधम्य द्त्तवान्‌ ॥ १॥॥ स्यमन्तकः कुतस्तस्य कस्माहत्ता सुता हरेः॥ २॥ 
प्रा किया सा आ ने भगवान्‌ का | परीक्षित बोले-हे ब्रहन्‌ ! सत्राजित्ने भगवान 
> 5 इत्लं उस स्यमन्तक मरि | का क्या अपराध कियाथा ? उसके पास स्यमंतक 


सहित अपनी कन्या खयं दवी उद्योग करके भ्रीकृष्ण कहाँ से आई | 
जी को देनी पड़ी॥१॥ 5 आ ओर उसने श्रीकृष्ण को 
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“ उसे स्यमन्तक मणि दी थी ॥३ 


, "ज्ञात्वाद्य यूढं यदुषु द्रष्ठु त्वां यात्यजः प्रभो ॥ ८। 
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श्रीशुक उवाच | थीशुकदेवजी योले-कमल नयन भगवान ने 


,आसीत्सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा। उन अज्ञानी पुरुषाके बचन सुनकर हँसतेहुए कहा 


x [ जित यादव है, मणि 
प्रीतस्तस्मे मणि प्रादात्सयस्तुष्टः स्यमन्तकम्‌॥३॥ कि य सा NE 
श्रीशुकदेबजी बोले-सत्राजित्‌ सूर्यं नारायण कौतुकमङ्गलम्‌ । 
का परम भक्त था, यद्यपि सूर्यदेव उसके स्वामीथे सत्राजित्स्वञ्रृहं श्रीमत्कृतकातु 


फिरभी चे उसे मित्र मानते थे, उन्होंने स्नेदबवशात्‌ | प्रविश्य देवसदने मणिं विमरैन्यवेशयत्‌ ॥ १०॥ 

| फिर सत्राजित ने अपने घरमें उत्सव के लिये 

स तं बिभ्नन्मणि कणठे भ्राजमानो यथा रविः। | मांगलिक कर्म करवाकर प्रवेश किया और ब्राह्मणों 

परिष्टो द्वारकां राजंस्तेजसा नोपलक्षितः ॥ ४। द्वारा उस मणिको देव-ंदिरमें स्थापित करवाया . 
दे राजन्‌ ! बह सत्ाजित्‌ कंड में उस मणिको | दिने दिने खर्णभारानष्टौ स छनति भमो । 


पाच किः ho a atm दुर्भिक्षमायरिष्टानि गि के 
Pn ts bpp तेऽभ्यचिती माणः 
किसी ने पहिचान न पाया ॥४॥ ._| न सन्ति मायिनस्तत्र थ रास्ते Ae 
तं विलोक्य जना दूरात्तेजसा सुष्ठदृष्टयः । हे राजन! बड मणि प्रतिदिन आठ भार स 
दीच्यतेऽक्षेभंगबते शशंसुः सयर्शाङ्ताः ॥५॥ देतीयी ओर जहाँ बह मे रद न 

लोग उसे दूर से देखकर तेजके कारण चका- see लोग न रह सकते थे I शा 
चौंध होकर चौपड़ खेलते भगवान के पास आ [| < अं मेरिणा । 
कर सर्यक्रे आगमनवी ही शंका करके कहनेलगे कि। | से याचितो मणिः कापि यदुराजाय श्‌ 


नैवार्थकासुके च् ह्यन ॥९२॥ 
: | नेवार्थकामुकेः परादाद्याच्ञाभङ्गमतकयन्‌ 
नारायण नमस्तेऽस्तु शहङ्कचक्रगदाधर | | शु 


न तं के राजा उग्रसेन के लिये थी 
दाह मो ह ४ ३॥ म ख 
र ह a गा गोदिक हे या, | लोभी सत्राजित ने अ आ होने 
हे दामोदर . ह नयन: [द्‌ ! इं यदु कर पद मन 
नन्दन ! हम आपको नमस्कार करते दै री. _ का विचार न करके | 


नेगत्पते |. तेसुच्य महाप्रभम्‌ । 
एष आया ति सबिता तां दिदश्ुुजंगत्पते | तमेकदा मणिं कणठे पर हाप्रभम्‌ 


 च्यचेरद्दने ॥९३॥ 
युष्णन्गभस्तिचक्रण रणां चक्षाष तिम्मशुः॥ ७॥ प्रसेनो nod 
है जगन्नाथ ! यह प्रचंड किरणों वाले स्य Fn Be शिकार 
'किरण-समूह के द्वारा द ho कट दर खेलनेके लिये घोड़ेपर अद्रक बनमे गया ॥ १३ ॥ 
झा रहे हें ठ ह | प्रसेनं सहयं हत्वा or केसरी हे 
| , 
च्छन्ति ते माग | विषुधषेभाः । | गिरिं विशञ्जाम्बवता नि मणिमिच्डता 
नन्वन्वि ते मागं त्रिलोक्यां विधु वि ल गले i 
दर 'को लिये हुए पहाड़ में जाने लगा, इत 
जो श्रेष्ठ देवता हैं. वे भी उस मणिः Ds 
ह ह क ज मा ह 
यादचोंमें शुप्त रीतिसे रहता इुआ जानकर सूर्यदेव | रीचे 


हें ॥८॥ सोऽपि चक्रे कुमारस्य मणि क्रीडनकं बिले। 
आ ws 0 अपश्यन्प्रातरं भ्राता सत्राजित्प्यतप्यत ॥१४॥ 
बालवचनं प्रहस्याम्बुज लोचनः।. | ज्ञांववन्तने भी अपनी शुफामे जाकर उस मणि 


प्राह नासौरविर्देवः सत्राजिन्सणिना ज्वल ३ || को अपने बालक के लिये खिलोना बनाडाला, यहाँ 
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भाई को आया हुआ न देखकर सत्राजित शोच | था, इसलिये उन्हें साधारण मचुष्य समझ कर, 


करने लगा ॥१२॥ 
भायः कृष्णेन निहतो मणिग्रीवो बनं गतः | 
आता ममेति तच्छुत्वा कणे कर्णऽ्जपञ्जनाः१६। 
कि जहाँ तक संभव है वहाँ तक मेरे भाई को 
कुष्ण ही ने मारा होगा, क्योंकि वद्द मणि पहिन 
' कर बनमें गया था, यह वात सुनकर लोग आपस 
में काना-फ्सी करने लगे ॥१६॥ 
भगवांस्तदुपश्रुत्य टुयंशो लिप्तमात्मनि । 
माष्टुं प्रसेनपदवीमन्यपद्यत नागरः ॥१७॥ 
भगवान अपने.को वह कलंक लगा हुआ सुन 
कर नगर के लोगों को साथ लेकर, प्रसेन का पता 
लगाने के लिये चले ॥१७॥ 


इतं प्रसेनमश्वं च वीक्ष्य केसरिणा बने । 


क्रोध पूर्वक उनसे युद्ध करने लगा ॥२२॥ 
इन्द्रयुद्ध' सुतुम्ुलश्चुभयोर्विजिगीषतोः । 
आयुधाश्मदुमे दोर्भिः क्रव्याथें श्येनयोरिव ॥२३॥ 
. उन दोनों बिजय की इच्छा वालों,में. आयुध, 
पाषाण, बच्च और सुजाओंसे महान घोर डंड-युद्ध 
इस प्रकार हुआ, जैसे माँसके लोथडे के लिए दो /-< 
चाज पक्षी लड़ते हैं ॥२३॥ . | ‘ 
आसीत्तदष्टाविशाहमितरेतरयुष्टिभिः । 
ध्पेषपरुष 
बज्रनिष्पेषपरुषरविश्रममहनिशम्‌ ॥२४॥ 
उन दोनों में अट्टाईस दिन तक वज्रघात के 
समान कठोर मुट्टियों द्वारा खेद-रहित रात-दिन 
लगातार युद्ध होता रहा ॥२४॥ _ 


कृष्णमुष्टिविनिष्पातनिष्पिष्टाङ्गोरुबन्धन!ः । 


त॑ चाद्रिपृष्ठे निइतमक्षेण ददृशुजनाः ॥१८॥| क्षीणसत्त्वः स्विन्नगात्रस्तमाहातीव विस्मितः २४॥ 


~ 


आ उन्होंने बनमें सिंहके द्वारा मरे हुए प्रसेन तथा 
उसके घोड़े को देखा और उस सिंह को भी पर्वत 
के ऊपर रीछके द्वारा मरा हुआ देखा ॥१८॥ 


ऋक्षराजबिलं ` भीममन्धेने तमसा इतम्‌ | 


' एको विवेश भगवानवस्थाप्य बहिः प्रजाः ॥१६॥ 


दि 


उस रीछोके राजाकी गुफा बड़ी ही भयावनी 
घोर अन्धकारमयी थी, उसे देखकर भगवान्‌ 
प्रजावर्गं को बाहर ही खड़ा रखकर आप अकेले 
ही अन्दर धसे ॥१३॥ RY 
ततर इष्ठ मणि श्रेष्ठं बालक्रीडनकं कृतम्‌ । 
दतु कृतमतिस्तस्मिन्नवतस्थेऽर्मकान्तिके ॥२०॥ 
वहाँ बालक के लिये खिलौना बनी हुई मणि 
को देखकर उसे हरण करने का विचार करके वे 
' धालक के पास खड़े होगये ॥२०॥ 
तमपूवं नर दृष्ठा धात्री चुक्रोश भीतवत्‌ । 
तच्डु त्वाऽभ्यदरवत्क्रुद्धो जाम्बवान्वलिनां वर॥॥२ १ 
* उस अपूर्व पुरुष को देखकर उस .यालक की 
दाई भ्रयभीत की भांति चिल्ला उठी, तब बलवानों 
मं शरेष्ठ जांववन्त व पुकार खुनकर क्रोध पूर्वक. 


भगवान्‌ के सामने दौड़ता हुआ आया ॥२१॥ 


स. वे भगवता तेन युयुधे स्वामिनात्मनः । 


जव श्रीकृष्णके सुष्टि प्रहारसे रिक्षपतिके अङ्ञों 7 
के सब बन्धन ढीले पड़गये ओर बह पराक्रमरहित 
होगया तथा उसकी देह से पसीना छुट गया, तब 
उसने अत्यन्त आश्चर्यं के साथ उनसे कहा कि ॥ 
जाने त्वां सवभूतानां प्राण ओजः सहोवलम । 
विष्णुं पुराणपुरुषं प्रमविष्णुमधीश्वरम्‌ ॥२६॥ 
कि में आपको जानताइँ, आप जीव-मात्रके प्राणों 
मे इन्द्रिय, हृदय तथा देंह के बलरूप, पुराण पुरुष 
सर्वेश्वर!ःओर सबको वशमें करने वाले विष्णु 
रूप हो .॥.२६॥ 
त्वं हि विश्वसुजां स्रष्टा सज्यानामपि यश्च सत्‌। 
कालः कलयतामीशः पर आत्मा तथात्मनाम्‌ २७ 
. जगत्‌ के उत्पन्न करने चाले ब्रह्मा आदि के भी 


,आप निमित्त कारण हैं ओर 'जत्पन्न होने के योग्य 


कार्यो के उपादान कारण हैं, ख़बको प्रेरणा करने 
वालों के भी इश्वर, काल रूप तथा जीवों के शुद्ध 
आत्म रूप आप ही है ॥२७॥ 


यस्येषदुत्कलितरोषकटा क्षमो सर्मा दिशत्क्षुभ 
तनक्रतिमिङ्गिलोऽब्धिः । सेतुः कृतः स्वयश 
उज्ज्वलिता च लङ्का रक्षःशिरांसि अविपेतुरिषु- 


पुरुषं माकरं मंत्वा कुपितो नाजुभाववित्‌ ॥२२।| क्षतानि ॥२८। ` 


बह अपने स्वामी भगवानका प्रभाव न जानता 


जिनके किंचित्‌ उद्दीपित क्रोध भरे व.राक्षपात ` 
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अ० ५६ ७४६ दशमरंकन्धं उत्तराद्ध ` ३६९ 





से समुद्र के नक्र और मकर चोभित दोगये, तब 
समुद्र ने मार्ग दे दिया, जिन्होंने समुद्र में अपने 
यश रूपी सेतुको बाँधा, जिन्होंने लंकाको जलाकर 
बांणों के द्वारा राक्सस रावण के मस्तक काट कर 
पृथ्वी पर गिराये, वे मेरे इष्टदेब श्रीरामचन्द्रजी 
आप हुँ:॥ २८॥ 


9 2 


इति ” बिज्ञांतविज्ञानमृक्षराजानमच्युतः । 


देते हुप श्रीकृष्ण की प्राप्ति के लिए महा- 
माया चंद्रभागा नामकी देवीका अनष्टाच करनेलगे । 
तेषां तु देव्युपस्थानात्प्रत्यादिष्टाशिषा सह । 
प्रादुबभूव सिद्धार्थः सदारो इर्षयन्हृरिः ॥३६॥ 
पूजन करने से ज्योंही देबी ने वरदान दिया, 
~ कि तुम लोग श्रीकृष्ण को देखोगे, त्योंही अपना 
अभीए सिद्ध करके पत्नी को साथ लिये हुए प्रभु 







 व्यांजहार महाराज भगवान्‌ देवकीसुतः ॥२६॥ श्रीकृष्ण आनन्द देते हुए प्रकट हुए ॥३६॥ 


.' सुखकारी हाथ उस भक्त के शरीर पर फेरा और 
` प्रेम-सहित गंभीर बाणी से कंहा कि ॥२६॥३०॥ 


अभिसृश्यारविन्दाक्षः पाणिना शंकरेण तम्‌ । . |.उपलभ्य हृषीकेशं गृत्वा एनरिवागतम्‌ । 


` कुपया परया भक्तं प्रेमगम्भीरया गिरा ॥३०॥ सह पत्न्या मणिग्रीबं सर्वे जातमहोत्सवाः ॥३७॥ 


मरने के पश्चात्‌ लौटकर आये हुए की नाई 
मणि धारण किये तथा खीको साथ लिये इप श्री 
कृप्ण्जीको पाकर सव लोग बड़े आनन्दित हुए३७॥ 
सत्राजितं समाइय सभायां राजसन्निधो । 
च्य _ 
प्राप्ति चाख्याय भगवान्मणि तस्मे न्यवेदयत्‌ २८।। 
श्रीकृष्णजी ने सत्राजितको राजाके पास सभा 


श्रीशुकदेचजी वोले-हे राजन्‌ ! ' जव रिक्ष-पति 
को इस प्रकार ज्ञान प्राप्त होगया, तच कमल नयन. 
देवकीनन्दन भगवान ने परम दया के साथ अपना 











मणिहेतोरिह `प्रांा वयभृक्षपते बिशम्‌ । 


मिथ्याऽभिशापं प्रमजन्नात्मनो मणिनामुना॥३१॥| में लाकर मणि मिलने के समाचार झुनाकर उसे 


_ हे रिक्ञनायक ! इम यहां शुफामें मणिके लिये | ० मणि दे दी A | 

आये हैं, क्योकि हमपर जो मिथ्या कलंक आया है | स चातिव्रीडितो रत्नं गरहीत्वाञ्वाङ्सुखस्ततः। 
वह इसके द्वारा दूर किया जायगा ॥३१॥ अनुतप्यमानो भवनमगमत्स्वेन पाप्मना ॥२६॥ 
त्यक्तः स्वां दुह्वितर॑ कन्यां जाम्बब्॒ती युदा । 
अर्हणार्थं स मणिना कृष्णायोपजहार ह ॥३२।। 

यह वचन सुनते ही जांववान ने अपनी कन्या 
मणि सहित आनन्द पूर्वक पूजा करने के लिये 
श्रीकृष्ण को भट की ॥ ३२ ॥ 
अष्ट्रा निर्गमं शौरेः प्रविष्टस्थ बिलं जनाः | « ` 
प्रतीक्ष्य द्वादशाहानि दुःखिताः स्वपुर ययुः।२२॥ 

जो लोग साथ गयेथे वे भगवानको णुफामें से 


मणि ले, नीचा सुख करके, अपने अपराध पर 
पश्चाताप करता हुआ. घर खाया ॥३६॥ 
सोऽनुध्यायंस्तदेवाघं' बलवडिग्रहाकुलvः । 
कथं मृजाम्यांत्मरजः प्रसीदेद्वाऽच्युतः कथस्‌॥४०॥ 
बलवान्‌ भ्रीकृष्णके साथ विरोध द्दोनेके कारण 
बह विकल सत्राजित अपने उसी अपराधका चित- 
बन करने लगा कि-अब मैं अपने अपराध को केसे 
Fa नि षा दूर करूँ ? भगवान्‌ सुझपर केसे प्रसन्न हों ?।४०। 
कलता हुआ न , बारह दिन तक प्रतात्ता. कृत्वा साध मह पेठा जनोयथा | 
कर चुकनेपर ची होते हुए बारका को सोडा । | १ रोम ॥४१॥ 
, निशम्य देवकी देवी रुक्मिएयानकदन्दूमिः | | ` क्या उपाय करने पर मेरा कल्याण होगा कि 
सुहृदो इञातयोऽशोचन्बिलात्कृष्णमनिगेतम्‌।१४।| जिससे सुक अंद्रदर्शी, नीच, मूलं और घन फे 
, 'रुक्मिणी देवी. देवकी, वखुदेवजी, चंधु और | लोभी को लोग गालियाँ न दे ? ॥8श॥ 
जाति वाले लोग आ की से बाहर न |'दास्ये दुहितरं तस्मे स्रीर॒त्न॑ -रत्नभेवं च । 
आयो इसा तक्रा अ उपायोऽयं समीचीनस्तस्य शान्तिने चान्यथा॥४२॥ 
सत्राजितं शपन्तस्ते दुःखिता द्वारकौकसः । "` 


अन्यथा मुझे शान्ति न होगी (४७श। ` 
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तव वह सत्राजित अत्यन्त लञ्जित होकर ' 


सें उन्हें स्री रत्नरूप अपनी कन्या और मणि 
उपतस्थुमेहामायां दुगों कृष्णोपलब्धये | ३५। ये दोनों दे दूँगा, यही सबसे, अच्छा उपाय है, 
~ ˆ व्र द्वारकावासी दुःखी होकर, सजञ्ाजित को' ` 


व भा 5 ` श्रीमद्भागवत ` 





Sn, “TT 


| 

॒ | 

एवं व्यवसितो बुद्धया सत्राजितस्वसुतां शुमांम्‌। | का भगवान्‌ ने विधि-पूर्वक पाणिग्रहण किया जिर | 
| 











मणि च स्वयपुद्यम्य कृष्णायोपजहार ह.॥७३॥ को झतवमा आदि कई पुरुष पहले मांगचुके थे॥ 

ल म सत्राजित ला दिल य भगवानाह न मणिं प्रतीच्छामो बयं जप । 
*रक अपनी सुन्दर कन्या ओर मणि खयं।  .‰ जी 

ही उपाय करके श्रीकृष्ण को अर्पण करदीं ॥४३॥ | “जरिता दवभक्तस्स वयं च फलभागिनः ॥४५॥ | 

तां सत्यभामां ` भगवानुपयेमे यथाविधि । | , दे राजन ! फिर भगवानने सत्राजित से कहा. | 

बहुभिर्यांचितां शीलरूपौ दार्यगुणान्विताम्‌ ॥४४॥ कि. देम मणि न लेंगे, तुम सूर्यके भक्तहो,, इसलिये | 


रूप, उदारता आदि शुणमयी उस सत्यभामा | यदं तुम्दारे ही पास रहनी चाहिये ॥४५॥ gt, | 
इति श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे उत्तरार्धे पट्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥५६॥ 


सत्तावनवां अध्याय: 
( स्यमन्तकोपाख्यान )' ` | 
श्रीशक उवाच ` झीलोः जिन, ट 
॒ | शयानमवधील्ली भात्स पापः क्षीणजीवितः ।। ५ ॥ 
पविः ` l i. | 
विज्ञातार्थोऽपि गोविन्दो दग्धानाकणय पाण्डवान्‌ | जब उसे उन दोनों ने इस प्रकार यहकाया, , | 
कुन्तीं च कुस्पकरणे सहरामो ययौ कुरून्‌ || १॥ तय उस नीच पापींने कि जिसकी सत्यु निकट आ '' 
` श्रीशुकदेवजी बोले-(कौरचों ने पाण्डवं को | जुकी थी-लोभ में आकर सोते इए सघाजित को ' |. 
लाच्ताणृहमें जलानेका यत्न किया था परन्तु) पांडब | मर डाला ॥५॥ ५० १०००) कब 
पक सुरङ्ग के द्वारा उस लाचा ग्रह से. निकल गये | खरीणां विक्रोशमानानां क्रन्दन्तीनांमनाथवत्‌ |. ` | 
यद्यपि इस वातको श्रीकृष्णजी जानते थे,; फिर भी शून्‌ > द ॒ प्‌ :3: 
कुन्ती तथा पाण्डवों के जलने की खवर. सुनकर इत्वा पशून्‌ सानिकवचन्मणिमादाय जे ग्मिवान्‌। ।६॥ |, 
'कुलोचित व्यवहार करने के लिये वे बल्देवजी को | _ ययपि सचाजित के घर की ख्ियाँ अनाथ की .. | 
साथ लेकर कुरु देश गये॥ १ ॥ तरह स लाप क थीं. परन्तु जैसे क्रसाई :.. | 
भीष्मं कृपं सविदुरं गान्धारीं द्रोणमे _ | पशुओं को मारता है, वैसे ही शतधन्वा. सन्नाजितर 
तुल्यदःखौ के द्रीणमेव च । | `को मारकर और मणि लेकर चला गया ॥६॥ 
हषटुःखो च संगम्य हा 'कष्टमिति होचतुः ॥ २॥।. सत्य पितरं इतं 
भीष्म, कृपाचाय॑, विदुर, गान्धारी और द्रोण | ^ म चे पितरं इतं वीक्ष्य शुचाऽर्पिता । 


` `से मिलकर, सहाज्भूति प्रकर करतेहुए दोनों भाई व्यलपत्तात तातेति हा इतास्मीति मुह्यती ॥ ७॥ हक 





I 
४ FT 


'कहने लगे कि हाय ! वड़ा ही खेद है ॥२॥ , ४ | ; अपने पिता को मरा हुआ देखकर सत्यभामा 
लब्ध्वैतदन्तरं राजन शतधन्वानमूचतुः । ˆ | सोच करती हुई-“हाय ! मैं मरी” इस भांति कह 


करकृतवर्माणों i न ' कर मूछित होतीहई-' । गानानि 


हवे राजन्‌ ! इस अन्तर को पाकर अक्र्र और. | ट | 
छठा ने तन्वा से कहा कि तुम मणि कीं | त्रण सतं मास्य अगाम शजसाइयम। 
नदी लेलेते?॥॥ . ' . ` कृष्णाय विदितार्थाय तसाऽऽ्चख्यौ पितुवंधम॥८॥ 
 योऽस्मभ्यं सम्मति शत्य कन्यारत्नं विग्नं नः | | ` सतक सत्राजित को तेल के कड़ादे में रखकर 
कृष्णायादान्न सत्राजित्कस्माह भ्रातरमन्वियात्‌ ४ पत हास्तनापुर को गइ, यद्यपि भगवान ने. 
` जिस सत्राजित ने अपनी कन्यारत्न देने का |! ६९ बेद वोत जान ली थी फिरभी उन्होंने दुखी 
के साथ विला दिया, वद्द अपने भाई के साथ द्दी तदाकण्यश्वरो राजन्ननुस्रत्य नरलोकताम्‌ । 
PS is - िलधिस it 'विलेपतुः ॥ ६ ॥ . 
एवं मिन्नमतिस्ताभ्यां जितमसत्तमः । दे राजन्‌! ये'वात सुनकर वे दोनों भाई ईश्वर 
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होकर भी मनुष्य लोक का अडुसरण करते हुए जिसने सात वर्ष की वाल्यावस्था में पर्वत को 
आँखों में आँसू भरकर चिलाप करने लगे कि दाय | उठाकर पक हाथ से लीला पूर्वक ऐसे धारण कर 
मे वड़ा दुःख है ॥६॥ .,._ | लिया जैसे बालक छु्राक को उठा लेता है ॥१६॥ 

| सलि. 
| अएात्य भगबांस्तस्मात्सभायः साग्रजः पुरम्‌। ` .| नमस्तस्मे भगवते कृष्णायाद्रुतकमणं ||. 
| शतधन्वानमारेभे इन्तुं हतु मणिं ततः॥।१०॥| अनन्तायादिभूताय ूटस्थायात्मने नमः ॥९७॥| 





| 
ERIN दशमस्कन्ध उत्तराद्ध ` ३६३ 
| 
| 


| 
} 







भगवान्‌ ने वहाँ से बड़े भाई तथा सत्यभामा ` उन अद्भुत चरित्‌-कर्त्ता, अनन्त, सवके आदि 
| के साथ द्वारका मे आकर | शतथच्चा को मार कर कारण > निर्विकार स्वरूप भगवान श्रीकृष्ण को में 
FS मणि लेने का उद्योग किया ॥ १०॥ | यारम्वार प्रणाम करता ह ॥ १७॥ 


सोऽपि कृष्णोद्यमं ज्ञात्वा भीतः प्राणपरीप्सया । 
साहाय्ये कृतबर्माणमयाचत स चाब्रवीत्‌ ॥११।। 
. उसने भी श्रीकृष्ण के उद्योग का समाचार पा 
कर, भयभीत होकर, प्राण बचानेके लिये कृतवमा 
से सहायता माँगी, तव बह बोला कि ॥११। 
` _ नाइमीश्वरयोः कुया हेलनं रामक्घ्णयोः। ` 
| ` कोजुःक्लेमाय कल्पेत तयोष्ट जिनमाचरन्‌ ॥।१२॥ 
|" में इश्वर श्रीरास-कृष्ण का अपराध नहीं कर 
| = सकता, क्योंकि उनका अपराध करके कोन पुरुष 
| ` सकुशल रह सकता है ?।१२॥ 


प्रत्याख्यातः स तेनापि शतधन्वा महामणिम्‌ । 
तस्मिन्न्यस्याश्चमारुह्य अतयोजनगं ययो ॥१४८॥ 
` . जब'अक्वर ने भी इनकार कर दिया तय शात- 
. घन्वा चहं वड़ो मणि अक्रूरही को देकर सो योजन 
| चलने घाले घोड़े पर चढ़कर चला ॥९१८।॥ 
गरुडध्वंजमारुझ् रथं - रामजनादनो । 
अन्वयातां महावेगेरश्वे राजन्‌. गुरुद्रुहम्‌ ॥१६॥ 
हे राजनः! भ्रीराम-कृष्ण भी गरुड़ ध्वजा चाले 
रथ पर बैठे और वड़े चेगबाले घोड़ों के द्वारा उस 
कंस! सहानुगोऽपीतो यह्द्वेषात्त्याजितः श्रिया | गुरु-दोही के पीछे: दौड़े ॥१६॥ हक 
जरासन्धः सप्तदश संथुगान विरथो गतः ॥१३॥ मिथिलायाः उपवने बिस्रज्य पतितं हयस्‌ | 
`. जिनके साथ यैर करने के कारण कंस राज्य- | पंद्रयामधावत्संत्रस्तः कृष्णोऽप्यन्बद्रबद्ुषा ॥२०॥। | 
लाचमी से भ्रष्ट धोकर छोटे भाईयों के साथ मारा | वह मिथिला के उपबन में पड़े हुए उस घोड़े 
|... गया और जरासंध सत्रह वार युद्ध में रथ-हीन हो..] को छोड़कर, उतरता हुआ पेदल ही भागा, भग- 
| . ` कर पराजय पाकर लौरा॥१३॥ ` _ ५४० | बान श्रीकृष्ण भी उसके पीछे दोड़े ॥ २० ॥ 
'प्रत्याख्यातः स चाक्र पार्ष्णिग्राहमयाचत । , | पदातेभेगबांस्तस्य पदातिस्तिग्मनेमिना । 
सोऽप्याह को विरुध्येत विद्वानीश्वरयोबलम्‌|१४॥| चक्रेण शिर उत्कृत्य वाससोव्यचिनोन्मणिम्‌॥२१॥ 
जब कृतवर्मा ने इनकार प:र दिया. ,तब -शत- | ` पैदल चलते हुए ्रीङष्ण ने उस, पैदल शत- 
धन्वा ने अक्रर से जाकर सहायता माँगी, परन्तु | घन्वा का मस्तक तीच्ण घार वाले चक्र से काउ 
उसने भी उत्तर दिया कि इन ईश्वरो के प्रभावको | कर उसके कपड़ों में मणि को दूंडा॥ २१ 
जानकर कौनसा पुरुष उनके साथ विरोध करेगा ! अलब्धमणिरागत्य कृष्ण आहाऽ्रजान्तिकम्‌। 
` य इदं लीलया विश्वः सजत्यवति हन्ति च। | ट्टथा हतः शतधनुमेणिस्तत्र न बिद्यते ॥२२। | 
चेष्ठा विधरुजो यस्य न विदुरमोहिताऽजया।१४।। ` प्रण्तु जंब मणि न मिली, तब ्षीङष्णजी ने 
जो लीला पूर्वक इस सृष्टि की उत्पत्ति तथा | बल्देवजी के पास आकर कहा कि-शतघन्वा कि तो 
संहार करता है और जिसकी माया से मोहित हो. | बृथो ही मारा गया है, क्योंकि उसके पास मणि 
कर उस जगत्‌-रचयिता,की चेष्टा को कोई नहीं | नहीं है ॥ २२॥ का 
जान सकता॥१श। ., ` ` ... ` | तत आह बलो नूनं स मणिः शतधन्वना। 
` यः सपतहायनः शेलसुत्पाव्येकेन पाणिना ।, | करिमशचित्पुरुषे न्यस्तस्तमन्वेष पुरं ब्रज ॥२२॥ 
| “ दधार लीलया बाल उच्डिलीन्धमिवार्भकः।१६। वल्ेवजी बोले-वह मणि शतधन्वा ने किसी 


| 
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३६४ .  रीमद्वागवत | 
को दे दी होगी, इसलिये आप द्वारका में जाकर | अनिष्ट होने लगे और उन्हे देहिक, दैविक तथा | 
उसका पता लगाओ ॥२३॥- ` [ भौतिक ताप व्यापने लगे ॥३०॥ > 
अहं विदेहमिच्छामि दृष्टुं प्रियतमं मम। | इत्यङ्गोपदिशन्त्येके विस्मृत्य मायुदाहृतस्‌। | 
त्युक्त्वा मिथिलां राजन्बिवेश यदुनन्दनः ॥२ || छुनिवासनिवासे किं घटेतारिष्टदशनस्‌ ॥३१॥ | 
„ . मे अपने परम प्रिय विदेह-राजसे मिलने जाता | दे राजन्‌! कई पक मुनिजन अपने ही कहे | 
हूं। दे राजन्‌! यादवोंको आनन्द देनेवीले वल्देवजी | हुए भ्रीकृष्ण के माहात्म्य को भूलकर ऐसा कहते | 
ऐसा कहकर मिथिल्लापुरी को चल दिये ॥२४। | हैँ क्योंकि मुनियों के निवास-भूत श्रीकृष्ण के होते | 
अयामास विधिवद्ईणीयं समईणैः । | देवेऽबरषेति काशीशः श्वफरकायागताय वे। | 
उवास तस्यां कतिचिन्मिथिलायां समा बिश्ुः२५।|. खसुतां गान्दिनीं मादात्ततोऽवषत्स्म काशिषु ३२। | 
उनको देखकर मिथिला-नरेश प्रसन्न चित्त से कितने ही सुनिजन कहते ह॑ कि-अक्रूरजी के 
जल्दी उठ खडे हुप और पूजनीय बलरामजी की | आने पर द्वारका के श्रेष्ठ पुरुष कहने लगे कि जब 
पूजन-सामग्री से विधि-पूर्वक पूजा की, वल्देवजी | ईदने वषा न की तब काशी-नरेश ने अपनी पुरीमें 
कई वर्ष तक मिथिलामें रहे ॥२४॥ क हुए श्वफल्क को गादनी नामकी कन्या दी 
ततो ~ १ था, की द 
ततोऽशिक्षद्गदां काले धार्तराष्रः सुयोधनः । SITS 


प्रीतिय तत्सुतस्तत्मभावो त्र 
मानितः प्रीतियुक्तेन जनकेन महान्मना ॥२६॥ देबोऽभिवते क यत्र -६। 
वहाँ घृतराष्ट्रके पुत्र दुर्योधन ने अबसर पाकर तत्र नोपतापा न मारकाः ॥३३॥ 7 


बलरामजी से गदा युद्ध की . विद्या सीखी और अक्र्रजी उन्हीं के पुत्र है, इसलिये वह जहाँ 


= डे £ । र... 
„ ` महात्मा जनक ने भी प्रीति पूर्वक दुर्योधन का वड़ा जाते हैं वहीं वर्षा होती है और ताप या महामारी . 
सत्कोर किया ॥२६॥ 


आदि नहीं व्यापते, क्योंकि इनका भी अपने पिता : 
केशवो द्वारकामेत्य निधनं शतधन्वनः । 


की नाई ही प्रभाव है ॥३३॥. | 
इति हृद्धवचः श्रत्वा नेतावदिह कारण 
अमासि च मणेः प्राह मियायाः म्ियकृद्वि्ुः।। २७।| र दिह कारणम्‌ । 
सत्यभामाको प्रसन्न रखनेवाले भगवान्‌ समर्थ 


इति मत्वा समानाय्य पाहाक्रूरं जनादनः ॥३४। 
भीकृष्ण ने द्वारका में आकर शतधन्वा के नाश पूजयित्वाभिमाष्येनं कथयित्वा प्रिया कथाः। 
तथा मणि न मिलनेका हाल अपनी प्रियांसे कहा | 


विज्ञाताखिलचित्तज्ञ: स्मयमान उवाच ह ॥३५॥ | 
ततः स कारयामास क्रिया बन्धोईतस्य वै | व 


| पेसे ड पुरुषोंके चचन सुनकर केवल अक्रर 

याला |. का जाना इीःनहीं, वरन्‌ मणि का जाना भी पेसे 

साक ।गवान्या या; स्युः साम्परायिकाः२८| अरिशें का कारण है; यह मानकर - Mi 
फिर उन्होंने अपने सुह्ृदाको साथ लेकर सूतक 

सत्नाजितकी पारलौकिक क्रिया करवाई ॥२८॥ `: 


' अक्ररजी को बुलाकर उनका पूजन करके, सचेत 
` | करते हुए, प्यारी बातें करके, सर्वक्ष तथा मन की _ 
a कतवा च भुत्वा. शतधनोर्वधम्‌। | 
तो द्रोरकायाः प्रयोजको )।२६॥ 


वात जानने वाले श्रीरुष्णजीने हँसतेहुए कहा कि। 
नजु दानपते न्यस्तसत्वय्यास्ते शतधन्वना । | 
शतघन्त्रा को प्रेरणा करने चाले कृतवर्मा और स्यमन्तको मान्विई मे बन! ३६ 
क्च - ४ मणि! / ® ® ‘| 
अम्मर उसका बघ सुनकर भयके मारे द्वारका से भीमान्िरताः दव 
निकल भागे ॥२६॥ ' 


र दानियों के त लच्मीचन्ती . स्यमन्तकः 

रह मणि शतधन्बा.आ गया था यह में पहलेद्दी 

स मोषितेऽरिष्टान्यासन्वै डारकौकसाम्‌। | से जानताथा॥शश्ा . .* 
मानसास्तापा झुहुदैविकभौ तिकाः॥ ३०॥। सत्रा जितोऽनपत्यत्व दृ गृधी युद हितुः सुताः । | 


















कै 
~ = 
- 


जव अक्र्रजी चेले गये तव द्वारका बालों के | दायं निनीयाऽपः 'पिएडान्वि्ुच्यणं च श्ेषितम्‌२७ | 
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अ० ४८ दशमस्कन्ध उत्तराद्ध | ३६५ 











| 
| सत्राजित के पुत्रः नहीं है,.इसलिये उस्रकोजल आदाय वाससा छन्ने ददो सूयंसंमप्रभम्‌ ॥४०॥ 
| तथा पिंड देकर और ऋण चुकाकर, शेष धन उस | ` इस प्रकार जब साम बचनों द्वारा अऋरजीको 
| की पुत्री की सन्तानोंको लेना चाहिये-ऐसी शास्र | समझाया, तव उन्होंने सूयं के समान प्रकाशमान 
| | की आज्ञा है॥ ३७॥ मणि वस्त्र से ढके हुए घर से लाकर श्रीकृष्ण जी 
. तथापि दुधरस्लन्यस्त्वय्यास्तां सुब्रत मणिः। | को दे दी ॥४०। ड 
किं तु मामग्रजः सम्यङ मस्येतिःमरिं प्रति ३८ स्यमन्तकं दशयित्वा ज्ञातिभ्यो रज आत्मनः | 

`) तो भी वह मणि आप अपने ही पास रकखं, | विशूज्य मणिना भूयस्तस्म प्रत्यपयत्मसुः ॥४९॥ 
: / च क्योंकि बह दूसरों के पास नहीं रह सकती, आप तव भगवान्‌ ने चद्द स्यमन्तक मणि अपने 
| सुन्दर व्रत धारण करते हैं, इसलिये आपके पास | वन्धुओंको दिखला कर उसके द्वारा लगेहुए कलंक 
५ ` उसका रहना संभव है, परन्तु वड़े भाई वल्देवजी | को उतारकर फिर अक्ररही को खोटा दी ॥४१॥ _ 
. उस मणि के पीछे मेरा विश्वास नहीं करते ॥३॥ । युस्त्वेतद्गगवत ईश्वरस्य विष्णोवीर्याब्यं ह- 
अ अ ES srr '__ | जिनहर॑ सुमङ्गलं च । आख्यानं पठति शृणोत्यजु- 
अव्युच्छिन्ना मसास्तेञ्य वतन्ते रुक्मवेदय॥२६॥ इद्वा दुष्कीर्ति दुरितमपो्म याति शान्तिम्‌४२॥ 

इसलिये हे महाभाग ! आप मणि दिखला कर > 


बन्धुं को शान्त कर दीजिये, आपने उसी के दुःखद्दरण और अत्यन्त मज्ञलकारी चरित जो पढ़े 
प्रभाव से खण की वेदी वनाकर अखंड यज्ञ किया 


| ® (अर्थात मणि के थिपयमे सुने या स्मरण करे, उसका कलंक दूर होजाय 
"चर (अथात्‌ मणि के विपयमें बहाना न करो)॥३४॥ | तथा कलंक का उत्पन्न करने वाला पाप भी नाश 
ही एवं सामभिरालब्धः श्वफरकतनयो मणिम्‌ । | होजाय और उसे शान्ति प्राप्त हो ॥४२॥ 
~ ` _ इति श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे उत्तरार्धे सप्षपंचाशत्तमोऽध्यायः ॥५७॥ 
व क्‍ अट्टावनवां अध्याय 
( श्रीकृष्ण के कालिन्दी आदि से विवाह ) 
। ¦ श्रीशक उचाच : | र श्रीभगवान्‌ के के ps 
पर ४ र पांडव भगवान से मिल - 
Fo RT a ws i विन्द का दर्शन करके आनन्दको प्राप्त हुए ॥ ३॥ 
=< श्न्द्रमस्थं गतः श्रीमान्युयुधान भिट्ट तः || १-॥. धिहिर भीम अल्प गो 
4 , श्रीशुकदेवजी वोले-पांडव लोगों का .लाच्ताग्ह | युधा्ठरस्य भासस्य इत्वा पाद्‌ पर 
में जलनेका समाचार खुननेके पीछे जव यह खुनने | फार्गुनं परिरभ्याथ यमाभ्यां चा|भवन्दित: ॥४॥ 
में आया कि थे द्रपदके यहाँ सब लोगोंको दिखाई | शुधिष्ठिर और भीम के चरणों को प्रणाम कर 
दियेहँ-तब श्रीकृष्णजी पुरुषोत्तम भगवान्‌ सात्यकि | के श्रीकृष्ण ने अजुन से भेट की, फिर नकुल, सह- 
आदि यादवों को साथ लेकर एक बार इन्द्ररस्थ |. देच ने उन्हे प्रणाम किया ॥४॥ , 
पघारे॥ १॥ | अन्दर 8 परमासन आसीनं कृष्णा कुष्णमनिन्दिता | 
_-इष््ठा तमागतं पाथा मुङुन्द्मखिले्वरम्‌ | . | नवोढा ब्रीडिता किश्विच्छनैरेत्यास्यवन्दत | १॥ 
उत्तस्थुयंगपद्टीराः माणा मुख्यमिवागतम्‌ ॥ २॥| ` नव विवाहिता, निन्‍्दा-रहित द्रौपदी ने लज्ञा 
` `, सर्वेश्वेर श्रीकृष्ण के आने से वे पांडबगण एक | के मारे धीरे २ कुछ पास आकर उत्तम आसनपर 
` . साथ इस प्रकार उठ खड़े हुएं जैसे प्राणोंको पाकर विराजमान भ्रीकृष्णजी को प्रणाम किया ॥श। 
इन्द्रियां सचेत होजाती हैं ॥९॥ | तथैव सात्यकिः पाः पूजितश्राभिवन्दितः । 
परिप्वज्याच्युतं वीरा अन्गसङ्गहतैनसः.। | निषसादासनेऽन्ये च पूजिताः पयुपासिता! ॥ ६॥ 
साचुरागस्मितं वर्क चीकष्य तस्य मुदं ययु॥ ३। ` उसी प्रकार सात्यकि को भी पाणडवोंने आदर 





। 
। 





जगदीश्वर भगवान्‌ विष्णुका. यह पराक्रम युक्त 
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३६६ ह श्रीमेद्रागवत 
ojo ooo 
करके वन्दना की और आसन पर विठलाया तथा श्रीशकदेचजी बोले-इस प्रकार राजाने प्रार्थना । 
दूसरे लोगोंका भी आदर करके आगत-स्वागतकिया। | की, तब बरसात के चार महीने तक इन्द्रप्रस्थ के | 


पृथां समागत्य कृताभिवादनस्तयातिहादाद- | निवासियों को आनन्द देते हुए भगवान्‌ सुख | 
हशाऽभिरम्मितः । आपृष्टवांस्तां कुशलं सहस्ुषां | एक वी बिराजे रे॥१२॥ | 
पितृष्वसारं परिपृष्ठवान्धवः ॥ ७ ॥| एकदा रथमारुह्य विजयो वानरध्वजम्‌ | | 

. जब कुन्ती के पास. आकर कृष्णजी ने उनको | गाणडीवं धनुरादाय तूणौ चाक्षयसायको ॥१३॥ | 
प्रणाम किया, तब अत्यन्त स्नेह से नेत्रां में भरे | साकं कृष्णेन संनद्धो विहतु' गहनं बनम्‌। 
हुए जल वाली कुन्तीने उन्हें आलिंगन किया और मृगाकीर्णं पाविशत्परवीरहा ` 

बन्धुओं की कुशल पूछी, फिर भगवान ने भी | गहन्यालश्गाकीणे माविशत्परवीरहा ॥१४॥ „ॐ 
यहुओं सद्दित उनके कुटुम्ब के विषय में फूफी से एक वार शत्रुओं के वीरोंको मारनेवाले अजुन |. 
कुशल प्रश्न किया । ७॥ श्रीकृष्णजीको साथ लेकर वानरी ध्वजावाले अपने 

रथ पर चढ़कर गांडीव धनुष हाथमें लेकर अक्षय 

तमाह मेमबैहच्यरुद्करटाश्रुलोचना । | वाणों से भरे हुए तरकस वांधकर और तैयार हो 
स्मरन्ती तान्बहुन्छेशान्ह्रेशापायात्मद्शनम्‌। ८॥ कर अनेक हिंसक जानवरों और सुगो से भरे हुए 
च तव प्रेम और विला से आँखुओं के कारण वनमें शिकार खेलने गये ॥१३॥१४॥ 
रुधे हुए करठ और नेत्रों बाली कुन्ती अनेक क्लेशों तत्राविध्यच्छरेव्याप्रान्सकरान्महिषान्हरून । 


का स्मरण करती हुई, दर्शन मात्रसे क्नेश दर करने | 
वाले भगवान्‌ से कहने लगी कि ॥ना ˆ | शरमान्गबयान्सङ्गान्हरिणाञ्डशशक्कान्‌॥१५॥ | 


वहाँ बाणों से , शूकर, भसे, रूरु 

तदैव ह नोऽभूत्‌ सनाथास्ते > वयम्‌। | का हिरन, गज शर्त गहन अत, खा | 
हसरा कृष्ण ल मे मेषितस्त्वया ॥६॥ और सेही आदि को बींधने लगे ॥१४॥ | 
तथा हम तभीः सनाथा होचके आ ताब्निन्यु; किङ्करा राज्ञे मेध्यान्पर्वणयुपागते। | 
स्मरण करने चाले आपने मेरे भाई अक्र को एट्परीतः परिश्रान्तो बीभत्सुयेमुनामगात्‌ ॥१६॥ _ 
पहुंचाया था ॥ ॥ _ i गी में आने के योग्य उन पशुओं को | 
न तेऽस्ति स्वपरश्रान्तिर्िश्चस राजा के नोकर पर्वणी आने के कारण राजा को 
ल रिआन्तिर्विश्वस्य जहृदात्मनः | लाकर भेंट करते थे, जब अर्थनको प्यास लगी | 

प स्मरतां शश्वत्केशान्हंसि हदि स्थितः।| १० | तव वे थके हुए यसुना-तर पर शये ॥१६॥ | 

आप जगतबन्ु ओर आत्मरूप हैं. इसलिये , तत्रोपस्पृश्य श्य विशदं पीत्वा | 3 

पके पेसा भ्रम नहीं है कि यह अपना है और । कृष्णौ शद्‌ पात्वा वारि महारथो | । 
यह पराया, तो भी स्मरण करने वालों के हृदय में | कृष्णो दरशतुः कन्यां चरन्तीं चारुदशेनाम्‌। ।१७॥ 











a NP pe 


रब 


निवास करके आप निरंतर क्लेशोंका नाश करतेहे॥ | ..__ "हा आकर हाथ-पाँव धोकर और खच्छु जल॒ 
. युधिष्टिर उबाच : | पीकर दोनों महारथी बैठ गये, बहाँ फिरती हुईं 


कि न आचरितं श्रेयो न बेदाइमधीशबर | | एक सुन्दर कन्या दिखलाई दी ॥१७॥ 


योगेश्वराणां ददंश न्न दष्टः इुमेषसाम्‌॥११॥| "य बररोहां सुद्धिजां रुचिराननाम्‌ । 

_ युधिष्ठिर बोले-हे अधीश्वर ! मैं नहीं जानता |." पितः सख्या फाइ्ुनः परमदोत्तमाम्‌।१८॥ 
कि इम लोगों ने कौनसा कल्याण-कारी कार्यकिया | __ पये भगवान्‌ ने अपने सखा अर्जुनको यह कह 
द कि जिनके दर्शेन योगेश्वरों को भी दुर्लमहे. उन | *९ पढँचाया किद्दे अर्जुन ! तुम जाकर पूछो कि 
कँ दशन हम डुचुंद्धि वालों को इप हैं. ॥११॥ | पद कोन दे! तव अजुन ने उस सुन्दरः जंघा, अेष् 


| 
| 
इति वे वार्षिकान्मासान्राज्ञा सोऽभ्यर्थितःसुखम्‌ । लक ध pans 





जनयन्नयनानन्दमिन्द्रमस्यौकसो विदयः ॥१२॥ का त्वं कस्यासि सुशोणि कुतोऽसि किं चिकीषसि। 
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मन्ये त्यां पतिमिच्डन्तीं सबं कथय शोभने॥१६॥| अजेनायाक्षयौ तूणौ वर्म चाभेद्यम्रिमिः ॥२६॥ 

हे खुन्दर कटिवाली ! तू कोनहै ? किसकी है? | हदे राजन्‌ ! (खांडव-यनको भक्तण करके) अभि 
कहाँ से आई है और क्या चाहती है ? हे सुन्दरी! | ने प्रसन्न होकर अर्जुनको धनुष, श्वेत घोड़ें,अच्षय 
मेरी समक में तो तू पति की इच्छा रखती दै, | तरकस और शस्त्र धारियों से न कटने वाला 
मुझसे सव वर्णन कर ॥१६॥ कवच दिया ॥२६॥ 


> कालिन्युवाच मयश्च मोचितो वहः सभां सर्य उपाहरत्‌ । 
अहं देवस्य सवितुदुंहिता पतिमिच्डती । | यस्मिन ट्योषनस्यासीअस्यलररि्रमः _ ४२७ 





८7 विष्णु वरेण्यं वरदं तपः परममास्थिता ॥२०॥ जर बहाँ अञ्चि से 'मयः दैत्यकी रक्षा भी की 


] 


कालिन्दी बोली-मैं सूर्यदेव की कन्या हैँ और | वी, इसलिये उसने अर्जुन को एक सभा दी कि 
चर देने वाले बिष्णु मुझे पति प्राप्त हों, इस इच्छा | जिसमें दुर्योधन को जलसे थल का और थल से 
से श्रेष्ठ तप २० र जल का भ्रम हुआ था ॥२७ 
नान्यं हे ठण र bs म्‌ ५ रे तेन समलुज्ञातः सुहृद्गिश्ालमोद्तिः | 
को hoes ss र ययो द्वारकां भूयः सात्यकिमञुखषद् तः ॥२८॥ 
हे वीर ! च श्रीकृष्णचन्द्र युधिष्ठिरस आज्ञा पाकर बंधुओं 


क; fy दृः श्र का ह नाथों ¢ 
के दा आय पाइ है की सम्मति लेकर तथा सात्यकि आदि यादर्वोक्रो 
शरण-दाता मुझ हा साथ लेकर द्वारका लौट आये ॥२८॥ - 


` ¬ कालिन्दीति समाख्याता वसामि यमुनाजल। अयोपयेमे कालिन्दीं सुपुणयत्हक्ञ ऊर्िते । 


| 


निर्मिते भवने पित्रा यावदच्युतद्शंनम्‌ ॥२२॥ 
मेरा नाम कालिन्दी है, जब तक भगवान्‌ के 

दर्शन न होंगे तव तक में अपने पिता के रचे हुए 

इसी यमुना-जलरूपी घरमे निवास करूंगी ॥२२॥ 


तथाऽवदद्गुडाकेशो वासुदेवाय सोऽपि ताम्‌ | 


नधमेराजश्ुपागमत्‌ ॥२३॥| _ न्यतो 
a हि से हलव समाचार | सवयंवरे स्वभगिनीं षणे सक्ता ॥३०॥ 


कहा, तव उस सारी घटना को पहलेही से जानने मित्रविन्दा नामकी कन्या चन्द और अजुविद 
चाले भगवान्‌ कालिन्दी को. रथ में विठला कर, की बहन थीं, उसने स अ व 
धर्मराज युधिष्ठिर के पास आये ॥ २३॥ _| करना चाहा, परन्तु उन अ 
यदैव कृष्णः संदिष्टः पार्थानां परमाद्भुतम्‌ । कि चे व्यापक आधीन हदो लाचार ॥३०॥ 
कारयामास नगरं विचित्रं विश्वकमेणा ॥२४। राजाघिदेव्यास्तनयां मित्रविन्दा पितृष्वसुः । 

जब पांडवोंने अपने रहने के लिये नगर बसाने | प्रसह हतवान्कृष्णो राजन्राज्ञां प्रपश्यताम्‌ ॥२१॥ 

की भगवान से प्रार्थना की, तब उन्होंने वि हे राजन्‌! उस अपनी फूफी राजाधि देवी की 
के द्वारा एक विचित्र नगर बनवाया ॥२४॥ कन्या मित्रविन्दाको भगवान्‌ सब राजाओंके देखते 


वितन्त्रन्परमानन्द्‌ं स्वानां परममङ्गलम्‌ ॥२६॥ 
शुभ, पवित्र तथा वलवान्‌ ऋतु एवं नच्तत्रदेख 

कर अपने वन्धुओं को परम आनन्द-मङ्गल देतेहुए 

भगवानने कालिन्दीके साथ विवाह किया ॥२६॥ 


विन्दानुविन्दावावन्त्यौ दुर्योधनवशालुगो । 


भगवांस्तत्र निबसन्स्वानां प्रियचिकीषया । | देखते बलात्कार-पूर्वक हरण कर लेगये ॥३१॥ , 


` अम्रये खाणइवं दातुमजेनस्यास सारथिः ॥२४।| नग्नजिन्नाम कौसल्य आसीद्राजातिधामिकः । 

ˆ  बंचुओंकों प्रसले रखनेके ल्िये भगवान वहाँ | तस्य सत्याऽमवत्कन्या देवी नामजिती इपो।२२।। 
विराजमान रहे, फिर वे अझिके लिये खाएडव-बन | हे राजन्‌! नझजित नामका कोशल-नरेश बड़ा 
जलाने के लिये अजुंनके सारथी बने ॥२५॥ धर्मात्मा था, उसके सत्या नामकी एक कान्तिमयी 
सोऽसिस्तुष्टो घतुरदाद्धयाञ्छवेतान्नयं रप। | कन्या थी, उसे नाझजिती भी कद्दते थे॥ ३२॥ 
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न.तां शकुन पा वोहमजित्वा सप्त गोहपानू । 
तीकष्णशृङ्गान्सुदुधर्षान्बीरगन्धासद्वान्खलान्‌।३२॥ 
राजा ने यह प्रण किया था कि जो वीर-पुरुष 
की गन्धको भी सहन न करे, ऐसे दुष्ट,तीच्ण सींगों 





वाले अत्यन्त भयंकर सात साँड़ों को एक साथ |. 


जीतले उसको कन्या वरण करेगी, सब राजा वहाँ 
हार मानकर लोट आये ओर उस कोई भी न 
, विवाह सका ॥३३॥ 
ता श्रुत्वा हपजिह्नभ्यां भगवान्सात्वतां पतिः | 
जगाम कोसल्यपुरं सेन्येन महताहतः ॥३४॥ 
, यादचपति भगवानने सुना कि सांड़ोंको जीतने 
वालेके साथ कन्याका विवाह होरा, तव बे बड़ी | 
सेना साथ लेकर अ्योध्यापुरी को पधारे ॥३४॥ 
स॒ कोसलपतिः प्रीतः प्रत्युत्थानासनादिभिः । 
अइणेनापि शुरुणाऽपूजयत््रतिनन्दितः ॥३५॥ 
वह कौशल-नरेश भगवानका आगमन सुनकर 
आसनसे उठने तथा आसन देनेआदि अनेक तरह 
से सत्कार करके पूजन की बड़ी सामग्री द्वारा उन 
की पूजा करने लगा ओर सराहना करनेलगा॥ 
वरं विलोक्याभिमतं समागतं नरेन्द्रन्या 
चकमे रमापतिम्‌ । भूयादयं मे पतिराशिपोमलाः 
करोतु सत्या यदि मे शतो ब्रतेः॥२६॥ 
राजकुभारीने लच्मीनाथको इच्छित बर आया 
देखकर अभिलाषा प्रकर क यह प्रार्थना की 
कि मुझे यही बर मिल, यदि मैंने बत धारणकिया 
हो तो मेरी निर्मल कामनाको चे सत्य करें ॥३६॥ 
यत्पादपङ्कजरजः शिरसा बिभर्ति श्रीरन्जजः 
सगिरिशः सह लोकपाल! | लीलातनूः स्वकृत- 
सतुपरीप्सयेशःकालेदधत्स भगवान्मम केन तुष्येत्‌ 
“जिनके चरणारविन्द की रज को लक्ष्मी, ब्रह्मा 
महादेव तथा लोकपाल सिर से धारण करते हैं 
ओर जो अपनी बांधी हुईं मर्यादा पालन करने के 
लिये समय २ पर.लीला पूर्वक शरीर धारण करते 
दै. चे परमेश्वर भगवान्‌ सुक पर किस बात से. 
प्रसन्न हो,सकगे ॥३७॥ | 


अचितं पुनरित्याह नारायण जगत्पते । 








श्रीमद्भागवत ` [ ९ कप 


उ 3 कब कल ८ न सनक 

हे नारायण ! हे जगत्पति ! आप आत्मानन्द से. 

परिपूर्ण प्रभुका मैं तुच्छ जन क्या सत्कार करूँ ? 
श्रीशुक उवाच | 

तमाह भगवान्हृष्टटः कृतासनपरिग्रहः । 


मेघगम्भीरया वाचा सस्मितं कुरुनन्दन ॥३६॥ 


भ्रीशुकदेवजी बोले-हे राजन ! भगचानने आ- ' : 


सनपर वैठकर प्रसन्नता पूर्वक हँसते हुए मेघ के 
समान गंभीर वाणी द्वारा उससे कहा ॥३६॥ 
श्रीभगवाबुवाच 
नरेन्द्र याच्ञा कविभिर्विगर्हिता राजेन्यबन्धो- 
निंजधर्मवर्तिनः । तथापि याचे तव सौहृदेच्छया 
कन्यां त्वदीयां नहि शुर्कदा वयम्‌ ।४०॥ 
श्रीभगवान वोले-हे राजन ! अपने धभ पर 
चलने चाले क्षत्रियों को याचना करने का पंडितों 
ने निषेध किया है, फिर भी हप्र स्नेहके साथ आप 
की कन्याको चाहते हैं, कुछ मोल देकर नहीं लेना 
चाहते है ॥ ४०॥ 
राजोवाच 
कोऽनयस्तेऽभ्यधिको नाथ कन्यावर इहेप्सितः । 
कै = ्रीर्व ¢ 
शुणकथाज्नो यस्याङ्गे श्रीवसत्यनपायिनी ॥४१९॥ 
राजा वोला-हे नाथ ! जिनमें समस्त गुण 
विद्यमान हों तथा जिनके अङ्गमे लक्ष्मी का वासहो 
पेसे आपकी समतामें संसारमें कौनसा वर कम्या 
देने के योग्य है ? ॥४१॥ 


किं त्वस्माभिः कृतः पूर्वं समयः सात्वतर्षभ । | 
पुंसां वीर्यपरीक्षाथं कन्यावरपरीप्सया ॥४२॥ 

हे यादवोत्तम ! पुरुषों फे पराक्रम तथा कन्या 
के योग्य चर की परीक्षा लेने के लिये मै पहले एक 
प्रतिज्ञा कर चुका हुँ ॥४२॥ 


| सेत गोहषा बीर दुदौन्ता दुरवग्रह्वाः । 
एतेभग्नाः सुबहवो भिन्नगात्रा नृपात्मजाः ॥४३॥ 


हे वीर | जो इन असभ्य तथा पकड़नेमें न आने 
योग्य चैलों को जीत लेगा बही कन्या को बरण 
करेगा, यह बात सुनकर यद्दाँ वहुतसे राज-पुत्र झा 
जुने दै, पर चे इनसे अङ्ग तुड़बा कर और द्वारकर 
लौट गये हैँ।॥४३। 


शात्मानन्देन पूरणस्य करवाणि किंमर्पकः।३८॥| यदीमे निग्रहीताः स्युस्त्वयेब यदुनन्दन । ` 


राजा ने पूजन करके फिर भगवानसे कहा कि | वरो भवानभिमतो दुहितुर्मे श्रियः पते .॥४४॥। „ | 
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दे यदुनन्दस ! हे खच्मीनाथ ! यदि आप दी | दस्पती रथमारोप्य महत्या सेनया इती । 
इनको पकड़ लें तो में अपनी कन्या के लिये आप स्नेहपछिश्नहृदयो यापयामास कोसलः ॥९२॥ 
को वरं खीकार कर ले ॥४४॥ फिर दूलहःदुलहिन को रथमें बिठला कर बड़ी 
एवं समयमाकण्य बद्ध्वा परिकरं प्रभुः । | सेना साथ में देकर, स्नेह से द्रवित चित्त वाले 
आत्मानं सपधा कृत्वा तापर तान।४५| राजा ने विदा किया ॥८२॥ 

श्रीशुकदेवजी वोले- ए प्रण खुन ्रतवैतदुरुधुर्भृपा : 
कर कमर बाँधकर ओर सात रूप धारण करके | ९ $ ° ^ नयन्त "पायि, कापु 


खीला ही से उन सातों सांड़ोंको पकड़लिया ॥४५॥ भग्नवीयाः सुदुरमषा यदुभिगोहिषः पुरा ॥५३॥ 


बद्ध्वा तान्दामभिः शौरिइंतदपान्हतोजसः । जिन राजाओंका पहले उन बैलों तथा यादवों 

व्यकषछ्ीलया बद्धान्बालो दारुमयान्यथा ॥४६॥ के द्वारा मान भंग दोचुका था, उन्होंने कन्याको ले 
फिर उन नह तथ वशा चीजा बेल को जातेहुए भगवान्‌ को राह में घेर लिया ॥५३॥ 

रस्सीसे वाँचकर भगवान्‌ ऐसे लीलापर्बक खींचने | तानस्यतः शर्रातान्बन्धुमियक्रदुनुन/ । 

लगे जैसे बालक काठके घोड़ोंको खींचताहै ॥४६॥ | गाएडीवी कालयामास सिंहः ुद्रमृगानिव ॥५४४॥ 

ततः प्रीतः सुतां राजा ददो कृष्णाय विस्मितः । का हित करने दाते अन ने बाय 

ओं 

तां प्रत्यशृङ्ञाद्गगवान्विधिवत्सहशीं प्रश्र ॥४७॥| ससू चलाते हुए उन ता जलें सिद तुच्छ दिरनो 
राजाको इस वातसे आश्रय हुआ ओर उसने Rs Se जैसें सिंह तुच्छ हिरनां 

प्रसन्न होकर अपनी कन्या प्रभु को दे दी, श्रीमग- | * ९ ग 

वान्‌ ने अपने अनुरूप उस कन्या का विधिपूर्वक | पारिबहमुपाग्रह्य डारकामेस्य सत्यया । 


पाणि-प्रहण किया ॥७७॥ रेमे यदूनामषभो भगवान्देवकीसुतः ॥५१॥ 
राजपत्न्यश्च दुहितुः कृष्णं लब्ध्वा प्रियं पतिम्‌ । यादवों में श्रेष्ठ देचकीनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्ण 


लेभिरे परमानन्दं जातश्च परमोत्सवः ॥४८। चन्द्र दहेज़ लेकर और द्वारका में आकर सत्याके _ 
राजा की रानियां भी अपनी कन्या के भ्रिय के करने लगे ॥ ४४५॥ 
पति श्रीकृष्ण को बर पाकर परम आनन्दित हुईं | श्रुतकोतः सुता भद्रांसुपयेमे पितृष्वसुः । 


. और चहाँ बड़ा उत्सव हुआ ॥४८॥ | कैकेयीं आ्रातृभिदत्तां कृष्ण! संतदेनादिभिः ॥५६॥ 


शङ्कभेरयानका नेदुर्गीतवाद्यद्धिनाशिप! । | _ फूफी भ्ुतकीत्ति की भद्रा नाम कन्या कि जो 
नरा नायै; प्रमुदिताः सुबासःस्रगलंकृताः ॥४६॥ कैकय देशमें प्रकट हुईं थी, उसे भगवान ने उसके 
शंख, भेरी, नकारे बाजने लगे, मज्जल-गीतगाये सनन्‍्तदंन आदि भाइयों के देने sod लिया ॥- 
जारहे थे, बाजे याजते थे तथा ब्राह्मण आशीर्वाद |: सुतां च मद्राधिपतेलेक्ष्मणां लक्षणेयताम्‌ | 
देते थे, नगर के स्री-पुरुष सभी सुन्दर बख्नःमाला | स्वयंचरे जहारेक/ स॒ सुपणेः सुधामिव ॥५७॥ 
ओर आभूषण धारण कियेहुप आनंदमें मञ्च थे ॥ भद्र देशके राजा की समस्त लक्षणों से युक्त 
दशं धेनुसह्राणि पारिबहमदाड्वि्ः । लक्ष्मणा नाम की कन्या को भगवान्‌ अकेले ही 
युवतीनां त्रिसाहस्र' निष्कग्रीवसुवाससाम्‌ ॥५०॥| खयंवर में से इस अकार हर ले गये, जैसे गरुड़ 


नव नागसहस्राणि नागाच्छतशुणात्रथान्‌। अकेले ही अस्त को ले आया था ॥ ५७॥ 


| शनिचा हे भार्या 
:रथाच्छतगुणानश्वान्ाच्छतशुणान्नरान्‌ ॥११॥ अगा १ कृष्णस्यासन्सह्रशः। 


भौमं Q ~ 
राजा ने दस हज़ार गौणे, कंठ में खर्ण के आ- | भौमं इत्वा तन्निरोधादाहृता€रुदशंनाः ॥५4॥ 
भूषण तथा सुन्दर बसर पहने हुए तीन दज़ाए | भगवान श्रीकृष्ण के यहां ओर भी ऐसी ही 


दासियाँ, नो हज़ार हाथी, नो लाख रथ, नोकरोड़ | इज़ञारों सुन्दर स्त्रियां थी, जिन्हें चे भोमासुर को 
घोड़े और नौ पद्म पेदल दहदेज़में दिये ॥/०॥४१॥ | मार कर उसके अन्तःपुर से ले आये थे ॥ए८ा | 


इति भीमङ्गागवते दशमस्कन्धे उत्तराधे अष्टपंचाशत्तमोउध्यायः॥५८॥ - 
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३७० - श्रीमद्गाभवत 








| 
Ee - 


उनसठवां अध्याय 
( भोमासुर-वध ) 


राजोवाच जन्य शंख की ध्वनि सुनकर जलमें सोता हुआ ! 


यथा हतो भगवता भौमो येन च ताः ख्रियः। | पाँच खिरों वाला सुर दैत्य उठ खड़ा हुआ ॥६॥ 


निरुद्धा एतदाचक्ष्व विक्रमं शाङ्गधन्वनः ॥१॥ त्रिशलश्ु्म्य सदुर्निरीक्षणो युगान्तसर्यानल- ` 
परीक्षित बोले-म्जियों को रोक रखने बाले | रोचिरुस्बणः ।ग्रसंखिलोकीमिव पञ्चभिस्ुखेर भ्व- ` 


भौम : 
[सुरका भगवानने जिस प्रकार और जिस द्रवत्ताक्ष्यसुतं यथोरगः ॥७॥ 


कारणसे वध कियाहै वह चरित्‌ मुझसे कहिये।१॥ प्रलयकाल के सूर्य तथा अञ्चि के समान तेज- : 


श्रीशुक उवाच . < ice asec | 
घारी होनेके कारण जिसके सामने देखनाभी कठिन 
न्रण हृतच्डन्रेण हतकुणडलबन्धुना । | है-ऐसा बह उल्वण दैत्य अपने पांचों सुखों से | 


हतामराद्रिस्थानेन ज्ञापितो भोमचेष्टितम ॥२। त्रिल्लोकी को निगलता हुआ सा, त्रिशूल हाथ में 
__ ीशकदेवजी बोले-जब इन्द्र ने सत्यभामा के | उठाये हुए भगवान्‌ के सामने इस प्रकार दौड़ा, 
महले म आकर चिनय की कि भीमा सुर चरुण का जैसे सांप गरुड़के सामने दौड़ता है ॥७॥ 


छत्र लेगया है और मेरी माताके कुंडल तथा अम- आविध्य शूलं तरसा गरुत्मते निरस्य वत्त्रे- 


राद्रि का मेरा मणि पर्वत नामक स्थान भी उसने | _९ 
` छीन लियाइँ, इन्द्र के द्वारा भौमासुरका यदद चरित्‌ | “दसस पञ्चभिः । स रोदसी स्वेदिशोम्बर 


नकर थीभगवान्‌ सत्यभामा को साथ लेकर, | महानापूर यन्नणडकटाहमाइटणोत्‌ ॥ ८॥ 


गरुड़ पर बैठ घागज्योतिष नामक नगरको पधारे। | उसने वेगके साथ त्रिशल को घुमाकर और 
सभार्यो गरुडारूढः प्राग्ञ्योतिषपुरं ययौ । | गरुइ पर चलाकर पाँचों सुखोंसे गर्जा किया कि 


गिरिदुगे; शख्रदुगेजलाग्न्यनिलदुर्गमम्‌ .। जिसका महानाद आकाश, पृथ्बी; समस्तदिशाओं 


शर पाशयुतैघोरिद (> 
युरपाशयुतेघोरेर ह? . स॑त आषतम्‌ ॥ ३ ॥| व्याप्त होगया ॥८॥ 


जो रिरि, शसत्र,जल, अभि और वायुके क्रिलों kN Ae 
से अत्यन्त दुग॑म घोर और रढ्था तदापतट् त्रिशिखं गरुत्मते हरिः शराभ्याम- 


सुर दैत्यके वन्धनोंसे चारों ओर घिरा इश्रा था ॥ | मिनत्त्रिधौजसा । सुखेषु तं चापि शरेरताडयत्तस्म 
क िर्विभेदाद्रीष्डखनदुर्गाणि सायकेः। | गदां सोपि रुषा व्यमुञ्चत ॥ ६ ॥ 
चक्रणासिं जलं वायं युरपाशास्तथासिना ॥ ४। ड 
ड्‌ च गीर चक्रसे अझि, जल तथा पबनके दुर्ग तोड़ | द्वैत्य ने भी क्रोधित होकर गदा चलाई i 

लि तथा खङ्ग से सुर-पाश काट डाले ॥४॥ तामापतन्दीं गदय , गदां मघे गदग्रनो निर्ष 

द 0 पतन्तीं गदया न 
शङ्खनादन यन्त्राणि हृदयानिनस्विनाम | | भिदे: पहञ्रघा । नह मिषतो अनित 
माकारे गद्या शुब्यां निर्विभेद गदाधरः ॥ ५॥ शिरांसि चक्रेण जहार लीलया ॥१०॥ र 
o 


उन गदाधर भगवान्‌ ने शंख-नादसे यंत्र तथा 
शरचीरों के मन खंडित कर दिये और विशाल |: समाम में उस आती हुई गदा के भगवान ने 
गदा से कोट तोड़ डाला ॥|४।। र से हज़ारों डुकड़े कर डाले, तब बह 
पाश्चजन्यध्वनिं श्रत्वा हाथ उठाकर, दौड़ता हुआ सामनेबढ़ा, 
दुर! शयान उत्तस्थो आ । | उसी समय भगवान्‌ ने अपने चक्र द्वारा लीला- 
! पञ्चशिरा जलात्‌॥ ६ ॥| पूर्वक उसके सिर काट कर गिरा दिये ॥१०॥ 


प्रलय-काल के बञ्जपातके समान भयानक पाञ्च- व्यसुः पपाताम्भसि कृत्तशीर्षो निकृत्तशृङ्गोऽद्रि- 
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' उस आते हुए त्रिशूल को देखकर दो वाणों / 


s s 
ee seis ns aia Shinn Ni 050 wa Sa ss O00 500 a Ba 5 50 3-33 = 


तथा अन्तरिच्ञ में गुञ्जित होकर ब्रह्माएड भर में' | 


SHS je wh / 3 


रिवेन्द्रतेजसा । तस्यात्मजाः सप्त पितुवेधातुराः 


अ० ५६ दशमस्कन्ध उत्तराद्‌ ३७१ 








तद्गौमसैन्यं भगबान्गदाग्रनो विचित्रवा्जेनि- 
शितैः शिलीमुखेः । निङृत्तबाहूरुशिरोङ्घिबिग्रह 
चकार त्व हताश्वकुञ्जरम्‌ ॥१६।। 


भगवानने उसी क्षण विचित्र पंखाच्राले तोचण 
बाणां द्वारा उस भोमग्खुर की संनाको भुजा,जंघा, 
गर्दन और अङ्ग काटकर तथा हाथी च घोड़ों को 
मारकर छिन्न-भिन्न कर डाला ॥१६॥ 


यानि योधे; भुक्तानि शस्रात्राणि कुरूद्वह । 


हरिस्तान्यच्छिनत्तीक्ष्णेः शरेरेकैकशस्रिभिः। १७॥। 
हे राजन ! योधाओंके चलाये हुए शस्र अपने 


प्रतिक्रियामर्षजुषः सञ्चद्यताः ।॥ ११।. 
इन्द्र के बज्र से कटकर गिरे हुए पवंत-°टङ्गकी 

नाई” सिर करने पर प्राण मुक्त होकर वह देत्य 
जलमे गिर पड़ा, उसके जो सात पुत्रथे वे पिताके 
बध से दुःखी होकर बदला लेने के लिये क्रोध 
सहित भली भांति तैयार होकर आये ॥११॥ 

ताम्रोऽन्तरिक्षः श्रवणो विभावसुबंसुनभस्वान- 
रुणश्च सप्तमः। पीठं पुरस्कृत्य चमूपतिं शृधे 
भोमभयुक्ता निरगन्श्रतायुधाः ॥१२॥ 


तात्र, अन्तरिक्ञ, श्रवण, विभावसु, वसु, नभ- 
स्वान्‌ ओर अरुण-यह सातों पीठ नामक सेनापति 
को प्रधान वनाकर भोमासुर की प्रेरणा से शस्त्र 
धारण करके रण-भूमि में आये ॥१२॥ 


भायु्जतासाद्य शरानसीन्‌ गदाः शक्त्यृष्टिशला 


पास आने से पहले ही भगवान ने तीकच्ण वाणां के 
द्वारा उस सेना को तथा उसके शरत्रों को काट 
गिराया, गरुड़ पर चेठे हुए भश्रीकृष्णचन्द्र उसके 
पंखा द्वारा हाथियों को मारते हुए भगवान एक २ 
शस्त्रको तीन-तीन तीरॉसे काट रहे थे ॥१७॥ 


` नैर्निराक्रमत्‌। दृष्टा सभायं गरुडोपरि स्थितं 


पक साथ प्रहार करने लगे॥१४।१४ी 


न्यजिते रुषोल्बणाः । तच्छख्रकूटं भगवान्स्वमा- 
गंणेरमोघवीयस्तिलशश्चकते इ ॥१३॥ 
चे महान्‌ भयंकर दैत्य भगवानके पास आकर 

बाण, खड्ग, गदा, वर्छी, युजँ और त्रिशूल चलाने 
लगे, अमोघ पराक्रम वाले भगवान्‌ ने उस शर्त्र- 
जालको तिलरफे समान डुकड़े करके काट गिराया। | पुरमेवाविशक्नाता नरको युध्ययुध्यत । 

तान्पीठमुर्याननयद्ममालयं निकृत्तशीर्षोरुधुजा | ष्ट्रा विद्रावितं सेन्यं गरुडेनार्दितं स्वकम्‌ ॥१६॥ 
इप्रिवर्मणः । स्वानीकपानच्युतचक्रसायकैस्तथा | तं भौमः माहरच्डक्त्या वजः प्रतिहतो यतः 
निरस्तान्नरको धरासुतः ॥१४॥ नाकम्पत तया विद्धो मालाहत इव द्विपः ॥२०॥ 

निरीक्ष्य दुमर्षेण आस्रबन्मदैगजेः पग्मोधिष्रम- | अकेला भौमाछुर ही रण-भूमि में युद्ध करने 
लगा ओर गरुड़ से भागी हुईं अपनी सेनाको देख 
कर, उसने गरुड़ पर उस बछी का प्रहार किया 
कि जिससे बज्र की गति रुक गई थी, परन्तु गरुड़ 
उससे इसी प्रकार विचलित न हुआ हाथी 
माला के प्रहार से विचलित नहीं होता ॥१६॥२०॥ 
शूलं भौमोऽच्युतं इन्तुमाददे वितथोद्यमः । 
तद्विसगात्पूवेमेव नरकस्य शिरो हरिः! 
अपाइरद्गजस्थस्य चक्रेण श्ुरनेमिना ॥२१॥ 

जब भौमासुर का उद्यम व्यथे होगया तब उस 

ने श्रीकृष्ण के मारने के लिये त्रिशल हाथमे लिया, 
परन्तु उसके चलाने से पदले ही श्रीकृष्ण ने उस 
द्वाथी पर बेठे हुए दैत्य का मस्तक अपने चक्र से 
कार डाला ॥२१॥ 


| सकुण्डलं चारुकिरीटभूषणं बभो पृथिव्यां 


उह्यमानः सुपर्णन पक्षाभ्यां निघ्नता गजान्‌ । 


गरुत्मता इन्यमानास्तुण्डपक्षनखेगेजाः ।।१८॥ 
ओर हाथी भी चोंच, पंख तथा नखोंसे मारते 
हुए गरुड़से दुखी होकर फिर नगरहीमें घुसआये॥ 





सूर्योपरिष्ठात्सतडिद्घनंः यथा । कृष्णां स तस्मे 
ब्यस्जच्छतप्नीं योधाश्च सर्व युगपत्स्म विव्यधुः ९५ 

गौर उन पीठ आदि दैत्यों को उनके सिर, 
जंघा, सुजा, पाँच और कवच काट कर यमलोक 
को पहुँचाया, भगवान्‌ के याण और चक्र द्वारा 
नाश इण अपने सेनापतियों को देखकर प्थ्वी-पुत्र 
नरकासुर महान्‌ क्रोध करके समुद्र से प्रकट किये 
हुए मद भरते हुए हाथियों का दल लेकर बाहर 
निकला और उसने सत्यभामा सहित भगवानको 
गरुड़ पर विराजमान देखा, जैसे सूर्य पंर बिजली 
के सहित बादल हो, उसने आते ही भगवान पर 
बह्छी का प्रहार किया और उसके सैनिक गण भी 
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पतितं सञुञ्ञ्चलत्‌ । हा हवेति साध्वित्युषयः | , आप जो जन्म-रदित; इस जगतके उत्पन्नकता 

गन्द विकिरिन्त दिः ओर अनन्त शक्ति ब्रह्म हो, उन्हें. मेरा प्रणाम है, 
सुरेश्वरा भार्यशङन्द र ईडिरे ॥२२॥ _ | कार्य तथा कारण के आत्मा ओर जीवों के खरूप 
जब चह कानों में कुएडलों तथा सुन्दर बंधे | भूत आपको मेरा प्रणाम है ॥२८्॥ 


हुए मुकुट से कान्तिमय मस्तक कटकर पृथ्वी पर | ज दै ज उत्कटं प्रभो तमोनिरोधा 
गिरा, तब दैत्य हाहाकार और ऋषि गण “धन्य- सिरक्षू र थ 


घन्य' करने लगे और देवताओं के अधिपति फल | जि ष्यसंहतः । स्थानाय सत्त्वं जगतो जंगत्पते 


यरसाकर भगवान की स्तुति करने लगे ॥२२॥ कालः प्रधानं पुरुषो भवान्‌. परः ॥२६॥ 


श्‌ ट नाम्नः हे प्रभु! जिस समय आप सृष्टि-रचना किया 
ति ऋष्णयुपेत्य कुएडले पता ह ९ | चाहते हैं, उस समय श्रेष्ठ रजोगुण धारणा करते हैं 
रत्रभास्वरे;। स वैजयन्त्या वनमालयाऽऽपयत्मा- | सार के लिये तमोगुण और पालनके लिये सतो- 
चेतसं छत्रमथों महामणिम्‌ ॥२३॥ | गुण धारण करते हैं, फिर भी इन शणो से आप 
अस्तोषीदथ विश्वेशं देवी देववरार्चितम्‌ । | लात ता कास भसा 
माञ्जलिः प्रणता राजन्भक्तिप्रवणया धिया॥२४॥ सब पर गो आरा eT 
फिर देवी पृथ्वी श्रीकृष्ण के पास आकर तपे - 
हुए सोने में जड़े हुए रत्नों से प्रकाशित, कुण्डल, | थद पयो ज्योतिरथानिलो नभो मात्राणि देवा 
वैजयन्ती बरमाला, वरुण का छत्र और विशाल | मन इन्द्रियाणि । कता महानित्यखिलं चराचरे 
मणि अर्पण करके और हाथ जोड़कर जगदीश्वर | त्बथ्यद्वितीये भगवन्नयं भ्रम्‌! ॥३०।। 
ओर देवताओं में श्रेष्ठ बह्मा आदि से पूजित भग- | मैं।(पृथ्बी) जल, अग्नि, वायु, आकाश, शब्द, 
वान्‌ को भक्ति-पू्चंक एकाग्र बुद्धि करके स्तुति स्पशे, रूप, रस, गन्ध, दस देवता, मन; इन्द्रियां, 
करने लगी ॥२३॥२४॥ अहंकार, महत्तत्व यह सव चराचर जगत्‌ आपके 
भूमिरुवाच, अद्वितीय खरूप में भ्रम-रूप प्रतीत होते हैं ॥३०॥ 


नमस्ते देवदेवेश शंखचक्रगदाधर । तस्यात्मजोऽयं तव पादपङ्कजं भीतः प्रपन्नार्ति- 


काचक यातन ते ॥२५ हरोपसादितः । तत्पालयेनं ङुरु इस्तपङ्कणं 
धारी | है परमात्या | यो. ह ड पक गद | शिरस्यशुष्यासिलकरमषापहम्‌ ॥३१॥ 

अवतार धारण करनेवाले ! आपको मेरा प्रणामहै॥ का यह भगदत्त नामक पुत्र भयभीत होकर ब 
चमः पङ्गजनाभाय नमः पङ्कजमालिने । | के चरणारविन्द की शरण झाया हे, इसलिये आप 


नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङघये ॥२६॥ इसकी रक्षा कीजिये और समस्त पापों का नाश 


हे कमलनामि ! हे कमल चरण! हे कमलमाल | करनेवाला अपना करकमल इसके सिरपर घरिये॥ . 


धारण कत्ता | हे कमल नयन ! मै आपको प्रणाम 
करती ह ॥ २६ ॥ 


नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय विष्णधे । 


| श्रीशुक उवाच 
इति भूम्याऽर्थितो वाग्भिर्भगवान्भक्तिनम्रया | 
दत्वाऽभयं, भोमय्नहं प्राविशत्सकलर्द्धिमत्‌ ॥३२॥ 


पुरुषायादिबीजाय पूणेबोधाय ते नमः ॥२७।|  श्रीशकदेचजी बोले-जब भरि से नम्र होकर | 


चसुदेवजी के पुत्र; सबके आदि कारण; पूर्ण | भूमि ने इस प्रकार प्रार्थना की, तब भगवान्‌ भग- 


ष जगत्‌ के अन्तर्यामी और विष्णु भगवान्‌ | दत्त को अभय देकर समस्त सम्पदाओं से पणं 
' मैं प्रणाम करती हूँ ॥२७॥ / , | भीमासुर के घर में पघारे॥ ३२॥ हे 


' अजाय जनयित्रेज्स्य ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये । | तत्र राजन्यकन्यानां षट्सहस्नाधिकायुतम्‌ । 
परावरात्मन्भूतात्मन्परमात्मन्नमोऽस्त्‌ ते ॥२८॥ भौमाहृतानां विक्रम्य राजभ्यो दहशे हरिः ३३॥ 
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वहाँ भगवानू श्रीकृष्ण ने सोलह न्‍ करे लिये 
सो ल देखीं कि जिनको ' आीमखिर | हकको ts अपने का नि र सघा 
राजाओं से छीन लाया था ॥३३॥ करते कण मामी क्रम कद प्रार्थना की 
तं प्रविष्टं स्रियो वीक्ष्य नरवीरं विमोहिता)। | कार्य वन जाने पर उन्हीं का जिरा कि अहो ! 
मनसा बत्रिरेऽभीष्ट पतिं दैवोपसादितम्‌ ॥३४॥| त. कोरडा कोध आताई, ऐसे धन-पद पर 
उन नर-वीर भगवान्‌ के प्रवेश करतेही उनका ' ९ 
दर्शेन करके मोहित होकर उन दैवयोग से प्राप्त | अथो इह एकस्मि्ञानागारेष ताः लियः । 
हुए प्रिय पति को उन स्त्रियोंने मनसे वरणकिया॥ | यथोपयेमे भगवांस्तावद्रपधरो ऽव्ययः ॥४२॥ 
/>< भूयात्पतिरयं महं धाता तद्नुमोदताम्‌। |. वे जितनी ख्यां थीं उतने ही खरूप 
इति सर्वाः पृथक कृष्णे भावेन हृदयं दधः रियो! धारण करके, भगवान्‌ ने अलग २ घरों में एक दी 
१ टनी हृदय दधुः | समय उन सवका पक ही साथ नियम :पूर्वक 


यद्द हमारे पति हों और ब्रह्माजी इसका अन्ु- | पाणिग्रहण किया ॥४२॥ 


मोदन कर, इस प्रकार सब स्त्रियों ने प्रेम के साथ | 3 
भ्रीकृष्णजी में जुदा २ मन लगाया ॥३५॥ | ग्रहेषु तासामनपाय्यतक्यकृन्निरस्तसाम्याति- 


ताः प्राहिणोदद्वारवर्ती सुशष्टविरजोउम्बरा!)। शयेष्ववस्थितः । रेमे रमाभिरनिजकामसंप्लुतो 
सरयानेमेहाकोशान्रथाश्चान्द्रविणं महत्‌ ॥३६॥ st हेकमेधिकांथरन्‌ । के 
भगवान्‌ ने उनको सुन्दर और खच्छ बस्तर | जिनके घरों की समता या अधिकता drt 
| मेंपहुँचाया॥३६॥। | घ्रां में खदा रहते तथा पूणानन्द खरूप होते हुप 
] ~ एऐरावतङुलेभांश्च चतुदन्तांस्तरस्िनन । | भी साधारण शस्थों उ Bi धमं कर 
| : a । अचन्त्य काय-कत्ता, अविनाशी भगवान्‌ ल 
पाएइरांश्च चतुःषष्टि प्रेषयामास केशवः ॥३७॥ „ ' स्थियों 
झोर चार-चार दाँत वाले सफ़ेद रंग के शीघ्र ' क कक राति स्त्रियों के साथ रमण hit | 
चलनेवाले पेरावतके बंश वाले चौसठ हाथी भेजे। | ११ पाता पति ख़ियस्ता ब्रह्मादयोऽपि 
गत्वा सुरेन्द्रभवनं दत्त्वाउदित्ये कुएडले। | न विदुः पदीं यदीयाम्‌ । भेजुश्चुदाऽविरतमेधि- 
पूनितस्निदशेन्द्रेण सहेन्द्राण्या च सम्रियः ॥३८॥ | तयाऽनुरागहासावलोकनबसङ्गमजल्पलञ्जा।४४॥ 
फिर भगवान ने इन्द्र-लोकमें सत्यभामासहित | . _ अहा र स त Be 
'' जाकर अदिति को कुण्डल दिये. बहाँ इन्द्राणी के | ति भगवान्‌ का अपने पात रूप 
|. - सहित इन्द्र ने नरा पूजन किया ॥३प्॥ च वे स्त्रियां ह बढ़तीहुई प्रीति के 
2: नोदितो भाययोत्पाव्य पारिजातं गरुत्मति। .| स्पेदमयी हास्य पष चितवन करती थीं अं 
। ` आरोप्य सन््रानविइधाजिरित्योपानयस्रम २8 = १ पक भ पक के 
| सत्यभामा के कहने से कल्प वृक्ष को उखाड़ | ' मासनवराईणपादशौचताम्बूलविश्रम 
। कर गरुड़ पर रखकर और इन्द्र आदि देवताओं | "प्युहगमासनवराहणपादशचताम्बूलविश्रमण- 
| , को जीतकर वे द्वारकापुरी में आये ॥ ३४ ॥ | बीजनगन्धमाल्यैः । केशप्रसारशयनस्रपनोपहायै- 
, स्थापित! यामा विहर ग । | दासीशता अपि विभोर्षिंद्धुः स्म दास्यम्‌ ॥४५॥ 
`= अनय्रेमाः खर्गातदगन्धासबलम्पटाः ॥४०॥| त्येक सनी के सैकड़ों दलिया थीं 
| अर सत्यभामा के बगीचे की शोभा बढ फिर मी खारात करना, आसत देना सुल्दर पजन 


लिये उसे वहीं स्थापित कर दिया, उसकी खुगंध | करना, चरण धोना, बीड़ा देना, चरण चापना, 
के मदसे लोभी भारे खगंसे पीछे २लगे चले आये। त एहत्तास परत एल पैसा उतर 


ययाच्‌ आनम्य किरीटकोटिभिः पादो स्पृशन्न- | दाना, शैया संभालना, खान और भोजन कराना 
च्युतमर्थसाधनम्‌ ।सिद्धाथ एतेन विग्वद्नते महानहो | आदि उपचारों के द्वारा वे भगवान की सेवा स्वयं 
सुराणां च तमो धिगाळ्यताम्‌ ॥४१॥ ही करती थीं ॥ ४५॥ 


इति श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे उत्तरार्दे एकोनषष्ठितमोऽध्यायः ॥५६॥ 
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२७४ श्रीमद्भागवत 


सावां अध्याय क 

( श्रीरुक्मिणी जी का रुष्ठ होना ) | 

वा तेन वीजयती देवी | 
कहिचित्सुखमासीनं स्वतल्पस्थं जगद्शुरुम्‌ । रल्लों की डंडी = ॥ ७। | 


'पतिं पर्यचरद्वेष्मी व्यजनेन सखीजनैः ॥ १। हाथमे लेकर, उससे पवन करती हुई हक 

आ ह पक समय जगदुशुरु भग- | भगवान्‌ की सेवा कर रहीं थीं ॥७। ॒ 
वान उुख-पर्वक शैया पर विराजमान थे, रुक्मिणी | सोपाच्युतं नूपुराभ्यां <् 
जी सखियों के साथ पंखा भलती हुईं उनकी सेवा च्युतं कणयती मणिनूपुराभ्यां रेजेथ्जुली- / 


कर रहीं थीं॥ १॥ विलयव्यजनाग्रहस्ता। वस्नान्तगूढकुचङ्ुंकुमशोण / 


दिये द | द्वार 
यस्त्वेत्लीलया विश्वं स्रजत्यत्त्यवतीश्चरः । दारभासा नितम्बधतया च पराध्यकाञ्चया॥ ८ | 


स हि जातः सेतूनां गोपीथाय यदुष्वजः॥ २॥ लो el बेश सा 


इश्व क लियों गं [ अगूर | 

र जो र लीला ही से इस जगत्‌ को रचते, | पहने, पहुंचे में चूड़ी और कङ्कण उ 
[सते तथा खंहार करते हैं, बही जन्म-रहित प्रभु | में पंखा लिये, साड़ी के छोरसे ढके हए स्तनों की | 
अपनी मर्यादा की रक्षा करने के लिये यादचों में केसरसे रंगेहुए अरुण मोतियोंके र तथा कमर | 


प्रकर हुए हैं ॥२॥ ` 
हु में पदने हुए कटिमेखला से शोभायमान हैं ॥ ८॥ 


रे 
सन है आजन्धुक्तादामविलम्विना | तां रूपिणीं श्रियमनन्यगतिं निरीक्ष्य या लीलया - 
न sli ॥२॥| शततनोरनुरूपरूपा । प्रीतः स्मयन्नलककुण्डल- | 
ह घर के भीतर प्रकाशमान मोतियों की | 
मालायें लरकाई गई थीं, शोभामयी छत वंधी थी | ति ्फफेणठवत्कोलसस्स्मितसुधां हरिराबभापे॥8॥ ` 
मणियों के दीपक जगमगाते थे ॥३ . भगवान्‌ के लीलासे धारण किरे हुए अव- | 
मछ्कादामभि लेक T nS ुष्पेर््िरेफकुलनादिते के तारक अनुरूप ही जिनका रूप है, जिन्हें पक मात्र | 
४ <३ गोमिथ । भगवान्‌ का ही आश्रय है, जिनके अलक 
जालरन्ध्रप्रविष्ठश्न न्द्रमसो सोऽमलेः > 42 ४ 
हक 'मसाऽमलेः ॥ ४॥ ओर कंठाभरण युक्त कंठसे खुशोभित मुखमें मन्द 
: के फूलों चा पर भोरां का झुंड | मुसकान रूपी अस्त झलक रहा है, उन साक्षात्‌ | 
rr क दोकर चन्द्रमाकी निमल | लच्मीरूप भ्रीरक्मिणीजीको देखकर. प्रसन्ननापूर्वक ` 
र पारिजातबनामोदवायुनोद्ानशा मुसकराते हुए श्रीकृष्णजी कहने लगे ॥६॥ | 
A EE, भरीभगवाडुवाच 
र्‌ राजञ्जालरन्ध्रबिनिगतेः 
कल्पवृक्ष के वन की सुगन्ध लिये इ राजजुत्रीप्सिता भूपैलोंकपालविभूतिभिः | 
पवन आरडी थी,दे राजन ! भरोखों में से अगर के | गदीजुभावैः औमद्वी रूपोदार्यबलोजितैः ॥१०॥ 


धूपका धुआ निकल रहा था ॥४॥ iiss राजकुमारीजी ! लोक- 
; समान पश्वयंवान्‌, महानुभाव, लच्मीवान 
- री ङक कशिपूत्तमे । _ | रूप, उदारता ओर बल से समृद्धशाली राजागण 
नं जगतामीश्वर पतिम्‌ ॥ ६। तुम्हारी अभिलाषा करते थे ॥१०॥ 
मान सरद,कोमल और उत्तम | तान्यासानर्थिनो हित्वा चैदयादीन्स्मरदु्मदान । 


वाले पलंगपर सुखपू्वंक विराजमान 
पति जगदीश्वर श्रीकृष्णचन्द जी की नि, | दच तरा पित्रा च कस्माचो वहपेज्समान्‌ ११ 


सेवा कर रही थीं॥ ६॥ ओर तुम्हारा भाई तथा पिता भी उन्हें देनेको 


बालव्यननमादाय | तैयार था, फिर कामदेव के मद से मतवाले और 
बालन्यजनमादाय रन्नदणइं 'सखीकरात्‌ | प्राथंना करतेहुप आनेबाले शिशुपाल आदि राजाओं 


हि हे 
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को छोड़कर तुमने मुझे! क्यों वरण किया ? मैं तो 


तुम्हारी समता का नहीं हूँ ॥११॥ 
राजभ्यो विभ्यतः सुश्र समुद्र शरणं गतान्‌ । 


बलवद्भिः कृतड्ेषान्प्रायस्त्यक्तनृपासनान्‌ ॥१२॥ 
हे सुन्दर भूकुटि वाली ! वहुधा राजाओं से 
डरता हुआ में समुद्रकी शरण आया हँ, दूसरे 
यलवानों से मेरी शत्रता बढ़ रही है, इसलिये मैने 
राज-सिंहासन भी छोड़ दिया है॥१२॥ 


अस्पष्ठवत्मनां पंसामलोकपथमीयुषाम्‌ । 
आस्थिताः पदवीं सुञ्रः प्रायः सीदन्ति यो पितः९ ३ 

दे सुश्च ! जिनके आचरण का पता न हो, जो 
स्त्रियों का कहना न माने और जिनका मार्ग लोक- 
विरुद्ध हो, ऐसे पुरुषों का अनुसरण करने वाली 
स्त्रियाँ वहुधा दुःख पाती हैं ॥ १३॥ 


` निष्किञ्चना वर्यं शश्चन्निष्किश्चनजनमियाः । 


तस्मात्मायेण न ह्याल्या मां भजन्ति सुमध्यमे १४ 
में स्वयं अकिचन हूँ, फिर मुझे अकिचन जन 
ही प्यारे लगते हैं, इसलिये हे सुमध्यमे ! वहुधा 
धनी पुरुष मेरा भजन नहीं करते ॥१४॥ 
ययोरात्मसमं वित्तं जन्मेश्र्याकृतिभंवः । 
तयोर्विवाहो मंत्री च नोत्तमाधमयो! कचित्‌॥९५॥ 
जिनके धन, जन्म, चैभब, स्वरूप या जाति 
ग्रौर भावी समय की स्थिति समात्न हो, उन्हीं 
दोनों में विवाहः या मित्रता होनी उचित है, उत्तम 
श्र अधमके वीचमें पेसा संवंध होना ठीक नहाहे! 


वेद्भ्येतदविज्ञाय त्वयाऽदीधसमीक्षया । 

हता बयं गुणेहींना भिक्षुभिः छाषिता सुधा।१६॥। 
हे रुक्मिणी ! न तो तुम इस वात को समभ 

सकी आर न तुमने दूरन्देशी से काम ही लिया, 

केवल भिखारियों के द्वारा मेरी प्रशंसा सुनकर ही 

तुमने मुझ गुणहीन के साथ विवाइ कर लिया है ॥ 


ग्थात्मनोऽचुरूपं वे भजस्व षत्रियषभम्‌ | 


येन त्वमाशिषः सत्या इहाम॒त्र च लप्स्यसे ॥९७॥ 
अबभी तुम्हारे योग्य जो भ्रष्ठ क्षत्रिय हो उस 

के साथ विवाह करलो जिससे तुस्हें लोक तथा 

परलोककी कामनाय प्राप्त हो सकगी ॥१७॥ 


चैद्यशास्वजरासन्धदन्तवक्रादयो पाः । . 


हे चामोरु ! शिशुपाल, शाल्ब जरासंध दंत- 
चक्र आदि राजा और तुम्हारा भाई रुक्म यद सब 
सुभसे वैर रखते हैं ॥१८॥ 
तेषां वीर्यमदान्धानां इस्तानां स्मयचञुत्तये । 
आनीतासि मया भद्दे तेजोऽपहरताऽसताम्‌॥ १६ 

हे भद्रे ! मे तुम्हे केवल पराक्रम से मदान्ध 
अर अभिमानी डन राजाओं का गर्च तथा दुष्टांका 
तेज हरण करने के लिये ही ले आया ह ॥१९॥ 
उदासीना बयं नूनं न रूरपपत्यार्थकासुकाः 
आत्मलब्ध्याऽऽस्महे पूर्णा गेहयो्योतिरक्रियाः२० 

में उदासीनहू, मुझे खत्री, पुत्र या धनकी इच्छा 
नहीं ओर न घर या देह की परवाहहे, वरन्‌ में तो 
आत्मानन्द्से पर्णं दीपक की भांति साक्षी ओर 
किया रंहित हूँ ॥२०॥ 

श्रीशुक उवाच 

एतावदुक्त्वा भगवानात्मानं वह्लभामिव । 
मन्यमानामविश्छेषात्तदपघ्न उपारमत्‌ ॥२१॥ 

श्रीशकदेचजी वोले-मनको हरण करने वाले 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्र जी-अपने से कभी अलग न 


“न होने वाली ओर अपने को विशेष चल्लभा ( श्री- - 


कष्ण भगवान्‌ को परम प्रियतमा ) मानने वाली 
रुक्मिणी के गवे रंग करने के लिये यह वचन 
कह कर चुप हो गये ॥२१॥ 

इति त्रिलोकेशपतेस्तदात्मनः प्रियस्य देच्यश्चत- 
पू्ममियम्‌ । आश्र॒त्य भीता हृदि जातवेपथु्चिन्तां 
दुरन्तां रुदती जगाम ह ॥२२॥ | 

तीनों लोकों के स्वामियों के भी स्वामी तथा 

झपने प्यारे भगवान के जेसे वचन कभी न सुने थे 
वैसे अग्रिय वचन सुनकर रुक्मिणो हृदय में भय 
भीत होकर काँपने लगीं और रोती हुई अपार 
चिन्ता में डब गई ॥२३॥ 

पदा सुजातेन नखारुणश्रिया झुवं लिखन्त्य- 
श्रभिरञ्जनासितैः।आसिञ्चती ङुङुंमरूषितो स्तनो 


तस्थावधोसुरूयतिदुःखरुद्ववाक्‌ ॥२३॥ 

नखकी अरुण कान्ति वाले कोमल चरण से 
पृथ्वीको कुचरतीहुईै ओर अंजन मिलेहण आंसुओं 
, के द्वारा केसर से रंगे हुए स्तनों को सींचती हुई 
अतीव दुःख से रुघे हुए कंड वाली रुक्मिणीजी 


मम द्विषन्ति वामोरु रुक्मी चापि तवाग्रजः।१८॥| नीचा सुख करके बैठ गई ॥२३॥ 
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———— दा: ———————्——S 
कस्याः सुदुःखभयशोकविनषएषुदेइस्ताच्छलथ- | केबल इसलिये हंसी की है कि देख्‌ तुम इसका | 
इलयतो व्यजनं पपात । देहश्च विकृवधिय! | ' उत्तर देतीहो ? ॥२६॥ | 
सहसेव झुझन्रम्भेव वायुविहता प्रविकीर्य केशान्‌ शुखं ग रेमसंरम्भस्फुरिताधरमीक्षितुस्‌ । | 
ड अमिय वचन खुननेसे अत्यंत दुःख और त्यागने | कटाक्षेपारुणापाङ्गसुन्दरश्ुङुटीतटस्‌  ॥३५ ॥ 
की शांका से भय ओर पश्चाताप के मारे जिनकी मेने प्रेममय कोप से फड़कते इप अधर यक्क | 
बुद्धि विहल होगई है; पेसी रुक्मिशीजीके हाथ से | और चञ्चल अरुण कटाक्ष से तिरछी भाद बाले | 
स गिरगया और कंकण भी गिरने लगे तथा उन | तुम्हारे सुख की शोभा देखनेको हँसी की थी॥३० क्‍ 
वश बुद्धि वाली रुक्मिणी का शरीर भी इस | य हि परमो लामो ग्रहेष ग्रहमेधिनाम्‌। ` 


प्रकार मूषित होकर पृथ्वी पर गिर गया, जैसे नीयते ॒ 
वायु के झोंके से कदली का वृक्ष गिर जाता है, | यामः प्रियया भीरु भामिनि ॥३१॥ / 


एवं उनके केश-बंद भी बिखर गये ॥२४॥ | po ! हे भीरु ! अपनी नस के साथ | 
अगबा हास-बिलास मं समय काना ग के | 
हट्टा a पियायाः प्रेमबन्धनम्‌ । | यहाँ परम खुख है ॥३१॥ शातो रसया 
le करुणः सोऽन्वकस्पत२५॥। श्रीशुक उवाच 
हास्यको गूढ़ता को न जानने चाली प्यारी | सैवं सारि 
e ५ भगवता जन्वै e 
रुक्मिणीका प्रेम-चंधन देखकर करुणाकर श्रीङृप्ण- सी sl कं | 
सन्द्रजी द्रवीभूत होगये॥२% | ॒ सा मियत्यागभयं जहो ॥३२॥ | 
पर्यङ्गादवरुह्य ए शुकदेवजी बोले-हे राजन्‌ ! जब इस तरह | 
रा उ ताशुत्या्य चतुभुजः । | से श्रीकृष्ण भगवानने धीरज वंधाया, तय अपने | 
न्समुद्य ` तद्वक्रं माश्जत्पञ्चपाणिना ।।२६। | मियतम के हँसी के वचन समझ कर रुक्मिणी ने ' 
वे तत्काल ही चार सुजाये धारण करके पलंग | अपने हृदय से यह भय छोड़ दिया कि प्यारे | 
पर से नीचे उतर कर श्रीरक्मिणीजी को उठाकर | मुझे छोड़ देंगे ॥३२।। | 


उनके केशों को संभाल कर सुखको अपने कमल के बभाषे ऋषभं पुसां वीक्षन्ती भगवन्धुखम्‌ । | 


समान कोमल हाथों से पोंछने लगे ॥२६॥ सत्रीडहासरुचिर रिरग्धापाड़े | 
ते नत्र कप | चरास्तग्धापाङ्गन भारत ॥२३३॥ | 
मश्ञ्याशरुकले नेत्रे स्तनो चोपहतो शुचा । हे भारत ! बह लज्ञामय हास्य और सुन्दर | 


आिषद्वाहुना राजन्ननन्यविषयां सतीम्‌ ॥२७॥ स्नेह मय कराच्षों से पुरुष-श्रेष्ठ भगवान के मुख- ' 


| 

२७६ श्रीमद्भागवत | 
~: Yh OPM sb | 

| 

| 


| 
सान्त्वयामास सान्त्वन्गः कृपया कृपणा ्रथुः । | कमल को देखती हुईं कहने लगीं ॥ ३३ ॥ | 
हास्यप्रोंदिम्रमच्चित्तामतदहीं सतां गतिः ॥२८। रुक्मिर्युवाच ` 


_ य । अचो से भरे डप ने तथा लाला यद्वै भवान्भग- | 
ड पाछकर अनन्य आश्रय पतिव्रता | वतोऽसर ननः । क़ स्वे महिम्न्यभिरतो | 

र्‌ म Ro गे ~ 
oh से आलिगन करके, हंसी से | भगवांखयधीशः काह गुणप्रकृतिरज्ञगहीतपादा ३४ 
करण के अर गये i so ro रुक्मिणी बोलीं-हे कमल नयन ! आपके कथ- | 
BS नेच ब उन दीन रुक्मिणी को जुआ | नाचुसार मैं सचमुच'ही आपके ह हूं 
च श्रीकृष्ण जी समभक्षनं लगे २७।२८ | अपने स्वरूपानन्द ही में क र he | 

न रहने वाले 

वेष SU . | और ब्रह्मादिकों के भी स्वामी आप कहाँ ? और 

मा मां वेदभ्यसूयेथा जानै त्वां मत्परायणाम्‌ | | पामर तथा अज्ञानी जन जिसके चरणों की सेवा 
्व्भचः श्रोतुकामेन क्मेल्याचरितमङ्गने ॥२६॥ र द बढ खब्मीरूप तरिगुशात्मक स्वभाव बाली 
श्रीभगवान्‌ बोले-हे रुक्मिणी ! तुम मुझ पर ( रुफ्मिणी ) कहाँ ? ॥३७॥ ट 
Ea 80 यह जानता हूँ कि तुम मुझे | सत्यं भयादिव गुणेभ्य उरुक्रमान्तः शेते समुद्र | 
छोड और को नहीं जानतीं,' मैंने तो | उपलम्भनमात्र आत्मा | नित्यं कदिन्द्रियगणेः `| 


\ tb 
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अ २०३ ` ` ९९ दशमस्कन्ध उत्तराद्ध ३७७ 


ल््््च््च््््््््््््््््िऋलॉाॉअअलअआआञआिखच़ि टः 


f भजते-सो यह भी सत्य है, क्योंकि थनी होने 


र 
~~ 











| कृतविग्रहस्त्वं त्वत्सेवकैत्रपपदं विधुतं तमोऽन्धम्‌॥ 
| आपका यह कहनाभी सत्यद्वै कि इम राजाओं | फे मदमें अन्धे लोग आप काल रूपको नहीं जानते 
| के भयसे समुद्रकी शरण आये हैं, क्योकि त्रिगुण | इसलिये वे इन्द्रियों को ही दत्त. किया करते हैं, 
| रूपी राजाओं से वचकर समुद्र के समान अगाध | आपका भजन नहीं करते ॥३७॥ 
। | हृदयमें आप चैतन्य धन आत्म-स्वरूष प्रकाशमान | त्वं वे समस्तपुरुषाथमयः फलात्मा यद्वाञ्छया 
| | जवि वि वलवानों स करना मी न है, | सुमतयो विरुजन्ति कृत्तम्‌ । तेषां विमो सम्रु- 
। . क्‍योंकि विषय-लिप्त इन्द्रिय वाले पुरुषों ने आपका श समाजः पतः Ee 
रोधा किया @ अपड ८ थित डिना चितो मबतः समाजः पसः ख्रियाश्च रतयोः सुख . | 
, दुःखिनोनः ॥३८॥ 


सत्य है; क्योंकि बद तो महा अज्ञान का स्थान है, 
पने कहा है कि उत्तम और अघम के बीच 


उसे तुम्दारे सेवक तक छोड़ बैठते हैं, तव आपका 
में विवाह या मित्रता होना उचित नहीं दै-सो भी 


छोड़ देना कौनसी वड़ी वात है ? ॥३४॥ र Rend 
त्वत्पादपद्ममकरन्दज्ञुषां युनीनां वर्त्मास्फुटं | ठीक है, क्योंकि जो विद्वान्‌ पुरुष आप 
ः oes $ पुरुषार्थ मय और' आनन्द-स्वरूप जानकर परमा- 


९ दलौ 
दपशुभिनलु दुर्विभाव्यम्‌ । यस्मादलोकिकमिवे- | = पाने के लिये सर्वस्व छोड़ देते हैं, हे मसु! 
हितमीश्वरस्य भूमंस्तवेहितमथो अचु ये भवन्तम्‌ ॥| आपका उन्हीं से सम्वन्ध होना डचित दै, परन्तु 
॥ | आपने जो यह कहाहे कि हमारा मार्ग समभने | सुख-दुःख से व्याकुल ओर परस्पर परीतिकी ग्रथि 
में नहीं आता, सो यही सत्य है, क्योंकि हे प्रभु! | बांधे हुए पामर स्त्री-पुरुषों के योग्य नहीं ॥ रे८॥ 











| | 


ल्‍ः 
PR, Pr 
>, 


जव आपके चरणारदिन्द के पराग का सेवन करने 
वाले सुनियों. का ही आचरण पामर पुरुषों की 
समभ में नहीं आता, तव आपका आचरण क्या 
हे हे (~ 
समभ में आ सकता है ? आपने कहा हे कि हम 


यह भी सत्य है, क्योंकि आपका अनुसरण करने 
। ' चाले लोगों तक का जब मार्ग और लोगोंसे जुदादै 
' तव आप ईश्वर का जुदा मार्ग होना कोनसी 
विचित्र वात है ॥ ३६॥ 
। निष्किञ्चनो ननु भवान्न यतस्ति किञ्चिद्यस्मे 
' बलिं बलिश्ुजोऽपि हरन्स्यजाद्याः । न त्वा विदन्त्य 
` |  सुतृपोऽन्तकमाढ्यतान्धाः परेष्ठो भवान्बलिशुजामपि 
तेऽपि तुभ्यम्‌ ॥३७॥ 
पका यहद कहना भी सत्यहै कि 'हम अकि- 
चन हैं? क्योंकि आपसे भिन्न कुछ है ही नहीं, जब 
केवल आप ही आप सब कुछ हैं, तो आपके पास 
किसी वस्तु का होना कैसे संभव दो सकता दै ! 
हाँ; आप “अकिंचन” पद लेकर अपने को दरिद्र 
नहीं कदसकते, क्‍योंकि दूसरोंकी पूजा प्रहणकरने 
वाले ब्रह्मा आदि भी आपकी पूजा किया करते दै, 
आपने कहा है कि हमें अकिंचन जन प्रिय हैं और 
मैं उनको प्रिय हँसो भी सत्य 
आदि ब्रह्मवेत्ताओं को आप तथा आपको वे प्रियद 
| `. आपने जो यह कद्दा है कि सुरे समृद्ध वाले लोग 





¢ “es ७... ३ ~ > > ° 
स्त्रियों के वश में नहीं हैं, हमारा मागं ही अलगद, 





है, क्योंकि ब्रह्मा 


त्वं न्यस्तदण्डमुनिभिगदितालुभाव आत्मात्मद्अ 


जगतामिति मे तोऽसि । हित्वा भवद्श्रुव उदी- 
रितकालवेगध्वस्ताशिषोंऽजभवनाकपतीन्डुतोऽन्ये 


आपका यह भी कथन सत्य है कि हमें भिक्तुक 


लोग बड़ाई देतेहँ,क्यांकिं सबको त्यागकर भिक्षुक 
' (सन्यासी) जन ही तो आपकी प्रशंसा करते दँ, 


परन्तु आपका यह कहना सत्य नहीं दै कि तुमने 
मुझे भूलकर वरण कर लिया है, क्योंकि जिसके 
लिये सव कुछ अच्छा लगता दै, उस जरत्‌ के 
आत्म-रूप तथा स्वरूप देने वाले आपदी दै, इसी 
लिये मैंने आपकी भृकुटि मात्र की प्रेरणा से काल 
के वेग द्वारा नश्वर सुख वाले ब्रह्मा, इन्द्र रा 
तक को छोड़कर आपको वरण किया है, मैने दुर 
दर्शिता से काम नहीं लिया-सुझ पर आपका यदद 
दोषारूपण सुंठ दे ॥३३॥ 


जाड्य' वचस्तव गदाग्रज यस्तु भूपान्विद्राव्य | 


"शाह्ननिनदेन जहथ मां त्वम्‌ । सिंहो यथा स्वबलि 


मीश. पशून्स्वमागं तेभ्यो भयाद्यदुद्धि शरणं 
प्रपन्नः ॥४०॥। २ 

हे ऊष्ण ! हे ईश ! जेसे सिंह पशुओं को भगा 
कर अपना भक्य ले जाता है, वैसे ही आप शाङ्ग 
धनुष की उंकार द्वारा जरासंध आदि राजाओंको 
भगाकर अपने भागरूपी सुरे लेआये हो, इसलिये 
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ः 
३७४ श्रीमद्भागवत | | 
हे शत्रुघ्न ! हे अच्युत ! आपने कददाहै कि बड़े 





nm sms, क = = खाक 


आपका यह कहना भी अज्ञान मूलक है कि हम 
राजाओं के भय से समुद्र की शरण आये हैं 


यद्टाब्छया नृपशिखामणयोङ्गवैन्यजायन्तनाहुष 
गयादय ऐकपत्यम्‌ । राज्यं विस्रज्य विविशुवेन- 
मम्बुजाक्ष सीदन्ति तेऽनु पदवीं त इह्दास्थिताःकिम्‌।। 

आपका यह कहना भी असत्य है कि हमारी 
पदवी का आश्रय लेने वाले दुःख पाते हैं, क्योंकि 
अन्य राजाओंके शिरोमणि अङ्ग,एथ,भरत, ययाति 
ओर गय आदि राजा जो हुए हैं, चे भी आपका 
भनेन करने की इच्छासे चक्रवर्ति राज्य छोड़कर 
बनमें चले गये, हे कमलाक्ष ! इससे सिद्ध होताहै 
कि आपकी पद्ची का आश्रय लेने वाले दुःलीनहीं 
सुखीही होते हैं ओर आपके स्वरूपको पाजातेहे ॥ 
काऽन्यं श्रयेत तव पादसरोजगन्धमाघ्राय सन्मुख 
रितं जनताऽपवगेम्‌ | लक्ष्म्यालयं त्वविगणय्य 


गुशालयस्य मर्त्या सदोरुभयमर्थविविक्तदृष्टिः ४२ 
आपने जो यह कहा है कि अपने योग्य किसी 
दूसरे क्षत्रियको वर दूंढलो” सो ऐसी कौनसी स्त्री 
होगी जो गुणों के आश्रय रूप आपके चरणारविंद 
की लक्ष्मी का स्थान तथा लोगोंकी मोक्ष-रूप और 
सत्पुरुषों द्वारा चर्णन की जाने वाली सुगन्धि को 
सूंघने के पश्चात्‌ उसका तिरस्कार करके सदैव 
अत्यन्त भयसे दबे हुए किसी दूसरे पतिको वरण 
करेगी, मरण धमा तथा अपने बास्तविक स्वार्थ 
को जानने चाली तो कभी ऐसा न करेगी ॥४२॥ 





बड़े चैभवी राजा तुम्हे चाहते थे, सो तुमने उन्हें 
क्यों छोड़ दिया ? इसका कारण यह है कि आपके 
बतलाये हुए राजागण स्त्रियों के घरों में गधे को. 
नाई केवल भार उठाने वाले, बैल की भांति सदैव 
केश भोगने घाले, श्वान की भांति अपमान सहने | 
चाले, विडालकी भांति कपण और क्रर और सेवक 
की सरह पराधीनहं, पेसे पति तो उस मन्दभागिनी | 
को मिलना चाहिये कि जिसके कानों में शिव तथा . ॒ 
ब्रह्माजी की सभाओं में गाई जाने चाली आपको | 
कथा न पहुंची हो, अर्थात्‌ जिसने आपकी कथा न | 
खुनी हो, संभव है कि ऐसी स्री भी भूल जाय, | 
` परन्तु मैतो आपके शुणोंको पहलेही खुन चुकीथी॥ | 


त्वकमश्रुरोमनखकेशपिनद्धमन्तमांसा स्थिरक्त- ` 
कृमिविट्कफपित्तवातम्‌ । जीवच्छवं भजति कान्त | 


मतिविमूढा या ते पदाब्जमकरन्दसजिघती ख्री ४५ 

जिस स्त्री ने आपके चरणारविन्द का पराग | 
नहीं सूंघाहै तथा जो मूर्खहै, बही कदाचित जीवित | 
रहते हुप सतक तुल्य मनुष्यको पति मानकर उसे : 
भजेगी, परन्तु जो यह जानती है कि यह; मनुष्य | 
ऊपर से तो खाल, दाढ़ी, मछ, रोम, नख ओर | 
केशों से मढ़ा हुआहे और भीतर मांस, हाड़)लोह, | 
कीड़े, मल, कफ पित्त और बात से भरा है, बह | 
कदापि उसे सेबन न करेगी ॥४२॥ | 


कोः अस्त्वम्बुजाक्ष मम ते चरणानुराग आत्मत्र- | 
त त्वाचुरूपमभर्ज जगतामधीशमात्मानमत्र च | तस्य मयि चानतिरिक्तदृष्ठः । . यझ्चस्य हृद्धय | 
परत्र च कामपूरम्‌। स्यान्मे तवाङ्घ्रिशरणं सति- | उपात्तरजोऽतिमात्रो मामीक्षसे तदु ह नः परमा- । 
[aT ब [कताव ।४३॥| ऽनुकम्पा ॥४६॥ | 
इसलिये सब प्रकार से योग्य, जगत्पति, रा किः उदासीनहे' 
उभय लोक के मनोरथ पूर्ण करनेवाले और आत्म | हमें र कह सा कप > सो र टीक हैः पर . 
रूप आपको ही मैने वरण किया है, चाहे मैं अनेक | हे कमल नयन ! आप किसी की अपेक्षा नहीं करें | 
निया कटी रह पर मेरी यही विनय है | और मुझे भी श्रेष्ठ नहीं समझे फिर भी आपके । 
eR ल जन्मों में या जगतके अन्त चरणारविन्द में मेरा प्रेम रहे, क्योंकि ,बही मेरे / 
बरंणारबिन्तों डर | बना वाले आपके लिये बड़ा लाभ हे, इस जगत्‌ की वद्धि के लिये | 
DSR मा हो ॥४३॥ रजोगुणकी बड़ी मात्रा लिये हुए मुझ मायारूपिणी 

| तस्या; स्युरस्युत जपा भवतोपदिषाः स्रीणां | की ओर जब कभी देखते ददो, तो वही मुझे बड़ा । 
शह खरगोश्वविडालभृत्याः । यत्कर्णमूलमरि- | 


, अज्र रूप होता है ॥४६॥ | 
कषण नोपयायाग्ुष्मत्कथा मृडविरिञ्चसमासु 





















hs नेवालीकमहं मन्येःबचस्ते मधुसूदन । अम्बाया | 
ता ॥४४॥ इव हि प्रायः कन्यायाः स्याद्रतिः कचित्‌ ॥ . 
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पर प्रेम करने को कहाहै, सो में इसे सत्य नहीं 


; व्यूढायाश्रापि पुंश्चल्या मनोऽभ्येति नबं नवम्‌ । 
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तत्पततिम्‌ । ते मन्दभाग्या निरयेपि ये ड्णां 
मात्रात्मकत्वान्निरयः सुसंगमः ॥५३॥ _ 
हे मानिनी ! सुक सम्पदा तथा तथा मोक्षः 
सम्पन्न को प्रसन्न करके जो लोग कंबल सम्पदा 
रूपी विषय खुख की ही इच्छा करते दै न 
संपदाओं के खामी को नहीं जानते, उन लोगों को 
मन्दभागी ही समझना चाहिये, क्‍योंकि विषय- 
सुख तो नरक में भी मिल सकता है, बरन विषय 
बुधोऽसतीं न बिभृयात्तां विश्नदुभयच्युतः ॥४८॥| सुल में चित्त रहने से नरक दी मिलता है ॥४र 
और कभी विवाहिता व्यभिचारिणी खी का | दिष्टया ग्ृहेश्चयेसकृन्मयि त्वया कृताचुदृत्तिभव 
मन भी नये-नये पति पर जाताहे, इसके कईं मोचनी खलैः । सुदुष्कराऽ्सौ सुतरां दुराशिषो 
रण हैं, परन्तु विद्वान पुरुष को पेसी स्त्री कदा डुषः खियाः ॥५४॥ 
प ने लारी. जरिये जयाय क he देने बाली 
रखने वाला पुरुष घोल नए दोजाता है ॥ और निष्काम मनकी भावना जो तुमने बास्बार 
साध्व्येंतच्छोतुकाम स्त्व॑ राजपुत्रि प्रलम्मिता। | मुझमें लगाई है यह बहुत ही अच्छा हुआह. क्‍यों 
मयोदितं यदन्वात्य सबं तत्सत्यमेव हि ॥४६॥ कि दुष्ट पुरुषों एवं दुष्ट प्रयोजन वाली अपने र 
श्रीभमगवान योले-हे पतिता राजकुमारी ! | प्राणां का पोषण करने वाली शौर उगी करनेवार्ल 
तुम्हारे मुख से पेसे बचन सुनने के लिये दी मैंने | की चित्त-बृतक्ति कभी मुझमें नहीं लगती ॥ २४ 
हँसी दी थी, तुमने जो मेरे चचनों का उत्तर दिया | न त्वादृशी प्रणयिनीं ग्रहिणीं ग्रहेषु पश्यामि 
है, वह सभी यथार्थ दै ॥४६॥ मानिनि यया स्वविवाहकाले। प्राप्तान्ट्पान- 
यान्यान्कामयसे कामान्मय्यकामाय भामिनि! | तगणय्य रहोहरो मे प्रस्थापितो डज उपश्रुत- 
सन्ति क्ेकान्तमक्तायास्तव कल्याणि नित्यदा ५०| न्वस्य ॥४४॥ 
हे भामिनी | तुम जो-जो इच्छाए करती हो,बे हे मानिनी यद्यपि निष्काम होकर भेरी सेवा 
र र अ vr अप रस करने वाली बहुतसी स्त्रियाँ मेरे घरमें हैं, फिर भा 
चरर झी Rs Po तुम्हारी भांति प्रेमिका मुझे दूसरी नहीं दिखलाती 
डायनी इ [र i < क्योंकि तुमने अपने विवाहके समय आये हुए रा- 
उपलब्धं पतिम्रेम पातित्रत्य च तेऽनघे जाओं को तुच्छ मानकर, केवल मेरा यशा सुनकर. 
यद्दाक्येश्राल्यमानाया न धीमय्यपकर्षिता ॥ १॥ ही उत्पन्न हुए प्रेम के कारण ब्राह्मणको गुप्त संदेश ' 
हे अनघे ! तुम्हारा पति-प्रेम तथा पतिब्रत मैने | देकर मेरे पास भेजा था ॥ ५४॥ ही 
भलीमांति जान लियाहै, क्योंकि मेरे था ह ` ्रतुर्विरूपकरणं युधि निर्जितस्य गोद्वाहप 
मान करने पर भी तुम्हारी बुद्धि फिस इ | च तद्धमक्षोष्टधाम्‌ । दःखं सञचुत्यमसहोऽस्मदः 
विल आकर चल योगभीत्या नैवान्रवीः किमपि तेन वर्य॑ जितास्ते५६ 
ये मां भजन्ति दाम्पत्ये तपसा ब्रतचयेया तुम्दारे भाई को युद्धमे जीतकर इमने विरूप 
कामात्मानोऽपबगेशं मोहिता मम मायया॥५२॥| (२ दिया और अनिरूद्ध के बिवाह समय उसे 
मुझ मोक्षपति का जो लोग स्त्री-पुरुष संबंधी | जुआरियों की समा में मार भी डाला, परन्तु तुम 
सुख-भोगके लिये तप और ब्रत धारण करके यजन | इस बातको इसके कारण समय २ पर उमड़ आने 
करते हैं वे विषयी जन मेरी माया से मोहित | बाले दुःख को केवल मेरे वियोग के भय से सहन 
समझने चाहिये ॥२ ५ | कर रहीहो और इस विषयमें कुमी नहीं कद्दती 
मां प्राप्य मानिन्यपवर्गसंपद वाञ्डन्ति ये संपद्‌ | इसलिये तुमने सुके बशमें कर र्का दै। ५६। 





हे मधुसूदन ! आपने मुझे अब 'किसी दूसरे 












मानती। क्योंकि जैसे काशीराज की कन्या “अंबा” 
की कुमाराचस्था में ही दूसरे राजासे प्रीति होगई 
थी, वैसेही कुमार-अबस्था में किसी दूसरेके साथ 
प्रीति होना संभव हेः॥ ४७॥ ` 

श्रीभगवानुवाच - ` 


~ 


} 
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दूतस्त्वयाऽऽत्मलंभने सुविविक्तमन्त्रः प्रस्था- | खरतो रमया रेमे नरलोकं विडम्बयन्‌ ॥५८॥ | 
पितो मयि चिरायति शान्यमेतत्‌ | मत्वा निहास | थीशकदेवजी बोले-जगदीश्वर भगवान्‌ यद्यपि | 
इद्मङ्गमनन्ययोग्यं तिष्ठेत तत्त्वयि वयं प्रति- | आत्माराम हैं फिर भी नर-लोककी लीला का अः | 
चन्द्यामः ॥ ५७॥ , ` [ करण करते हुए वे इस प्रकार की हास्यमथ बाते | 


मेरे पाने के लिये गुप्त सम्मति देकर तुमने,| करके श्रीरुक्मिणी से रसण वि - “मु 
Sp आने में देर व सो ते | के से उसण किया करते थे ॥२८॥ | 
इस संसार को शल्य मानकर और अपने शरीर | यान्यासामपि ' विशु हेषु शृहवानिव | | 


को दूसरे के योग्य न समझ कर इसे छोड़ देनेका | झा गन्य गु जरि ' 
हक को म स्थितो ग्रहमेधीया महोकयुरुहेरिः ॥१६॥ , 
सकते, वरन्‌ केवल तुम्हारी प्रशंसा करके तुम्हे इसी तरह जगदुशुरु हरि श्रीकृष्ण भगवान | 


' 
३८० .__ भमद्वागवत ४: . “० 
. 4 
| 


` प्रसन्न किया करते हे ॥५७॥ दूसरी रानियों के घरों में भी गृहस्थ लोगों की | 
Er भीशुक उवाच भांति गाहंस्थ सम्बन्धी आचरण करते हुए | 

° F | 

एच सारतसंलापेभगवाञ्जगदीश्वर!ः । विचरते थे ॥ ५६ ॥ | 
इति श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे उत्तरार्धे पष्ित्तमो ऽध्यायः ॥ ६०॥ ॒ 

इकसठवां अध्याय 


( श्रीकृष्ण-सन्तति बर्णन ) | | 
एकेकशस्ताः कृष्णस्य पुन्रान्दश दशाबलाः। | सौरतमन्त्रशौण्डेः । पत्न्यस्तु षोडशसहस्रमनङ्ग- / 
अजीजनन्ननवमान्पितुः . सर्वात्मसंपदा ॥ १ बाणेयेस्येनदरियं बिमथितुं करणेन शेकुः ॥ ४॥ 
स शीशुकदेचजी बोले-श्रीङृष्णजी के यहाँ प्रत्येक गूढ़ हास्य युक्त कटाक्ष द्वारा जतलाये हुए | 
राना से दस-दस् पुत्र हुए, जो किसी बात में उन | अभिप्राय से और मन हरने वाले अकि मण्डल | 
से कम न थे ॥१॥ द्वारा भेरित खुरत सम्बन्धी विचारों में ढीढ़ काम- | 
्रहादनपगं वीक्ष्य राजपुः्योऽच्युतं स्थितम्‌। | देव के बाणों तथा दूसरे भी काम शास्त्र के प्रसिदध | 
ष्ठं न्यमंसत स्वं स्वं न तत्त्वविदः ख्यः ॥ २॥|| 5 वे सोलह हज़ार एकसी आठ स्यां शी | 

श्रीकृष्ण घर छोड़कर, वाहर न जाते थे और भगवानके मनको वशमें न कर सकीं ॥४॥ | 
वहीं रहते थे, यह देखकर वे राज-कन्यायं उनको | रपये रमापतिमवाप्य पर्ति ख़ियरता ब्रह्मादयोऽपि / 


अपना ही प्यारा जानती थीं, क्योकि वे यह न| न विदुः पदवीं यदीयाम्‌ । भेजुम्नंदा - 
जानती थीं कि भगवान्‌ तो सभी आत्माओं में याऽनुरागहासावलो | ुदाऽविरतमेधित 
` रमण करते हैं ॥२॥ *नवसगमलालसाद्यम्‌ ॥५॥ 


९ ' जिनकी पदवी | 
चार्बब्नकोशवदनायतवाहुनेत्रसमेमहासरसवी | उन लस्मीपतति ग ग हे द जे 
ललितवल्युजस्पे: । संगोहिता भगवतो न मनो विजेतूं | निरन्तर बढ़ती हुईं भीति से इस प्रकार स्नेह मयी | 
स्वेषिश्रमें! समश कन्वनिता विभून्नः ॥३॥ = | हास्य, कटाक्ष और नवीन संगम में उत्पन्न होने | 

जुन्द्र कमल-कोश के समान सुख, विशाल वाली उमंग आदि बिलासों का सेवन क्या | 
वाहु, ही प्रेम मय द्वास-रस के | “ती. थीं ॥ ४॥ र | 
साथ भगवान की चितवन तथा मन _ श्रत्युद गैचताम्बू अ्रम- 
से मोदित हई: वे खिया अपने अशा vd Sl 
विलास करफे भी भगवानको मोहित न करसकीं॥ ® शप्रसारशयनर्नपनोपहा- 


येंदां 
स्मायाव सीशता अपि विभोर्बिदु { स्म दास्यम्‌ ॥। ६॥ 
गयावलोकलवदशितभाव हारिभ्रूमणडलम्रहित यद्यपि.प्रत्येक रानी के पास सैकड़ों: दासियां | 
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` स्वयं करके चे दासी भाव निभाती थीं ॥६॥ 


० ६१ ` दशमस्कन्ध उत्तरा | ३८१ 





थीं, फिर भी खागत, आसन, श्रेष्ठ पूजन, चरण | शान्तिदेशः पूणमासः कालिन्द्याः सोमकोऽबरः ॥ 


धोना; बीड़ा देना, पंखा झूलना, चन्दन लगाना, | त, कवि, वृष, बीर, सुबाहु, पकमेद्र, शान्ति 
चरण चाँपना, पुष्प-माल पहिनाना, केश सभालना दशा पूर्णमास ओर सबसे छोटा सोमक-यह पुत्र 
स्नान और भोजन करवाना आदि...यह उपचार | कालिन्दीजी से हुए ॥१७॥ 


प्रधोषो गात्रवान्सिहो बलः प्रवल ऊध्वंगः । 
माद्र्याः पुत्रा महाशक्तिः सह ओजोऽपराजितः ॥ 

प्रघोष, गात्रवान, सिह, यल, प्रवल, ऊध्वंग, 
महाशक्ति, सह, ओज आर अपराजित्‌-यह पुत्र 
माद्री के हुण॥१५॥। ` 

९ नो ८ 
चारुदेष्ण! सुदेष्णश्च चारुदेहश्च वीर्यवान्‌ । टको होंऽनिलो ग्रधो वर्धनोज्ञाद एब च | 
सुचारुआरुगुप्रथ. भंद्रचारुस्तथापरः ॥८॥| गीः पाबनो वहिमित्रविन्दात्मजाः क्षुधिः १६॥ 
5 , बूक, हषे, अनिल, युध, चद्धन, अचाद, महश 

चारुचन्द्रो विचारश्च चारुश्च दशमो हरेः । पावन, वह्नि और जुधि-ये पुत्र मित्रविदाके हुए ॥ 
मदुञ्नमरमुखा जाता रुक्मिण्यां नावमाः पितु॥£॥ सग्रामजिदृबृहत्सेनः- शरः प्रहरणोज्रिजित । 

श्रीकृष्णजी के यहाँ रुक्मिणी से प्रयुस्त, चारु- | ज्यः सुभद्रो भद्राया वाम आयुश्च सत्यकः । 


देष्ण, सुदेष्ण, पराक्रमी चारुदेश सुचारु, चारुगुप्त पिल रोहितास ह: 
भद्रचारु, विच रू ओर पा यह दर पुत्र हुए, ज्ञो दाससास्ताग्रतपाद्या राहिण्यास्तनया हरे | | ९ 3 ॥ 


अपने पिता के समान ही थे ॥ ८॥६ ॥ प्द्य्राचानिरुद्धोऽभू हुक्मवत्यां महावलः | 
भानुः सुभानुः खर्भाचुः प्रभानुर्भानुमांस्तथा। | उश्यां तु रुक्मिणो राजन्नाज्ना भोजकटे पुरे॥ १८॥ 


चन्द्रभातुच हद्भानू, रतिभालुस्तथाहमः ॥१०॥ एतेषां पुत्रपोत्राश्च बभू बुः कोटिशो दप । 
भाज, सुभान, स्वर्भान. प्रभाउ, भानुमान, चंद्र | मातरः कृष्णजातानां सहस्राणि च षोडश ॥१६॥ 
भानु, वृहद्भाज, आठवां अनिभाचु, श्रीमान ओर संग्रामजित, वृहत्सेन, शर, प्रदरण, अरिजित 
प्रतिभानु-यह पुत्र सत्यभामाजी से हुप ॥१०॥ जय, खुभढ, बाम, आयु और सत्यक-ये पुत्र भद्रा 
श्रीभानुः प्रतिमातुश्च सत्यमामात्मजा दश। | के हुए, भगवान्‌ बल्देवजीकी रोहिणी नामकी पल्ली 


सरा जित्‌ से दीप्तमान, ताम्नतप्त आदि पुत्र इफ, प्रयुक्त के 
साम्बः सुमित्रः पुरुजिच्छतजिश्च ॥ ९ यवती नामा लानि 


विजयश्चित्रकेतुश्च वसुमान्द्रविङः क्रतुः ।. | पुत्र हुआ, दे राजन्‌ ! यह रुक्मवती रुक्मकी कन्या 
थी और भोजकट नगर में मयु से व्याद्दी गईथी 


तासां या दशपुत्राणां कृष्णस्तरीणां पुरोदिताः । 
अष्टो महिष्यस्तत्पुत्रान्प्रयुज्नादीन्शणामि ते॥ ७॥ 

भगवानकी प्रत्येक रानी से दस-दस पुत्र हुए, 
उनसे पहले कही हुई आठ पटरानियों के प्रयुस्त 
आदि पुत्रों के नाम में तुमसे कहता हूँ ॥७॥ 


| ' सता ह्यते १ पितृसंमताः१२॥ se 
| जाम्बवत्याः सुता तं साम्बाथा पिठुसंमताः? इनके पुत्र ओर पौत्र मिलाकर करोड़ों थे, श्रीकृष्ण 


सांव, सुमित, पुरुजित्‌, शतजित्‌, सहस्रजित्‌ 
विजय, चित्रकेतु, वसुमान. द्रविड और क्रतु-यह 
सांब से आदि लेकर श्रीकृष्ण के समान ही गुण 


वाले दस पुत्र जांबबन्तीजी से हुए ॥११॥१२॥ ई (व 
बीरञ्न्द्रोऽश्वसेनश्च चित्रगुर्वेगवान इृषः। | थ समम्यरिशुत्राय भादाइुहििरं युधि । 
 शंकर्दसः श्रीमान्दुन्ति्नामनजितेः सुताः कृष्णेन परिभूतस्तं इन्तुं रन्ध्रं प्रतीक्षते ॥२०॥ 
वीरचन्द्र, अश्वसेन, चित्र, वेगवान, दुष, | के पुत्र को अपनी कन्या कैसे दी ? इन दो शत्ञओं 
आम, शंकु, शोभायमान, व और कुत्ति'ये. दस | ज॑ बिचाह सम्बन्ध कैसे होगया.? क्योंकि रुक्मतो 
नाझ्िजिती के पुत्र हुए ॥१३॥ श्रीकृष्ण से हार कर उनके मारने की घात लगा 
श्रुतः कविह षो वीरः सुबाहुभेद्र एकलः। | रहा था, इस चरित्को आप सुझसे कये ॥२०॥ 


के पुत्रों की मातायं सोलह हज़ार एक सौ आउ 
थीं ॥१७॥१८॥ १६॥ 
राजोवाच 
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. डेट 





एतदाख्याहि में विदन्द्रिषोवेवाहिक मिथः । 
"अनागतमतीतं च वतेमानमतीन्द्रियस्‌ । 


विप्रकृष्ं च्यवहितं सम्यक्पश्यन्ति योगिनः ।।२१। 


श्रीरुक्मिणीजीका भाव आपसे छिपा न होगा 


"रे क्योंकि योगी पुरुष तो भूत, भविष्य, इन्द्रिय से 


अरम, दूर या छिपी हुईं वात को भी भले प्रकार 
जानते है. ॥२१॥ 


श्रीशुक उवाच `: 
वृतः स्वयंवरे साक्षादनङ्गोऽङ्गयुतस्तया । 


श्रीमद्भागवत 
oo ड 


| 
॒ 
रुक्मिणी, बल्देबजी, श्रीकृष्ण, सांव ओर पसन | 
आदि सभी यादव भोजकट नगरमें चाराती | 
कर गये थे ॥२६॥ | 
तस्मिन्निहत्त उद्वाहे कालिङ्गप्रसुखा नृपाः। | 
हप्तास्ते रुक्मिणं प्रोचुबलमक्षेर्विनिजेय ।।२७। ` 
जब बिवाह होचुका तव कलिंग आदि देशोंके | 
अभिमानी राजाओं ने रुक्मसे कहा कि दे रुम! | 
तुम बलदेव को यत में जीत लो ॥२७॥ 


अनक्षज्ञो ह्ययं राजन्नपि तद्भयसनं महत्‌। 


राज्ञः समेतान्निर्जित्य जहारैकरथो युधि ॥२२॥॥ इत्युक्तो बलमाहुय तेनाक्षे रुक्म्यदीच्यत ॥२८॥ | 


श्रीशकदेवजी बोले-उस रुक्मवती ने आपही 
साक्षात्‌ कामदेव की मूत्ति प्रद्य्॒न को स्वयंवर में 
चरण कर लिया था, तब प्रयज्नजी अकेले ही एक 
रथ रखते हुए भी युद्ध में एकत्र हुप राजाओं को 
जीत कर उसे हर लाये थे॥२२॥ 


यद्यप्थनुस्मरन्वैरं रुक्मी. कृष्णावमानितः 
च्यतरद्गागिचेयाय सुतां ङुवन्स्वसुः प्रियम्‌ ॥२३।। 

यद्यपि भगचानने जो रुक्मीका अपमान किया 
था बह उसे याद था, फिर भी अपनी बहिन को 
प्रसन्न करनेके लिये उसने अपने भानजे प्रय्न ८] 
अपनी कन्या दे दी ॥ २३॥ 


रुक्मिण्यास्तनयां राजन्कृतवर्मसुतो बली । 


उपयेमे विशालाक्षीं कन्यां चारुमतीं किल ॥२४॥ 
हे राजन्‌ ! विशाल नयनी तथा सुन्दर वुद्धि 

मती रुक्मिणी की चारुमती नामकी कन्याके साथ 

बलवान्‌ कृतवमा के पुत्र के साथ विवाह हुआ ॥ 


दो हित्रायानिरुद्धाय पौत्रीं रुक्‍म्यददाद्धरे! । 
रोचनां बद्धवेरोऽपि स्वसुः प्रियचिकीर्षया । 


जानन्नधम तद्यौनं स्नेहपाशानुबन्धनः ॥२४॥ 

यद्यपि रुक्मि बैर रखताथा ओर यहभी जानता 
था कि शत्र॒के साथ विवाह-सम्बन्ध करना अयोग्य 
है, फिर भी स्नेह बन्धन में वंघकर अपनी बहिन 
को प्रसन्न रखने के लिये श्रीकृष्ण के पौत्र अपने 
दोददित्र अनिरुद्ध को अपनी पौत्री रोचना नाम की 
कन्या व्याह दी ॥२४॥ 


तस्मिन्नभ्युदये राजन्रुक्मिशी रामकेशवौ | 


घुरं भोजकटं जगुः साम्बप्रयुन्नकादयः ॥२६।|| जीताहँ, इस विषयमें ये सभासदभी कह सकते हैं । 
है राजन्‌! उन अनिरुद्ध के बिवाददोत्सब में | तदा्ग्रबीस्नमोबाणी बलेनैब जितो ग्लहः 
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हे राजन्‌ ! यद्यपि यह जुआ खेलना जानते नहीं 
फिर भी इनको उसका बड़ा व्यसन है, इस तरह | 


'कहने . पर रुक्मि वल्देवजी को बुलाकर उनके 


साथ जुआ खेलने लगा ॥२८॥ | 
शत सहस्रमयुतं रामस्तत्राददं पणमस्‌। | 
तं तु रुक्म्यजयत्तत्र कालिङ्गः प्राहसदबलम्‌। | 
दन्तान्‌ संदशयन्नुश्चनामृष्यत्तद्धलायुधः ,॥२६॥ 
देचजी ने वहाँ कमं पूर्वक सो, हज़ार और ' 
दस 'हज़ार तक का दाँच लगाया, परन्तु रुक्म ने | 
उसे जीत लिया, तब कलिंग-राज ने दाँत दिखाते 
हुए बस्देचजी की बहुत हँसी उड़ाई, चह हेसी 
ल्देवजी को सहन न हुई ॥२६॥ | 
ततो लक्षं रुक्म्यग्रह्मह ग्लहं तत्राजयद्बलः। 
जितवानहमित्याह रुक्मी केतवमाश्चितः ।३०॥ | 
फिर रुक्म ने लाख मुहरों का दाँब लगाया, | 
उसे बढ्देचजी ने जीत लिया, परन्तु रुक्मी ने छल . 
करके कहा कि में जीता हुँ ॥३०॥ | 
मन्युना क्षुभितः श्रीमान्सयुद्र इव पबंणि। 
जात्यारुणाक्षोऽतिरुषा न्यबंदं ग्लहमाददे ॥३१॥ | 
तव तो स्वभाव ही से रक्त नेत्रवाले बर्देबजी 
पूर्णमासी के समुद्र की भांति क्षोमित होकर दस 
करोड़ का दाँव लगा बैठे ॥३१॥ ' 
तं चापि जितवान्रामो धमेण च्डलमाश्रितः। | 
रुक्मी जितं मयाञ्रेमे वदन्तु प्राभ्निका इति॥३२।। 


यद्यपि धर्मसे उसे बढ्देचजी ही जीतेथे परन्तु 
रुक्म ने फिर कपट के साथ कहा कि यहाँभी मेंदी 
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धर्मतो वचनेनेव रुक्मी बदति वे मृषा ॥३३॥| दन्तानपातयत्क्रद्धो योज्हसडिहतेर्ट्टिन/ ॥३७॥ 

` तव आकाश वाणी हुई कि धर्म-पूषंक तो यह |: आर कलिगके राजाको तत्कालद्दी दसब कदम 

दाँव यल्देवजी जीतेहँ, पर रुक्मी झूठ बोल रहाहै॥ be पकड़कर क्रोध-पूर्वक उसके दाँत तोड़ दिये, 

तामनाइत्य वैदर्भों दुष्ठराजन्यचोदितः । ` [कि वह दाँत दिखाकर हंसा था ॥३५॥ 

सङ्क्षण, परिहसन्वमापे कालनोदितः ॥३४॥ अन्ये निर्भि्बाहरुशिरसो रुषिरोक्षिता:। ` 
दुष्ट राजाओं द्वारा सिखाया हुआ वह रुक्मी राजानो दुदुधुभीता वलेन परिघार्दिताः ॥२८॥ 

आकाश-वाणी का भी अपमान करके ओर वर्देव अन्य राजागण बल्देवजी के परिघ से पीड़ित 


` / जी की हँसी उड़ाता हुआ काल की प्रेरणा से इस | होकर डरतेहुए भागनिकले, उनके सुज, जंघा अर 





जैसों का नहीं ॥३४॥ 


प्रकार कहने लगा कि ॥३४॥ मस्तक टूरगये थे और देइ रक्तसे लथपथ थी । ३८॥ 
नेवाक्षकोबिंदा यूयं गोपाला वनगोचराः निहते रुक्मिणि श्याले नात्रवीत्साध्वसाधु वा। 
अशेंदींच्यन्ति राजानो बाणश्च न भवादृशः ॥।३४॥ रुग्मिणीबलयो राजन्‌ स्नेहभङ्गभयाद्धरिः ॥३६॥ 


१ जव श्र साला मारा 
तुम पाँसा खेलना जानते ही नहीं, क्योंकि तुम हें राजन्‌ ? जब श्रीकृष्ण का साला रुक्म 


तो वनवासीहो गायं चराना जानतेहो, पाँसों और र Bee ना तो नने wl 
वाणां से खेलंना तो राजाओं का काम है, तुम Bee हि 


चुरा कहने में वल्देवजी के अप्रसन्न होने की 
आशंका थी ॥३६॥ 


ततोऽनिरुडं सह सूर्यया वरं रथं समारोप्य 
ययुः कुशस्थलीम्‌ । रामादयो मोजकटाइशाहाः 


सिद्धाखिलाया मधुसूदनाअयाः ॥४०॥ 
फिर दुलहिन के साथ दूल्हे अनिरुद्ध को रथ 
रकम को मोर काल में विठलाकर बलराम आदि सब यादव भगवान 
का आश्रय पाकर सब कायं सिद्ध करके, भोजकट 
कलिङ्गराजं तरसा गृहीत्वा दशमे पदे । | से द्वारका को लोट आये ॥ ४०॥ 


इति श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे उत्तराधे एकषष्ठोऽध्यायः ॥६१॥ 


रुक्मिणबमधिक्षिप्तो राजभिश्ोपहासितः ` । 
क्रुद्धः परिघशुद्यम्य जघ्ने तं नृस्णसंसदि ॥३६॥ 
जव रुक्मने इस प्रकार तिरस्कार किया और 


दूसरे राजाओंने उनकी हँसी उड़ाई, तच बल्देजी 
ने.क्रोध-पूर्वक परिध उठाकर उस मङ्गल सभा में 


बासठवां अध्याय 
( उपाऽनिरुद्-स्वथस्वर ) 
राजोवाच  ्रीशुकदेवजी वोले-महात्मा बलिराज के सो 
` बाणस्य तनयामूषाञ्नुपयेमे यदत्तम/ः । | त्रथे, उनमें से यदद बाणाजुर सबसे बड़ाथा; जिस 


बलिने वामन भगवान्‌ को पृथ्वी दी थी ॥२॥ 
तस्यौरसः सुतो बाणः शिवभक्तिरतः सदा । ` 
मान्यो वदान्यो धीमांश्च सत्यसन्धो इृढब्रत।। ३ ॥ 


तत्र थुद्धमभूद धोरं हरिशङ्करयोमेहत्‌ । 
एतत्सबं महायोगिन्समाख्यातं त्वमहसि ॥ १॥ 
परीक्षित बोले-हे ब्रह्मन्‌! अनिरुद्धने बाणासुर 


की कच्या उषा के साथ विवाह किया ओर उस यह वाणासुर उसका ओसर पुत्रथा तथा शिव 


विवाह में भगवान्‌ और मद्दादेबजी का घोर युद्ध | जी का निरन्तर परम भक्त, मान्य, उदार,चुद्धिमान 


`. हुआ;यदद कथा आप सुझसे कहनेके योग्य दै ॥ १॥ खत्यप्रतिश्ञ ओर दृढ़ नियमों वाला था ॥३॥ 


श्रीशुक उवाच शोणिताख्यपुरे रम्ये स राज्यमकरोत्पुरा । 
बाणः पुत्रशतञ्येष्ठो बलेरासीन्महात्मनः । : तस्य शम्भोः प्रसादेन किङ्करा इव तेज्सरा) | 


"येन वामनरूपाय इरयेऽदायि मेदिनी ॥ २॥ सहस्रबाहुवाद्येन ताण्डवेऽ्तोषयन्सुइम्‌ ॥। ४॥ 


3 
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३८४ श्रीमद्भागवत | 
ज neo 
Q गवान्सवभूते | ° 

भगवान्सव भूतेशः शरण्यो भक्तवत्सलः । इत्युक्तः कुमतिह ६ १ खग्ह प्राविशन्न्रप | | 
बरेण च्छन्दयामास स तं बन्ने पुराधिपस || ५ || प्रतीक्षन्गिरिशादेशं स्ववीर्यनशनं कुधीः ॥११॥ . | 
वह पहले शोणितपुर में राज्य करता था ओर दे राजन्‌ ! जव महादेवजी ने इस प्रकार कहा | 
महादेवजी की कृपा से देबतागण सेवक की भांति | तव वह दुबुद्धि प्रसन्न होकर अपने घर गया और | 
उसके पास रहा करते थे, एक समय तांडब-जत्य | अपनी कुमति के कारण अपने पराक्रम को नाश | 
में हज़ार हाथों से वाजे बजाकर इसने महादेबजी करने वाली शिवजी की आज्ञा के सफल होनेकी | 
को प्रसन्नकिया, तव सब प्राणियों के स्वामी शरण | प्रतीक्षा करने लगा ॥११॥ k= 
दाता, भक्तचत्सल भगवान्‌ महादेवजी ने उसे वर | तस्योषा नाम द॒हिता स्वने प्राद्य निना | 

मांगने को कहा, तव उसने उत्तर दिया कि आप | कन्याऽ्लमत मागदष्टश्रृतेन न 

हमारे पुर के संरक्षक बनिये ॥४॥४॥ | वाणासुरके उषा नामकी र च १२ जय 

गिरिशं ९. ॒ याथो, उसका उन ` ' 

स रकदाहू गरिश पाइ्वस्थं बीयेदुर्मद्‌ः | सुन्दर अनिरुद्ध के साथ खम में समागम हुआ, | 

किरीटेनाकवर्णन संस्पृशंस्तत्पदाम्धुजम्‌ ॥ || जिनको उसने न तो कभी देखाथा और न सुनाथा॥ | 

र समय प के मदसे उन्मत्त वाणासुर | सा तत्र तमपश्यन्ती कासि कान्तेतिवादिनी | 
पने पासमें र जी के 

का अपने स्यं के कान काल, न आर it i उचस्थो विहला व्रीडिता शृशम्‌१२॥ 

स्पर्शं करके कहा कि ॥६। पड खा ता जाने पर जव उसने उनको वहाँ | 

कानों न देखा, तो वह वहुतही लज्जित तथा विहल होकर | 

नमस्ये त्वां महादेव ल गुरुमीश्वरम्‌ | हे कान्त ! तुम कहाँ हो ? इस प्रकार कहती हुई. | 

| 

| 

| 



















पुंसामपूणकामानां कामपूरामराइघ्रिपम्‌ ॥ ७॥ खखियों के वीच उठ खड़ी हुई॥१३ ॥ ) 
हे se स! इश्वर ! सिका i बाणस्य मसित च तत्सुता । 
| । उनकी इच्छा पूर्णं कर ये | सख्यपृच्छत्सख्रीमूषां कातूहलसमन्विताः ॥ १४॥ 
आप कलपतर समानदे,में आपको प्रणाम करताहूँ। | वाणास्चुरका मंत्री कुभांड था, उसकी कन्याका 
दोःसहस्न' त्वया दत्तं पर भाराय मेऽभवत्‌ | नाम चित्रलेखा था, वह उषा की सखी थी, उसने | 
त्रिलोक्यां प्रतियोद्धारं लभे त्वदृते समम्‌ ॥ ८॥ कोतुक'पर्वक उषा से पुछा कि॥१४॥ | 
आपने जो मुझे हज़ार हाथ दियेहें,वे मेरे लिए कत्व शगयस hk कीदशस्ते मनोरथः | | 
भाररूप दोरहे हैं, क्योंकि चेलोक में आपके सिवा | ६ न पञ्चापि राजपुञ्युपलक्षये ॥१४॥ § | 
कोई 2349 मेरी समता करके युद्ध करने वाला ही हे सुन्दर भृकुटि वाली ! तू किसे दूंढती है? / | 
नहीं मिलता ॥८॥ . ग | कप मनोरथ है ? हे राजपुत्री ! अब तक तो 
कएइत्या निम्न तैदोर्भियंयुत्स्दिग्गनानहम्‌ । i स 
ह 5 तास अदु ॥5॥ दष्टः कथिन्नरः स्वमे श्यामः कमललोचनः । 
> : दिग्गजों Re रनुजलाहर 3 Er 
होने लगी है, मे दिग्गजों से चु करने गया था, | पासा ढुाहयोपितां हृदयङ्गमः ॥१६॥ 
परन्तु वे भी पव॑तोंको चूर्ण करते हुए भाग गेहे ॥ जे Ee स्वम मी क देखाहै 
तच्छुत्वा ! केतुस्ते आ यन, पीतांचर ढे, वि 
ड उगा तुस्त भज्यते यदा | - वाहु और स्त्रियोंके मनको हरने बाला था॥१ न 
न संयुगं त्न ते ॥१०॥| पमहं मृगये कान्तं पाययित्वाज्यर मधु । 
सुनकर भगवान्‌ -पूर्वक कहा | कापि यातः स्पृहयती क्षिप्त्वा मां जिनाणवे 
® T 
उजा नी तव मेरी | बह सुरे अपने अधरोंका Seats 
र { युद्ध 'छआर' उसमे इच्छ म नन | | 
ग सरडन हो जायगा ॥९०॥ पर ग सु कर ही | 
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| चित्रलेखोवाच पराध्यवासःस्रग्गन्धधूपदीपासनादिभिः । 
व्यसनं तेऽपकर्षामि त्रिलोक्यां यदि भाव्यते। | पानभोजनभक्ष्येश्र वाक्यैः शुश्रूषयाचितः ॥२५॥ 
तमानेष्ये नरं यस्ते मनोहरता तमादिश ॥१८।| बह अमूल्य बस्न, माला.खुगन्धित पदाथंधूप, ` 
चित्ररेखा योली-यदि वह पुरुष त्रिलोक में | दीप, आसन आदि और भोजन, पान, भक्ष्य | 
होगा तो होल तेरा दुःख दूर करदूँगी, तू आ मधुर वचन तथा सेवाद्वारा उनका पूजन करनेलगी। 
|. ` दरण करनेवाले पुरुषको बतादे. में उसे ले । | गृहः कन्यापुरे शश्वत्महृद्धस्नेहया तया । 
|. इत्युक्त्वा देवगन्धवसिद्धचारणपन्नगान्‌ । नाइर्गणान्स बुबुषे ऊषयाउध्पहतेन्द्रिय/ ॥२६॥। 
दत्यविद्याधरान्यश्षान्मचुजांश्च तथाऽलिखत्‌।१६॥| नेह बाली उपा के द्वारा जिनकी इन्द्रिया 
थीशकदेवजी बोले-इस प्रकार कहकर चित्र- | हरण होचुकी हैं, पेसे अनिरुद्ध कन्या के अंतःपुर 
लेखाने पटपर चित्र बनाने प्रारंभकिये और देवता, | 5 छिप कर रहने लगे और अधिक समय बीत 
गन्धव, सिद्ध; चारण, पन्नग, दैत्य, विद्याधर, यचा | जञाने का भी उन्हें भास न हुआ ॥२६॥ 
| तथा मतुच्यो के चित्र बनाये ॥१६॥ तां तथा यदुवीरेण ्ुज्यमानां इतव्रताम्‌ | 
| मचुजपु च सा ट॒ष्णीञ्छूरमानकदुन्दुभिम्‌ | हेतुभिलक्षयाअक्रराप्रीतां दुरवच्छदैः ॥२७।। 
। व्यलिखद्रामकृष्णो च प्रयुम्नं वीक्ष्य लज्जिता २०॥ अनिरद्धके साथ समोग दाने से कायात 
| तव मनुष्यों; बृष्णि और बृष्णियों में क्रमशः | जिसका ह हो चुका है. उस अधिक प्रसंत्र 
| । द _ 
। रसेन, बञुदेव. राम, कृष्ण ओर प्रयुस्त का चित्र |  याकोन छिपने बाले लक्षणों द्वारा पहरेदारों 
| = लिखा हुआ देखकर उषा (प्रयुस्नको) अपना श्वखुर ने ताड लिया ॥२७। 
मानकर लञ्जित होगई ॥ २० ॥ 


| | राज॑स्ते दुहितुर्षयम्‌ 
अनिरुद्ध विलिखितं वीकषयोषाऽवाङ्ुखी हिया। | भटो आवेदयाशचक्र राजंस्ते ठुहितुवंयम्‌ । 
।  सोऽसावसाविति माह स्मयमाना महीपते ॥२१॥ तिल उ अ st | प 
| हे राजन्‌ ! फिर जो अनिरुद्कका चित्र बनाया ना बह तरचा दीख पड़ता 
गया तो उसे देखकर लज्जा सहित सिर झुकाकर | जिससे राजबंशको कलंक लगनेकी संभावना है 


ओर सुसकाकर उषाने कहा कि हाँ, यही हैं ॥२१॥ 
अनपायिभिरस्माभिग्तायाश्च गृहे प्रभो । 


चित्रलेखा तमाज्ञाय पोत्रं कृष्णस्य योगिनी। प हा न त्थिशो 

५ ययौ विहायसा राजन्द्रारकां कृष्णपालिताम्‌ २२॥ रा कर मदू साया तुव 
| गनने को प्रभु ! हइसतो घरका अखंड रूपसे पहर 

श ला बा का 27020: रौर आपकी कन्या की ऐसी देख-भाल रखते हें 


का पौत्र जानकर उन्हीं महाराज धीकृष्णसे संरक्षित | ५ ओर ; 
द्वारका में गई ॥ २२॥ | कि उसे कोई पुरुष देख भी नहीं सकता, फिर यह 


तत्र सु सुप्क प्रायुज्नि योगमास्थिता । | समम में नहीं आता कि उसे य कलंक कहाँ से 
गृहीत्वा शोणितपुरं सख्ये प्रियमदशयत्‌ ॥२३| ` द : 
. वहाँ चह अनिरुद्ध पलंग पर सोरहे थे, चित्र- | 7 प्रव्यथितो बाणो दुहितुः श्रुतद्षणः । 
लेखा योग धारण करके उन्हें शोणितपुर में उडा | त्वरितः कन्यकागार' ्रास्ोददराक्षीद्यदूइइम्‌॥२०॥ 
' लाई और सखीको उसके ग्रियतमका दर्शनकराया। वाणाखुरने सव ह हाइ देखा 
: तब बह तत्काल ही दुश्खी होकर कन्या के घर 
सा च तं सुन्दरवरं विलोक्य मुदितानना। | या ओर उसने अनिरूद्ध को देखा ३० - 


| 
दुष्पेश्ते स्वग॒हे इम्भी मे jas र कामात्मजं तं भुवनेकसुन्दरं श्यामं पिशङ्गाम्बरः 
ऊषा भी उन अत्यन्त छन्दर मम्बुजेक्षणम्‌ । बृहद्भुजं कुण्डलकुन्तलत्विषा 


होगई और पुरुषों की दृष्टि न पड़ Mo 
मतन अपने घरमे उनके साथ रमण करनेलगी। | च मणिइताननस्‌ ।३९॥ | 


| 

[= 

अ | अ० ६२ LI दृशमस्कन्ध उत्तराद्ध ३८५ 
| | 

| 
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जो कामदेव के पुत्र, संसार भर में सुन्दर, | पाणाझुर को घरमें आया देखकर अनिरुद्ध भी 
श्यामवर्ण, कमल नयन, पीतांबर पहने तथा लम्बी | दएडधारी यमराज की तरह लोहे का परिघ 
ञुजाय धारण किये हैं. और जिनका सुख, कुंडल | कर उसे मारने की इच्छा से उठ खड़े हुए ॥३३॥ 
Lr इवं भन्द सुसकान मथी चितः | जिना तान्परितः प्रसपेतः शुनो यथा सूकर- 
ह 5. | यूथपोऽहनत्‌ । ते हन्यमाना भवनाद्विनिर्गता 
धव्यन्तमक्षः म्रिययाऽभिजृम्णया तदङ्गसङ्ग- 
| a निर्भिननमूर्धोरुश्चजाः प्रदुदु वुः ॥३४॥ 
स्तनङङ्मस्रजम्‌ । बाह्दोदधानं मधुमहरिकाश्रितां | और पकड़ने की इच्छा करके चारों ओर स्र ` 
तस्याग्र आसीनमवेक्ष्य विस्मितः ॥३२॥' आते हुए उन योधां को इस प्रकार से मारने “= 
ओर जो खव मङ्गल रूप प्रियतमा के साथ | ए जैसे बड़ा शकर कुत्तों को मारता है, तबचे | 
पाँसोंसे खेलतेहुए उसके अङ्ग-सपर्शके कारण स्तनों | मोर खाये हुए योधागण अपने सिर फूड जाने 
की छुरी हुई केसर से रंगे हुए बसन्त ऋतु बाले | तथा sa जानेसे घर छोड़कर भागनेलगे। - | 
के ३ जी माला को वच्षःस्थलपर धारण ' पं नागपाशंबलिनन्दनो बली घ्नन्तं स्वसैन्यं | 
डर कामदेव के पुत्र अनिरुद्ध को अपनी | कुपितो बबन्ध ह । ऊषा भृशं शोकविषादविइला | 
कन्याक आगे देखकर वाणासुर अचरज करनेलगा। | ब॒द्धं सिशम्वालुकलाध्यरो दिपीत ॥३५४॥ | 
सतं प्रविष्ठ दृतमाततायिभिभटेरनेकैरवलोक्य अपनी सेना का संद्दार करते हुए उन अनि- ` | 
माधवः | उद्यम्य मो परिघं व्यवस्थितो यथा- | रु को वाणास्जुर ने क्रोधं पू्चक नाग-पाश डाल 
ऽन्तको दण्डधरो जिघांसया ॥३३॥ 5 र ee 
ः के ; हल होकर ऊषा आँखों से आँख 
अनेक योधां के साथ शख लिये हुए उस | डालती हुई अत्यन्त रुदन करनेलगी ॥३श॥ ` 


क्‍ इति श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे उत्तराद्धें द्विपष्ठितमोज्थ्यायः ॥ ६२॥। 
` तिरेसठवां अध्याय 
( यादव-वाणासुर संग्राम ) 
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श्रीशुक | 
भीशुक उचाच. . प्रयुक्त, सात्यकि, गद, सांव, सारण, नंद.डप- 


अपश्यतां चानिरुद्धं तद्बन्धूनां च भारत। el उ सरदि सभी यादव भीराम-कष्ण के 


चत्वारो वार्षिका मासा व्यतीयुरनुशोचताम्‌। १ ॥| हि 
oo Ma अक्षो हिणीभि्रादशभिः समेताः सर्व 
ड ne Be र र्‌ सा जज ॥ 
पता न चला, तब उनके बन्धुगण अत्यन्त चिन्ता | _ अ" यादव वीरोंने बारह अक्षौद्दिणी दल लेकर 
करने लगे ॥ १॥ ओर इकट्ठे होकर वाणाझ॒र के पुर को चारों ओर 


नारदात्तदुपाकण्य बाता बद्धस्य कर्म च। ल सा 


म्रययुः शोणितपुरं वृष्णयः कृष्णदेव भज्यमानपुरोद्यानमाकाराट्टालगोपुरम्‌ | 
तब नारदजीने आकर ना शषमाणों रुपाविश्टसतुस्यसैन्योडमिनियंयों ॥५॥ 
कारागार में यन्द होने के समाचार आकर खुनाये, ' बराजों को डुर, क गढ़, कोठे और व्र- 
त ही यादवों ने श्रीकृष्णजीको साथ लेकर | के यारह भ्तोहिणी सेणा लि लेक कि क 
पुर पर चढ़ाई कर दी ॥२॥ के लिये पुर से बाहर निकला | कर युद्ध करने 
यन्नो युयुधान गदः साम्बोऽथ सारणः । | बाणाथें भगवान द्रः ससुतः प्रमथे तः । 
नन्दोपनन्दभद्राया रामकृष्णानुबर्तिनः ॥ ३॥ आरुह्य नन्दिवृभ युयुधे रामकृष्णयोः । ३। 
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अ० ६२ द्शमस्कन्थ उत्तराद् ३८७. 
भ्रीभमगवान शंकरजी बाणाखुरकी रक्षाके लिये | बाणस्य पृतनां शौरिजेघानासिगदेऽभिः ॥१९४॥ 
अपने पुत्र तथा पार्षदों को साथ लेकर और नंदी | , ब्रह्मा को ब्रह्मा(्र से, वायव्य को पा 
पर सवार होकर भ्रीराम-कृप्ण से युद्ध करने के | से, अग्नि अख को पर्जन्य अख से, पाशपात्‌ 


' पेश वे नने जम्भय 
लिये आये ॥ ६॥ नारायण अस्त से शान्त करके, भगवानने ज॒ 
'ग्रासीत्सुतुञुलं युद्धमद्भुतं रोमहपणम्‌ । गख द्वारा महादेवको मोहित करदिया, तव शिव 


० छ््ज ७ ~ गदा 
कृष्ण राजन्मग्ज्नगुहयोरपि जी तो जंभ्राई लेने लगे ओर भगवान्‌ खड्ग, गद 
शङ्करयो _ राजन्ययु रा तथा बाणोंसे बाणासुरकी सेनाका संहार करनेलग। 


इम्भाएउङूपकशाभ्यां बलेन सह संगः! | उन्दः प्रयुम्नवाणौपैरंसानः समन्‍्ततः। 


' :॥८॥ 
कट आसन भरित स र ॒ और | अखम्वियुञ्चन्गात्र भ्यः लिसन 
रोमा लगा, हे श्रीकृष्ण | _ सामि कार्तिक प्रद्युम्न के बाण-जालस 
हे की हान wha ग होगये झोर उनके शरीर से चारों खोर र्क्त बहने 
का, आदाय और कुमोड व कुर्पकर्ण का, खांब | लग, तब वे मोर पर बैठकर युद्धस्थल स भाग 
yA 9. [ 
और वाणासुरके पुत्रका, सात्यकि और चाणाखुर निकले ॥ १५॥ मर सर 
का परस्पर इंद्ध युद्ध होने लगा ॥७॥८॥ कुम्भाएडः कूपकणश्च पेततुम्ुंसलादितों । 


` ब्रह्मादयः सुराधीशा घुनयः सिद्धचारणाः । | दुद्र वस्तदनीकानि हृतनाथानि सवतः ॥१६। | 


गन्धबांप्सरसो यक्षा विमारेद्रेष्ट्मागमन्‌ ॥६॥| क्कूष्मांड और 'कूर्पकर्य दोनों मूसल के प्रहार 
उस ब्रह्मा आदि देवताओं के नायक, सुनि, से गिर गये और नायक मारे जानेसे उनकी सेना 


सिद्ध; चारण, गन्धव, अप्सरा ओर यक्ष चन्द | भौ सितर्‌ःबितर होगई ॥१६॥ - 
विमानों पर बैठ-बैठकर उस युद्ध को देखने के | विशीर्यमाणं स्वबलं दृष्ठा बाणोऽत्यमषणः | 


लिये आये॥&॥ कृष्णमभ्यद्रघत्संख्ये रथी हित्वेव सात्यकिम्‌।।१७॥ 
शङ्कराचुचराञ्छोरिभृतप्रमथशुहकान । . अपनी सेनाको तितरःबितर देखकर वाणासुर 


। अत्य के संग्राम में सात्यकि को छोड़ 

डाकिनीयातुधानांश्र चेतालान्त्सविनायकाच्‌।१०॥ न्त क्रोध करके संग्राम 
प्रेतमाठपिशाचांश्र कूष्माण्डान्त्रह्मराक्षसान्‌। | कर और रथपर चढ़कर भ्रीकृष्णके सन्मुख दोड़ा। 
द्रावयामास तीए्ष्णाग्रेः शरः शागधुश्च्युतैः११॥| धनुष्याङृष्य युगपदुबाणः पश्च शतानि चे । 

श्रीकृष्ण भगवान, ने महादेवजी के अडुचर एकेकस्मिञ्ड्रो डो दो सन्दधे रणदुमेदः ॥ १4। | 
भूत, प्रमथ; ग्रह्मक, डाकिनी, यातुधान, वेताल, रण में मदोन्मत्त चाणाखुर ने एक साथ पांच 
ब्रह्म राक्षसों को शाङ्ग धदुष पर तीचण अनी बाले | बाण चढ़ाये ॥१८॥ 
बाणों को चढ़ाकर मार भगाया ॥१०।११॥ तानि चिच्छेद भगवान्धन्‌ंषि युगपद्धरिः । 
पृयर्बिधानि मायुङर्त पिनाक्यख्राणि शाङुन्गिणो | सारथिं रथमश्चांश्र इत्वा शहमप्रयत्‌ ॥१६॥ 
्रत्यस्रेः शमयामास शाङ्गपाणिरविस्मितः। ।१२ भगवान ने वे पाँच सौ धनुष एक ही साथ 


शंकरजी ने अपने पिनाक धनुष पर चढ़ा ९ | काट डाले और सारथी तथा घोड़ों को मार कर 
कर भ्रीकृष्णजी पर अनेक प्रकार के अख चलाये, | एवं रथ को तोड़ कर शंख नाद किया ॥१६॥ 


पर शाज्घारी भगवान, ने कोई ख तन्माता कोटरा नाम नग्ना झुक्तशिरोरुहा । 

वे अञ्न प्रत्यसनं i शान्त कर न पुरोऽतस्थे कृष्णस्य लारा I 
न्न च ब्रह्मास्रं वायव्यस्य तब बाणासुर की कोटरा नास्नी माता Rr 
द च पार्जन्यं नैजं पाशुपतस्य च ॥१२। पुत्र के प्राण बचाने के लिये केश खोल जोर नझ 


मोहयित्वा तु गिरिश ज॒म्भणास्रेण ज॒म्भितम्‌ । | होकर ञीरष्ण के आगे आ खड़ी हुई ॥Ra॥ 
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तस्तियङ्घुखो नग्नामनिरीक्षन्गदाग्रजः । कमं होना तथा कर्मों से देह मिलना, ऐसा सल | 
बाणश्च ताव द्विरथश्झिन्नधन्वाऽबिशत्पुरम्‌ ॥२९ !' हुआ सष्टि-चक्र ) यह सब आपकी म या हे ह 
` ` 'तब भगवान्‌ ने उस बख-ददीन खी को न देख | शिये माया के निषेध के जो अवघि ( सीमा ) रूप 
कर मुंह फेर लिया और इतने ही समय में बंह | आप हैं, उनकी मैं शरण आया हूँ ॥२६॥ 
करे हुए धनुष तथा टूरे हुए रथ वाला वाणाखुर नानाभावैलीलयंवोपपन्ने देवान्साधंछोकसे तून्बि 
अपने पुर में गया ॥२ १॥ भर्षि | हंस्युन्मार्गान्हिसयां ९ य 
द्रवते भूतगणो इ न्हसया वतंमानाझन्मेतत्ते `| 
भूतगण ज्वरस्तु त्रिशिराह्रिपात्‌। | भारहाराय भूमेः ॥२७॥ | 
अभ्यपधत दाशाह दहन्निव दिशो दश ॥२२॥ झाप समस्त उपाधियोंसे अलग होकर लीला ` | 
जव भूतगण भाग गये, तब तीन शिरः और | पवक खीकार किये इए अनेक अबतारों द्वार / 
तीन पेरों वाला ज्वर दसों दिशाओं को जलाता | पेवता, साधु तथा बर्णाश्रमों की मर्यादा की र | 
हुआ सा श्रीकृष्ण पर चढ़ दोड़ा ॥२२॥ - करते े हैं ओर जगत्‌ को दुःख देने वाले कुमार्गियों | 
अथ नारायणो देवस्तं इष्टा व्यस्जल्ञ्वरम्‌। | ण गाश करते हैं, आपका यह अवनार पृथ्वो का | 
माहेरो वैष्णवश् युयुधाते ज्यराबुभौ ॥२३||| "तन के लिये हुआ है ॥२७॥ ह 
थीमनञारायणा देव भीकष्णजी ने उसे देखकर | उच तजसा दुःसहेन शनतोग्ेणातयुल्बशेन | 
शीतज्वरको पहुँचाया, अब माहेश्वर (शिवजीका) ज्वरेण । तावत्तापो देहिनां तेऽङ्घ्रिमूलं नो. 
ओर वैष्णव दोनों ज्वर आपसमें लड़ने लगे ॥२३॥ सेवेरन्यावदाशानुबद्धाः ॥२८॥ है | 
माहेश्वरः समाक्रन्दन्वैष्णवेन बलार्दितः । . आपके उत्पन्न किये हुप इस दुःसह, भयंकर g 


अलब्ध्वाऽमयमन्यत्र ॒ ओर उग्र शीत ज्वर से में जला जारहा हूँ, देइधा- 
त्र भीतो माहेश्वरो ज्वरः | रियो को तसी नराहार रहता न ha 


श्र | 
णाथीं हृषीकेशं तुष्टाव प्रयताञ्जलिः ॥२४॥! सब आशा छोड़कर' आपके चरण-मूल की शरण ! 
पर | 
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ड जव शीतज्वर ने अपने बल से माहेर | नहीं आते ॥२८॥ 
दवा लिया, तब वह पीड़ित होकर चिल्ञाने 


श्रीभगव 
लगा और भंयभीत होकर शरण की इच्छा करता उवाच 


हुआ दूसरी जगह अभय न पाकर, हाथ जोड़े इप र मसञ्नोऽस्मि च्येतु ते मञ्ञ्वराद्गयम्‌ | | 
भगवान्‌ की स्तुति करने लगा करछ। 5 तप य सनन भद्रय्‌॥२६॥ मै 
न्‌ बोले-हे तीन सिर बाले ज्वर ! में ' 


ज्वर उचाच 
नमामि त्वाऽनन्तशक्तिं परेशं सर्वात्मानं केवल | 3" प शसन हूँ, मेरे ज्वर से जो Se 
ल ता कल है वह तेरा निवृत्त हो जाय, पर lbs / | 


्सिमाश्रम्‌ | विश्वोत्पत्तिस्था नसंरोघहेत 
रम्‌ विश्वोत्पत्तिस्थानसंरोधहेतु यततदृन्र | इस संवाद को स्मरण करे उसे तू भय न देना ॥ 


२ का शा" न बहना | गा गो मेस र| | 
[` पोका 
भ है. र | मगो ल करे चला श एके 
कालो देवं कर्मं जीवः स्वभावो र्यं क्षेत्रं | वान्‌ के ल a मय 

वतो बाहुसहस्तेण नानायुषधरो सुरः । 


माण आत्मा विकारः। तत्सङ्घातो बीजरोहप्रबाह 
मुभोच परमनृद्धो बाणांशचक्रायधे नृप ॥३१॥। - 


mess. ~= 


स्स्व २ पेध॑ ! 
की का प्रपये ॥२६॥ 
जाल, कम, देव जीव, खभाव, दव्य ( पञ्च | है 
ब; ; राजन्‌! तब 
wa माण, अहकार; विकार ( अर्थात्‌ | पकारके शस्र लिये इस चर कफ का अ 
ERR 00 जा लिंग देइ और देह से | के साथ चक्रधारी भगवान्‌ पर बाण चलाने बा 
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तस्याऽस्यतोऽख्नाण्यसङृच्चक्रेण क्षुरनेमिना । ` 
चिच्छेद भगवान्वाहुञ्छाखा इब वन्नस्पते! ॥३२॥ 
वारम्वार अख चलाते हुए उस वाणाझुर की 
भुजाय तीच्ण धार वाले चक्र से भगवान्‌ चक्ष की 
शाखाओं की भांति काटने लगे ॥ ३२॥ 
वाहुषु च्छिद्यमानेषु बाणस्य भगवान्भवः । 
भक्ताजुकम्प्यपत्रज्य चक्रायुधमभाषत ॥३३॥ 
जव वाणारुरकी सुजायं कटगइ तब उस भक्त 
पर कृपा करनेवाले भगवान शिवजीने आकर चक 
धारी भगवान्‌ से कहा ॥३३॥ 
थीरुद्र उवाच 
त्वं हि ब्रह्म परं ज्योतिगृढं त्रह्मणि वाङ्मये । 
यं पश्यन्त्यमलात्मानः आकाशमिव केवलम्‌ ३४।। 
श्रीरुद्र वोले-आप चेदमे भी गुप्त रने वाले, 
परम प्रकाश तथा परब्रह्म रूप हैं, निर्मल बुद्धिवाले 
पुरुष आपको आकाशके समान निरंजन देखतेह ॥ 
नाभिनभो भिमुंखमम्घु रेतो द्यौः शीषमाशाः 
श्रतिरङध्रिरुबी । चन्द्रो मनो यस्य गक आत्मा 
अहं समुद्रो जठरं श्ुजेन्द्रः ॥३५॥ 

-रोमाणि यस्योषधयोम्बुवाद्वाः केशा विरिञ्च 
धिषणा विसर्गः । प्रजापतिहृ दयं यस्य धमः स 
बै भगवान्पुरुषो लोककर्पः ॥३६॥ 

जिनकी नामि आकाश, सुख अग्नि, वीय॑ जल, 
मस्तक स्वर्ग, कान दिशायं, चरण पृथ्वी, मन 
चन्द्रमा, नेत्र सूय, अहंकार में (शिव), उदर समुद्र 


` भुजा इन्द्र, रोम औषधियां, फेश बादल, बुद्धि बहा 


शिश्न प्रजापति और हृदय धमं दै-पेसे जगत्रूप 
से कल्पित विराट रूप आप दै ॥३५॥ ३६॥ 
तबावतारोंऽयमकुण्ठधामन्धर्मस्य शुप्त्यं जगतो 


भवाय । वयं च सर्वे भवताचुभाविता विभावया- 


मो श्ववनानि सप्त ॥३७॥ | 

है अखंड सरूप ! आपका यह अवतार धमे 
की रक्षा तथा जगत्‌ के कल्याण के लिये हुआ 
हम सब लोकपाल आपही के द्वारा रक्षित रहते 
हुप सातों लोकों की रक्षा करते ई ॥३७। 


त्वमेक आद्यः पुरुषोऽद्वितीयस्तुयेः स्वहग्धेतुर- 


हेतुरीश । प्रतीयसेऽथापि यथाविकारं स्वमायया 
सवगुणप्रसिद्ध्ये ॥३९ 


i _भण्देर ` „क ० दगाकलऽतराय. ` ७ मनी इसराद्ध 


२८६ 





आप परब्रह्म, सजातीय या विजातीय के भेद , 
से रद्दित, आदि पुरुष, शुद्ध, खयं प्रकाश, सबके 
कारण होते हुए भी स्वयं कारण रहित दो, फिरभी .. 
सब विषयों को प्रकट करने के लिये अपनी माया 
द्वारा प्रत्येक देह में जीव रूप से भिन्न-भिन्न प्रतीत 
होते हो ॥३८॥ क्‍ 

यथैव सूर्यः पिहितः खछायया छायां च रूपाणि 
च संचकार्ति | एवं गुणेनापिहितो ग़ुर्णास्त्व- 
मात्मप्रदीपो गुणिनश्च भूमन्‌ ॥३६। 

हे इश्वर ! जैसे सूय अपनी मेघ रूपी छायासे 
ढका हुआ होने पर भी उन मेघां तथा मेघों 
बाहरी पदार्थों को प्रकाशित करताहै, वैसे ही आप 
जीवों की दृष्टि में अपने कार्यरूपी अहंकार से ढके 
हुए प्रतीत होते हुए भी सतोगुण आदि डपाधियों 
ओर उनके व्यवहित जीवों को भी प्रकाशित करतेहे। 


यन्सायामोहितधियः ु्रदारमरहादिषु | 

उन्मज्जन्ति निमज्जन्ति प्रसक्ता इजिनाणवे।४०॥ 
आपकी मायासे मोहित होकर पुत्र, खत्री तथा 

घर आदिमें फँसे हुए लोग दुः्खमय संसार-सागर 

में ऊँच-नीच योनियाँ पाते हैँ ॥४०॥ 

देवदत्तमिमं लब्ध्वा दृलोकमजितेन्द्रियः । 

यो नाद्रियेत त्वत्पादौ स शोच्यो ह्यात्मवश्वक५४ ९ 
आपके दियेहुए इख नर-तनको पाकर जो लोग 

आपके चरणोंका भजन नहीं करते उसे शोचनीय 

तथा अपनेही को धोखा देनेवाला समभनाचादिए॥ 

न © 

यस्त्वां विस्रजते मत्य आत्मानं प्रियदशनम्‌। 

बिपर्ययेन्द्रियार्थाथं विषमत्त्यसृतं त्यजन्‌ ॥४२॥ 
जो लोग जड़,अग्रिय और अनीश्वर पुआदि 

के लिये आप चैतन्य, प्रिय तथा ईश्वरको छोड्देते 

हैं चे मानो असत छोड़कर विष खाते हैं ॥४२। 


गहं त्रझाऽथ विषुधा झुनयश्रामलाशयाः । 
स्वात्मना प्रपन्नास्त्वामात्मानं परेष्ठमीश्वरम्‌॥४२॥ 
मै (शिब) ब्रह्मा, देवता, निर्मल अन्तःकरण . 

बाले सुमिजन भी आप प्रिय; ईश्वर तथा आत्म- 
रूप का ही भजन करते हैं ॥४३॥ 

तं त्वा जगत्स्थित्युदयान्तहेतुं समं प्रशान्तं 
सुहृदात्मदैवम्‌ । अमन्यमेकंजगदात्मकेतं भवाप- 
वर्गाय भजाम देवम्‌ ॥४४)॥ | क 


® 
“a 
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. जगतूकी उत्पत्ति; स्थिति और प्रलयके कारण | ` इसकी जो चार भुजाय शेष रहगइ हैं चे अजर | 
सम, शान्त, मित्र, आत्म रूप, इष्टदेब, सजातीय | और अमर होंगी, यह पैत्य आपका मुख्य पार्षद | 
अधित द र रहित, जगत्‌ या जीवों के | इसे किसी का भय न रहेगा ॥४६ ॥ | 
ओआघष्टान रूप देव जो आप है, उनको हम संसार वध्वाऽभयं कुष्ण ९ | 
से पार उतरने के लिये भजन करते हैं ॥४४॥ ह| १ समा छ म्य आसार] 
दिती प्राद्यम्नि रथमारोप्य स बध्वा समुपानयत्‌ ॥५०॥ | 
अयं ममेष्टो मयाऽमयं दत्तम-| शुकदेबजी बोले-बाणाखर ने इस परकार क 
मुष्य देव । सम्पाद्यतां तद्भवतः प्रसा दो यथा हि |-अभय दान पाकर श्रीकृष्णजी को मस्तक भझुकाते ` 
ते देत्यपतौ प्रसाद! ॥४५॥ हुए प्रणाम करके दुलहिन के साथ अनिरुद्ध को _ ऐ 
मन हे देव ! यह मेरा प्यारा तथा इष्ट भक्त है, इसे | पय मे बिठला कर उपस्थित किया ॥५०। - 
मेने अभय-दान दे रक्खा है, इसलिये आप प्रह्माद अक्षोहिण्या परिहृतं सुवासःसमलंकृतम्‌ 
की भांति इसपर भी कृपा करे.॥ ४५॥ सपत्नीकं पुरस्कृत्य ययौ रुद्रानुमोदितः ॥५१॥ 
श्रीभगवानुवाच वाणाख्ुर की दी हुईं पक अक्षौहिणी सेना से 
यदात्थ भगवंस्त्वं नः करवाम प्रियं तब। घिरे हुए सुन्दर चर्र तथा आशभूषणों से सुसज्जित 
भवतो यद्घघवसितं तन्मे साध्वचुमो दितम्‌ ॥४६॥ पत्नी सहित अनिरुद्धको आगे करके शिवजी की 
श्रीभगवान्‌ वोले-हे भगवन्‌ ! आपने जैसा सम्मति लेकर आीच्य अगवान ने घहां से 
कहाहै. में वैसे ही आपको . प्रसन्न र क्खंगा, आप | "९ किया ॥४१॥ 
जिस वातः का बिचार करते हैं, मैं उसमें भले | स्राजधानीं समलंकृतां ध्वजे! सतोरणेरुक्षित- 
अकार सहमत हूँ ॥४६॥ मागेचत्वराम्‌ । विवेश शंखानकदुन्दुभिस्वनैरः- 
अवध्योऽयं ममाप्येष वैरोचनसुताऽसुरः । | भ्युद्यतः पौरसुहृद द्विजातिभिः ॥५२॥ 
मादाय वरो दत्तो न बध्यो मे तवान्वयः।४७॥| नगर निवासियों, संबन्धियों और ब्राह्मणों से 
यह राजा बलिका पुत्र वाणास्नुर मेरे भी मारने | सागत किये हुए भगवान्‌ ने शंख, आनक और 
योग्य नहीं है, क्योंकि में प्रह्मद को बर दे | नकारों के बजते हुए, तोरण और भ्वजाओं से 
चुकाई कि मै तेरे बंशवालों को न मारूँगा ॥४७॥।: । शोभायमान तथा जिसके मार्गों और चीइडट्टों पर 


दर्पोपशमनायास्य प्रद्वकणा बाहवो छिड़काव किया गया है-ऐसी अपनी राजधानी 
हो शा द्वारका में प्रवेश किया ॥५२॥ 


सूदितं च बलं भूरि यञ्च भारायितं भुवः ॥४८। बा वि 
मैंने ग दूर करनेके लिये इसकी = | य एवं कृष्णविजयं शंकरेण च संयुगम्‌ । 
इसकी हज़ार भुजाय | . 
काट डालीं और पृथ्वी पर जो भार रूप सेना थी, | संरमरेत्मातरुत्थाय न तस्य स्यात्पराजयः ॥४३॥ 


उसे र पृथ्वी का बोझ कम करदिया है॥ डर जो कलम भ्रीकृष्णजीका शिवजीके साथ युद्ध 

चत्वारोऽस्य शुजाः शिष्टा भविष्यन्त्यजरामराः। | इस भांति सदन की पिजय-इन दोनों का 
R ° ` | इस भांति से प्रातःकाल में स्मरण 

पाषदसुरूयो भवतो न ङुतश्िद्गयोऽसुरः ॥४६॥| कभी हार न होगी re इ 


इति भ्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे उत्तरां त्रिषष्ित्तमो ऽध्यायः ॥ ६३॥ .. + 


चोसठवां अध्याय 
( जगोद्धार तथा ब्रह्मस्व इरण का परिणाम hes 


श्रीशुक उवाच श्रीशुकदेवजी 
एन श्र बोले- | 
मम, राजज्ञसुयदुकुमारकाः । | चारु, प्रज्ञ, भान कक क 
विह साम्मधुम्नचारुभानुगदादयः ॥१॥ बिहार करने के लिये बाग्र में गये ॥ १॥ 
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दशमस्कन्ध उत्तरार्द 


३६१ 








क्रीडित्वा सुचिरं तत्र विचिन्वन्तः पिपासिताः।। 
` जलं निरुदके कूपे ददृशुः सत्तमद्भुतम्‌ 


चे लोग बहाँ बहुत देरतक खेलतेरददे,अब उन्हें 
प्यास लगी तब चे पानी ढंढने गये, तो उन्हे एक 
सूखे कुएं में एक विचित्र जीव दीख पड़ा ॥२॥ 


कृकलासं गिरिनिभं वीक्ष्य विस्मितमानसाः । 


तस्य चोद्धरणे यन्न चक्रुस्ते कृपयान्विताः ॥ ३॥ 


चे लोग पहाड़ के समान एक गिरगिटको देख 
कर अचरज करने लगे और उन्होंने दया करके 
उसे निकालने का उपाय किया ॥३। 


चमजेस्तान्तवैः पाशेवेध्वा पतितमर्भकाः । 


नाशक्नुवन्समुद्धतु कृष्णायाचख्युरुत्सुकाः। ४। 


उन कुमारों ने चमड़े तथा सूत की पांस डाल 
कर उस पड़े हुए जीवको निकालने के लिये बहुत 
सा उपाय किया पर चे उसे निकाल न सके, तब 
उन्होंने उत्सुकताके साथ आकर झष्णजीसे कहा ॥ 


तत्रागत्यारविन्दाक्षो भगवान्विश्वभावनः । 


वीक्ष्योअहार वामेन तं करेण स लीलया ॥ ५॥ 


कमल नयन, जगत्पालक भगवान्‌ ने वहाँ आ 
कर ऐसे देखकर लीला पूर्षक ही बाय हाथ से 
वाहर निकाल लिया ॥५॥ 


स उत्तम छोककराभिग्रष्टो विहाय सद्यः कुकला 
"© ५ च्छ 
सरूपम्‌ । संतप्तचामीकरचारुवणः खग्येद्भुताल- 


` करणास्वरस्रक्‌ ॥ ६ ॥ 


उत्तम कीत्ति वाले भगवानके हाथ का स्पशे 
होते ही उसका गिरगिट रूप तत्काल दूर होगया 
गौर बह तपे हुप खर्ण की नाई' सुन्दर वर्ययुक्त 
अद्भत अलङ्कार, बज्न ओर माला धारण किये हुए 


. . देव-सूत्ति होगया॥ ६॥ 


पप्रच्छ विद्वानपि तन्निदानं जनेषु विख्यापयितु 
मुझुन्द! । कस्त्वं महाभाग वरेण्यरूपों देवोत्तमं 
त्वां गणयामि नूनम्‌ ॥७॥ 
यद्यपि भगवान्‌ उसके गिरगिट होने के कारण 
को जानते थे, तो भी लोगों में इस वात को 
'प्रसिद्ध करनेके लिये उन्होंने पूछा कि दे महाभार” 
तुम खुन्दर रूप वाले कोन हो ! मैं तो तुम्हे शरेष्ठ 
देवता समझता हूं ॥७। : 
दशामिमां वा कतमेन कमणा संग्रापितोऽस्यतदहः 


रँ 


सुभद्र । आत्मानमाख्या हि विवित्सतां. नो 


॥ २॥। यन्मन्यसे नः क्षममत्र वक्तुम्‌ ॥ ८॥। 


हे म्ल रूप ! तुम इस योनिके योग्य तो नहीँ . 
हो फिर तुमने ऐसा कौनसा कर्म कियाद कि जिस 
के कारण तुम्हारी यह दशा हुई, मैं इस वात को 
जानना चाहता हूँ, इसलिये यदि तुम यहाँ उसे 
कहना उचित समभो तो अपना भेद प्रकट करो ॥ 

श्रीशुक उबाच 
इति स्म राजा संपृष्टः कृष्णेनानन्तमुर्तिना | 
माधवं प्रणिपत्याह किरीटेनाकवचसा ॥ & ॥ 
श्रीशुकदेवजी बोले-जब अनन्त मुत्ति श्रीकृष्ण 
जी ने यह प्र किया, तव वह खयं के समान तेज 
बाले मुकुट से प्रणाम करके कहने लगा ॥६॥ 
नुग उवाच ` 


गो नाम नरद्रोऽहमिक्ष्वाङृतनयः प्रभो । 
दानिष्वार्यायमानेषु यदि ते कणमस्पृशम्‌।९०॥ 


जग बोला-दे प्रभु ! मै इच्वाकु का पुत्र राजा 
जुग हूँ, दानी पुरुषां को बात चलते समय मेरा 
नाम भी आपके कानों में पड़ा होगा ॥१०॥ 


किं चु तेऽविदितं नाथ सवभूतात्मसाक्षिणः । 


कालेनाव्याहतदृशो वक्ष्येथापि तवाज्ञया ॥१९॥ 
हे नाथ ! जो सब जीवों की वुद्धिके साक्ती हे 
आर जिनके ज्ञान का काल से भी नाश नहीं होता 
पेसे आपसे कौनसी वांत छिपी हुई है? फिर भी. 
जय आपने आक्षा दी है तो में कहँगा ॥११॥ 
यावन्त्यः सिकता भूमेयावन्स्यो दिवि तारकाः | 
यावन्त्यो वर्षधाराथ तावतीरददां स्म गा।१२॥ 
जितने पृथ्वी के रज कण हैं, जितने आकाशम 
तारे हैं और जितनी वर्षा की धारायै, मेने उतनी 
गोष दान की ने ॥१२। 
पयस्विनीस्तरुणीः शीलरूपशुणोपपन्नाःकपिला 
हेमशृङ्गी: । न्यायाजिता रूप्यखुराः सवत्सा 
दुकूलमालाभरणा ददावहस्‌ ॥१३॥ 
दूध देने वाली, तरुण, अच्छे खभाव को,रूप- 
चान्‌ गुणवान्‌, कपिलवर्ण, न्याय से मिली हुई, 
बछड़ों सहित सोने के मढ़े इए सींगों तथा चांदी 
से मढ़े हुप खुर वाली गौओं को मैने वस्न तथा 
मालाओं से श्टज्ञार कराके दान किया दै ॥ १३॥ ` 
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हज श्रीमद्भागवत OR मल . /“।/ 
 स्वलंङृतेभ्यो गुणशीलवद्भथः सीदत्कुटम्बेभ्य | भवन्तावजुणहीतां किङ्करस्याविजानतः । 
| ऋतत्रतेभ्येः । तप 'शुतब्रझवदान्यसद्गथः प्रादां | समुद्धरत मां इच्छ्ात्पतन्तं निरयेऽशुचौ ॥२०॥ | 
युवभ्यो द्विजपुङ्गवेभ्यः ॥१४॥ आपको मुझ अपने अनजान किंकर पर दया । 
और चे भी भलेप्रकार शङ्कार किये इए, अच्छे | करना चाहिये,मैं अपवित्र मरकमें पड्नेवाला हूँ इस | 
सदु स्वभाव तथा निष्कपट ब्यवहारवाले लिये आपको मेरा उद्धार करना उचित है ॥२०॥ | 
तप म॑ प्रख्यात, देदपाडी, तरुण तथा दरिद्रता के | नाहं ननत्य | 
| 5 टा, ह प्रतीच्छे वे राजदि | 
कारण पीड़ित कुडम्ब वाले झुपात्र श्रेष्ठ ब्राह्मणों रा र ST । 
` `को दान की हैं ॥१७। नान्यदृगवामप्ययुतमिच्छामीत्यपरो ययौ ॥२१॥ | 


गो ! कन्यादा | हे राजन्‌ ! मुझे दान नहीं, चाहिये,यह कहकर `. 
भूहिरणयायतनाश्चहस्तिनः कन्यादासीस्तिल | न का स्वामी चला गया और पक ले जद ऊप 5 


TE ह वासांसि रवानि परिच्छदान्रथानि्ठं | दस हज़ार भी दे तोभी मैं इसके सिवा उन्हें नहीं 
च यज्ञञ्रितं च पूतम्‌ ॥१५॥ ' चाहता; पेसा कहकर दूसरा ब्राह्मणभी चलागया॥ 


गी, स्वर्ण, पृथ्वी, ग्रह; घोड़ा, हाथी, दासी | एतस्मिन्नन्तरे याम्येद्तैनीतो यमक्षयम्‌ । | 


, सहित कन्या, तिल, रूपा, शेया, वस्त्र, ग्त्ने र पृ ७. ». कई 
` सेय भ्रकार का सामान तथा रथ ये भी मैंने दान यमेन एस्तत्राई देवदेव जगत्पते . ॥२ २॥ 
हे देवाधिदेव ! हे जगन्नाथ ! उसी समय यम- 


किये हैं, यज्ञ कराये हैं एवं कुआँ, वाबड़ी आदि 
जलाशय भी बनवाये हैं ॥१०॥ न्‍ | स के दूत मुझे यमपुरी में लेगये, वहाँ यमराज | 
कस्यचि द्विजघुख्यस्य श्रष्टा गौर्मम गोधने। | हु पा कि ॥२२॥ क 
संृक्ताऽविदुषा सा च मया दत्ता डिजातये ॥१६। SE इसे उताहो इपते शुभम्‌। 
एक बार किसी उत्तम ब्राह्मण की गौ भूलकर | 7 दानस्य धमस्य पश्य लोकस्य भास्वतः२३॥ 
` मेरी गोओं के झुंडमें आ मिली, मुझे इसका पता | ... दे राजन्‌! तू पहले पाप भोगना चाहता है या 
न था, इसलिये मैंने उसे दूसरे ब्राह्मणको देदिया। कि पुण्य? तेरे दान और धर्म तथा उससे प्राप्होने 
तां नीयमानां यत्स्वामी हषटरोवाच ममेति तम्‌ वाले उत्तम लोक का मुझे अन्त नहीं दीखता, | 
मेमेति प्तिग्राह्माह तगो मे दत्तवानिति ॥ १७॥ 5 क है हर क्‍ 
र उस गो को ले जाते हुए देखकर उसके स्वामी पू देवाशभ॑ इञ इति प्राह - पतेति सः | | 
क कि हा गो तो मेरी है, तब उस ले जाने | पोवदद्राक्षमात्मानं कृकलासं पतन्प्रभो ॥२४॥ | 
चा Fs उच्तर दिया कि नहीं, यह तेरी नहीं मेने कहा कि हे देव ! मैं पहले पाप भोगंगा, -__ 
वरन्‌ मेरी है, मुझे राजा नृग ने दी है ॥१७॥ यमराज बोले कि तब नीच योनिमें पड़, हे प्रभो! /. 
,चिप्रो विवदमानौ मामुचतुः ्वार्थसाधको | | इतने दी में मैंने वहाँसे गिरकर अपने को गिरगिट 
भवान्दाताऽपहत्तेति तच्छ्रत्वा मेउ्भवहुश्रम॥ १८॥ ` म देखा ॥२४॥ 
अपना प्रयोजन सिद्ध करने वाले चे दोनों जार अस्य षदान्यस्य तव दासस्य केशव । 
रा म र पास आकर कहने लगे, एक बोला कि स्मृतिनाद्यापि विध्वस्ता भवत्संदशेनार्थिनः।२५॥ 
| बी लेली बह गो दी है, दूसरा बोला कि आपने मेरी हे केशव ! में ध्ाहमणों का भक्त उदार ओर 
॥ लेली है, श चात उनकर मैं व्याकुल होगया। | आपका दासह, मुझे आपके दर्शनों की अभिलापा 
अजुनीतावुभो' विमो धर्मकच्छुगतेन वे । | लगी है इसलिये मेरी स्मृति नष्ट नहीं हुई ॥२२॥ 
काना दसयामयषा प्रदीयताम्‌॥ १६। र त क्थ मम विभोऽक्षिपथः परात्मा योगेश्वरैः 
झेपर धमं सकर आपड़ा तब मैंने दोनों | भ्तिहशाऽमलहुद्विभाव्यः - 
` ब्राह्मणों से भ थना की कि आपमें से कोई एक इस म साक्षाद्धोक्षज 
गी को छोड़ दें, में छोड़ने वालेको र *९१(नरऽनुदृश्य इह यस्य भवापवग॥| 
गीदे ई इन वालेका एकलाख उत्तम हे प्रभु ! आप के 
गोष टूगा॥|१६॥ योगेश्वरो के बल उपनिषद्‌ रूपी नेत्रों से _ 
दय में चिन्तवन करने योग्य और |. 
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९ 
अन्यऽ २० देश" चारा ३ उत्तराद्ध _ 
I 

गोतीन परमात्मा हो, फिर आप. मेरे समच्ष केसे | नाहं हालाहलं मन्ये विषं यस्य प्रतिक्रिया | 
हुप? (नियम तो यह है कि) जिसके संसार का | ब्रह्मस्वं हि विषं प्रोक्तं नास्य प्रतिविधिभुवि॥ ३ २॥ 
| अन्त हुआ चाहताहै उसीको आपका दर्शेन होता में विष को विष नहीं मानता, क्योंकि उसके 

। है, पर मै तो गिरगिट की योनि सम्वन्धी अनेक | ज्ये उपाय है, सच्चा विष तो ्रा्मणका धनदै कि 

कष्टों के कारण अन्ध वुद्धि, इसलिये मुझे आप | जसके लिये पृथ्वी पर कोई उपाय नहीं है ॥३३॥ 


का दर्शन होना आश्चर्यं की वात है ॥२६॥ “अर्थ 





' कुलं समूलं दहति ्रह्मस्वारणिपावकः ।।२४।। 
/7९ नारायण हृषीकेश पुण्यशछोकाच्युताव्यपय ॥२७ ` (दरतो केवल उसके ग्रास लेने बाले को ही 
' अनुजानीहि मां कृष्ण यान्तं देवगतिं ममो । | मारता है, फिर वह अभि या जल से शान्त भी दो 


यत्र कापि सतश्चेतो भूयान्मे त्वत्पदास्पदम्‌॥२८।| जाता है, पर ब्राह्मण के घन रूपी अपी i स 
दे देव देव! हे जगन्नाथ! देगोनिंदादे पुरुषोत्तम! | इंआ अञ्चि चंश को जड़ से भस्म कर देत 
हे नारायण! हे षीकेश! हे पुएयन्‍्छोक! दे अच्युत! | ब्रह्मस्वं दुरनुज्ञातं शुक्त॑ हन्ति | त्रिपूरुषम्‌ | 

|. दे अब्यय ! दवे ष्ण ! हे प्रभु ! मै देव-गति को जा | प्रसह तु बलादुक्तं दश पूषन्‌ दशापरान्‌ ॥र५॥ ` 
| रहा हूँ, आप सुझे आज्ञा दें, मैं कहीं भी रह पर | यदि ब्राह्मण की पूर्ण स्वीकृति विना उसका 
मेरा चित्त आपके चरणारविदमें लगारहे ।२७२८॥ | «न खाया जाय, तो बह तीन पुरुषों को पतित 
| नमस्ते सवभावाय त्रह्मण्ोऽनन्तशक्तये । करता है अर यदि इठ या राजा आदि का बल 
"¬ ` कृष्णाय वासुदेवाय योगानां पतये नमः ॥२६॥| दिखला कर खाया जाय तो र क द्स 

| सबके उत्पन्न कत्ता, परत्रह्म, अनन्त शक्ति, पिछले पुरुषां को पतित कर देता क 

| जीव मारके आश्रय, सदा आनन्दरूप, कमोंके फल | राजानो राजलक्ष्म्याऽन्धा नात्मपातं विचक्षते । 

| दाता आपको में प्रणाम करता हूँ ॥२३। ` निरयं येऽभिमन्यनते ब्रह्मस्वं साधु बालिशाश।३६॥ 

इत्युक्त्वा तं परिक्रम्य पादौ स्पृष्टा स्वमोलिना । जो a ल नि कक. है 

| अनुज्ञातो पियन अ pi और अपनी इानि को नहीं देखते ॥३६॥ 

। कटहकर 

५ ४ दतक ऋपने सके से उनके चरण स्पर्श कर ओर | ग्ह्धन्ति यावतः ासनकरन्दतामश्रुबिन्दवः | 
4 _ आक्षा लेकर सव लोगोंके देखते-देखते बिमान पर | विराणां हृतदृत्तीनां वदान्यानां कुडम्विनाम॥२७ 
=. “संवार हुआ: | राजानो राजङुल्याश्च तावतोऽन्दान्निरंङुशाः । 

| कृष्णः परिजनं पाह भगव्रान्देवकीसुतः । | कुम्भीपाकेषु पच्यन्ते ब्रह्मदायापदारिणः ॥३८॥ 
| ब्रह्मण्यदेवो धर्मात्मा राजन्यानणुशिक्षयन्‌॥२१ जब किसी उदार कुड़स्बी ब्राह्मणकी जीविका 
| तब ब्राह्मणों के भक्त घमात्मा देवकीनन्दन भी | | हरण की जाती है तब उन बिलखते हुए ब्राह्मणों 

| ऊष्णचन्द्रजी राजाओं को शिक्षा देते हुए अपने | की आँखों से गिरे हुए अँसुआं से जितने स 
कुटुम्ब से कदने लगे कि ॥३१॥ भीगते हैं, उतने चष तक वदद राजा तथा ड 
| ९५ ५ भुक्तमग्नेमनागपि | आश्चित लोरा नरकमें पकाये जातेहें कि जो निरंकुश 
| ` दुजरंः बत ब्रह्मस्वं डेक्तम 
| 
| 
| 


होकर ब्राह्मणों का घन हर लेते हैं ॥३७।३८॥ 
जीयसोऽ राज्ञामीश्वरमानिनास्‌।२२।। , र 
hs क थोड़ा भी धन खाया जाय लर्‌ स्वदत्तां प्रदत्ता वा ब्रह्मद॒त्ति हरेश्च य्‌$ | 
अपग्निके समान तेजा पुरुषको भी उसका पचाना | षि वर्षसहस्राणि विष्ठायां जायते कृमिः ॥३६॥ 
कठिन पड़ जाता दै, तब शक्तिमान, दोने का अभि-| जो i द्वारा 5 का दूसरे ई 
र पच ही कैसे | ब्राह्मण की जीविका » वह साठ हज़ार 
a कट ह _ | बष तक विष्ठा का कीड़ा होता है ॥२६॥ 
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३६४ श्रीमद्भागवत 
नमे न्रह्मधनं भूयाद्यद्ग्रदध्वाऽस्पायुषो तृपाः। ' जैसे में सावधान रहकर समय २ पर त्राह्मणां 
पराजिताइच्युता राज्याद्भवन््युद्वेजिनोऽहयः।४० को प्रणाम करता हूँ, वैसे तुम भी किया करो, जो 

मेरे घरमें ब्राह्मणका घन न आवे; क्योंकि उस | ई नियमके अचुसार न चलेगा, बह दंड पायगा॥ 
के लालच से राजा लोग अल्प आयुचाले, पराभव ब्राह्मणार्थो ह्यपहृतो हतारं पातयत्यध, । 
wa स और सरपं की नाई उद्देग करने गजानन्तमपि ह्येनं नगं ब्राह्मणगोरिव ॥४३॥ 
विर RM जैसे अनजाने अपराध से भी इस राजा जुग 
| कृतागसमपि न द्रुत मामकाः। | को ब्राह्मणे की गौ ने नीच योनि में गिरा दिया, 
ध्न्तं बहु शपन्तं वा नमस्कुरुत नित्यशः ॥४१॥| यैसे दी ब्राह्मण का धन हरने बाले दूसरे लोगों को 
हे मेरे सम्बन्धियो ! यदि ब्राह्मण तुम्हारा | भी यदद अह्म-धन नीच योनिमें गिरा देता है ॥४३॥ 
XN अ ~ a he 
हक तो भी तुम उनसे बैर न का एवं विश्राव्य भगवान्मुकुन्दों द्वारकोकसः । 
` भी उन्‍हें प्रणाम ही करो॥8॥ | पावनः सर्वलोकानां विवेश निजमन्दिरम्‌ ॥४४॥ 
' यथाहं प्रणमे विमाननुकालं समाहितः । ह बयाला, लीग को एविभकता 
तथा नमत यूयं च योऽन्यथा मे स दणडभाक्‌।४२/ कर अपने घरको पघारे ॥४२॥ 


इति श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे उत्तरार्धे चतुःषषित्तमो ऽध्यायः ॥६४॥ 
™_ ड्‌ 
पसठवा अध्याय 
( वलरामजी का . गोकुल-गमन ) 

श्रीशक उवाच . | _ रीबलरामजी ने बृद्ध गोपों को प्रणाम किया 
चलभद्रः ङुरुश्रेठ भगवान्‌ रथमास्थितः । । ओर अवस्था, मित्रता तथा सम्बन्ध के अनुसार 
सहदिदिशुरुत्कए्ठ! प्रययौ नन्‍दगोकुलम्‌ ॥ १॥ जोर गोष ने उन्हें णाम किया ॥४॥ 

श्रीशुकदेवजी बोले-हें राजन्‌! भगवान्‌ बल सम्ुपेत्याथ गोपालान्हास्यहस्तग्रहादिभिः । 

; समजी रथमें बैठकर उत्कंठित सुहृदों से मिलने के | विश्रान्तं सुखमासीनं पप्रच्छुः पर्यंपागताः ॥ ५॥ 











लिये डा नन्द्रायजी द में पधार ।१॥ पष्टाथानामयं स्वेषु प्रेमगद्गदया गिरा । 
गों पगोंपीभिरेव च । | कृष्णे कमलपत्राक्षे संन्यस्ताखिलराधसः ॥ ६॥ 


रामोऽभिवाद्य पितराबाशीर्भिरभिनन्दितः ॥-२॥ दास्य तथा हाथ मिलाने आदि के द्वारा 
_ _चै बहुत दिनोंसे उत्कंडाचाले गोप और गोपियों | गोपों से मिलकर उन्होंने विश्राम किया, जब चे 
से मिले, फिर उन्होंने माता-पिता को प्रणाम किया | विभाम करके सुख पूवंक बैठे और उन्होंने कुशल 
तो माता-पिता ने उन्हें आशीष दी ॥२॥ | pa तव कमल नयन भगवानके लिये जिन्हों 
चिरं नः पाहि दाशाई साचुजो नात । ने अपने सब भोग त्याग दिये थे, चे बलरामजी के 

ह सानुजो 3 | पास आकर चारों ओर बेठ गये ओऔर प्रेम मय 


त्यारोप्याङ्कमालिङ्ग नेत्रः सिषिचतुर्जलेः ॥३ गड्‌ गदु बाणी से अपने बन्धु 
और कहा कि हे दशाह ! हे जगदीश्वर ! तुम पूछने लगे ॥४।।६॥ 
अपने छोटे भाई (श्रीकृष्ण) सहित हमारी बहुत कच्चिन्नो बान्धवा राम सर्वे मासते 
मद, तक र्ता करते रहो, इसप्रकार कहकरगोदी कच्चित्स्मरथ नो इंशल 
भी मं करके बे नेत्रोंके जलसे उन्‍हें | (ह समा अता निता. ७॥ 
ह ॥ | पे सब बन्धु.तो सकुशल है! 
नोह हे राम ! तुम अपने 
गोपांश विधिवद्यविष्ेमिवन्दितः । | लोगों को भी जतो लषित कभी इस 
यथावयो यथास्य यथासम्बन्धमात्मनः ॥ ४ ।| दिष्टचा कंसो इतः पापो दिष्टचा युक्ता सुहृ्जनाः। 
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यादवों की कुशल 


भगवान्‌ सुकुन्द्‌ द्वारकावासियों से इस प्रकार कट्ट ” 
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“ क्र 
निहत्य निर्जित्य रिपून्दिष्टा दुगे संमाभ्रिता॥॥८॥| यात्यस्माभिर्विना कालो यदि तस्य तथव नः २ ४॥ 
ड पापी कंस मारा गया यह अच्छा हुआ, हमारे दूसरी गोपियों ने कहा कि-दे गोपियो ! इम 
खुहृदजन बन्दीगृद्द से छूट गये, यह अच्छा हुआ | को उनकी वातों से क्या प्रयोजन दे ! कुछ अर 
ओर शत्रओं को मारकर तुम द्वारकापुरी में गढ़ | बातें करो, यदि अपना समय उनके विना कट रदा 
बनाकर रहने लगे यदद भी अच्छा हुआ ॥८॥ है तो उनका समयभी हमारे विना कटताहै, अंतर 


: ले शस्व 
गोप्यो हसन्त्यो पप्र च्छ रामसंदशेनाहताः यद्दी द कि उनका समय सुखसे अर अपना दु 
== कथास्ते सुखं कृष्णः पुरहरीजनबह्भः ॥६|| पे पतीत शोता दे १७ 
गोपियों ने हसकर पूछा कि पुरकी स्त्रियोंको प्यार | गतिं प्रेमपरिष्वज्ञं स्मरन्त्यो रुरुदुः खयः ॥९५॥ 


करने वाले श्रीकृष्ण तो खुख हैं ? ॥६॥ हे राजन्‌ ! इस प्रकार भगवानका दास्य, यात 
कच्चित्स्मरति वा बन्धून्पितरं मातरं च सः । चीत, सुन्दर कटाक्ष, गति, प्रेम और आलिंगनको 


करती हुई गोपियां रोने लगीं ॥१५॥ 
अप्यसो मातरं द्रष्टं सकृदप्यागमिष्यति । सारया ह 


¢ ०० ९ 
सङ्कषणस्ताः कृष्णस्य संदेशह दयज्गमः । 
श्र गजः ॥ ९ ०। 
वा सलेम म ० साल भाला 
की भी याद करते हें ? क्या थे अपनी माता के Ee र ness: fess 
=” दर्शनों के लिये पक वार्‌ भी यहाँ पधारगे ? क्या Bassa धीरज बसति ; 
वे विशाल वाहु कभी हमारी सेवा को भी याद ते | ननमा 
करते हैँ ? ॥१०॥ द्वौ मासो तत्र चाबात्सीन्मधुं माधवमेव च । 
` मातरं पितरं .भ्रातन्पतीन्पुत्रान्स्वसूरपि । रामः क्षपासु भगवान्गोपीनां रतिमावहन्‌ ॥ ९७ | 


के स्यजानस्वजनान्ममो त्रम लरामजी रात्रियां में 
यदर्थेजहिम दाशाई नभो ११॥| यों को आननद देते हु चैत्र और वैशाल दो 


ता नः सद्यः परित्यज्य गतः संिन्नसौहृदः । | महीने तक रद्दे ॥ १७॥ 
कथं जु तादृशं ख्रीभिन श्रद्धीयेत भाषितम्‌॥१२। पूर्णचन्द्रकलामृष्ठे कौस्ुदीगन्धवायुना । 
बे दाह | दे प्रभु! जिसके लिये इमने डुस्त्यज se सेविते ख्रीगणेद्ट तः ॥१८॥ 
< माता, पिता, भाई, पति, पुत्र, बहिन तथा खजनों यञुनापव को न मल दतिया 
को त्याग दिया है, ऐेसी इम गोपियों को छोड़कर Rus < सेबित न्मी ठ जपन 
बे तत्कालही चलेगये और हमसे स्नेह तोड़ दिया, है उ करीबस्दिदो! लेकर र्‌ किया॥ १८ 
पर उनके यैसे मन-दरण बचनों पर किस स्त्री को में उन्होंने खीजन्दको साथ लेकर रमण 
विश्वास न होगा ?॥११॥१२॥ |बरुणमेषिता देवी वारुणी हक्षकोटरात्‌ । 
कथं नु गृह्ृन्त्यनवस्थितात्मनो वचः कृतघ्नस्य | पतन्ती तद्वनं सब स ॥१६॥ 
१ पुरस्रियः । गहन्ति उस समय बरुण की भेजी हुई नाम 
sr द उ ` a es न ने या ६॥ न के 
५ हमको आश्चये होता है कि कृतप्न तथा अन- : Mp ह 
स्थिर चित्त वाले भ्रीकृष्ण के बचनों को द्वारकाकी | त॑ गन्थे सुषाराया वाउुनापहय «स+ 
चतुर स्त्रियाँ कैसे खीकार करती होगी? पर हम | आधायोपगतस्तत्र ललनाभिः समं पपौ ॥२०॥ 
यह मानतीहेँ कि विचित्र बातें बनानेवाले भीकृष्ण | पन द्वारा प्राप्त उस वारुणी की धारा को 
के सुन्दर मन्द हास्य मय कठाक्षके कारण बढ़े हुए | खुगन्धि को सूंघकर बल्देवजी स्त्रियों श साथ 
कामदेव से आतुर होकर वे उपकार करती दोंगी॥ | लेकर वहाँ गये और उनके साथ उन्होंने मदिरा 
किं नस्तत्कयया गोप्यः कथाः कथयतापराः। | पान किया ॥२०। Re 
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३६६ ` श्रीमद्गागवत 
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उपगीयमानचरितो वनिताभिईलायुधः । | परं भावं भगवतो भगवान्मामजानतीम्‌ । 
` चनेषु व्यचररक्षीबो मदविहललोचन! ॥२१॥| मोक्तुमहसि विश्वात्मन्मपञ्नां भक्तवत्सल ॥२७॥ 
जिनके चरित्र स्त्रियां गारही हैं और मद से हे विश्वात्मा ! हे भक्तवत्सल ! में आपके परम 


जिनके नेत्र घूम रहे है, ऐसे बलरामजी मदमत्त हो | प्रभाव को नहीं जानती परन्तु शरणमें आईहूँ, इस 
कर यनमें विचरण करने लगे ॥२१॥ लिये आप मुझे छोड़ने के योग्य हैं ॥२७॥ 


Fe जयन्त्या अया, | ततो व्यमुश्चय्यमुनां याचितो भगवान्बलः | ` | 
न त्स्मतमुखास्मोज स्वेदमालेयभूषितम्‌ ॥२२॥॥ दज़गाह जलं खरीभिः करेणुभिरिवेभराद्‌ ॥२८॥/ == 


५ ९ सीधरः 
कल आजुहावः यय्मुनां जलक्रीडायमीश्वरः | जब यसुनाजी ने इस प्रकार प्रार्थना की तय 
।चज वाक्यमनाइत्य मत्त इत्यापगा वल! | भगवान वल्देबजी ने उनको छोड़दिया ओर हथ- 


अनागतां हलाग्रेण कुपितो विचकष ह ॥२३॥| नियों सहित गजराजकी भांति उन गोपियोंके साथ 
चैजयन्ती माला पहने,एक कुण्डल धारण किये | जसमें प्रवेश किया ॥२८॥ 
हुप मदमत्त, पसीने छे.विन्दुरूपी दिमकण से शो- | कामं विहुत्य सलिलादुत्तीर्णायासिताम्बरे । 


भायमान, मन्द हास्यमय, मुख कमल धारण किये | _. हीणि ददो . 
हुप, समर्थ बलदेवजी ने जल-क्रीड़ाके लिये यमुना | ईगणानि महाहांणि ददो कान्तिभ्शुभां स्रजम्‌ २६ 


जी को अपने पास बुलाया, पर मदमत्त समभकर जव चह भले प्रकार जल-क्रीड़ा करके जल सें 
उनके वचनों का तिरस्कार करके यसुनाजी वहाँ | वार निकले तब लच्मीजीने उनको दो नील वस्र ३ 


> आह, तब भगवान्‌ ने उनको हल के अग्र भाग | अमूल्य आभूषण ओर श्रेष्ठ माला दी ॥२७॥। . ४ 

से खींचा और कहा कि ॥२२॥ २३॥ वसित्वा वाससी नीले मालामामुच्य काखनीस। 

पापे तब मामवज्ञाय यन्नायासि मयाऽहृता ।. | रेजे स्वलंकृतो लिप्तो माहेन्द्र इच वारणः ॥३०॥ 

नेष्ये तवं लाङ्गलाग्रेण शतधा कामचारिणीम्‌२४॥ | _ शरीवलरामजी नीलांवर. पहन कर, स्वर्ण की | 
हे पापिनी । मेने तुभे बुलाया पर तू सेरा नि- माला धारण करके, चन्दन लगाये जा सुन्दर 


रादर करके मेरे पास न आई, इसलिये में तुझ | श्वज्शार/कियेहुए ऐरावतके समान शोभा दे रहेथे॥ 
खतन्त् चलने वाली के हलके अग्र भाग द्वारा Re , 
तैला सरक करें दगा ॥२४॥ अद्यापि हश्यते राजन्यमुना कृष्टवत्मना। | 


एवं निर्भत्सिता भीता यमुना यहुनन्दनम्‌ । ` | बलस्यानन्तवीर्यस्य वीयं सूचयतीव हि ॥३१॥ == 
उवाच चकिता वाचं पतिता पादयोन'प ॥२४॥| _दे राजन ! वल्देवजी ने यसुनाजी को खींचाथा | 
_ है रांजन्‌ ! इस प्रकार तिरस्कार होनेपर यमु- |. र जिये वह उस जगह पर आज भी उनके परा- 

नाजी भयभीत होकर काँपती हुई श्रीबलरामजी के | रम की सूचना सी देती हुईं वैसी ही देखने में 
चरणोंमे गिरकर यह बचन बोलीं ॥२५॥। _ आती इ॥३१॥ 
राम राम महाबाहो न जाने तव विक्रमम्‌ । | एवं सर्वा निशा याता एकेव चरतो ब्रजे । 
यस्यकांशेन विशता जगती जगतः पते ॥२६॥ रामस्याश्षक्तचित्तस्य माधुयैत्रेजयोषिताम्‌ ॥३२। 


हे राम ! हे राम ! हे महावाहु ! हे जगत्पति ! जिनका चित्त गोपियों के विलासोंसे हरण हो 
_ क अश से पृथ्वी को धारण करने वाले हैं, | चुकाहै,उन बलदेवजीको इस प्रकार क्रीड़ा करते २ 
न आपके पराक्रम को नहीं जानती ॥२६॥ । समस्त रातं एक रातकी भांति बीत गई ॥३२॥ 


इति श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे उत्तराधे पंचषष्ठितमो ऽध्यायः ॥६४॥। 
| > ८० [ | 
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'त्यक्त्वैहि मां त्वं शरणं नो चेहदेहि ममाहवम्‌ ॥६॥ 


अ० ६६ दशमर्कन्ध उत्तराद्ध ३६७ 











दियासटठवां अध्याय 
(पोण्डक-वध बशन ) 
श्रीशुक उवाच ' श्रीशुक उवाच | 
नन्दत्रजं गते रामे करूपाधिपतितप । | कत्थनं तदुपाकण्यं पोण्डकस्याल्पमेघसः । 


वासुदेवोऽहमिस्यज्ञो दूतं कृष्णाय प्राहिणोत्‌ १। उग्रसेनाद्यः सभ्या उद्चकेजहरुस्तदा ॥ ७॥ 
भ्रीशुकदेवजी चोले-हे राजन ! वल्देवजी तो भ्रीशकदेवजी बोले-तुच्छ बुद्धि पाँडूक की यह 


` नन्दरायजञी के ब्रजमें गये हुए थे और इधर उन्हीं | बके रेक खुनकर उग्रसेन आदि. सब सभापति 


दिनों में करूष देश के राजा पाँडूक ने श्रीकृष्ण के | उच स्वर से हँसने लगे ॥७॥ 


पास यद्द संदेश देकर दूत पहुंचाया कि मैं | उवाच दृतं भगवान्परिहासकथामन्‌ । 


` बासुदेव हैँ॥ १॥' उत्स्रक्ष्ये मूढ चिह्नानि येस्त्वमेवं विकत्थसे | ८॥ 


त्वं वासुदेवो भगवानवतीरणो जगत्पतिः । हँसी की वात समाप्त द्ोने-पर भगवान्‌ ने दूत 


इति भस्तोभितो वालेमेन आत्मानमच्युतम्‌॥ २॥| से कदा कि ( उससे कहदेना कि ) जिन चिक्षों के 
जव मूख लोगों ने उसे यह कहकर उत्सांह | ९. ह ईस अकार चक रहा है, मै उन चिह्ना को 


दिलाया कि आप तो जगत्पति वासुदेव प्रकट हुए | उ ए छीन लूंगा ॥ =॥ 
'हो, तब बह अपनेको वासुदेव मानने लगा ॥ २॥ | सुखं तदापिधायाज्ञ कङ्कग्रधवटेष्ठतः । 
दूतं च प्राहिणोन्मन्दः कृष्णायाव्यक्तवत्मने । शयिष्यसे हतस्तत्र भविता शरणां शुनाम्‌ ॥ ६ ॥ 


द्वारकायां यथा बालो नृपो बाल्गतोऽब्ुधश। ३ ॥ और दे सूखे ! he समय तू मुंद ढककर च गिद्ध 
और उस मूर्ख मन्दभाग ने अचिन्तनीय मार्ग र बकोंसे घिरा हुआ मरकर सोयेगा ओर वहाँ 


बाले धीङष्ण के पास द्वारका में दूतभी मेज दिया तू कुत्तोंका आश्रय होगा अर्थात्‌ तुझे कुत्ते खायंगो॥ 
जैसे खेल में बालक पक वालक को राजा बना देते | इति दूतस्तदाक्षेपं स्वामिने सर्वमाहरत्‌ । ` 


है, वैसा द्वी उसने भी किया ॥३॥ कृष्णोऽपि रथमास्थाय काशीप्ुपजगाम इ ॥१०॥ 
दूतस्तु ड्वारकामेत्य सभायामास्थितं प्रश्ुम्‌ । दूतने इस प्रकार भगवानके कहे हुए तिरस्कार 


सूचक सब वचन पौरडूक से आकर कह सुनाये 


कृष्णं कमलपत्राक्षं. राजसन्देशमत्रवीत्‌ ॥ ४ ॥ 
चह दूत द्वारका में आकर सभा में बिराजमान और थ्रीकृष्णजी रथपर बैठकर काशीको चलदिये। 


कमल नयन श्रीकृष्ण भगवान्‌ से राजा का संदेश पोण्डकोपि तदुद्योगय्ुपलभ्य महारथः । 
कहने लगा कि ॥४॥ ._ | अक्षोहिणीभ्यां संयुक्तो निश्चक्राम पुराद्‌ हुतम्‌ ११ 


वासुदेवोध्वती्णोहमेक 'एव न चापरः । महारथी पौंडूक भी उनका उद्योग देखकर दो 


भूतानामचुकम्पाथं त्वं तु मिथ्याऽभिधां त्यजी।५॥। अच्षोहिणी सेना के 0 र पुर से बाहर निकला ॥ 
__ जीवोंपर दया करनेके लियेतो वासुदेव केबल | तस्य का पार्ष्णिग्राहो उन्वयान्द्रप । 
मैं ही प्रकट हुआ हूँ दूसरा.कोई दै ही नदीं, इस | अक्षो हिणीभिस्तिसभि एपश्यत्पौणड्क इरिः॥ १२॥। 


' लिये तूने जो अपना झूठा नाम “वासुदेब” रख शङ्कारयसिगदाशाङ्ग श्रीवत्साद्यपलक्षितम्‌ । 


लिया है, उसे छोड़ दे ॥५॥ 


यानि त्वमस्मचिहानि मौळ्याद्विभर्षि सात्वत । विश्ञाणं कौस्तुभमणिं बनमालाविभूषितम्‌॥१२॥ 


कोशेयवाससी पीते वसानं गरुडध्वजम्‌ । 


हे यादव ! तू मूर्खता के कारण जो मेरे चिह्न अमूस्यमोल्याभरणं स्फुरन्मकरकुणडलम्‌ ॥१४॥ 


. मोरःुकुट आदि धारण करताहै उन्हे या तो छोड़ | थे तामात्मनस्तुस्यवेषं क्ृत्रिममास्थितम्‌ । 


दे या मेरे शरण जा, अन्यथा मुझसे संग्राम कर ॥ | यथा नरं रङ्गगतं विजहास भृशं हरि) ॥१५॥ 
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१६८ ओऔमद्वागवत 


हे राजन ! उसका मित्र काशी-नरेश भी तीन 
अक्षौहिणी दल लेकर पीछे से आया, भगवान. ने 
पाँण्ड्क को देखा कि बह शंख, चक्र, गदा, रा 
श्रीवत्स आदि चिह्नों और कौस्तुम मणि धारण 
किये हुए, बनमाला से शोभायमान, पीतांबर पहने 
गरुडध्वज, अमुल्य मुकुट, आभूषण घारे हुए शप्रीर 
मकराकृत कुंडल भलकाता हुआ खड़ा था, मानो 
नट स्वांग बनाकर रंगभूमि में आया हो, अपने 
समान वेष बनाये हुए उस बनावटी वासुदव को 
देखकर भगवान्‌ हरि बहुत हंसे ॥१२।१३॥ १४।१५॥ 


शूलेगदाभिः परिधेः शक्त्युष्टिपासतोमरेः | 
असिभिः पहशिशिबांण ्राहरश्नरयो हरिम्‌ ॥१६। 

तब शज्रुगण भगवान्‌ पर त्रिशूल, गदा. परिघ, 
घरछी, ऋष्टि, पास, माला, खड्ग, पट्टिश और 
बाणां के द्वारा प्रहार करने लगे ॥१६॥ 
कृष्णस्तु तस्पौण्ड्ककाशिराजयोबेलं गजस्यन्दन- 
घाजिपत्तिमत्‌ । गदासिचक्रेषुभिरादयद्‌ भृशं यथा 
युगान्ते हुतश्चकपूृथक्प्रजाः ।। १७॥। 

श्रीकृष्णजी ने भी पोंड्क तथा काशिराज की 
दाथी, घोड़े, रथ और पेदलों संयुक्त चतुरंगिणी 
सेना का अपने गदा, खड्ग, चक्र और बाणों से 
इस प्रकार संहार किया जैसे प्रलयके समय अझि 
सब प्रजा का संद्दार करता दे ॥१७॥ 



















दे मूख ! जो तूने मेरा नाम झूठ-सूउ ही अपने 
प्रति रख लिया है, उसे में अभी छुड़ा दूगा,यदि मैं 
लड़ना न चाइुँगा तो तेरी शरण ले लुगा ॥ २०॥ 
इति क्षिप्त्वा शितैर्बाणोर्विरथीकृस्य पौण्ड्कम्‌। ` 
शिरोऽशद्रथाङ्गेन वञ्रेणंद्रो यथा गिरेः ॥२१॥ 


इसम भांति तिरस्कार करके, तीच्ण वाणों के 


द्वारा उसका मस्तक इस प्रकार काट डाला, जैसे 

इन्द्र यज्जसे पर्वतके शिखर काट देता है ॥२१॥ 

तथा काशिपतेः कायाच्छिर उत्कृत्य पर्त्रिभिः। 

न्यपातयत्काशिपुया पद्मकोशमिवानिलः ॥२२॥ 
आर वैसे ही बाणों से काशिराज का धड़ से 

सिर काट कर काशी में गिरा दिया, जैसे पवन, 

कमल-कोश को गिराता है ॥२२॥ 

एवं मत्सरिणां हत्वा पोंड्कं ससखं हरिः । 

द्वारकामाविशत्सिद्धैगीयमानकथाम्तः' ॥२३॥ 


इस प्रकार मत्सर भाव वाले पोंडूक को उस 


कथासूत खुनतेहुए भगबानने द्वारकामें प्रचेशकिया। 
स नित्यं भगवद्धघानप्रध्वस्ताखिलबन्धनः । 
बिभ्राणश्च हरे राजन्स्वरूपं तन्मयोऽभवत्‌ ॥२४॥ 
हे राजन ! सदैव भगवानका भ्यान करते रहने 
से बन्धन-सुक्त वह पाँडूक भगवान्‌ हरि का वेष 


आयोधनं तद्रयवाजिङुञ्षरद्विपत्खरोष्ट्रररिणा- | धारण करके उन्हीं के रूप में लीन होगया ॥२४। 
ऽवख्रणिङतैः | बभौ चितं मोदवहं मनख्िनामा- | शिरः पतितमालोक्य राजद्वारे सङुएडलम्‌ | 


क्रीडनं भूतपतेरिवोल्बणम्‌ ॥१८॥ 

चक्रके द्वारा टुकड़े किये इण रथ, घोड़े, हाथी 
प्यादे गधे ओर ऊंटों से भरी हुईं बह संग्राम भूमि 
रुद्रजी की क्रीड़ा भूमि के समान भयंकर जान 
पड़ती थी, फिर भी शरबीर उसे देखकर आनंदित 
हो रहे थे । १८॥ ॒ 
अथाइ पोडकं शोरिमों भोः पोंडक यद्भवान्‌ । 


हा नामा FR सा र | इम मरगये' स इस प्रकार हक रोनेलगे के 
जो सन्देश तूने दूत के द्वारा मुझसे कहलाया था सुदक्षिणस्तस्य. सुतः कृत्वा संस्थाविधिं पितुः। 
चे शख अब में तुझपर चलाता हूँ ॥१६॥ . | निइत्य पितृहन्तारं यास्यास्यपचिति पितुः ॥२७॥ 
त्याजयिष्येऽभिधानं मे यत्त्वयाऽज्ञ मृषा इतम्‌ । `,| इत्यात्मनाऽभिसंधाय सोपाध्यायो महेश्वरम्‌ | 


ब्रजामि शरणं तेऽद्य यदि नेच्छामि संयुगम्‌॥२०॥ सुदक्षिणोज्ंयामास परमेण समाधिना ॥२९५॥ 


काशीके राजद्वार पर कुंडल सहित मस्तकको 
पड़ा हुआ देखकर मनुष्य सन्दे करनेलगे कि यद्द 
क्या (घटना) है और यहद किसका सुखद ? ॥२५॥ 
राज्ञः काशिपतेज्ञात्वा महिष्यः पुत्रबान्धवाः | 
पौराश्च हा हता राजन्नाथ नाथेति प्रारुदन ॥२९॥ 

फिर काशिराज का सिर जान लेने पर रानी 
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द्वारा पौड़क को रथह्दीन करके भगवान ने चक्र के . 


किमिदं कस्य वा वत्क्रमिति संशयिरे जनाश। २५ . 


पुत्र, भाई, बन्धु तथा पुरषासी `हे नार्थ! हे नाथ! 


के मित्र सहित मार कर सिद्ध पुरुषों द्वारा अपना | 


ts ss asian =-= 
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भ दशमस्कन्ध उत्तराद्ध म ३६६ 


पकने न न न न मल 


. अका पुत्र सुदक्षिण अपने पिता का अन्तिम | को कम्पित करता हुआ, भूतगण को साथ लिये 


सस्कार करनेके 


पश्चात्‌, इस प्रकार बुद्धिसे निश्चय | इण ओर दिशाओं को जलाता हुआ द्वारका की 


करके कि में जब अपने पिताके मारने बाले (कृष्ण) | ओर दौड़ा ३३॥३४॥ 


को मार डालूंगा तब पितासे डऋण होऊँगा,चित्त 
विशेष रूप से स्थिर करके, उपाध्याय लोगोंके 

साथ महादेवजी का पूजन करने लगा ॥२आरद।॥ . 

पीतो विदयुक्तो भगवांस्तस्मै वरमदाद्भवः । 


पिदृहन्तृवधोपायं स॒ बब्रे वरमीप्सितम्‌ ॥२8। 
विशेष सुक्त भगवान्‌ शिवजी ने प्रस्न होकर 
कहा कि “चर माँग! तब उसने अपना अभीष्ट वर 
माँगा कि मुझे मेरे पिता के मारने वाले के मारने 
का उपाय यतलाइये ॥ २६ ॥ 
दक्षिणाग्निं परिचर ब्राह्मणः सममृत्विजम्‌ । 
अभिचारविधानेन स चाग्निः प्रमयेह् तैः ॥३०॥ 
तब शिबजीने कहा कि-तू घ्राह्मणोंके ऋत्विक 
के समान आज्ञाकारी दक्षिणाझि का मारण-विधि 
से पूजनकर, वह अझि प्रमथोंके साथ तेरे मनोरथ 
को पूर्ण करेगा ॥३०॥ 
साधयिष्यति सङ्करपमन्र्मणये प्रयोजितः । 
इत्यादिष्ठस्तथा चक्र कृष्णायाभिचरन्त्रती ॥३१॥ 
पर ये प्रयोग केबल उसपर चलेगा जो ब्राह्मणों 
का भक्त न होगा, इंस भांति महादेवजी की आज्ञा 
पाकर बह नियम धारण करके भ्रीकृष्णं जी: पर 
मारण-प्रयोग करने का उद्योग करने लगा ॥३१॥ 
ततोऽगनिरुत्यितः कुणडान्मूर्तिमानतिभीषणः । 


तप्नताम्रशिखाशमभुरङ्गारोदगारिलोचनः ॥२२॥। 
तब कुण्ड में स अत्यन्त भयानक मुत्ति वाला 


' अञ्चि प्रकट हुआ, जिसके तपे हुए तांबे की तरह 


केश तथा दाढ़ी-मूछ हैं, जिसके नेत्रां में से अङ्गारे 
बरस रहे है ॥३२॥ | | 
ष्टोग्श्ुकुटीदण्डकटोरास्यः खजिहया । | 
आलिहन्सकिणी नगो विधुन्बंस्रिशिखं ज्वलन्‌ ३३ 
पद्भ्यां तालप्रमाणाभ्यां कम्पयन्नवनीतलम्‌ । 
सोऽभ्यधावदृट्ृतो भूतैद्वारकां प्रदहन्दिशः ॥३४॥ 
दाढ़ और ऊँची भ्रकुटि-दरडसे जिसका विक- 
शाल सुख है, ऐसा वह अझि अपनी जिह्वा से होठों 


को चाटता हुआ, नझ, देदीप्यमान तिशल को. 
घुमाता हुआ, ताल के समान लम्बे पेरों से भू-तल 


तमाभिचारदहनमायान्तं द्वारकोंकसः । 
विलोक्य तत्रसुः सवे वनदाहे मृगा यथा ॥३४५॥ 
E जैसे बन:में आग लगने से सग त्रास पाते हैं, 
वैसे ही उस क्त्या्चि को देखकर समस्त द्वारका 
वासी भयभीत होगये ॥३५॥ 
रक्षः सभायां ्रीडतं भगवन्तं भयातुराः । | 
त्राहि त्राहि त्रिलोकेश वहोंः प्रदहतः पुरम्‌॥३६॥ 
चे सभी भयभीत दोतेहुए सभामें चोपड़खेलते 
हुए श्रीकृष्णके पास जाकर कहतेलगे कि-हे त्रिलोकी 
नाथ ! पुरीको जलातेहुए इस अझ्िसे रक्ञाकरिये॥ 
शर॒त्वा तञ्जनवैकच्यं दृष्ठा खानां च साध्वसम्‌ | 
शरण्यः संप्रहस्याह मा भेषठेत्यवितास्म्यहम्‌॥३७॥ 
_ शरण देने चाले भगवान ने लोगों के विडलता 
पूणं बचन सुनकर ओर अपने बंधुओं का भय देख 
कर हसतेहए कहा कि “डरो मत, में रक्ता करूंगा । 
सवस्यान्तबं हिः साक्षी कृत्यां माहेश्वरीं विशुः । 
विज्ञाय तद्विघाताथं पाश्वस्थं चक्रमादिशत्‌॥३८॥ 
भीतर और वाहर सबके साक्षी समर्थ भरी 
कृष्ण भगवान्‌ ने महादेवजी की कत्याझि को जान 
कर, उसके नाश करने के लिये अपने पास रहने 
वाले सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी ॥ ३८॥ 
तत्सूर्यकोटिमरतिमं सुदशंनं जाञ्चल्यमानं 
प्रलयानलप्रभम्‌। स्वतेजसा खं कङुभोऽथ रोदसी 
चक्रं युङुन्दा्रमथाग्निमादयत्‌ ॥३६॥ 
वह करोड़ों सूयं के समान, प्रलय की अझि 
तुल्य कान्ति वाला और अतिशय देदीप्यमान भग 
वान्‌ का अख खुदशेन अपने तेज से आकाश, 
दिशा, खगे और पृथ्वी को प्रकाशित करता इुआ 
अझ्ि को पीड़ित करने लगा ॥३॥ 


कृत्यानलः प्रतिहतः स रथाड्रपाणेरखौजसा स्‌ 
नृप भग्नमुखो निट्टत्तः । वाराणसीं परिसमेत्य 
सुदक्षिणं तं सत्विग्जनं समदहत्स्वकृतोऽभिचारः॥ 


हे राजन्‌ ! भ्रीकृष्णजीके अस्यसे प्रतिहत तथा 
भझसुख होकर उस रत्य अग्नि ने काशी में लोड 
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कर का SB 
कर ऋत्बिज सद्दित खुदक्षिण को जलाकर भस्म | दृध्ध्वा वाराणसीं सवा विष्णोश्रक्र सुइशनम्‌। . 
कर दिया, क्योकि बह उन्दी का किया हुआ | य; पार्वश्ुपातिषठत्कृष्णसयाकिष्टकमेणः ॥४२॥ 
Tn Ei सरल कर्म करनेवाले श्रीकृष्णका खुदशेन चक्र 
चक्र च विष्णोस्तदलु प्रविं वाराणसी साइ समस्त काशी को जलाकर फिर उनके पास आ 
सभालयापनाम्‌ `। सगोपुराट्टालकको्ठसंङुलां | खड़ा हुआ ॥४४ 
सकोशहस्त्यश्वरथांन्नशालाम्‌ ॥४१॥ य एन॑ ्वयेन्मत्ये उत्तमश्ञोकविक्रमम्‌। 
तदनन्तर चक्र खुदर्शनने काशी में जाकर वहाँ समाहितो र शृणुयात्सवपापेः प्रमुच्यते ॥४३॥ 
के मञ्च, सभा, ग्रह, हाट, द्वार, अटारियां, भंडार, श्रेष्ठ कीत्ति वाले भगवान श्रीकृष्णचन्द्रका यद 
गजशाला, रंथशाला, अन्न के कोठे तथा अन्न कोठों | पराक्रम जो मलुष्य सावधानी से सुने या खुनाये - 
सद्दित काशीको जलाकर भस्म कर दिया ॥४१॥ ' वह सब पापों से छूट जाय ॥४श। 


इति श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे उत्तरार्द्धे षटषष्टितमोऽभ्यायः ॥६६।। 





सडसठवां अध्याय 
( द्विविध-वध ) 
राजोचाच कचित्‌ समुद्रमध्यस्थो दोभ्यांचुर्क्षप्य तञ्जलम्‌। ` ` 


भूयोऽहं श्रोतुमिच्छामि रामस्याद्गुतकमेणः | | देशान्नागायुतमाणो वेलाङूलानमञ्जयत्‌ ॥५॥ 
अनन्तस्याप्रमेयस्य यदन्यत्कृतवान्प्रभुः ॥ १॥| कहीं समुद्र में जाकर दोनों द्वाथों से' उसके 

` परीक्षित बोले-में अद्भुत चरित्र वाले, अनन्त | जल को उलीचकर तर वाले देशोंको डुबा देता था 
ओर अभमेय, बलरामजी के चरित्‌ फिरभी सुनना | क्योंकि उसमें दसहज़ार हाथियोंके समान बलथा। 
साददता हुँ, इसलिये उन्होंने दूसरा कोनसा चरित | आश्रमादृषिष्टुख्यानां कृत्वा भञ्नवनस्पतीन्‌ । 


किया सो सुझसे कहिये ॥१॥ : | + FR 
» | अदूषयच्छङन्यूत्ररगरीन्वैतानिकान्खलः ॥६॥ 
श्रीशुक डवाच | RL 


| चह दुष्ट प्रमुख सुनियों के आश्रमों में जाकर 
सुग्रीवसचिवः सोऽथ भ्राता मेन्दस्य वीयेवान्‌ ॥२॥ दूषित कर देता था ॥ ६॥ 
नामी पक पराक्रमी वानर था जो सुग्रीव का सन्त्री निक्षिप्य चाप्यधाच्छेले!पेशस्कारीव कीटकम्‌। I | 


र 2 कामा ह | फिर खत्री और पुरुषों को ले जाकर पर्वत की 
सख्युः सोऽपचिति कुवन्वानरो राष्ट्रविषुवम्‌ । | शुफाओं या कन्द्राओं में डाल कर बढ गर्वीला 
पुरग्रामाकरान्धोपानदहद्रदिमुत्छजन ॥ ३॥ बानर शिलाओं से इस प्रकार बन्द कर देता था 
कचित्स शैलाजुत्पाव्य तै देंशान्समचूणयत्‌। | जैसे शी कीड़ों को मंद देता है ॥७॥ 
आनर्तान्सुतरामेव यत्रास्ते मित्रहा हरिः ॥ ४॥| एवं देशान्विमङुषन्द्षयंश्च कुलखियः । 
दद्द वानर अपने मित्रका बदला चुकानेके लिए | श्रुत्वा सुललितं गीतं ` गिरिं रंवतकं ययो ॥ ८ ॥| 
देश में उपद्रव करता रहता था, बद कहीं तो पुर इस भांति देशों में उपद्रव मातां शोर कुल- 
गाँव, खान या घोष में आग लगा देता था, कहीं | बन्ती स्त्रियों को दूषित करता हुआ बद. बानर 
पहाड़ उठाकर उनसे देशोंको कुचल देताथा, परंतु | खुल्दर गीत सुनकर रैबतक पर्वत पर जा पहुँचा ! 
आनत देशमें तो वह वहुतह्ी उपद्र किया करता हःते प्रभाति लिनम । 
` था, क्योंकि शत्रु को मारने वाले श्रीकृष्णजी वहीं | पत्रापशयद्यदुपति. रामं पुष्करमालिनग्‌ 
विराजते थे ॥ ३॥ ४ ॥ सुदशनीयसवांङ्गं' ललनायूथमध्यगम्‌ ॥ & |। 
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गायन्तं वारुणीं पीत्वा मदविद्दललोचनम्‌ । 
विभ्राजमानं वपुषा प्रभिन्नमिव वारणस्‌ ॥१०॥ 
दुष्ट; शाखामृगः शाखामारूढः कम्पयन्दुमान्‌ । 
चक्रे किलकिलाशब्द्मात्मानं संप्रदशंयन ॥११॥ 
वह कमलां की माला धारण किये हुए, खुन्दर 


` अङ्को वाले; यदुपति वल्देवजी को स्त्रियों के समूह 


में चिराजते,वारुणीनाम की मदिरा पीकर गाते हुए, 
मद से घूमते हुए नेत्र किये ओर मद भरते हुए, 
गजेन्द्र के समान शरीर से शोभायमान देखकर, 
वह दए वानर वृक्ञकी डालपर चढ़कर उसे कंपित 
करता हुआ अपना शरीर दिखला कर किलकारी 
मारने लगा ॥६।१०॥ ११॥ 


तस्य धाष्टय कपेवीक्ष्य तरुण्यो जातिचापलाः। | 


हास्यप्रिया विजयसुर्वलदेवपरिग्रहाः ॥१२॥ 
` चे हास्यःप्रिय वए्देबजी की खीकार की हुई 


` अर चपल खभाव वाली स्त्रियां उस वानर की 
` ढिठाई देखकर हसने लगीं ॥१२॥ 


ता हेलयामास कपिम्नक्षेपेः सम्मुखादिभिः | 


दशमस्कन्ध उत्तराद्ध 
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द्विबिदोपिं महावीर्यः शालब्च्यम्य्‌ पाणिना | 
अभ्येत्य तरसा तेन बलं मूर्धत्यताडयत्‌॥१७॥ 
'महा पराक्रमी द्विविद ने भी हाथ-में शाल का 
च्रक्त उठाकर, जल्दी से सामने आकर, बलरामजी 
के मस्तक पर उसका प्रहार किया ॥ १७॥ _ 
तं तु सङ्कर्षणो मूर्धि पतन्तमचलो यथा । 
प्रतिजग्राह भगवान्सुनन्देनाहनश्च. तस्‌ ॥१८॥ 
पर्वत के समान चलधारी'यलरामजी ने सिर 
पर पड़ते हुए उस चक्ष को. रोक लिया और उस 
घानर पर मूसल का प्रहार किया ॥१८॥ 
मुशलाइतमस्तिष्को विरेजे रक्तधारया । 
गिरियथा गेरिकया प्रहदारं ` नालुचिन्तयन्‌॥ १६ 
पुनरन्यं सञ्ुत्कषिप्य कृत्वा निष्पत्त्रमोजसा । 


ha 


 तेनाहनत्सुसंख्रुद्धस्तं बलः शतधाऽच्छिनत्‌ ॥२०॥ 


मूसल लगने से उसका सिर फट गया और 
रक्त की धारा बहने लगी, उस समय वह गेरू की 
थारा सहित पर्वत की भांति शोभा देने लगा, पर 
उसने उस चोट का कुछ विचार न करके 


दशेयन्स्वशुदं तासां रामस्य च निरीक्षताः ॥१३॥ दूसरा शाल-वक्तउखाड़कर पराक्रम के साथ उसके 
वह वानर यल्देचजीके देखते हुपद्दी उन स्त्रियों | पत्ते तोइकर कोधपूर्वक बल्देबजी पर प्रहार किया, 

को अपनी शुदा दिखाकर भौंह चढ़ाने और सामने | श्रीबलरामजीने उसके भी सैकड़ों कड़े करडाले। 

आकर छुड़की दिखाने आदि की चेष्टाओं छांरा | ततोऽन्येन रुषा जघ्ने तं चापि शतधाऽच्छिनत्‌ । 


अवज्ञा करने लगा ॥१३॥ 
तं ग्राव्णा प्राइरत्क्रद्धो बलः. प्रहरतां वरः | 


एवं युध्यन्भगवता भग्ने भग्ने पुनः एनः ॥२१॥ 
तब उसने क्रोध करके दूसरा दत्त चलाया, 


`स वञ्चयित्वा ग्रावाणं मदिराकलशं कपिः ॥१४॥, बलरामजीने उसके भी सैकड़ों डकड़े कर डाले, 


गृहीत्वा हेलयामास धूतेस्तं कोपयन्हसन्‌ । 
निर्भिद्य कलशं शष्टो वासांस्यास्फालयदबलम्‌ ९ ४॥। 
प्रहार करने वालों में श्रेष्ठ वर्देबजी ने क्रोध 
करके उसे पत्थरमारा, परन्तु बह धूत्तबानर पत्थर 
बचाकर और मदिरा-घर लेकर उनको क्रुद्ध करता 
हुआ हंसने लगा, तथा वह ढीठ कलशको फोइकर 


' श्रीबलरामजी को कुछ न गिनकर, मदोन्मत्तदोता 


हुआ स्त्रियोंके वस्र फाइने लगा-।१४।१५॥ 
कदर्थीकृत्य बलवान्विप्रचक्र मदोद्धतः । 
तं तस्याविनयं दष्टा देशांश्च तदुपद्वतान । 


इस प्रकार श्रीवलभद्जी से युद्ध करते हुए उस 

बानर ने 'एक वृक्ष के टूरनेपर चारों ओर से दूसरे 
वृच्तोंको उखाड़ २ कर बनको बरक्त-र दित करदिया॥ 

आकृष्य सवेतो हक्षात्रिह क्षमकरोइनस्‌ । ` 

ततोऽपुञ्चच्छिलाबषं बलस्योपयमर्षितः । 

तत्सवं चूणयामास लीलया भुशलायुधः ॥२२॥ 

फिर वह क्रोध करके बलरामजी पर पत्थर 

बरसाने लगा, परन्तु मूसलधर भगवाननेउन 

को चूर्ण कर दिया ॥ २२॥ (+ 

स. बाहू तालसंकाशो झुष्टीकृत्य कपीश्वरः । . 


करद्धो युशलंमादत्त इलं चारिजिघांसया ॥१६॥| आसादय रोहिणीपुत्र ताभ्यां वक्षस्यरूरुजत्‌ ॥२३॥ 


उसकी यह ढिठाई और देशों में उपद्रव देख 
बल्देवज़ी ने-उस चेरी को मारनेके लिये क्रोधपूवेक 


. इल-मूसल धारण किये ॥१६। . क 


= Fl * 
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तब उस बानर राज ने तास-चरच्त के समान : 
अपने दोनों हाथों की सुद्ठी याँधकर, यलरामजी के 
पास आकर उनके वक्षःस्थल पर घसा मारा ॥२३॥ 
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४०२ 


| श्रीमद्भागवत 








यादवेन्द्रोजपि तं दोभ्यां त्यकत्वा युशललाङ्गले । | | जयशब्दो नमःशब्दः साधु साध्विति चाम्बरे। 
जत्रावभ्यरदयत्क्रद्धः सोऽपतद्रुधिरं वमन्‌॥२४॥ सुरसिद्ध्ुनीन्द्राणामासीत्कुसुमवषिणास्‌ ॥२६॥ 


'श्रीबर्देबजीने हल-मसल छोड़कर दोनों हाथों 


से उसकी हंसलियों को तोड़ डाला जिससे वह | श्वर चुन्द “जय-जय नमोनमः तथा साधु-साधु? - 


रक्त उगलता हुआ गिर पड़ा ॥२४॥ 
चकम्पे.तेन पतता सरङ्कः सवनस्पतिः । 


पवतः कुरुशादंल वायुना नौरिवाम्भसि ॥२४। 


हे कुरु शाद़ेल ! जब वह गिरने लगा तव उंक 
तथा चृक्षोंसद्दित बह रैवत पर्वंत ऐसा काँपने लगा 
जैसे वायुसे जलमें नाव काँपती है ॥२५॥ 





उस समय आकाशमें देवता, सिद्ध तथा सुनी 


कहते हुए पुष्प बरसाने लगे ॥२६॥ 
एवं निहत्य द्विविदं जगद्दयतिकंरावहस्‌ । 


संस्तूयमानो भगवाञ्जनेः स्वपुरमाविशत्‌ ॥२७॥ ` 


जगत्‌ को दुःख देनेवाले द्विविदको इस प्रकार 


मार कर भगवान बलरामजी अपनी पुरीको पघारे, 


उस समय लोग उनकी स्तुति कर रहे थे ॥२७॥ 


इति श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे उत्तरार्धे सप्तषष्टित्तमो ऽध्यायः ॥६७॥ 


` अड्सठवां अध्याय 
(हस्तिनापुर कर्षण ) 


श्रीशुक उवाच 
दुर्योधनसुता राजेंह्ृक्ष्मणां समितिञ्जयः । 


सास्बमारेभिरे बद्धुं कुरुहद्धालुमोदिता! ॥ ५॥ 
ऐसा विचार कर कर्ण, शल, भूरि, यशकेतु 


स्वयंवरस्थामहरत्साम्बो जाम्बवतीसुतः ॥ १ ॥| औरः दुर्योधन-यदह सभी कुरुचुदध भीष्मज्ञी की 
श्रीशुकदेवजी वोले-हे राजन ! रण में जीतने | सम्मति से सांबको पकड़ने के लिये आये ॥५॥ 


वाला जांबवन्ती का पुत्र सांब 
लच्मणा को स्वयंवर में से हर लाया ॥ १ ॥ 


कोरचाः कुपिता ऊचुदूर्बिनीतोऽयमर्भकः । 


दुर्योधन की कन्या | दृष्ठानुधावतः साम्बो धातरा्ट्रान्महारथः । 
गह्य रुचिरं चापं तस्थो सिंह इवेकलः ॥ ६॥ 


मद्दारथी सांबभी अपने पीछे से दौड़ कर आते 


कदर्थीकृत्य न! कन्यामकामामहरदूबलांत्‌ ॥ २ । हुप ध्ृतराष्ट्रके योधाओं को देखकर, सुन्दर धनुष 
तव कोरवबों ने क्रोधित होकर कहा कि-यह | हाथमें लेकर अकेले सिहकी भांति खड़ा रहा ॥ ६॥ 


चालक बड़ा ढीठद्दे, जो हम लोगोंको कुछ न समझ | तुं ते जिघ्जक्षव डे 


कर कन्या की इच्छा बिना ही उसे बलात्कार से 


' लिये जाता है ॥२॥ 
बध्नीतेमं दुर्विनीर्तं किं करिष्यन्ति ृष्णयः । 
येऽस्मत्मसादोपचितां दत्तां नो ञ्जते महीम्‌ ॥३॥ 


क्रद्धास्तिष्ठ तिष्ठेति भाषिणः । 


आसाद्य धन्विनो बाणे! कणांग्रणयः समा किरन्‌७। 


उसे पकड़ने की इच्छा किये इप वर्ण आदि 


.| कौरवगण धनुष लिये हुप और 'टट्टर-ठदव” इस 


प्रकार पुकारते इप, उसके पास आकर क्रो धपूवक 


इसबुरेढीठको वाँधदेना चाहिये,भला वेयादव. | बाण चलाने लगे ॥७॥ 


हमारा क्या करगे जो कि हमारी 
को हमारी ही ऊपासे उबरा बनाकर भोगते हें॥३॥ 


निग्रहीतं सुतं श्रुत्वा यद्येप्यन्तीह दृष्णयः-। 
भग्नदपाः शमं यन्ति प्राणा इव सुसंयताः ॥ ४॥ 


ही दी हुई प्रथ्वी | सोऽपविद्धः 


कुरुभेष्ठ छुरुमियदुनन्दनः । 


ies aa a: sans > bs >> SAD Sms 


नामृश्यत्तदचिन्त्याभः सिहः क्चुद्रमृगेरिव ॥८॥ 


हे राजन्‌ ! कोरवों के द्वारा बिधा हुआ बह 
भगवान्‌ कृष्ण का बालक यदुनन्दन खांब ( उनके 


यदि इसको केद किया हुआ खुनकर यादव | प्रदार को) इस प्रकार सहन न कर सका, जैसे 
गण लड़ने भी आयगे तो प्राणायाम आदि प्रयोगों | सिंह तुच्छ हिरनोंके मारको सहन न करे ॥८॥ 


के द्वारा दमन की हुई इन्द्रियों की नाई" अभिमान 
भंग होने पर शान्त दो जाँयगे ॥४॥। _ 


. इति कर्णः शलो भूरियज्ञकेतः सुयोधनः । 
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'विस्फूज्यं रुचिरं चापं सर्वान्विव्याध सायकः | 


५ 
पं 
F। 
b 


ः ।। 
कणांदीन्षडथान्वीरस्ताबद्वियंगपत्पृ्थक्‌ ॥ 8 ॥ 


हे राजन्‌ ! अपने सुन्दर धनुष की रङ्कार कर 
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। उसने कणे आदि छुः महारथियों को पक ही साथ सोऽभिवन्द्यास्विकाएत्रं भीष्मं द्रोणं च्‌ बाहिकम्‌। 
छुः छः बाणों से अलग-अलग बींघ डाला ॥६॥ न च विधिवद्राममागंतमंत्रवीत्‌ ॥१७॥ 
| चतुर्भिश्चतुरो वाहानेकैकेन च सारथीन्‌ । उन उद्धवजी ने वहाँ जाकर शरतराष्टर, भीष्म, 
। रथिनश्च महेष्वासांस्तस्य तत्तेऽभ्यपूजयन्‌॥१०॥| द्रोणाचार्यं, बाहिक ओर दुर्योधन को विधि-पूर्वंक 
| उसने चार-चार बाण घोडोको मारे और पक | प्रणाम करके कद्दा कि बलरामजी पघारे इं ॥१७॥ 
| पक सारथी तथा बिशाल धचुर्घारी रथियांकोमारा, | तेऽतिप्रीतास्तमाकरणय प्राप्तं रामं सुहृत्तमम्‌ । 
क्‌ सांबके इस काम की कौरवों नेभी प्रशांसा की।१०॥ तम्चयित्वाभिययुः सर्वे मङ्गलपाणयः ॥९.८॥ 
तं तु ते विरथं चक्रु्षत्वार्षतुरो इयान्‌ । चे लोग अपने परम मित्र औत a 
एकस्तु सारथिं जघ्ने चिच्छेदान्यः शरासनम्‌ ११। आगमन सुनकर परम प्रसन्न हुए ओर उद्धवज 
ओर सबने मिलकर उसको विरथ कर डाला, | क सत्कार. करके कल्याण के लिये भेंट दाथ में 
चारने चार घोड़े मारे, पकने . सारथी मारा और | लेकर उनके सामने आये ॥९८॥ 
एक ने धनुष काट डाला ॥११॥ तं संगम्य यथान्यायं गामधघ्यं च न्यवेदयन्‌ 
तं बद्वध्त्रा विरथीकृत्य कृच्छेण कुरवो युधि । | तेषां ये तत्मभावज्ञाः म विरा पा १६॥। 
, उनसे ड 
कुमारं स्वस्य कन्यां च स्वपुरं जयिनोऽविशन्‌१२।| उनसे यथायोग्य मिलकर गो अपण कर च 
| ` कौरव लोग उसे संग्राममे बड़े क्के साथ रथ दिया तथा जो अ प्रभाव रा ज उन्होंने 
_ द्दीन करके, बांधकर जीतकर उस कुमार तथा | सिर झुकाकर उनको मरणास केस 


कच्या को लेकर अपने नगर मे आये ॥१२॥ श्रुत्वा द्ष्टा शिवमनामयमस्‌ | 
तच्छृत्वा नारदोक्तेन राजन्संजातमन्यवः। | परस्परमथो -रामो बभाषेऽविकरवं वचः ॥२०॥ 


कुरून्मत्युद्यमं चक्गरुग्रसेनप्रचोदिताः ॥१३॥| परस्पर मङ्गल तथा स्वास्थ्य-सम्बन्धी ग्रस 
| हे राजन्‌ | यादवों ने जब नारदजी के मुंह से | करके तथा सम्वन्धियों की कुशल छुनकर फिर 
| यह बात सुनी, तो उन्होंने कोधित होकर उग्नसेन | वलरामजी ने यहद तेज पूर्ण वचन कदा 5 
| दीपेरणासे कौरवोंपर चढ़ाई करनेका उद्योगकिया॥ | उग्रसेनः क्षितीशेशो यदद आज्ञापयत्मओु) । 
' सान्त्वयित्वा तु रामस्तान्सन्रदधान्दृरष्णिपङ्गवान्‌। | तदव्यग्रधियः श्रुत्वा कुरुध्वं मा विलस्बितम्‌।२१॥ 
। ैच्छत्कुरूणां दृष्णीनां कलिं कलिमलापहः ॥१४।| कि मद्दाराजाधिराज उग्रसेनने जो तुम्दे आशा 
उन यहु-पुंगबोंको कमर कसे हुए देखकर बलः | दी है उसे सावधान होकर सुनो ओर शीघ्र ही 
भद्रजीने धीरज बँधाया, क्‍योंकि चे कलि-मल-द्वारी | उसके अनुसार काम करो ॥२१॥ ॒ 
चाहते थे कि यदि कौरवों और यादवोंमे कलद्द न यद्यं बहवस्त्वेकं जित्वाऽ्भर्मण धार्मिकम्‌ । 


हदो तो अच्छा दै॥ १४॥ अबप्नीताय तन्मृष्ये mai म ॥२२॥ ` 
ब्राह्मणेंः इलद्वदेश्च हृतथन्द्र इव ग्रहैः ॥९५।| ने इकट्ठे दोकर अधमं के साथ जो इमारे धर्मिष्ठ 


i 
| 
| 
जगाम हास्तिनपुरं रथेनादित्यवचंसा । " उग्रसेनजी का कि-तुम बहुत से लोगों 


5 चन्द्रमाकी नाई ब्राह्मणों तथा | अकेले बालक को जीतकर क्लैद कर लिया है; सो 
„रे मो पत्र | ना भ सनि बनाये रखने के दिये में छल 
रथ पर चढ़कर हस्तिनापुर पघार ॥ १५॥ सहन करता हूँ, परन्तु अब उसे शीघ्र छोड़ दो ॥ 


४ बच । 
गत्वा गजाइयं रामो बाह्योपवनमास्थितः । वीर्यशौर्यबलोच्द्मात्मशक्तिसमं र 
. उद्धवं भेषयामास रतराष्ट्रं बुश॒त्सया ॥१३॥ कुरवो बलदेबस्यं निशम्योचुः भकोपिताः hg 
. _ बलरामजी हस्तिनापुर में जाकर बाहर बागमे पराक्रम, बीरता, बल, युक्ति ला न 
ठहर गये और कौरवों का विचार जानने के लिये | समान बल्देवजीका वचन सुनकर कोरवगण क्रोध 


उन्होंने उद्धवजीको घुतराष्ट्रके पास सेजा॥ १६॥ पूवंक कहने लगे कि ॥२३॥ . 
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४७४०७ श्रीमद्भागवत र 
| क्थ ३१३१३३३ 7 ७ 58 स 
अहो महच्चित्रमिदं कालगत्या दुरत्यया । | अवोचत्कोपसंरब्धो दुष्पेक्ष्यः प्रहसन्‌ मुहुः ॥३०॥। 
आररुक्षत्युपानट्टे, शिरो झुङ्कटसेवितम्‌ ॥२४।| . कौरबोंकी दुष्टता देखकर उनकी वाते सुनकर | 
अहो ! काल की गति बड़ी ही दुरन्त है, यह | कोधावेग Dep के जिनकी ओर देखा नहीं जाता | 
बड़े ही आश्चर्यकी बात हुईं कि जो सुकुटके सेवन | पेसे बल्देवजी बार-बार हसकर कहनेलगे कि॥३०॥ | 
सालय सिर पर जूती चढ़नी चाहती हे ॥२४॥ नूनं नानामदोन्रद्धाः शान्ति नेच्छन्त्यसाधवः । 3 
एते योनेन संबद्धाः सहशय्यासनाशनाः। | तेषां हि प्रशमो दण्डः पशूनां लगुडो यथा॥३१॥ | 
एृष्णयस्तुस्यतां नीता अस्मददत्तन्पांसनाः ॥२५।| अनेक प्रकारके मदसे भरेहुए नीच पुरुष शांति $ 
' इन यादवों के साथ हम लोगों ने व्याह-संबंध. | कदापि नहीं चाहते वरन्‌ जैसे पशु लाठी से शान्त / 
` खाना, सोना, बैठना करके तथा उनको राज्यासन | होता है वैसे ही दुष्टों के शानत करने का उपाय | 
देकर अपने बरावर का बनाया है ॥२श॥ | दरड ही है॥३१॥ | 
चामरव्यजने शङ्कमातपत्त्रं च पाण्इरम्‌। [अहो यदृर्सुसंरब्धान्कृष्शं च कुपितं शनेः। | 
किरीटमासनं शय्यां अज्ञन्त्यस्मदुपेक्षया ॥२६॥ सान्त्वयित्वाऽहमेतेषां शममिच्छस्निहागतः॥३२॥ | 
हम लोगों के उपेक्षा न करने से ही यह यग्दब | अत्यन्त कोधी यादव यथा कुपित श्रीककष्णको 
लोग चमर, पंखा, शंख, श्वेत छुत्र, आसन ओर | धीरे-धीरे समभा-चुभाकर में तो दोनों में एकता | 
शेया-इन वस्तुओं का भोग करते हैं ॥२६॥ कराने के विचार से यहाँ झाया था ॥ ३२ ॥ 
भ्रलं यदूनां नरदेवलाञ्छनेदातुः प्रतीपः फणि- | त इमे मन्दमतयः कलहाभिरताः खलाः। `} 
नामिंचामृतस्‌ । येस्मत्मरदासोपचिता हि यादवा | तं मामवञ्चाय मुहुदुर्भाषान्‌ सानिनोऽभ्रुवन्‌॥३३॥ _ 
आज्ञापयन्त्यद्य गतत्रपा बत ॥२७॥ ओर यह मन्द बुद्धि, कलह-पिय, दुए, अभि-' , ` 
` जैसे जो?सपं को दूध पिलाता है उस्रीको रूप॑ | मानी लोग मेरा तिरस्कार करके न कहने योग्य | 
काउता है, वैसे ही अपनी कृपा से बढ़े हुए यादब | बाते सुझसे कहते हैं ॥३३॥ 
आज "निले होकर हम लोगों को उलरी आज्ञा | नोग्रसेन! किल विभुरभोजष्टष्णयन्धकेश्वरः । 


देते हैं और हमारे द्वारा पाये हुप राज-चिह्लों को |- | 
पाकर इमारा ही अहित करने के लिये. तैयार दो 27% र hb ओर र चक्र ही अर हे 


le गये हैं, यह बड़े खेद की वात है, इसलिये इनसे जिनकी | 
.ये राज-चिह्न छीन लेना चाहिये ॥२७॥ . कि जिनकी आश्ञानुसार इन्द्र आदि लोकपाल भी * 


` कथमिन्रोऽि कुरुमिभीष्यद्रोशार्जनादिमिः । चलरहे ह-उनको ये लोग राजादी नहीं गिनते ॥३४॥ E 
/ अद्त्तमबरुन्धीत सिंहग्रस्तमिवोरंणः ॥ २८। सुधमाऽक्रम्यते येन पारिजातोऽमराङघ्िपः । 
के | ५ 
भीष्म, द्रोणाचाय, अर्जन आदि कौरवों की आनीय अरुज्यते सोऽसौ न किलाध्यासनाहणः ३५ 
वस्तु को उनके विना दिये क्‍या इन्द्रभी ले सकता | . खेमा सभाको दवा कर बिराजने बाले तथा | 
' दै! कदापि नहीं, जैसे सिंहकी वस्तु को उसके | देम को खर्ग से लाकर भोगने वाले भ्रीकृष्पभी | 
` बिना दिये भेड़ नहीं ले सकती ॥२८॥ ` | इन लोगोंकी दष्टिमें सिंहासनके योग्य नहीं हैं॥३५॥ | 
थीशक उषाच. . |यस्य पादयुगं साक्षाच्छ्वीरुपास्तेऽखिलेश्वरी । | 
जन्मबन्धुशरियोन्नद्वमदास्ते भरतर्षभ . । ` | स नाइति किल श्रीशो नरद्रेवपरिच्छदान्‌॥२६। | 
` ` आश्राव्य रामं दुर्वाच्यमसभ्याः पुरमाविशन२६॥ ड (गस्त जगत्‌ की स्मिनी खीलपमी भी जिल | 
४ भीशुकदेवजी बोले-हे राजन्‌ ! जन्म, बन्धु के युगल चरणकी सेषा करती, वे लच्मीपति भी | 
._ और लक्ष्मी से मदोन्मत्त वे असभ्य कौरव बल्टेब | इनकी समभमें राज-चिह्के योग्य नहीं हूं॥३ | 
न कहकर हस्तिनापुर चल्षेगये२६॥ | यस्याङ'्रिपूजरजोऽखिललोकपालेमाल्युततम- 
ट्वा कुरूणां दो;शीरपंभुत्वाऽाच्यानि चाच्युतः | धंतमुपासिततीरतीर्थम्‌ । ब्रह्मा भवोऽहमेपि यस्य | 
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`, अज्ञते इुरुभिदत्ं भूखएड दृष्णयः किल । 


. रज को ब्रह्माजी, महादेवजी; लच्मीजी और में 
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कलाः कलायाः श्रीश्चोइहेम चिरमस्य नृपासन क ॥ रामाखिलाधार प्रभावं न विदाम ते । 
गङ्गाजी ऐसे तीर्थ को भी पवित्र करने वाले, मूढानां नः कुधुद्धीनां ्नन्तुमहस्यतिक्रमम्‌ ॥४४।। 
तथा जिनको साव लोकपाल भी उत्तम मुकु्ों से ओर बोले कि-हे राम ! हे राम ! हे सर्वाधार! 
धारण करते हैं, ऐसे भगवान की जिन चरणों की | हम लोग आपका प्रभाव नहीं जानते, आपको दम 
दुर्बुद्धि मूखों का अपराध कमाकरना उचितदे ।४४॥ 


स्थित्युत्पत्त्यप्ययानां त्वमेको हेतुनिराश्रयः । 
लोकान्क्रीडनकानीश क्रीडतस्ते वदन्ति हि ॥४५॥ . 


+ आप इस जगतूकी उत्पति, स्थिति तथा प्रलय 
उपानहः किल वयं खय॑ तु ङुरवः शिरः ॥२ €| के एक कारण और निराधार दो, दे ईश! ये लोग 

यादव गण कौरवों का दिया हुआ पृथ्वी-खंड | आपके खिलवाड़ के खिलौने कहलाते हैं ॥ ४५॥ 
भोगरहे हैं. इम जूते ओर चे खयं सिर है ॥३८॥ त्वमेव मृभ्नीदमनन्त लीलया भूमण्डलं विमर्षि 
अहो ऐश्यमत्तानां मत्तानामवमानिनाम्‌ । सहस्रमूर्धन । अन्ते च यः स्वात्मनि रुद्धविश्व 
असंबद्धा गिरो रुक्षाः कः सहेतानुशासिता ॥३६॥ जृ्ेऽद्वितीयः परिशिष्यमाणः ॥४६॥ 

मदःपान किये हुए पुरुषों की नाई पेश्व्य से | हे सुख मस्तकधारी ! हे अनन्त ! इस भू- 
मतचाले अभिमानियों की रूखी अर अनुचित मंडल को आप ही लीला पू्चक अपने मस्तक पर 
वाणी को ताडूना करने की शक्ति रखने वालाकीन धारण करते हैं और प्रलयके समय अपने खरूपमे 
पुरुष सद्दन करेगा ? ॥३६॥ इस जगत्‌ को लीन करके आपद्दी अकेले शेष रहने 












अनादि कालसे सेबन करतेद ओर जिन परमात्मा 
के अंशांशरूप हैं उनको राज्यासन केसे होसकताद! 


' अद्य निष्कोरवीं पृथ्वीं करिष्यामीत्यमर्षितः। | बाल्ले शेष-नाग पर शयन करते हो ॥४६॥ 


` गहीत्वा हलुत्तस्थो दहन्निव जगत्त्रयम्‌ ॥४०॥ कोपस्तेऽखिलशिक्षाथं न दवेषान्न च मत्सरात्‌। 
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उठ खड़े हुए ॥४०॥ 


` को उठाकर क्रोध पूर्वक गङ्काजी में इ॒वाने के लिये 
दक्षिण ओर खींचा ॥४१॥ 


आज से पृथ्ची को कोरवों से रहित करदूँगा- विम्रतो भगवन्सत्त्वं स्थितिपालनतत्परः ७ 
इस. प्रकार क्रोध करके जिलोकी को जलाने का पका क्रोध देष या मत्सर के कारण नहीं, 
विचार सा किये हुए, इल हाथमें लेकर बलरामजी | चरन्‌ सवकी शिक्षा के लिये होता है, दे भगवन ! 
| इस समय आपने सष्टि की स्थिति तथा पालने के 
लिये सतोशुणी खरूप धारण किया है ॥४७॥ 


C 


लाङ्गलाग्रेण नगरमुद्दिदाय गजाइयम्‌ । आ गा 

विचकष स॒ गङ्गायां प्राहरिष्यस्नमर्षितः ॥४१॥| नमस्ते सवभूतात्मन्‌ व्यय । 
. और उन्होंने हलके अग्र भाग से हस्तिनापुर | विश्वकमन्नमस्तेय्स्तु त्वां वयं शरणं गताः ॥४८॥ 
हे समस्त जीवों के आत्मा ! दे सब शक्तिधारी! 

हे अविनाशी ! हे सर्वकृत्य/ आपको इमारा प्रणाम 

है, हम आपके अरण आंये हैं ॥४८॥ 







जलयानमिवाघूण गङ्गायां नगरं पतत्‌ । 
धम्मा* अशुक उचाच 
आकृष्यमाणमालोक्य कोरवा जातसंत्रमा॥।४ २॥ > दिवः तात 
नाव की भांति घूमता और खींचा जाता हुआ | एवं मप्नेः संबि्नेरवेपमानायनबल: । 
तथा गङ्गाजी में गिरता हुआ हस्तिनापुर देखकर | प्रसादितः सुप्रसन्नो मा भेडेत्यभयं ददौ ॥४६॥ 
कौरव घबरा उठे ॥४२॥ श्रीशुकदेबजी चोले-इस प्रकार शरणागत, 


र री चिन्तायुक्त तथा कम्पित पुर वाले कौरवों ने जब 
तमेव शरणां जग्मुः सकुडम्बा जिजीषवः। वित्ताय का 


. सलक्ष्मणं पुरस्कृत्य साम्बं भाञ्जलयः प्रशुम्‌॥४२॥ हुए कि मत डरो, उन सब को अभयःदान दिया ॥ 


ब अपने जीवनकी रक्षाके लिये ; 
ae यागे करके और हाथ दुर्योधनः पारिबह इञ्जरन्पष्टिहायनान्‌। , 


जोड़कर उन्हीं प्रभु बल्देवजी के शरण गये ॥४३॥ . ददो च द्वादशशतान्ययुतानि तुरङ्गमान्‌ ॥९०॥ ` 
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रथानां षट्‌ सहस्राणि रौक्माणां सूयेवचंसाम्‌। | ततः विष्टः खपुरं हलायुधः समेत्य बन्धून- | 
दासीनां निष्ककण्ठीनां सहस्र' दुहितृवत्सलः ५१॥| शुरक्तचेतसः | शशंस सव यदुपुङ्गवानां मध्ये | 


दुर्योधन ने अपनी कन्या के दहदेज़ में साठ २ | सभायां कुरुषु स्वचेष्टितम्‌ ॥५३।॥ ` | 
चष की आयुवाले बारहसो हाथी; दसहज्ञार घोड़े | फिर उन्होंने द्वारका में आकर अनुरागी चित्त | 
| 

| 


| 
इन्द ` मद्रा ` 
| 


सूय के समान प्रकाशमय तथा तेजवान्‌ सुनहरी | वाले बन्धुओं से मिलकर उत्तम यदुओंकी सभाम | 
छः हज़ार रथ और पदक पहने हुए एक हज़ार | बैठकर, कौरवों के साथ किये हुए व्यवद्दार को | 
दासियाँ दीं, क्योंकि उसे अपनी पुत्री पर बंड़ा | कह सुनाया ॥५३॥ | 


स्नेह था ॥५०॥५१॥ अद्यापि च पुरं ह्यतत्स॒चयद्रामविक्रमम्‌। -: 
प्रतिशह्म तु तत्सवं भगवान्सात्वतषभः । | समुन्नतं दक्षिणतो गङ्गायाम इश्यते ॥५४। | 


ससुतः सस्नुषः प्रायात्सुहृद्विरभिनन्दितः ॥५२॥| . आज भी बह हस्तिनापुर थीवलरामज्ञी के | 
यादवों में श्रेष्ठ बलरामजी बह सब लेकर पुत्र | पराक्रम को दिखलाता हुआ दक्षिण की ओर ऊँचा 
और बझ्सहित कौरबोंसे आदर पाकर चलदिये। | तथा गङ्गाजी की ओर नीचा जान पड़ता है ॥५४॥ 


इति श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे उत्तरार्थे अष्टषष्टित्तमो ऽध्यायः. ॥ ६८॥ 


उनहत्तरवां अध्याय - 

( नारदागमन ) 

भ्रीशुक उवाच महामरकतप्रर्येः स्वणरत्रपरिच्छदेः ॥५॥ | 

नरक निहतं श्रत्वा ततोद्वाहं च योषिताम्‌ । स्फटिक मणि तथा चाँदी के यने हुए नो लाख | 


कृष्शेनेकेन बह्वीनां तदिदक्षुः स्म॒ नारदः ॥ १ ॥| महल शोभायमान थे कि जिनमे अमूल्य मरकत 
श्रीशुकदेबजी बोले-नरकासुरको मारकर भग | मणियां जगमगांती थीं तथा सोने ओर रन्नों को 

बानने अकेलेही अनेकों स्त्रियोंके साथ व्याह किया | सामग्री तैयार थी ॥५॥ 

है, यह बात सुनकर नारदजी देखनेको आये ॥१॥ | चिभक्तरथ्यापथचत्वरापणेः शालासमाभी ` 


हा न युगपत्पृथक्‌ हरां सुरालयः । ससितमार्गाङ्गणवी देहो 
कु Co बाग जो अरे भग पतत्पताकाध्वजबारितातपाम्‌ ॥ ६ ॥ 


` ` वान्‌ ने एक शरीर ही से पक साथ जुदे २ घरों में| जहाँ अलग २ गलियों, राज-मागों चोड 
सोलह हज़ार स्त्रियोंका पाणिग्रहण किया ॥२॥ दुकानों, शालाओं, सभाओं और देव-मन्दिरां की | 


शोभा हो रही थी और मार्ग, आँगन. गलियों तथां 
देइली में छिड़काव होगया था, एबं फद्राती 
ध्वजा-पताकाओं से धूप का निवारण होता था श | 


इत्युत्सुको द्वारवतीं देवर्षिद्रेष्दमागमत्‌ । 
पुष्पितोपवनारामद्विजालिङुलनादिताम्‌ ॥ ३॥ 
इस तरह उत्सुक होकर देखनेके लिये नारदी 


द्वारका आये, जहाँ पुष्पवाटिका और बागोंमें पत्ती | तस्यामन्तःपुरं श्रीमदचितं सबंधि च्ण्यपेः | । क्‍ 
तथा मोरों के मुंड गूज रदे हैं ॥३॥ ' हरेः स्वकौशलं यत्र ष्ट्रा कार्येन दशितम्‌ ५ 
उत्फुर्लेन्दीबराम्भोजकहारङुपुदोत्पलेः । |तत्र षोडशभिः पद्मसहस्रः समलंकृतम्‌ । | 


` छुरितेषु सरस्सचेः कूनितां हंससारसैः ॥ ४ ॥ विवेशेकतमं शौरेः पत्नीनां भवनं महृत्‌ ॥८॥ 
फूले हुए इन्दीवर, अंभोज, कल्द्वार, कुमुद 


| | द्वारका में भगव श्रीसस्पन्न अ्ंतःपु 
और उत से परिपूर्ण सरोबरों में इंस और | ह भवान हह 
सारस उच्च खर से कूज रहे इ ॥४॥ विश्वकर्माने जिसमें अपनी सारी चतुरता दिग खलाए i 


~ 


प्रासादलक्षेनवर्भिजेष्टा स्फाटिकराजतैः । | है और जहाँ भगवान्‌ की सोलद्द हज़ार रानियों के । 
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 झवस्था और स्वच्छ वेष वाली हज़ारों दासियों 


अ० ६६ 





मददल शोभायमान्‌ हैं; उनमें से एक बड़ा सा महल | ही उठ खड़े हुए और किरीट मय मस्तकसे उनके 


देखकर नारदजीने उसमें प्रवेश किया ॥७।।८॥ 
विष्टब्धं विदरुमस्तम्भे वेदू्यफलकोत्तमेः । 
इन्द्रनीलमयेः कुड्यं जगत्या -चाऽहतत्विषा ॥ & ॥ 
वितानेनिमितेस्त्वष्टा मुक्तादामविलम्बिभिः । | 
दान्तैरासनपर्यङ्केमेणयुत्तमपरिष्कृतैः 
दासीभिर्निष्ककण्ठीभिः सुवासोभिरलंकृतम्‌ । 
पुम्भिः सफञ्च॒कोष्णीषसुवस्रमणिङुए्डलेः ॥ ११। 


द्शमस्कन्ध उत्तराद्ध 





॥२०॥ 


४०७ .. 








चरणों में प्रणाम करके हाथ जोड़कर अपने आसन 
पर विठलाया ॥१४॥ | 
| तस्यावनिज्य चरणौ तदपः स्वप्रूप्ना विश्नज्ञ- 
गद्शुरुतरोपि सतां पतिर्हि । ब्रह्मण्यदेव ति 
यद्गुणनामयुक्तं तस्येव यच्रणशौचमशेषतीथम्‌॥ 
जिनके चरणों का. धोबन गङ्गा सबका तीर्थ 


| 
| पेसे सज्ञनों के खामी श्रीकृष्ण भगवान ने सबसे. 
। श्रेष्ठ होकर भी नारदजी के चरणों को पखार कर 


जिसमें विद्रम मणि के खंभ लगे हुप हैं जो | वह जल अपने मस्तकपर चढ़ाया. दे राजन! उन्हों 


चैड्यं मणिके उत्तम पट्टे, इन्द्रनील मणिकी दीवार 
अखंड ५गन्तिमयी इन्ट्रमणि की भूमि, मोतियोंकी 
लरकती हुईं भालर वाले विश्वकर्मा के वनाये हुए 
चदोबे, हाथी दांत के श्रेष्ठ मण-खचित आसन, 
पलंग, गलेमें पदक पहिने और सुन्दर बस धारण 
किये हुए दासियाँ, जामा, पगड़ी.सुन्दर वस्त्र तथा 
मणियों के कुएडल धारण किये हुए पुरुषों से 
शोभायान्‌ हें ॥६॥१०॥११॥ 


रक्रप्रदीपनिकरद्यतिभिनिरस्तथ्वान्तं विचित्रः 
वलभीषु शिखणिइनाऽङ्ग । जृत्यन्ति यत्र विहिता 


शुरुधूपमक्षनि्यान्तमीक्ष्य घनषुद्धय उन्नदन्तः १२॥ 


हे राजन्‌! अनेक रत्न-दीपां की कान्ति से 
अन्धकारका कहीं नाम'भी न दीखताथा;उस महल 
की जालियों में से निकलते हुए अगर का धूप देख 
कर उसे मेघ समभते हए मोर सुरीली ध्वनिकरते 
हुए छुज्मों पर नाच करते थे ॥१२॥ 


तस्मिन्‌ समानशुणरूपवय 'सुवेषदासीसहस्त- 
युतयाऽनुसवं ग्रहिण्या । विप्रो ददश चमरंव्यज- 


ने गुणों के द्वारा पाये हुए अपने 'ब्रह्मर॒यदेव” नाम 
के अनुसार यह कमे किया ॥१४५॥ 


संपूज्य देवऋषिवयम्षि! पुराणो नारायणो 
, नरसखो विधिनोदितेन। वाणयाभिभाष्य मितया- 


ऽपृतमिष्टया तं प्राह प्रभो भगवते करवामहे किस्‌ 
मनुष्य के मित्र, पुराण ऋषि, नारायण भगवान 
शास्त्रानुसार विधि पूर्वक नारदजी का पूजन करके 
असूत के समान भीठी बोली से संक्षेप में बोले कि 
हे महाराज ! मुझे क्या आज्ञाहै ? में क्या करू ? १६ 
नारदउबाच . 
नेवाड्भुतं तव विभोजखिललोकनाथ मंत्री जनु 
सकलेषु दमः खलानाम्‌।निःश्रेयसाय हि जगत्स्थिः 
तिरक्षणाभ्यां स्वैरावतार उरुगाय बिदाम सुष्ठ१७ 
नारदजी बोले-हे विसु ! हे सर्ब लोकेश्वर ! हे 
उरुगाय ! आप सब सञ्जनापर स्ने रखते हें ओर. 
' दुष्टों को दण्ड देते हैं, यह कोई अचरज की बात - 
नहींहे, क्योंकि जगत्के धारण,पालन तथा कल्याण | 
| के लिये ही यह आपका इच्छानुसार अवतारहआ 





मेनन रुक्मदण्डेन सात्वतपति परिवीजयन्त्या १३॥ ` है, यह में भली भांति जानता हूँ ॥१७॥ 


उस महल में सदैव ही अपने समान गुण,रूप 


he] 


साथ ध्रीरुक्मिणीजी स्वर्ण की डंडी वाला चमर 
हाथमें लेकर जिनको पवन किया करती थीं, उन 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ का नारदजीने दशन किया ।१३॥ 

तं संनिरीक्ष्य भगवान्सहसोस्थितः श्रीपयङ्कतः 
सकलधर्ममृतां वरिष्ठः। आनम्य पादयुगलं शिरसा 


ष्टं तवाङध्रियुगुलं जनताऽपवगे ब्रह्मादिभिहृ दि 
बिचिन्त्यमगाधबोधेः । संसारङूपपतितोत्तरणाव- 
लम्बं ध्यायंश्चराम्यनुय्रहाण यथा स्मृतिः स्यात्‌१८ 
यदि लोगों के मोक्षरूप, अगाध ज्ञान वाले 
ब्रह्मा आदि के भी हृदयमें ध्यान करने योग्य ओर 
संसार रूपी कूप में पड़े हुए पुरुषां को उद्धार करने. 
के लिये आश्रय रूप आपके चरणों का मुझे दशेन 


किरीटजुष्टेन साञ्जलिरवीबिशदासने स्वे॥१४।। हुआदै तो अब सुझपर ऐसी झपा कीजिये कि सुके 


नारदजी को देखते ही घर्म धारण करने वालों | आपका स्मरण बना रहे और से आपके चरणों का _ 
में अेष्ठ भीरृष्णजी रुक्मिणीजीके पलंग परसे शीघ्र | ध्यान करता हुआ विचरता रहू ॥१८॥ 
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ततोन्यदाविशद्गेहं कृष्णपत्न्याः स नारदः । 
 योगेश्वरेश्वरस्याङ्ग योगमायाविबित्सया ॥१६॥ 
श्रीशुकदेबजी बोले-हे राजन्‌ ! फिर चे नारद 

जी भगवानकी योगमाया जाननेके लिये योगेश्वरा 

के भी ईश्वर भगवानकी दूसरी रानीके महलमें गये। 

. दीष्यन्तसक्षेस्तत्रापि प्रियया चोद्धवेन च । 
पूजितः परया भक्त्या प्रत्युत्थानासना दिभिः २०॥ 

उन्होंने वहाँ भी भगवान्‌ को अपनी प्रियतमा 

' तथा उद्धवजी के साथ चोपड़ खेलते देखा, चढा 

भी भगवान ने परम भक्ति के साथ आसन आदि 

देकर नारदजी का पूजन किया ॥२०॥ 


पृष्ठध्माविदषेवासों कदाऽऽयातो भवानिति । 
क्रियते किं चु पूर्णानामपूर्णरस्मदादिभिः ।।२१॥। 
ओर अनजान की भांति पूछने लगे कि आप 
. कब पधारे ? आपके समान पूर्ण पुरुष का हमसे 
अपूण जन क्या पूजन कर सकते हें ? ॥२१॥ 
अथापि ब्रहि नो ब्रझञ्जन्मतच्छोभनं कुरु । 

स तु विस्मित उत्थाय तूष्णीमन्यदगाद्‌ग्रहम्‌॥२२ 
 फिरभीहदेत्रह्मन्‌! जो काम दो वह हमसे 
कहिये और इमारे इस जन्म को पवित्र कीजिये 
नारदजी आश्रय से चकित होकर बहाँसे चुपचाप 
उठकर दूसरे महल में पधारे ॥२२॥ 
तत्राप्याचष्ट गोविन्दं लालयन्तं सुताब्छिशुन। 
ततोऽन्य स्मिन्य्रहदेपश्यन्मञ्जनाय कृतोद्यमम॥।२ ३े। 

वहाँ भी अपने छोटे २ बालकोंको खिलाते इप 
भगवान्‌ उन्हें दिखाई दिये, फिर दूसरे महल में 
स्नेह-संबंधी उद्योग करते हुए दीख पड़े ॥२३॥ 
जुद्दतं च बितानाग्नीन्यजन्तं पश्चमिमेखेः. । 
भोजयन्तं दिजान्कापि भ्रुज्ञानमवशेषितस्‌ ॥२४॥ 
` कहीं अग्निहोत्र का द्वोम करते हुए, कहीं वेश्व 
देव आदि पञ्च मद्दा यज्ञ करते, कहीं ब्राह्मणों को 
भोजन करवाते या उनसे बचे हुप अन्न का भोजन 
करते हुप दिखाई दिये ॥२४॥ 


क्वापि सन्ध्यांम्रुपासीनं जपन्तं ब्रह्म वाग्यतम्‌ । 


एकत्र चासिचर्मभ्यां चरन्तमसिवत्मसु ॥२५॥ 
कहीं संध्योपासन करते और मौन रख कर 
गायत्रीका जाप करते हुए ओर कहीं ढाल तलवार 





| अश्वेगेजे रथे? कापि विचरन्तं गदाग्रजम्‌ । 


कचिच्छ्यानं पर्यङ्ग स्तूयमानं च बन्दिभिः॥२६। | 


कहीं हाथी; घोड़े या रथपर वेठकर फिरते 
दीख पड़े, कहीं पलंगपर पोढ़े हुए दीख पड़े, जहाँ 
वन्दीजनों के द्वारा उनकी स्तुति होरही थी ॥२९॥ 


मन्त्रयन्तं च करिंमचिन्मन्त्रिमि्द्धवादिभिः 


जलक्रीडारतं कापि वारसुख्याज्यलाहतम्‌ ॥२७॥ ` 


कहीं पर उद्धव आदि मन्त्रियां के साथ मंत्रणा 
कर रहे हैं, कहीं वेश्याओं से घिरे हुए जल-क्रीड़ा 
कर रहे हैं ॥२७॥ 


कुत्रचिद्‌ ड्विज्ठुख्येभ्यो ददतं गाः स्वलंकृताः । 


इतिहासपुराणानि शृण्वन्तं मङ्गलानि च ॥२८॥ 


कहीं सुपात्र ब्राह्मणोंको >एङ्गार कराके गो-दान 
कररहे हैं, कहीं कल्याणकारी इतिहास ओर पुराण 
सुन रहे हैं ॥२८॥ 


| हसन्तं हासकथया कदाचित्मरियया ग्रहे । 


कापि धमं सेवमानमथकामौ च कुत्रचित्‌ ॥२६॥ ` 


कहीं इँसीकी बात करके अपनी प्यारीके साथ 


हँस रहे हें, कहीं अर्थ और काम का सेवन | 


कर रहे रें ॥ २६॥ 
ध्यायन्तमेकमासीनं पुरुषं प्रकृतेः परम्‌ । 
शुश्रषन्तं गुरून्‌ कापि काम भोंगे! सपयया ।।३०॥ 


कहीं अकेले कासन बैठकर प्रकृति से परे 


त्मा का चिन्तवन कर रहे हैं, कहीं भोग और 


पृजाकी सामग्री से गुरुओंकी सेवा कर रहे हूँ ॥३०॥ 


कचेन्तं विग्रहं कैश्चित्सन्धि चान्यत्र केशवम्‌ । 
कुत्रापि सह रामेण चिन्तयन्तं सतां शिवम्‌।३९। 

कहीं किसीसे संधि कर रहे हैं और कहीं विग्रद 
कररहे हैं, कहीं बल्देबजी के साथ साधु पुरुषों 
कल्याण करने का विचार कर रहे हं ॥३१॥ 
पुत्राणां दुहितृणां च काले विध्युपयापनम्‌ । 
दारैचेरैस्तत्सहृशेः कल्पयन्तं विभूतिभिः ।। ३२ 

कहीं बड़ी धूमधामके साथ पुत्रोका योग्यस्य 
के साथ ओर कन्याओं का योग्य वरों के साथ 
समय पर विबाह करा रहे है ॥३२॥ 


प्रस्थापनोपानयनेरपत्यानां महोत्सवान । 


वीक्ष्य योगेश्वरेशस्य येषां लोका बिसिस्मिरे॥३२। 


es C+ 
F 


लेकर परा खेलते हुए दीख पड़े ॥२५॥ 
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कहीं अपनी सन्तानों के बुलाने या भेजने के 


लिये मद्दोत्सवोका विचार कररहे हें, जिनको देख 
कर लोग चिस्मित होते हैं ॥३३॥ 


यजन्तं सकलान्देवान्कापि क्रतुभिरूितेः । 

पूतेयन्तं कचिद्धमं कूपाराममठादिमिः ॥३४।। 
कहीं बड़े २ यज्ञोंको करके समस्त देवताओंका 

पूजन करते हैं, कहीं कुआँ, बावड़ी.बाग़, मठआदि 

चनवाकर धर्म की पूर्ति कर रहे हेँ॥३४॥ 

सरन्तं मृगयां कापि हयमारुह्य सेन्धवम्‌ | 

घ्न्तं ततः पशून्मेध्यान्परीतं यदुपुङ्गवेः ॥३५। 
कहीं सिन्धु देशके घोड़े पर चढ़ कर शिकार 


दशमस्कन्ध उत्तराद्ध 


= 


४०६ 





श्रीभगवान्‌ वोले-हे पुत्र नारद ! में ही थ्मेकाः 
कहने वाला, करने वाला और अलुमोद कत्तां हूँ, 
इसलिये में लोकां को धर्म की शिक्षा करता हुआ 
उसका स्वयं पालनभी करताइँ,तुम मोहमें न पड़ो॥ 

श्रीशुक उवाच 

इत्याचरन्तं सद्धरमान्पावनान्ग्रहमेधिनाम्‌ । 
तमेव सबृगेहेषु सन्तमेकं ददश. ह ॥४१॥ 

श्रीशुकदेबजी योले-इस प्रकार यृहस्थोंके पवित्र 
तथा उत्तम धर्मका आचरण करतेहुए उन्हीं अकेले 
भगवानको नारदजी ने सब घरों में देखा ॥७१॥ 


कुष्णस्यानन्तबीर्यस्य योगमायामद्दोदयम्‌ । 





खेलरहे हैं और शरेष्ठ यादवों के साथ विचित्र २ | मुहु ष्ट्रा ऋषिरभूद्विस्मितो जातकोतुकः ॥४-॥ 


पशुओं को मार रहे हैं ॥३५॥ 

अच्यक्तलिङ्ग प्रकृतिष्यन्तःपुरग्रहादिषु । 

कचिश्चरन्तं योगेशं तत्तद्वाववुञ्चत्सया ॥२६॥। 
किसी महल में मन्त्री तथा अन्तःपुर आदि के 


झनन्‍त शक्ति भगवान्‌ की योग माया का परम 
उदय बारंबार देखकर नारदजीको बड़ा ही कोतुक 
हुआ और वे अचरज करने लगे ॥४२ ॥ 


इत्यर्थकामधर्मेषु कृष्णेन श्रद्धितात्मना । 


भीतर भेद जानने के लिये योगेश्वर भगवान्‌ चेष | सम्यक सभाजितः प्रीतस्तमेव्राचुस्मरन्ययो ४३ 


बदल कर विचर रहें हें॥३६॥ 


' अथोवाच हृषीकेशं : नारदः प्रहसन्निव । 


§ | 





योगमायोदयं वीक्ष्य माननुषीमीयुषो गतिम्‌॥ ३७॥। 
तब मनुष्य-अबतार की लीला करते हुए भग- 
चान्‌ की योगमाया का यह सभी उदय देखकर 
सुसकराते हुए से नारदजी कहने लगे ॥३७॥ 
विदाम योगमायास्ते दुदेशा अपि मायिनाम्‌ । 
योगेश्वरात्मन्निभाता भवत्पादनिषेवया ॥३८॥ 
कि हे योगेश्वर | मायावी प्रुष भी जिसको 
नहीं जान सकते, उस आपकी योग माया मात्र ही 
को इम आपके चरणारविन्दकी सेवा करके जानते 
हैं, परन्तु आपके सत्य-खरूपको नहीं जानते ॥३८॥ 


अनुजानीहि मां देव लोकांस्ते यशसा प्लुतान | 


पर्यटामि तवोदगायँछ्वीलां भुवनपावनीम्‌ ॥३६॥ 


हे देव ! मुझे आज्ञा दीजिये कि में त्रेलोक को 
पवित्र करनेबाली आपकी लीलाको गाताहुआ आप 
की फीर्सिसे व्याप्त लोकों में विचरा करू ॥ ३६ ॥ 
| श्रीभयवाद॒वाच 


त्र्मन्धर्मस्य वक्ताऽहं कता तदनुमोदिता । 


अथ, काम, धर्म में इस प्रकार श्रद्धा मय श्री 
कृष्णचन्द्रजी ने जब भली भांति सत्कार. किया 
तब नारदजी ने प्रसन्न होकर उन्हींका स्मरणकरते 
हुए वहाँ से प्रस्थान किया ॥४३॥ 


एवं मनुष्यपदवीमनुवतेमानो नारायणोऽखिल- 


| भवाय ग्रुहीतशक्तिः । रेमेऽङ्ग षोडशसहस्रवराङ्ग- 


नानां सब्रीडसौहृदनिरीक्षणहासङुषएः ॥४४॥। 

' हे राजन्‌ ! इस प्रकार नर-लीला का अनुसरण 
करते हुए, सबके कल्याणार्थ अनेक अवतार घारण 
करने वाले, सोलह सहस्र उत्तम स्त्रियों की लज्जा 
तथा स्नेह पूर्णं चितवन तथा द्दास्य से प्रीति युक्त 
श्रीमन्नारायण कृष्णचंद्रजी रमण करते थे ॥४४॥ 

यानीह विश्वविलयोद्धवह॒त्तिहेतु! कमाण्यनन्य- 
विषयाणि हरिअकार। यस्त्वज्ञ गायति श्णो त्यन्ञु- 
मोदते वा मक्तिभवेद्गगवति हपवर्गमार्ग ॥४४॥ 
है राजन ! जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति ओर 
प्रलय के कारण रूप भगवानने जो-जो असाधारण 
कम किये हैं, उन्हें जो मनुष्य गाये, सुने या अजः 
मोदन करे, उसे मोक्ष के माग श्रीभगवान की 


तच्डिक्षयँछोकमिममास्थितः पुत्र मा खिदश।४०॥ भक्ति प्राप्त हो ॥७२। 


इति श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे उत्तरार्धे एकोनसपततितमो ऽध्यायः ॥६६॥ 
> ge 
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सत्तरवां अध्याय 
( जरासन्ध के यहां बन्दी राजाओं का श्रीकृष्ण को सन्देश) 


श्रीशुक उवाच 
अथोषस्युपशृत्तायां ङुकुटान्कूजतोऽशपन्‌ । 
ग्रहीतकण्ठ्यः पतिभिर्माधव्यो विरहातुरा! ॥ १ 
, भ्रीशुकदेवजी बोले-पतियोंके कंठमे दांह डाल 
कर, आलिंगन की हुई भ्रीकृष्णजीकी स्त्रियां मिलने 
के समय सुर्य की ध्वनि सुनकर ओर यह जानकर 
कि अब भ्रीकृष्णजी उठ जाँयगे-बिरहातुर होकर 
उसे शाप देती थीं ॥ १॥ 
वर्यांस्यरूरुवन्क्ृष्णं बोधयन्तीव बन्दिनः | 
' गायत्स्वलिष्वनिद्राणि मन्दारवनवायुभिः ॥ २॥ 
पारिजातकी सुगंधित पवनसे जव स्मर गायन 
करने लगते थे तब पक्षीवृन्द नींद छोड़ कर ऐसे 
नाद करने लगते थे, जैसे बंदीजन भ्रीकृष्णजी को 
जगा रहे हा॥२॥ 
मुहृत तं तु बेदर्भी नामृष्यदतिशोभनम्‌ । 
परिरम्भणवि<्घेषात्पमरियबाइइन्तरं गता ॥ ३॥ 
अपने प्रियतम की बांहों के मध्य में रही इई 
रुक्मिणी आदि स्त्रियोंको वह अत्यन्त सुन्दर समय 
सहन करना कठिन होजाता था, क्योंकि वह उन 
के आलिंगन से अलग करने वाला था ॥३। 
त्राझे मुहूतं उत्थाय वायपस्पृश्य . माधवः | 
दध्यौ प्रसन्नकरण आत्मानं तमसः परम्‌ || ४॥ 
श्रीरुष्णचन्द्रजी ब्र-सुहत्त में उठकर जल से 
अआचमन करके प्रसन्न मनसे प्रकृति से परे आत्मा 
का ध्यान करने लगे ॥४॥ 
एकं स्वयंज्योतिरनन्यमच्ययं स्वसंस्थया नित्य 
निरस्तकरमषम्‌ । ब्रह्माख्यमस्योद्वबनाशहेतुभिः 
स्वशक्तिमिलक्षितभावनिट्ट तम ॥ ५॥ ` 
जो अखंड. स्वयं प्रकाश, निरुपाधि, नित्य, 
अपने स्वरूप द की स्थिति से ग्रविद्याको हरनेचाला 
इस जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का 
कारण, सदानन्द मुत्ति और परत्रह्म रूप है ॥५॥ 
. अथाच्युतोऽम्भस्यमले यथाविधि क्रियाकलापं 
` परिधाष वाससी । चकार संध्योपगमादि सत्तमो 
हुतानलो ब्रह्म जजाप वाग्यतः ॥ ६ ॥ 


फिर स्वच्छ जलमें स्नान करके,दोनों वस्र पहन 


कर विधिःपूर्वक संध्योपासनादि कमं तथा अझि- ` 
होत्र करके मौनता-पूर्वक गायत्रीका जप करनेलगे ॥ 


उपस्थायार्कसुद्यन्तं तर्पयित्वात्मनः कलाः | 

देवातृषीन्पितन्दद्धान्विप्रानभ्यच्ये चात्मवान्‌ ७।। $ == 

धेनूनां रुक्मशृङ्गीणां साध्वीनां मौ क्तिकस्रजाम्‌ | 
| पयस्विनीनां ग्रष्टीनां सवत्सानां सुवाससाम्‌॥ ८ ॥ 
ददौ रूप्यखुराग्राणां क्लोमाजिनतिलेः सह । 
अलंकृतेभ्यो विमेभ्यो बढ़ बद्धं दिने दिने ॥ ६॥ 


फिर उदय हुए सूयंको अध्य देकर अपने अंश 
रूप देवता, ऋषि तथा पितरॉंका तर्पण कर के ज्ञान 
वान्‌ थीङण्णचन्द्रजी बृद्ध तथा ब्राह्मणों का. पजन 
करके उनको प्रति दिन प्रत्येक घरमें स्वर्ण स मढ़े 


हुप सींगों बाली, पहली बार व्याई इई, सुघर, ` 


मोतियोंकी माला पहिने हुए, बछुड़ोंसहित स्वच्छ 
वस्त्र ओढ़ाई हुई, रूपे से मढ़े हुए खुरों वाली, 
तेरह हज़ार चौरासी गोएं अलंकृत करके, रेशमी 
बस, सुग-चमं और तिलों के साथ दान दते थे ॥ 
गोविमदेवताृद्धगुरून्भूतानि सर्वशः । 
नमस्कृत्यात्मसम्भूतीमङ्गलानि समस्पृशत्‌ ॥१०॥ 
अपने विश्रूति रूप सब गौ, ब्राह्मण, देवता, 
बुद्ध, गुर और प्राणियों को नमस्कार करके मांग- 
लिक वस्तुओं को स्पर्श किया करते थे ॥१श॥ 
आत्मानं भूषयामास नरलोकविभूषणम्‌ । 
वासोभिभूषणः स्वीयेर्दिव्यस्रगनुलेपनेः ॥११॥ 
फिर नर-लोक के आभूषण रूप अपने शरीर 


को बस्त्र, आभूषण दिव्य माला तथा 
बस्तर, चन्दनों 
अलंकृत किया करते थे ।॥।११॥ 


अवेक्ष्याज्यं तथाऽ गोट्रषद्विजदेवताः । 
कामांश्च सवंवर्णानां पौरान्तःपरचारिणाम्‌ । 
प्रदाप्य प्रकृती! कामैः 


अन्तःपुर तथा नगर के सब वर्णं बालोंक 
पूर्ण करंके, मन्तरियोंकी कामना सिद्ध करके सका 


320: क CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





| 
| 
| 
। 
| 


| 


झ० ७० . दशमरकन्ध उत्तराद्ध ४११ 



















आचारय तथा नतक्तेकियां अपने साथ के गायकों को 
लेकर अनी कलाओं द्वारा श्री भगवान्‌ की संबा 
करते थे ॥१६॥ 


मृदङ्गवीणाुरजवेणुतालदरस्वनेः | 
ननृतुजंगुसतुष्ट्षुश्च सूतमागधबन्दिनः ॥२०॥ 

सूत, मागध और वंदीजन, सृदङ,ब।णा,मुरज 
बंशी. ताल, शंख-इन सबके शब्दों के साथ नाचते 
गाते तथा स्तुति करते थे ॥२०॥ 
त्राहुत्राह्मणाः केचिदासीना ब्रह्मवादिनः । 
पूर्वेषां पुण्ययशसां राज्ञां चाकथयन्कथाः ॥२१॥। 
शृहीत्वा पाणिना पाणी सारथेस्तमथारुहत्‌ वहाँ कई ब्रह्मबादी ब्राह्मण बैठे थे, जो, पवित्र 

छ रै c 

वे अपने हाथ से सारथी का हाथ पकड़ कर तत्रेकः पुरुषो राजन्नागतोऽपू्वंदशंनः | 
सात्य कि और उद्धव के साथ ऐसे रथ पर चढ़े, | विज्ञाप्तोीं भगवते प्रतीहारे? प्रवेशितः ॥२२॥ ` 
जैसे सूर्य उदयाचल पर चढ़ते हैं ॥१४। हे राजन ! वहाँ पक अज्ञात मनुष्य आया, 

$क्षितोऽन्तःपुरस्रीणां सत्रीडप्रेमवीक्षितेःः । . | उसने भगवान को सूचना पहुंचाई, तो द्वारपाला 
. कृच्छादिसष्टो निरगाञ्जातहासो हरन्मनः ।।१६। ने भीतर जाने की आज्ञा दी ॥२२॥ 

बड़े ही कष्ट से भगवान्‌ को छोड़ सकने वाली | स नमस्टेत्य कुष्णाय परेशाय कृताञ्जलिः । 
अन्त-पुर की खियाँ लज्जा तथा प्रम भरी दृष्टि से राज्ञामावेदयषटःखं जरासन्धनिरोधजम्‌ ॥२३॥ 
उन्हें देखरही थीं और भगवान्‌ भी हसकर उनका | ब्रह्मा आदि के ईश्वर श्रीकृष्णजीको हाथ जोड़ 
मन इरण करते हुए बाहर निकले ॥ १६ ॥ | कर उस पुरुष ने प्रणाम किया और जिन राजाओं 
सुधमांख्यां सभां सर्वेद्ठ ष्णिभिः पेरिवारितः । को जप [संघ ने क्लैद करलिया था. उनकी ओर से 

ननि दून किया ॥२३॥ 

प्राविशय्न्निविष्टानां नं सन्त्यङ्ग षड्मयः ॥१७॥| ९% प र 

तथा सब यादचों को साथ लेकर सुधमासभा ये च दिग्विजये तस्य संनतिं न ययुद्ध पाः । 


स विभज्याग्रतो विप्रान्सक्ताम्बूलाजुलेपनेः । । 
सुहृदः प्रकृतीदाराजुपायुरुक्त ततः स्वयम्‌ ॥१३॥ 
पहले ब्राह्मण फिर ब्राह्मण, कार्य अधिकारी 
ओर स्त्रियों को पान, फुल और अरगजा देने के 
पीछे उन वस्तुओंको अपने काममें लाते थे ॥१३॥ 


तावत्सूत उपानीय स्यन्दनं परमाद्वुतम्‌ । 
._. सुग्रीवा््यह येयेक्त॑ प्रणम्यावस्थितोऽग्रतः ॥१०॥ 
' इतने में दारुक सारथी खुग्रीब आदि घोड़ों से 


जुते हुए परम अद्भुत रथ को लाकर प्रणाम करके 
सामने खड़ा होगया ॥१४॥ 


` में पधारे, जिसमें बेठे. हुए पुरुषों को भूख-प्यास | सह्य रुद्धास्तेनासन्नयुते द्वे गिरिव्रजे ॥२४॥ 


झि छः वाचाय नह आयात Re कृष्ण कृष्णाप्रमेयात्मन्म्रपन्नभयभञ्जन । 
तत्रोपविष्टः परमासने वि्चबेभो स्वभासा | यं त्वां शरणं यामो भवभीताः पृथग्धिय/॥२४॥ 
ककुभोऽवभासयन्‌ । हृतो हसिहेयदुभियद्त्तमों | ज्जरासंध के दिग्विजय करते समय जो उसके 
यथोडुराजो दिवि तारकागणः ॥१८॥ शरण न हुए थे, उन बीस हज़ार राजाओं को उस 
वहाँ श्रेष्ठ आसन पर विराजमान यदुओं में | ने बलपूर्वक गिरिन्नज नामक क्लिलेमें सद करर कसा 
उत्तम भगवान अपनी कान्तिसे दशों दिशाओं को | था, उनकी ओर से दूत ने प्रार्थना की कि हे ऊष्ण, 
प्रकाशित करते हुए, पुरुष-सिंद् यादवों से वेष्टित हे कृष्ण ! हे अप्रमेय स्वरूप ! हे शरणागतों के भय 
देसे शोभायमान होते थे, जैसे तारागणों के | इरण ! हम सेद-बुद्धि वाले संसार से भयभीत 
साथ चन्द्रमा ॥१८)॥ जल होकर आपके हे हुए है NRENIRAN र 
तत्रोपमन्त्रिणो राजन्नानाहास्यरैर्वि्म्‌। | शोको विकमनिरतः कुशले प्रमत्तः कमणययं 
उपतस्थुर्नटाचार्या नतंक्यस्ताएडवेः पृथक्‌ ॥१६॥| त्वदुदिते भवदचने स्वे । यस्तावदस्य बलवानिह _. 
हे राजन | वहाँ उपमंत्री अनेक प्रकारके हास्य जीविताशांसद्यश्छिनत््यनिमिषाय नमोऽस्तु तस्मो। 
द्वारा भगवान्‌ का मन प्रसन्न करते थे और नरोके निषिद्ध तथा सकाम कमा से आरूक्त ये लोक 


| £ 
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जब तक आपके बतलाये हुए स्वधमं अर्थात्‌ आप | 
के पूजन में भूल रखता है, इतने ही समय में जो | 
बलवान्‌ काल इस लोक की जीवन-आशा को | 
तत्काल ही कार देता है, उस काल रूप आपको 
प्रणाम हो ॥२च।. 
लोके भवाञ्जगदिनः कलयावतीण!ः सद्रक्षणाय 
खलनिग्रहणाय चान्यः | कश्चित्त्वदीयमतियाति 
निदेशमीश किं बा जनः स्वकृतमृच्डति तत्न विद्य) ॥ 
हे नाथ ! आपने सज्जनोंकी रक्षा तथा दुष्टोंको 
दण्ड देने के लिये अपने अंश के साथ 
लिया है, फिर हे जगन्नाथ ! आपके रहते |हए भी 
कोई आपकी आज्ञा के विरुद्ध काम करता है और 
आपके संरक्षण में रहने वाला मनुष्य अपने कर्म 
जनित दुःखों को भोगता है, इसका कारण क्‍्याहै? 
इसे हम नहीं जानते ॥२७॥ | 
स्वसायितं जपसुखं परतन्त्रमीश शश्चद्गयेन 
मृतकेन धुरं वहामः। हित्वा तदात्मनि सुखं 
त्वद्नीहलभ्यं छिश्यामहेऽतिकृपणास्तव माययेह॥ 
दे ईश ! यह राज्य-सुंख विषय-साध्य होने के 
कारण परतन्त्र है, इसीलिये स्वमन के सुख की नाई 
है और यह शरीर भी निरन्तर भय-पूर्ण तथा मुदे 
के समान है, फिर भी इम इसके द्वारा केवल स्थ्री- 
पुत्रादि की ही चिन्ता किया करतेह शौर निष्काम 
को स्वयं प्राप्त होने वाला सुख छोड़कर अत्यन्त 
कृपण बने हुए आपकी माया वशात्‌. यहाँ क्लेश 
` भोया करते हैं, क्योंकि पहले स ही हम लोगों ने 
निष्काम भाव से आपके .चरणों का शरण नहीं 
लिया है ॥२८॥ 
तञ्ञो भवान्मणतशोकहराङ्प्रियुप्मो बद्धान्वि- 
युङ्क्ष्व मगधाइयकमपाशात्‌ । यो भूञुजोऽयुत- 
मतङ्गजवीयमेको बिभ्रहुरोध भवने सृगराडिवाऽवी! 
इसलिये जिनके चरणारविन्द प्रणत पुरुषों के 
शोक दूर करने बाले हैं, उन आपसे बंधे हुए हम 
लोगों को परासंघ रूपी कर्म-बन्धनसे छुड़ाइये,इस 
दस हज़ार हाथियोंके बराबर बल रखनेघाले जरा- 
संध ने अंकेले ही हम लोगों को अपने - घर में इस ' 
' प्रकार क़ेद कर रक्‍खा है, जैसे सिंद्द भेड़ों को 
रोक रखता है ॥२६॥ क्‍ 


यो वे त्वया द्विनवकृत्व उदात्तचक्रभझो क्‍ मृधे 

















खलु भवन्तमनन्तबीयम्‌ । जित्वा 
सकृदूढदपो युष्मत्मजा रुजति नोऽजित तद्विषेहि३० 


है आपकी प्रजा रूप हम लोगों को दुःख .देता है, 
इसलिये अब आपको जो उपाय समभ मे आवे 





नलु भूयान्भगवतो .लोकान्प्य 
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नलोकनिरतं 


हे चक्रधर ! हे अजित! आपके साथ जरासंघ ' 


ने तो अठारह बार संग्राम किया है, उसमें आपने 
उसे सत्रह बार हराया, परन्तु आप अठारहवींबार 


नर-लीला करके रण-भूमिसे भाग निकले, इसलिए 
बह आपको जीतकर बहुतही अभिमानसे भरगया | 


सो कीजिये ॥३०॥ 


दूत उवाच 


इति मागधसंरुद्धा भवदरशंनकाङक्षिणः । 


प्रपन्नाः पादमूलं ते दीनानां शं विधीयताम्‌॥ रे १॥ 
दृत ने कहा-जरासंध फे वन्दी आपके -वशांनों 
के अभिलाषी राजागण आपके चरण-सूल के शरणा 
हुए हैं, इसलिये उन दीनों का आपको कस्याण 
करना चाहिये ॥३१॥ 
श्रीशुक उवाच 
राजदूते ब्रवत्येवं देवर्षिः परमद्ुतिः ।. 
बिश्जत्पङ्गजटाभारं प्रादुरासीद्रथा रविः ॥३२॥ 
भ्रीशुकदेवजी बोले-राजदूत इस भांति विनय 
कर ही रहा था कि उसी समय पीत जटाधारी, 
परम कान्तिमय नारदजी वहाँ झा पहुँचे ॥३२॥ 


तं दृष्ट्रा भगवान्कृष्णः सवलोकेश्वरेश्वरः । 
बवन्द्‌ उत्थितः शीष्णां ससभ्यः सानुगो मुदा ३३॥ ¬ __ | 


~ 
. 


समस्त लोकपालों के भी इश्वर श्रीकृष्ण अग- „ˆ `| 
बान नारदजी को देखकर रूभासद तथा अचुचरों 
के साथ आनन्द पूर्वक उठ खड़े हुए और उन्हें 
सिर झुका कर प्रणाम किया ॥३३॥ 


सभाजयित्वा विधिवत्कृतासनपरिग्रहम्‌ | 


बभाषे सूतरते्ाक्ये! श्रद्धया तपयन्धुनिम्‌ ॥३४॥ 
आसन को स्वीकार करे चैडे हुए नारदजी 

का विधिपूर्वक सत्कार कर के, श्रद्धा सहित प्रसन्न 

करते हुए भगवानने मीडे वचनोंमें यह कहा ॥३४॥ 


अपि स्विदद्य लोकानां त्रयाणामङुतोमथम्‌ । 


रतोः गुणः ॥३५ 
शरीभगवान बोले-हे नारद | आप तीनों न 


में विचंरण करते इसलिये मुझे लोकोंका वृत्तांत 
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जानने में बड़ा लाभ होताहै, भला आज-कल तीनों 
लोक सब प्रकार से निय तो हैं ? ॥३५॥ 


न हि तेऽविदितं किश्विल्लोकेष्वीश्ररकत पु । 
अथ पृच्छामहे युष्मान्पाण्डवानां चिकीर्षितम्‌२६॥ 
ईश्वर के बनाये हुए लोकों में आपसे कोई 
बात छिपी नहीं है, इसलिये मै आपसे पूछता इ 
_ कि पाएडव लोग अब कया करना चाहतेह ? ॥३६॥ 
नारद उचाच 
दष्टा मया ते बहुशो दुरत्यया माया विभो विश्व- 
सजश्च मायिनः । भूतेषु भूमंश्वरतः स्वशक्तिभि- 
वह रिव च्छन्नरुचो न मेऽद्रुतम्‌ ॥३७॥ 
नारदजी बोले-हे प्रभु ! हे भूमन ! जो ब्रह्माजी 
. को भी मोहित करने बाले ओर अपनी शक्तियों 
द्वारा प्राणियों में अन्तयामी रूप से रहने पर भी 
काष्ठ में रहने वाली अप के समान प्रकाश वाले हैं 
उन आपकी मायाको मैंने कई बार देखाहै.इसलिये 
न मुझे यदद आपके किये हुए प्रझ आदि विचित्र से 
जान पड़ते है ॥३७॥ 
तवेहितं कोऽहृति साधु वेदितुं स्वमाययेद्‌ 
सुजतो नियच्छतः। यद्विद्यमानात्मतयाऽवसीयते 
तस्मं नमस्ते स्वविलक्षणात्मने ॥३८॥ ` 
'यह संसार जो कि वास्तव में असत्य है, उस 
के उत्पन्न, पालन तथा संहार करने वाले आपके 
भाव को भली भांति कोन पुरुष जान सकता है ! 
. कोई भी नहीं, में पेसे ग्रचिन्त्य स्वरूप आपको 
प्रणाम करता हुँ ॥३८॥ | 
जीबस्य यः संसरतो विमोक्षणं न जानतोऽनथ - 
बहाच्छरीरतः । लीलावतारेः स्वयशः्रदीपकं 
प्राज्वालयत्त्वां तमहं प्रपद्ये ॥३६॥ 
जिन्होंने जन्म-मरण भोगते इप ओर अनेक 
अनर्थकारी शरीर से मोक्ष होनेका उपाय न जानने 
चाले जीवों का अज्ञान रूपी अन्धकार दूर करने 
वाला अपने यश रूपी दीपक को लीलापूवंक अव- 
तार धारण करके प्रकट किया है, मैं उन आपकी 
शरण हु ॥२६॥ se | 
अथाप्याश्रावये ब्रह्मन्नरलोकविडम्बनम्‌ । 


राज! पेतष्वसेयस्य भक्तस्य च चिकीर्षितस्‌।४०॥ 
हे भगवन्‌ ! फिर भी नर-लोक का अनुकरण 
करने बाले आपसे आपकी फूफ़ी ( कुंती ) के पुत्र 


> Me आल 


भक्त यधिष्टिर का आगे जो करने का विचारदै सो 
कहता हूँ ॥ ४०॥ 


यक्ष्यति त्वां मखेन्द्रेण राजस्र्येन पाणडवः । 


पारमेष्ठघकामो बृपतिस्तद्गवाननुमोदताम्‌॥४१॥ 
राजा युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ के द्वारा आपका 
पूजन किया चाहते हैं; क्योंकि उन्हे चक्रवत्ति पद 
की अभिलाषाहे,इसमें आपको सम्मतिदेमीचाहिए॥ 
तस्मिन्देव क्रतुवरे भवन्तँ वै सुरादयः । 
दिदृक्षवः समेष्यन्ति राजानश्च यशस्विनः॥४२। 
हे देव! उस यश्ञमें तुम्हारे दर्शन करनेके लिये 
इन्द्र आदि देवता आयंगे ओर बड़े यशस्वी राजा 
भी आयगे ॥४२॥ 
श्रवणात्कीतेनाद्धयानात्पूयन्तेऽन्तेऽवसायिनः। 
तव व्रह्ममयस्येश किम्तेक्षाभिमर्शिनः ॥४३॥ 
हे ईश! आप परब्रह्म के (यश) कहने, सुनने - 
तथा भ्यान से चांडाल भी पवित्र होजाते हैं, फिर 
आपके दर्शन तथा स्पशे करनेवाले क्यों पवित्र न हां? 


यस्यामलं दिवि यशः प्रयितं रसायां भूमौ च | 
ते श्ुवनमङ्गलदिग्बितानम्‌ | मन्दाकिनीति दिवि 
भोगवतीति चाधो गङ्गेति चेह चरणाम्बु पुनाति 


विश्वम्‌ ॥४४॥ 

हे सुवन मङ्गल ! जिनका निर्मल यश पृथ्वी, 
पाताल ओर स्वग में प्रसिद्ध तथा दशों दिशाओं 
का अलंकार रूप है और जिनके चरणों का काजल 
स्वगे में मन्दाकिनी, पाताल में भोगावती और भू- 
लोक में गङ्गा नाम से सुन्दर कीत्ति पाकर जरत्‌ 
को पवित्र करता है, उन आपके वहाँ पधारने से 
ही सव मङ्गल तथा पवित्रता होगी ॥ ४४ ॥ 


श्रीशुक उवाच 
तत्र तेष्वात्मपकेष्वग्रहत्सु विजिगीषया । 


वाचःपेशेः स्मयन्मृत्यमुद्धवं प्राह केशवः ॥४५॥ 
श्रीशुकदेवजी बोले-नारदजी के इस प्रकार 


“ कहने पर जब अपने पत्त वाले यादवों ने जरासंध 


को जीतने के विचारसे यज्ञ में जानेकी अनुमति न 
दी, तब भगवान ने हँसकर अपने अत्य उद्धवजीसे 
मधुर वचनां में कद्दा ॥४५॥ 


श्रीभगवानुवाच ह 
तवं हि नः परमं चश्षुः सुहृन्मन्त्राथतत्त्ववित्‌। 
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ु विजय श्र वश्य करना होगा, इस प्रसंगसे जरासंध हिरणएयगभः 
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rr 


र ज बज्ञेनापि सुग्धवत्‌ । 
तथाअब्रह्मनुष्ठेयं श्रदध्मः करवाम तत्‌ ॥ ४६॥। त्युपामन्त्रितो भत्रा र re 
भीभगवानबोले-तुम हमारे सुहृद और सम्मति निदेशं शिरसाऽऽधाय उद्धवः प्रत्यभाषत 


सिद्ध करने योग्य बातों के परिणाम जाननेवाले भीशुकपेवजी बोले-जब सर्वश होते हुए भी 
ह र ज्ञो ` भगवान्‌ ने इस प्रकार अनजानेकी भांति पूछा तब 


कहोग सो में मानंगा ॥ ४६ ॥ ` । आज्ञा को शिरोधायं करके उद्धवजीने कहा ॥ ७७ ॥ 
इति भ्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे उत्तराद्धे सप्ततितमोऽध्यायः ॥७०॥ 


इकहत्तरवा अध्याय 
( श्रीकृष्ण का इन्द्रप्स्थ-गमन ) 

- भ्रीशुक डबाच | वह जरासंध, उससे अधिक बल वाले लोग भी 
इत्युदीरितमाकणर्य देवेरुद्धवोऽब्रबीत्‌ । | नहीं जीत सकते, फिर भी भीमके ददाथ ही से उस् 
. सभ्यानां मतमाज्ञाय कृष्णस्य च महामतिः। २॥ क लिखा हुआ है ॥४॥ 

थीशकदेवजी योले-भगवानके इस तरह वचन | वरये स तु जेतव्यो मा ख शताक्षी हिणीयुतः । 
डनकर नारदजी, सभासद और श्रीष्णका अभि- | ब्रह्मणयोऽभ्यर्ितो विग प्रत्याख्याति क हिंचित्‌ ६ 
पाप जानकर महाबुद्धि उड़बजी ने कहा ॥ १॥ ्रह्मयेषधरो गत्वा तं भिक्षेत कोदरः । 








उद्धव उवाच _ 


रः देः { ऊ निष्यति न सन्देह द्‌ रथे तव संनिधौ ॥ ७। | हि, 
यदुक्तमृषिणा देव साचिव्यं यक्ष्यतस्त्वया। |. द्‌ ite 


रजत उ . जरासंध को इंद युद्ध ही में विजय किया जा, 
शय पवृष्वसयस्य रक्षा च शरणेषिणाम्‌ ॥ २ सकताहै, उसे अनेक अक्षौहिणी सेना इक ट्री करने 
उद्धवजी बोले-हे देव | नारदजी के कहने के | का अवसर देना उचित नहीं, इसका उपाय यह है 


अनुसार तो यज्ञ करने के इच्छुक फुफी के पुत्र | कि भीम नराह्मणका रूप धरकर उसके पास जाकर 
राजा युधिष्ठिरको सहायता देनी चाहिये और शरश 


घाहने वाले राजाओं की भी रक्ता करनी चाहिये॥ 

यएन्यं राजसूयेन दिक्चक्रजयिना विभो । से वह आनाकानी नहीं करता, पस यह बात बन 

अतो जरासुतनय उभयार्थो मतो मम | ३॥| जाय तो भीम उसे निःसंदेह मार डालेंगे ॥ष॥।७।। 
हे प्रभु ! जव राजसूय यज्ञ करन है तब दिग्‌- निमित्तं परमीशस्य विश्वसगेनि रोधयोः । 


C7: 
शवश्च कालस्यारूपिणस्तब ॥ ८॥ 
भी जीता जायगा, ऐसा करने से शरणागतों की निराक रूप 
दोनों | [र काल रूप इश्वर आपही जगत्‌ 
ब ओर क क कायं सिद्ध होजाँयगे | उत्पत्ति और प्रलय हे हो, म मे जैसे 
मे ह ता यहा ह ॥३॥ बह्मा और रुद्र केवल निमित्त मात्र हैं वैसेही पास 
अस्माक च महानर्थो हेते नेव भविष्यति। | में खड़े 


खडे हुए आपही उस जरासंध का बध करोगे, 
र तव गोबिन्द राज्ञो बद्वान्बि्यु्चतः ॥ ४॥ भीम तो केवल निमित्त रूप होंगे ॥ ८॥ 


गोविद! ऐसा करनेसे अपना महान अश्ि- गायन्ति ते विशद ग्रे 3८ 
आय सिद्ध होसकताहै तथा बन्दी राजाओंको मुक्त वधमात्मविपोक् i गे र दकम एह देव्यो राञ Mr: 
' करने से आपकी कीत्ति भी होगी ॥७॥ > ए च । गोप्यश्च कुब्जरपतेजनका- 


स वे दुर्विषहो राजा नागायुतसमरो बले | | र पित्रो रू दुनयो बयं च ॥8॥ 
बलिनामपि चान्येषां भीमं समबले बिना ॥ ५ ॥ 


| के सम्बन्ध में आपके Ee ॒ 
थियौँ पवि 
दस हज़ार हाथियोंके बरावर बल रखने वाला | जैसे शरणागत न चरित्र को गाती हैं, 





इंद युद्धकी याचना करे, जरासंध ब्राह्मणोंका भक्त : 
, इसलिये उससे ब्राह्मण जो कुछ भी मगे, उस 
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रूपी आपके पवित्र चरित्र को गाते हैं, जैसे मुनि | फिर रथ, हाथी, पेदल, घुड़सवार ओर सर- 
जन रावण-बध तथा उससे सीताजी के छुड़ाने का | दारों सहित भयंकर सेना से घिरकर सुदङ्ग, शंख, 
आपका पवित्र चरित्र गाते हैं, जैसे इम लोग कंस | भेरी, आनक और गोसुख की घोर ध्यनिसे गंजित 
वध शा उसस माता-पिता को छुड़ाने का आप दिशा से भगवान निकले ॥१ © र 
का पवित्र चरित्र गाते हैं, वैसे ही जरासंध द्वारा | [ 
बन्दी किये हुए राजाओं की खियाँ भी जब अपने |. टेयोजिकाशवनशिविकाभिरच्युतं सहात्मजाः 
बच्चों को खिलाने आदि का काम करतीहं तब इस | पतिमचु सुव्रता ययु॥ वराम्म्रराभरणबिलेपनस्रजः 
_„ प्रकार आ पके पवित्र गुणों को गाया करती हैं कि | सुसंद्ृता वृभिरसिचमपाणिभि 3 ॥९५॥ 
र ! रोझ मन, करुणासिश्च श्रीकृष्ण जरासंध ' उस समय ढाल, तलवार हाथ में लिये हुए 
गे मारंगे और तुम्हारे पिताको छुड़ायेंगे ॥६॥ _, पुरुषों के संरक्षण में, उत्तम आभूषण, वस्र, अर- 
जरासन्धवधः कृष्ण भूयथायोपकल्पते । | गजा ओर माला धारण किये हुए, पुत्रों को साथ 
भायः पाकविपाकेन तव चाभिमतः क्रतुः ॥ १०॥| लेकर पवित्र भगवान्‌ की स्त्रियाँ तामजाम; वर्धो 
हे कृष्ण ! जरासंध के मारने से कई प्रयोजन : ओर पालकी में वैड-वेठकर अपने नाथ के. पीछे 
सिद्ध होजाँयगे, क्योंकि फिर शिशुपाल आदि शत्र / जलने लगीं ॥१४॥ 
निर्वल पड़ जाँयगे, मेरी समझ में तो राजाओं का | नरोष्टगोमहिषखराश्चतर्यनःकरेणुभिः परिजन- 


पुरयकाल तथा जरासंध आदिका पुएयकाल उदय | , न पे 
होने से ही आपको यज्ञ कराने की इच्छा हुई है१०॥ | वारयोषितः । ही: कटकुटिकम्बलाम्वरा- 
युपस्करा ययुरधियुज्य सततः ।॥१६॥ 


श्रीशुक उवाच | Re हर 
हे र कुड्म्ब की स्त्रियां ओर वेश्याय भले प्रकार से 

विदा राजन्सवतोभदरमच्युतम्‌ । ५, सज-धजकर चराइयां के डेरे ओर कस्बल, वस्त्र 
९१ दधाव कृष्ण मत्यपूजयन ॥११॥ आदि सब सामान मनुष्य, ऊर, बैल, मैंसे, गधे, 
_ औशकदेवजी बोले-हे राजन्‌ ! ऐसे सव तरद | खन्चर, गाड़े और हथिनियों पर लाद कर चारों 
से कल्याणकारी तथा उत्तम युक्तिसे पूर्ण उद्धवजी | ओर से चले ॥१६॥ 
. के बचनों को नारदजी. यदुचद्धों और श्रीकृष्ण ने | | बलं ए 
` मान देते हुए स्वीकार कर लिया ॥११॥ | प § रददः्वनप यञत्मचामरवरायुघाभरण i पिसओर 
` अथादिशत्मयाणाय भगवान्देवकीसुतः । | उहि Ul बभा रवेयथा- 
ृत्यान्दारुकजेत्रादीनतुङ्ग प्य शुरून्वश्चः ॥१२॥ शष्तनथी बा I 

फिर देवकीनन्दन भगवान ने. बखुदेव आदि ज शा पता 
अजना की आशा लेकर जार कद सेट छत्र, पट, उत्तम हथियार, आभूषण किरीट,कवच 

विला र दारुक और जैत्र आदि | और सूर्य की किरणों से ऐसी शोमा देतीथीं जैसे 
भृत्यों को प्रस्थान के लिये आज्ञा दी ॥१२॥ बुन्न मा ल स जैसे . 
निगमय्यावरोधान्स्वान्ससुतान्सपरिच्छदान्‌ | | देता है॥ १७ ॥ पक 


संकषणमलुज्ञाप्प यदुराजं च शत्रुहन । अथो सुनियंदुपतिना सभाजितः प्रणम्य तं हृदि 
सूतोपनीतं स्वरचमारुददगरुडध्वजम्‌ ॥१२॥ दिद्घद्विहायसा। निशम्य तद्वयबसितमाहृताईणो 
हे शत्रु ! पुत्र, 'दासी, दास और सामान 


_ सह्ित रानियोंको आगे चलाकर श्रीङृष्णजी बल- मुकुन्द्सन्दशननिह तेन्द्रियः ॥१८॥ 
राम तथा उग्रसेन की आज्ञा लेकर दारुक सारथी फिर नारदजी श्रीकृष्ण भगवान के कत्तंव्य का 


के लाये हुए अपने गरुड़ध्वज रथ पर सवार हुए॥ ह सुनकर मा hs मझ होकर . 
Er Re उनसे आद्र पाकर उन्हें प्रणाम तथा हृदय 
ततो रथद्विपमटसादिनायफेः करालया परिदृत | | स्मरण करते हुए और उनकी पूजा को स्वीकार 


_ आंत्मसेनया । ुदङ्गभेयानकशंखगोग्ुखेः प्रघोष | करके आकाश-पथ से गमनित इए । १८॥ : 
घोषत्ककुभो निराक्रमत्‌ ॥१४॥ राजदूतशुवाचेदं भगवान्भीणयन्गिरा | 
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मा भेष्ट दूत भद्रं वो घातयिष्यामि मागधम्‌।१६। ऱृपति्ताशुभः। लेमे परां निष्ट तिमश्रुलोचनो 
भगवान्‌ ने अपनी बाणी से राजदूतको प्रसन्न | हुष्यत्तनुर्विस्मृतलोकबिश्रमः ।।२६।। 


करके कहा कि-हे दूत ! तू राजाओं से कह देना 

कि तुम लोग न डरो, में जरासंध को मार कर 

तुम्दारा कल्याण करूँगा ॥१६॥ 

त्यक्तः स्थितो दूतो यथावदवदन्हपान्‌ । 

तेऽपि संदशंनं शोरेः प्रत्यक्षश्च सुसुक्षवः ॥२०॥ 
जब भगवान्‌ ने इस प्रकार कहा, तब दूत ने |: 

बहाँ आकर राजाओं को यथा रूप सब समाचार 

छुनाये और बे लोग भी बन्धन-सुक्त होनेकी इच्छा 

से भगवान्‌ के दर्शनों की प्रतीक्षा करने लगे ॥ ०॥ 


आनतंसौवीरमसूस्तीतत्वा विनशनं हरिः । 
गिरीन्नदीरतीयाय पुरग्रामत्रजाकरान्‌ ॥२१॥। 
ततो दृष्टतीं तीत्वा मुङुन्दोऽय सरस्वतीम्‌ । 


पाञ्चालानथ मत्स्यांश्च शक्रपस्थमथागमत्‌ ॥२२॥। 

श्रीकृष्ण भगवान्‌ आनर्त, सौवीर और मारः 
प्राड़ को छोड़कर कुरुक्षेत्र, पंत. नदियां, पुर, 
गाँव, श्रज रौर खान बाले घान्तों को पार करते 
हुए दषद्धती और सरस्वती से उतर कर पाँचाल 
ओर मत्स्य देशमें होते हुए इन्द्रपस्थ पहुंचे २१॥२२ 
तशुपागतमाकणय प्रीतो दुदरशनं न्णाम्‌ । 
अजातशत्रुरनिरगात्सोपाध्यायः सुहृदृहृतः ॥२३ 

जिनके दर्शन मनुष्यों को अत्यन्त दुलेभहें, उन 
भगवान्‌ का आगमन सुनकर युधिष्टिर बड़े प्रसन्न 
हुए और उपाध्याय तथा सुहृदजनों के साथ उन 
के सन्मुख आये ॥ २३॥ 


गीतबादित्रघोषेण ब्रह्मघोषेण भूयसा । 


` अभ्ययात्स हृषीकेशं प्राणः प्राणमिबाहतः।२४॥ 

गायन-बादन और अत्यन्त बेद-ध्वनि के साथ 
वे भगवान से ऐसे आदर पूर्वक मिले जैसे इन्द्रिया 
प्राण से मिलती हैं ॥२४॥ 
ट्ठ विक्िन्हृदयः कृष्णं स्नेहेन ` पाणडवः। 
चिराहदृष्टं ग्रियतमं सस्वजेऽथ पुनः पुनः ॥ २४ ॥। 

भ्रीकृष्णजी का दर्शन करते ही उनका हृदय | 
क 2 म अर उन्होंने बहुत 

पीछे देखे हुए प्रि 7 बारः 

आलिगन किया ॥२५॥ pr बह 


दोभ्यों परिष्वज्य रमाऽमलालयं पुहुन्दगात् 
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लक्ष्मी के निवास-रूप भगवान्‌ के शारीर में 
युधिष्ठिर बाँह डालकर मिले, उनके अमज्ञल उसी 
समय दूर होगये और वे ऐसे आनन्द-मझ हुए कि 
उनके नेत्रों से आँसू आगये, शरीर पुलकायमान 
होगया'ओऔर वे लौकिक व्यवहार भी भूलगये॥२६॥ 
तं मातुलेयं परिरभ्य निष्ट तो भीमः स्मयन्मेमज- 
बाङुलेन्द्रियः | यमो किरीटी च. सुहृत्तमं युदा 
्रदृद्धवाष्पाः परिरेभिरेऽच्युतम्‌ ॥२७॥ | 
भीम अपने मामा के पुत्र भगवान्‌ से हँसकर 
मिले, उस समय उनको ऐसा आनन्द हुआ कि 
उनकी इन्द्रियां प्रेम से विल हो उठीं, अजुन, 
नकुल अर सहदेव भी प्यारे श्रीकृष्ण से आनन्द 
पूवक मिले ओर उनकी भी अश्वधारा उमड़ उठी ॥ 
C 
अजुनेन परिष्वक्तो यमाभ्यामभिवादितः । 
त्राझणेभ्यो नमस्कृत्य बद्धेभ्यश्च यथाऽहतः।,२८॥। 
मानितो मानयामास कुरुसञ्जयकेकयान । 
सूतमागधगन्धवां 5 
धगन्धवॉन्वन्दिनश्रोपमन्धत्रिणः 
अजुन समान अवस्था के थे, इसलिये उन्होंने 
केवल भेट की, नकुल, सहदेव छोटे थे इसलिये 
उन्होंने प्रणाम भी किया, उस समय भगवान्‌ ने 
नाह्मण तथा बृद्धजनोंको यथा योग्य नमस्कार कर 
* उनसे सत्कार पाकर कुरु. सञ्जय, केकय, सूत, 
मागध. गन्धर्व, बन्दी ओर उपमन्त्रियों का 
सत्कार किया ॥२८॥। २६ ॥ 
भदज्ञशंखपटहवीणापणवगोमु खेः । 
त्ाह्मणाआरबिन्दाक्ष तुष्ड्वुर्ननृतुजंगुः ॥३०॥ 


वे लोग शदज्ग, शंख, परह, बीणा, पणब, रण- 


सिंगा बजाते हुए नृत्य गान करते थे और 

लोग उस समय स्तुति करते थे ॥३०॥ 

एवं सुहृद्भिः प्तः पुरयछोकशिखामणि: । 
भगवान्विषेशाऽलंकृतं पुरम्‌ ॥३९॥ 

ष भकार पवित्र कीत्तिचान पुरुषों के चूड़ा- 

म पा सद्ृदजनों के साथ सुसञ्जित नगरमें 

पधार; उस समय सब लोक स्तुति कर रहे थे ॥ 


संसिक्तबत्मं करिणां 
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` कनकतोरणपूरणा कुम्भ । मृष्ठात्मभिनवदुकूलविभू- 


षणस्नग्गन्धनृ भियवतिभिथ्च विराजमानम्‌ ॥३२॥ 
जहाँ मार्ग में गज-मद ओर सुगन्धित जल से 

छिड़काव होरहाथा, विचित्र ध्वजा, स्वर्गके तोरण 

अर जल से भरे हुए कलश शोभा देते थे, स्नान 


` करके नवीन चख, आभूषण, माला ओर सुगंधित 


पदाथ धारणकिये हुए ख्ी-पुरुष दीप्तमान होरहेथे॥ 
उद्दीसदीपवलिभिः ्रतिसञ्भजालनिर्यातधूपरुचिरं. 
विलसत्पताकम्‌। मूधन्यहेमकलश रजतोरुभृङ्गष्ठं 


ददश भवने? कुरुराजधाम ॥३३॥। 


घर-घर में दीप और पुष्पादि के समूह शोभा 


° देरहे थे, झरोखोंमे से सुन्दर धूपका घुआँ निकल 


रहा था, पताकाय शोभा देरही थीं, जिनके ऊपर 
स्वरणं के कलश ओर कलशों फे नीचे रूपे के बड़े 
[शखर बने थे, ऐसे घरों से शोभायमान राजा 
युधिष्टिर का नगर देखा ॥३३॥ | 


प्रातं निशम्य नरलोचनपानपात्रमौत्सुक्यविश्ल 


` थितकेशदुङूलबन्धाः । सद्यो विखज्य ग्रहकर्म 


पतींश्च तले द्रष्टं ययुयवतयः स्म नरेन्द्रमागे। ३४॥ 
जिनके रूप को मनुष्यों के नेत्र पान करते हैं 


` ऐसे भगवानके पधारनेका समाचार पाकर उत्साह 


के कारण खुले हुए केश तथा शिथिल वस्त्र-बन्धन 
वाली तरुण स्त्रियां घरका काम-काज और अपने 


. पतियों को शेया पर छोड़कर उन्हें देखने के लिये 
 राज-माग में आई' ॥३४॥ 


तस्मिन्सुसंकुल इभाश्वरथद्विपाद्विः कृष्णं सभाय 
मुपलभ्य ग्रहाधिरूढाः । नायो विकीय कुसुमेमेन 
सोपगुद्य सुस्वागतं . बिदधुरुत्स्मयवीक्षितेन ॥३५। 
` हाथी; घोड़े, रथ और मलुष्यों की भीड़ वाले 
राजमार्ग से रानियों सहित भगवान्‌ का आगमन 
जानकर स्त्रियाँ घरों पर ऊँची चढ़ गई” आर पुष्प 


_ वर्षाकर मनसे भेंट करती हुई उत्साहपर्ण कराच्षों 


से ही उनका आगत-स्वागत करती थीं ॥३५॥ 
ऊचुः स्रिय! पथि निरीक्ष्य सुङुन्दपन्नीस्तारा 
यथोडपसहाः किमकायभूमिः | यच्चक्षुषा पुरुष- 


मौलिरुदारहासलीलावलोककलयोत्सवमातनोति। 
न्द्रमाके साथ तारिकाओं की भांति भगवान्‌ 


दशमस्कन्ध उत्तराद्धः 


४२७ 
प्रस्थ की स्त्रियाँ आपस में कहने लगीं कि अहो ! 
इन्होंने कया पुएय किया होगा कि. जिनके नेत्रां को 
भगवान्‌ पुरुषोत्तम अपने सुन्दर मन्द हास्य आर 
लीलामयी चितवन की कला द्वारा आनंद देते हैं। 


तत्र तत्रोपसंगम्य पोरा मञ्चलपाणयः । 
चक्रः सपयां कृष्णाय श्रेणीमुख्या इतेनसः ॥३७॥ 
निष्पाप पुरवासी और प्रधान २ शिल्पकार जहाँ 
तहा मांगलिक पदार्थ हाथमें लिये हुए पास आ २ 
कर भगवान्‌ को भेर देते थे ॥३७॥ 

अन्तःपुरजनः प्रीत्याःसुकुन्दः फुछलोचनेः 


ससंश्नमरभ्युपेतः प्राविशद्राजमन्दिरम्‌ ॥३८॥ 

पीतिसे प्रफुल्लितनेत्र और बडेही संभ्रमसे भरी 
हुई अन्तःपुर की स्त्रियों मे सन्सुख आकर जिनका 
सत्कार किया है, ऐसे भगवान श्रीकृष्ण राज- 
मन्दिर में पधारे ॥ ३८॥ 


पृथा विलोक्य श्रात्रेयं कृष्णं त्रिश्चुवनेश्वरम्‌ । 
मीतात्मोत्याय प्यङ्कात्सस्नुषा परिषस्वजे ॥३६॥। 
अपने भतीजे त्रिलोकीनाथ भ्रीकृष्णको देखकर 
कुन्ती प्रसन्न होकर, पलंग से उठकर अपनी बह 
द्रौपदी सहित उनसे मिली ॥३३॥ 
गोविन्दं ग्रहमानीय देवदेवेशमाहतः । 
पूजायां नाविदत्कृत्यं प्रमोदोपहतो नृपः ॥४०॥ 
राजा युधिष्टिर, देवाधिदेव ब्रह्मादिके भी नाथ 
श्रीकृष्ण को आदर सहित अपने घर ले आये, उस 
समय चे ऐसे प्रम-विह्ल होगये कि वे पजा की 
कितनी ही विधियाँ भूल गये॥ ४० ॥ 
पिदृष्वसुगरु्रीणां कष्णश्रक्रेमिवादनम्‌ । 
स्वयं च कृष्णया राजन्भगिन्या चाभिवन्दितश। ४१ 
हे राजन्‌ ! भगवान ने फूफी तथा दूसरी शुरु 
जनों की स्त्रियां को प्रणाम किया ओर दोपदी 
तथा सुभद्रा ने उन्हे प्रणाम किया ॥४१॥ 
श्वश्वा सञ्चोदिता कृष्णा कृष्णपन्नी् सबंशः। 
आनच रुक्मिणां सत्यां रा जाम्बवतीं तथा॥४२॥। 
कालिन्दीं मित्रविन्दां च शब्यां नाग्नजितीं सतीम्‌। 
अन्याश्राभ्यागता यास्तु वासःस्रङुमण्डनादिभिः। 
सास (कुन्ती) के कहने से द्रौपदीने रुक्मिणी 
सत्यभामा, भद्रा, जांबबन्ती, कालिन्दी, मित्रविदा 


के साथ माग में जाती हुईं स्त्रियोंको देखकर, इन्द्र ' शैब्या, नाझजिती तथा अन्य भगवानके साथ झाई 
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४१८ श्रीमद्भागवत द 
पा चक rn 
हुईं रानियों की वख, माला और आभूषण आदि | उनको अर्जुन से बिशेष प्रेमथा, इसलिये उन्हे 
से पूजा की ॥४२॥ ४३॥ सहायता देकर खांडब बन भक्षण कराके अभिको . 


; र ः तप्त किया और उसमें जलते हुए मय दैत्य को 
सुखं निवासयामास घमराजो जनादनम्‌। | | जिसने दिव्य सभा बनाकर धर्मराज को 


ससेन्यं सानुगामात्यं सभाय च नवं नवम्‌ ॥४४। जरा की ॥४५। 
. -धरमेराज ने भी भगवान्‌ को सेना, अनुचर, | उवास कतिचिन्मासान्राङ्ञः प्रियचिकीषया । 


अमात्य (मन्त्री) और रानियां सहित नित्य प्रत फार्णुने ए 
विरहन्रथमारुह्य सूट ङ ४ 
नया सुख देते हुए रकख़ा ॥४४॥ विरहन्रथमारुद्म न भटंह ते ॥४ ९॥ 


परि बहिं हु अर्जुनके साथ रथमें बेठकर योधाओंको साथ )' 
येत्वा खाणडचेन वह फाल्गुनंसंयुतः | लेकर विहार करते इंए भगवान राजा को प्रसन्न ' 
मोचयित्वा मयं येन राज्ञे दिव्या सभा कृता॥४४॥।| रखने के लिये कई महीने तक इस्ट्रमस्थमें रदे॥४६॥ 


इति श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे उत्तरार्धे एकसपततितमोऽध्यायः ॥७१॥ 











| गा ` बहत्तरवां अध्याय 
| ड , (जरासन्ध ओर भीम का युद्ध ) 
| | श्रीशुक उवाच वे चाहें उनके मनोरथ भी सिद्ध होते हें दूसरों . 


एकदा तु सभामध्य आस्थितो झुनिम्द्टितः । | के नहीं ॥ ४॥ 
ब्राह्मणे? क्षत्रिये वेशयेग्रांतृभिश्च युधिष्टिरः ॥ १॥| तदेवदेव भवतश्चरणारविन्दसे चाऽनुभावमिह 
आचायः कुलब्वडेश्च ब्ञातिसंबन्धिबान्धवैः । | पंश्यतु लोक एषः। ये त्वां भजन्ति न भञन्त्युत 
नि » ५ प 
शृण्वतामेव चेतेषामाभाष्येदसुवाच ह ॥ २ ॥ वोभयेषां निष्ठां प्रदर्शय विमो कुरुखञ्जयानाम्‌ ५॥| 
भ्रीशुकदेवजी बोले-हे राजन्‌ ! एक दिन राजा | _ लिये है देवदेव ! इन्‌ लोगोंको अपने चरणों 
युधिष्टिर सुनि,ब्राह्ण, क्षत्रिय,वैश्य, भाई, आचार्य | री, सेवाका प्रभाव इस विषयमें अवश्य दिखलाना 
कुलवृद्ध, ज्ञाति सम्वन्धी ओर वान्धवों के साथ चाहिये, हे प्रभु ! यद्द कितने ही कुरु ओर सञ्जय 
सभा में बैठे हुए उन लोगों के सुनते भगवान को | रो वाले जो कर्म आदि को प्रधान मानकर आप 
सम्बोधित करके यह कहने लगे ॥१॥२। को भक्ति को उत्तम नहीं समझते, उनका अज्ञान 
युधिष्ठिर उवाच र क लिये अपने भक्त तथा अभक्तों का 
गोपिः अन्तर इये ॥५॥ 
राजेन गोविन्द राजसूयेन | ॒ द 
म वितीसवतरस्तत्सस्मोदय = प | शणः स्वपरभेदमतिस्तव' स्यास्सर्वात्मनः 
युधिष्ठिर योले-हे गोबिंद ! हे प्रभु ! सबयकज्ञों | नाउ र सुरतरोरिव 
कार [जारूप जो राजसय यज्ञ है उसके द्वारा में | ते प्रसादः सेवानुरूपमुदयो न्‌ गोऽत्र ॥६॥ 
आपके अंशरूप देवताओंका पूजन किया चाहताहँ Ft निरुपाधि,सर्वात्मा, समदष्टि और रूप 
इसलिये आप इस कार्य को सिद्ध कीजिये ॥ ३॥ | खख के अनुभव रूप हैं, इसलिये आपकमें यह भेद- 


तवत्पादुके श्रविरतं परि ये चरन्ति ध्यायन्त्य- | {द नहीं दै कि यद अपना है और यह पराया 
{ 5 | फिरभी कल्पचुच्तकी भांति जो आपका सेवन करते 
भद्रनशने शुचयो ग्रणन्ति । विन्दन्ति ते कमल- ' हैं उनको ही आपका लए मल लि 


नाभ भवापवर्गमाशासते यदि त आशिष ईश नान्ये रही तथा फल भी सेवा के अनसार ही मिलताहे 


`> ` जा ~ 





र हे पद्मनाभ ! हे ईश ! जो लोक शुद्ध होकर देह कभी अन्तर नहीं पड़ता ॥६॥ 
श्द्वारा अमङ्गल नाश करनेवाली आपकी पाडुकाओं श्रीभगवानुवाच 


का निरन्तर सेवन करते हैं, मनसे भ्यान तथा | सम्यग्व्यवसितं राजन्भवत कर्शिना 
जा करते he ड 2 ड त 
वाणी से बकस है, मोच पाते हैं और जो | कलयणी येन ते किलोने गा 
| 
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अ० ७२ 


दशमस्कन्ध उत्तराद्ध 


३१६ 








श्रीभगवान बोले-हे शत्र॒दमन ! हे महाराज ! | ते विजित्य नृपान्वीरा आजमस्मुर्दिग्भ्य ओजसा | 


आपने वहुत अच्छा निश्चय किया है कि जिससे 
आपका पवित्र यश लोकोंम फेल जायगा ॥।७॥ 


ऋषीणां पितृदेवानां सुहृदामपि नः प्रभो । 


अजातशत्रवे भूरिं द्रविणं ठप यक्ष्यते ॥९४॥ 
हे राजन्‌ ! इन वीर पुरुषों ने राजाओंको परा- 
क्रम से जीतकर यज्ञ के अभिलाषी राजा युधिष्टिर 


सर्वेषामपि भूतानामीप्सितः क्रतुराइयम्‌ ॥ ८॥| को दिशाओंसे वहुतसा धन लाकर भेंट किया॥१४। 
हे प्रभु उत्तम यज्ञ ऋषि, पितर, देवता, | शरुत्वाऽजितं जरासन्धं दृपतेध्यायतो हरिः | 
सुहृद, इम और समस्त प्राणियोंको भी इष्ठहै ॥८॥ आहोपायं तमेवाद्य उद्धवो यशुवाच ह ॥१५॥ 


विजित्य न्रपतीन्सर्वान्कृत्वा च जगतीं बरो । 


जव राजाने यह. सुना कि जरासंध नहीं जीता 


संभृत्य सवसंभारानाइरस्व महाक्रतुम्‌ ॥ &॥| गयाहै तब वे सोच-विचार में पड़ गये; उस समय 
सब राजाओं को जीतकर पृथ्वीको वशमें कर | प्रसुने उद्धवजी का बताया हुआ उपाय उनसे कहा ॥ 
के र सब: तैयारी करके महान्‌ यज्ञ कीजिये ।8। भीमसेनोज्जुन $ कृष्णो ब्रह्मलिगधराखयः | 


एते ते भ्रातरो राजछोकपालांशसंभवाः । 
जितोऽस्म्यात्मबता तेऽहं दुजेयो योऽङ्गतात्मभिः१ ० 
हे राजन्‌ ! आपके सव भाई लोकपालोंके अंश 


जसुर्गिरित्रजं तात ब्रृहद्रथसुतो यतः ॥१३॥ 
दे राजन्‌ ! भीम; अजुन और श्रीकृष्ण तीनों 
ब्राह्मण का. चेष धरकर गिरिवज गये; उन दिनों 


से उत्पन्न हैं, दूसरे मैं अजितेन्द्रियोंके कदापि बश | जरासंध वहीं था ॥१६॥ 
मेन दोने वाला आपकी जितेन्द्रियता के बशमे हो | ते गत्वातिथ्यवेलायां ग्रहेषु ग्रहमेधिनम्‌ । 
गया हूँ, इसलिये आपको दिग्विजय करने में कुछ | ब्रह्मण्यं समयाचेरन्राजन्या ब्रह्मलिङ्गिनः ॥१७॥ 


भी कठिनाई न होगी ॥१०॥ 
न कश्निन्मत्परं लोके तेजसा यशसा श्रिया | 
विभूतिभिवाऽभिभवेइ्दवोऽपि किञ्च पार्थिवः ॥११॥ 
जो मेरे आश्रित रहने चाला भक्त है, उसे तेज 
यश, लक्ष्मी या सेना द्वारा देवताभी पराजित नहीं 
करसकते, मज्ुष्यकी तो बात ही कया है? ॥११॥ 
श्रीशुक उचाच 
निशम्य भगवद्‌गीतं प्रीतः फुछ्सुखाम्षुजः । 
श्रातृन्दिग्विजयेऽयुङक्त विष्णुतेजापब हितान्‌१२॥ 
श्रीशुक देवजी बोले-भगवान श्रीकृष्ण के वचन 
सुनकर पेमसे प्रफुल्लित सुखारचिन्द वाले राजा 
युधिष्टिर ने विष्णुके तेजसे बढ़े हए अपने भाइयों 
को दिग्विजय की आज्ञा दी.॥१२॥ 


सहदेवं दक्षिणस्यामादिशत्सह सञ्जयः । 


` दिशि प्रतीच्यां नकुलसुदीच्यां सव्यसाचिनम्‌ । 


प्राच्यां हकोदरं मत्स्ये! केकयेः सह मद्रकैः १३॥ 

सहदेव को सञ्जय देश के क्षत्रियां के साथ 
दक्षिण में भेजा, नकुल को केकय देशके क्षत्रियों 
के साथ पश्चिम में भेजा, अजेन को भद्र देशीय 
त्तत्रियों के साथ पूर्व में औरं भीमको मत्स्य देशके 
च्ञत्रियों सहित पश्चिम मे भेजा ॥१३॥ 


ब्राह्मण वेषधारी इन तीनों क्षत्रियों ने ब्राह्मण- 
भक्त तथा गाहस्थ धमं के पालने वाले जरासंघ से 
अतिथि-पूजन के समय जाकर प्रार्थना को कि।१७। 
राजन्विद्धयतिथीन्प्राप्तानर्थिनो दूरमागतान्‌। 
तन्नः प्रयच्छ भद्रं ते. यद्यं कामयामहे ॥ १८ 
दे राजन्‌! इम अतिथि दूर से याचना करने के 
लिये आये हैं, ये आप को विदित होना चाहिये, 
इसलिये इम जो माँग वह आप हमें द,इससे आप 
का कल्याण होगा ॥१८।। 
किं दुमषं तितिक्षूणां किमकार्यमसाधुभिः । 
किं न देयं वदान्यानां कः परः समदशिनाम॥१६॥ 
नीच पुरुषांको कुछ भी असह्य नहीं, समदष्टि 
वालोंके कोई भी शत्रु नहीं और इसी प्रकार उदार | 
पुरुषों को कुछ भी अदेय नहीं है ॥१६॥ - 
योऽनित्येन शरीरेण सतां गेयं यशो भवम्‌ । 
नाऽऽचिनोति स्वयंकर्पः स वाच्यः शोच्य एव सः। 
जो पुरुष समर्थ होकर इस अनित्य देह के 
द्वारा सत्पुरुषोंके गाने योग्य अविचल यशको नहीं 
कमाता, वह पुरुष निन्दा तथा खेदका पात्र होताहै॥ 


हरिशरन्द्रो रन्तिदेव उञ्डडत्तिः शिविबेलिः। 
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४२० , श्रीमद्भागवत र 
oon nnn कनमन-कननकनमनननननननननननननग अं ंंययटयधयधयधयधयधध 
व्याध! कपोतो बहवो ह्यध्रवेण ध्रवं गताः ॥२१॥।| उन श्रीकृष्ण, अज्जु न श्र भीम से कहने लगा कि . 


देखो इरिश्चन्द्र, रन्तिंदेव,सुद्गल, शिवि,बलि; हे ब्राह्मणो ! जो तुम्हारी इच्छाहो सो माँगो, यदि 
कपोत ओर व्याधि इत्यादि अनेक प्राणी इस 


तुम सिर भी माँगोगे तो दे दूँगा ॥२७॥ 
अनित्य शरीर से अचल पद को पागये हैं ॥२१॥ 








। _ श्रीभगवादुवाच 

श्रीशुक उवाच युद्धं नो देहि राजेन्द्र इन्द्रशो यदि मन्यसे । 
स्वरैराकृतिभिस्तांस्तु प्रकोएुैज्याहतैरपि । | युद्धार्थिनो बयं प्राप्ता राजन्या नाज्रकांजिण॥२८॥ 
 राजन्यबन्धून्विज्ञाय टष्ठपू्ानचिन्तयत ॥।२२।| धीभगवान वोले-हे राजेन्द्र | यदि आपकी | 


्रीशुकदेवजी बोले-खर, आकृति, ओर धनुष | इच्छा दो तो इमे दन्द युद्ध का दान दीजिये, हम . | 


की ,डोरी के द्वारा लगी हुई चोटों के चिह्न वाली | च्रिय हैं, युके लिये आपके पास आये हैं, अन्न ' 
सुजाओंसे डनको क्षत्रिय जानकर जरासंघ सोचने की।भीख लेने वाले ब्राह्मण नहीं है ॥२८॥ 
लगा कि मैंने इनको कहीं देखा है॥२॥ | असो हकोदरः पार्थस्तस्य भ्राताऽ्जेनो हययम्‌। 
राजन्यबन्धवो हते ब्रह्मलिङ्गानि विभ्रति। | अनयोर्मातुलेयं मा कृष्णं जानीहि ते रिपुम्‌ २६॥ 
ददामि भिक्षितं तेभ्य आत्मानमपि दुस्त्यजम्‌२३।। यह ङुन्तीके पुत्र भीमदँँ, ये इनके भाई अजुन 
यह लोग क्षत्रिय हैं, पर घ्राह्ण का चेष बना | दै और में इनके मामा का पुत्र तुम्हारा पुराना शज्रु | 
कर आये हैं, इसलिये यदि यह दुस्त्यज शरीर भी | कृष्ण, यह आप जान लीजिये ॥२६॥ | | 
म प तो उसे भी दे दूँगा ॥२३॥ | | एबमावेदितो राजा जहासोचेः स्म मागधः । | 
बलेन भूयते कीतिर्विततादिक्वकस्मषा । | आह चामर्षितो मन्दा युद्ध तर्हि ददामि बः।३०॥ - _ 
ऐश्वयादश्रंशितस्यापि विप्रव्याजेन बिष्णुना॥२४।  श्रीशकदेवजी बोले-भीकृष्णके मुखस ये संबाद | 
यद्यपि विष्णु ने छल पूर्वक ब्राह्मणका रूप घर | खुनकर राजा अरासंध उच्च खरसे हँसा और कोथ | 
कर राजा वलि के ऐश्वय को :्रष्ट कर दिया था, | एवेक बोला कि हे मुखों! अब तो मैं तुमको | 
'फिर भी दिंशाओंमें फैली हुईं उसकी निर्मल कीर्ति | अवश्य ही युद्ध दान दूंगा ॥३०॥ | | 
अब तक खुनने में आती है ।रश _ न त्वया भीरुणा योत्स्ये युधि विकृवचेतसा। 
श्रियं जिहीषतेन्द्रस्य विष्णवे. द्विजरूपिशे | मथुरां स्वपुरीं त्यक्त्वा समुद्रं शरणां गतः ॥३९॥ | 
जानन्नपि महीं प्रादा्टायेमाणोऽपि दैत्यराद्‌॥२५।' . अरे डरपोक ( इष्ण ) ! मैं तुझ विकल चित्त | 
. इन्द्र को लक्ष्मी देने की इच्छासे आयेहुए और | गारे से युद्ध न करूगा, क्योंकि तू पहले दी सुक 
ब्राह्मण र चेष र किये हुए विष्णु भगवानको | से उरकर मथुरापुरी छोड़कर द्वारकामें जा बसाहै॥ }- 
राजा बलि खयं पहिचानता था, दूसरे उसे शुक्रा- | अयं तु षयसाऽतुर्यो नातिसत्त्वो न मे समः। ] 
चार्य ने भी रोका था, उन्हें ¢ क | 
उसने दे दिया था i इ | ह | अतो न वाहा भीमस्तुस्यबलो मम॥३२॥ ` 
| यह अजुन न तो अचस्थामे मेरे | 
जीबता ब्राह्मणाथाय कोन्बर्थः क्षत्रबन्धुना । | न वल तथा शरीरमें; इसलिये ab 
देहेन हा नेहता विपुलं यशः ॥२६।| गोग वीर दीद हाँ,केवल भीमही मेरे समान बलीहै | 
क्षत्रिय होकरभी जो एक दिन पतन द्दोनेवाले त्युक्त्वा भीमसेनाय प्रादाय महतीं गदाम्‌। 


शरीर के क्तत रहते हुए उसके द्रारा ब्राह्मण के द्वितीयां 0 
लिये (उपकार करके) निर्मेल यश को र | भा स्वयमादाय निजगाम पुराइहिः ॥३३॥ ट' 





करे, तो पेसी देइसे लाभ ही क्या है ! ॥२६॥ ह गकार र पक द गदा, 
इत्युदारमतिः माह कृष्णाजनद्ृकोदरान्‌ । | से बाहर निकला ॥३३॥ ` स्वयं लेकर नगर 


है विमा वियतां कामो ददाम्यात्मशिरोपि बः २७|| पतः समेखले वीरौ संयुक्ताबितरेतरो । _ 


इस प्रकार निश्चय करके उदार बुद्धि जरासंध जप्नतु्ेज्रकर्पीभ्यां गदाभ्यां रणदुमंदों ॥३४॥ 
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फिर वे रण-मद के मतवाले बीर युद्ध-भूमि में 
आकर परस्पर भिड़ गये और बज्र के समान 
गदाओं का प्रहार करनेलगे ॥३४॥ 


मण्डलानि विचित्राणि सव्यं दक्षिणमेव च । 


चरतोः शुशुभे युद्धं नटयोरिव रजङ्गिणोः॥३५॥ 
रंग-भूमि में आये हुए नरां की नाई दाय-वाय 
अनोखे घेरों में घूमते हुप उन दोनोंका युद्ध सुन्दर 
“ प्रतीत होने लगा ॥३५॥ 


ततश्चरचटाशब्दो चज्रनिष्पेष सन्निभ! । 
गदयोः क्षि्वयो राजन्दन्तयोरिव दन्तिनोः॥३६॥ 

हेराजन! जैसे हाथियोंके लड़ते हुए उनकेदाँतों 
का शब्द होता हे, वैसे ही परस्पर चलाई जाती 
हुई गदाओं का वज्रपात के समान चउ-चउ शाब्द 
हो रहा था ॥३६॥ 

ते वे गदे शुजजवेन निपात्यमाने अन्योऽन्यतों- 

ऽसकटिपादकरोरूजत्रृन्‌। चूर्णीव भूवतुरुपेत्य यथा- 
कशाखे संयुध्यतोडिरदयोरिव दीप्षमन्य्वोः।३७। 

ओर बढ़े हुए क्रोध बाले हाथियोंके युद्ध करते 
हुए अङ्गों पर पड़कर जेसे आककी टहनियाँ टूर 
जाती हैं; चैसे ही हाथ के वेगसे चलाई जाती इई 
गदाय एक-दूसरेके कन्धे, कमर, हाथ, पाँब,साथल 
ओर हंसलियों पर पड़कर चूर्ण होगई' ॥३७॥ 


इत्थं तयो? ्रहतयोगेदयोद वीरो क्रद्धों खममुष्टि 
भिरयःस्पर्श्रपिष्टाम्‌। शब्दस्तयोः प्रहरतोरिभयो 
रिवासीन्निर्धातवज्जपरुषस्तलताडनोत्थः ॥३८॥ 

इस प्रकार गठाओं के टूट जाने पर बे दोनों 

वीर क्रोध में आकर लोहे के समान कठोर स्पशं 
वाले सुक्कं से आपस में घसे मारते हुए एक-दूसरे 
का अङ्ग चूर-चूर करने लगे, हाथी की भांति प्रहार 
करते हुए उन दोनों वीरों के सुष्टि-प्रहार का शाब्द 
बज्रपात के समान होता था ॥३०॥ 


तयोरेवं प्रहरतोः समशिक्षाबलोजसोः । | 

निर्विशेषमभूद्य॒द्धमक्षीणजवयोऱर प ॥३६॥ 
हे राजन! अभ्यास, चेयं ओर प्रभावमे समान 

होनेके कारण किसीका भी वेग च्ीण न हुआ और 

उन दोनों बीरों में एकसा युद्ध होने लगा ॥३६॥ 

एवं तयोर्महाराज युध्यतोः सप्तविंशति! । 

दिनानि निरणंस्तत्र, सुहृद॒न्निशि तिष्ठतोः ॥४० 


_ दशमस्कन्ध उत्तराद्ध 


४२१ 








हे राजन्‌! इस प्रकार युद्ध करते २ उन दोनों 
को सत्ताईस दिन वीतगये,वे दोनों दिनमें तो युद्ध 
करते थे पर रातमें मित्रोंकी भांति रहते थे ॥४०॥ 


एकदा मातुलेयं वै प्राह राजन्हकोदरः । 


न शक्तोऽहं जरासन्धं निर्जेतुं युधि माधव ॥४१॥ 
_ हे राजन्‌! एक समय भीम ने अपने मामा के 
पुत्र श्रीकृष्णजी से कद्दा कि-हे कण्ण ! में तो युद्भमे 
जरासंघ को नहीं जीत सकता ॥४१॥ 
शत्रोजन्ममृती विद्वा्जीवितं च जराकृतम्‌ । 
पार्थमाप्याययन्स्वेन तेजसाऽचिन्तयद्धरिः ॥४२॥ 
श्रीकृष्णं इस वातको जानते थे कि जरासंध 
दो खंड होकर जन्मा है तथा जरा नाम की दासी . 
ने उसको जोड़दिया है, अस्तु यह दो भाग होकर 
ही मरेगा, इसलिये उन्होंने अपने तेजसे भीम को 
बढ़ाया और जरासंघके चीड़देनेका विचारकिया॥ 
सञ्चिन्त्यारिबधोपायं भीमस्यामोघद्शनः । 


दशयामास विटपं पाट्यन्निव संजया ॥४३॥ 
अमोघ ज्ञानवाले श्रीकृष्णजी ने शत्र जरासंध 

को मारनेका विचार करके भीमको संकेतमें तिनका 

चीरकर उसके मारने का उपाय बतलाया ॥४३॥ 


तद्विज्ञाय महासत्त्वो भीमः प्रहरतां वरः। 
ग्रहीत्वा पादयोः शत्रुं पातयामास भूतले ॥४४॥ 
प्रहार करने वालोंमें श्रेष्ठ मद्दाबली भीम ने वदद 
युक्ति समक कर शत्रु को पेर पकड़ कर पृथ्वी पर 
पटक दिया ॥४४॥ 
एकं पादं पदाक्रम्य दोभ्यामन्यं र्म सः । 
गुदतः पाटयामास शाखामिव महागजः ॥४५॥ 
और उसके एक पेर को पेर से दबाकर तथा 
दसरा पेर हाथसे पकड़कर उसे शुदा-स्थलसे इस 
प्रकार चीर डाला, जैसे हाथी उक्ष की शाखा को _ 
चीर डालता है॥ ४५॥ 


एकपादोरुष्षणकटिपृष्ठस्तनांसके | 
एकबाइक्षिश्रकणं शकले दहशुः प्रजाः ॥४९॥ 


प्रजाने उसके एक-एक पेर, उरु, दुषण, कमर, 
पीठ, स्तन, कन्धा, हाथ; आख कान 


वाले दो अलग-झलग खणड देखे ॥४६॥ 


हाहाकारो महानासीन्निहते मगधेश्वरे .। 
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>>> 


पूजयामासतु्भीम ॥।| 
पूजयामासतुर्भीम॑ परिरभ्य जयाच्युतो ॥४७॥ मोचयामास राजन्यान्संरुद्धा मागधेन ये ॥४८॥ 
] च गया [ | 
lsh बा कोलाइस भीम का | अप्रमेय खरूप, भूत भावन, प्रभु भगवान्‌ ने 
सन्मान किया ॥४७॥ ` ` | उसके पुत्र सहदेव का मगध देश में. राज्याभिषेक 
सहदेवं तत्तनयं भगवान्भूतभावनः । | किया और जरासंध ने जिन राजाओंको बन्दी कर 
अभ्यपिञ्चदमेयात्मा मगधानां पतिं प्रभुः । । रक्खा था, उन्हं भी छुड़ा दिया ॥४८॥ 


इति श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे उत्तरार्धे. द्विसप्ततितमो ऽध्यायः ॥७२॥ | 
( श्रीकृष्ण का इन्द्रपस्थ को लोटना ) 
शशक उवाच प्रशशंसुह षीकेशं गीर्भिः प्राज्ञलयो हृपा! ॥ ७॥ 

अयुते व शतान्यष्ट लीलया युधि निर्जिताः | जिनके करठ में कौस्तुम मणि चमक रही है, 
ते निगता गिरिद्रोए्या मलिनामलवाससः || १ || जो बनमाला को धारण किये हैं, उन भगवान्‌ को 
श्रीशुकदेचजी बोले-वे बीस हज़ार आउ सो | निष्पाप राजाओं ने चरणांमें मस्तक झुका कर पेसे 
राजा गुफा से वाहर निकले कि जिनको जरासंध | भाव से प्रणाम किया जैसे नेत्रों से उन्हे पीरद्े दों, 
ने लीला मात्र ही से जैद कर लिया था और जो | जिहा से चाट रहे हों, नासिका से सुंघते हों और 
भलिन वेष तथा मलिन वख धारण किये थे ॥१॥ |-सुजाओं से भंट करते हों, भगवान्‌ के दर्शनों के 


ुतक्षामा शुष्कवदनाः संरोधपरिकर्शिता!। लसा हे का तीया अ खेद मिड - 
४ गया है, ऐसे वे राजा लोग हाथ जोड़ कर बचनों 
दृहशुस्ते घनश्यामं पीतकोशेयवाससम्‌ ॥ २॥ द्वारा प्रभु की प्रशंसा करने लगे ॥५॥६॥७॥ 


वे वन्दीयह में रहने के कारण भूख से दुबंल 
शुष्क सुख ओर बहुत दबले होगये थे, उन्होंने मेघ 
के समान श्यामबण, पीले कौशेय बर्र धारणकिये 














क | 


राजान ऊचुः 
नमस्ते देवदेश प्रपन्नार्तिहराव्यय .। 





थ्री भगवान्‌ का दर्शन किया ॥२॥ प्रपन्नान्पाहि नः कृष्ण निर्विणणान्धोर संखृतेः॥८।। 
श्रीवत्साङ्कं चतुबा हुँ पदमगर्भारुणेक्षणम्‌ राजा बोले-हे देव देवेश ! हे शरणागतके डुख 


चार्प्रसन्नदद्न॑ स्फुरन्मकरकुणडलम्‌ दूर करने वाले ! हे अखंड स्वरूप ! हे कृष्ण ! इस 
गर्भ की नाई अरुण नेतर, सुन्दर सन्न सूख और | हमारी रक्षा कीजिये ॥८॥ ` | | , 
कार्तिमय मकराङत कुण्डल धारण किये हैं ॥३॥ | नेने नाथान्वसुयामो मागधं . मधुसूदन । | 
प्रहस्तं गदाशङ्खरयङ्गरुपल्षित्‌ । | भञ््रहो यद्भवतो राज्ञां राज्यच्युतिविभो ॥ & ॥ 
र रकटककदििाङ्ञदाचितम्‌ ॥ ४॥| राज्यश्रयमदोन्नद्धो न शयो बिन्द्ते डृपः। ` | 
दाथर्म कमलहे, शंख, चक्र और गदा- त्वन्मायामोहितोऽनित्या मन्यते सम्पदोऽचलाः२० 


`ये चिह्न जिनके उपलक्षक हैं किरीट, कड़े कटिमेख हे नाथ 
न ) कड़े, - पथ! हे 
ला ओर भुजबन्द शोभा देरहे थे ॥७॥ जरासंधको हो नहीं देते, 5 क 
भ्राजद्ररमणिग्रीव निवीतं वनमालया । आपकी झपा ही हे, इस कारण कि राज-संबन्धी 


पिबन्त इब चश्ुभ्यो लिहन्त इब ` निया ऐश्वर्य से मदमत्त 
इव जिह्वया ॥ ५ ।|' डे कद राजा आपकी माया से मोहित 


प्रणेमृहंतपाप्मानो मूर्धभिः 5 कल्याण नहीं पाता ॥३॥१०॥ 
क f सदशनाहादध्वस्तसंरोधनकमाः वैकारिकं | उद्काशयस्‌ । 


एव बकारिकीं मायामयुक्ता बस्तु चक्षते ॥११॥ ` 
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जैसे सूखे लोग सग-तृष्णा का जलाशय जानते 
. है, वैसे ही अज्ञानी जन अनेक विकार वाली माया 
को सत्य समभते है ॥११॥ 
वयं पुरा श्रीमदनष्ठष्ठयो जिगीषयाऽस्या 
इतरेतरस्पृधः | घ्नन्तः प्रजा स्वा भ्रतिनिष् णाः 
प्रभो मृत्युं पुरस्त्वाऽविगणय्य दुर्मदाः ॥१२॥ 
हे प्रसु ! जो हम लोग पहले लच्मी से मदान्ध 
. होकर इस भूमि को जीतने की इच्छा से परस्पर 
द्वेष रखते हुए और सिरपर रहने बाले आप काल 
रूप को कुछ न गिनते हुए उन्मन्त बनकर अत्यन्त 
निदयता के साथ प्रजा का संहार करते थे॥१२॥ 
त एव कृष्णाद्य गभीररंहसा दुरन्तवीर्यण 
विचालिताःश्रियः। कालेन तन्वा मवतोऽनुकस्पया 


. विनष्ठदपाश्चरणो स्मराम ते ॥१३॥ 

हे कुष्ण ! वही इम आज आपके अनुग्रह से 
गंभीर वेग और परम परण्क्रमी आपकी कालमूत्ति 
द्वारा लच्मी हरण होजाने से गये रहित होकर 
आपके चरण-स्मरण की इच्छा करते हैं।१३॥ 

अथो न राज्यं मृगतृष्णिरूपितं देहेन शश्वत्पतता 

रुजां भुवा । उपासितव्यं स्पृहयामहे विभो क्रिया 
कलं प्रत्य च कणरोचनम्‌ ॥९४॥ 

अब इम इस निरन्तर क्षीण होने वाले और 
रोगोंके उत्पन्न होनेके स्थान अर्थात्‌ शरीरसे सेवन 
करने योग्य ओर सग-तुष्णा के समान राज्य को 
कदापि नहीं चाहते. यही नहीं वरन्‌ अबहमें कानों 
को प्रिय लगने वाले क्रिया के फल रूप खगांदि के 
भोग की!भी इच्छा नहीं है ॥१४॥ 
तं नः समादिशोपायं येन ते चरणाब्जयोः । 


दशमस्कन्ध उततराद्ध 





8२३ 





_.._ य थ्पमामयकन सम. 


तानाह करुणस्तात शरण्यः ऋक्ष्णया गिरा॥ १७॥ 
श्रीशुकदेवजी वोले-बन्धन सुक्त राजाओंने जव . 
इस प्रकार प्राथना की, तब दयामय शारणागत- 
बत्सल भगवानूने मीठी वाणी द्वारा उनसे कहा॥ 
श्रीभगचानुवाच 
अद्यप्रभृति वो भूपा मस्यात्मन्यखिलेश्वरे । 
सुहृदा जायते भक्तिर्वाढमाशंसितं तथा ॥१८। 
श्रीमगवान्‌ वोले-सुक सबात्मा तथा सवेश्वर 
में तुम जैसी भक्ति चाहते हो, आजसे वैसीही दृढ़ 
भक्ति तुमको प्राप्त होगी ॥१८॥ 
दिया व्यवसितं भूपा भवन्त ऋतभाषिणः । 
श्रियेश्वयेमदोचाहं पश्य उन्मादक गृणाम्‌ ॥१६॥ 
हे राजाओ! तुमने अत्युत्तम किया और तुस्द्वारा 
यह कहना भी सच है कि लच्मी ओर पश्वर्य के 
मद से होने बाला आचरण लोगों को उन्मत्त कर 
देता है, यहद वात ऐसीही दिखलाई पड़ती दै॥१९॥ 
हैहयो नहुषो वेनो रावणो नरकोऽपरे । 
श्रीमदाद्‌म्रंशिताः स्थानादेवदैत्यनरेश्वराः ॥२०॥ 
सहस्ताजुन, नहुष, चेन, रावण,नरकाखुर तथा 
अन्य दैत्य, देबता और राजा लोग लच्मी के मद 
ही से पद-च्युत हुए हें ॥२०॥ 
भवन्त एतद्विज्ञाय देहायुत्पाद्यमन्तवत्‌ । 
मां यजन्तोऽध्बरैयुक्ताः प्रजा धर्मेण रक्षत॥२१॥ 
तुम इन जन्म लेने वाले देह आदि पदार्थों को 
नश्वर समझकर यशों द्वारा मेरा पूजन करो 
धमे पूर्वक प्रजा की रक्षा करो ॥२१॥ 


स्मृतिर्यथा न विरमेदपि संसारतामिह ॥१५॥| संतन्वन्तः प्रजातन्तून्सुखं दुखं भवाभवो । 
इसलिये हमें ऐसा उपाय बतलाइये कि जिस | प्राप पराप्तं च सेवन्तो मच्चित्ता विचरिष्यथ ॥२२॥ 


से हम यह अनेक. योनियों में भटकते हुए भी आप | 


के चरणारविन्द को न भूल जायें ॥१५॥ 
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने । 


पुत्र आदि सन्तान उत्पन्न करतेहुप ओर स्ुस्व- 
दुःख, लाभ-हानि जो कुछ भी आजाय उसे सेवन 
करते हुए सुमे मन लगाकर विचरते रहो ॥२२॥ 


प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः ।१६।॥| उदासीनाश्च देहादावात्सारासा शतत्रताः । 
भक्तों के झेश-दरण, परमात्मा, कृष्ण, बाखुदेव | मय्यावेश्य मनः सम्यङ मामन्ते ब्रह्म यास्यथ २३ ` 


इरि भगवान गोविन्द .! आपको इम बारम्बार 
प्रणाम करते हैं. ॥१६॥ | 
उवाच 


संस्तूयमानो भगवान्राजभिरयुक्तबन्धनेः । | सुक्त परञ्र्म खरूप ही को प्राप्त हो जाओगे ॥२३॥ 


जो तुम देह आदि सब पदार्थो से उदासीन 
तथा आत्माराम बनकर नियम पूर्वक रहोगे ओर 
भले प्रकार सुभे मन लगाओगे तो अन्त समय 


\ 
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| श्रीशुक उवाच जगदुः प्रकृतिभ्यस्ते महापुरुषचेष्ठितम्‌ -। 

` इत्यादिश्य ऱृपान्कृष्शो भगवान्‌ ्ुवनेश्वरः। | यथाऽन्यशासद्भगवांस्तथा चक्रुरतन्द्रिताः ॥३०॥ 

तेषां न्ययुङ्त पुरुषान्ख्रियो मञ्जनकमेणि॥२४।| उन्होने बहाँ जाकर अपनी प्रजासे भगवानका 
श्रीशुकदेवजी बोले-लोकेश्वर श्रीकृष्ण भगवान्‌ | सब चरित्र वर्णनकिया ओर-जो भगवान्‌ ने आज्ञा 

ने इस प्रकार राजाओं को आज्ञा देकर उन्हें स्नान | दी थी, उसे आलस छोड़कर वैसेही पालनकिया॥ 


आदि करवाने के लिये क पक स्री-पुरुषों को S सेने ™ |: 
Ee ` | जरासन्धं घातयित्वा भीमसेनेन केशवः । 


? ® सहदेवेन CQ h 3 युत ° त्सह है 
सपयां कारयामास सहदेवेन भारत । | पाथाभ्यां संयुतः प्रायात्सहदेवेन पूजितः ॥३९॥ ` 
देवो चितैव तले भपरों LE [ . / 
नरदेचोचितेवस्रभषण!ः स्रग्विलेपनेः ॥२५॥ श्रीकृष्ण भगवान्‌ इसप्रकार भीमके द्वारा जरा- 
a 


ते उन लोगों संधका बध करके सहदेव द्वारा सत्कार पाकर 
दे राजन्‌! सहदेव के द्दथ से उन लोगों का | माजन के साथ इन्द्रप्रस्थ लोट आये ॥३१॥ 
राजसी वस्त्र, आभूषण, माला ओर चन्दन से 
सत्कार करवाया ॥२५॥ | गत्वा ते खाणडवप्रस्थं शङ्कान्दध्छुर्जितारयः । 
भोजयित्वा बरा्नेन सुख़ातान्‌ समलंकृतान्‌। | हर्षयन्तः खसुह॒दो दुह दां चासुखावहा! ॥३२॥| 
भोगैश्र विविधेयक्तांस्ताम्बूलाबेन पोचितैः ॥२६। 2 br क आनेके कारय ह 
ते पूजिता झुडुन्देन राजानो मृष्टकुण्डलाः । 02027 vo bs के ए 


बिरेजमोंचिता लिये इन्द्रप्रस्थ [ख- २ 

बरजुमाचिताः केशात्माट्ृडन्ते यथा ग्रहाः।२७।॥| 55 {जाहल का ० ; 
उन्‍हें श्रेष्ठ अन्न से भोजन, सान, शज्ञार करा | (पता मीतमनस ्ट्रपस्थनिवासिनः । 

अनेक प्रकार के भोग-पदार्थ अर्पण करके, राजाओं | मेनिरे मागधं शान्तं राजा चाप्तमनोरथः ॥३३॥ 

के योग्य पान आदि देकर भगवान ने सन्मानित | इन्द्रप्रस्थ के निवासियों ने शंख-ध्वनि सुनकर 

| किया, तब चे उज्ज्वल कुएडल घारण किये हुए | यदद जान लिया कि जरासंध मर गया, इसलिये 
केशा से मुक्ति पाये हुए वर्षा ऋतु के अन्त | उनका चित्त बहुत प्रसन्न हुआ और युधिष्टिर का 

होने पर ग्रहों की भांति शोभा देने लगे ॥२६॥२७॥ | भी मनोरथ सफल होगया ॥३३। | 


a मणिकाश्चनभूषितान्‌। | अभिवन्याय राजानं भीमाजुनजनाद॑नाः | 
भीणय्य सूनतैवाक्य! खदेशान्मत्ययापयत्‌ ॥२८। सवमाश्रावयाश्चङ्गुरात्मना यदनुप्ठितम्‌ ॥३४॥ 
फिर भगवान ने श्रेष्ठ घोड़ों बाले रत्न और 


| के 
8; 


त एवं मोचिताः ऋच्छाल्कृष्णोन सुमहात्मना । | निशम्य धमराजस्तत्केशवेनानुकम्पितम्‌ । 


भगवान्‌ की कृपा से यह समाचार सुनकर 
के भगवान्‌ तथा उन | राजा की आँखों से अश्च-बिन्दु' और वे ` 
चरित्रका ध्यान करतेहुए अपने २ देशको गये॥ | प्रेम के मारे बोल भी न सके ठो ज 


इति भीमद्वागवते दशमस्कन्धे उत्तरापें त्रिसप्ततितमो ऽध्यायः ॥७३॥ 


ज चरन + ८८ 
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आनन्दाश्रुकलां युञ्चन्मेम्णा नोवाच किञ्चन३५॥ ` 


च 


फिर भीमाजुंन तथा भ्रीकृष्ण तीनों ने राजाको 4 





्््‌ ' 
` प्रभाव ओर आज्ञा पालन करना सुनकर प्रसन्न 
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द्शमस्कन्ध उत्तराद्ध ४२५ 
चोहत्तरवां अध्याय | 
| ( शिशुपाल-वध ) 
श्रीशुक उवाच “होता! आदि ऋत्विज बनाने के लिये वरण 


एवं युधिष्ठिरो राजा, जरासन्धवधं विभोः । 


कृष्णस्य चाचुभावं तं श्रुत्वा प्रीतस्तमत्रबीत्‌॥१॥ 


श्रीशुकदेवजी बोले-इस प्रकार राजा शुधिष्टिर 
ने जरासंध का बध तथा श्रीकृष्ण भगवान्‌ का 


होकर उनसे कहा ॥१॥ 
युधिष्टिर उचाच 


ये स्युख्रैलोक्यशुरवः सर्वे. लोकमहेश्वरा! । 


बन्ति दुलेमं लब्ध्वा शिरसैवानुशासनम्‌ ॥ २॥ 


स भवानरविन्दाक्षो दीनानामीश मानिनाम्‌ । 


धत्तेऽनुशासनं भूर्मस्तदत्यन्तविडम्धनम्‌ ॥ ३॥ 

युधिष्ठिर बोले-हे प्रभु त्रेलोक के शुरु सन- , 
कादि सब लोक तथा लोकपाल जिनकी आज्ञाको' 
दुर्लभ मानकर शिरोधार्य करते हैं. चे कमल नयन, 


आप मुझ दीन ओर शक्तिमान्‌ होने का मिथ्या 
असिमान करनेवाले की आज्ञा शिरपर धारण करते 
हैं, यहद केबल विडंबना ही है. यास्तव में. आपको 
यहद बात सम्भव नहीं है ॥२॥३॥ 


न ह्येकस्याद्वितीयस्य ब्रह्मण! परमात्मनः । 
कमेभिवेधेते तेजो हसते च यथा रवेः 


आप पक, अद्वितीय, ब्रह्म, परमात्मा का तेज 
करम करने से सूर्यकी भांति क्षीण नहीं होता ॥४॥ 


'न वै तेऽजित भक्तानां ममाहमिति माधव । 
त्वं तवेति च नानाधीः पशूनामिव वेकृता ॥ ५॥ 


हे माधव ! हे अजित ! जेसे अज्ञानीजन शरीर 


` सम्बन्ध में 'मैं-तू-मेरा-तेरा' मानते हैं, वैसेही सेद 


बुद्धि आपके भक्तों में नहीं होती फिर आप में तो 
हो ही क्या सकती है ? ॥५॥ 


` श्रीशुक उवाच 


त्युक्त्वा यज्ञिये काले बच्रे युक्तान्स ऋत्विजः 


कृष्णानुमोदितः पार्थो ब्राह्मणान्त्रझवादिनः।९। 


श्रीशुकेदेवजी बोले-राजा युधिष्ठिरने इसप्रकार 


कहकर और भगवान्‌ से सम्मति करके यज्ञ करने 


किया ॥ ६॥ ४ 

इंपायनो भरद्वाज! सुमन्तुगौंतमोऽसितः । 
वसिष्ठुश्चथवनः कण्वो मंत्रेयः कवषस्रितः ॥७॥ 
विश्वामित्रो वामदेवः सुमतिजेमिनिः क्रतुः । 
पेल! पराशरो गर्गो वेशम्पायन एव च॥८॥ 
अथर्वा कश्यपो धौम्यो रामो भार्गव आसुरिः । 
वीतिहोत्रो मधुच्छन्दा वीरसेनोऽङ्गतत्रणः ॥ & ॥ 
उपहृतास्तथा चान्ये द्रोणभीष्मक़ृपादयः । 
धृतराष्ट्रः सहसुतो विदुरश्च महामतिः ॥१०॥ 


घेदव्यास भरद्वाज, खुमंतु, गोतम, असित, 
वसिष्ठ, च्यवन, कणव, भेत्रेय, कवष, त्रित, विश्वा- 
मित्र, वामदेव, सुमति, जैमिनि, ऋतु, पेल, पराशर, 


. गर्ग, वैशंपायन, अर्थव, कश्यप, धौम्य, परशुराम, « 


आखुरि, वीतिहोत्र, मधुच्छुंदा, वीरसेन ओर 
अकृततवर्ण तथा वैसे ही और भी वहुत से लोग 
वुलाये गये; जैसे द्रोणाचायं, भीष्म, कृपाचार्य 
आदि, पुत्रों सहित धघृतराष्ट्र और मद्दा मति 
बिदुर ॥७॥८॥६॥१०॥ 


ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः शद्रा यज्ञदिदक्षःः। | 
॥ ४।। तत्रेयुः सवेराजानो राज्ञां प्रकृतयो नुप ॥१६॥ . 


हे राजन्‌ ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शद्‌, सब 
राजा तथा उनकी प्रजा-ये सब यज्ञ देखनेकी इच्छा 
से आये ॥११॥ 


ततस्ते देवयजनं . ब्राह्मणाः स्वणलाङ्गलेः । 


ष्ट्रा तत्र यथान्नायं दीक्षयाञ्चक्रिरे नपम्‌।। १२ 

' तब उन ब्राह्मणां ने खर्ण के हलों से भूमि को 
शुद्ध करके वहाँ वैदिक नियम के अनुसार राजा 
युधिछिर को दीक्षा दी ॥१२॥ 


| हसाः किलोपकरणा वरुणस्य यथा पुरा । 
इन्द्रादयो लोकपाला विरिञ्चभवसंयुताः ॥१३॥ 
सगणाः सिद्धगन्धवा विद्याधरमहोरगाः । ` 
मुनयो यक्षरक्षांसि खगकिञ्जरचारणाः ॥१४॥ 
राजानश्च समाहुता राजपरन्यश्च सवशः । 


के उचित समय पर योग्य तथा ब्रह्मवादी ब्राह्मणों | राजसूयं समीयुः स्म राह पाण्डुसुतस्य घे॥९५॥ 


N 
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जैसे पदले वरुण के यज्ञ में सब सामग्री सण 
की थी, वैसेही इस य्ञमें भी किंयागया और इन्दर 
आदि लोकपाल, त्रह्माजी, महादेचजी, गण सहित 
गन्धर्व, सिद्ध; विद्याधर, बड़े-बड़े नाग, मुनि,यक्ष, 
राक्षस, पक्ती, किन्नर, चारण, राजा तथा रानियां- 
यह सभी निमन्त्रण'पाकर युधिष्टिर के राजसूय 
- यज्ञ में आये ॥१३॥।१४॥१५॥ 
मेनिरे कृष्णभक्तस्य सूपप्नमविस्मिताः । - 
अयाजयन्महाराजं याजका देववचसः ॥१६॥ 

: ये लोग किसी बात का आश्चयं न करके यही 

मानते थे कि भगवान के : भक्त से सब काम वन 
सकता है, जैसे देवताओंने वरुणका यज्ञ करवाया 
था, वैसे ही देवताओं के समान तेजवान ब्राह्मणों 
ने युधिष्ठिरको विधिपूर्वक राजसूय यज्ञ करवाया ॥ 
राजसूयेन विधिवत्माचेतसमिवामराः ! 
सोत्येऽहन्यवनीपालो याजकान्सदसस्पतीन्‌ । 
अपूजयन्महाभागान्यथावत्सुसमाहितः ॥१७॥ 
._ सब प्रकारसे साबधान राजा युधिष्टिरने सोम- 
वल्ली कडनके दिन महाभाग ऋत्विज तथा सभा- 
पतियों का पूजन प्रारम्भ किया ॥१७॥ 
, ईणाह 
सदस्याग्रचाहणाइ वे विमृशन्तः सभासदः । 
नाध्यगच्छन्ननेकान्त्यात्सहदेवस्तदाभ्रबीत्‌ ॥१८॥ 

यहाँ सभासदों में से किसी का पहले पूजन 
दोना चाहिये-इस प्रकार वे सभासद लोग विचार 
करते थे, पर वहाँ कितने ही एकसे पक बढ़कर 
अग्र पूजन के योग्य पुरुष बैठे हुए थे इसलिये कुछ 
निर्णय न शोसका, अन्त में सहदेव ने कहा ॥ १८॥ 
अइति च्युतः श्रेष्ठथः भगवान्सात्वतां पतिः | 
एष बे देवताः सर्वा देशकालधनादयः ॥१६। 


सहदेव बोले-देवता,देंश,काल और धन 
खब श्रीकृष्ण के ही खरूप हैं इसलिये यही आ 
पति भगवान्‌ पूजा के योग्य हैं॥१३॥ _ 


यदात्मकमिदं विश्वं क्रतवश्च यदात्मकाः । 
अपिराहुतयो मन्त्राः साङखच' योगश्च यत्पर:२० 
यदद जगत्‌ और यश्च सब इन्हीं का खरूप हे 


अझि, आहुति, मन्त्र, ज्ञान ओर उ र 
इन्हीं के प्रासि पासना यह सब 


के साधन हैं ॥२०॥ 


एक एबाद्वितीयोथ्सावैतदात्म्यमिदं जगत्‌ । 


चढ़ाया॥ २७॥ 


वासोभिः पीतकौशेयेभपरणा 
मृषणश्च महाधनैः. । - 





आत्मनाऽऽत्माश्रयः सभ्या? खजत्यवति हन्त्यजः।। 
यह श्रीकृष्ण एकही अद्वितीय रूप ओर इस 

जगतकी आत्माहँ, हे सभासदो.! ये अजन्मा और 

खाभ्रय भगवान इस जगत्‌ को रचते, पालते और 

संहार करते हैं ॥२१॥ 

विविधानीह कर्माणि जनयन्यदवेक्षया । 

ईहते यदयं स्वः श्रेयो धर्मादिलक्षणम्‌ ॥२२॥ . 
ये सब लोक श्रीकृष्ण ही के अनुग्नहसे अनेक / 

प्रकार के शभ कमं करके धर्म आदि पुरुषार्थ सिद्ध 

करते हैं ॥ २२॥ | 

तस्मात्कृष्णाय महते दीयतां परमाहेणम्‌ । 

एवं चेत्‌ सबभूतानामात्मनश्चाहणं भवेत्‌ ।२३॥। 
इसलिये महात्मा श्रीकृष्णजीही को यह उत्तम 

अग्र पूजा देनी चाहिये, यदि ऐसा करोगे तो सब. 

जीवां की तथा अपनी भी पूजा होगी ॥ २३ ॥ 


सवभूतात्मभूताय कृष्णायानन्यदशिने । 
देयं शान्ताय पूर्णाय दत्तस्यानन्त्यमिच्डता।२४॥ ऽ 
जो मनुष्य दानका अनन्त फलचाहे उसे चाहिये 
कि सब जीचोंके अंतर्यामी, भेद-बुद्धि मिटाने वाले, 
शान्त ओर पूर्ण श्रीकृष्ण भगवान के अर्पण करे ॥ 
त्युक्त्वा सहदेवोऽभूत्तष्णीं कृष्णातुभाववित्‌ | 
तच्छत्वा तुष्टुवुः सवं साधु साध्विति सत्तमाः२५॥ 
श्रीशुकदेवजी बोले-भ्रीकृष्ण भगवानका प्रभाव 
जाननेवाले सहदेव (जरासंघके पुत्र) इतना वचन 
कहकर चुप होगये, इसे सुनकर सब उत्तम पुरुष 
डे कहकर प्रशंसा करने लगे ॥।२४॥ 
भुत्वा दिजेरितं राजा ज्ञात्वा हादें समासदाम | 
समइयद््षीकेशं प्रीतः प्रणयविहल! ॥३६॥ 
आह्मणों के वचन सुनकर और सभापतियों के 
अभिमाय को जानकर प्रसन्न तथा प्रेम से विह्वल 
राजा युधिष्टिर ने भगवान्‌ की पूजा की ॥२६॥ 


तत्पादाववनिज्यापः शिरसा लोकपाबनीः | 

सभार्यः सानुजामांत्यः सङुड्म्बोऽवहदन्म्ुदा॥२७॥ 
राजाने भगवानके चरण धोकर जगत्को पचित्र 
वाला चरणोदक, स्त्रियों, छोटे भाई,अमात्य 
कुडस्बियों के साथ आनन्द पूवंक शिर पर 
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अहेयित्वाअ्षुूर्णाक्षो नाशकत्समवेक्षितुम्‌ ॥ २८।| वर्णाश्रमकुलोपेतः सर्वधर्मबहिष्कृतः । 


पीले रेशमी वस्न और आभूषणोंसे पजनकरते 
ही राजा के नेत्र आनन्द के आँसुओं से भर गये 
ओर वे देख भी न सके ॥२८॥ 


इत्थं सभाजितं वीक्ष्य सर्वे प्राज्ञलयो जना! । 


स्वैरवतीं गुणहीनः सपयां कथमहति ॥३४॥ 

. चर्ण, आश्रम और कुलसे भ्रष्ट, सब धमों से - 
बहिष्कृत, मनमाने काम करनेवाला ओर गुण दीन 
ये कृष्ण किस भ्रकार अग्न पूजाके योग्य होसकताहै? 


नमो जयेति ने्ुस्तं निपेतुः पुष्पद्ृ्ठ यः ॥२६॥ ययातिनेषां हि कुलं शप्तं सद्विवंहिष्कृतम्‌ । 


इस प्रकार भगवान्‌ का सत्कार हुआ देखकर 
सब लोग हाथ जोड़कर 'नमोनमः-जय जय” इस 
प्रकार के शब्द कहते हुए प्रणाम करने लगे और 
फूलों की वर्षा होने. लगी ॥२३॥ 


हथा पानरतं शश्चत्सपयां कथमइति ॥३६।। 


राजा ययाति ने इसके कुल को शाप दिया था 
इसलिये इसका कुल सत्पुरुषों द्वारा बददिष्छत है, 


इत्थं निशम्य दमघोषसुतः स्वपीठादत्थाय | इसरे बद सदैव व्यर्थद्वी मदिरा पान किया करता 


कृष्णगुणवण॑जातमन्युः। उत्क्षिप्य बाहुमिदमाह 


` सदस्यमषीं संश्रावयन्भगबते परुषाण्यभीतः॥३०॥ 


. इस परदार बचन सुनकर दमघोष का पुत्र 
शिशुपाल भगवान्‌ के गुण-वर्णन से कोधित होकर 
अपने आसनसे उठकर, चाँह उठाकर और निभय 


है, तब पेसे कुल वाला इष्ण कैसे पूजा के योग्य 
हो सकता है ? ॥३६॥ 
्र्मर्षिसेवितान्देशान्दित्वैतेऽत्र्मवचसम्‌ । 
समुद्र दुगमाश्रित्य बाधन्ते दस्यवः प्रजाः ॥३७॥। 
यह लुटेरे यादव गण ब्रह्मर्षियोंसे सेवित देशों 


होकर सभा में श्रीकृष्ण के प्रति असहनीय कठोर को छोड़कर, ब्रह्मतेज से हीन समुद्र रूपी गढ़ का 


वचन कहने लगा ॥३०॥ 
ईशो दुरत्ययः काल इति सत्यवती श्रुतिः | 


आश्रय लेकर प्रजा को दुःख देले है ॥३७॥ 
श्रीशुक उबाच 


वृद्धानामपि यद्‌ बुद्धि्वालवाक्येर्विभिद्यते॥३१॥ एवमादीन्यभद्राणि बभाषे नष्टमङ्गलः । 


शिशुपाल बोला-जगत्‌ में काल अलंघ्य ओर | नोवाच किश्चिद्गगवान्यथा सिंहः शिवारुतम्‌॥३ ८॥ 


समर्थं जो कहा जाता है सो ठीकै, क्योंकि समय 


श्रीणुकदेबजी बोले-उस. क्षीण पुरयवाले शिश- 


पर बालकके वचनों से बुड़डों की बुद्धि भी फिर | पाल ने इस प्रकार से अनेक दुवंचन कहे, पर जैसे 


जाती है॥ ३१॥ 
यूय' पात्रविदां श्रेष्ठा मान्यध्वं बालभाषितम्‌ । 


सिंह सियारनी की बोली सुनकर नहीं बोलता, 
वैसे भगवान्‌ भी कुछ न बोले ॥३८॥ 


सदसस्पतयः सर्वे कृष्णो यत्संमतोऽहणे ॥३२॥ भंगवन्निन्दनं शर्वा दुःसहं तत्सभासदः | 


हे सभासदो ! तुम सब पात्रकी पढिचानकरने | कणों पिधाय निर्जरः शपन्तश्चेदिपं रुषा ॥३६॥ 


वालों में भ्रेष्ठहो, इसलिये इस बालक का कहना न 
मानो, भला क्या यह इष्ण अग्न पूजाके योग्य है । 


_तपोविद्याब्रतधराऽ्ज्ञानविध्वस्तकल्मषान्‌ | 


सभासद लोग भगवान्‌ की दुःसह निन्दा सुन 
कर कान बन्द करके क्रोधसे शिशुपालको गालियां 
देते हुए सभा में से चले गये॥ ३६॥ 


परम्षीन्ब्रह्मनिष्ठाँछोकपालेश्च पूजितान्‌. ॥३३॥ निन्दां भगवतः शृणवंस्तत्परस्य जनस्य वा-। 


सदसस्पतीनतिक्रम्य गोपालः कुलपांसनः । 
यथा काक; पुरोडाशं सपया कथमहंति ॥३४।। 
तपस्वी, विद्वान, वतधारी, क्षानी,निष्पाप, ब्रह्म 
निष्ठ, लोकपालों से पूजित और ब्रह्मषिं इस सभा 
में विराजमानं, इन सबको छोड़कर यह गायोंका 
चराने चाला और कुल को कलंक लगाने वाला 
पूजन के योग्य कैसे हो सकता है? कहीं. काग भी 
यज्ञका पुरोडाश खानेके योग्य होता है ? ॥३३॥३४॥ 
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ततो नापैति यः सोऽपि यात्यधः सुकृताच्च्युतः ४० 
भगवान्‌ या भगवद्भक्त की निन्दा सुनकर जो 

मनुष्य बहाँसे राला देकर नहीं जाता वह भी पुएय 

हीन होकर नरक में गिरता है ॥४०॥ 

ततः पाणइुसुताः कुद्धा मत्स्यकेकयसज्ञयाः । 

उदायुधाः ससुत्तस्युः शिशुपालजिघांसव्‌) ॥४१॥ 
फिर पांडु-पुत्र,मत्स्य, केकय ओर सञ्जय क्रोध 


हि 
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पूर्वक शस्त्रउठाकर शिश॒पालको मारनेके लिये उठे॥ | साधयित्वा करतुं राज्ः कृष्णो योगेश्वरेश्वरः । 


ततश्रेघरस्त्वसंभ्रान्तो जगहे खङ्गचमंणी । `| उवास कतिचिन्मासान्सुहृद्विरभियाचितः ॥४८॥ 
भत्सयन्कृष्णपक्षीयान्राङ्ञः सदसि भारत॥४२॥|. योगेश्वरोंके ईश्वर प्रभु ्ीरृष्ण राजा युधिष्ठिर 
` हे राजन्‌! तब शिश॒पाल भी निर्भय द्दोकर | का यश सिद्ध कराने पर, जुद्ददां की विनयं से कई 
ढाल, तलवार, हाथ में लेकर भ्रीकृष्णजी के पच्च | एक माइ तक वहीं विराजमान रहे ॥४८॥ 
वाले राजाओं को सभामें भिड़कने लगा ॥४२॥ ` | ततोष्जुज्ञाप्य राजानमनिच्डन्तमपीशबरः 
तावदुत्थाय भगवान्स्वाञ्निवाये स्वयं रुषा । ययौ सभार्यः सामात्यः स्वपुरं देवकीसुतः।४६॥ - _ 
शिरः धुरान्तचक्रेश जहारापततो रिपोः ॥४३। फिर सर्वेश्वर श्रीकृष्णजी राजाकी कदापि इच्छा / 
तथ भगवानने विचारकिया कि यह मेरा पार्षद | ¬ दोते इए भी उनसे आशा लेकर, रानियों तथा 
मेरे ही समान बलवान हे, जो में इसे न मागा अमात्यों के साथ अपनी पुरी पघारे ॥४३॥ 
तो यह सबको मारडालेगा, यदद सोचकर बह खयं | वर्णितं तदुपाख्यानं मंया ते बहुविस्तरम्‌ । 
इठे और उन्होंने क्रोध करके अपने बंन्धुओंको हटा | बैुएठवासिनोजेन्म विप्रशापात्युन! पुनः ॥५०॥ 
हे छुरे के समान चक्र से उस आते हुए शत्रु का वैकुंडबासी जय-विजय ब्राह्मणों के शापसे बार 
आर . ` बार उत्पन्न हुप, इस'कथाको मैंने अधिक विस्तार 
शब्दः कोलाइलोप्यासीच्छिशुपाले इते महान | | पूर्वक तुमसे कहा दै ॥५०॥ 
तस्यातुयायिनो भूपा दुद्र वुजीबितेषिणः ४४|| राजस्याबभृथ्येन त्रातो राजा युधिष्ठिरः । 


शिशुपाल के मारे जानेपर बड़ा कोलाहल मच | ज्ज ॒ हा 
ह्क्षत्रसभामध्ये शुशुभे सुरराडिव ॥५१॥ ऽ 
गया और उसके पत्त वाले राजा लोग प्राण बचा | राजा युधिष्ठिर ल जा ए Pd ॒ 


कर भाग निकले ॥४४॥ > : 
I करके ब्राह्मण और चूत्रियों की सभा में इन्द्र के 

चेधदेह्रोत्यित ज्योतिवासुदेवमुपा विशत |... समान शोभा देने लगे ॥४१॥ अं 
पश्यतां सवेभूतानामुल्केव श्वि खाच्च्युता ॥४४॥| राज्ञा सभाजिताः सर्वे सुरमानवखेचराः | . 

मलक शरीरसे तेज निकलकर भगवानके | कृष्णां क्रतुं च शंसन्तः खधामानि ययुर्गुदा।५२॥ 
गिरा हुआ उल्का पृथ्वी में समा जाता है॥४५। | पाकर श्रीकृष्ण तथा यज्ञ की प्रशंसा करते हुए | 
जन्मत्रयाज्गुणितवैरसंरम्धया . घिया । | अपने-अपने धर चल्ले गये ॥९२॥ - ब 
न्यायस्तन्मयतां यातो भावो हि भवकारणम्‌ ४६।। दुयोधनमृते पापं कलिं कुरुकुलामंयम्‌ | / 


तीनों जन्मों से वारम्वार किये हुए बैर-भावके | नेक जिनका शा 
कारण उन्हीं का ध्यान करता हुआ बह Fe यो न सेहे श्रियं स्फीतां दृष्ठा पाएइसुतस्य ताम्‌ ५३ 


[ 
भगवान्‌ रूप होगया, क्योंकि कलियुग के अंश ओर कुरु-बंश के रोग रूप ' 
जन्म का कारण होती है ॥४६ “र न ठ थे, ता घब लोग लसा करते 
ऋत्विग्भ्य; स सदस्येभ्यो दक्षिणां बिषुलामदात। | को की | 
सर्वान्संपूज्य 3 | 

| 

| 





को सहन न कर सका॥ ४३ ॥ 


विधिबच्चङ्ग ऽभूयमेकराट्‌ ॥४७॥ य इदं कीतेयेद्विष्णोः कमे चे्यवधादिकम्‌ । 


चक्रवत्ति राजा युधिषिरने ऋत्विज और : वितानं tC 
लों को बहुत दिण हो और (| राजमो वितानं,च सर्वपापैः प्रगुच्यते ॥५४॥ | 


लल्ार | राजाओंका मोक्ष, यज्ञ सिद्ध | 
का) ध विधि परव अवभृथ (यज के अन्त | शिशुपाल-बध आदि भगवान के इस न भोर 
SS 5 क . : ! कीर्तन करता है, वह सब पापोंसे छूट जाताहै ॥ | 

रत ीमद्धागपते दशमर् उत्तापं बहुसपततितमोउण्याय: ॥७छछ। `. | 


4 
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पचहत्तरवां अध्याय | 
( अवभृथ स्नानोत्सव ) 
राजोवाच ` ` | बनते स्म राजेन्द्रे राज्ञः प्रियचिकीषवः ॥ ७॥ 
भ्रजातशत्रोस्तं दृष्ट्रा राजस्ूयमहोदयम्‌ । हे राजन्‌! वे सभी अपने २ नियत किये हुए 


सर्वे घुमुदिरे ब्रह्मन्तदेवा ये समागताः ॥ १॥ मदान यज्ञ सम्बन्धी अनेक कामोंमें राजाको प्रसन्न 
परीक्षित बोले-हे ब्रह्मन्‌ ! राजा युधिष्टिर के करने की इच्छा से लगे हुए थे ॥७॥ 


>ˆ राजसूय का महोत्सव देखकर जो राजालोग आये | त्विक्सदस्यवहुवित्सु सुहत्तमेषु स्विईु 


ये, वे सभी सच हुपः॥ १ ॥ सूनृतसमहईणदक्षिणाभिः। चेदय च सात्वतपतेश्वरणं 
दुर्योधनं वर्जयित्वा राजानः सर्षयः सुराः । | रिष्टे चक्रुस्ततस्त्ववभृथस्नपनं द्ुनद्याम्‌॥ ८ ॥ 
इति श्रतं नो भगवंस्तत्र कारणमुच्यताम्‌ || २॥| टत्विज, सभासद, अधिक शानवान्‌ अर 
हे भगवन्‌ ! राजा, देवता और ऋषि-यद सब | बडवे का मीठे वचनों, आभूषणं ओर दक्षिणा 
प्रसन्न हुप, केवल दुर्योधन ही उस आनन्दसे बचा आदि से सत्कार होचुकने तथा शिशुपालको भग- 
रद्दा-यह मैंने आपके मुंह से खुनाहै, इसका क्या | ११ % परणों में लीन होने पर, युधिष्टिर का 


कारण है ? मुझसे कहिये ॥२॥ गङ्ञाजी में अवभृथ स्नान हुआ ॥=। 

श्रीशुक उवाच ` . | मुदङ्गशंखपणवधुन्धुयानकगोचुखाः | 
पितामहस्य ते यज्ञे राजसूये महात्मनः | वादित्राणि विचित्राणि नेदुरावसृथोत्सवे ॥ &॥ 
बान्धवाः परिचर्यायां तस्यासन्म्रेमबन्धनाः॥ ३ । उस अवश्थ स्मान के उत्सव में सुदङ्ग, शंख, 


पणब, धुंधुरी, आनक,गोसुख आदि अनेक विचित्र 
श्रीशुकदेवजी वोले-तुम्हारे पितामह महात्मा | चाजे बाज रहे थे ॥६॥ 


धिष्टिर के राजसूय यज्ञ में प्रम से बंधे इप बन्धु | _ ९ EI कर 
अत उसका काम करते थे ॥३। ॐ डे | न्तक्यो नतुतुृष्टा गायका यूथशो जगुः । 


बीणावेणुतलोन्नादस्तेषां स दिवमस्पृशत्‌ ॥१०॥ 
भीमो महानसाध्यक्षो घनाध्यक्षः सुयोधनः ।  नरत्तकियां नाच रही थां, गाने बालों के समूह 
सहदेवस्तु पूजायां नकुलो द्रव्यसाधने ॥ ४ ॥' गारहे थे और वीणा. बशी तथा हथेलियों के शब्द 

भीम रसोई के अध्यक्ष थे, दुयांधन कोषाध्यक्ष | आकाश तक गज रहे थे ॥१०॥ 


था, सहदेव पूजन के काममें थे और नकुल अनेक | ित्रृध्बजपताकाग्ररिभन्द्रस्यन्दनाबेभिः । 


प्रकार के पदार्थ एकत्र करते थे ॥४॥ _ खलंकतभरे मप नि रुक्ममालिनः ॥१९॥ 
गुरुशुश्रूषणे जिष्णुः कृष्णः पादावनेजने । स्वर्ण की मालायं पहने हुए राजागण विचित्र 


परिवेषणे दुपदजा कर्णो दाने महामनाः ॥ ४॥| ध्बजाओं और पताकाओंके अअ भागसे खुशोसित 
अर्जुन गुरुजनों की सेवा पर थे, श्रीकृष्ण पेर | गजेन्द्र, रथ और घोड़ों पर बैठकर, शएक्गार किये 
पखारने का काम करते थे, द्रौपदी परोसती थी | हुए योधाओं के साथ बाहर निकले ॥११॥ 
भर उतार [चचत क दानाच्या चा | यदुसञ्जयकाम्बोजङुरुकेकयकोसलाः । 
युयुधानो विकणाश्च हार्दिक्यो बिदुराद्यः । | कम्पयन्तो भुवं सैन्येयैजमानपुरः सराः ॥१२॥ 
बाहीकपुत्रा भूर्याधा ये च संतदनादयः॥ ६।| यजमान ४ बे 
` सात्यकि, विकणं, हार्दिक्य, विदुर आदि और | कुरु, फॅक्य, कोशल देशके च्छ [ आगे कर 
भूरि आदि राजा वाह्वीक के पुत्र तथा जो संतदंन | के सेनाओंसे एथ्वीको कस्पित करते हुए चले 0 
*आदि बन्धु थे ॥६॥ | सदस्यत्विर्वजश्रेष्ठा ब्रह्मघोषेण भूयसा । 
निरूपिता महायज्ञे नानाकर्मसु ते तदा। | देवर्षिपित्गन्धवोस्तुष्टु बुः पुष्पवर्षिणः ॥१३॥ 
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सभासद, ऋत्विज और शरेष्ठ आहाण लोग | पत्नीसंयाज़ावभुध्येश्चरित्वा ते तमृत्विजः । 
का भारी घोष कररद्दे थे, देबता,पितर, ऋषि गर चान्तं स्नापयाञ्ङरुगङ्गायां सह कृष्णया। | १ 8। 
गन्धव फूल बरसा-बरसा कर स्तुति करर थे पत्नी संयाज तथा अवथ सम्बन्धी कर्म और 
: खलंकृता नरा नार्यों गन्धस्नग्भूषणाम्बरे!। `| आचमन करानेके अनन्तर उन.ऋत्विजोंने द्रौपदी 
विलिम्पन्त्योऽभिषिश्चन्त्यो बिजह विविधे रसैः १४| के लाथ राजा को गङ्ाजी में स्नान कराया ॥१६॥: 
नगर के सञ्री, पुरुष चन्दन, माला, आभूषण देवदुन्दुभयो नेदुनंरदुन्दुभिभिः समम्‌ । ` 
आर वखोंसे शज्ञार कर-करके अनेक प्रकारके दूध | झुमुचु! पुष्पवषोणि देवर्पिपितृमानवाः ॥२०॥ 
दही आदि रसोंको परस्पर लेपन करके भिगोतेहुए | उस समय मजुष्यों के नकारे और देवताओं ) 















क्रीड़ा करते थे॥१४॥ की दुन्दुभि बाजने लगी और देवता, ऋषि, पितर 
तेलगोरसगन्धोदहरिद्रासान्द्रङुंकुमे$ अर मलुष्य पुप्प-वषां करने लगे ॥२०॥ 


ससनुस्तत्र गताः सर्वे वर्णाश्रमयुत नराः। ` | 
महापातक्यपि यतः सद्यो सुच्येत किल्बिषात।।२१॥ ` 
` फिर वहाँ सब वर्ण औरं आश्रमं के लोगों ने 
| स्नान किया, क्योंकि इस स्नान से महा पापी .भी 
पाप से छूर जाता है ॥२१॥ 
ह हो क्षोमे परिधाय स्वलंकृतः | 
त्वक्सदस्यविपारीनानचाभरणासम्बरे? ॥२५॥ 7 
ह फिर राजा ने नवीन वस्त्र पहिन कर, शएङ्ार 
रके ऋत्विज, सभासद और ब्राह्मण आदि सब ' 
लोगों का आभूषण तथा बस्रोंद्वारा सत्कार किया॥ 
बन्धुन्गातिऱपान्मित्रसुहृदोन्यांऽक्च ` सर्वशः । 
अमीक्ष्णं पूजयामास नारायणपरो ` नृपः ॥२३॥ | 
परमेश्वर फे परम भक्त राजा युधिष्टिर ने बंधु | 
जाति, राजा, मित्र, खुद्दद तथा अन्य सब लोगों | 
का सत्कार [केया ॥२३॥' ५% | * 
सर्वे जनाः सुररुचो मणिङुएलसरगुष्शीष {| [कञ्चक- f 
प्यारा: एइलयुता्लक- | 
उईलमहाध्यहाराः । नायैश्च कुणडलयुताऽलक- | 
४न्दशुष्टवकत्रश्रियः कनकमेखलया विरेजुः ॥२४॥ 
सब लोग मणियों के कुरडल, माला, पगड़ी, 


जामा, रेशमी चख और अमूल्य रत्न 
०] आँके ैरद्द पहने हुए 
ताकि समान कान्तिमय होरद्देथे और खिया 


स॒ कप रथमारूढः सदश्वं रुक्ममालिनम्‌ । ` भी दोनों कुरडल ओर अलकोंसे शोभित सुखतथा 
व्यरोचत स्वपत्रीमिः क्रियाभिः ऋतुराहिव ॥ १८.९ गेलेला से शोमायमान्‌ लगती थीं ॥२४॥ 
जब चक्रवर्त्ती राजा युधिष्ठिर उच्त अयातिजो महाशीलाः F 
की उत्तम घोड़ो सदस्या ब्रह्मना दिनः । 
ह | वाले. रथ पर अपनी रानियों |. अहक्षत्रियविद्शद्रा राजानो ये समागताः ॥२५॥ 
सबार हुए तब बे पेसे शोभा देते थे जैसे | देव कपाला! 
क्रियाओं ह विपितृभूतानि शानि लोकपालाः सह्दानुगाः। « 


एं सहित स्वयं यक्षराज शोभा देता हो | ११ ॒ 
सामानि जैयुद्ध प ॥२६॥ 


पुम्मिलिप्ता। प्रलिपन्त्यो विजह ्वारयोषितः।१५॥ 
तैल, गोरस, सुगंधित जल,इल्दी, सघनकेसर 

इन पदार्थो को पुरुष वेश्याओं को लेप रहे थे और 
वेश्याय भी पुरुषोंको लेपकर क्रीड़ा कर रही थीं ॥ 
गुप्ता उभिनिरगमन्लुपलब्युमेतद्ेव्यो यथा दिवि 
विमानवरेत्र देव्यः | ता मातुलेयसखिभिः परि- 
विच्यमानाः ह रना विरेजुः १६॥ 

यह उत्सव देखने के लिये जैसे देवांगनायें 
उत्तम विमानों में बैठकर: आई थीं, वैसे ही योधा- | 
ओं के पहरे में रानियाँ भी अवभ्ृथ स्नान के लिये 
बाहर आई, उन्हें मामाके पुत्र और सखिया भिगो 
रही थीं, इसलिये वे लज्ञामय हास्य से प्रफुल्लित 
सुख होकर शोभा देती थीं ॥ १६॥ 


ता देवराचुत सखीन्सिषिचुद तीमिः छिन्नाम्बरा 
ररुमध्याः । ऑत्सुक्यमुक्तकबरा- 
च्च्यवमानमास्याः क्षोभं दधुर्मलधियां रुचिरेविदारे: 
पक वे अपने देवर तथा सखियों को डोलचियों से 
फ रद्द थीं, उस समय उनके सब वस्न भीग 
जाने से समस्त अन्ग, कुच, उरु और मध्य भाग 
स्पष्ट दिखाई देते थे और उत्सुकताके कारण चोरी 
ढीली पड़ जाने से फूल बिखर .रहे थे, यह उनकी 
लीलाय देखकर कामी पुरुषोंके मन च्तोभित होतेथे ॥ 
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दे राजन ] तत्पश्चात्‌ परम शीलवान्‌ ऋत्विज, | के उस अन्तःपुर को देखकर दुर्याधनका मन डोल. 
ब्नरह्मवादी सभासद, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शद्र, | उठा और वह भीतरही भीतर जलने लगा ॥३२॥ 


देवता, ऋषि, पितर, अडुचरों सद्दित लोकपाल. यस्मिस्तदा मधुपतेमहिषीसह्र ओणीमरेण 
और राजा लोग कि जो आये थे, वे सभी राजा से. 5 ले द 
सत्कार पाकर बिदा मांगकर घरको गये ॥२५॥२६॥ शानक कृणद्ङूघ्रिशोभम्‌ । मध्ये सुचारुकृचङकम 


| ड शोणहार श्रीमन्य्ुखं प्रचलकुण्डलङुन्तलाढ्यम्‌ २३ 
हरदास राजे राजखूयमहोदयम्‌ । जहाँ नितंब के भार से घीरे-घीरे ऋमकते इप 


नैवातृप्यन्मशंसन्तः पिबन्मर्त्योऽपृतं यथा ॥२७॥ कतमरों से शोभायमान चरणों बाली, स्तनों की 
वे लोग हरिभक्त मद्दाराज युधि्टिरके राजसूय | केसर से अरुण हार घारण किये हुए; चलायमान 
यज्ञ के महोत्सव की प्रशंसा करते २ भी इस तरद | कुरडल तथा वेणी सद्दित खुन्दरसुख तथा अत्यंत 
तृप्त न द्वोते थे जैसे मनुष्य अस्त पी-पीकर दत | रमणीय कटि बाली, भगवान्‌ की इज्ञारां ख्ब्रियाँ 
नहीं होता ॥२७॥ _ इधर-उधर फिर रही थीं ॥३३॥ 
ततो युधिष्ठिरो राजा सुहृत्संवन्धिवान्धवान्‌। | सभायां मयक्कप्तायां क्कापि धमसुतोऽधिराट्‌ । 
प्रेम्णा निबासयामास कृष्णः च त्यागकातरः।२८।| ठृतोनुजेबन्धुभिश्च कृष्णेनापिं स्वचश्नुषा ॥रेड॥ 
राजा युधिष्ठिर ने विदुर के भय से सद, | ासीनः काञ्चने साक्षादासने मधवानिव । 
संबन्धी और श्रीकृष्ण भगवान को .प्रीति पूवक पारमेहयश्रिया जुष्टः स्तूयमानश्च बन्दिभिशी३े५॥ 


वहीं रोक लिया ॥।२८॥ | महार 
म पक वार धर्म-पत्र चक्रबत्तिमद्दाराज युधिष्टिर 
भगवानपि तत्ाङ्ग न्यवात्सीत्तलियङ्करः । ` | „चन छोटे भाइयों तथा नेत्रूपी भ्रीरष्णचंद्र के 


प्रस्थाप्य यदुवीरांथ साम्बादींश्च कुशस्थलीम्‌२६।| स्राथमय दैत्यकी बनाई हुईं सभामें स्वण-सिद्ासन 
हे राजन | भगवानभी सांव आदि सब यादवों | पर इन्द्रकी भांति विराजमाने, वहाँ राज्य-लच्मी 
को द्वारका बिदा करके, राजा को प्रसन्न करने के | की प्रभा झलक रहीथी और बंदीजन स्तुति करतेथे। 


लिये स्वयं वहीं ठहरे रहे ॥२६॥ . तत्र दुर्योधनो मानी परीतो भ्राठृभित प | 


`. इत्थं राजाः धर्मसुतो मनोरथमहाणबम्‌ 4 किरीटमाली न्यविशद सिइस्तः . क्षिपन्रुषा ॥३९। 


सुदुस्तरं समुत्तीय कृष्णेनासीद्‌गतञ्वरः ॥३०॥| द्दे राजन्‌! वहाँ गर्वौला दुर्योधन अपने भाइयों 
धर्म-पुत्र राजा युधिष्टिर इस प्रकार श्रीकृष्णकी | के साथ किरीट ओर माला धारण किये हुए, तल- 
कृपा से अत्यन्त दुस्तर मनोरथ रूपी मद्दासागरसे .| वार द्वाथ में लिये हुए, पहरेदारों को धमकी देता 
पार उतर कर निश्चिन्त इंप॥३०॥ ` ' हुआ सभा में आया ॥३६॥ अर 
एकदान्तःपुरे तस्य वीक्ष्य दुर्योधनः श्रियम्‌ । | स्थलेऽभ्यगृक्वाइख्ान्तं जलं मत्वा स्थलेज्पंतत्‌। 
अतप्यद्राजसूयस्य महित्वं चाच्युतात्मनः ॥३१॥ जले च स्थलवद्भरान्त्या मयमायाविमोहितःर७॥ 
एकबार भगवद्भक्त मद्दाराज युधिष्टिरके अंतः | बहनां बह मय दानबकी मायासे ऐसा मोहित 
पुर की लच्मी तथा राजसूय यज्ञकी महिमा देखकर हुआ कि जहाँ स्थलथा चहाँतो जल सानकर अपने 
दुर्योधन सन्ताप करने लगा ॥३१॥ कपड़े समेडने लगा और जद्दाँ जल था बहाँ स्थल 
यस्मिन्नरेन्द्रदितिजेन्द्रसुरेन्द्रलक्ष्मीनाना विभान्ति | समक कर गिर पड़ा ॥३७। 
किल विश्वसजोपक्लप्ताः । ताभिः पतीन्दरपद- | जद्वास भीमस्तं ष्ठा खयो रुपतयोध्परे। 
शाजसुता प्रतस्ये यस्यां बिषक्तहृदयःरुराइतप्यत्‌।| निवायेमाणा अप्यङ्ग राञ कुष्णानुमोदिता१३८॥ 
जहाँ मय दानवकी रची हुई नरपति; दैत्यपति | दे राजन ! यद्यपि महाराज युधिष्ठिर ने उन्हे 


| शौर देचपतियों की अनेक बिभूतियां देदीप्यमान | रोका, परन्तु भीरूष्ण का संकेत पाकर पहले भीम 


होरही थीं और द्रौपदी उन विभूतियों के साथ हंसे और फिर दूसरे राजा लोग तथा ख्यां भी 
अपने पतियोंकी सेवा कररही थी,मद्ाराज युधिष्ठिर | दस पड़ीं ॥३८॥ 
{ : | 


|| 
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स॒ ्रीडितोऽवाम्बदनो नो रुपा ज्यलन्निष्क्रम्य | जिनकी दृष्टि में सब जगत्‌ घूमता है, चे भगवान्‌ 

तृष्णीं प्रययौ =| चुपकी साधे बैठे रहे; क्‍योंकि उन्हें पृथ्वी का भार 
तृष्णा प्रयया गजाइयम्‌ । हाहेति शब्दः सुमहान | नाम थाह 
भूत्सतामजातशत्रुर्विमना इवाभवत्‌। बभूब तूष्णीं | 5. ° ~ 5 ई 
्रगवान्ुवो भरं समुजिहीप॑भ्रमति सम यहशाः॥ | एतऽ भिहितं राजन्यत्वष्ठोऽमिह स्वया। 

बह लजित होकर, मंद नीचा किये हुए तथा | सुयोधनस्य दोरात्म्यं राजसूये महाक्रतो ॥४०॥ 

क्रोक्ष से जलता हुआ सभा से चुपचाप निकलकर | हे राजन्‌ ! तुमने पूछा था कि महान राजसूय 
हस्तिनापुर चला गया, उस समय सत्पुरुषोंमें हा- | में दुर्योधन का दुभांव क्यों रहा ? सो उसका . 
दाकार मचगया, युधिष्टिर उदास होगये, परन्तु | वृत्तान्त मैने तुम्हें सुना दिया ॥ ४०॥ 


इति श्रीमद्धागवते दशमस्कन्धे उत्तरार्धे पञ्चसप्ततितमो ऽध्यायः ॥७५॥ 


बिञ्जत्तरां अध्याय | 
| ( यादव-शास्व महायुद्ध वणन) 

[ भीशुकडबाच देवासुरमनुष्याणां गन्धर्वोरगरक्षसांम्‌ । ` 
अथान्यदपि कृष्णस्य शरण कमात टप । | अभेद्यं कामगं वब्रे स यानं टृष्णिभीषणम्‌ ॥ ६.॥ 
कीडानरशरीरस्य यया सौभपतिहतः ॥ १॥| तब उसने वर माँगा कि मुझे ऐसा विमान दो 

भीशुकदेवजी योले-हे राजन्‌! इनके आगे | कि जो मेरी इच्छा पर चले, जिससे यादचों को | 
क्रीडाके लिये नर-तनधारी भगवान्‌ भीकृष्णने और |. भय दो और जिसे देवता, दैत्य, मनुष्य, उरग ` , 
भी जो अद्भुत कर्म किये तथा जिस प्रकार सौभ- | तथा राक्षस न तोड़ सके ॥६॥ | 
विमान के पति शाल्व को मारा सो सुनो ॥ १॥ तथेति गिरिशादिष्टो मयः परपुरञ्जयः । | 
हा शास्यो रक्मिणयुद्वाह आगतः। | पुरं निर्माय शाल्वाय मादात्सौभमयस्मयम्‌॥ ७॥ | 
यदुभिनि्जितः संखथ जरासन्धादयस्तथा॥ २॥  शिषजीने 'तथास्तु' कहकर मय दैत्यको आज्ञा | 
[ शिशुपालका [मत्र शाल्व रुक्मिणीके विवाहमें | दी, तव उसने शात्रुओं के पुरों को जीतने चाला | 
याथा, वहाँ उसे तथा जरासंध आदिको संग्राम | शभ नासका एक लोहे का बिमान बनाकर शाल्व 

| 
| 
| 














में यादवों ने जीत लिया था ॥२॥ [या ॥७॥. हि 
य| | हारबबी शा हसन देरासदा 
ST रुपं मम पश्यत ॥ ३ ॥ 
- .तब शाल्व ने सव राजाओं ४“ अन्धकारसे भरा हुआ, [ 

थव को से इए. यढ | और इच्छा पूर्वक चलने नालेन 


4 
| 


द्वारवतों शासवो .बैर' इृष्णिकृतं स्मरन्‌ ॥८॥ 2 


भण किया कि मैं पृथ्वी को यदुवंश हीन करदूँगा, 





मेरा क देखो ॥३॥ स्त पारो के किये बैरको स्मरण करके द्वारका ` 
मूढ $ प्र ज्ञाय देवं | कर ४ > he 
दै मर्तैज्ञाय देवं पशुपतिं अञ्च्‌ । ` | बुध्य सेनया शाल्घो महत्या भरतर्षभ। | 


ह हे ते आपबनान्युधानानि ' विनान्दुद्यानानि च सर्वशः ॥ ६॥ 
मति दिन केवल पक मुट्ठी धूल का हार करत दे राजन ! शाल्व बड़ी सेनां लेकर और चारों . 
हुआ शिवजी का आराधन करने लगा॥॥॥  .! और से पुरी घेर कर बाग-गरीचो + 
$ रि आराधन करने लगा ॥७॥ सगोपुराणि न न प़चांको तोड़नेलगा॥ 
संवत्सरान्ते कं रान्ते भगवानाशुतोष उमापतिः । | शरण पासादाट्टालतोलिकाः। 
जरेणा च्डन्दयामास शास्रं शरणमागतम्‌ ॥ ५ ॥| “ारन्विमानग्राति नाग्रथान्निपेतुः शख्रहृष्टयः॥१०॥ 
आइताष शंकर भगवान्‌ ने पक वर्षके | १ दार, महल, अरारियोंकी दीवारें और 
अकट होकर शरणागत शाल्वसे कहा कि. मे | विदारःस्थान तोड़ने लगा तथा उस गा भर 
7 तवस कहा किषर माँग। ' श्रो की बघा होने गा पचा उस भ्रष्ठ विमानसे 
॥१०॥ . Ro 
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~ == न का OI | 
शिला दुमा्चाशनयः सपा -आसारशकराः | 


- संग्रामंकी भांति घोर युद्ध ्ोने लगा ॥१६॥. 


" शाल्वस्य घ्वजिनीपालं शरेः सन्नतपभि 
` के फल तथा छोटी-छोटी सन्धि बाले 


; है" 9॥ 
सूर्य अन्धकार को नष्ट कर देता है॥ १ कप 


| ँ ९ 
झ्० ७६ ५५ ` -दशमस्कन्ध उत्तराद्ध ४३२३ | 
शतेनाताडयच्छाल्वमेकैकेनास्य सैनिकान्‌ | री 
प्रचणडश्चक्रबातोऽभूद्रजसाऽऽच्यादिता दिशः॥११॥ दशभिर्देशभिर्नेतृन्वाहनानि त्रिभिद्धिभि ; । 
शिंला, वृक्ष, बिजली, सर्प ओर ओले बरसने ` ` फिर शाल्व को सो, सेना वालों को he 
लगे, प्रचंड वायु चलने के कारण धूल उड्ने खे | सारथियों को दस-दस ओर वाहनों को तीन-त 
दसों दिशायें अन्धकार मय होगई ॥११॥ वाण मारे ॥१३॥ 

द ९ 
इत्यद्येमाना सोमेन कुष्णस्य नगरी भृशम्‌ | तदद्भुतं महत्कम प्रयुम्नस्य महात्मन | 
नाभ्यपद्यत शं राज॑खिपुरेण यथा मही ॥१२।| दृष्ट्रा तं पूजयामासुः सर्व स्वपरसैनिकाः ।।२०॥ 

हे राजन्‌! उस सौभ नामक विमानसे पीड़ित महात्मा अूस्ञ का यह अद्भुत चरित्र देखकर 
चह पुरी ऐसे ही दुःखी होने लगी जैसे त्रिपुरासुर | अपने और पराये दोनों दलों के योधालोग उनकी 
से पृथ्बी ढुःखी इई थी, खुखका कहीं नामभी न था। | प्रशंसा करने लगे ॥२०॥ 
प्रद्मज्नो भगवान्‌ वीक्ष्य बाध्यमाना निजाःमजाः। | बहुरूपैकरूपं तद्ृश्यते न च दश्यते \ 
मा मषठेत्यभ्यधाट्वीरो रथारूढो महायशाः ॥६३।| मायामयं मयङ्गतं दुर्विभाव्यं पररभूत्‌ ॥२९॥ 
` तब परम यशस्वी वीर भगवान प्र्न अपनी मय दानवका वनायाहुआ बह्द मायाका bs 
परजाको पीडित देखकर यह कहते हुप कि “तुम न | कभी तो पक रूप में दोजाता था और कभी अनेक 
डरो' रथ पंर चढ़े ॥१३॥ | रूपमे; कभी दीखताद्ी न था, इसलिये उसके शत्रु 
सात्यकिश्चारुदेष्णश्च साम्बोऽक्करः सहानुजः । यादच्र उसपर चारय न कर सकते थे ॥२१॥ 
हार्दिक्यो भानुविन्द गदश्च शुकसारणो ॥१४॥ कचिदुभूमो कचिद्योलति गिरिसूपनि जले कचित्‌। 
अपरे च' महेष्वासा रययूथपयूथपाः । अलातचक्रबद्भ्राम्यत्सौभं तहृरवस्थितम्‌ ॥२ ह ] 
नि्ययुदशिता गुप्ता रथेभाश्पदातिभिः ॥६४॥| बद विमान जलती हुई लकडी के सन 
सात्यकि, चारुदेष्ण, सांव, छोटे भाइ्योसहित पृथ्वी पर आजाता था कभी आकाश में पच 


| जाता था कभी पर्वत जाता था तो जल ` 
अक्रर, हार्दिक्य, भानुविंद, गद, शुक, सारण तथा | जाता |+ पर [. कभी 
र) दा मे व शिया में जाता था॥२२॥ 


न्य बडे-बडे धनुषधारी महारथियां के नायक | बन F 
य बन यत्र यत्रोपलक्ष्येत स सोमः , । 


कवच, सनाद पहन कर, रक्षित होकर और हाथी 
सेना तथा विमान के साथ वह शाल्व जहाँ २ 


; : शाल्वानां यदुभि) सह । 
ततः प्रवहते | द - दीखता था यादव यूथपति वहीं २ बाण चलातेथे। 
शरैरःन्यकसंस्पशेराशीविषदुरासदैः ` । 


यथासुराणां विषुधेस्तुमुलं- लोमहर्षणम्‌ ॥९६॥ 
फिर शाल्व-दल और यादवोंके बीच दबा्ुर 
पीड्यमानपुरानीकः शाल्वो्नुहत्परेरितेः ॥२४॥ 
अञ्चि और सुर्यके समान गर्भे स्पशं वाले विष 

तुल्य और असह्य बैरी के चलाये हुए बाणांसे जब 
उसकी सेना के लोग पीड़ित हुप, तब शाल्व भी 
घबरा उठा ॥२४॥ हे 2 
शाल्वानीकपशस्रौघेट ष्णिवीरा भ्ृशादिताः। 
न तत्यजू रणं स्वं स्वं लोकद्व्यजिगोषवः ॥२५॥ 

यद्यपि शाल्व के सेनापतियों द्वारा चलाये हुए 
शसतर-्समूह् से यदुवंशी योधागण बहुत पीड़ित हो 
गये,फिरभी वे लोक ओर परलोक जीतनेको इच्छा 
वाले अपनी युद्ध-भूमि से न उले ॥२२। | 















ताश्च सौभपतेर्माया दिव्याख्ने रुक्मिणीसुतः । ` 


क्षणेन नाशंयामास नैशं तम इवोष्णगुः ॥९७॥ 
प्रयस्नने अपने दिव्य अस्रो के द्वारा शाल्व की 
समस्त माया को इस प्रकार नष्ट कर दिया 


oe 
विव्याध पञ्चविंशत्या स्वणपुंखेरयोशुखः । 


१ ॥१८॥ 
` और शाल्व के सेनापति को सोनेके पंख,लोहे 


बाण मारे | १८॥ ` - 
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४३४ | श्रीमद्भागवत i 
on ी 


शास्यामात्यो घुमाज्नाम प्रयुज्ञ' प्राक्मपीडितः। | किंतु वक्ष्येऽभिसंगम्प पितरो रामकेशवौ । 


आसाद्य गदया मोच्या व्याहृत्य व्यनददूबली २६/ युद्धात्सम्यगपक्रान्तः पृष्ठस्तत्रात्मनः क्षमम्‌ ॥३०॥। 
चुमान नामक शाल्व का अमात्य कि जो पहले |. जब मैं अपने पिता राम-कृष्ण से मिलूँगा तब 

प्द्यञ्चके द्वारा पीड़ित किया गया था,उस वलवान्‌ | फ्याकहुँगा ? जब वे पूछुगे तब में यद्धसे ४ 

पुरुषने पद्यक्नपर लोहमयी गदाका प्रहार करते इए | अपनी योग्यताफे विषयमे किस प्रकार बोलूंगा ? 


> 











| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


सिह नाद किया ॥ २६॥ | व्यक्त. मे कथयिष्यन्ति हसन्त्यो श्रावजामयः | 
भशम्न गदया शीणवक्षःस्थलमरिन्दमम्‌ । | केयं कथं कथं वीर तवान्ये कथ्यतां मृधे ॥३९। 


| 
र 
अपोवाह रणात्स्ूतो धमविद्ारुकात्मज : ॥२७॥ मेरी भावजें अवश्यही हँस-हँसकर कहेंगी कि ) .- 
जद शत्रुको दमन करनेवाले प्रधुज्ध का वक्ष: | हे चीर ! जव तुम दूसरे से लड़ते थे तब तुम्हारा ˆ | 
स्थल गदासे विदीर्ण होगया, तव धमेःचेत्ता दारुक | क्या-क्या ( हाल ) हुआ ? सो हमसे कहो, उस | 
पुत्र (सारथी) उन्हें रणभूमिसे बाहर लेगया ॥2७॥ | समय वे मुझे नपुंसक ठहरायंगी ॥३१॥ | 
लब्धसं्ञो श्रतेन कार्ष्णिः सारथिमन्रवीत्‌। | | सारथिरुवाच 
अहो असाध्विदं सूत यद्रणान्मेऽपसपणम्‌ ॥२८॥ धर्म विजानताऽऽयुष्मन्कृतमेतन्मया . बिभो । 
ड दो ह प्रीछे चैतन्य दोकर रयुञ्नने सारथी | सूतः कृच्छ्रगतं रक्षेद्रथिनं सारथि रथी ॥३२॥ 
कहा कि दे सूत ! तूने सुभ रणभम सं इरा | सारथी वोला-दे आयष्मान्‌ ! हे प्रभ! में ने 
लाकर वड़ा बुरा काम किया है ॥२८॥ | तो अपना धर्म समभ कर ऐसा किया है, क्‍योंकि 
न यदूनां कुले जातः - श्रूयते रणविच्युतः | | साथी को कष्ट में रथीं की तथा रथी को सारथी 
विना मत्छीवचित्तेन सूतेन प्राप्किस्विषात्‌॥२६॥| की रक्षा करनी चाहिये ॥३:॥ 
हे सिवा इस यदुवंश में ऐसा कोई भी नहीं | एतदिदित्वा तु भवान्मयापोवा हितो रणात्‌ । 
इथ ई जिसे युद्धसे भागा हुआ सुना दो,केवल में | उपस! परेणेति मूलितो गदया हतः ।।३३।। 


| 

| 
पसा कायर हुआ हूँ, परन्तु इसमें मुझे क्या यही सोचकर मै आपको यऊ से उठा लाया हूँ 
क्योंकि जय शत्रु के दाथ की गदा लगी 'तब | 
| 
| 





| 
| 
| 
| 
| 
| 
€ 











दोष है ? क्योंकि यह कलंक तो मेरे विडल चित्त 
आप पीड़ा पाकर सूर्छित होगये थे ॥ ३३॥ 


वाले सारथी ने लगाया है ॥ २६ ॥ : 
इति श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे उत्तरार्धे षट्सप्ततितमो ऽध्यायः ॥७ ६॥ ` 





N 


सतत्तरवां अध्याय 


य | ( शाल्व-वध ) Mi - 

र आ सालं दंशितो ध्तकामुकः । चार याणों से चारों घोड़ों र एक बाण से 

धु युमतः पाव वीरस्येत्याह सारथिम्‌ ॥ १ | सूरथी को मारा, एक वारासे धनुष, एकसे ध्वजा 
बजी बोले-अुस्त ने कबच पहन कर | और पक से उसका सिर काट डाला ॥३॥ . 


थजुप धारणकरकेओर आचमनकर सारथीसे गदसात्यकिसार 
कि मुझे वीर चुमान के पास ले चल ॥ १॥ be व Hee 


| 
| 
| 
| 
विधमन्तं स्वसैन्यानि द्यमन्तं रुक्मिणीसुत पेतुः समुद्रे सोभेया! सर्वे सब्छिन्नकन्धरा ५४22" क्‍ 
5 तः | | गद, सात्यकि Me ४ ४॥ . 
प्रतिहत्य प्रत्यविध्यन्नाराचेरऽभिः स्वयम्‌ || २॥ की सेना को मत का As शाल्व 
| 


भदुद्त ने अपनी सेना का संहार करते कर समुद्र में गिर अ 
; ठ पे इप्‌ । [ मे र्‌ रहे §” ९ 
युप्रान को रोक कर, उसे आठ वाण मारे ॥१॥ गा 


चत॒र्भिश्रत॒रो वाहान्सूतमेकेन चाइनत | ` ' पवे यदूनां शाल्वानां निप्नतामितरेतरम्‌ । 
दाभां पु कुं च शरेणान्येन बै शिरः ॥ ३॥ 55, स रं नतय प ॥ ५॥ 
| यड्नशी ओर शाल्व के सैनिक 
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प ज क कर रहे थे, उनका सत्ताइस दिनतक | तामापतन्तीं नभसि महोल्कामिव रंहसा । 
हट ह भासयन्ती दिशः शौरिः सायकः शतधाऽच्छिनत्‌ ॥ 


नद्रमस्थं गतः कृष्ण आहूतो धर्मसूनुना । जो उल्काकी नाई वेगसे दसों दिशाको प्रका- 
राजसूयेऽथ निष्ट त्ते शिशुपाले च संस्थिते ॥ ६॥| शित करती हुई आरदी थी, उस शक्तिके भगवान 
कुरुदद्धाननुज्ञाप्प युनींथ ससुतां पृथाम्‌ । ने आकाश ही में वाणोंके द्वारा सैकड़ों डुकड़े कर 


चर दे $ 
श्रीकृष्ण युधिष्ठिर के बुलाने से इन्द्रप्रस्थ गये | पे च षोडशमिर्विदुध्वा बाणः सामं च खेश्रमत्‌ | 
हुए थे और वहीं विराजमान थे, जब राजख्य यज्ञ | अविध्यच्छरसन्दोहे? खं सूयं इव रश्मिमि॥१४॥ 
होचुका तथा शिशुपाल मारा गया गया, तब कुरु अर सोलह बाण शाल्वके मारे तथा आकाश 
चुद्ध, सुनि लोग ओर पुत्रों सहित कुन्ती से आज्ञा | में घूमते हुए उस सोभ विमान को वाणां से पेसा 
लेकर मार्ग में भयाचने उत्पात देखते हुए द्वारका- | वींध डाला जैसे सूर्य अपनी किरणांसे आकाश को 


पुरी पधार ॥ ६॥ ७॥ त्रींधता है ॥ १४ ॥ 
- , भिसं परे ह ९ 
आह चाहमिहायात आर्यमिश्राभिसंगतः । | शास्त्रः शोरेस्तु दोः सव्यं सशाङ्ग शाज्गधन्वनः। 
चर ० § CQ 
राजन्याश्चद्यपक्षीया नूनं हन्युः पुरीं मम ॥ ८। बिभेद न्यपतद्धस्ताच्छाङ्कमासीत्तदद्गुतम्‌ ॥१२॥ 
तब उन्होंने मार्ग मे कहा कि में वल्देबजी के शाल्व ने भगवान्‌ के दाथ को फुर्ती देखकर 


' साथ यहाँ चला आयाहँ, इसलिये शिशुपालके पच्च | उनके शाङ्ग घनुषपर प्रहार किया, जिससे रे बड़ी 


बाले राजा लोग मेरी पुरी को अवश्यही नेष्ट| ही अद्भुत वात हुईं कि बद्द धजुष उनके दाथ से 
कर रहे द्वोंगे ॥ ८॥ .. | छूट पड़ा ॥१५॥ | 
वीक्ष्य तत्कदनं स्वानां निरूप्य पुररक्षणम्‌ । ` || हाहाकारो महानासीद्‌भूतानां तत्र पश्यताम्‌ | 
सौभं च शाल्वराजं च दारुकं प्राह केशवः॥ & | विनय सौभराइचेरिदमाइ जनादनम्‌ ॥१६॥ 
उन्होंने आते ही दूरसे अपने लोगों को नाश वहाँ जो लोग देख रहे थे, उन्होंने हाहाकार 
होता हुआ देखकर पुरी की रक्षा का प्रबन्ध करके | मचा दिया, तब शाल्व ने ऊंची गर्जना करके भग- 
दारुक सारथी से कहा कि ॥६॥ वान्‌ से यह वचन कहा कि ॥१६॥ 
. | से ४ ४ | | ९ ए 
रथं प्रापय मे सूत शाल्वस्यान्तिकमाशु वै। | यत्त्वया मूढ नः सख्युम्रातु भाया हतेक्षताम्‌ | 
संभ्रमस्ते न कतंव्यो मायावी सौभराडयम्‌॥१०॥| प्रमत्तः स सभामध्ये त्वया व्यापादितः सखा १७॥ 
हे सूत ! मेरा रथ शीघ्र ही शालव के पास | हे मूर्ख ! तू जो हमारे भाई ओर सखा शिश 
पहुंचा दे, वहं बड़ा ही मायावी हे; परन्तु तू | पाल की सीको हमारे ही सामने हर लायाहे और 
घबराना नहीं॥ १०॥ | | सभा मे असावधान बैठे हुए समय में उसे तू ने 
इत्युक्तश्रोदयामास रथमास्थाय दारुकः । | मार डाला दै॥१७। 


`. विशन्तं ददृशुः सर्वे स्वे परे चारुणातुजम्‌ ॥११॥| त स्वाथ निशितैबाणेरपराजितमानिनम्‌ । 


ऐसी आज्ञा देते ही दारुकने रथमें बैठकर उसे | नयाम्यपुनराषट्रक्ति यदि ति्ठेमेमाग्रतः ॥१९॥ 
चलाया, तब अपने और पराये सव लोगोंने ध्वजा | इसलिये यदि तू मेरे सामने खड़ा रहेगा तो मै 
पर बैठ हुए गरुड़ को देखा ॥११॥ . | तुम अजितपन के गर्व करने वाले को आज ही 


` शाल्वश्च कृष्णमालोक्य हतप्रायबलेश्वरः। ` | अपने तीच्ण वाणोसे वींधकर यमलोक पहुँचादूंगा। . 


श्रीभगवानुवाच 


शक्तिं भीमरवां शघे॥१२॥| [ट न पश्यस्यन्तिकेऽन्तकम । 
माइरत्कृष्णसूताय्‌ शक्ति भीमरवां शे ॥१२॥| ` तज कत्यसे मंद न ऽन्तकस्‌ । 


जब शाल्वक्री बहुतसी सेना मरचुकी तब श्री 


' कृष्ण को संग्राम-भूमिमें आया हुआ देखकर शाएव पौरुषं दशयन्ति स्म शूरा न बहुभाषिणः ।।१६॥ 


ने उनके सारथीपर भयङ्कर वेगवाली शक्तिचलाई। श्रीभगवान्‌ बोले-दे नीच ! तू व्यथे ही चक 
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रहा है, परन्तु अपने पास खड़ी हुई मृत्यु को नहीं इस प्रकार श्रीकृष्णजी कदी रहे थे कि उसी 


देखता, श्रबीर बहुत बकबाद नहीं करते, वरन्‌ | समय माया रूपी बखुदेव को लिये हुए शाल्व .: 


करने र आया और प्रभुसे बोला कि रे सूख ! तुझे अन्म- 
पराक्रम करके दिखलाते र ॥१ ee ख दाता यह तेरा पिताहै कि जिसके लिये तू जीवित 
इत्युक्त्वा भगवाञ्छाल्वं गदया भीम हे, मैं इसे तेरे देखते-देखते ही मार डालूंगा, ' यदि 


. तताड जत्रो संरब्धः स चकम्पे वमन्नख़क्‌ ॥२०।॥ तुझ में शक्ति हो तो बचा ले ॥२श॥२६॥ 
श्रीशकदेवजी बोले-भगवानने इस प्रकार कह | एवं निर्भत्स्य मायावी खङ्घेनानकदुन्दुभेः । 


कर क्रुध होकर महदा वेगवाली गदा से शाल्व की | उत्कृत्य शिर आदाय खस्थं सोमं समाविशत्‌ २७ 


'इंसलियों पर प्रह्यर किया, जिससे बद्द लोइ मायावी शाल्व ने इस प्रकार भगवान्‌ का 
हता कॉपएने लगा ॥२० _ | तिरस्कार करके तलवार लेकर ( माया-निर्मित ) 
„ गदायां सन्निहत्तायां शार्वस्त्वन्तरधीयत । चसरुदेव का सिर उड़ा दिया और उस सिर को 
ततों सुहत आगत्य पुरुषः सिरसाऽच्युतम्‌ । लिये हुए आकाश-स्थित सीभ विमानमें जापहंचा॥ 
देवक्या प्रहितोऽस्मीति नत्वा प्राह वचो रुदन्‌ २ ततो बुं प्रकृतावुपप्लुतः स्वबोध आस्ते स्व- 


जब गदा लौट गई तव शाव अन्तधांन हो | जनानुषङ्गतः । महानुभावस्तदषुध्यदासुरीं मायां 
गया, कुछ देर पीछे एक पुरुष आकर भगवानको स शाल्वपस्तां मयोदिताम्‌ ॥२८॥ 
शिरसे प्रणाम करके रोता हुआ वोलाकि में देवकी भ्‌ 


का सेजा हुआ आया हुँ ॥२१॥ यद्यपि भगवान्‌ खयं सिद्ध ज्ञानवान हे फिरभी _ 
स्बजन-स्नेह के कारण कुछ देर तक मजुप्य-खभाव ` 


D788 महाबाहो पिता ते पिवृवत्सल | (शोक) में मझ बने रहे, फिर बे मददानुभाव सचेत 
बद्ध्वाऽपनीतः शाल्वेन सौनिकेन यथा पशुः।२२।| होकर जान गये कि यद्द तो मय दैत्य की दी हुई 


हे रुष्ण ! हे कृष्ण ! दे महाबाहु ! हे पिद दित | | आखुरी माया का शाल्व ने प्रयोग किया है ॥२८॥ 
कारी ! जैसे कसाई पशु को बांधकर लेजाता है न तत्र ततं न पितः कलेबर Re 
. वैसे ही शाल्व राजा आपके पिता को बाँध कर ज दूय न पतुः कलवर प्रबुद्ध आजा 


ले गया है ॥२२॥ समपश्यद्च्युतः । खाप्त॑ यथा चाम्बरचारिणं 
निशम्य विश्ियं कृष्णो माजुषी प्रकृति गतः। | रिएँ सोभस्यमालोक्य निहन्तुम्ुतः ॥२६॥ 
बिमनस्को घृणी स्नेहाहबभाषे प्राकृतो तथा।२३॥| इस प्रकार सचेत होकर भगवान्‌ ने पिता के 


यद्द अप्रिय समाचार खुनकर मनुष्य-स्रभावको शरीर और उस दूत को वहाँ रण-भूमि में न देखा, ` 


प्राप्त हुए भगवान मनमें उदास होकर साधारण | मणो जायने पर पुरुष को स्के पदार्थ न दीखते 
पुरुष की भांति प्रेमसे कहने लगे कि ॥२३॥ हों,तब वे सोभ विमानमें बैठकर आकाश में विचरते 


कथं राममसंश्रान्तं जित्वाऽजेयं सुरासुरेः । क र कर उसे मारनेको तैयार हुप॥२६॥ 
शाल्वेनारपीयसा नीतः पिता में बलवान्विधि! २४| „१ १ राजर्षे षयः केचनान्विताः । 


संभ्रम रित और देवता तथा सुरों से भी | पनाच विरुध्येत नूनं तन्न स्मरन्त्युत ॥३०॥। 


न जीते ज़ाने.योग्य बलरामजी को जीतकर नीच | _औशकदेवजी बोले-हे राजर्षिं ! ऋषियोंने जो 
और तुच्छ शाल्व मेरे पिताजी को केसे ले गया | पडले कदा दै, उसमें उनके कथनका उनकेही द्वारा 
होगा ? देव बलवान है ॥२४॥. . | विरोध होता है, उन्होंने उसमें अनुसन्धान का 
ति बरुवाणो गोविन्दे सौभराट प्रत्युपस्थितः । स्मरण नहीं रक्खा (कि पहले तो यह कहदिया कि 


आकार भगवान्‌ ज्ञानमूत्ति हैं और कह दिया वि 
'बसुदेवमिबानीय कृष्णं चेदमुवाच सः ॥२४॥ मोहित होये )॥३०। ˆ 7 ते 


एष ते जनिता तातो यदर्थमिह जीवसि। |इ शोकमोहौ स्नेहो बा भयं वा येजसम्भवाः । 


द वधिष्ये बीक्षतसतेऽप्ुमीशश्चेत्पाहि बालिश ॥२६॥| इ चाखणितविद्ञानङ्ञानेश्वर्यस्त्वखणिइतः ॥३१॥ 
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भला ज्ञान से उत्पन्न होने वाले शोक, मोह 
_ स्नेह ओर भय कहाँ, तथा पूर्ण अखंड ज्ञान,विज्ञान 
 घब॑ ऐश्वर्यवान, श्रीकृष्ण कहाँ १ ॥३१॥ 
यत्पादसेवोर्जितयाऽऽत्मविद्यया हिन्वन्त्यना- 
द्यात्मविपर्ययग्रहम्‌ । लभन्त आत्मानमनन्तमश्वर 
कुतो चु मोहः परमस्य सद्‌गतेः ॥३२॥ 
जिनके चरण-कमल की सेवा द्वारा पुष्ट हुई 
आत्मा-विद्यासे साधु पुरुष अनादि कालकी देद्दात्म 
बुद्धि ( देह को ही आत्मा मानने की भावना ) को 
त्यागकर अनन्त ईश्वरीय पद आत्माको पराप्त होते 
हैं, उन सर्वोत्तम शरणागत पालक श्रीक्कष्णजी को 
कदापि मोह हो ही नहीं सकता ॥३३॥ 
S = e ऊर शौरिर 
तं शाख्नपूगेः ग्रहरन्तमञ्जसा शाल्वं शरः शोरिर 
he ° ऽच्ष्छि ५ 
मोघविक्रमः | विदृध्वा5च्छिनद मे धनुः 
सौभं च शत्रोगदयारुरोज इ ॥३३॥ 
इसलिये वास्तविकता यह है कि जो अमोघ 
पराक्रम शील भगवान्‌ ने अनेक शर््रों से प्र्दार 
करते हुप शाल्व को अपनी शक्ति से बाणांके द्वारा 
वींधकर उसके कवच, धनुष और मस्तक के मणि 
काट कर, उस शत्रु के सौभ विमान को भी अपनी 
गदा से तोड़ डाला ॥३३॥ 
तत्कृष्णाहस्तेरितया विचूर्शितं पपात तोये गदया 
सहस्रधा । विरुज्य तद्‌भूतलमास्थितो गदामुद्यम्य 
शाल्वोऽच्युतमभ्यगाद्‌दुतम्‌ ॥ २४॥ 
श्रीकृष्णचन्द्र के हाथ से चलाई हुई गदा से 


दशमस्कन्ध उत्तराद 


३३७ 


अलमे गिर गया, तय शाल्व विमान ६. छोड़ कर 
पृथ्वी पर खड़ा हुआ ओर गदा उठाकर शीघ्र ही 
भगवान्‌ के सामने दौड़ा ॥३४॥ 

आधावतः सगदं तस्य वाहु भस्लेन छित्वाऽथ 
रथाङ्गमद्रतम्‌ । बधाय शाखस्य लयाकसनिर्म 
बिञ्रदबभो सार्क इबोदयाचलः ॥३२॥। 


दौड़ते आते हुए शाल्व का भालेसे गदासहित 
हाथ काट कर उसके मारने के लिये प्रलय काल के 
सूर्य की नाई सुदर्शन चक्र धारण करते हुए भग- 
दान्‌ सूर्यसहिय उदयाचलकी भांति शोभा देनेलगे। 


जहार तेनैव शिरः सकुण्डलं किंरीटयुक्त पुरु 
मायिनो हरिः । वज्ञे. छत्रस्य यथा घुरन्द्रो 
वभूव हाहेति वचस्तदा नृणाम्‌ ॥२६।। 


. भगवान्‌ ने उस अनेक माया करनेवाले शाल्व 
का किरीट और कुण्डलों सहित सिर चक्रसे उड़ा 
दिया, जैसे इन्द्र ने चज्र के द्वारा बुआसुर का सिर 
उड़ाया था, उस समय लोगों मे बड़ा दवाद्दाकार 
मय शब्द हुआ ॥३६॥ 


तस्मिन्निपतिते पापे सौभे च गदया इते । 
नेदुदुन्दुभयों राजन्दिवि देवगणेरिताः ।. 
सरबीनामपतिं कुवन्दन्तवक्त्रो रुषाऽभ्ययात्‌।।२७॥। 


है राजन ! उस पापी शाल्वके मरने तथा सोभ 
विमान के गदा से टूटने पर' देबतागण आकाश में 
दुन्दुभी बजाने लगे, फिर मित्रों का बदला लेने के 


' ` इज़ारों डुकड़े तथा चूणीसूत होकर वह विमान | लिये दन्तवक्र आया ॥२७। 


इति श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे उत्तराधे सप्चसप्ततितमोऽध्यायः ॥७७॥ 


` झठत्तरवां अध्याय 
( दन्तवक्र और विदूरथ-चध ) 


श्रीशुक उवाच 
शिशुपालस्य शाख्बस्य पौणड्कस्यापि दु्मतिः। 


गदा लिये हुए, पैरों से पृथ्वी को दिलाता हुआ, 
घोर-घोर से भरा हुआ डुबुंद्धि दन्तवक्र दिखाई 
दिया॥ १॥ २॥ | 


प्रलोकगतानां च कुर्वन्‌ पारोक्ष्यसीहृद्स्‌॥ १॥ तं तथाऽऽयान्तमालोंक्य गदामादाय सत्वरः | 


एकः पदातिः संक्रद्धो गदापाणिः प्रकम्पयन्‌ । 


पद्भयां महीं महाराज महासत्त्वो व्यदश्यत॥ २ 
अीशुकदेवजीबोले-दे राजन्‌ ! शिशुपाल,शाल्व | बान 


अवप्लुत्य रथात्कृष्णः सिन्धुं वेलेव प्रत्यधात्‌।२॥ 
इस प्रकार आते हुए दन्तवक्रको देखकर भग- 
ने तुरन्त ही रथ से नीचे उतरकर ओर गदा 


श्रौर पांडूक के मर जाने पर उनके पीठ पीछे स्नेह | लेकर उसे ऐसे रोक दिया जैसे तर समुद्र को 


जतलाता हुआ, अकेला, पेदल; मद्दाबली, 


हाथ में | रोकता है ॥ ३॥ 
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OS i कफ छा न | कक 
गदा्ुद्यम्य कारूषो झुङुन्दं प्राह दुमंदः । 
दिष्टा दिष्टया भवानद्य मम इष्टिपथं गतः।।४॥ 
मदोन्मत्त दन्तवक्र गदा उठाकर भगवान्‌ से 
बोल्ला कि तू आज मुझे दिखाई दिया,यह बहुत दी 
अच्छा हुआ ॥ ४॥ 
त्वं मातुलेयो नः कृष्ण मित्रध्ुङ मां जिघांससि | 
अतस्त्वां गदया मन्द हनिष्ये वज्जकॅस्पया ॥ ५ || 
हे कृष्ण ! तू मेरे मामा का पुत्र ( होकर भी ) 
मित्र द्रोही है, (मेरे मित्रों को मारकर अय) मुझे 
भी मारना चाहता है, इसल्ये हे मूर्ख ! वज्ज के 
समान गदा से में तुझे मारूंगा ॥५॥ . 
तह्यानण्यमुपैम्यज्ञ मित्राणां मित्रवत्सलः । 
बन्धुरूपमरिं हत्वा व्याधिं देहचरं यथा ॥ ६॥ 
हे मूख ! जैसे देह में उत्पन्न हुए रोग का नाश 
किया जाता है वैसे ही में मित्रवत्सल तुझ वंधुरूप 
` शत्रुको मारकर अपने मित्रोंसे उऋण होऊंगा ॥६॥ 
एवं रुश्षेस्तुदन्‌ वाक्ये? कृष्णं तोत्रे रिव द्विपम्‌ । 
गद्या ताडयन्मूद्चि सिहवद्ट्थनदच्च सः॥ ७॥ 
जैसे अंकुश के द्वारा हाथी पीड़ित कियाजाता 
है वैसे ही इस प्रकार के कठोर बचनों से श्रीकृष्ण 
जी को पीड़ित करते हुए दन्तवक्रने उनके मस्तक 
“ पर गदा का प्रहार किया ओर सिंह की भांति 
' गर्जना. की ॥७॥ 
गद्याऽभिहतोऽप्याजो न चचाल यदृद्वहः । 
कृष्णोऽपि तमहन्गुव्यां कोमोदक्या स्तनान्तरे॥८॥ 
परन्तु उसके आघात से भगवान्‌ रणमे विच- 
लित न हुए और उन्होंने अपनी 'कामोद' नाम की 
गदा उसको छाती में मारी ॥८॥ 


श्रीमद्भागवत 


अत्यन्त सूच्म तेजभी सब लोगों के देखते हुए ही 
भगवान में समा गया ॥१०॥ 


विद्रथस्तु तदु्राता ग्रातृशोकपरिप्खुतः । 


गागच्छदसिचर्मभ्यासुच्छवसंस्तज्जिघांसया ॥९९॥ 


जपने भाई दन्तवक्रके शोक से व्याकुल होता 
हुआ विदूरथ भगवान्‌ को मारने का विचार करके 
हाँपता हुआ ढाल-तलवार लिये हुए आ पहुंचा १२॥ 
तस्य चापततः कृष्णश्चक्रेण शुरनेमिना ,। 


शिरो जहार राजेन्द्र सकिरीटं सकुण्डलम्‌ ॥ १२ 
हे राजन्‌ | वह आही रहा था कि भगवान्‌ ने 


| छुरे के समान थार वाले चक्रसे उसके किरीट" 


कुएडल सहित सिर को काट डाला .॥१२॥ 
एबं सौभं च शार्वं च दन्तबक्त्रं सहानुजस्‌ । 
हत्वा दुर्विषहानन्येरीडितः सुरमानवेः ॥१३॥ 
इस प्रकार किसी दूसरे से विजय न होसकने 
योग्य सौभ विमान, शाल्व, दन्तवक्र और उसका 
छोटा भाई विदूरथ-इन सबके मारने से देवता 
ओर मनुष्य भगवान्‌ की स्तुति करने लगे ॥१३॥ 
मुनिभिः सिद्धगन्धैर्विद्याधरमहोरगे. । 
अप्सरोभिः पितृगणयश्षेः किन्नरचारणेः ।।१४॥ 
उपगीयमानविजयः कुसुमेरशिवर्षितः . । 
इतथ दृष्णिप्रवरेविवेशालंकृतां घुरीम्‌ ॥१५॥ 
सुनि, सिद्ध, गन्धर्व विद्याधर, बड़े-बड़े नाग 
अप्सरा, पितृगण, यक्ष, किन्नर ओर चारण प्रशुके 


बिजय का चरित्र गा-गाकर फूल.बरसा रहे थे तब ' 


भगवान्‌ ने यादवों के. साथ सझुसञ्जित पुरी में 
प्रवेश किया ॥१४७॥१४॥ | 


एवं योगेश्वरः कृष्णो भगवाञ्जगदीश्वरः 


गदानिभिन्नहृदय ` उद्दमन्रुधिरं मुखात्‌ । ` इयते पशुदृषटीनां निर्जितो जयतीति सः ॥१६॥ 


प्रसाये केशवाहङ्रीन्धरणयां न्यपतद्वधसुः ॥ ६ ॥ 
गदा ग्रहा से उसका हृदय फटगया और वह 
दैत्य मुंहसे लोह डालताइआ पृथ्वी पर बाल और 
हाथःपाँव फेलाकर पराण-रहित होकर गिरपड़ा ।६। 
ततः सक्ष्मतरं ज्योतिः कष्णमाविशदद्भुतम्‌ । . 
° C 
पश्यतां सवभूतानां यथा चे्यवधे नृप ।।१०॥। 


इस प्रकार योगेश्वर ओर जगन्नाथ श्रीकृष्ण 
सदैव जय ही पाते रहेहैं, परन्तु पशु-दष्टि वालोंको 
किसी समय जरासंध आदिसे हारे हुणभी समभ 
में आते हैं: ॥१६॥ 


श्रा युद्धोद्यमं रामः कुरूणां सह पाण्डवेः । 
तीयामिषेकब्याजेन मध्यस्थः प्रययौ किलञ।।१७॥ 


हे राजन्‌ ! शिशुपाल के मरने पर जैसे उसका भा और पांडवों के भुद्धकी तैयारी खुनकर 


तेज भगवान में समा गया था त्योंही द्न्तचक्रका 


समान मानने वाले बलरामजी तीर्थयात्रा 


का बहाना कर के द्वारका से चले गये ॥१७॥ 
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स्नात्वा प्रभासे संतप्य देवर्षिपितृमानवान्‌ । | सेतिहासपुराणानि धर्मशा्राणि सबंशः । i \ 
सरस्वतीं प्रतिस्रोतं ययौ ब्राह्मणसंहत) ॥१८॥॥| भगवान्‌ चेद व्यासजी का शिष्य द 

थे ब्राह्मणोंको साथ लेकर प्रभास क्षेत्र में ख़ान | हति तथा सम्पूर्ण अ मा यह 

' करके देव, ऋषि,पितर और मचुष्यांको त्त करके | सूत पेसा व्यवहार करता 
सरखती नदी के सामने चले ॥।१८॥। | दान्तस्याविनीतस्य दथा पणिडतमानिनः । 
पृथूदकं बिन्दुसरस्नितङृपं सुदशंनम्‌ । | न गुणाय भवन्ति स्म नटस्येबाऽजितात्मनः।२६।। 


विशालं ब्रह्मतीर्थ सत्य है-जो नट की भांति (कपट) वेष धरने 
। विशालं ब्रह्मतीय च चक्रं प्राचीं सरस्वतीम॥१६॥ के स ऋजित शिलो हक नर 
“प्नुनामचु यान्येव गज्ञामलु च भारत। 


ः का व्यर्थ ही अभिमान करने वाला पुरुष 
जगाम नैमिषं यत्र ऋषयः सत्रमासते ॥२०॥॥ है, उसे शा्रका अभ्यासभी गुणकारक नहींहोता। 


हे राजन! पृथुदक, विन्दुरूर,जितकूप,खदर्शन | एतदर्थे हि लोकेऽस्मिन्नवतारो मया कृतः । 


विशाल, ब्रह्मतीर्थ, चक्रतीर्थ, प्राची, सरस्वती, | दया मे घर्मध्वजिनस्ते हि पातकिनोऽधिकाः२७॥ , 
गङ्ा और यमुना के तीथों मे होते हुप नेमिषारएय बध्या से 


A > 2 इस लोक में मैंने इसी लिये अवतार धारण 
बनमें पहुंचे, ज्ाँ सुनिलोग यश ° दे किया है कि धर्मध्वज पुरुषों का संहार हो,क्योंकि 
तमागतमभिप्रेत्य सुनयो दीघंसत्रिण/ । | बही सबसे बड़े पापी होते हैं. ॥२७॥ 


र] णाम्यो \ | 
अभिवन्द्य यथान्यायं प्रणम्योत्थाय चाऽऽ्वयन्‌ २१| एतावदुक्त्वा भगवान्‌ निदत्तोज्सदरधादपि । 


दीघं यज्ञवाले उन सुनियों ने बलरामजी को | भावित्वातत कुशाग्रेण करस्थेनाहनत्मशः ॥२०॥ 
आया हुआ देखकर प्रशंसा करते हुए उठकर ओर |` यद्यपि वलरामजीने दुष्टोंका मारना छोड़ दिया 
प्रणाम करके उनका यथा योग्य पूजन किया ॥२१॥ था, फिर भी भवितव्य पेसीही थी, इसलिये उन्दों 
सोऽर्सितः सपरीवारः कृतासनपरिग्रहः । | ने ऐसा कहकर अपने हाथमें लिये हुए कुश की 


रोमहषणमासीनं महषः शिष्यमेक्षत ।२२।| नोक से उसे मार डाला ॥२८॥ 


श्रीबलरामजी परिवार सहित सत्कार पाकर | हाहेति वादिनः सद मुनयः खिन्नमानसाः । 
असन को स्वीकार कर विराजमान हुए, वहाँ उन 


Mt, SRY Me मस्ते 
ऊचुः संकषंणं दवमधमस्ते कृतः प्रभो ॥२६॥ 
को बेदव्यासजी का शिष्य रोमहर्षण दिखाईदिया तब सब ह लिलत दाद कल 
च ्रमत्युत्थायिनं ` सुतमकृतपरइणार्ञ्जालम्‌ । | दुखित होकर बोले कि हे प्रभु ! आपने यह अधमे 
_अध्यासीनं च तान्विमांश्चुकोपोड्रीषषय माधवः।२२| किया है ॥२श॥ 


` वह सत जाति होकर भी उन जी अ से ञस्य त्रह्मासनं दत्तमस्मामियदुनन्द्न 
ऊंचा बैठा,हुआ था, उसने बलरामजी को दख | आयुथात्माज्छमं तावद्यावत्सत्रं समाप्यते । 
न उठकर प्रणामकिया और न हाथ जोड़ कर प्राथना 3 


की, तब उसे देखकर उन्हें क्रोध आगया॥२३॥ ग्रजानतैवाचरितस्त्वया ब्रह्मवधो यथा ॥३०॥। . 


५ ! हमने यज्ञ समाप्ति तक के लिये 
कस्मादसाविमान्विमानध्याऽऽसत प्रतिलोमजः | र be कथा हि ब्रह्मा- 
घर्मपारलांस्तथैवास्मान्वधमईति दुमतिः ॥२४। सन दिया था और इसे पेसी भी आयुष दी थी 

यह (क्षत्रिय पिता तथा ब्राह्मणी मातासे उत्पन्न | कि जिससे उसका शरीर खेदित न हो. आपने 
होने के कारण) सूत जाति का पर भी इन | अनजाने यह अझ-हत्या केसा काम कर डाला है 
ब्राह्मणों तथा मुझ ध्म-पालक इञ्चासन पर र 
क्यों बैठा है ? इस अपराध के कारण थेह ठुबुदधि योगेश्वरस्य भवतो नाज्ञा योऽपि नियामकः | 


®) 


मारने के योग्य है॥ २४ ॥ यद्येतदब्नह्महत्याया! पावनं लोकपावनः । 
ऋषेभगवतो भूत्वा शिष्योऽधीत्य बहूनि च। | चरिष्यति भवाँहोकसङ्गहोनन्यचो दितः ॥३१॥ 


t 
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४४०... ॒ श्रीमद्भागवत न | 
MMS भ अअ 
इसलिये इसका पुत्र उभ्र- 
है योगेश्वर ! हे लोकपावन ! आपको वेद में | ऐसी वेद की आज्ञा हे, इस i 
कहा हुआ ब्रह्म-दत्या का निषेध नहीं लग सकता, | अरवा तुम्हे पुराण झुनायगा अर आयु,इन्द्रिय-बल 
फिर भी आप खयं ही इस ब्रह्महत्या के समान | तथा शरीरकी शक्तिसे सम्पन्न होगा ॥३५॥ 
पापका प्रायश्चित्‌ करोगे तभी जगतकी मयांदारडेगी। | कि बः कामो सुनिश्रेष्ठा बताह करवास्यथ | 


रे 


्रीभगवाइुबाच अजानतस्त्वपचितिं यथा मे चिन्त्यतां बुधाः।२९॥ 
करिष्ये वधनिवशं लोकालुग्रहकाम्यया । . हे मुनि श्रेष्ठो ! आपको दूसरी क्या इच्छा है 


नियमः प्रथमे कल्पे यावान्स तु विधीयतास्‌॥२२। सो मुभसे कहो, जो आप लोग कहेंगे मैं बद्दी 
बलरामजी बोले-जगत्‌ की मर्यादा रखने के | करूँगा, हे ज्ञानियो ! मैं प्रायश्चित्‌ नहीं जानता, न 
लिये में प्रायश्चित्‌ करूंगा, इसलिये प्रायश्चित्‌ की | | इसलिये उसका भी विचार करो ॥३६॥ 
प्रधान विधि मुझे बतलाओ ॥३श॥ | | ॒ ऋषय ऊचुः 
दीषमायुबतेतस्य सत््वमिन्द्रिमेब च । | इस्बलस्य सुतो घोरो बल्वलो नाम दानवः । 
आशासितं यत्तदत्रत साधये योगमायया ॥२२।| म द्षयति नः सत्रमेत्य पर्वणि पर्वशि ॥३७॥ 
्य पमा काव आसः बल, ड ऋषि बोले-इल्बल का. पुत्र बल्वल नामक घोर 
सामथ्यं होने के.लिये जो तुम्हारी इच्छा हो सो | ३ प्रत्येक पर्व में आकर हमारे यज्ञ को द्षित 
मुझसे कहो, में अपनी योगमाया के यलसे वैसा कर देता है दे 
ही कर दूंगा ॥३३॥। Fo 
CE Fe ऋषय उच्चः तं पापं जहि दाशाह तन्नः शुश्रूषणं परम्‌ | 
अख्रस्य तब बीयस्य मृत्योरस्माकमेव च। | पूयशोणितविएमूत्रसुरामांसाभिवर्षिणम्‌ ।॥३८॥ ` _.. 
यथा भवेद्डचः सत्यं तथा राम विधीयताम्‌।३४।| चह पीव, रुधिर, मल-मूत्र, मदिरा और माँस 
सुनि बोले-हे बलरामजी ! जिस तरह आपके | वरसाकर हमारे यज्ञ को भ्रष्ट करता है, इसलिये 
ह पराक्रम; सत्यु ओर वचनों की सत्यता का | उसे मार डालिये, ये हमारी बड़ी सेवा होगी॥३८॥ . 
बांद होसके ol कु .. | ततश्च भारतं वषे परीत्य सुसमाहितः । 
तस्मादस्य भवेइक्ता आयुरिन्दरियसत््वान्‌॥३४।।| तक भारतवर्ष की प्रदक्तिणा करके तीर्थ-ख्रान करो 
बलदेवजी बोले-पिता ही पुत्र रूप होता है- | जिससे आप पबित्र हो जाओगे ॥३३॥ 


/ | 
| 
| 
| 
। 
। 
| 
| 
| 
ह | 
इति श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे उत्तरार्धे अष्ठसप्ततितमो ऽध्यायः ।।७८।। ड 
| 
| 
| ५ 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
] 








| उन्नासीवां अध्याय | 
, ( बलदेवजी द्वारा बल्वल-वध तथा तीर्थ-यात्रा ) 
: श्रीशुक उचाच फिर यश्ञशाला में वएवलके ये - 
च पवेण्युपाहत्ते: प्रचएडः पांसुवर्षणः | | वित्र पदार्थ बरसने लगे और बा त मी जिशल ॒ 
भीमो बायुरशूद्राजन्पूयगन्धस्तु सवशः ॥ १॥ लिये हुए दीख पड़ा ॥२॥ 
उस कप गर प्रचंड बाय चलनेलगी, | तप्तताम्रशिखाश्मशभ्र दंष्टोग्रश्नकुटीमुख | 
चूल बरसने लगी ओर चारों ओर | a क 
स ओर पीब की दुगे | सस्मार बसलं रामः . परसेन्यविदारणम्‌ । ` 


| 
\ 
} 


फैल गई ॥ १॥ ` 
(खाशा ब अनवस विनित, | उ ते तूण्नुपतस्थतुः ॥ ४॥ ` 

अभवयङ्गशालायां सोञ्न्वृहश्यत शूलशत ॥ २ हुए अंजन जद | 
i सोञ्ृहश्यत शलश ॥ २॥ हुए तांबे के सम So आ 
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रामाय वासंसी दिव्ये दिव्यान्याभरणानि च ॥८॥ 


अ० ७६ `. ५६ दशमस्कन्ध उत्तराद्ध pt 
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वाले, दाढ़ों और भ्रकुटिसे भयानक सुखवाले उस | गयां गत्वा पिवनिष्ठा गङ्गासागरसंगमे ॥११७ 
दैत्यको देखकर बलदेचजीने शञ्रदल-नाशक मूसल गोमती, गंडकी शरोर विपाशा में स्नान करके 
रौर दैत्यों को दमन करने वाले हल का स्मरण | शोणनद में रान किया, फिर गयामें जाकर पिठ 
किया, वे दोनों इल ओर मूसल तुरन्त आकर | तपण करके गङ्गा सागर में स्नान किया॥११॥ 
उपास्त ग नवह गगनेचरम। | उपस्पृश्य महेन्द्रादौ रामं दटटाऽभिवाद्य च। 
Les मि रह कई गा सप्तगोदावर्री वेणां पम्पां भीमरथी गतः ॥१२॥ - 
मुसलना < ८24 $ न्द 3 क श्रीशे 

बलदेचजीने क्रोधित होकर आकाशमें विचरते र चट्टा ययौ राम, ट र 
हुए उस ब्रह्म-व्रोही वल्बल दैत्य को इल के .अग्नम | ्रविडेषु महापुण्यं इष्ट्ाद्रि वेङ्कट परश्च 


भाग से खींचकर उसके सिरमे मूसल मारा ॥९॥ महेन्द पर्वत पर'परशुरामजी के दर्शन किये 


स ओर उन्हें प्रणाम करके सपत गोदावरी, चेणा, पंपा 
सोऽपतद्रुवि निर्भिन्नललाटोऽक्सश नत और यामस्य में नहाकर, खामि कात्तिक के दशंन 
मुञ्चन्नातेस्वरं शेलो यथां वजञ्रहतोऽरुणः ॥ ६ ॥| करके और महादेवजी के निवास-स्थान श्शैलपर 

जिससे उसका ललाट फुट'गया और लोह | जाकर फिर द्रविड़ देशमें परम पवित्र चकटाचले 
की धारा बहने लगी और चह रुधिर उगलताहुश | का दर्शन किया ॥१२।१३॥ 


तथा चज्र-प्रहार से टूटे हुए ब a कामकोष्णीं पुरीं काञ्चीं कावेरीं च सरिइराम्‌ | 
अ A Fe श्रीरङ्गाख्यं महापुण्यं यत्र समभिहितो हरिः ॥९४।। 
संस्तुत्य सुनयो रामं प्रयुञ्यावितथाशिषः | फिर कामकोष्णी, काओपुरी, अडेतरी कावेरी 
अभ्यपिञ्वन्महाभागा इृत्रघ्नं विशुधा यथा ॥ ७॥। पर जाकर अत्यन्त पवित्र ्ीरङ्ग क्षेत्रपर पहुँचे कि 
महाभाग सुनिजनों ने वलदेवजी की स्तुति कर 'जहाँ भगवान्‌ हरि नित्य विराजमान रहते है ॥१४॥ 


ओऔर सत्य आशीर्वाद देकर उनका ऐसा अभिषेक कह चित धया। 
किया जैसा देवता इन्द्र का करते हैं ॥»। =ऋषभाद्रिं हरेः क्षेत्रं दक्षिणां मथुरा 


+ सामुद्रं सेतुमगमन्महापातकनाशनम्‌ ॥१५॥ 
वैजयन्तीं ददुमालां श्रीधामा म्हानपङ्कजाम्‌। हा से 'ऋपमादरि पर्वत इरि चेत्र में जाकर 
दक्षिणी मथुरा मे जाकर महा पाप-नाशक सेलुबंध ' 


जिनमें लच्मी का बास है तथा जो कभी कुम्ह- | पर पहुंचे ॥ १५॥ 


हीं, ऐसे कमलों की वैजयन्ती माला, दिव्य हारो हे 
हे और आल दिये ॥८। तत्रायुतमदाडेनून्रा्मणेभ्यो हलायुधः । 


अथ तैरभ्यनुज्ञातः कौशिकीमेत्य त्राह्मणेः । कृतमालां ताम्रपणी मलयं we ॥१६॥ 
रोबर द तत्रागस्त्यं समासीनं नमस्कृत्याभिवाद्य च | 
स्नात्वा सरोवरमगाद्यतः. सरयुराखवत्‌ ॥६॥| . गम 
फिर बलरामजी सुनिजनों से आज्ञा लेकर, योजितस्तेत चाशीर्भिरन॒ज्ञातो हे हता | 
ब्राह्मणों के साथ कौशिकी नदीपर आये ओर उस | दक्षिणं तत्र कन्याख्यां दुगा वीं ददश सः\ 


मैं ज्ञान करके उस सरोबर पर पहुँचे कि जिस से बलदेचजीने वहाँ जाकर दस हज़ार गोए दान 


रीर 
सरयू निकली है ॥8। कीं, फिर कृतमाला, ताप्नप्णों, कुलाचल अं 
नुसा | सरयं प्रयारप्रुपगस्य सः । मलयांचलपर गये वहाँ श्रीअगस्त्यजी विराजमान 


है | न्ह भिवंदन करके ओर उन 
` स्नात्वा संतर्प्य देवादीज्ञगाम पुलहदश्रमम्‌९० थे, उन्हे नमस्कार तथा अ 


गोमतीं गण्डकीं स्नात्वा विपाशां. शोण आप्झुत' 


से आशीर्वाद पाकर आज्ञा लेकर दक्षिणी ससुद्र॒ 
' फिर सरयू के किनारे किनारे चलकर प्रयाग | (र चुइंचच ॥१६॥१७॥ 


आये और वहाँ स्रान तथा देवादिकों का तर्पण ss 
करके es ॥१०॥ तत) फाल्गुनसासादथ - पञ्चाप्सररससुत्तमम्‌ \ 5% 


|| विष्णुः सन्निहितो यत्र स्तात्वाउस्पशह॒गवायुतम्‌ १८ 


~ 
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` माहिष्मती नाम की पुरी है वहाँ मजुतीर्थ में रान 


५.४ - बलरामजी यहाँ क्‍यों आये और कया कहेंगे? | तथा जगतम आत्मा 


हु 
-. 
S ~ 





युषिष्ठिरस्तु तं दृष्ठा यमो कृष्णाजुनावपि । 
` अभिवाद्याभवसतूषणी किं बिवशुरिहागतः ॥२४॥ येनेवात्मन्यदो विश्वमात्मानं विश्वगं विदुः॥३२। 


४३२ श्रीमद्भागवत 


वहाँ कन्या नामक गढ़ को देखकर, फास्णुन | मएडलानि विचित्राणि चरन्ताबिदमन्रवीत्‌। ।२५॥ 
तीर्थं पर आकर फिर उत्तम पंचाप्सर नामक तीथे हाथोंमें गदा लिये हुए फ्रोघसे भरे हुए ओर 





पर पहुँचे, जहाँ. भगवान विष्णु सदेव विराजमान: | विचित्र दाँव-पंच लगातेहुए जयके अभिलाषी भीम - 


रहते हैं, उसमें स्नान करके उन्होंने दस हज़ार | तथा दुर्योधन को देखकर बल्देवजी बोले कि ॥२४५॥ 


वि क न युवां तुल्यबलौ वीरो हे राजन्हे हकोदर । 
तत ल भगवान्केरलांस्तु त्रिगतकान्‌ | | एकं प्राणाधिकं मन्ये उतैकं शिक्षयाधिकम्‌ ॥२६॥ 
ख्य शिषक्षेत्र सान्निध्यं यत्र धूजटेः॥१६॥ ` है राजा दुर्योधन ! है भीम ! तुम दोनों समान 
5 केरल और त्रिगतं देशमें गोकणे नामक | योधाद्दो; मुझे यद्द ज्ञातहै कि तुममें से एकतो बल 
तीथ पर पधारे, उस अपने चेत्र में महादेवजी | में अधिक है और दूसरा विद्यामें ॥२६॥ 
स Se हा हू | तस्मादेकतरस्येह युवयोः समवीयेयो! । 
या इपायचां दृष्ट्रा उपारकसगादूचर' | मन लक्ष्यते जयोऽन्यो वा विरमत्वफलो रणः।।२७॥ 
तापीं पयोष्णीं निर्विन्ध्यांमुपस्पृश्याथ दण्डकम्‌ २०. इसलिये तुम दोनों समान बलधारियोंमे किसी 
प्रविश्य रेवामगमदयत्र माहिष्मती पुरी । | एककी जय या पराजय होनेकी आशा नहीं दीखती 
मन्ुतीथ्चुपस्पृश्य प्रभासं पुनरागमत्‌ ॥२ ९।। ऐसी दशा में यह व्यर्थ का युद्ध बन्द ही कर देना 
फिर आया द्वेपायनी का दर्शन करके शर्पारक | चाहिये ॥ २७॥ 
तीथ पर पहुँचे, इसके पीछे ्चीबलरामजी तापी.| न तदबाध्यं जग्रहतुबंद्धवैरौ जृपार्थवत्‌ । 
पयोष्णी ओर निर्विन्ध्या नदी में स्नान करके दंड- र Se हि 
काररय चनमें होते हुए नमंदा पर पहुंचे, जहाँ 





` हे राजन्‌ ! (परन्तु) एक दूसरेके दुर्बंचन ओर 


करके फिर प्रभास चेत्र में पधारे ॥२०॥२१॥ अप-च्यवहारों को स्मरण करते हुए वैरमें बंधे हुए 
उन दोनों ने वलदेवजी के भाव मय बचनों पर 


द्दि पे - ० 
भुत्वा दिजः कथ्यमानं कुरुपाए्डव्संयुगे । ध्यान न दिया ॥२८॥ 
सबराजन्यनिधनं ख भ हृतं भुवः ॥२२॥| दिष्टं तद्नुमन्चानो रामो द्वारवतीं ययौ । 
वहाँ ब्राह्मणों के कहने से जब यह सुना कि | उग्रसेनादिभिः प्रीतैज्ञातिभिः गतः 
कोरब-पांडव प काथा नाश द्वोगया तब बलरामजी त विज 
, तच उन्हों वि हक 
वन को सर बाद ह ठीक हुआ, जो | ऐसी ही है, द्वारका पधारे, उनको देखकर उग्रसेन 
धयो ` | आदि प्रसन्न हुए और उनसे मिले ॥२६॥ 
दुर्योधनय युध्यतोमृषे । |तं पुननैमिषं प्राप्तगृषयोऽयाजयन्युदा । 
भारयिष्यन्विनशनं जगाम यदुनन्दनः ॥२३॥ 
. फिर बलरामजी यह सुनकर कि .भीम और 


दुर्योधन गदा-युद्ध करर हे हैं, उन्हें रोकने के लिये 
कुरुक्षेत्र पर पधारे ॥२३॥ | 


त्वङ्गं ऋतुभिः सवैरनिशृत्ताखिल विग्रहम्‌ ।।३ ०॥। 

कप सबे क्लेशरहित और यशमूत्ति बलदेवजी फिर 
नैमिषारण्य बनमें पधारे, वहाँ ब्राह्मणों ने स्नेह के 
साथ सव यशं के द्वारा पूजन करवाया ॥३०॥ 


तेभ्यो विशुद्धविज्ञानं भगवान्व्यतर द्विः । 


नकुल, सहदेव, श्रीकृष्ण,अजुन और युधिष्ठिर फिर भगवा 
El न्‌ बलदेवजी ने 
यहद सव उनको प्रणाम करके, यह सोच कर कि | बिशुद्ध ज्ञान दिया, जिसके द्वारा य 
कर हा आ [ का बोध होजाता है ॥ ३१ ॥ 
हक नरक खपत्न्यावभृथस्नातो ज्ञातिबन्ध्ुसुहुद्‌दृतः 
गदापाणी. उभो द्ष्टा संरब्धो जयषिणो | रेजे स्वज्योत्स्नयेषेन्दुः आग वाह ॥३२ 
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अनुस्मरन्ताबन्योन्यं दुरुक्तं दुष्कृतानि च ॥२८॥ ` 


-{ 


० <9 


दशमस्कन्ध उत्तराद्ध ४४३ 














अवभ्रथ स्नान करके जाति, बन्छु ओर मित्रों 
के साथ सुन्दर वस्त्र 0 के हुए 
वा पाता है।शश। | सायंत्रातरनन्तस्य विष्णोः स दयितो.भवेत्‌ ॥३४॥ ` 
इहग्विधान्यसंख्यानि बलस्य बलशालिनः । जो पुरुष अद्भुत चरित्र वाले यलदेवजी की 
अनन्तस्याप्रमेयस्य मायामरत्यस्य सन्ति इ ॥३३॥| लीलाओंको सन्ध्या तथा प्रातःकाल स्मरण करेगा 
महाबल, अनन्त, अप्रमेय और माया से नर- | वह भगवान का प्यारा होजायगा ॥३४॥ 


तनधारी श्रीवलरामजीके ऐसे २ अगणित चरित्रदै। _ 
C 
योऽनुस्मरेत रामस्य कमाणयद्वुतकमणः । 


द इति श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे उत्तराद्धे एकोनाशीतितमोऽध्यायः॥७६॥ 
अस्सीवां अध्याय 
(-श्रीसुदामा चरित ) 


राजोचाच 
भगवन्यानि चान्यानि मुङुन्दस्य महात्मनः | 


वीर्याण्यनन्तवीर्यस्य श्रोतुमिच्छामहे प्रमो ॥ १॥| वासुदषे 


परीक्षित बोले-हे भगवन्‌ ! हे प्रभु ! मै अनंत 
पराक्रम और महानुभाव भगवान्‌ के 
` चरित्र सुनना चाहता हूं ॥१॥ 
को जु श्रुत्वा सकृदब्नह्मन्तुत्तम/छोकसत्कथाः | 
विरमेत विशेषज्ञो विषणणः काममागणः 

हे ब्रह्मन ! कामदेवके वाणांसे खेद पाया हुआ 
ऐसा कौनसा सारग्राही पुरुष होगा जो आपके 
चरित्रों से विराम पायेगा ॥२॥ 

सा वाग्यया तस्य शुणान््शीते करों च 
तत्कर्मकरौ मनश्च .। स्मरेदरसन्तं स्थिरजङ्गमेषु 
C 

श्रृणोति तत्पुण्यकथाः स कणः ॥ ३॥ 

बाणी वही सफल है जो भगवानके गुण गाये, 
हाथ बही सफल हैं जो भगवान्‌ की सेवा कर,मन 
वही सफल हे जो स्थावर-जङ्कम में व्याप्त भग- 


॥२॥। 


सूत उवाच 
विष्णुरातेन संपृष्ठो भगवान्बादरायणिः । 
भगवति निमग्नहृदयोऽब्रवीत्‌ ॥ ५॥। 


|] 


सूतजी वोले-इस प्रकार जब परीज्षित ने प्रश्न 


ग्रौर भी | किया, तव भगवान के ध्यान में सञ्च होकर श्री 


शुकदेवजी ने कहा ॥ ४ ॥ 
श्रीशुक उवाच 


कृष्णस्यासीत्सखा कश्चिदु्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः । 
विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः ॥ ६॥ 
यदृच्छयोपपन्नेन वतमानो ग्रहाश्रमी । 


| तस्य भार्या कुचेलस्यक्षुत्क्षामा च तथाविधा ७॥ 


श्रीशुकदेचजी बोले-भ्रीकृष्णका मित्र कोई एक - 
ब्राह्मण था, जो परम ब्रह्मवेत्ता, इन्द्रिय-विषय से 
विरक्त, शान्त-चित्त; इस्द्रियजित और गृदस्थाअम 
में रहता हुआ भी देवेच्छासे प्राप्त पदार्थसे अपना 
जीवन-निर्वाह करता था, उस चिथड़े पहनने वाले 


ब्राह्मण के रत्री भी उसी तरह भूख के मारे दुबली 
थी॥ ६॥ ७॥ . 


पतिव्रता परति माह म्लायता वदनेन सा। 


दरिद्रा सीदमाना सा वेपमानाभिगस्य च ॥ ८ ॥ 

चह पतिब्रता, दरिद्रणी और सीदायमान स्त्री 
कुम्हलाये हुप सुख से काँपती हुईं पति के पास 
आकर कहने लगी कि ॥ ८॥ 


नलु ब्रहमन्भगवतः सखा साक्षाच्छियः पतिः । 
ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान्सात्वतषभः ॥ ६॥ 
तञ्चपेद्ि महाभाग साधूनां च परायणम्‌ । ` 
दास्यति द्रविणं भूरि सीदते ते झुड्स्बिने ॥१०॥ 


बान का स्मरण करे, कान वही सफल जो पवित्र 
कथा सुन ॥ ३॥ 

शिरस्तु तस्योभयलिङ्गमानमेत्तदेब यत्पश्यति 

तद्धि चक्षुः । अङ्गानि विष्णोरथ तज्जनानां 
पादोदकं यानि भजन्ति नित्यम्‌ ॥ ४॥ 

सिर बही सफल है जो चराचर मूत्ति भग- 

/ वान्‌ को प्रणाम करे, नेत्र वही रूफल है जो प्रभु 

के दर्शन करें, अन्ग वही सफलई जो भगवान और 
उनके भक्तों का चरणोदक सेवन कर ॥४॥ 
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हे ब्रह्मन्‌ ! साक्षात्‌ लच्मी-नाथ, ब्राह्मणोंकेभक्त 
शरणागत-वत्सल, यदुश्रेष्ठ भगवान्‌ आपके मित्रहै, 
इस्पालये हे महाभाग ! उन सजनां के शरण-दाता 


श्रीकृष्ण के पास जाइये, में समझती हूँ कि आप 


दुःखित कुडुम्बी को देखकर चे प्रभु बहुत सा धन 
दंगो$ः ॥७॥१०॥ 


आस्तेऽधुना द्वारवत्यां भोजटृष्ण्यन्धकेश्वरः । 


श्रीमद्भागवत 





घर से चार सुट्टी चावल माँगकर, एक चिथड़े में 
बाँधकर, श्रीकृष्णजी की भेंट के लिये खुदामा 


को दिये ॥१४॥ 
स तानादाय विप्राग्रथः प्रययो द्वारकां किल | 


कृष्णसंदशेनं मह्यं कथं स्यादिति चिन्तयन्‌।।९५॥ 


बे द्विजोत्तम सुदामाजी चावलों को लेकर, ये 


बिचार करते हुए कि श्रीकृष्णजी का दशन केसे 


स्मरतः पाद्‌कमलमात्मानमपि यच्छति ॥११॥ होगा ? द्वारकापुरी में पहुँचे ॥१२। 


अभी वे भोज; वृष्णि ओर अंधक गोत्र बालों 
के पति भगवान द्वारका में विराजमानहँ, इसलिये 
उनके आदर करने से दूसरे यादव भी (देखादेखी) 


त्रीणि गुर्मान्यतीयाय तिस्रः कक्षाश्च स द्विजः । 


विप्रोज्भ्यन्धकहंष्णीनां ग्रहेष्चच्युतधर्मिणाम्‌॥ १ ६॥! 


आपको धन दंगे, यह कदापि संकोच न करो कि | ग्रह इयएसहस्राणां महिषीणां हरेः | 


भगवान आपको धन न दंगे, क्योंकि जो उनके | विवेशेकतमं श्रीमद्ब्रह्मानन्द॑ गतो यथा ॥१७॥ 


चरणारविद का स्मरण करता है, उसे वे अपना 
स्वरूप तक दे देते हें ॥११॥ 


किं स्वथेकामान्भजते नात्यभीहठा्जजगद्‌शुरुः । 


धर्मवान्‌ और अगम्य अंधक तथा वृष्णियों के 
घरों में होते हुप तीन चौकी तथा तीन ड्यौढ़ियाँ 
लाँघकर वे ब्राह्मण सोलह हज़ार स्त्रियों के महलों 


स एवं भायेया विप्रो बहुशः प्रार्थितो झृदु ॥१२। में से एक स्त्री के खुन्दर महल में प्रबिष्ट हुए, उस 


ˆ अयं हि परमो लाम उत्तमछोकदशनम । 
इति संचिन्त्य मनसा गमनाय मतिं दधे । 


अप्यस्त्युपायनं किंचिद्शृहे कल्याणि दीयताम्‌१३| सहसोत्थाय चाभ्येत्य दोभ्यों पर्यग्रहीन्युदा॥१८॥ 


अभी वे जगद्गुरु खयं ऐसे विषयों और अर्थ 

का सेवन कर रहे हैं, जो उन्हें अधिक इष्ट नहीं है 

तव वह आपको भी दंगे, इस प्रकार सत्री ने कई 

बार भधुर वाणी से विनयकी, तथ सुदामा ब्राह्मण 

ने भी यह सोचकर कि चलो, उन श्रेष्ठ यश वाले 

श्रीकृष्ण न भगवान्‌ के दर्शन होना ही बड़ा लाभ है, 

` द्वारका जानेकी इच्छा की ओर कहा कि हे मडल 

रूपिणी ! यदि घरमें कुछ भी भेंट. के योग्य हो, 
तो दे ॥१२॥१३॥ i, 


याचित्वा चतुरो मुष्टीन्विषान्पूधुकृतरइलान्‌ [5 


चलखणडेन तान्बद्ध्वा भने प्रादादुपायनंग॥ १४॥। 


सुदामा की स्री ने किसी पड़ौसी ब्राह्मण के 
हे लक व + 

#-लोचन कमल दुख मोचन तिलक. भाल, 
मनिमयः कुरडल मुकुट बाँधे माथ हैं । ओढे पीत 
बसन गरे मों वैजयन्ठी माल,संख,चक्र, गदा और: 


पद्म लिये हाथ हैं ॥ 'नरोन्तम! कवि कहे 
य ह ॥ रोलमा कबि कह मग 
सदापन क, तुम कढो-हम बे'पढ़या एक साथ हैं । 


. द्वारका गये दूर दारिद करेंगे (पिय !, द्वारका के. 
नाथ वे अनाथन के नाथ हें ॥ | 


समय उन्हे ब्रह्मानन्द प्रासिके समान अनुभवहुआ॥ 


तं विलोक्याच्युतो दृरात्मियापर्यङ्गमास्थितः । 


अपनी प्रियतमा के पलंग पर विराजमान भग- 
बान्‌ उनको दूर से आता हुआ देखकर पलंग से 
उठकर तुरन्त ही सामने आये और पेम पूर्वक 
भुजायं पसार कर उनसे मिले ॥१८॥ 


सख्युः प्रियस्य विप्रषेरङ्गसङ्गातिनिष्ट तः | 


} F हे 


> 
फुल 
NX; 


| 


प्रीतो व्यञुञ्चद ब्वन्दून्ेत्राभयां पुष्करेक्षणः ॥१६॥ >» 


अपने प्यारे सखा व्राह्मण के अङ्ग-स्पर्शसे आ- 
नन्दित कमल नयन भगवान के नेत्रों में से प्रेम के 
कारण आँखुओं के बिन्दु गिरने लगे ॥१६॥ 


अथोपबिश्य पर्यङ्क स्यं सख्युः समहणम । 


उपहृत्यावनिञ्यास्य पादौ पादावनेजनीः ॥२०॥। 


अग्रहीच्छिसा राजन्भगबांछ्लोकपावनः । 


व्यलिम्पददिव्यगन्धेन चन्दनागुरुङुकुमैः ।॥२१॥ 


भूपेः सुरभिभिर्मित्रं. प्रदीपाबलिभिस्नुदा । 


अनित्वाऽभेय ताम्बूलं गा च स्वागतमन्रवीत्‌२२॥ .. 


द भावान्‌ ने उन भिय मित्रं को: पलंग पर 
Ba पूजन के लिये सब सामग्री अपने 
दाया से लाकर उनके चरण पखारे और स्व्यं 
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लोक-पावन होते हुणभी उनके चरणोदकको अपने 
शीश पर चढ़ाया, हे राजन्‌! फिर दिव्य गान्ध, 
चन्दनं, अगर और केसर का अरगजा लेपन कर 
के सुगन्धित, धूप, दीप र माला से प्रीतिपूर्चक 
उनका पूजन करके और ताम्बूल तथा गो भेंट कर 
के स्वागत सस्वन्धी वचन कहे ॥२०॥२१॥२२॥ 


कुचेलं मलिनं क्षामं. द्विजं धमनिसंततम्‌ । 
देवी पयंचरच्छेच्या चामरव्यजनेन वे ॥२३॥ 
फटे पुराने बस्त्र पहिनेइप, मलीन र केबल 


नसों से व्याप्त कश शारीरवाले उन ब्राह्मणको देवी 
शेव्या चमर लेकर पवन करने लगीं ॥ २३॥ 


अन्तःपुरजनो इष्ट्रा कृष्णेनामलकीर्तिना । 


` दशमस्कन्ध उत्तराद्धे 


४४४ 


~ 








प्रायो ग्रहेषु ते चित्तमकामविहृतं ३ [हि 
नेवातिप्रीयसे बिद्ेन्धनेषु बिदितं हि में ॥२६॥ 
हे विद्वन ! मैं अनुमान से जानता हूँ कि घरमें 
रहने पर भी आपका चित्त वहुधा विषयों में लिप्त 
न होता होगा और वस्ञादि भोग्य वस्तुओं पर भी 
आपकी अधिकतर रुचि न होती होगी, विद्वानों 
को ऐसा ही करना चाहिये ॥२६॥ 
केचित्कुर्वन्ति कर्माणि कार्मरहतचेतसः । 
त्यजन्तः प्रकृतीदेवीयंथाऽहं” लोकसंग्रहस्‌ ॥३०॥ - 
ईश्वर की माया से रची हुई विषय-वासनाओ 
का त्याग करते हुए कितने ही लोग मेरी भांति 
विषयों में आसक्त न होते हुए भी लोक-मयांदा के 


विस्मितोऽभूदतिप्रीत्या अवधूतं सभाजितम्‌॥२४। लिये कर्म करते दें ॥३०॥ | 
` निर्मल यशबाले भगवान ने उन मलिन - ( वेष | कचिदुगुरुकुले वासं ब्रह्मन्स्मरसि नो यतः । 
धारी) ब्राह्मण का अत्यन्त प्रीति के साथ सत्कार द्विजो विज्ञाय विज्ञेयं तमसः पारमश्चुते ॥३१॥ 


किया, उसे देखेकर अन्तःपुर के लोग विस्मय 
करने लगे ॥२४॥ [ 
किमनेन. कृतं पुण्यमवधूतेन भिक्षुणा । 
श्रिया हीनेन लोकेऽस्मिन्ग्हितेनाधमेन च ॥२५॥ 
योऽसौ त्रिलोकयुरुणा श्रीनिवासेन संभृतः । 
पर्यङ्स्थां श्रियं हित्वा परिष्वक्तोऽग्रजो यथा।२६। 
कि.इस':निर्धन, अधम,निन्दित,श्रीहीन,मलिन 
आर भिखारी ने इस लोक में ऐसा कौनसा पुएय 
किया होगा कि जिसके कारण लच्मी-निवास 
चिलोकी के शुरु भगवान्‌ ने इसका आदर किया है 
और चे पलंगपर बैठे हुए लच्मीको त्यागकर अपने 
ज्येष्ठ चंदु बल्देवजीकी भांति इससे मिले ६२५।२६ 
कथयाञ्चक्रतुगाथाः पूचा शुरुकुले सतोः । 
आत्मनोलेलिता राजन्करो ग्रह परस्परम्‌ ।२७॥ 
हे राजन | थे दोनों पहले स्वयं शुरु 'सांदीपन 
. के यहाँ रदचुके थे, इसलिये परस्पर हाथ पकड़कर 
उन दिनों की सुन्दर बातें करने लगे ॥२७॥ 
श्रीभगवानुवाच 
` अपि ब्रह्मन्गुरुकुलाद्गवता लब्धदक्षिणात्‌ । 
` समाहत्तेन धर्मज्ञ भार्योढा सदंशी न वा ॥२८॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले-हे ब्रह्मन्‌ ! हे धमष ! आपने 


' शुरु को दक्षिणा देकर उनके घरसे आने पर अपने 
योग्य स्त्री से ब्याह किया है, या नहीं £ ॥२८। 


हे ब्रह्मन | हम तुम गुरुजी के यहाँ सम्मिलित 
रहते थे, बह आपको स्मरण है न ?!कि जहाँ रहने 
से द्विज जन आत्म-तत्व को जानकर संसार - से 
पार हो जाते हैं ॥ ३१ ॥ 
स वे सत्क्रमेणां साक्षात्‌ द्विजातेरिह संभवः । 
ग्ा्योऽङ्ग यत्रा श्रमिणां यथाऽहं ज्ञानदो शुरुः२२॥ 

इस जरात्‌ में तीन गुरु हें-पहला जन्म-दाता, 
दसरा उपनयन संस्कार करके वेद पढ़ाने वाला 
और तीसरा आश्रम वालों को ब्रह्म-विद्या सिखाने 
वाला, इनमेंसे पहला शुरु पूज्यहदै,इसरा मेरे समान 
है और तीसरा तो मेरा स्वरूप ही है ॥३२॥ 
नन्वर्थकोबिदा , ब्रह्मन्वणाश्रमवतामिह । 
ये मया गुरुणा वाचा तरन्त्य्ञो भवाणवस्‌। २ २॥ 
` .. हे ब्रह्मन्‌! इस मजुष्य-जन्म में वरणाश्रम वाले 
जो लोग साक्षात्‌ मेरे स्वरूप ज्ञान देने वाले शुरु 
के उपदेशों से सहज ही में संसार-सागर को पार 
कर जाते हैं, उन्हें स्वाथे सिद्ध करने में चतुर दी 
जानना चाहिये ॥३३॥ 


नाहमिज्याप्रंजातिभ्यां तपसोपशमेन च । 


तुष्येयं सवेभूतात्मा गुरुशभूषया यथा ॥३४॥ 

` सब प्राणियों की आत्मा अर्थात्‌ में जैसा शुरु 
सेवा से प्रसन्न होता हूँ वैसा च्रह्मचये, यज्ञ, वान 
प्रस्थ और सम्यास ध्म से नहीं होता ॥३४॥ 
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अपि नः स्मयते ब्ह्मन्ठत्तं निवसतां गुरौ । - | आत्मा वै प्राणिनां प्रेष्टस्तमनाहत्य मत्पराः।४०॥ | 
गुरुदारेश्चो दितानामिन्धनानयने कचित्‌ ॥३४५॥ और कहा कि हे पुत्रो ! मेरे लिये तुमने विशेष 

हे द्विज ! जब हम-आप गुरुजी के यहाँ रहते | ढंग पाया है; देहधारियों को आत्मा सव॑ प्रियहै, 
थे, उस समय युरु-पत्नी ने मुझे और आपको | पर तुमने उसका भी तिरस्कार करके मेरी सेवा कीहै। 
लकड़ी लाने के लिये बनमें भेजा था, वहाँ दैवगति | एतदेव हि सच्दछिष्येः कव्यं गुरुनिष्कृतम । 

जो घटना इई थी बह याददै न ?॥इेश। दरे विशुद्धभावेन सर्वार्यात्मापणं गुरौ ॥४१॥ 
प्रविश्टनां महारण्यमपर्तों सुमहत्‌ द्विज। ' यह सब पुरुषार्थ प्रात कराने वाली देइ शुद्ध 
बातवषमशूत्तीब्रं निष्ठुराः स्तनयित्रवः ॥२६। व से गुरु के अर्पण करदेनाही उत्तम शिप्योका ? 


दे द्विज ! जब हमःतुम लकड़ी लेने के लिये सच्चा कत्तव्य तथा शुरुका प्रत्युपकार है ॥ ४१॥ 


बड़े घनमें घुसे, तव वर्षा ऋतु न होते हुपभी महा : अप ४ 
` तीब्र वायु के साथ वषा होने लगी थी ओर बड़ी तुशेऽहं भो द्विजश्रेष्ठा; सत्याः सन्तु मनोरथाः। 


घोर गर्जना ददो रही थी ॥३६॥ छन्दास्ययातयामानि भवन्त्विह परत्र च ॥४२॥ 


ूयशचा्तंगतस्तावत्तमसा चाहता दिशः। | स मा ! मैं स अका ए | 
निम्न इस लोक तथा परलोक में तुम्हारे मनोरथ 
निम्नं कूलं जलमयं न प्राज्ञायत किंचन ॥३७॥ सिद्धहों और मेरे पढ़ाये हुए बेद तुम्हें सार्थकहों ॥ 


इतने ही में होगया, र ॒ 
अंधेरा छागया br De इत्थंविधान्यनेकानि वसतां गुरुवेश्मसु । 
नीचे स्थल का पता न चलता था ॥३७। गुरोरनुग्रहेणब पुमान पूणः प्रशान्तये ॥४३॥ 
वय भृशं तत्र महानिलाम्धुभिर्निहन्यमाना हम-तुम जब शुरु के यहाँ रहते थे, तब वहाँ ! 
भुहुरम्बुसंपुवे । दिशोऽविदन्तोऽथ परस्परं बने पेसे २ कई चृत्तान्त हुए थे, क्या वे आपको यादहे 


४४६ Ea भीमद्वागवत 
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गुहीतहस्ताः परिबभ्रिमातुराः ॥३८॥ . | उ रणी से मनुष्य पूर्यतया शांति पाता है ॥ 
उस जलमय बनमें तीत्र वायु और वर्षा से । न्राह्मण उवाच 


हम तुम पीड़ित होगये थे, दिशाओं का कुछ भी किमस्माभिरनिषट त्तं देवदेव जगद्शुरो । 


ब मबराये हुए एक दूसरे का हाथ भवता सत्यकामेन येषां बासो गुरावभूत्‌ ॥४४॥ | 
फिरते ॥ ३८॥ | न त व अथए र 

उदिते | सत्य संकल्प के साथ मैं गुरुके यहाँ रहा हूँ, फिर 
एतद्विदित्वा उदिति रबो सान्दीपनिगुरुः |, | मेरी किसी बात की कमी केसे हो सकती हैं १. | 


ला सल क दे जार बिगो। . 
ला तब 
तेही को डते इप आये और होने | जा ल गुरुषु वासोऽत्यन्तविडम्बनम्‌ ॥ ४५॥ क्‍ 
: इम दोनों को आतुर आते हुए देखा ॥३६॥ , सु ! कल्याणो के,उत्पन्नकत्ता और चेद 


ग्रहो 'खिता! | अह्ममूत्ति आप शुरुके .यहाँ रहे हैं, 
| हो हे पुत्रका यूयमस्मदर्थेऽतिदुःखिताः ) | केवल मनुष्य-लीला का रच हा 


इति भ्रीमद्वागवते दशमस्कन्धे उत्तरे अशीतितमो ऽध्यायः ।।८०॥ 
इक्यासीवां अध्याय 
| के पल ( सुदामा-चरित ) | [ | 
स इत्थं दिजमुरुयेन PR | | _ भ्रीयकदेवजी बोले-इस प्रकार उन दिजोत्तम 


` - सर्वभूतमयोजमिज्ञ! साय ' से बातें करते हुए, सबके मनकी बात जा 
द ° स्मयमान उवाच तम्र ।। १॥ भगवान्‌ ने हँसकर र गा जानने क 
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ब्रह्मण्यो ब्राह्मणं कृष्णो भगवान्प्रहसन्पियस । 
प्रेम्णा निरीक्षणेनेव मेक्षन्खलु सतां गतिः ॥ २॥ 
श्रीभगवानुवाच 
'कियुपायनमानीतं त्रह्मन्मे भवता ग्रहात्‌ | 
अण्वप्युपात्हतं भक्तः परेम्णा भूर्येव मे भवेत्‌। 
भूयेप्यभक्तोपहुतं न मे तोषाय. कल्पते ॥ ३॥ 
हँसी केरते हुए प्रेममय दृष्टि से देखते हुए, 
सञ्जनों के शरण-दाता और ब्राह्मणों के भक्त भंग- 
वान्‌ बोले कि-हे ब्रह्मन ! आप घर से क्या 
भेट लाय हैं ! भक्तजन प्रेम पूर्वक यदि थोड़ा सा 
भी अर्पण कर तो में उसे बहुत समभना हुँ और 
अभक्त की बहुत भट से भी में प्रसन्न नहीं होता ॥ 
पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । 


तदहं भवत्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः ॥ ४। 
शान्त चित्त पुरुष भक्ति पूर्वक जो पत्र, पुष्प, 


' फल, जल मुझे अर्पण करता है वह भक्तिसे अर्पण 


करने कं कारण में स्वीकार करता हूँ ॥४॥ . 
इत्युक्तोऽपि द्विजस्तस्म त्रीडितः पतये श्रियः । 


- पृथुकप्रख्ति राजन्नमायच्छदवाङ्युखः ॥ ५॥ 


हे राजन ! भगवान ने इस प्रकार कहा भी, 
परन्तु लज्जासे नीचा मुख करके बेठेहुए सुदामाजी 
ने लच्मीपति भगवान को चावल न दिये ॥५॥ 
सर्वभूतात्महक्‌ साक्षात्तस्यागमनकारणम्‌ । 
विज्ञायाचिन्तयन्नायं श्रीकामो माऽभजत्पुरा। ६ ॥ 


` पत्न्याः पतिव्रतायास्तु सखा प्रियचिकीषया | 
० C 
प्रातो मामस्य दास्यामि संपदोऽमत्यदुलभाः॥७॥|. 


चे प्रभु सब जीवों फे हृदय के साक्षी होने के 
कारणा उनके आने का कारण जानकर सोचने लगे 
कि मेरे मित्र ने पहले लक्ष्मी की अभिलाषासे भजन 


“नहीं किया,पर अब अपनी पतिता स्त्रीको प्रसन्न 


रखने के लिये मेरे पास आया है, इसलिये में इसे 
देवताओं को भी जो दुलँभ है ऐसी संपदा दूंगा ॥ 


इत्थं विचिन्त्य वसनाघीरबद्धान्दिजन्मनः । 


' स्वयं जहार किमिदमिति पथुकतण्ड्लान्‌ ॥ ८ ॥ 


ऐसा सोचकर भगवान ने यों कहते हुए कि- 
'यह क्या है ?? उन ब्राह्मण के चिथड़े में बंधे हुए 
तंदुल अपने हाथ से निकाल कर ले लिये ॥८॥ 


नन्वेतदुपनीतं मे परममीणनं सखे । 
रपयन्त्यङ्ग मां विश्वमेते पूथुकतण्ड्लाः ॥ &॥ 
ओर बोले कि-हे मित्र ! यह तो आप ऐसी 
वस्तु लाये हैं जो मुझे वहुत ही प्रिय दै, 'हे सखे ! 
मुझ जगदात्मा को तो यहद तंदुल बहुत दी प्रसन्न 
करते हैं ॥ ६॥ | 
इति मुष्टिं सक्ृतञ्जग्ध्वा ड्वितीयां जग्धुमाददे । 
ताबच्छ्धीजंग्रहे हस्तं तत्परा परमेष्ठिनः ॥१०॥ 
इस प्रकार कहकर भगवान, चावला की एक 
सुट्टी फांक गये ओर जव दूसरी फाँकने लगे तब 


-भगवत-परायण लक्ष्मीजी का अंशावतार रुक्मिणी 


ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा कि॥१०।# 
एतावताऽलं विश्वात्मन्सवसंपत्समृद्ये । 


अस्मिह्लोके तथाअपुष्मिन्पंसस्त्वत्तोषकारणम्‌११॥। 


हे जगदात्मा! इस लोक तथा परलोकमें भक्त 
भी जिस संपदा को देखकर स्वयं प्रसन्न होसकता 
है, उस समृद्धि के लिये इतना ही पर्याप्त है फिर . 
आप दूसरी मुट्ठी खाकर कया मुझे भी इसके आ- 
धीन करना चाहते हें ? ॥११॥ 


ब्राह्मणस्तां तु रजनीस्ुषित्वाऽच्युतमन्दिरे | 


भुक्त्वा पीत्वा सुखं मेन आत्मानं स्वगतं यथा १२ 
ब्राह्मण ने उस रातको भगवानके महलोंमें ही 

निवास किया, वहाँ भोजन-पांन आदि को पाकर 

वह स्वर्गके समान सुख मानने लगे ॥१२॥ . 

श्वोभूते विश्वभावेन स्वसुखेनाभिवन्दितः। 

जगाम स्वालयं तात पथ्यनुव्रज्य नन्दितः ॥१३॥ 

' हे राजन्‌! दूसरे दिन सूर्योदय होते ही जगत्‌ - 
की. रक्ता करने बाले तथा स्वरूपके आनन्द्से परि- 
पूर्ण भगवान्‌ उन ब्राह्मण देवता को प्रणाम करके 
राह में कुछ दूरतक पहुँचाकर ओर चिनञ्र बचनों 
से प्रसन्न करके लोरे ओर सुदामाजी भी अपने 
घरको लोट गये ॥१३॥ 


स चालब्ध्वा धनं कुष्णान्न तु याचितवान्स्वयम्‌। 


#-हाथ गहे प्रभु को कमला, कहद नाथ ! कहा 
तुमने चितघारी । तन्दुल खाय सुटी दे दीन कियो 
दुमने दे लोक विहारी ॥ खाय मुठी तिसरी अब 
नाथ ! कहाँ निज बासकी आस विचारी । विप्रदि 
आप समान कियो, तुमचाहत आपहि होन भिखारी॥ 
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स्वग्रृहान्त्री डितोऽगच्छन्महदशेननिष्ट तत ॥१४।| जायगा तो यह अत्यन्त मदोन्मत्त होकर मेरा 
नतो भगवानने उन्हें धन दिया शौर न उन्ह ध्यानं भूल जायगा ॥१६॥॥२०॥ 
ने ही लज्ा के कारण उनसे माँगा, बरन्‌ भगवान्‌ , इति तिन्तयन्नन्तः प्राप्तो निजग्रहान्तिकस्‌ । 
के ही दशन से ही आनन्दित होकर वे अपने घर सूयांनलेन्दुसंकाशेर्विमानेः सवतो टतम्‌ ॥ २.१॥ 
को चल दिये ॥१४॥ रः ' इस प्रकार विचार करते हुए सुदामा ब्राह्मण 
अहो त्रह्मणयदेवस्य दृष्टा ब्रह्मण्यता मया । | अपने घरके पास आये,वहाँ उन्होंने देखा कि स्य 


यहरिद्रतमो ल्ष्मीमाङिष्टो बिञ्नतोरसि ॥१५ अझ्ि त क के समान प्रकाशमान्‌ विमाने 
र ` |चारांओोरशाोभादे रहे है ॥२१॥ 
वह चलते हुए सोचनेलगे कि मैने ब्रह्मरय दे व है है ॥२१ 


भगवान्‌ की ब्रह्मरयता देखली है, जो वक्तःस्थल में बिचित्रोपवनोद्यानेः कूजदृ्विजकुलाकुले! । 

. लच्मीजी को धारण करने वाले होकर भी मुझ | प्रोत्फुछ्डुमुदाम्भोजकहारोत्पलवारिभिः ॥२२॥। 
महा दरिद्री से मिले ॥१४॥ | अनोखे बाग्-बग्नीचों में पक्षियों के झुंड चोल 

काहं दरिद्रः पापीयान्क कृष्णः श्रीनिकेतनः । | रदे है, जलाशयों के जलमें कुसुद, उत्पल, कल्ददार 


ब्रह्मबन्धुरिति स्माहं बाहुभ्यां परिरम्भितः।।१६॥ और अम्भोज फूल रहे हैं ॥२२॥ 


भला सुभसर दरिद्री और महा पातकी कहां ? ुष्ठं स्वलंकृतैः पुस्भिः त्रीमिञ्च हरिणाक्षिभिः । 
और लक्मी-निवास' भगवान कहाँ ? वे मुझे केबल | किमिदं कस्य वा स्थानं कथं तदिद मित्यभूत।।२३॥ 


ब्राह्मण जाति का समभ कर ही दोनों बाह पसार श्ज्ञार कियेहुए पुरुष तथा सृगके समान नेत्रों 
कर मिले हैं ॥ १६ ॥ ` | वाली स्त्रियाँ शोभायमान होरही हैं, सुदामाजी उन 


निवासितः प्रियाजुष्टे पर्यङ्के भ्रातरो यथा । | री क चकित द कि यह क्या है ? यह 
| | स्थान किसका है ओर २ प्रकार रे 
महिष्या | वीजितः श्रान्तो वालन्यजनहर्तया।। १७॥। दो गया शो जे र यह ऐसा किस रुख 


उन्होंने, मुझे प्रिया के सेबन योग्य पलंग पर |... मीमासमान त॑ 
अपने भाइयों की भांति ही बिडलाया और मार्ग- | ए मर्सेमान तँ नरा नायोंऽमरप्रभाः । 
श्रम दूर करनेके लिये भगवानकी रानी (रुक्मिणी) | १“१रन्मेहा भाग गीतवाद्येन ' भूयसा ॥२४॥ 
ने चंमर हाथ में लेकर मुझे पवन की ॥१७॥ . इस प्रकार बह विचार करही रहे थे कि उसी 


शुंश्रषया परमया पादसंबाहनादिभि!ः | | =. देवताओंके समान स्त्री-पुरुष घने गाजे-बाजे . | 


पूजितो देवदेवेन : की धूम-घाम के साथ 
जतो देवदेवेन विमदेषेन देववत्‌ ॥१८॥ की अगवानी करने ee डि 


देवताओं तथा ब्राह्मणों के Bn भग- | पतिमागतमाकर्ण्य नन्द्धषाऽतिसंभ्रमा । 

चान्‌ ने उत्तम सेवा एवं चरण चापने.' रादि के. नि । 

द्वारा देवताओं की भांति मेरा पूजने किया॥१८॥ | निवेकाम ग्रहत्तणं रूपिणी श्रीरिवालयात्‌।२४॥ 

््रगोपवरगयोः पुसां रसायां श्रुति संपदाम्‌ । र ल पति के हा समाचार पाकर उन 
सिद्धीनां शूल तबरणाचनम ॥१६॥ पूर्वक साक्षात्‌ लक्ष्मी के समान्‌ तत्काल ही घरसे 


क यद्यपि भगवान्‌ के चरणों की सेवा मञुष्यों के | मीलिताक्ष्यनमद 
लिये स्वगं, मो और पाताल तथा पृथ्वी की | ३. शा परिवसकन॥[३ ६ 
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पत्नीं वीक्ष्य विस्फुरन्तीं देवीं वैमानिकीमिव । 


दशमस्कन्ध उत्तराद्ध 


2४६ 





प व नाप च पु कक ३ ब्याफप. 
का >--ए 


नन्बन्रबाणो दिशतेऽसमक्षं याचिष्णवे भूयपि 


दासीनां निष्ककण्ठीनां मध्ये भान्तं स बिस्मितः।।| भूरिभोजः । पेन्यवत्तत्स्वयमीक्षमाणो दाशाह- 


विमान में बेटी हुईं देवाङ्गना के समान, कान्ति 
धारे हुए, करउ-भूषण पहने हुए, दासियों के बीच 
शोभा उेतीहई अपनी खत्रीको देखकर उन सुदामा 
ब्राह्मण को बड़ा ही विस्मय हुआ ॥२७॥ 


प्रीत? स्वयं तया युक्तः प्रविष्ठो निजमन्दिरम्‌ । 


मणिस्तम्भशतोपेतं महेन्द्रभवनं यथा ॥२८॥ 


वह प्रसन्न होकर अपनी खत्री के साथ अपने 
मद्दल में गये, जहाँ इन्द्र-भवन के समान सेकड़ों 
मणियों के खंभ लगे इण थे ॥२८॥ े 
पयःफेननिभाः शय्या दान्ता रुक्मिपरिच्छदाः 


पया हेमदण्डानि चाभरव्यजनानि च ॥२६॥ 


जिसमें दूधके फेनकी भांति कोमल ओर सफ़ेद 
बिछोने बिछुरहे हैं और हाथी दाँत के पलंग पड़े 


काणामृषभः सखा से ॥३४॥ 
पूर्ण मनोरथ, लच्मीपति, दाशा बंशमें उत्पन्न 
होने वालों में श्रेष्ठ मेरे मिज श्रीकृष्णचन्द्र याचक 
को यिना कहे ही वहुतसा घन दे देते हूँ, क्योंकि 
बे देनेयोग्य बस्तुको मेघकी भांति (दुच्छ) देखतेई। 
किञ्चित्करोत्युबपि यत्स्वदत्तं सुहृत्कृतं फरवपि 
भूरिकारी । मयोपनीतां पृथुकेकमुषि प्रत्यग्रहीत्पी 


तियुतो महात्मा -॥३५॥ 

थे अपंने वहुत दिये हुए को थोड़ा ओर जुढ़दां 
के थोड़े दिये दिये हुए को बहुत मानते हें,' में 
चावलों की एक ही सुद्गी लेगया था, उसे भी थी 
महात्मा ऋष्णजी ने प्रसन्न होकर ग्रहण किया।३५॥ 


तस्येव मे सौहृदसख्यमेत्रीदास्यं पुनजन्मनि 


हुए हैं. तथा खर्ण की डंडी वाले चमर तथा पंखे जन्मनि स्यात्‌ । महानुभावेन गुणालयेन विषः 


रक्खे हुए हैं ॥२६॥ 
भ्रासनानि च. हैमानि मृदूपस्तरणानि च । 


युक्तादामविलग्बीनि वितानानि य्रुमन्ति च।३०॥ 


कोमल बिछौने सहित सोनेकी चोकियाँ पड़ी 
हुईं है ओर मोतियों की झालर चाले "प्रकाशमान 
चंदोबे तने हुए हैं ॥३०॥ 
स्वच्छस्फटिककुड्य पु महामारकतेषु च । 


रक्नदीपान्भ्राजमानाँछुलनारब्रसंयुतान 

निर्मल स्फटिक माण तथा महा मरकत माण 
की दीवारों वाले स्त्री-रत्न सहित मन्दिर में रत्नों 
के दीपक प्रकाशित हे ॥३१॥ 


विलोक्य ब्राह्मणस्तत्र समृद्धि सवसंपदा | 


तर्कयामास निव्यंग्रः स्वसमृद्विमहेतुकीस्‌ ॥२२। 


उस महलमें संपत्तियोंकी वृद्धि देखकर सुदामा 
जी स्थिर चित्तसे यह विचार करनेलगे कि अचा- 


. नकही इतनी सम्पत्ति कहाँ से आगई ? ॥३२॥ 


नूनं बतैतन्मम दुर्भगस्य शश्चहरिद्रस्य समृद्धहेतुः 


महाविंभूतेरवलोकतोऽन्यो नेबोपपद्येत यद्त्तमस्य।। 


मुझ सदाके दरिद्री तथा अभागेके घरमे इतनी 
सम्पत्ति होने का कारण सिवा महा ऐश्वयवान, 


॥३१॥ 


तस्तत्पुरुषप्रसङ्गः ॥ २६॥। 
अब तो मुझे धन-धान्य की इच्छा नहीं है, 
वरन्‌ यही चाहता हैँ कि भ्रीकृष्ण से प्रेम, साख्य, 
मयत्री और दास्य-भाव जन्म-जन्मान्तर तक यना 
रहे और उन्हीं सवे गुणमय महानुभाव तथा उन 
के भक्तां का सत्संग बना रहे ॥३६॥ 
भक्ताय चित्रा भगवान्हि संपदो राज्यं विभूतीने 
समर्धयत्यजः । अदीर्घंबोधाय विचक्षणः स्वयं 


पश्यन्निपातं धनिनां मदोद्गवम्‌ । ३७॥ 
धन का अभिमान होनेसे धनी पुरुषॉका नीच 
जन्भ होता देखकर विवेक पूर्वक भ्रीकृष्णजी अपने 


सखे ओर भोले भक्तों को विचित्र सम्पदा तथा 


राज्य-भोग नहीं देते वरन्‌ दृढ़ भक्ति प्रदान करतेहे 
में भक्ति-हीन था इसलिये मुझे सम्पत्ति का सुख 

ला है, परन्तु अब में उसी भक्तिके लिये प्रार्थना 
करता इ ॥३७॥ 


इत्थं व्यवसितो बुद्धया भक्तोऽतीव जनादेने | 


विषयाञ्जायया त्यक्ष्यन्‌ षुश्जे नातिलम्पटेः।।२८॥ 
इस प्रकार बुद्धि से निश्चय करके श्रीकृष्णजी 
के परम भक्त सुदामाजी विषयों को अनायास ही 
त्यागने का अभ्यास करते हुए, ख्री के साथ भोग 
करते रहने पर भी लोकेतरासनाआं मे अधिक 


यादव-श्रेष्ठ भीकृष्णकी झपा कराक्षके दूसरा नहींहे। | लिप्त न हुए ॥३८॥ 
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तस्य वे देवदेवस्य हरेयेज्ञपते! प्रभोः | | परन्तु भक्तोके बश में रहनेवाले भ्रीकृष्णचन्द्रजी के 
मित्र खुदामाजी उनके दर्शनकरके तथा उनके ध्यान 


ब्राह्मणा प्रभवो दैवं न तेभ्यो विद्यते परम॥३६॥ ` 
देव-देव,पाप-हरण,यज्ष ्ततिपालक और समर्थ ह दूर करके शीघ्र ही उन्हीं के धाम 
भ्रीकृष्णचन्द्र जिनके प्रति ऐसा भाव रखते हैं उन | * "र दोग ॥ ४०॥ | 
त्राह्मणों से परे कोई भी देवता नहीं है ॥३६॥ एतदुत्रह्मणयदेवस्य श्रुत्वा ब्रह्मण्यतां नरः। ` 
एवं स विप्रो भगवत्सुदृत्तदा दृष्ट्रा स्वभृत्येरजितं अना Fi 5 विद ॥४९॥ 
पराजितम्‌ | तद्धयानवेगोहग्र त्मबन्धनस्त पुरुष ग्रह्मशयदंच ५ चन्द्रजी त्राह्मणों 
भप यितात्मबन्धनस्तद्धाम | को गौरव प्रदान करने वाली यह लीला सनते है.. 
a ° संत गतिम्‌ | ।४ °| | वे भगवान्‌ की भक्ति पाकर कर्म-वन्धन रूप संसार 
इस प्रकार किसी से भी न जीते जाने वाले | से छूट जाते हें ॥ ४१॥ 


इति श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे उत्तरार्धे एकाशीतितमो ऽध्यायः ॥८ १॥ 


बयासीवां अध्याय 
( कुरुक्षेत्र यात्रा वर्णन ) | 
श्रीशुक उवाच ययुर्भा ञ्ञ र 
भारत 
सा द्वारवत्यां वसतो रामकृष्णयोः । | क ng 
! सुमदानासीत्कल्पक्षये येथा ॥ १॥ „` ee EE 
mh 2 दस । आस्तेऽनिुद्धो रक्षायां कृतवमा च यूथपः ॥ ६ ॥ _ 
॒ ह म हुए पक दनि प्रलय काल के की De न Ls रे ता 
ताजा कर ख्यं-अददण SR द मद्॒त, सांय भादि सब यादब'भी अपने पायों करे 
सुजा क लक सवतः। | क्षीण करने के लिये वहाँ आये और अनिरुद्ध तथा 
“पमन्तपश्वक क्षेत्र ययुः श्रेयोविधित्सया ॥ २॥|| इतवमां ये दोनों सुचंद्र; शक और सारणके साथ 
£ € महाराज ! इस बात का ज्योतिषियों द्वारा | द्वारकापुरी की रक्षा के लिये वहीं रहे ॥५॥६॥ 
व्यय करके पुराय करने की अभिलाषा से सब | ते रथेदेवधिष्एयामेहयेश्र ज्ये 
- देशों के लोग पहलेही से कुरुक्षेत्र जा पहुँचे ॥ २॥ | तरलैः । 


चे 
गजनदद्विरश्राभेत् भिर्विधापरदमि! ` ॥ ७॥ 


क्षत्रियां महीं कुर्वन्रामः श्रभृतां बरः | के 
E] > च्य महातेजा ® काञ्चनमा 
तृपाणां रुधिरोधेण यत्र चक्रे महाहृदान्‌॥ ३ De ज ५ चनमालिन; | [ 
जहां श्र धारण करने वालोंमें श्रेष्ठ परशराम 'वख्रसन्नाहाः कलत्रः खेचरा इब ॥ ८।। 


जीने इक्कीस बार पृथ्वीको निःक्षत्रिय करफे राजाओं | .. विमानों के समान 
[जाओं रथ, तरज्ञोंके 
के रक्त-समू से बड़े-बड़े कुएड बनाणे थे ॥ ३॥ आ समान गजना करते इए हाथी और 
ईजे च भगवान्तामो तरस्पृष्टोऽपि कर्मणा । | बड़े तेजस्वी बा ¥ 
ऽन्योऽघापनुत्त 4 . ४ मा 

पान ययाऽन्य)ऽघापनुत्तये || ४।|| और दिब्य वि पुष्प-माल ns 
सन { परशरामजी ने पाप का स्पशं न होने | अपनी ख्जियों के साथ मार्ग में जाते हुए देव र 
को को धमे-मर्यादा सिखलाने करे लिये | के समान शोभा पाते थे। ।ऽ॥।=॥ ड ल 


दूसरे प्राकृत पुरुष के समान पाप-निशुत्ति के लिये | तत्र खात्वा महाभागा उपोष्य मुसमाहित ' 
।॒ तीर्थयात्रायां दु्धेन्‌वांसःस्रुक्मम ६ 
महत्यां तीययात्रायां तत्राउ्गन्भारतीः प्रजाः । लिनीः ॥ ६॥ _ 


लोगों 


एृष्णयश्च ऽक्ररवसुदेवाहुकादय वाहः ह द 
टृष्णयश्च तथा5ऋः 5) ११५ ॥१५॥ अन्तःकरण होकर और कत मे खान रके 
सान क 
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अ० ८२ 


दशमस्कन्ध उत्तराद्ध ` 
So 


७५१. 


ब्राह्मणों को वस्त्र, पुष्प, माला और कञ्चनको माला | की कटाक्ष तथा दृष्टि निर्मल है. ऐसी चे ख्यां 


बाली गाय दान दीं ॥ध॥ , 
रामहदेषु विधिवत्पुनराप्लुत्य वृष्णयः | 


ददुः स्वन्नं द्विजाग्रयेभ्य! कृष्णे नो भक्तिरस्त्विति॥ 
फिर यादवों ने परशुरामजी के कुणडमें विधि 


पूर्वक मोक्ष-स्मान करके हमें भगवानकी भक्तिमिले” 
ऐसा संकल्प कर+ उत्तम ब्राह्मणों को श्रेष्ठ 
मिष्ठान्न दिया ॥१०॥ 


स्वयं च तदनुज्ञाता हृष्णयः कृष्णदेवताः | 


शुक्त्वोपविविश॒ःकामं खिग्धच्छायाङघ्रिपाङघरिषु॥ 


अङष्णको ही इष्टदेव माननेवाले यादव आप 
भी ब्राह्मणाकी आज्ञाले, भोजन करके शीतल छाया 
वाले बृक्षों के नीचे इच्छानुसार बैठ गये ॥११॥ 


तत्रागतांस्ते ददशु) सुहृत्संबन्धिनो नृपान्‌ । 


मत्स्योशीनरकोसर्यविदर्भकुरुसञ्जयान्‌ ॥१२॥ 


कास्बोजकेकयान्मदरनकुन्तीनानर्तकेरलान | 
अन्यांश्रवात्मपक्षीयान्परांश्व शतशो उप । 


नन्दादीन्सुहृदोः गोपान्गोपीश्चोत्कणिठताश्चिरम्‌ १३ 


डे महाराज ! वहाँ उन लोगों ने उशीनर कौ- 


शल्य, विदे; कुरु, संजय, कांबोज, केकय) मद्र 


कुंती, आनत्ते और केरल देशके रहने वाले अपने 
मित्र, बन्छु, राजा तथा दूसरेभी अपने पक्ष या पर 
पत्त के सेकड़ों लोग, नन्द आदि अपने प्रिय स्नेही 
ग्वाल ओर बहुत दिनोंसे उत्कंठा रखनेवाली गोपियां 
आदि जो आये थे उन सबको देखा ॥१२।१३॥ 


अन्योऽन्यसंदशनहर्षरंइसा प्रोत्फुहुहृदक्त्रसरो- 


-रुहश्रियः । आङ्लिष्य गाढं नयने! स्रवञ्जला 


हृष्यत्ततचो रुद्धगिरो ययुसुंदम्‌ ॥१४॥ 

परस्पर दर्शन से उत्पन्न हुए आनन्द के चेगसे 
प्रफुल्लित हृदय ओर सुख कमल से शोभायमान, 
पुलकित शरीर ओर प्रेम के कारण रुकी हुई बाणी 
वाले सब लोग नेत्रों से जल छोड़ते हुए परस्पर 
प्रगाढ आलिंगन करके आनन्द-मञझ् होगये ॥१४॥ 


ख्रियश्च संवीक्ष्य मिथोऽतिसोहृदस्मितामला- 
पाङ्गशोऽभिरेभिरे। स्तनैः स्तनान्कुछू मपईरूषि- 
तान्निहत्य दोर्भिः प्रणयाश्रलोचनाः ॥१५॥ 


जिनके नेत्र में प्रेम के कारण अश्षु बह रहे हैं 
और अति प्रेम से उत्पन्न हुए मन्द हासं से जिन 


परस्पर देखकर, केशर लगाये स्तनों को परस्पर 
मिलाती हुईं हाथों से आलिंगन कर रही थीं ॥१२॥ 
ततोऽभिवाद्य ते बृद्धान्यविष्ठेरभिवन्दिताः । 
स्वागतं कुशलं पृष्टा चक्रुः कृष्णकथां मिथः १६॥ 
फिर जव छोटी आयु वाले उनको वन्दन कर 
चुके तव चे चृद्ध पुरुषों को वंदन कर स्वागत और 


कुशल का प्रश्न करके आपस में श्रीकृष्णजी की 


° > 
बात करने लग ॥१६॥ 


पृथा भातुनस्वस्ीक्ष्य तत्पुञ्ञान्पितराबपि | 
अभ्रातपत्रीमुकुन्द च जहो संकथया शुचः ॥१७॥ 


कुन्ती, भाई-बहन, इनके पुत्र, माता-पिता. 
भाबजों ओर भगवान्‌ को देखकर परस्पर प्रेम की 
बातों से शोक भूल गये ॥१७॥ 

; कुन्त्युवाच ` ॒ 
आये भ्रातरहं मन्ये आत्मानमकृताशिषम्‌ । 

Ce ः 

यड्ा आपत्सु मद्वाता नाचुस्मरथ सत्तमा! ॥ ?८॥। 

कुन्ती वोली-हे आये, ! हे भाई ! में अपने. 
आत्माको नहीं मानतीहुँ,क्योंकि तुम समर्थ होकर 
भी जब विपत्ति आतीहै तब मेरी सुचि नहीं लेते॥ 


सुहृदो ज्ञातयः पुत्रा भ्रातरः पितरावपि । 


नालुस्मरन्ति स्वजनं यस्य दैवमदक्षिणम्‌ ॥१६॥ 
जिससे दैव रूठ जाता है उसकी कोई भी 


संबन्धी अथात्‌ जाति वाले, पुत्र, भाई, माता-पिता 


ये भी सुधि नहीं लेते ॥१६॥ 

. वसुदेव उवाच 
अस्बमास्मानसूयेथा देवक्रीडनकान्नरान । 
ईशस्य हि वशे लोकः कुरुते कार्यतेज्य वा ॥२०॥ 

वखुदेवजीं वोले-हे अंब ! हम मनुष्य जो दैव 
के खिलौने हें उनपर दोष न लगाओ, क्योंकि 
जगत्‌ में करना ओर करवाना ईश्वरके हाथहै ॥२० 
कंसप्रतापिताः सर्वे वयं याता दिशो दश । 
एतह्य॑व पुनः स्थानं देवेनासादिताः स्वसः।२१॥ 
हे बहन ! पहले तो इम सब कंस से दुःखी 
होकर दसों दिशाओं में भाग निकले थे, अब पीछे 
दैवेच्छा से अभी अपने स्थान पर आये हे ॥२२॥ . 
श्रीशुक उवाच 


बसुदेवोग्रसेना्येयेदुभिस्तेऽचिता जपाः । 
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आसज्नच्युतसंदशपरमानन्दनिट ताः. ॥२२ ॥ जिनकी कीर्ति वेदसे प्रशंसित है ओर जिनके 


श्रीशुकदेवजी रणां जिनके बचन 
_बसुदेव और उग्रसेन आदि | चरणां के धोवनका जल (गङ्गा) तथा व 

यादवों से आ बे सजा लोग भगवान्‌ | रूप वेद इस जगतको अत्यन्त च ओर, . 

के दर्शन करके परमानन्द में मञ्च होगये थे ॥९९॥ | यद पृथ्वी काल को गति से शक्ति रहित होने पर 


जिनके चरणारविन्द के स्पर्श से उत्तम शक्ति 
भीष्मो द्रोणोम्बिकापुत्रो गान्धारी ससुता तथा । i हमें सव पदाथ देती हे ॥२६॥ 
सदाराः पाएउवाःङुन्ती सञ्जयो विदुरः कपः२२॥| ृशुनस्पर्शनानुपथप्रजस्पशःपासनाशनसयौन 
कुन्तिभोजो विराटश भीष्मको नप्नजिन्महान्‌। | सपिण्डबन्धः । येषां ग्रहे निरयवत्मेनि वर्ततां बः, 
पुरुजिद्‌ दुपदः शस्यो धृष्टकेतः सकाशिराट्‌।२४॥| जर्गापवर्गविरमः स्वयमास विष्णुः ॥३०॥ 
दमघोषो विशालाक्षो मेथिलो मद्रकेकयो । उन भगवान्‌ फे साथ दर्शन, रुपशेन,अचुसरण 
युधामन्युः सुशमा च ससुता वाहिकादयः ॥ २५॥| आसन, गोष्टी, शैया,भोजन,विवाह और सर्पिड्ता 
राजानो ये च राजेन्द्र युधिष्ठिरमचुत्रताः। | के सम्बन्ध से बंधे हुए होने से तुम यद्यपि नरक 
श्रीनिकेतं वपुः शौरेः सस्रीकं वीक्ष्य विस्मिताः २६| के पंथ रूप धर में रहते हो, तो भी तुम्हारे घरमें 
भीष्म, द्रोण, घतरा, गांधारी के पुत्र; खी खर्गे और मोक्षकी ठृष्णा निवृत्त करनेवाले बिष्णु 
सहित पांडव, कुंती, सञ्जय, विदुर, कृपाचार्य, 


भगवान्‌ खयं प्रकट हुए हैं, इसलिये तुम्हारा जन्म 
कुन्ती, भोज, विराट्‌, भीष्मक; नझजित, पुरुजित, 


सफल हुआ है ॥३०।। 
द्रपद, शल्य, श्रष्टकेलु, काशिराज, दमघोष, विशा- 


मिथिला श्रीशुक उवाच 
लाक्ष, मिथिला का राजा, मद्र देश का राजा,कंकय नन्द्‌ द्‌ जा क्‍ 
देश का राजा, युधामन्यु, खुशमां, वाह्लीक, आदि स्तत्र यद्न्पाप्ताब्जात्वा कृष्णपुरोगमान्‌ | 


शर उनके पुत्र तथा युधिष्ठिर का अनुसरण करने | तत्रागमदष्ठतो गोपैरनःस्थायैंटिदक्षया ॥३१॥ 
बाले जो दूसरे भी राजा लोग थे, वे सब लच्मी- हे महाराज ! श्रीकृष्ण आदि यादवों को यहाँ 
निवास भगवान्‌ के शरीर तथा उनकी स्त्रियों को | आया हुआ जानकर नन्दरायजी सब गोपोंको संग 
देखकर विस्मित ददोगये ॥२३॥२४॥२५॥२६॥ लेकर और सब सामान गाड़ों में भरकर उनके 
अथ ते रामकृष्णाभ्यां सम्यक्पाप्तसमहणाः | | दर्शन की इच्छा से कुरुत्षेत्र,आये ॥३१॥ 
मशशंदनुदा न ॥२७॥ ते दष्टा दृष्णयो हृष्टास्तन्बः प्राणमिवो त्थिताः । 
का वल्दैबजी और श्रीकृष्णने भली भांति | परिंषस्वजिरे गाढं चिरदर्शनकातराः 

सत्कार किया हे, फसे चे लोग प्रसच होकर भग- नन्दरायज्जी को देखकर या कातराः ॥ रे २॥। 
चान्‌ के अज्ञीकार किये हुए यादवों की प्रशंसा | और जैसे प्राणके 2 
करने लगे कि ॥२७॥ ^, त | और असे गणकं आने से इन्द्रियां उठकर सम्सुख 
आ क रा जाती हैं, यैसे सन्मुख जाकर बहुत दिनों के पीछे 
शण जन्मभाजा टुणामिह। | दर्शन होने के कारण संभ्रमके साथ उनसे मिले ॥ 

त्यश्यतासङृत्कृष्णं दुदशमपि योगिनाम्‌ ॥२९॥| वासुदेवः परिष्वज्य संगरीतः प्रेमविहलः । 

हं. मद्दाराज उग्रसेन ! यहाँ मनुष्यों में जन्म तो : शान्पु STs rE 

आपही का सफल है क्योकि जिनके दर्शन योगि- | गर कसऊतान्छेशारपुतरन्यासं च गोकुले ॥३३॥ 
जनों को भी डुल॑भ हैं, उन भगवान्‌ के आप. बार- |. बुदैवजी कंस के दिये हुए दुखों और अपने 
ण हो ॥२८॥ ' पुत्रों को जो कस को रक्खा था, उस बात 

यद्ठि श्रुतिः श्र तिनुतेदमलं पना बने कर पेम-विह्लल होते हुए उनसे मिल 


जनपतश्च वचश्च भूः : , 
ST पदलमिपकसशत्पशत्तिरमिव्षति $ष्हरामो परिष्वच्य पितरावभिवाध च । 
न किंचनोचतुः परेम्णा साभ्र्‌ कणठो ङुरूद्वह।३४॥ 


ऽसिलार्थांन्‌ ।।२६॥ दे महाराज! 
| महाराज: राम-कृष्ण अपने माता-पिता यशोदा 
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म्स == 
कंठ में आ.जाने से कुछ भी न बोले ॥इ७॥ | उन प्रेम भरी गोपियों से पकान्त मेंःमिल रा 
तावात्मासनमारोप्य बाहुभ्यां परिरभ्य च। .| लिंगन कर आरोग्यता पूछ, हंसकर भगवान 


१ शुचः यह कहा ॥३०॥ 
यशोदा च महाभागा सुतौ विजहतुः शुचः।३#| पद कदा।श = राति 
बे मद्दाभाग नंद और यशोदा इन दोनों पुत्रों | पि स्मरथ नः सख्यः स्वानामर्थचिकीषया | 


को अपने आसनों पर विठलाकर दोनों हाथों से | गतांश्रिरायिताञशत्रुपक्षक्षपणचेतसः ॥४९॥. , 
मिलकर आँख वहाने लगे ॥३५। . . ` श्रीमगवान बोले-दें सखियो ! हम अपने ` 


| 
| और नन्दरायजी से मिलकर प्रणाम करके, प्रेमाश्ु | आश्किष्याउनामयं पृष्ठा प्रहसन्निदमत्रवीत्‌ ॥४०॥ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


जच रोहिणी देवकी चाथ परिष्यज्य व्रजेश्वरीम्‌। | वन्धुओं का कार्यं करने को ea गये hs शा 
स्मरन्त [मं ण्‌ , | शत्रञ्रों के पक्तका नाश करनेम॑ लगरा 

स्यौ तत्कृतां मंत्री बाष्पकणव्यो समूचतुः ३६| वहा शत्रुओं के पष 

' ` यशोदाकी की हुई मयत्री का स्मरण करतीहुई | स. बेम चहत दिनों बह कि , सो कभी 

। रोहिणी और देवकी कंठमें आँसू भरकर और आ- | दमं भी लुम याद कर £ ॥४१ 

। (लिंगन करके यशोदासे कद्दने लगी कि ॥३६॥ अप्यवध्या यथाऽस्मान्स्विदकृतज्ञा विशङ्कया | 

का विस्मरेंत वां मैत्रीमनिह॑त्तां अजेश्वरि। „। चूतं भूतानि भगवान्युनक्ति वियुनक्ति च ॥४२॥ 


| २ 'थे अतश्च हैं? क्या इस प्रकार तुमको हमपर 
=  श्रवाष्याप्येन्द्रमेश्वये यस्या नेह प्रतिक्रिया ॥२७॥ कुछ क्रोध तो नहीं आता दै? दैव दी तो प्राणियों 


क्‍ ह अकी सचा र को मिलता है और वही बिछुड़ा देता दै ॥४२॥ 

| की मयत्री कि र्यथा घनानीकं तुश गाय 

.. ऽ पर भी. नहीं दिया जा सकता, उसे कोन भूलेगा ? | वायुय॑ंथा घनानीकं तृणं तूलं रजांसि च । 

' एताबदृष्टपितरौ युवयोः स्म पित्रोः संग्रीणना- | सं योज्याक्षिपते भूयस्तथा भूतानि भूतकृत्‌ ॥४२।। 


| ९ पवन, मेघ-एटल, ठण, रुई और रज 
| युदयपोषणपालनानि । प्राप्योषतुभेघति पक्ष्म ह पलाकर फिर अलग कर देता दै, वैसे दी दैव 


. तद्ददकष्णोन्यस्तावङुत्र च भयो न सतां परः स्वः२८ , रियों को मिलाकर अलग कर देताहै ॥४३। 


जिन्होंने माता-पिता को आँखों से भी न देखा 
था, ऐसे यह मारे पुत्र जैसे पलक से नेन्न रक्षा | मयि भक्तिर्हि भूतानाममृतत्वाय कल्पते । 


यारे हैं वेसे आपद्दी से रक्षित होकर माता-पिता | दिश्या यदासीन्मत्स्नेहो भवतीनां मदापनः।४४॥ 
| रूप आपके हाथ से लालन-पालन, अभ्युदय मेरी भक्ति करने वाला मजुष्य मोक्ष को के 
|__ और पोषण पाकर निर्भय रीति से रहे, ठीक है, | होता है, अतएव यह बहुत अच्छा हुआ, जो मेरी 
सत्पुरुषों के 'यद्द मेरा और यहद पराया' ऐसी सेद | प्राप्ति करनेवाला मेरा स्नेह तुस्हे प्राप्त हुआ ॥४४॥ 


न 

| 

| + सर्यभूतानामादिरन्तो बहि 

| बुद्धि नहीं होती । ३८॥ | अहं दि ऽन्तर बहिः । 

| भीयक पा 5१ नल | भौतिकानां यथा खं वामू्वायु््योतिरङ्गनाश।४४॥ 
| गोप्यञ् कृष्णमुपलभ्य चिरादभीष्ठं यसेक्षणे | . हृ सियो ! जैसे आकाश, ज, दी बाय 
पक्षमक्तं शपन्ति । दग्मिह दि कृतमल | और तेज-ये पंच महाभूत ही घटादिक पदाथा क 
| ` द सर्वास्तद्भावमाएरपि नित्ययुजां दृरापम्‌ ॥ आदि अन्त बाहरी और भीतरी रूप है, वैसे में भी 
| 

र 

| 

| 

| 

| 
| 





है. 


पावो गे न्त र भीतरीहु। 
दर्शनमें पलकोंकी आइ पड़नेसे पलकों | सब पदाथाका आदि,अन्त, बाहरी ; 
३ पग पली दि | एवं दोतानि भूतानि प्रतष्वास्मात्मना ततः। 
करती हैं, वे प्यारे श्रीकृष्ण बहुत दिनोमे दृष्टि आये | उभयं मय्यथ परे पश्यताभातमक्षरे ॥४९॥ 
अतपव नेत्रं द्वारा उन्हें हृदय में स्थापित करके इसी तरह जरायुज, अंबुज, स्वेदज, उद्धिज- 
| ` , ___ समाधिनिष्ठ योगियों को भी जिसकी परासि आत | ज्‌ चार प्रकार के प्राणी अपने कारणरूप पंच महा 
_ दुलभ है, उस ताद्रूप्य भाव को प्राप्त हुई ॥३९। भूतों में रहते हैं पर आत्मा जो भोक्ताहै उसमें नहीं | 
भमवांस्तास्तथाभूता विविक्त उपसंगतः । | रहते, आत्मा तो उन भूतों मे भोक्तापन से व्याप्तहे | 
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श्रीमद्भागवत 








पर कारण रूप से व्याप्त नहीं, भूत, भोतिक, भोग्य आहुश्च ते नलिननाभपदारविन्दं योगेश्वरेह दि 
अर ¢ ha Ds संसारङूपपतितोत्त 
र भोक्ता इन सबको परिपूर्ण रूप से सुभ में | विचिन्त्यमगाधबोधैः । रणा- 


भन्ति से प्रकाशित जानो ॥४६॥ 
॒ श्रीशुक उवाच 
अध्यात्मशिक्षया गोप्य एबं कृष्शेन शिक्षिताः । 


बलम्बं गेहं जुपामपि मनस्युदियात्सदा न/॥४८॥ 
ओर बोलीं कि-हे पद्मनाभ ! अगाध वोध ! 


तद्नुस्मरणध्वस्तजीवकोशास्तमध्यगन्‌ ॥४७)] योगेश्वरों के चिन्तन करने योग्य ओर संसार रूप 
भ्ोशकदेवजी बोले-इस प्रकार श्रीकृष्ण भग- | कूप में पड़े हुए पुरुषों के आलंबन रूप आपका 


वान्‌ ने उन्हें सरूप के उपदेश से शिक्षा की. तब 
डस्तके स्मरणा से उनका लिंग देद छूट गया और 
उन्हीं को प्राप्त हुई ॥ए॥७॥ . ` ` 


चरणारवबिंद यद्यपि हम घरमें रहाकरं तोभी हमारे 
मनमें सदेव प्रकट रहा करे ॥४८॥ 


इति श्रीमद्रागवते दशमस्कन्धे उरा इयशीतितमो ऽध्यायः ॥ ८२॥ 
तिरासीबां अध्याय | 
( श्ीृष्ण की रानियां द्वारा अपने अपने विवाह का वर्णन ) 


श्रीशुक उवाच 
तथाजुग्रह्य +गवान्गोपीनां स शुरुगतिः । 


अपने स्वरूप के प्रकाश द्वारा बुद्धि के कारण 
तीनों अवस्थाओं से निवत्त, समस्त आनन्द के 


युर्षिष्ठिरमथापृच्डत्सवाश्च सुहृदोऽन्ययम्‌ ॥ १ ॥, रेदम्व रूप, अपरिच्छुन्न, अकुंठित चैतन्य शक्ति 


श्रीशकदेचजी बोले-गोपियोंके परम शुरु ओर वाले 


) ` शरणरूप भगवान्‌ रि उनपर इस प्रकार अनुग्रह 





' हुआ दवै ओर 


युधिष्ठिर 


करके फ्रि युधिष्टिर तथा 
पूछने लगे ॥ १॥ [ 
त एवं लोकनाथेन परिपृष्टाः सुसत्कृताः | 
मत्पूबुह श्मनसस्तत्पादेक्षाहतांहसः 
` जव लोकेश्वर भगवान्‌ ने इस प्रकार अत्यन्त. 
र कके डल पूछा, तव उनके चरणारबिंद 
'दरांना से निष्पाप हुप उन लोगों न प्रसन्न 
से उत्तर दिया कि ॥२॥ 


इतोऽशिवं ` त्व्वरणाम्बुजासवं महन्मनस्तो 


सुहृदजनों से कुशल 


` इुसनिःसतं कचित्‌ । पिवन्ति ये क्णंपुटेरलं 


मभो देहभृतां रहकदस्मृतिच्छिदम्‌ ॥ ३॥ 
` द प्रभु ! आपके चरणारविन्द का रस कि जो 
महात्मा पुरुषां के मन से उनके मन द्वारा प्रकट 


चाली रविद्या फ्रा नाशं कर ने वाल 
लोग अपने २ कानरूपी दुहदनों ला 5 


अमङ्गल कहाँ से डो सकता है? ॥३॥ 


ओर काल के द्वारा नष्ट प्रायः हुए वेदों की | 
रक्षार्थ योगमायासे मचुष्य-मूत्ति धारण करने वाले ` 
तथा परमहंसों की गति रूप ! आपको हम प्रणाम 


करते हैं ॥ ४ ॥ 


कर ऋषिरुवाच 


॥२॥ लान जनेष्व भिष्दुच्त्स्वन्ध- 


$ । समेत्य गोविन्दृकथा मियोऽग्रणं ` 

१ शृणु चणयामि ते ॥ ५॥ 
ीशुकदेवजी बोले-पवित्र कीसि पुरुषों के 
मुकुट मणि भगवानकी लोग इस प्रकार स्तृतिकर ' 
रहे थे, वहाँ अन्धक और कौरवोंकी र्त्रियाँ एकश्र 
दोक त्रिलोक में गाई जानेवाली भगवानकी कथा 
सम्बन्धमें जो वात-चीत कर रही थीं, उसे मैं 

तुमसे कहता हूँ सो सुनो ॥४॥ 


द्ोपदुवाच 


जो देहधारियों को देहाभिमान बढ़ाने | है वेदभ्यच्यतां द्रे हे जाम्बवति कौसले । 


है सत्यभामे क्रालिन्दि शैब्ये रोहिणि लक्ष्मणे ६॥ 
हे कृष्णपत्न्य एतन्नो अत वो भगवान्स्वयम्‌ । 


दित्वाऽऽत्मधाम विशुतात्मङ्रतः न्द ॒ कु्न्स्वम 
धाम विशुतात्मकृतः्रवस्यमानन्द्‌- | उपयेमे यथा लोकमनुङु्न्स्वमायया ॥ ७॥ 


संउवमखरएडमङुएउवोधम्‌। कालोपसष्ठनिगमावन 


s परमहंसगरति व 
आत्तयोगमायाकेति त नता; स्मः।४॥॥ मित्रविन्दा ! है रोहि 





द्रोपदी बोली-हे रुक्मिणी ! हे भद्रे | हे जांब- 
। है सत्यभामा ! हे सत्या ! न 
णी! हे लच्मणा | तथा श्ची 
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रश ८३ ` . दशमस्कन्ध उचराद्ध ` ३५५ 





i ———्््््््िी. ती परे 
कृष्णकी अन्य रानियो/! हमसे यद कदो कि अपनी | सर्योपेत्याग्रहीत्पाणि योहं तद ॥११॥ 


3 £ भरा र 
गाया द्वारा लोकका अजुकरण करतेहुए स्वयं भग- | . कालिन्दी बोली-सुझे अपने चरण 
बानने तुम्दारा पाणिग्रद्दण किस प्रकार किया! ६।७ | इच्छासे तप करती हुई जानकर पहले अपने मित्र 


सैद्याय मार्डपयितुमुद्यतकामकेए राजस्वजेयभट- | ने मैया स किया है भगवा के घरमे ` 
ङप्रिरेणः।. न्ये इव भागमजा- वहारो दनं वाल दास्ती. 
शेखरिताङधरिरेणुः । निन्ये गरगनद्र इ boos 


Ge ९ 

क्‍ दिराला इना i | ने त उवर वपा हरिव वाहि 
< f न 'शशुप * ड 3 
E: के 0 अधि राजा पल धनुष सजा कर | श्वयूथगमिवात्मबलि द्विपारि॥ प्राद श्र मेऽपकुरुतः 
| झा पहुंचेथे, उस समय अजित वीर पुरुष.के सिर | स्वपुरं ` श्रियोकस्तस्यास्तु मेऽ्नुभवमङघचवने- 
पर जिनके चरणोंकी रज सुकुटके समान विद्यमान जनत्वम्‌ ॥१२॥ ` 
|. है, पेसे भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने भागरूप सुके उन | भिन्रचिदा योली-लच्मी-निवास भगवान्‌ स्व॒यं 
| ` लोगोंमें से इस प्रकार ले आये थे, जैसे सिह बक बर में जाकर राजाओं तथा चुराई करते हुए मेरे 

रियो की डोली में से अपना भाग ले जाता दे.उन | भाइयों को जीतकर मुझे इस प्रकार द्वारका लेगये 
== लक्मी-निवास रूप भगवान्‌ फे चरणों को में पूर | छू जैसे सिंद श्वानों के झुंड में से अपना भाग ले 

किया करूँ ॥ ८॥ जाता है-मैं उनके चरण पखारने वाली दासी जन्म 

% [ सत्यभामोवाच | जन्मान्तर दोती र हूँ ॥१२॥ 
. _ यो मे सनाभिवथतप्तहदा ततेन लिप्तामिशा- दाब 


` पमपमाष्टंमुपाजद्वार जित्वक्षराजमथ रत्रमदात्स स्ोक्षणोऽतिबलवी यसुतीकषणमङ्गानमत्रा कता- 


| ` ` तेन भीतः पिताऽदिशत मां प्रमवेऽपि दत्ताम्‌ ॥९॥ ब ततवी 
| सत्यमामा बोनी आई रा उ निएह्य क्रीडन्बबन्ध ह यथा शिशवोऽजतोकान.१३॥ 
नाझजिती बोली-मेरे पिता ने राजाओं के वल 
की परीक्षा करनेके लिये अत्यन्त तोच सींगाबाले 
शौर परम बली तथा पराक्रमी एवं बीर पुरुषों के 
दर्मद को नष्ट करने वाले जो सात चैल रख छोड़े. 
भे, उनको भगवान ने खेलही खेल में इस अकार 
वाँध लिया था जैसे बालक बकरी के बच्चों को 
घाँच ले ॥ १३॥ 
य इतं वीर्यशुल्कां मां दासीभिश्चतुरङ्गिणीम्‌। | 
पथि निर्जित्य राजन्यान्निन्ये तददास्यमस्तु मे॥ ९ ४॥ 
इस प्रकार पराक्रम मात्र ही से मिल सकते 
वाली सुक दासी का पाणिग्रहण करके भगवान 
आरहे थे, तब मार्ग मे जो राजा झआझाये उनको जीत 
कर मेरे पिता की भेंट की हुई दासियां और चतु- 
.रंगिणी सेना को साथ लेकर सुरे दारका ॒ 
थे, मैं उनकी सदैव दासी बनी रहे ॥ १४ ॥ 


| 
| 
| 
जिन्हां 
अ | रुक्मिएयुचाच अर्जुनद्वारा मिलकर (मेरा प्रेद ज्ञात करके) जिन्हां 
| 
| 












दुःखित होकर मेरे पिता ने जो कलंक लगाया ९५ 

| उसे निवृत्त करने के लिये भगवान ने ऋक्तपति 

(जांबचंत) को जीतकर अर मणि लाकर कर 

| को दी, तब उस्र अपराध से भयभीत होकर मे 

| चिता ने मेरी भेंगनी होखुकने पर भी झुरे आर्ण 

= को अर्पण कर दिया था ॥६॥ 

| आ 

| प्राज्ञाम देहकृदसं निजनाथद सीतापतिं त्रिण 

| - बहान्यसुनाऽभ्ययुध्यत्‌ । ज्ञात्वा परीक्षित उपाहर 

| | दहणं मां पादो प्रणृह्य मणिनाऽहमसुष्य दासी १० 

जांबचन्ती बोली-मेरे पिता ने इन भगवान्‌ को 

अपने इश्ठदेव, स्वामी श्रीरामचन्द्रजी न जान कर 

इनसे ससत्ताईस दिनतक युद्धकिया; फिर ये Fes 
होने पर कि यहद साज्षात्‌ रामचन्द्रजी ही है आ 

| पिता ने इनके चरणों में गिरकर दद्देज़ रूपस म 


के साथ में मुझे भी अपण kr बद्दी में. औ | ba 

कपनी च | पिता मे मातुलेयाय स्वयसाइय दत्तवान्‌ । 
कालिन्युवाच | क ठ 

तपश्चन्तीमाङ्ञाय स्वपादस्पशेताऽऽ्शया । कृष्णे कृष्णाय तछ्ित्तामक्षोरि सखीजनै!१२॥ 
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४५६ . - श्रीमद्भाभवत 
भद्रा बोली-मेरे पिता ने मेरा चित्त भगवानमें आददु) सशरं चापं वेडं पषेदि मद्धियः ॥२१॥ 
लगा हुआ जानकर मामा के पुत्र मे श्रीकृष्णणी को मेरे पिता ने पराक्रम तथा अवस्थानुसार सय 
बुलाकर एक अक्षोडिणी सेना ओर सखियों के | क्रा सत्कार किया, पर उन लोगों का मन सुभमें 
सहित मुझे भगवान्‌ के अर्पण करदिया था ॥१५॥ | लगा रहनेके कारण वह मत्स्य किसीसे न बिंधसका॥ 
। ल कलन जन्मनि i । _ | आदाय. व्यस्जन्केचितसज्यं कर्तुमनीश्वराः। ` 
मा न यान | कोष्ठं ज्यां सञत्कृषय पेतुरेकेऽपुना इताः ॥२२॥ 
पर जन्म-जन्मान्तर में मुझे भगवान्‌ फे पुरुषार्थ लेक न ही ना र 
(मोक्ष) रूप चरणों का ही स्पर्श.मिला करे ॥१६॥ | जेनर फिर रखदिया, कई एक जव डाह 
ca | च चढ़ा सके, कुछ ने द्वाथके पहुंचे तक डोरी' तान 
लच | « . | तो ली पर उसके भटके से गिर पडे॥२२॥ 
ममापि राइयच्युतजन्मकम श्र त्वा मुहुनांरद- | _. कल्प ह 
अगर पित्त पहले दिल | सज्य कृत्वाऽपरे बीरा मागधाम्बष्ठचेदिपाः । 
य 'भहस्तया | भीमो दुर्योधनः कणों नाविन्द॑स्तदवस्थितिम्‌२३॥। 
१ सुसंमृश्य हाय लोकपान्‌ ॥१७॥ जरासंध, अंबष्ट,शिशुपाल, भीम,दुर्योधन और 
लच्मणा बोली-दे द्रोपदी ! बारंबार नारदजी | कर्ण तथा दूसरे वीरोंने धनुषकी डोरीतो खींचली 
3: व ट क क व ज पर कोई उस भत्स्यकी स्थिति न जान सका ॥२३॥ 
[र लच्माओ कपा भ्‌ ० ; 
| छोड़कर भगवान्‌ के साथ ब्याह किया है (तब | ग याभासं जले वीक्ष ज्ञात्वा च तद्वस्थितिम्‌ । 
सुरे भी ऐसा ही करना चाहिये) मेरा चित्त भग- पार्थो यत्ताऽजद्बाणं नाच्छिनत्पर्पूशे परम्‌ २४॥। 
फिर अर्जन ने जलमें मत्स्य का ग्रतिबिय देख 


वान्‌ मं.आसक्त होगया ॥।१७॥ 
ज्ञात्वा भम मतं साध्विःपिता दुहिदृबत्सल १] ` | ऋ उसकी स्थिति जानकर सावधानी के साथ 
बाण चलाया, जिससे मत्स्य का स्पर्श तो होगया 


बरृहत्सेन इति ख्यातस्तत्रोपायमचीकरत्‌ ॥ १८॥ पर बह करा नहीं ॥२४॥ 


हे साध्वी ! प 5 
नामक मेरे FR a आ अ राजन्येषु _ निहत्तेषु भञ्नमानेषु मानिषु । 
की प्राप्ति के लिये यह उपाय किया ॥१८॥ भगवान्धचुरादाय सज्यं कृत्वाऽथ लीलया ॥२५॥। 
घया स्वयंवरे राजग मत्स्यः पार्थेप्सया कृतः । | तस्मिन्सन्धाय विशिख मत्स्यं वीक्ष्य सङृजञले । 
अर्यं तु बहिराच्छन्नो दश्यते स जले परम्‌ ।।१६॥| छित््वेषुणाऽपातत्तं ये चाभिजिति स्थिते ॥२६॥ ˆ 
इस भकार चे अभिमानी राजा मान भंग होने 


दे द्रोपदी ! जैसे अ जुन के साथ विचाह करने 
को इच्छा से तुम्हारे स्वयंवर में मत्स्य रचा गया | से अलग होगये, तब भ्रीकृष्णजी ने धनुष लेकर 
उसकी पनच चढ़ाकर तथा लीला के साथ बाण 


ल दी मे कः में किया गया था, परन्तु 
एरा मत्स्थ केवल बाहर से ढका हुआ था इस | संधान 
ब दीख पड्ताथा, परन्तु मेरा मत्स्य खंभेके पास स आ आ 
८ उक हुए भद-जल से ही दीख शकता था ॥१६॥ | बाणसे काट कर गिरा दिया ह भ 
श्र त्वेतत्सवतो ’ ट ५ 
दा रछ इत | य मानक पक, 
यह यातः सुन सदर ह िसियाः ॥२०॥| देवा इुसुमासारान्ममुचुईपबिहला: । ।२७॥ 
Re केर सथ. शस्तरासत्र-वेत्ता तथ ० रे 
आ कर डे आ को साथ लेकर में रे बी लय न है कर में दुन्दुभी बजने 
पुर में.आये ॥२०॥ से विडल होकर पुष्प तर 5 हा हर्ष 


` पित्रा संपूजिताः सर्वे यथावीय ग्रथावयः | _ . तद्रङ्गमाविशमहं कलनुपुराभ्यां. पद्गचां 
मह॑ कलनूपुराभ्यां, पद्गरयां श. 
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० ८३ १८ ४५७ 
eo mmo IT TRS 
कनकोज्ज्वलरत्रमालाम्‌। नूत्ने विनीय परिधाय | के देखते २ सिंद चला जाताहै वैसे दी राजाओं के 


च कौशिकास्ये सत्रीदहासवदना कबरीश्रतस्रक्‌ ॥| पेजते २ भगवान्‌ चले ॥३३॥ द 
फिर नवीन उत्तम वस्त्र धारण करके चोटी में | तेऽन्वसञ्जन्त राजन्या निषेद्ध पथि केचन | 
पुष्पों की माला गुंधाये हुए; लज. मय दास्य मुख | संयता उद््तेष्वासा ग्रामसिंहा यथा दरिस्‌॥ २४ 
चाली में ददथ में स्वर के समान उज्ज्वल रत्नोंकी जैसे श्वान सिंह को देखकर पीछे दौड़ पड़े, « 
माला लेकर, पेरा से खुन्दर नूपुरं को झनकार | वैसे ही कई राजा लोग धनुष उठाकर: भगवानको 
करती हुई उस सभा-मंडप में आई ॥२प्॥। _ रोकने के लिये उनके पीछे दौडे और कितने पक 
उन्नीय चकत्रघुरुकुन्तलङुएडलत्विइगणडस्थलं आगे जाकर खड़े होगये ॥३७॥ कक | 
शिशिरहासकटाक्षमो शेः । राज्ञो निरीक्ष्य परितः | ते शारङ्गच्युतवाणौषेः कृत्तबाद्वङप्रिकन्धराः । 
शनकैम्‌रारेरंसेऽलुरप्तहृदया निदधे स्वमालाम्‌ २8| निपेतुः प्रधने केचिदेके संत्यज्य दुदुब॒ुश ॥३४॥ . 
केश-भार और कुएडलों की कान्ति से/चमकते तब शाङ्गं घनुष से निकले हुए वाण-समूह 
हुए. कपोलों वाले मुख को ऊंचा उठाकर, संताप | द्वारा उन लोगों के हाथ; पेर और गले कट गये 
इरण करने वाले हास्यमय कटाचके बिलाख द्वारा | और कितने ही रण छोड़कर भाग निकले ॥३५॥ 
धीरे २ चारों ओर के राजाओं को देखकर अनु- |. ततः पुरीं यदूपतिरत्यलंकतां रविच्छदध्वजपट 
एक चिल बाली ने मीक्दचल्ी २ (र वित्त आया का वि चापि 
संस्तुता समाविशत्तरणिरिंब स्वकेतनम्‌ ॥२६।। 
फिर जैसे सूर्य अस्ताचल पर जाता है, चैसे 
भगवान्‌ द्वारकापुरी पधारे. जो सूर्यको ढकती हुई 
श्यजा और तोरणोंसे अत्यन्त खुसञ्जित एवं पृथ्वी 


शङ्कभेर्यानकादयः । 

. © COC ~ 

निनेदुनंटनर्तक्यो नटतुगायका जगुः ॥३०।। 
`. उसरी समय सृदङ्ग, पटह, शंख, सेरी, आनक 


आदि वाजे बजने लगे, नट ओर नत्तकियाँ नाचने 
लगीं; गायक गाने लगे ॥३०॥ 


एबं ऋते भगवति मयेशे जृपयूथपाः । 
न सेहिरे याज्ञसेनि स्पधन्तो हृच्छयातुराः ॥३१॥ 


हे द्रौपदी '! इस. तरह मैने श्रीकृष्णजीका चरण 
किवा, तब द्वेषी तथा काम-विबश बड़े-बड़े राजा 
लोंग इस बातको सहन न करसके ॥ ३१ ॥ 


मां ` तावद्रथमारोप्य हयरत्नचतुष्टयम्‌ । 


शाङ्गु्यम्य सननद्धस्तस्थावाजौ चतुभंजः ॥३२। 


भगवान्‌ तो (उधर) उसी समय ( स्यमन्तक 
कौस्तुभ, परीस ओर चिन्तामणि चार) रत्न रूप 
चार घोड़ों वाले रथ में मुझे बिठला कर, चार 
भुजाय॑ धारण कर, दो शुजाओं से मुझे आलिंगन 
किये हुए तथा शेष दो शुजाओं से धलुष-बाण 
लेकर स्वयं रण के लिये तैयार हुए ॥३२॥ 


/ : , 
दारुकओदयामास काश्चनोपस्करं रथम्‌ | 


मिषतां भूथुजां राह्नि एगाणां मृगराडिव ॥२२॥ 


और हे द्रौपदी ! इधर दारुक सारथी ने खरे 











और खग की प्रशंसा-पात्र है ॥३६ 
पिता मे पूजयामास सुहुत्संबन्धिबान्धवान | 


| महाइवासोलंकारे? शय्यासनपरिच्छदैः ॥३७॥ 


मेरे पिता ने अमूल्य वस्र,आसूषण, शेया, आ- 
सन तथा सामग्रियों से मित्र-सम्बन्धी और बंधुओं 
का सत्कार किया ॥३७॥ Re 
दासीभिः सबसंपद्विभेटेभरथवाजिभिः । 
आयुधानि महाहाणि ददौ पूणस्य भक्तित।।३८॥ 

स्वयं पूर्ण श्रीकृष्ण भगवान्‌ को दास्यां सब 
संपदा, योधा, हाथी, रथ, घोड़े और सब प्रकार 
के शख भक्ति पूर्वक मेरे पिता ने अर्पण किये॥३८। 
आत्मारामस्य तस्येमा वयं वै ग्रहदासिकाः। - 
सर्वसङ्कनिइत्त्याऽद्धा तपसा च बभूविम ॥३६॥ 

ये आठों हम (दासियाँ) सब अकारकी आसक्ति 
त्याग कर तप के प्रभाव से उन आत्म रमण सा- 
क्ञात्‌ श्रीकृष्ण की ग्रह-दासियाँ हुई हैं. ॥३६॥ 
महिष्य ऊचुः ह 
भौमं निहत्य सगणं बुधि तेन रुद्धा ह्ञात्वाज्य, ` 


से मढ़े हुए रथ को आगे बढ़ाया, तब जैसे हिरनों ' नः क्षितिजये जितराजकन्याः । निमुंच्य संख्ति- ` 
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५५८  _ ` ीमद्भागवत 
I ॥ 
चिमोक्षमजुस्मरन्तीः ` पादाम्बुजं परिणिनाय य | सिद्धियां, ब्रह्म पद, सालोक्य आदि सुक्ति या 

| | ,._ `| कैवल्य पद की अमिलाषिणी है ॥ ४१॥ 
थे ° p भीमत > ४ 
(सोल हज़ार एकसौ) रानियां बोलीं-नरका- | फामयामह एतस्य ीमत्पाद्रजः श्रियः । 
सुर ने दिग्विजय में जिन राज-कन्याओं को जीत | कुचकुङ्कमगन्धाळ्यं मूधा वोढं गदाभृतः || ४२॥| 
कर रोक रक्‍्खा था उन हमको भवसागर से मुक्त वरन्‌ भ्रीलक््मीजीके स्तनकी केसरसे' सुगंधित 
करने वाले अपने चरणारविंद का ध्यान करती हुईं | भगवान्‌ की सर्वश्रेष्ठ चरण-रज को शिर से धारण 
जानकर भ्रीकृष्ण भगवान्‌ ने पूर्ण काम होकर भी | किया चाहती हैं ॥४२॥ a चस 
संग्राम में उस मा Si को | ब्रजख्त्रियो यद्वाञ्डन्ति पुलिन्धस्दृणबीरुधषः । 
“2200 nn क गाबश्चांरयतो गोपाः पादस्पशं महात्मनः ॥४३॥ 
न बयं साध्वि साम्राज्यं स्वाराज्यं भोज्यमप्युत। | जैसे गोप, गोपियाँ, भीलनियाँ, दण और 
वैराज्यं पारमेष्ठय च आनन्त्यं वा हरेः पदम्‌ ४ १॥| लताय गौ चराते हुए महात्मा श्रीकृष्ण के चरणों 
हे द्रौपदी ! न तो हम चक्रवर्त्ती पद चाइती हैं | की रज को चाहती हैं. चैसे ही इम दासियाँ भी 
रौर न इन्द्रपद, दोनों प्रकार के यैभच, अणिमादि | चाहती हें ॥४३॥ , 


इति श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे उत्तरार्धे त्रयशीतितमो ऽध्यायः ।।८३॥ | | 


चोरासीवां अध्याय 
( बसुदेव कृत यज्ञ महोत्सव ) अ 
| श्रीक उवाच ` :. च्यचन, देवल, असित, विश्वामित्र, शतानन्द,भर- 
श्रत्वा पृथा सुवलपुः्यथ याज्ञसेनी माधव्यथ | शज. गीतम, शिष्यां सहित महात्मा परशुराम, 
्ितिपपल्य उत खगोप्याः । कृष्णेऽखिलात्मनि | गिः लवः अणः पुलस्त्य, कश्यप, अनि 


ड माकडेय, ब्रहस्पति, द्वित, त्रित, पकत, घ्रा! पुत्र 
हरौ ्णयाुबन्धं सर्वा विसिस्म्युरलमश्रुकलाः | अङ्गिरा, अगस्त्य, याज्ञवहक्य तथा अन्य ल 


कुलाक्ष्यः ॥ १॥ आदि ऋषि कुरुक्षेत्र में आये ॥२॥३॥४॥२॥ 


| कनो ही गांधारी, | तान्दष्ट्रा सहसोत्थाय प्रागासीना नृपादयः | 
» राजा [ऑर गोपियां सभी इ र | 
अकार भगवान्‌ की रानियोंसे उन 'सर्बात्मामे ने पाण्डवाः कृष्णरामौ च प्रणेमुर्विश्ववन्दितान ॥६॥ 


पूर्ण बात सुनकर बहुत ही च ; [ पांडव, राम-कृष्ण ओर पहले के बैठे हुए राजा 
खुओं के उमड़ आने से उनके डे आ साचो ॒ उ का ने जगत्‌ के पूजित उन ऋषियों 
इति संभाष्यमाणासु खरीभिः रीषु उगिच Si तुरन्तह्दी उठकर उन्हें प्रणामकिया। 
आययुमुनयस्तत्र॒ कृष्णरामदिदृक्षया ॥ २ हाहा अत्‌ | 
क SL | स्वागतासनपाद्याघ्यमाल्यधूपानुलेपनैः ॥ ७॥ 
इपायनो नारदश्च च्यवनो देवलोऽसितः। . | खब लोगों तथा भगवान्‌ ने स्वागत, आसन, 
विश्वा मित्रः शतानन्दो भरद्वाजोऽथ गोतमः ॥3॥ अध्ये, चन्दन, पुष्प और घूष आदि से उन 
रामः सशिष्यो भगवान्वसिष्ठो गालबो भूगु! | यथोचित पूजन किया ॥७॥ 

कवि कश्यपोऽत्रियमार्कणडेयो बृहस्पति! ॥४।|| ५ सखमासीनान्भगवान्धमैुहतजुः । 
तथेत ब्रहमपतरस्तथाङ्गिराः । | पस्तस्य महतो यतबाचोऽनुशृएवत ॥ ८॥ 
अगस्त्यो याइवल्कयश्च वामदेवादयोप्परे ॥ ५ ॥| क्र पेकी ता केलिये शरीरः चारण 


इस प्रकार खियोके साथ खिया पोक. किया है, वे भगवान मौनता पूर्वक बैठी हुई मद्दा, . 


बात र सभा के | 
पुरुष वात-चीत कररहे थे, बहां वेदव्यासं, नारद्‌, ' ऋषियों कह सुख सहित विराजमान | 
| | क | 
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। “कि स्वरपतपसां टणामचायां देवचक्ुषाम्‌ । 
॥९०। 


' वे बेल से भी अधिक अशानी हैं. ॥१३॥ 


० < 


. ञ्रीभगवाचुचाच ` 3 
ग्हो वयं जन्मभृतो लब्धं कातस्न्येन तत्फलम्‌ । 


दशमस्कन्ध उत्तराद्ध 





४५६ 








. श्रीशुक उवाच | 


निशम्येत्यं भगवतः कृष्णस्याकुणठमेधसः । 


देवानामपि दुष्मापं यद्ोगेश्वरदशनम्‌ ॥ &॥| वचो दुरन्वयं विमास्तूष्णीमासन्त्रमद्धियः ॥१४॥ 


श्रीभगवान बोले-अहो ! आज हमारा जन्म 
कृतार्थं हुआ और हमें जन्म लेनेका फल मिलुका 
क्योकि देवगण को भी दुलभ आप योगेश्वरां के 
दर्शन हुए ॥ ६ ॥ 


दर्शनस्पशनप्रश्नपहपादाचनादिकस्‌ 
केवल तीर्थ-स्तसान आदि को ही जो लोग तप 


मानते हैं और जो मूत्तिमात्रही को देवता समभते . 


हैं, पेसे लोगों को क्या आपके दर्शन, स्पशेन,प्रश्न, 
नमस्कार और 'चरण-पूजन आदि मिलते हैं ! 
कभी नहीं ॥ १०॥ 


न ह्यम्मयानि तीर्थानि ने देवा मृच्छिलामयाः । 


ते पुनन्त्युरुकालेन दशनादेव साधवः ॥११॥ 


तीर्थे केवल जलरूप नहीं है,देबता केवल मिट्टी 
पाषाण मय ही नहीं है (वरन्‌ तीर्थ तथा मुत्त से 
अधिक तो चे महात्माओं में हैं क्योंकि तीर्थआदि) 
बरे तो अधिक समयमें पवित्र करतेदै, पर साधुजन 
तो दर्शनमात्र ही से पवित्र कर देते हें ॥११॥ 


नाभिन सूर्योन च चन्द्रतारका न भूजलं ख 
श्रसनोऽय वाङमनः। उपासिता भेदकृतो हरन्त्यघं 


विपश्चितो घ्नन्ति मुहृतेसेवया ॥९२। 
अझ, सूर्य, चन्द्र, तारागण, पृथ्वी, जल, आ- 


. काश, बायु, वाणी और मन-यदि इनको उपासना 


की जाय तो यह सेद-बुद्धि के कत्ता होनेके कारण 
अशान को दूर नहीं करसकते, पर ज्ञानी पुरुष भेद 
बुद्धि रहित होने के कारण क्षण मात्र की सेवा ही 
से अज्ञान का नाश कर देते दे ॥१श॥ 
यस्यात्मबुद्धिः कुणपे त्रिधातुके स्वधीः कलत्रा दिषु 
भौम इज्यधीः यत्तीर्थबुद्धिः सलिले न न कहिचिज 
नेष्वभिङ्गेषु स एव गोखरः ।।९ २।। 

जो लोग बात-पित्त और कफ मय शरीर 


को आत्मा मानते हैं, 'ख्री आदि को ही अपना | 


समभते हैं, मूर्ति मात्री को पूजना जानतेहै और 
जलहीको, तीर्थ अनुमान करतेहे, 


को आत्मरूप,अपना पज्य अ 


तत्व-शानिय 
रथ नहीं समभते, 


i 





विश्वसूजामधीश्वराः 
ईहया अहो विचित्रं भगवद्विचेष्ठितम्‌ ॥२३॥ 





श्रीशुकदेबजी योले-तीचण बुद्धि और इश्वर 


भगवान के ऐसे दीनतामय बचन सुनकर 

बुद्धि होकर,वे ब्राह्मण चुप होगये ॥१४। 

चिरं विमृश्य मुनय „ ईशवरस्येशितव्यताम्‌.। 
जनसंग्रह इत्यूचुः स्मयन्तस्तं जगदृशुरुम्‌ ॥९२॥ 


फिर उन सुनियोंने ईश्वर श्रीकृष्ण के कमा 


धिकारपर बड़ी देरतक विचार करके इंसते-हंसते 
जगदुगुरु श्रीकृष्ण से कहा कि-आपकी यह दीनता 
केवल लोक-मर्यादा की रक्षा के लिये है ॥१श॥ 


यन्मायया तत्त्वविदुत्तमा वर्य विमोहिता 


। , यदीशितव्यायितयूढ 


क्योंकि जिस मायाके द्वारा आप मनुष्य-लीला 
करने के लिये गुप्त रहकर अनीश्वरकी भांति चेष्टा 
करते हैं और जिसके कारण तत्ववेत्ताओं मे अठ 
(ऋषिजन) और प्रजापति भी मोदित, वद्द माया 
बड़ी विचित्र है ॥ १६॥ - 


अनीह एतद्बहुधेक आत्मना wees 
न बध्यते यथा। भौमेर्हि .भूमिबहुनामरूपणी 


अहो विभून्नश्वरितं विडम्बनम्‌ ॥१७॥ 

'आप चेष्टा रदित तथा एक दोतेहप भी अपने 
स्वरूप मात्र ही से जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति तथा 
प्रलय करते हुए अनेक प्रकार के नामरूप धारण 
करते हो, जैसे पृथ्वी घट आदि विकारों के कारण 
अनेक नाम-रूप चाली होती है, दे पर्णरूप ! आप 
के जन्म लेने आदि कें चरित्र केवल विडंबनामात्र 
ही हैं, बास्तबिक नहीं ॥१७। 


अथापि काले स्वजनाभिशुस्तये बिभर्षि सतत्वं 


| खलनिग्रहाय । स्वलीलया वेदपर्थ सनातनं 
सी | वर्णाश्रमात्मा घुरुषः परो भवान्‌ ॥१८॥ 


आप परम पुरुष होकर भी भक्त को रक्षा तथा 
दुष्टों के नाश करने के लिये यथा समय चणाञ्चम 


त | रूप से शुड सत्बंमय अवतार धारण करके अपने 


आचरण के द्वारा सनातन वेदिक मागं की रक्षा 


करते हदो ॥ २० + 
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४६० -औमङ्गागवत ` 


हृदि कतं सुविपकषयोगेः । उत्सिक्तभकत्थुपहता- 


क 
व शक्रं तपःस्वाध्यायसयम' । 
ब्रह्म ते हृदयं शुक्तं तपःस्य आएु्भेबहगतिमथो ऽचुग्रहाण 


. यत्रोपलब्धं सद्भघक्तमच्यक्तं च ततः परम्‌ ।।१९।। शयजीवकोशा 
जिसमें तप, स्वाध्याय और संयमों से काय- | भक्तान्‌ ।।२६॥। ॒ 

कारण रूप तथा उनसे भी परे सत्‌ मात्र परत्रह्म पाप समूह को दूर करने वाले गङ्गारूपी तीथ 

प्रात होताहै, बह चेद आपका शुद्ध अन्तरज्ग रूपहै। | जिनसे प्रकट हुआ और दृढ़ योग वाले योगी जन 


नेस्त्वमात्मनः | | भी जिनका केवल हृदय में ध्यान करते हैं, परन्तु 
तस्माद्त्रह्मछुलं ब्रह्मन शा्रयो र्‌ ज नी नो दिखाई नहं देते, इम लोगों ने आप 


तद्ब्रह्मण्याग्रणीभेवा 
सभाजयसि तद्धाम न्‌॥२०॥| ` क दर्शन पाया है, रसय 


इसलियें हे परज ! आप वेदसे भपय अप | हमें भक्ति देनेकी कृपा कीजिये, क्योकि विना भक्त 
म के आश्रय वा कुल का अत आन के आपके चरण प्राप्त नहीं होते; जो बढ़ीहई भक्ति 
है और ब्रह्मए॒य लोगों मुख्यहोकर मु कस के द्वारा अपने लिंग शरीर का नाश कर चुके हें, 
अद्य नो जन्मसाफस्यं विद्यायास्तपसो हशः। | उन्हींने आपको पायाहै दूसरों ने नहीं ॥२६॥ 
त्वया संगम्य सद्गत्या यदन्तः श्रेयसां पर॥।२१॥ ` श्रीशक उवाच . 

साधुओं के गति रूप आपके सत्संग से आज | इत्यनुज्ञाप्य दाशाह तरार युधिष्ठिरम्‌ | 
इमारे जन्म, विद्या, तप और ज्ञान सफलहुप;क्यों | राजे स्वाश्रमान्गन्तुं सुनयो दधिरे मनः ॥२७॥ 
कि आप कल्याणां की परम अवधि हैं ॥२१॥ शुकदेवजी बोले-हे राजन ! इस प्रकार स्तुति. 


ने ™ he ~ 5 ~ ~ & 
नसस्तस्म भगवत कृष्णायाकुण्ठमे धसे |. करके श्रीकृष्ण, चतरा ओर याधाप्टर को आज्ञा 


स्वयोगमांयया च्छन्नमहिम्ने परमात्मने ॥२२॥| लेकर सुनियो ने अपने अपने आश्रम पर जाने का 
अपनी योग माया द्वारा गंभीर महिमा और |. विचार किया ॥ २७ ॥ | 

तीच्ण बुद्धि चाले परमात्मा श्रीकृष्ण भगवान्‌ ! तद्वीक्ष्य ताचुपत्रञ्य वसुदेवो महायशा, । ` 

आपको हम अशाम करते हैं ॥२२॥ प्रणम्य चोपसंग्रह्मय बभाषेदं सुयन्त्रितः ॥२८॥ 

न यं विदन्त्यमी भूपा एकारामाश्च टृष्णयः | . उनका पेसा विचार देखकर परम यशास्वी 

मायाजवनिकाच्छन्नमात्मानं कालमीश्वरम्‌॥२३ वसुदेचजी उनके पास आकर प्रणाम करके और 


आपके साथ एकही स्थानपर रहनेवाले राजा | चरर पकड़ कर सावधानी के साथ यहद वचन | 


तथा यादवभी मायारूपी पदसे ढफेहुप आप ईश्वर | कहने लगे ॥ २८॥ 
परमात्मा तथा कालरूपके स्वरूपको नहीं जानते | . बसुदेव उवाच 


$ सबंदेवे * श्रोतुमहेथ | 
यथा शयानः पुरुष आत्मानं गुणतत्त्तत्क । नमो बः भ्य ऋषयः श्रोतुमहंथ । 


नाममात्रन्द्रियाभातं न वेद रहित॑ परम्‌ ॥॥२४॥| ° कमेनिहारो यथा स्यान्नस्तदुच्यताम्‌ २६॥- 


जैसे सोत व वसुदेवजी बोले-हे ऋषियो ! मैं स्व देव रूप 
. चने हुए ~ 7 yond ह पतला आपको प्रणाम करता हूँ, मेरी विनय सुननी आप ' 
अपे आदि रूप को नहीं जानता ॥२४। हा spe प करने से क्षय 
एबं हा विषयेष्विन्दरियेहया । § 5 
भाल ए विश्रमित्तो न वेद स्मृत्युपप्लबात्‌॥२४॥॥ नातिचित्रमिदं 
सेही न्ना 
__ वैसेंद्दी केवल नामवाले और मनसे ही प्रकाश- जो ता विमा र वसुदेवो बुसुत्सया । 
न अबस्था के विषयों में इन्द्रियों की त्वाऽभक यज्ञः पूच्छति श्रेय ्ात्मनः२०॥ 
इत्ति रूपी माया से आगन्त पुरुप ञान नष्ट होनेसे | _' "एदजी बोले-हे ्रह्मणो ! श्रीकृष्णजी को 
आपके यथार्थ स्वरूप को नहीं जानते॥२५॥ ` | अपना पुत्र समझकर बस्रदेबजी अपने कल्याणकी 


तस्याद्य ते ददशिमाङ्प्रिमघौघमभतीर्थासपदं न कक [ र Ei 
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यच्छुद्धया यजेदिष्णुं सर्वयज्ञेश्ररं मखः ॥३५॥ 


झ० ८४ रे दशमरकन्ध उत्तराद्ध ४६१ 











संनिकर्षोज्त . मर्त्यानामनादरणकारणम्‌ । `| यं स्वस्थयनः पन्था दिजातेग हमेधिनः । 
गाङ्गं दित्वां यथाऽन्याम्भस्तत्रत्यो याति शुद्धये३१| यच्छद्धयाऽऽवित्तेन शुक्केनेज्येत पूरुषः ॥२७॥। 

इसर संसार में समीप रहना ही निरादर का न्याय पूर्वक मिले हुए घन से श्रद्धा सहित 
कारण हआ करता है, देखो गह्ला के किनारे रहने | ईश्वर का यजन करना ही ग्ृहस्थ दिज लोगों के 
चाले लोग उसके जलको छोड़कर अपनी शुद्धि के | कल्याण का मार्ग है ॥३७॥ 


लिये दूसरे तीथे पर जाते ह ॥ ३१ ॥ वित्तेषणा यञ्चदानैय हेर्दारसुतैषणाम्‌ | 
यस्याजुभूतिः कालेन लयोत्पत्या दिनाऽस्य वे। | दरास्प्लोकैषणां देव कालेन विखजेदृबुधः ॥३८॥ 
स्वतोन्यस्माच गुणतो न कुतश्नन रिष्यति ॥२२। हे वसुदेवजी ! बुद्धिमान पुरुषोंको र फल 
तं हेशकर्मपरिपाकगुणप्रवांहरव्याहतानुभवमी रूप यज्ञ तथा दान करके घनकी इच्छा छोड र 
श्वरमद्धितीयम्‌ । प्राणादिभिः स्वविभवैरुपयूद- | चाडिये, ग्रह-संवन्धी भोग भोग छुकनेपर खी ४०22 
+५ की तृष्णा छोड़ देनी चादिये ओर संसारको नाश 
मन्यो मन्येत सूयेमिय मेघहिमोपराग! ॥३ ३॥ 


चान समभा कर अपनी प्रतिष्ठा तथा स्वर्ग आदि 
जिनका शान किसी काल से, इस जरत्‌ की की तृष्णा छोड़ देनी चाहिये ।३द॥ 


त्प दिर ; ; दुसरे से ओर ने गे 
दति या खय कप मही होता, जो | आरे त्यक्तेणणाः से यथुधीरास्तपोवनम 
अद्वितीय, ईश्वर, अखंडित और ज्ञान स्वरूप हैं; | ऋणेद्विभिद्विजो जातो देबषिपिदणा ममो | 
वे श्रीकृष्णचन्द्र केश, कर्म; सुख, दुःख, शणों के | यज्ञाध्ययनपुत्रस्तान्यनिस्तीयं त्यजन्पतेत्‌ ॥२६॥ 
प्रवाह और अपने कार्य रूप प्राण आदि के द्वारा | सभी धीर पुरुष ग्राम-संबन्धी सारी ठष्णा . . 
आच्छादित माने जाँय तो कोई आश्चर्य नहीं,जेसे.| छोड़कर तपोवन में गये हैं, दे बखुदेवजी ! जब 
सूर्य, बादल, द्विम या राहु से आच्छादित मान | द्विज उत्पन्न होते हैं तब देव, ऋषि और पितरोंके 


लिया जाता है ॥३२॥॥२३॥ ऋण भी उन्हीं के साथ उत्पन्न होते हैं, इसलिये 
श्रीशुक उवाच जो यज्ञ द्वारा देव-ऋण, वेदाध्ययन द्वारा ऋषि- 


अथोचुर्मुनयो राजज्नाभाष्यानकदुन्दुभिम। | ऋण और पुत्र उत्पन्न करके पित-ऋण चुकायेबिना 
सर्वेषां शृएवतां राज्ञां तथैवाच्युतरामयोः ॥३४ संसार को छोड़ देते हैं वे पतित दोजाते हैँ ॥३६॥ 
श्रीशुकदेषजी बोले-दे राजन्‌ | तब इन मुनियों | तव॑ त्वद्य मुक्तो द्वाभ्यां वै ऋषिपित्रोमहामते । 


ने सब राजाओं तथा श्रीराम-हष्ण के छुनते इप | पद बभचुन्सुच्य निऋ णोऽशरणो भव ॥४०॥ 
चस्ुदेचजी को संयोधित करते हुए कहा ॥३४॥ रे महामति! आप अभी पिद तथा ऋषि-आण' 


९ रु र अ न रे मोक्ष दोचुके हैं, अब यश्च करके देव-ऋण भी 
कर्मणा कर्मनिर्हार एप साधु निरूपितः । | चुका डालो, फिर यहःत्याग कर देना ॥४०॥ 
वसुदेव भवान्नूनं भकस्या परमया हरिम्‌ । 
re | कके श्वर क्वि सरा- पे ४ अब ~ Fe : 
न ब ह | नगतामीर मचे स यहा इ गतः ४३ 
सर्वोत्तम कमे के द्वारा कर्म मिटाने का उपाय कद्दा है वसुदेचजी ! आपने निश्चयह्दी ज भगे- 


वान विष्णु का परम भक्ति के साथ पूजन किया है. 
गया र ॥ ३५॥ ट इसीलिये ञे विष्णु भगवान पुत्र रूप मे आप के 
वित्तस्योपशमोऽयं वे कविभिः शास्रचशुषा । यहाँ प्रकट हुए है ॥४१॥ 
दर्शितः सुगमो योगो घमश्चात्मञ्चुदावदः ॥रे ६। श्रीशुक उवाच 


मर सी विहा इतो रल | दड शता प्रहे अशत । 


| ताऱृषीदस्विजो बन्ने मूध्रोऽनम्य प्रसाध च॥४२॥ 
तथा घीर-घीर अन्तःकरण शुद्ध करनेवाला सरल ताड | | वेब जी ने 
स्वघमे बतलाया हे ॥३६॥ | श्रीशकदेवजी बोले-उदार दद्य & ने 
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४६२ ` श्रीमद्भागवत 
उनका ऐसा बचन सुनकर उन्हे सिर से प्रणाम | तस्यरविजो महाराज रत्नकोशेयवाससः । 
करके प्रसन्न करते हुए ऋत्विज का काम करने के | ससदस्या विरेजुस्ते यथा इृत्रणोऽध्वरे ॥४६॥ 
लिये चरण किया॥एर॥ तेच [ हे राजन्‌! बजुदेवजीके यशञमें र्ल और रेशमी 
त एनमृषयो राजन्द्ृता धमेण धार्मिकम्‌ । | बस्तर धारण कियेहुए ऋत्विज और सभासद इन्द्र , 
तस्मिन्नयाजयन््षेत्रे मस्रैरुत्तमकल्पकेः ॥४३।। यञ्च की नाई शोभा देरहे थे ॥४६॥ 
दे राजन ! ह सिमित चरक किये | तदा रामश्च कृष्णश्च स्वैः स्वैबन्धुमिरन्बितौ । 
हुए चे ऋषिजन झुरुक्ेत्र में घर्मात्मा चखदेवजी का | रेजतुः स्वसुतैदारेजीवेशो स्वविभूतिभिः ॥४०॥ 
शरेष्ठ सामग्रियों सहित यज्ञ कराने लगे ॥ ४३॥ | he न 
अचा कप | क न समय सव प्राणियों के स्वामी श्रीकृष्ण /। 
पदाक्षायां प्रहत्तायों ष्णयः पुष्कर्रजः | . | और बलरामजी अपने बम्धुओं सहित स्त्री, पुत्र | 
शनाताः सुवाससो राजन्राजानः सुषठुवलंक्ृताः४४॥| ओर विभूतियों से शोभा दे रहे थे.॥४०॥ 
दे राजन्‌ ! जिस समय वस्ुदेवजी ने यज्ञ की इंजेज्नुयज्ञं विधिना अगिदहोत्रादिलक्षण: | 


'दीक्षा ली, उस समय यादव तथा राजालोग स्नान कमये्रच्यङ् कतै करये 
करके सुन्द्र वस्र और कमलकी माला धारण कर माङ वकतैयश्द्रवयङ्ञान हु समू [५5 १॥ 
प्रत्येक यज्ञ में विधि पूर्वक अशप्निद्दोच्च आदि 


'के आभूषणोंसे सुसञ्जित होकर शोभा देने लगे ॥ न + 

-त7ः नि कक पकसेक प्रकति ओर विकृतिरूप यशों द्वारा द्रव्य-मं्र और 
सन्महि Ce भुद्ता 2 उवाससः |! | कर्मोंके ईश्वर विष्णु का पूजन होने लगा ॥५१॥ 
दोक्षाशालाुपाजग्युरालिम्षा बस्हुपणयः ॥४५४ अथत्विगभ्योऽददात्काले यथान्नातं स दक्षिणाः | 


ओर वसुदेवजी की स्त्रियाँ भी चन्दन आदि स्वलंकृतेभ्यो विगरेभ्यो गो 
' खेपन किये हुए, करठमें आभूषण पहने हुए,स्बच्छ | '* पेभ्यो बिमेभ्यो गो भूकन्या महाधनाः ४२॥ 


चस्र धारण कियेइप और पूजन-सामग्री हाथमे लिये | फिर शाख-विधिके अनुसार भलीमांति शज्ञार 


पाचर राः ९, 














हुए मस होकर दीक्षा-गृह में आयीं ॥ ४५ ॥ | कराके क र बाह्मणों को समय पर उच्तम 

नुस दङगपटहशङकभेर्ानकादयः धन युक्त दक्षिणा के साथ गो, पृथ्वी और कन्या 
ह वान दान दिये ॥५२॥ 

नटतु्टनतक्यस्तुष्डुयुः . ै पत्नीसंयाजावभृथ्येश्वरिस्वा ते महर्षयः । 


` 'नशुः सुकणठ्यो गन्धर्ष्यः संगीतं सहमत काः४६॥ सस्त रामहदे 

सद्ग. शंख, परह, भेरी, आनक आदि बाजे |» ' मढेंद बिमा यजमानपुर :सराः ॥५३॥ | 
, बजने खगे, नट तथा नत्तंक नाचने लगे, सूत और | __ उने मषिं और ब्राहमणो ने पत्नी सयाज और | 
मागध स्तुति करनेलगे, सुन्दर स्वर और कंठवाली.| अनेय नाम की क्रियाय करवाने के पश्चात्‌ यज- > 
गन्धर्षोकी स्त्रियां अपने २ पतिके साथ गाने लगी ॥ | "गको आगे लेकर 'राम-कुंड! में खान करवाया ॥ | 

तेमभ्यषिश्वन्विधिवदक्तमभ्यक्तभृत्विजः | | स्रातोऽलंकारवासांसि बन्दिभ्योऽदात्तथा स्रियः। 

= e स्वलंकृतो ™ 

पत्री भिरष्टादशभिः सोमराजमिवोइभिः ॥४७॥ ५ स्वलंकृतो वणानाश्वभ्योऽन्नेन पूजयत्‌ ॥५४॥. | 
ताराओं के साथ चन्द्रमा का अभिषेक |_ जन और सुन्दर शङ्गा करके वसुदेबजी | 


| 
| 
| 
| 


दुआ था, वैसे ही त्विजो ने बसुदेवजीकी आँखों | तथा उनकी र््रियों ने बन्दीजनोंको अलंकार और 
अंजन लगाकर और देह थे मक्खन मलकर, वखर दिये ओर सब चणा तथा शधान-पर्यन्त सत्र 
` अठार खियोंके साथ उनका अभिषेक किया॥४७॥ | जीवों का उन्हें अन्न दान देकर सत्कार किया।४४॥ 


ताभिद्‌ € 
मु कुलवलयेहारनू पुरकुएहले: ._। | बन्‍्सदारान्ससुतान्पारिबर्ेंण भूयसा । 
स्वलंकृताभिर्विवभो विव दीक्षितोऽजिनसंदृतः ॥४८॥ विदर्भकोसलकुरुन्का शिके केयरूञ्जयोन्‌ ॥५५॥ 
एणःचम ओढ़े इए दीक्षित वसुदेबजी वस्त्र, 


कङ्कण, द्वार, नूपुर और कुंडल आदि अलंकारो 
सुसज्जित ख्रियोके साथ शोभा देने लगे ॥ ४८॥ ड 


सदस्यत्विक्सुरगण न्त॒भूतपितृचारणान्‌ । 
भ्रीनिकेतमनुज्ञा 'पमजुज्ञाप्य शंसन्तः प्रययुः क्रतुम्‌ ॥४६॥ ` 
'वन्छु, उनकी स्त्रियाँ, उनके पुत्र, सभासद, 
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सम्बन्धी यादवों से मिलकर वियोगका कष्ट सहन 


~ A दशमस्कन्ध उत्तराद्धे ४६३ 
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ऋत्विज, देवगण, मनुष्य, भूत, पित्‌, चारण और | फिर भी वद सदैव वैसी ही बनी रहती है और 
विदर्भ, कोशल, कुरु, काशि, केकय तथा सञ्जय | कभी कम नहींहोती, इससे जान पड़ताहै कि ईश्वर | 
बंशी क्षत्रियों को अधिक पारितोषिक देकर उनका | ने आप पर यह बन्धन डाल रफ्खा है ॥६२॥ 

सत्कार किया, चे लोग यज्ञ की प्रशंसा करते इप | परागकलपान्च कुशलं भ्रातरो नाचरामहि । 


भगवानसे राज्ञा लेकर बहाँसे चलदिये ॥५५।५६॥ 
शृतराष्ट्रोऽनुजः पार्थो भीष्मो द्रोणः पृथा य अघुना श्रीमदान्धाक्षा न पश्याम होने के 


नारदो Mads aon ॥३७॥ जापका कुछ मी भला न करसके और अब लमी 
बन्धून्परिष्वञ्य यद्‌न्साहृदाऽछ्िन्नवेतस!ः । | के मद से अन्धे होकर सामने खडे हुए आप 
ययुविरहकृच्छेण स्वदेशांश्चापरे जनाः ॥५८॥ महात्माश्रों को देखते भी नहीं ॥ ६३॥ 
घृतराष्ट्र, बिदुर, भीष्म, द्रोण, कुन्ती युधिष्ठिर | मां राज्यश्रीरभूत्युंसः श्रेयस्कामस्य मानद्‌ । 
क वका सहदेवाम hs स्वगताज्ञुत बन्धून्वा न पश्यति यथान्धृक्‌।।६४।। 
नेह के कारण दिल होरदा था, ये लोग अपने | दे साता कल्प तक बाधा 
"रण द्राचत हारद्दा था, लक्ष्मी प्राप्त न होनी चाहिये; क्योंकि इससे अंधा 
न करते हुए बड़ी कठिनाईसे अपने २ देशको, गये, | ग, मजुष्य अपने आशित तथा वन्चुओं को भी 
तच अन्य लोगोंने भी वहाँस प्रस्थान किया ५७।५८ | रह भीशक उबाल 
नन्दस्तु सह गोपालेबू हत्या, पूजयार्चितत। ` व मौ हृदशेथिल्यचित् अआनकदुन्दुभिः । 
कुष्णरः मोग्रसेनाद्येन्यवात्सीदबन्धुवत्सलः ॥५६॥ तेद ही तरी विलोचनः ॥ ६५॥ 
श्रीराम-छृष्ण ओर उग्रसेन आदि यान्धबरों से | ज न र न 
न ॒ शुकदेचर्ज इसप्रकार स्नेहसे [शाथल 
विशेष सत्कार पाकर बन्धु बत्सल नन्दरायजी | £. बाले वसुदेवजी नेत्रॉमे आँसू भरकर नँदजी 


_ ग्वालों सहित कुछ दिनांतक बद्दी निवास करतेरहे। के उपकारों का स्मरण करके रोने लगे ॥६५॥ 


बसुदेवोऽञ्जसोचीयं मनोरथमहाणंबम्‌ । ` नन्दस्तु सख्युः प्रियक्रत्मेम्णा गोविन्दरामयोः। 


सुहृदहृतः प्रीतमना नन्दमाइ करे स्पृशन्‌ ॥३९। ' अद्य श्व इति मासांख्नीन्यदुभिर्मानितोऽवरसत्‌।६६॥ 
सहज दी मे झपने मनोरथ रूपी मद्ासागरसे ! नन्दरायजी यादवां से सन्‍्मान पाकर अपने 


पार उतर कर प्रसन्न चित्त तथा सम्बन्धीजनों से | (जर बसुदेवजी को प्रसन्न करतेहुए, ्रीराम-ष्ण 


आवृत बसुदेवजी ने नन्दरायजी का हाथ पकड़ ' द प्रेम से 'आज-कल-झआाज-कल' करते-करते तीन 
करः उनसे कहा ॥८०॥ ` | मास तक रहे, 'कि जिस समय का कोई मुल्य 
घसुदेव उवाच | नहीं हो सकता ॥६६७॥ 

श्रातरीशकृतः पाशो दणां यः स्नेहसंज्ञितः । | ततः काम पूर्येमाणः सब्रजः सहबान्धव३ । 

तं दुसत्यजमहं मन्ये शूराणामपि योगिनाम्‌।६१॥। परा्ध्याभरणक्षौमनानानघ्येपरिच्छदेः ॥६७॥ 
वञ्रुदेषजी बोले-हे भाई ! मैं य जानताइ कि | बमुदेवोग्रसेनाभ्यां कृष्णोद्ध्वबलादिभिः । 

हैश्वर ने जो स्नेह नाम का जाल मलुष्यों पर डाल दत्तमादाय पारिबहे यापितो यदुभियेयों ॥६८॥ 

रक्रा है, उसका छुड़ाना घीर तथा योगी जनों फिर अमूल्य आभूषण,गेशमीवसत्र ओर अनेक 

को भी कठिन है॥६१॥ प्रकार के सामान तथा वाञ्छित कामनाओंसे परिः 


 अस्मास्वप्रतिकस्पेयं यत्कृताऽष्चेषु सत्तमैः । पूर्ण नन्द्रायजी ब्रज-बान्धवों को साथ लेकर चसु- . 


र भेत्यर्पिताऽफला वापि न निबरतेत कर्हिचित्‌ ॥६२॥/| देवजी, उग्रसेनजी, थीराम-कृष्ण, उद्धव आदि 


आप महात्माओंने जो हम कृतप्न लोगोंकेसाथ | यादवों की दी हुई पदरावनी लेकर बिदा हुए,उस 
मित्रता की है उसका बदला इम कमी नहीं देसकते | समय यादवों ने एक बड़ी सेना उनके साथ भेजी ॥ 
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४६३ | ` श्रीमद्गागवतं 
JSS 2) ६ ० NNN 


'नन्दो गोपाश्च गोप्यश्च गोविन्देचरणाम्बुजे । बन्धुजनो के जाने पर भ्ीकृष्णजी को इष्टदेव 
| 
| 








हक मानने वाले यादवगण वरषा ऋतु का आगम जान 
मनः क्षिप्तं पुनईतुमनीशा मथुरां ययुः ॥६६॥ «२ द्वारका को सीड क्‍ 
भीकृष्णजी के चरणारबिंद में लगे हुए भनको | जनेभ्यः कथयाक्चक्रयदुदेवमहोत्सवम्‌ । 

उनसे मोड़नमें विवश नन्द, गोप ओर गोपियाँ यंदासीसीर्ययात्रो मुहत्संदर्शनादिकम्‌ ॥७१॥ ` 
मथुरा को चलीं ॥६३॥ ॒ > 

a उन्होंने तीथ यात्रा में बखुदेबजी के यज्ञ के 

बन्धुषु प्रतियातेषु दृष्णयः कृष्णदेवताः | | प्रहोत्सव और सम्वन्धियोंके समागमका यथारूप 

वीक्ष्य पाद्ृषमासन्नां ययुद्वारवतीं पुनः |७०॥ वर्णन और लोगों को आकर सुनाया ॥ ७१॥ „ 


इति श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे उत्तराद्धे चतुरशीतितमोऽभ्यायः ॥८३॥ | 
पच्चासीवां अध्याय 


~ 


( श्रीराम-क्रुष्ण तत्व-ज्ञान कथन ) 
श्रीवादरायंणिरुवाच | हे अधोक्षज! हे आत्म रूप | आप जन्मरहित 


Mo) Vo 
बसुदेवोऽभिनन्द्याह प्रीत्या संकरषणाच्युतौ ॥ १॥ [ तथा श्चान- 
-शक्ति का रूप धारण करके इसका भरण पो | 
थीशुकदेवजी योले-फिर एकदिन जव श्रीराम | करते हो॥ ५४ ॥ 


कष्णने वस्ुदेवजीके पास आकर उन्हें प्रणामकिया विश्वसृजां Y 
तब उन्होंने प्रेम पूर्वक सत्कार करके कहा॥॥ : | गादीनां विश्वरुजां शक्तयो याः परस्यताः। 


| 
| 
चुनीनां स वचः श्रुत्वा पुत्रयोधोमसचक्म । है: नम एइ. साइश्याइयोश्रेष्ठस चेष्टताम्‌ ॥ ६॥ | 
T कक प्रा ¢ को | 

तद्दीयंजातविश्रम्भ: परिभाष्याभ्यमाषत ॥ २ | आच भारिका सस्तियो ६ 





[ सब आप हैं, 
पुत्रों के प्रभाव को जतलाने वाले मुनियों के | क्‍योंकि किया कम कम ल 
बचन खुनकर उनके पराक्रमोंको देखनेसे विश्वास | और जड़हँ, यह केवल चेष्टा वालेही हैं, शक्ति वाले. 
पायेहुए वस्ुदेजीने उन्हें संबोधित करके कहा कि। नहीं, जैसे ण आदि पदाथों में चलने | की शंक्ति | 
इष्ण कृष्ण महायोगिन्संकषेण सनातन |” | पवन के बल पर दै, खतः नहीं ॥६॥ | 
जाने वामस्य यत्साक्षात्परधानपुरुषों परौ ॥ ३॥| कान्तिस्तेजः मभा सत्ता चन्द्राग्न्यकंक्षविद्युताम। / 
_ है कृष्ण, हे कुष्ण! दे महायोगिन्‌! हे संकर्षण! | यत्स्थेये भूमृतां भूमेष्ट त्तिगेन्धोऽर्थतो भवान्‌। । ७॥ 
हे सनातन ! आप इस जगतके कारण, प्रधानपुरुष चन्द्रमाका प्रकाश, अ झिका तेज: रूयेकी 
ओर उनके भी ईश्चरह, में ऐसा जानता हूँ ॥३॥॥ | नक्षत्र और बिजली की चमक, पर्वतोंकी दता 
यत्र येन यतो यस्य यस्मे यद्यद्मथा यदा । एृथ्बी की आधार शक्ति और गंध-यह सब आपही 
स्यादिदं भगवान्साक्षात्रधानपुरषेश्वरः ॥ ४॥ की शक्तियां हैं ॥॥॥ र 
जिसमें जिस साधन से, जिससे जिस कारण तपंणं भाणनमपां देवत्वं ताश्च तद्रसः । 


| 
से, जिसका, जिसके लिये, जिसको, जो, जिस | ओजः सहो बल॑ चेष्ठा गतिवायोस्तवे | 
अकार अर जब यह जगत्‌ स्थित हुआ है और र्‌ ह ब ष TS हर 
- उ ओता र र सब भोग्य और भोक्ता प्राण बचाने न खो व करनेको शाख 
एतन्नानाविधं वि क आप ही हैं, हे ईश्वर | वायुके जा सिद गह 

तृच sr | श्वमात्मखमधोक्षजः । चेष्टा ओर गति हैं बे सभी आपही के हैं. ॥८॥ 
यासमन्माणो जीवो बिभर्ष्यज॥५॥ दिशां त्वमवकाशोऽसि दिशः सं स्फोट आश्रयः। 
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नादो वणस्त्वमोंकार आकृतीनां पृथककृति; ॥६॥| त्मा की सूचम गति न जाननेवाले लोग देहाभिमान 
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दिशाय, उनके अवकाश,आकाश और उसका से किये हुए कर्मो के चश होकर जन्म मरण को 
शब्द रूप रुण, उसकी मात्रा वाणी, आकार और प्राप्त होते हें ॥ १५॥ 
नाम रूप से कहनेमें आनेबाले आप ही हैं ॥॥ | यहच्छया जतां माप्य सुकस्यामिह दुलभाम्‌ 
इन्द्रियं त्विन्द्रियाणां त्बं देवाच तदलुग्रहः । स्वार्थे प्रमत्तस्य बयो गतं त्वन्माययेश्वर ।।१६। 


हे ई से अत्यन्त न्द्र्यां 
न्बुड्धेजीवस्यानुस्मृति! सती ॥१०॥ , ६ हार ! देबयोग से अत्यन्त खुघर इ 
रा जम करने की शक्ति, उनके देव- अर दुर्लभ मनुष्य-तन पाकरभी मैने आपकी माया 


तथा अधिष्ठान शक्ति ओर घुद्धि की निश्चय से असावधान रहकर समस्त आयु वृथाद्दी खोदी। 
FT > < 
शक्ति एवं अन्तःकरण की श्रेष्ठ अनुसन्धान शक्ति | असाबहं ममेते ` देहे चास्यान्वयादिए । 


आप ही हे ॥१० ॒ स्नेहपाशेर्निबध्राति भवान्सर्वमिदं जगत्‌ ॥ १७।। 
भूतानामसि भूतादिरिन्द्र्याणां च तैजसः । आपने इस जगत्‌ को ऐसे स्नेह-वन्धनमें बांध 


देइ ६ च 9 
वैकारिको विकल्पानां प्रधानमचुशायिनाम्‌ ॥९१॥ गला ह र ज pe Ba के 
. पंचभूतों का कारण, तामस अहङ्कार, इन्द्रियां अप एुञाद ह'फ्सा मा क 
के देवताओं का कारण सात्विक घ्रट कार, इन्द्रियां युवा ननः सुत साक्षात्रधानपुरुषेश्वरा | 
का उत्पादक राजस अद्दङ्कार और जीवों की सृष्टि भूभारक्षत्रक्षपण अवतीर्णों तथात्थ इ ॥१८॥ 


का कारण प्रधान आप ही है.॥११॥ आप हमारे पुत्र नहीं,वरन प्रधान पुरुष इश्वर 


_ नश्वरेष्वरिह भावेषु तदसि त्वमनश्वरम्‌ | हैं ओर पृथ्वी के भार रूप क्षत्रियां का संद्दारकरने 


यथा द्रव्यविकारेषु द्रव्यमात्रं निरूपितम्‌ ॥१२।। के लिये अबतीणं हुए हो,क्योंकि आप ऐसेही दो॥ 

जैसे नाशवान. पदार्थ घट, कुएडल आदि में | तत्ते गतोऽस्म्परणमद्य पदारबिन्दमापन्नसंति 
मिट्टी और सोना आदि पदार्थ अविनाशी हैं, बैसे | भयापहमातंबन्घो । एतावताञ्लमलमिन्द्रिय- 
उपरोक्त सब पदाथोमे अविनाशी पदार्थ आपश | नालसेन म्त्यात्मक्‌ त्वयि परे यदपत्यवुद्धि!९8॥ 
सत्वं रजस्तम इति गुणास्तदृषृत्तयश्च याः | हे दीनवन्धु ! इसीलिये आज मैं आपके चर 
त्वय्यद्धा ्रह्मणि परे कल्पिता योगमायया।६२॥। शारिद की शरण आया हूँ, जो शरणागतों को 

सत, रज और तमोशुण तथा उनके परिणाम | संसार रूपी भय से छुड़ा देतेटै, विषयकी लालसा 
रूप महत्तत्व आदि पदार्थ आप साक्षात्‌ परत्रह्म | इतनी है कि मैने इस नश्वर शरीरको आत्मा और ' 
रूप में भाया से कल्पना किये जाते हैं।१३। . | आप परब्रह्म को पुत्र समझा ॥१३॥ 


शेष रह जाते ह ॥१डा तुमसे जन्म लेकर आयाहें, ध्प्ाप अ ल 
गुणप्रवाह एतस्मिन्नबुधास्त्बखिलात्मनः निर्मल हो और अनेक रूप धारण क ञे 

गति सूक्ष्माववोधेन संसरन्तीह कमेमिः ॥१५। छोड़ते हो, हे सर्वव्यापक ! आपकी चैभबःरूपिणी 

इस गुणों के प्रवाह रूपी संसारमें आप सबा: | माया 
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अऔमद्भागवतः 
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प श्रीशुक उवाच 
अआकणरयेत्थं पितुर्वाक्यं भगवान्सात्वतषभः । 
भत्याह प्रश्रयाऽऽनम्रः प्रहसन्‌ छक्ष्ण या गिरा॥२१९ 
शीशकदेवजी बोले-यादवोत्तम तथा बिनम्र 
भगवान ने पिता के इस प्रकार बचन खुनकर 
हास्य पूचक मीठी वाणी से कहा ॥२१॥ 
श्रीमगवाजुवाच 
वचो वः समवेताथं तातैतदुपमन्महे । - 
यन्न; पुत्रान्सञ्चुदिश्य तत्त्वग्राम उदाहृतः ।।२२॥ 
श्रीमगवान वोले-हे तात ! हम पुत्रों के विषय 
में जो आपने तत्व निरूपण कियाहै उसे हम सत्य 
मानते हैं ॥ २२ ॥ 


अहं यूयमसावाये इमे च द्वारकौकसः । 


सबऽप्येवं यदुश्रेष्ठ विसृश्याः सचराचरम्‌ ॥२३॥ 
हे यदुश्रेष्ठ ! मैं, यह बड़े भाई ( चलरामजी ), 

द्वारकावासी ओर सब स्थावर-जंगम जो हैं, इन 

सबको भी आप ऐसाही (परब्रह्म) सम भिये ।२३॥ 





देचकी ने जब यह सुना कि मेरे पुत्र शुरु के 
सख॒तक पुत्रको (यमलोकसे) लोटा लाये थे,तब वह 
बहुत ही चकित होकर, कंस द्वारा मारे हुए अपने 
पुत्रों का स्मरण करके विकलता के कारण नेन्नोंमें 
आँस्‌ भरकर भ्रीराम-कृष्णको बतलाती हुईं यह 
वचन कहने लगी ॥२७॥ २८।। 

| देवक्युबाच 
राम रामाप्रमेयात्मन्कृष्ण योगेश्वरेश्वर । 


वेदाहं वां विशव रुजामीश्वरावादिपूरुषो ॥२६॥ 


देवकी बोली-हे राम! हे राम ! हे अप्रमेय 
आत्मा | हे कृष्ण ! हे योगेश्वर | आप दोनों प्रजा 
पतियों के ईश्वर और आदि पुरुष हैं-ऐसा मैं 
जानती हूँ ॥ २६॥ 


कालविध्वस्तसत्तवानां राज्ञामुच्छास्रवर्तिनाम । 


भूमेभारायमाणानामवतीणौं किलाद्य मे ॥३०॥ 
काल के प्रभावसे सतोगुणका नाश होने पर 

शार््र-मयांदा तोड़कर चलनेचाले प्रथ्वीक भाररूप 

राजाओं का नाश करके, पृथ्वी का बोझ उतारने 


आत्मा शेक; खयंज्योति्नित्योऽन्यो निर्गणो गुणैः के लिये आप इस समय प्रकट हुए हैं ॥३०॥ 


आत्मरुटेस्त्कृतेषु॒ भूतेषु बहुधेयते ॥२४॥ 
ख वायुज्योतिरापो भूस्तत्कृतेषु यथाशयम्‌ | 
आविस्तिरोज्ल्पभूयेको नानात्वं यात्यसावपि २५ | 
| पृथ्वी, जल, तेज, वायु श्रौर आकाश- 
पंच महाभूत घट आदि पदार्थों में प्रत्यक्ष, गुप्त, 
थोड़े या बहुत रूप से अतीत होते हैं, वैसे ही एक 
आत्मा भी आपके रचे हुए गुणों से प्रकट कियेहुए 
का | का प्रकार से प्रतीत होताहै, वास्तव 
वेद्ध (आत्मा) एक, खयं प्रकाश, नित्य, सब से 
पृथक ओर निगेण है ॥२४।२४॥ 
श्रीशक उवाच 
एव भगवता राजन्बसुदेव उदाहृतः । 
श्रत्वा परीतमना अभूत्‌ २६।। 
भीशुकदेवजी बोले-हे राजन ! इसप्रकार: भग- 
वान के वचन खुनकर बसुदेब्रजी भेद-चुद्धि छोड़ 
कर प्रसन्न चित्त होते हुए मौन होगये ॥२६॥ | 


अथ तत्र कुरुश्रेष्ट देवकी सर्वदेवता । 


` 


शुत्वाऽऽनीतं गुरोः पुत्रमात्मजाभ्यां सुविस्मिता ॥ 
क्रष्णरामो समाश्राच्य पुत्रान्कसविहिसितान। 


स्मरन्ती इपणं माह वैकृष्याद श्रुलोचना 


चिरकाल से मरे हुए पुत्र 


यस्यांशांशांशभागेन विश्वोत्पत्तिलयोदयाः । 
भवन्ति किल विश्वात्मंस्तं त्वाज्याहं गतिं गता ३९ 
हे विश्वात्मन्‌ ! हे आदय ! जिसके अंशके भी 
ह मायाके शुणोंके लेश से जगतकी उत्पत्ति 
| ओर प्रलय होती है, उन आपके में शरण 
आई हूँ ॥३१॥ | 


चिरान्मृतसुतादाने गुरुणा किल चोदितो । 
आनिन्यथुः पितृस्थानादूशुरये शुरुदक्षिणाम्‌॥३२॥ 
तथा मे इुरुतं कामं युवां योगेश्वरेश्वर । 
र भोजराजहतान्पुत्रान्कामये ्रष्ट्साहृतान्‌ ।। ३३॥ 
दे योगेशवरों के भी ईश्वर | जब गुरुने अपने . 


को ला देनेके 
कहा था, तब आपने उसे यमलोक भ 
गुरु-दक्षिणा रूप में उनको भेंट : किया था, इसी 


प्रकार मेरी भी इच : 
और मार दे कि कीजिये, अर्थात कंसके 


आप उन्हं भी ले आये ॥३२॥३३॥ 


पुत्रों को देखना चाहदतीहुँ, ` 


उवाच 


एवं सञ्चोदितो मात्रा रामः कृष्णश्च 
।२८॥ सुतलं संबिबिशतुयोंगमायग्नपाः गा 


श्रतो ॥३४ 
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श्रीशुकदेबजी बोले-हे राजन्‌! इस तरह अपनी 
माताकी प्रेरणासे श्रीराम-रुष्ण अपनी योगमायाके 
बल द्वारा सुतल लोक में गये ॥३४॥ 


तस्मिन्पविष्टावुपलभ्य देत्यराड विश्वात्मदे्ं 
९ 
सुतरां यथात्मनः। तदशनाह्ादपरिप्लुताशयः 


सद्यः समुस्थाय ननाम सान्वयः ॥२५॥ 
जगदात्मा. देवरूप ओर और अपने परम इष्ट 


7 देव दोनों भाइयों को पातालमें आया हुआ देखकर 





उनके दर्शनों से राजा चलि का अन्तःकरण आनंद 
पूर्ण होगया, उसने तुरन्तहदी अपने परिवारसहित 
उठकर उन दोनों को प्रणाम किया ॥३५॥. 

तयोः समानीय वरासनं मुदा निविष्टयोस्तत्र 
महात्मनोस्तयोः । दधार पादाववनिञ्य तज्जलं 


` सद्टन्द आन्रह्म पुनद्यदम्यु ह ॥२६।। 


आर प्रमसहित आसन लाकर उन मद्दात्माओं 
को चिठलाया, फिर चरण पखार कर घ्रह्मातक को 
पवित्र करने चाला वह जल उसने सपरिवार सिर 
पर चढ़ाया ॥३६॥ 

समहयामास स तौ विभूतिभिमद्दाईवस्राभरणा- 
नुलेपनेः | ताम्बूलदीपाशतभक्षणादिभिः खगोत्र- 
वित्तात्मसमपेणेन च ॥३७॥ 

उत्तम वस्त्र, आभूषण, लेपन, तांत्रूल, दीप 
ओऔर असूत के समान भोजन आदि अनेक वैभवों 
द्वारा उनका पूजन किया ओर अपना तन, धन 
तथा कुटुम्ब सभी उन्हें अर्पण किया ॥३७॥ 

स इन्द्रसेनो भगवत्पदाम्बुजं बिश्न्सुहुः प्रेम- 
विभिन्नया घिया । उवाच हाऽऽनन्दजलाङुलक्षणः 
प्रहष्टरोमा तृपगहुगदाक्षरम्‌ ॥३८॥ 

हे राजन! प्रेम से द्रवित बुद्धि द्वारा भगवान्‌ 
के चरणारचिन्द को बारंबार धारण करता हुआ 
आनन्द के आँसुओं से विहल नेत्रवाला राजाबलि 
गदगद शरीर तथा कंड होकर कदने लगा ॥२८। 
बलिरुवाच 
नमोऽनन्ताय ब्रहते नमः कृष्णाय पेधसे । 


साङ्घघयोगवितानाय ब्रह्मश परमात्मने ॥३। 


यलि बोला-अपने फण के पक भाग में जगत्‌ 
को धारण करने बाले महदा शेषरूप (बलरामजी !) 
आपको प्रणाम करता हूँ. जगतके विधाता तथा 





_ याका ज्य का > 








सांख्य योग के विस्तार-कत्तां परमात्मा इष्ण-मूति 
मे आपको प्रणाम करता हूँ ॥ ३६ ॥ 
दशेनं वां हि भूतानां दुष्प्रापं चाप्यदुल भम्‌ । 
रजस्तमःस्वभावानां यन्नः प्राप्तो यदृच्छया ॥४०॥ 
आपके दर्शन जीवोंको दुलेम होनेपर भी आप 
की कृपा से कितने ही ह को सुलभ दोजाते हैं, 
देखिये मुझ रजोगुणी ओर तमोगुणी को भी दैवे- 
च्छा ही से दर्शन हुए हैं ॥४०॥ 
देत्यदानवगन्धर्वाः सिद्धविद्याध्रचारणाः । 
यक्षरक्षःपिशाचाश्च  भूतप्रमथनायकाः ॥४९॥ 


विशुद्धसत्त्वधाम्न्यद्धा त्वयि शास्रशरीरिणि | 
नित्यं निबद्धवैरास्ते वयं चान्ये च ताइशाः॥४२॥ 
दैत्य, दानव, गन्धर्व, सिद्ध; विद्याधर, चारण, 
यक्ष, राक्षस, पिशाच, भूत, प्रमथ पति, हम तथा 
इमीं ऐसे आपसे वैर रखने वाले दूसरे लोगों को 
भी आप शुद्ध, सत्वमय और बेद-सूत्ति का दशन 
होजाता है ॥७१।४२॥ 
केचनोद्बद्धवैरेण भक्त्या केचन कामतः । 
न तथा सत्त्वसंरब्धाः सन्निक्ृष्टा! सुरादयः ।।४३।॥ 
जिस प्रकार कितने ही लोग चेर, भक्ति या 
कामना द्वारा आपके स्वरूप को प्राप्त होगये है;उस 
प्रकार खतोगुण वाले देवता आपके सरूप को 
नहीं जानते ॥४३॥ 
इदमित्थमिति प्रायस्तव योगेश्वरेश्वर । 
न विदन्त्यपि योगेशा योगमायां झुतो वयम्‌॥४४। 
हे योगेश्वरों के भी इश्वर ! बहुधा योगेश्वरभी 
आपकी माया को ठेषक २ यों नहीं कह सकते कि 
“यह इसी प्रकारहै? तव हमतो जानही क्या सकतेहे? 
तन्नः प्रसीद निरपेक्ष विमृग्ययुष्मत्पादारविन्द- 
घिषणान्यग्रृहान्धङूपात्‌ । निष्क्रम्य विश्वशरणा 
ङघ्रथ्‌पलब्धद्ृत्तिः शान्तो यथक उत संबंसखे- 
श्ररामि ॥४२॥ - 
इसलिये सुझपर ऐसी कृपा कीजिये कि मे 
निष्काम पुरुषों के दंढ़ने योग्य आपके चरण-कमल 
के आश्रय से भिन्न घररूपी गहरे गढ़े'मे से निकल 
कर वृक्ष के तले खयं टूटकर रिरे हुए फल आदि 
से निवांह करता हुआ शान्त होकर अकेला या 
सबके मिश्र रूप महात्माजनोंके साथ विचारकरूं॥ 
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शाध्यस्मानीशितन्येश निष्पापान्कुरु नः प्रभो । | तान्हष्ट्रा बालकान्देवी पुत्रस्नेहस्चुतस्तनी । 
पुमान्यच्छुद्ध्या तिष्ठश्चोदनाया विमुच्यते ॥४६॥ परिष्वञ्याङ्कमारोप्य मूध्न्यजिघ्रदभीक्ष्णशः ।५३॥ 

हे प्रभु ! जीव मात्रके खामी | हमें ऐसी आशा उन्हे देखते ही पुत्र-स्नेह से देवकी के स्तन चू 
देकर पाप-मोक्त कीजिये कि जिसे श्रद्धा पूर्वक | पड़े. बह उनसे मिलकर उन्हें गोदमें बिठाकर उन 
पालन करने से मनुष्यों का विधि-निषेधरूप बंधन | के सिरों को बार-दार संघने लगी ॥५३॥ 


छूर जाता है ॥४६॥ ji k 
श्रीभगवानुवाच अपाययत्स्तनं प्रीता सुतस्पशंपरिप्लुता । - 


3378 
आसन्मरीचेः ष्ट पुत्रा ऊरणायां प्रथमेऽन्तरे । मोहिता मायया विष्णोयेया खष्टिः प्रवतते॥५४॥ 


देयाः कं जहुसुर्वीक्ष्य सुतां यभितुमुद्यतम्‌ ॥४७॥ 
. शरीभगवान वोले-खायंशुव मन्वंतर में मरीचि 

चषि के यहाँ ऊणां नाम स्त्री से छुः पुत्र हुए थे, 
चे ब्रह्माजी को पुत्री के साथ रमण करने के लिये 


=> amen आढ lens. 


. सृष्टि में धवृत्ति करने वाली भगवानकी माया ` / 
से मोहित और पुत्रोंके स्पर्शसे आनन्द-मझ्च देवकी 

ने उन्हं दूध पिलाया ॥१४॥ 
पीत्वाऽमृतं पयस्तस्याः पीतशेषं गदाञ्चृतः | 


हसताचिखकरः हसथ ॥७३॥ | नारायणाङ्गसंस्पशंम्रतिलब्धात्मदशेनाः ॥५५॥ 
तेनासुरीमगन्योनिमधुनाऽ्बद्यकर्मणा । | ते नमस्कृत्य गोविन्दं देवकीं पितरं वलम्‌ । 
हिरणयकशिपोर्जाता नीतास्ते योगमायया ॥४८।| मिषतां सवभूतानां ययुर्धाम दिवौकसाम्‌ ॥५६।। 
देवक्या उदरे जाता राजन्कंसविहिंसिताः । भगवानके पीने से वचाहुआ देवकी का असुत 


| 
| 
] 
| 
| 
| 
| 
| 
ब्छोचः तल्यं दूध पीकर भगवान्‌ के अज्ञ-स्पर्श से आत्म- | 

सा ताञ्छोचत्यात्मजान्स्वांस्त इमेऽध्यासतेऽः | a स्पशे से आत्म- | 
रसिया i Cs और को पाकर वे छुं भगवाच देवकी, बखुदेव + 

को पाकर हिरण्यकश्यपक्े पु्रहुए, फिर योगमाया ओर वलरामजी को प्रणाम करके सब लोगों के | 
ने उन्हें वहाँ से देवकी के उदर में पहुंचाया, जो | __ जोक को चले गये henen | 
कंस के हाथ से मारे गये थे, अभी देवकी अपने त्वा देवको देवी . मृतागमननिगमम्‌ । | 
उन पुत्रों के लिये सोच करती है और थे आपके | मेने सुविस्मिता मायां कृष्णस्य रचितां तृप॥४७॥ क्‍ 
पास वेटे हैं ॥४८॥१६॥ Fr _ दे राजन्‌ ! सृत पुत्रों का आन-जाना देखकर | 
इत एतान्मणेष्यामो मातृशोकापनुत्तये। | विस्मित देवकी जानगई” कि यह सब भगवानकी । 
ततः शापाइिन्सिक्ता लोकं यास्यन्ति बिज्वराः५०| ` ची हर मया दै ॥५ॐ | र 
इसलिये माताका शोक निवारण करनेके लिये | एनेनिवान्यह्ुतानि कृष्णस्य परमात्मनः। `| 








मैं इन्हें यहाँ से ले जाऊँगा और फिर यह शाप- | बीयोणयनन्तवीर्यस्यं सन्त्यनन्तानि भारत ॥५८॥ / 
मुक्त, संताप रहित होकर देच्रलोक को जाँयगे५०॥ | . हे राजन्‌ ! अनन्त शक्ति, परमात्मा भ्रीकृष्ण के 
स्मरोद्गीथः परिष्ङ्ग; पतङ्गः धुद्रभृदघ्ृणी | | ऐसे-ऐसे अद्भुत चरित्र अपार हैं ॥४८। 

षडिमे मत्यसादेन पुनर्यास्यन्ति सदगतिम ॥ ५१॥ सूत उवाच 


स्मर, उदुगिथ, परिप्यंग, पतंग, चुदभुक शौर के लि श्रावयेट्टा युरारेश्वरितममृत- 
पूरी यह चहो देवलोक में जाकर फिर मोक्ष कीतेबित व्यासपुत्रे! | जगद्घभिदलं तद्गक्त-. 
तयक तान्समादाय इन्द्सेनेन पणितो । सत्कणेपूर भगवति कृतचित्तो याति तत्सेमथघाम ५६ | 


(१ रवतीमेत्य न आप 
नद्वारवती ° पत्रा भीसूतजी बोले-भीशुकदेवजी के $ 
के केबी गोल ऽनानयच्यताम्‌ ॥३२॥ जगत्‌ पाप-नाशक, भक्तों के कानों को ला 
देकर बलि की पूजा Es त मेज भगवान्‌ के चरिज्न को जो पुरुष | 
| [को | उन्ह F | 
लेकर द्वारका आये और उन्हें माता देवकीको दिये॥ | अभय Dl वह प्रभु के 


` इति श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे उत्तरा पश्चाशीतितमोऽध्यायः ॥ ८५॥ 
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दशमस्कन्ध उत्तराद्धे 
दियासीवां अध्याय 


४६६ 


( भगवान्‌ की मिथिला यात्रा ) 


राजोवाच 


्रह्मन्वेदितुमिच्छामः स्वसारं रामकृष्णयोः । 
थथोपयेमे विजयो या ममासीत्पितामही ॥ १॥ 


सापि तं चमके वीक्ष्य नारीणां हृदयङ्गमम्‌ | . 
हसन्ती ब्रीडितापाङ्गी तन्न्यस्तहृदयेक्षणा ॥७॥ 


स्त्रियों के मन हरने वाले अजुन को देखकर, 


परीक्षित योले-हे ्ह्मन्‌ ! राम-कृष्णकी बद्दिन | उसने भी उसी भांति इच्छा की ओर वह मुस- 


== सुभद्रा कि जो मेरी दादीथी, उसके साथ अजुनने कराती हुई उनकी ओर नेत्र लगाकर, 


लाज भरे 


जिस भांति घ्याह किया सो मैं जानना चाइताहुँ ॥ | कटाच के साथ देखने लगी |» 


| श्रीशुक उवाच 
अजु नस्तीथयात्रायां पयटन्नवनीं प्रभुः । 


तत! प्रभासमश्ृणोन्मातुलेयां स आत्मनः \। २ । 


दुर्योधनाय रामस्तां दास्यतीति न चापरे । 


हू प्रेप्सु रजेन €, 
तां परं समनुध्यायन्ञन्तरं परप्सुरजुंनः । 
न लेमे शुं भ्रमञ्चित्त। कामेनातिवलीयसा ॥ ८ ॥ 
केवल उसी का ध्यान करते इप, उसके इरण 
का अवसर देखते हुप अति वलवान कामदेव से 
भ्रान्त चित्त अर्जुन को किसी भी तरद शान्ति 


तहिप्सुः स यतिभूत्वा त्रिदणडी द्वारकामगात्‌।३।| न मिलती थी ॥5॥ 


ध € n 


कई ड हे ९ 
श्रीशुकदेचजी बोले-प्रभु अर्जुन तीर्थयात्रा के | महत्यां देवयात्रायां रथस्थां दुर्गनिगताम्‌ । 


निमित्त पृथ्वी मे फिरते हुए प्रभास में पहुँचे वह 

उन्होंने सना कि आपने मामा वखुदेवजी की कन्या 
सुभद्रा को वलदेवजी दुर्योधन को दंगे, पर यदद 
सम्बन्ध करने में दूसरों की सम्मति नहीं है, इस 
लिये वे उस कन्या की अभिलाषा करके त्रिदंडी 
सन्यासी का रूप घरकर द्वारका आये ॥ २॥ ३॥ 


तत्र वै वार्षिकान्मासांनवात्सीत्खाथेसाधकः । 


पौरैः सभाजितोऽभीक्ष्णं रामेणाऽजानता च सः४। 

सार्थ सिद्ध करनेके लिये अर्जुन बहाँ चोमासे 
के चार महीने रहे, पर बहाँ के लोगों को और 
बलदेचजी को उस छल का पता न चला, जिससे 


वे उनका बारंबार सत्कार करते रहे ॥ ४ ॥ 


एकदा गृहमानीय आतिथ्येन निमन्त्रितम्‌ । 


श्रद्वयोपाहृतं भेयं बलेन बुभुजे किल ॥ ५॥ 
. पक दिन उन अतिथि रूप अजुन का निमंत्रण 
करके घर लाकर बलदेबजीने भद्धा से उन्हें भिचा 


दी और अरज्जन ने बहाँ भोजन किया ॥४॥ 
सोऽपश्यत्तत्र महतीं कन्यां बीरमनोइराम्‌ । 


प्रीत्युत्फुस्लेक्षणस्तस्यां भावधुब्घं मनो दषे।। ६ 


वहाँ उन्होंने वीर पुरुषोंके मन इ सह 


तर प्रीति से प्रफुल्लित दोगये और रति को इच्छा 


. बड़ी कन्या देखी, जिसपर दृष्टि पड़ते 


से ज्ञोभित मन उसमें लग गया ॥६॥ 


विद्रा 


जहारालुमतः पित्रोः कृष्णस्य च महारथः | & ॥ 
फिर बड़ी देव यात्रा के समय रथ में चेठकर 
सुभद्रा ज्यांही गढ़ से बाहर निकली त्योंद्दी उसके 
माता-पिता और भीकृष्ण की सम्मति लेकर मद्दा 
रथी अज़ेनने सुभद्रा का हरण किया ॥&ी। 


| रथस्थो धनुरादाय शूरांश्चाऽरुन्धतो भटान । 


च्य क्रोशतां स्वानां स्वभागं मृगराडिव १० 
रथ में बैठे हुए अर्जुन धनुष लेकर जो 

उन्हें रोकने के लिये सामने आये, उन्ह भगाकर 
| सम्बन्धियां के कोलाहल करते इप सुभद्राको इस 
प्रकार लेगये जैसे सिंह अपना भाग ले जाच ॥१०॥ 
तच्छुत्वा क्षुभितो रामः पवेणीव महाणवः | 
गृहीतपादः कृष्णेन सुदृद्विशरान्वशाम्यत ॥।९ ९॥ 

यह बात सुनकर पूर्णिमाकी रातमे जैसे समुद्र 

न्तोभित होता दै वैसेद्दी बल्देबजी अधिक च्षोभित 
हुए, पर श्रीकृष्ण और दूसरे न्ध लोगोंके चरणां 
में पड़ने से वे शान्त होगये ॥११॥ 


|| प्राहिणोत्पारिबहशि वरवध्वोशुदा वलः । 
श्वनरयोषित 


ः ॥१२॥। 
फिर बलदेवजीने आनन्दसे दहेज़मे उन दूलदद 
दुलहिन को अमूल्य सामान, हाथी, रथ, दास और 
दासियाँ आदि दिये ॥१२। 
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३७० श्रीमद्रागवत ` : 








\ श्रीशक उवाच जद्दाँ-जहाँ जाते वहीं नगर या देशवाले अघ्यं लेकर 
कृष्णस्यासीदृद्विजभ्रेष्ठ भ्रुददेव इति श्रुततः | सन्सुख आकर जैसे ग्रहों के साथ उदय हुए सर्प | 
कृष्शोकमक्त्या पू्णार्थः शान्तः कविरलम्पटः१३ को लोग सन्मान करते हैं वैसे सन्मान करते थे ॥ 


श्रीशुकदैबजी वोले-एक श्रुतदेव नामका उत्तम अनतेघन्वङुरुजाङ्गलकङ्कमत्स्यपाश्चालङुन्ति- 
 घ्राह्मण र वाल की कृपाद्दी से कृतकृत्य | मधुकेकयकोसलाणाः । अन्ये च तन्धुखसरोज- 
शान्त, विद्वान, ओर विषय-चासना से रहित तथा ९ ए 
बुदारहासख्तिग्धेक्षणं नृप पपु शिमित्त नायेः२०॥ 
च र ४ 284५ के े हे महाराज ! अनतं, धन्व, कुरु, जांगल, कङ्क, 
स उवास विदेहेषु मिथिलायां ग्रहाश्रमी | | अत्स्य, पांचाल, कुति, मधु, केकय, कौशल और 
अनीहृयाऽऽगताऽऽहायनिवर्तितनिजक्रियः ॥१४॥| अरुण देश के रहने वाले और दूसरे भी स्री-पुरुष / 
बद विदे देश की मिथिलापुरी में रहा करता | खुन्दर हास्य और स्ने भरी दृष्टि मय भगवानके 
था और शहस्थ द्ोने पर भी उद्यम बिना जो कुछ | सुखारबिन्द का नेत्रों से पान करते थे ॥२० 
अन्न आदि मिल जाता था उसी से अपना सब | तेक््य स्ववीक्षणविनषतमिस्ररभ्यः सेमं त्रिलोक 


काम चलाता था ॥१४॥ Ce 
र गुरुर्थहश च यच्छन्‌ । शृणएवन्दिगन्तधबलं स्वयशो 
यात्रामात्र ₹ [गीतं 
ब ऽशुभघ्ं गीतं सुरे भिरगाच्छनकैर्विदेहान्‌ ॥२१॥ 
दैवगति से उसे प्रति दिन निवाह के योग्य होगया था, उन्हे स देते ह 
१ उन्छ अभय तथा तत 
अन्न गि जाता था, पर अधिक नहीं मिलताओर | दिगंत पर्यन्त ब्या्, अशुभ मिटाने बाली, बता 
ने ड क करके अपना यथा योग्य | और मनुष्यों से गाई जाती अपनी उज्ज्वल कीसिं 
Woes | सुनते हुए श्रीकृष्ण भगवान्‌ धीरे-धीरे विदेह देश ` 
तथा तद्राष्ट्रपालोड्छ बहुलाश्व इति श्रुतः। | में पधारे॥२१॥ 
न निरहंमान उभावप्यच्युतमियो ॥१६॥ तेऽच्युतं प्राप्तमाकण्य पौरा जानपदा नृप। | 
का भक्त था, ये दोनोंही प्रभुके प्यारे थे ॥१६॥ स ल Bas को आये हुए खुनकर 
तो | इए नगर ओर देश के लोग हाथ में पूजन 
भगवान्दारुकेणाहृतं रथम्‌ | पदार्थ लेकर उनके सन्मुख चले ॥२२॥ 


| 
शारुह् साक मुनिभिर्षिदेहान्यययों प्रभु! ॥१७ || इट्टा त उत्तम छोक॑ भीत्युत्फुछाननाशयाः । । 


हम पी कली कल दलील मनन न पक RSS FO OS ST SS POF Se ii i, I, l,i ४ आना i ओंआारआओी...ीबंआ 


~ 


इन दोनोंपर अधिक भसन्नहुप भगवान्‌ ४ भिर्ने $ थे 
के लाये हुए रथपर विराजकर सुनि लोगों के रथ केश ताञजलिभिनेग्नः श्रतपूवांस्तथा सुनीन्‌ ॥२३॥ 


विदेह देश में पधारे ॥१७॥ चन आल आ भि 
ल ऋचा सुना क उन व्‌ । 
नारदो हा कृष्णा रामोऽसितोऽरुणिः | | के प्रीति से प्रफुल्लित मुख हक दी 
अह बृहत्पति! कर्वो मेत्रेयश्च्य वनादयः ॥ १८॥| दाथ जोड़कर शिर पर रखते आ 
र उस समय यो वामदेव, अत्री,चेदब्यास्र | मणम क्या ॥२३॥ 
"® भराम, आस्त, अरुणि, मैं ( शुकदेवजी ) | स्वानुग्रहाय 
वृहस्पति, कराव, मेत्रेय, च्यवन आदि जा मेथिल | 
उनके साथ थे ॥१८॥ ह साति 


ते हुए मस्तक झुका कर 


संमासं मन्वानो त॑ जगद्गुरुम्‌ । 
भुतदेवश्च पादयोः पेततुः प्रभोः ॥ २४॥ 


० उन जगत्‌ 
वत वत्र तमायान्तं पारा नानपदा सप। | भह करने को आये श ओ अपने ऊपर अन 
उपतस्थुः साघहस्ता ग्रहेः सूरयमिवोदि जा, भहलारव आर 
तम्‌ ॥१६॥| शाह्मण भुतदेव भगवान्‌ के चरणों में गिर पड़े ॥ . 


हे मद्दाराज ! मार्ग में सुनियां संद्दित-भगवान्‌ न्यमन्त्रयेतां दाशाहेमातिथ्येन सह द्विजे! । 
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मैथिलः श्रुतदेवश्च 
बहुलाश्ब और भ्रुतदेवने हाथ जोड़कर ब्राह्मणों 


दशमस्कन्ध उत्तराद्ध 


rT न 


युगपत्संहताज्लली ॥२५।| के चरणारविन्द का स्मरण करने बाले हमको 


७७१ 





'ग्रापने दर्शन दिया ॥३१॥ 


के साथ भगवानका अतिथ्य सत्कार करने के लिये | स्वघचस्तदृतं कतेमस्मदग्गोचरो भवान । 


पक साथ निमन्त्रण किया ॥२५॥ 
भगवांस्तदभिमेत्य इयोः प्रियचिकीषया । 


_उभयोराविशदरगेहश्ुभाभ्यां तदलक्षितत ॥२६ या घ्रह्माजी भी प्रिय नहीं है” 


इन दोनोंका निम्रत्रण मानकर दोनों को प्रसन्न 
रखने के लिये भगवान ब्राह्मणां के ,साथ दो रूप 


यदात्थेकान्तभक्तान्मे नानन्तः मर | 
फे एकांत भक्त से बढ़कर शेषजी, 

ओमी ५ णसा जो आपने कदा 

है सो वही अपना वचन सत्य करनेके लियें आप 

ने मुझे दर्शन दिया दै ॥३२॥ | 


धारण कर, दोनों के घर एक ही समय में पधारे को तु त्वश्चरणाम्मोजमेवं विह्विरुजेत्पुमान | 
और दद्द बात बहलाश्व और भुतदेव के जानने | निष्किञ्चनानां शान्तानां नीनां यस्त्वमात्मदः३ र 


में-न आई ॥२६॥ 
श्रोतुमप्यसतां दूराजनकः स्वग्॒हागतान्‌ । 


आप निर्षिकिचन और शान्त मुनि लोगों को 


। अपना खरूप देते हो इस बात को जानने वाला 


आनीतेष्यासनाग्रयेषु सुखासीनान्महामनाः॥२७॥। कोन मनुष्य आ्रापके चरण कमलका त्याग करेगा ! 


प्रद्धभवत्या उद्धषहृदयास्राबिलेक्षणः । 


| योऽ्चतीयं यदोर्वंशे उणां संसरतामिह । 


गत्वा तदडतधरीन्मक्षाल्य तदपो लोकपावनीः।२८॥, यशो वितेने तच्छान्तये त्रेलोक्यद्टजिनापदम्‌। ३४।। 


सकुटुम्बो बहन्पूध्षा पूजयाअक्र शरान्‌ लि 
गन्धमाल्याम्बराकल्पधूपदीपाधगोहपः ॥२६॥ 
बढ़ी हुईं भक्ति के प्रताप से अति प्रसन्न चित्त 
और अक्षं से व्याकुल नेत्र, उदार मन, जनक 
रासा ने नीच पुरुषोंको जिनका नाम झुननाभी दूर 
है, पेसे अपने घर आये इण सुनि लोगों को अपने 
हाथ से लाये हुए उत्तम आसनों पर बिठाया ओर 
सुख पूर्वक विराजे हुए उन लोगों को प्रणाम कर 
चरण धोकर जगत्‌ को पवित्र 'करने वाला चरणों 
का जल सकुटुम्ब शिर पर चढ़ाया आर गंघ,पुष्प 
वस्म, धूप, दीप, अलङ्कार,अघ,यौ ओर बैल अपण 
करके उन महात्माओं की पूजा की.॥२७।२८॥२९॥ 


बाचा मधुरया प्रीणन्निदमाहान्नतर्पितान । 


पादावङ्कगतो विष्णोः संस्पृशञ्छनकैसुदा ॥३०॥ 


. भोजन करके त्त हुप उन ब्राह्मणों को मधुर 
बाणी से प्रसन्न करता हुआ और गोद में लिणेहुष 


भगवान के चरणां का प्रीति से धीरे २ स्पशेकरता | 


हुआ राजा यह वचन बोला ॥३०। 


राजोवाच | 

भवान्हि सर्वभूतानामात्मा साक्षी स्वहर्विभो। 
अथ नस्तत्पदाम्मोजं स्मरतां दशनं गतः ॥२१ 
बहुलाश्वने कहा-है विशु ! आप सब जीबां 


आत्मा, साक्षी और खयं प्रकाश हो, अतएव आप नत्वा 


| जीवां के संसार की 


के | शतदेोऽ्यत 


जिन्होंने यदबंशमे अवतार धारणकर संसारी 
; के संसार की निवृति के लिये त्रिलोकी के 
संकट को इरने बाला अपना यश फेलायादे ॥३४॥ 
नमस्तुभ्यं भगवते ` कृष्णायाकुण्ठमेधसे । 
नारायणाय ऋषये सुशान्तं तप इयुषे ॥३५॥ 
डन तीच्ण बुडि परम शान्त, तप करने वाले, 
ऋषि सरूप, नारायण श्रीकृष्ण भगवान को में 
प्रणाम करता हुँ ॥३५ | र 
दिनानि कतिचिदभूमन्श्रृहान्‌ नो निवस छिजः । 
समेतः पादरजसा पुनीहीदं निमेः कुलम्‌ ॥२९। 
हे प्रभु! कुछ दिन ब्राह्मणों के साथ रहिये 
अर हम गदस्थियों के घर तथा इस निमि राजा 
के कुल को अपनी चरण रजसे पवित्र कीजिये३६॥ 
शीशुक उवाच 
इत्युपामन्त्रितो राज्ञा भगवांछोकभावनः | 
उवास कुर्वन्कल्याणं मिथिलानरयोषिताम्‌। २७॥ 
श्रीशुकदेबजी बोले-जगत्पालक भगवान. की 
इस प्रकार राजा ने प्रार्थना की, तब मिथिलापुरी 
के स्त्री-पुरुषाँ का कल्याण करते हुए भगवान्‌ कुछ 
दिन वहीं विराजे ॥३७॥ 
प्राप्तं स्वस्रहाञ्जनको यथा । 
मुनीन्‍्सुसंदृष्टो धुन्वन्बासो ननते ह ॥३८॥ 
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४७२ 


जब भगवान ्रुतदेव के घर पधारे, तब बहभी 
जनक राजा के समान सुनि लोगोंको प्रणाम करके 
बहुत प्रसन्न हो वस्न घुमाता हुआ नृत्य करनेलगा। 


तणपीठब्रसीष्वेतानानीतेषूपवेश्य सः । 


श्रीमद्भागवते 


शक्तियों से इस जगत्‌ को रचकर इसमें अपनी 
सत्ता से प्रविष्ट हुए थे, तभी मुझे प्राप्त होचुके थे, 
परन्तु प्रत्यक्ष दर्शन तो आज ही हुए हें ॥ ४७ ॥ 
यथा शयानः पुरुषो मनसेवात्ममायया । 


स्वागतेनाभिनन्धाइघ्रीन्समार्योऽवनिजे सुदा । २ ६। ष्ठा लोकं परं स्वात्ममनुविश्यावभासते ॥४५॥ 


दण, पीढ़े और चटाइयां लाकर उनपर उन्हें 
बैठाकर और आगत-स्वागत से सत्कार करके स्त्री 
के साथ उस ब्राह्मण ने प्रीति से चरण पखारे ॥ 


तदम्भसा महाभाग आत्मानं ह | 
स्तापयाञ्चक्र उद्धर्षो लब्धसवमनोरथः ॥४०॥ 
उस सफल मनोरथ और महाभाग ब्राह्मण ने 
परम आनंदित होकर चरणों के जल से घर ओर 
कुटुस्ब सहित अपने शरीर को नहलाया, ॥:४०॥ 
फलाइईणोशीरशिवामृताम्भसा मृदा सुरभ्या 
तुलसीङुशाम्बुजेः | आराधयामास यथोपपन्नया 
सपर्यया सत्त्वविवर्घनान्धसा ॥४ १॥ 
फल, पूजन के पदाथ, खससे सुगंधित असूत 
सा मधुर जल, सुगन्धित सृत्तिका तुलसी,, दभ, 
कमल, सत्वगुण बढ़ाने वाला अन्न ओर बन सकने 
योग्य पूजा से उन महात्माओंका आराधन किया॥ 
स॒ तकयामास ङुतो ममान्बभूदुयृहान्धङ्पे 
` पतितस्य सङ्गमः | यः सरवतीर्थास्पदपादरेणुभिः 
कृष्णेन चास्यात्मनिकेतभूसुरेः ॥४२॥ 
' ओर बह विचार करने लगा कि मुझ घररूपी 
अन्धकूष में पड़े हुए को जिनकी चरण रज सब 


. तीर्था का आस्पद, ऐसे भ्रीकृष्णचन्द्र ओर इनके |. 


आत्मा के निवास रूप ब्राह्मणों का समागम किस 
पुण्य से प्रात हुआ है ? ॥४२॥ 
सूपविष्टान्कृतातिथ्याऽ्छुतदेव उपस्थितः । 

` सभायस्वजनापत्य उवाचाङघरयभिमर्शनः ॥४३॥ 

_ फिर आतिथ्य-सत्कार करके भलेमरकार विराज 

मान्‌ किये हुए ब्राह्मणों के पास स्री; कुडुम्ब और 
पुत्रसहित आकर भगवानके चरणांका स्पर्श करता 
हुआ भ्रुतदेव यद्द बचन बोला ॥ ४३ ॥ 


.  श्रुतदेबउवाच 

नाय नो दशनं आप्तः परं परमपूरुषः । 

यहींदं शक्तिभिः सट्टा प्रविष्टो ह्यात्मसत्तया।४४। 
शुतदेव बोले-हे परमपुरुष ! अब आप अपनी 


जैसे सोताइआ पुरुष अपनी अविद्याके कारण 
मनद्दीसे स्वप्तमें दूसरा शरीर बनाकर उसमे प्रविष्ट 
सा जान पड़ताहैँ, उसी प्रकार आपभी इस जगत्‌ 
को रचकर इसमें प्रविष्टसे प्रतीत होते हो ॥४५॥ 


शृण्वतां गदतां शश्वदचंतां त्वाऽभिबन्दतास्‌। 
नृणां संवदतामन्तह दि भास्यमलात्मनास्‌।४६॥ 
जो मनुष्य निरन्तर आपही का श्रबण,कीत्तन 
चरचा, पूजन करते हैं और आप ही को प्रणाम 
करते हैं, उन शुद्ध हृदय वालों को भी आप उनके 
हृदय ही में दशन देते हें ॥४६। 
हृदिस्थोऽप्यतिद्रस्थः कर्मविक्षिश्षचेतसाम्‌ । 


आत्मशक्तिमिरग्राह्योऽप्यत्युपेतगुणात्मनाम्‌।४७॥। 


यद्यपि आप हृदय ही में रहते हैं फिरभी कमो 
से विक्षिप्त मन वालों से बहुत दूर हैं और यद्यपि 
आपको अहङ्कार आदि के द्वारा ग्रहण नहीं किया 
जा सकता, फिर भी जिनके अन्तःकरण में आपके 
श्रवण-कीत्तन आदि का संस्कार है, आप उनके 
पास ही रहते हैं ॥४७॥ 


नमोऽस्तु तेऽध्यात्मविदां परात्मने अनात्मन 


स्वात्मविभक्तमृत्यवे। सकारणाकारणलिङ्गमीयुषे 
स्वमाययाऽसंद्ृतरुद्धष्ठये ।।४८॥ 

देह आदि के अभिमान से रहित पुरुषां को 
मोक्षदाता; देह आदिमे अभिमान रखनेवाले पुरुषों 
को आत्मा से भिन्न संसार (जन्म-मरण) देने वाले 


मद्दातत्व आदि कायं ओर उनकीकारण रूप माया . 


नामवाली उपाधिके नियंता, अपन घे 

पेशवर्य ओर उसके द्वारा दूसरों के बन की शा: 

च्छादन करनेवाले आपको मैं प्रशाम करताहूँ ॥ 

स त्वं शाधि स्वभूत्यास्नः किं देव करवामहे । 

य दा केशो यद्गवानक्षिगोचरः ॥४६॥ 
देव ! चे परमेश्वर (झा 

लोगों को आश्चा दें 5 र ठ ले त 

आपके साक्षात्‌ दर्शन नहीं होते तभी तक मनुष्यों 


को क्लेश रहते हैं, साक्षात्‌ होने पर क्लेशों का अंत 
हो जाता है ॥४६॥ 
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नै 


'से लोकों को पवित्र करते हुए मेरे साथ विचरा 


अ० ८६ ६० 


_ श्रीशुक उवाच 
\ 
तदुक्तमित्युपाकणयं भगवान्प्रणतार्तिहा । 


ग्रहीत्वा पाणिना पाणिं प्रहसंस्तमुवाच ह ॥५०॥| दुष्पन्ञा 


दशमस्कन्ध उत्तराद्धे 


४७३ 








लिये मुझे घ्राण अपने चतुर्भुज 
प्यारा है ॥ ५४॥ 


अविदित्वैवमवजानन्त्यस्ूयवः । 


रूपसे भी अधिक 


श्रीशकदेवजी योले-इस प्रकार भ्रुतदेव के | गुरुं मां विप्रमात्मानमचांदाविज्यदृष्टय/ ॥५५॥ 


वचन सुनकर भक्तों के दुःख दूर करने वाले भग- 
दान्‌ ने अपने हाथसे उसका हाथ पकड़ कर हंसते 
हुए यह देखकर कि उसने ब्राह्मणां से अधिक मेरा 
( भगवान्‌ का ) सन्मान रकखा है, लोक-संग्रह् के 
लिये यह वचन कहा ॥५०॥ | | 


रम॑सतेऽुग्रहाथाय संपराकतानविद्धचमून्छुनीन्‌। | 


संचरन्ति मया लोकान्पुनन्तः पादरेणुमि! ॥५१॥| 


` श्रीभगवान्‌ बोले-हे ब्राह्मण ! ये सुनिं जन तुम | 
पर कृपा करने के लिये यहाँ आये हैं यह तुमको | 
जात होना चाहिये, ये लोग अपने चरणों की रज 


करते हैं ॥ ५१ ॥ 
देवा जेत्राणि तीर्थानि दशनस्पशेनाचनेः । 
RN ~ त्तमे 
शनेः पुनन्ति कालेन तदप्यहत्तमेक्षया ॥५२॥ 


गुण में दोष लगाने वाले और केवल मूत्तिही 
को पूज्य मानने बाले दुवेद्धि लोग ऐसा न समझ 
कर शुरु,आत्मा तथा मेरे रूप(के- समान माननीय) 
ब्राह्मणों का अपमान करते इ ॥५५॥। | 


चराचरमिदं विश्वं भावा ये चास्य हेतवः । 


मट्रपाणीति चेतस्याऽऽधत्ते विप्रो मदीक्षया ॥५६॥ 
'त्राह्मण अपने चित्त में सचत्र ब्रह्म-दष्टिकेकारण 

यही जानता है कि यह चराचर जगत्‌ तथा इसके 

कारण महस्तत्वादि भगवान्‌ के ही रूप हें ॥५६। 


| तस्माइब्रह्मचषीनेतान्ब्रह्मन्मच्छुद्वयाऽचया । 
| एवं चेदरचितोऽसम्यद्धा नान्यथा भूरियूतिभि॥५७।॥ 


इसलिये हे ब्राह्मण ! इनको मेरा खरूप समभ 
कर इनपर मेरे ही भांति श्रद्धा रक्खो ओर पूजा 
करो, ऐसा करने से ही मेरा पूजन होगा, अन्यथा 


देवता, क्षेत्र ओऔर तीर्थ तो बहुत दिनों के दर्शे | महान्‌ वैभव से भी किया हुआ मेरा पूजन चास्त- 
स्पर्श और पूजन से पवित्र करते हैं, परन्तु यह | बिक पूजन नहीं हो सकता ॥५७॥ 


(ऋषिजन) तो तत्काल ही पवित्र यना देतेहँ,वरन 
उन देवतआओं आदि मे पवित्र करने की शक्तिभी 


~ के 


ऐसे ही महात्माओं की र्ट पड़ने से आती है ॥ 
्राह्मणो जन्मना भेयान्सवेषां म्राणिनामिह | 
तपसा विद्यया तुएया किसु मस्कलया युतः॥ ५३॥। 
. घ्राह्मण यहाँ जन्मही से सब प्राणियों में उत्तम 
हैं, फिर यदि चह तप, चिद्या, संतोष और मेरी 
डपासना में भी निष्ठा रखता हो तो उसका कहना 
ही क्या है ? ॥५३॥ ६ 
न ब्राह्मणान्मे दयितं रूपमेतच्चतुमृजम्‌ । 
सर्ववेदमयो विप्रः सर्वदेव मयो ह्यहम्‌ ॥५४॥ 
' ब्राह्मण सर्व वेदमय और में सर्व देवमय हूँ 
ओर देवताओं की सिद्धि वेद के आघीन है, इस 


श्रीशुक उचाच 

स इत्थं प्रश्ुणाऽदिष्ठः सहङृष्णान्द्रिजोत्तमान । 
ाराध्येकात्मभावेन मेथिलश्चाप सद्गतिम्‌॥५८॥ 

श्रीशुकदेवजी बोले-जब भगवानले इस प्रकार 
आज्ञा दी, तब वह श्रीकृष्णसहित सब -ब्राह्मणों 
की एक भाव से पूजा करके तो उत्तम अहिक प्रास 
हुआ और राजा बहुलाश्वने भो भ्रष्ठ गति पाई ॥ 
एवं स्वभक्तयो राजन्भगवान्भक्तभेक्तिसान । 
उषित्वाऽऽदिश्य सन्मागं पुनदट्वोरवतीमगात्‌॥२६॥ 

हे राजन ! इस प्रकार भक्तों पर प्रीति रखने . 
वाले भगवान्‌ वहाँ रहकर अपने दोनों भक्तों को 
सन्मार्ग कां उपदेश करके ( कि समस्त वेद भाव 
रूपसे मेराही प्रतिपादन करते हैं) द्वारका पधारे॥ 





इति श्रीमद्भागवते दशमस्कन्बे उत्तराद्धे षड्शीतितुमोऽध्यायः ॥८६।। 
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_ सत्तासीवां अध्याय 
' (चेदःस्तुति षणेन ) 


| 

| 

| 

र _ परीक्षिदुवाच नारदस्य च संवादमृषेनोरायणस्य च ॥ ४॥ | 
| 


्रहम्त्रह्मण्यनिदेश्ये नि्गेणे शुणशृत्तयः । 
कथं चरन्ति श्र तयः -साक्षात्सदसतः परे ॥ १॥ 

परीक्ित'बोले-दे'त्रह्मन ! बरह्म कार्यकारण से 
सर्वथा परे है, सत्व) रज और तम ये तीनों गुण 
उसमे हैं.ही नहीं, उसका मन और वाणासे संकेत 
रूप निर्देश भी नहीं होसकता, इधर भ्रुतियों का 
विषय गुण दी है, वे जिस विषय का वर्णन करती 
हैं उसके गुण, जाति, क्रिया अथवा रूढ़ि का दी 
निर्देश करती हैं, पेसी. स्थिति में चे निगेण ब्रह्मका 
प्रतिपादन किंस प्रकार करती हैं? क्‍योंकि निगुण 
का खरूप॑तो उनकी पहुंचसे बाहर जान पड़ताह ॥ 


7“: ¬ श्रीशुक उवाच - 
बुद्धीन्द्रियमनः प्राणाञ्जनानामखूजत्प्रभुः । 


मात्राऽर्थे च भवाथं च आत्मनेज्कल्पनाय च| २। 
सैषा झपनिषदन्रा्ी. पूर्वेषां पूर्वजे ता । 
श्रद्धया धारयेद्यस्तां सेमं गच्छेदकिश्चनः ॥ ३ ॥ 
. श्रीशुकदेवजी चोले-दवे राजन्‌! भगवान्‌ सबं 
शक्तिमान्‌ और गुणों के निधानहँ, भ्रुतियां स्पष्टतः 
सग्गुणका ही निरूपण करतीहँँ, परन्तु विचारकिया 
जाय तो उनका तात्पर्य निर्गंण ही निकलताह,भग- 
चान्‌ ने विचार करने के लिये ही जीवों को बुद्धि 
इन्द्रिय, मन और म्राण दिये दें, इनके द्वारा वे 
स्वेच्छा पा धम्ने; अर्थ, काम या मोक्ष को प्राप्त 
कर सकते हैं, प्राणों के द्वारा जीवन-धारण, श्रवण 
आदि इन्द्रियों द्वारा महा वाक्य आदि का सुनना 
मनके द्वारा विचार और वुद्धि.द्वारा निश्चय करने. 
पर श्रुतियों के भाव-रूप निर्गण का साक्षात्कार दो. 
सकता है, इसलिये; श्र॒तियां पाठ-रूप में सगुण की 
प्रतिपादक होती इई भी निर्गण. का ही निरूपण 
करती हैं. ब्रह्म-निरूपण करने वाले उपनिषद का 


इस विषयमे नारायण सम्बन्धी एक इतिहास 
कहता हूँ, जिसमें नारद और और नारायण का 
'सस्चाद है ॥ ४ ॥ 
९ ५ 
| एकदा नारदो लोकान्पयटन्भगवत्मरियः । है 
सनातनमृषिं द्रष्टं ययो नारायणाश्रमस्‌ ॥४॥ | 
एक दिन भगवान के प्रिय नारदजी लोकों में | 
बिचरते हुए श्रीमन्नारायण के दर्शनार्थं उनके | 
आश्रम में गये ॥५॥ | 
| 
| 
| 
। 
| 









यो वै भारतवर्षेऽस्मिन्सेमाय स्वस्तये णाम्‌ । 
घमज्ञानशमोपेतमाकल्पादास्थितस्तपः ॥ ६ ॥ 

हे राजन्‌ ! जो इस भरतखंड मे मजुष्यों के 
कल्याण और मोक्ष के लिये आरंभही से धर्म,शान 
झोर शम सहित तप कर रहे है॥६। - 


तत्रोपविष्ठृषिभिः कलापग्रामबासिभिः । 
परीतं प्रणतोऽपृच्छदिदमेव कुरूद्रह ॥ ७॥ 


हे राजन्‌ ! जिस समय भगवान्‌ कलाप-्राम 
के निवासियों ( सिद्ध ओर ऋषियों ) के बीच म॑ 
विराजमान थे उस समय उनसे प्रणाम कर नारद ., 
जी ने यही प्र किया था ॥७॥। 


तस्मै ह्ययोचद्गगवाऱरषीणां शृण्वतामिदम्‌ । 
यो ब्रह्मवादः पूर्वेषां जनलोकनिवासिनाम्‌ ॥ ८॥ ,- 


तब सव ऋषिगणों के सुनते हुए नारायणभग | 
वान्‌ ने नारदजी से बही ब्रह्मवाद का विषय कहा 
जो पदले जन-लोक के निवासी सनकादि फे बीच , 
में इझा था ॥ ८॥ 

श्रीभमगवालु वोच 
स्वयंभुवं ब्रह्मसत्रं जनलोकेज्मवत्पुरा । 


तत्रस्थानां मानसानां भुनीनामृध्वरेतसाम्‌ ॥ ६॥ 








यही स्वरूप है, इसे पूर्वजों के भी पूर्वज सनकादि 
ऋषियोंने आत्म-निश्चय द्वारा धारण किया है, जो 
मनुष्य इसे श्रद्धा पूर्वक धारण करता है वह बंधन 
के कारण रूप समस्त उपाधियों से सुक्त होकर 
अपने परम कल्याणरूप परमात्माको प्राप्त होताहे॥ 


अत्र ते बणयिष्यामिं गाथां नारायणान्विताम्‌। 





नारायण बोले-हे ब्रह्म पुत्र नारद ! पहले जन 
सोक के रहने वाले ब्रह्माजी के मानस पुत्र नेष्ठिक 


त्रह्मचारी सनकादिकोंके बीचमें वहाँपर ब्रह्मविद्या | 


पर विचार हुआ था ॥६॥ 
श्वेतद्वीपं गतवति त्वयि द्रष्टं तदीश्वरम्‌ । ` 


्रह्मवाइ¦ सुसंश्ृत्तः श्रृतयो यत्र शेरते । \ 
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` तत्र हाज्यमभूत्मश्नस्त्व॑ मां यमनुपृच्छसि ॥१०॥ 


तुम जय श्वेतद्वीप के स्वामी अनिरुद्धजी के 
दर्शनों को वहाँ गये हुए थे, तब तुम्हारे परोक्ष में 
जन-लोक में यह बन्नह्म-वाद हुआ था कि जिसमें 


` सब श्रृतियों का तात्पयं आजाताहै, तुमने जो प्रश्न 


सुझसे किया है वही प्र वहाँ हुआ था ॥ १०॥ 
तुर्य श्र ततपःशीलास्तुल्यस्वीयारिमध्यमाः । 


अपि चक्रुः प्रवचनमेकं शुश्र षवोऽपरे ॥९१॥ 
यद्यपि चारों सनकादि शास््राभ्यास, तप ओर 
स्वभाव से समान तथा अपने पराये ओर . उदा- 


सींनों के प्रति समान भाव रखने वाले हैँ, तो भी 
सुनने के कोतुकसे उन्होंने पकको तो वक्ता बनाया 


' और शेष श्रोता वने ॥११॥ 


| सनन्दन उवाच 
स्वसएमिदमापीय शयानं सह शक्तिभिः | 


तदन्ते बोधयांचक्रुस्तह्िङ्गैः. श्र तयः परम्‌ ॥१२॥ 


सनन्दन बोले-अपने रखे हुए इस जगत्‌ को 
अपनी शक्तियों द्वारा अपने ही स्वरूप में लीन कर 
के, योग निद्रा में मञ्च से प्रतीत होने वाले सशुण 
ब्रझको सृष्टि के आरम्भ में उनके पहले ही निः- 
श्वास से प्रकट हई श्र॒तियाँ, उन्हीं को प्रतिपादन 
करने वाले वाक्यों के द्वारा जगाने लगीं ॥१२॥ 


० e न्रे 
यथा शयानं सम्राजं बन्दिनस्तत्पराक्रसः । 


्त्यूषेऽभ्येत्य सु छोकेबोधियन्त्यनुजीविनः ॥१३॥ 


जैसे सोते हुए चक्रवत्ति राजा को प्रातःकाल 


उसके अजुजीवी बन्दीजन आकर उसके प्रशस्त 


यश सहित पराक्रम सुनाकर जगाते है, वैसे ही 
श्चुतियाँ भी भगवान्‌ के प्रतिपादक वाक्यों द्वारा 
उन्हे जगाने लगीं ॥१३॥ - 
श्रय ऊचुः 
जय जय जह्यजामजित दोषग्रभीतगुणां त्वमसि 
यदात्मना समवरुद्धसमस्तभगः । अगजगदोक- 


' सामखिलशक्त्यवबोधक ते फचिदजयाऽत्मना 


च चरतोऽ्नुचरेन्निगमः ।।१४॥ 

शुतियाँ बोलीं-दे अजित ! आपकी जय दो, 
जय दो, जैसे व्यभिचारिणी खी दूसरे लोगों को 
उगने के लिये गुण धारण करती है, वैसेही आनंद 


आदि का आवरण करने के लिये गुण धारणकरने 


बाली, चराचरकी अविद्याका नाशा कीजिये, आप 


के वश में माया है, इसलिये आपको स्वरूप ही से 
सब पेश्वर्यं प्राप्त है, तभी अविद्या का दोष आपमे 
नहीं लग सकता, आप सब जीवों के र झन्तयामी | 
रौर समस्त शक्तियों को ज्ञान देनवालेह, इसलिये 
जीव ज्ञान प्राप्त करने में स्वतन्त्र नहीं वरन परतंत्र 
है, अखंड ज्ञान और पेश्वर्यं आदि गुण वाले तथा 
ज्ञान आदि शक्तियों को प्रकट करके जीवों की 
अविद्या हरने वाले आप ही हैं, इस विषय में इम 


ही प्रमाण हें, आप जव कभी सुष्टि आदि के समय 


में माया से कीड़ा करते हैं, तव उस स्वरूप का 


अर सत्यः ज्ञान, अनन्त, आनन्द, एक रस से 
विराजमान रहने वाले स्वरूप का भी वेदी प्रति- 


पादन करते हैं ॥१७॥ | 
बृहटुपलब्धमेतदवयन्त्यवशेषतया यत॒ उदया- 


स्तमयौ विकृतेम्‌ दिवाऽविकृतात्‌ । अत ऋषयो 
दधुस्त्वयि मनोवचनाचरितं कथमयथा भवन्ति 


भ्रुवि दत्तपदानि नणाम्‌ ॥१५॥ 

मन्त्रों में इन्द्र, अभि आदि देवताओं का प्रति- 
पादन देखने मे आता है, परन्तु उन सबका अप- 
वाद दोते-होते अन्ततः आप ही शेष रह जाते है, 
जैसे घर आदि विकार मिट्टी ही से उत्पन्न होते है 
और उसी में लय होजाते हैं, इसलिये घट आदि 
विकारों की अधिष्ठान रूप मिट्टी सदेव निर्विकार 
है और वे पदार्थ मिद्दीसे भिन्न नहीं हैं, इसी तरह 
सबकी उत्पत्ति और लय आपही मे होती दै, इस 
लिये आप निर्विकार ओर सवके उपादान कारणह 
इस भाव से इन्द्र आदि का प्रतिपादन करनेवाली 
श्रुतियाँ वास्तव में आपही का प्रतिपादन करती है 
क्योंकि देवता आपसे भिन्न नहीं, अतएव मन्त्र 
और मन्त्रों के द्रष्टा ऋषि लोगों के मन और वचन 


' का तात्पर्यं आप ही से है, भिन्न २ विकारोंसे नहीं, 


जैसे पृथ्वी पर फिरने वाला प्राणी अपना पेर इर 
पत्थर आदि किसी वस्तु पर भी रक्खे, वह पेर 
पृथ्वी से जुदा नहीं कहा जा सकता, पसे ही मंत्र 
किसी भी देवता का प्रतिपादन क्यों न कर, पर 
वह आपही का प्रतिपादन हैः॥१५॥ 

`इति तब सूरयरूयधिपतेऽसिललोकमलक्षपण- 
कथाऽणृताब्धिमवगाह्य तपांसि. जहुः । किस्त पुनः 
स्वघामविधुताशयकालशुणाः परम भेंजन्ति ये 
पदमजख्रसुखानुभवस्‌ ॥१६।। 
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हे त्रिगुणात्मक माया रूपी सुगी के नत्तक ! ह 
परम ! हे सबके कारण ! आपहदी परमाथ रूप द 
'ऐसा जानकर चिचेकी पुरुष सब लोगों के पाप 

` ` हरने वाली आपकी कथारूपी संसुद॒ का सेवन कर 
के पाप और दुःख से छुटे हैं; तव स्वरूप साक्षात्‌ 
होने पर अन्तःकरण के गुण राग आदि और काल 
के गुण जरा आदि जिनके निदत्त दोगये हैं अर 
जो अखंड आनंद के अनुभव रूप आपके स्वरूप 
का सेवन करते हैं, उनका पाप और दुःख निवत्त 
होना कौनसे. आश्चयं की बात है ॥ १६॥. 


इतय इव श्रसन्त्यसुभृतो यदि तेऽनुविधा महृद 
हमाद्योऽएडमख्जन्यदुग्रहतः । पुरुषविधोऽन्व- 
योऽत्र चरमोऽन्नमयादिषु यः सदसतः पर 


त्वमथ यदेष्ववशेषमृतम्‌ ।१७॥ 
मजुष्य-जीवन भजन करने ही से सफल हे, 
अन्यथा लुहार की घोंकनीकी भांति उसका श्वांस 
लेना वृथा है, जिनके प्रवेश दोनेसे सामथ्यं पाकर 
महत्तत्व ओर अहङ्कार आदि समष्टि तथा व्यष्टि 
रुप ब्रह्मांड को रचतेहैँ, उन परमात्मा का जो लोग 
भजन नहीं करते उन कृतप्नों को कामादि फल भी 
नहीं मिलते (मोच्त आदि की तो बातही क्याहै १) 
अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय ओर आ- 
नन्द्‌ मय-ये पंचकोश कि जो देइ, प्राण, मन,बुद्धि 
अर शान रूप कहलाते है, उनमें प्रवेश करनेवाला 
उन्ही की तरह आकार बनाकर उन्हे चेतनता देने 
वाला जो सब से परे ब्रह्मचेदां ने वतलाया है, वह 
आपी हैं, यद्यप्रि आप इन कोशों में इस प्रकार 
सस्प्रविष्टहो फिर भी आपका असंग तत्व नहीं 
मिटता, क्योंकि आप स्थूल ओर सूच्म अन्नमय 
आदि कोशों के साक्षी ओर उनका अपवाद होने 
पर भी अवशेष रहने वाले तथा सत्य रूप हैं, जेसे 
शुद्ध चन्द्र दिखलाने कक लिये वक्त की शाखा का 
अवलस्वन कर लिया जाताहै, वैसे ही आप (ब्रहम) 
के दिखाने लिये कोश आदि का अवलम्बन किया 
जाता है ॥,१७१॥ 


उपासतेय ऋषिवरत्मसु कूर्पः परिसरपद्धतिं 
हृदयमारुणयोदहरम्‌ । तत उदगादनन्त तव धाम 
शिरः परमं पुनरिह उदरमु यत्समेत्य न पतन्ति 

कृतान्तम्ुुखे ॥ १८ 
हवे अनन्त ! जो मजुष्य चेदोक्त माग में स्थित 


होकर अग्निहोत्र आदि यज्ञ करते हुए भगवान के 
दर्शनों की रुचि नहीं रखते, उनके नेत्रोंमे धूल पड़ी 
हुई माननी चाहिये, इससे वे सक्षम तत्व का दर्शन 
नहीं कर सकते, ( परन्तु हैं बे भी भगवत्‌-उपासक 
क्योंकि यज्ञो चै विष्णुः) और योगी जन नाड़ियों 
के द्वारा प्रभु की उपासना हृदयमें करते, इसलिये 
उन्हे अरुणोदय की नाई उपासना का कुछ अंश 
प्राप्त होजाता है, परन्तु जो प्राणी आपकी प्रापिका 
स्थान;रूप रुषुस्ना नाड़ी कि जो मूल आधार से 
हृदय में होती हुई ब्रह्मरन्ध तक गईहै, उसे पाजाते 
हैं, वे फिर संसार में नहीं आते, इसी को मुक्ति 
कहते है ॥ १८॥ 


स्वकृतविचित्रयोनिषु विशन्निव हेतुतया तरत- ` 
मतश्चकास्यनलवत्स्वकृतानुकृतिः । अथ .वितथा-. , 


स्वमूष्ववितथं, तय धाम समं विरजधियो ऽन्वय- 
न्त्यमिविपण्यव एकरसम्‌ ॥१६॥ 

आप सबके उपादान कारण हैं, इसलिये संब 
में पहले ही से स्थित रहने के कारण आपके रचे 
हुए. ऊँच-नीच या मध्यम शारीरों में आपका प्रवेश 
होना संभव नहीं है, फिर भी जिस प्रकार आप 
उनमें प्रविष्ट हैं, वैसे ही उन देह आदिकों के अचु- 
सार न्यूनाधिक भी जान पड़ते हो, जैसे अझि 
तारतम्य-रहित होती हुई भी काष्ठ के अनुसार ही 
थोड़ी या अधिक जान प्रतीह, इस भांतिसे आप 
`को समस्त उपाधियों से रहित, समान ओर एक 
रस जानकर, उभय लोकोंके कर्म-फलको न चाहने 


वाले, निर्मल बुद्धि चाले पुरुष असत्य देह आदिमे र 
आपकोही सत्य मानकर आपकी उपासना करतेहे। ' 


स्वकृतपुरेष्वमीष्वबहिरन्तरसंवरणां तव पुरुषं 


'बदन्त्यखिलशक्तिष्टतोंऽशक्ृतम्‌ । इति नृगतिं 


विविच्य क्यो निगमावपनं भवत उपासतेऽङघ्रि 
मभवं भुवि बिश्वसिताः।।२०॥। 


अपने किये हुए कर्मों के द्वारा प्राप्त हुए भन्नुष्य 
आदि के शरीर में यह जीव भोक्ता रूप से है, वह 


जीव आप भीतर-बाहर से आवरण रहित, सच॑ | 


शक्तियों के धारणकर्त्ता (परत्नह्म) का ही अंश है, 
इस प्रकार जीव की गति को पहिचानकर विद्वान 
पुरुष वेदों के उत्पत्ति-स्थान रूप ओर संसार से 


मुक्त करने बाले आपके चरणों की उपासना करते 
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` दशमस्कन्धं उत्तराद्धे 


' ४७७३ 








अचंन, चन्दन करना ही उचित है ॥२०॥ 


दुरवगमात्मतत्त्वनिगमाय तवात्ततनोश्वरित- 
मृताब्धिपरिवतंपरिश्रमणाः। न परिलषन्ति केचिद 


पवर्गमपीश्वर ते चरणसरोजहंसकुलसङ्गविरुष्टणृहा। 
हे ईश्वर | दुर्बोध आत्म तत्व समभानेके लिये 
अवतार धारण करफे किये इए आपके चरित्ररूपी 
असृत-सिन्घु में डुबकी लगाकर अ्मरहित होजाने 
वाले कितने ही पुरुष तो ऐसे हैं कि चे मोक्ष तक 
की इच्छा नहीं करते, फिर ,( आप के चरित्र के 
आगे ) उन्हें इन्द्र-पद तो बातद्दी क्या है ? जिन्हों 
ने आपके चरण कमल में हंसकी नाई क्रीड़ा करते 
हुए भक्त लोगों का सत्संग करनेके लिये अपने घर 


` बार सम्बन्धी सुख भी छोड़ दिये हैं; तब जम्म- 


जन्मान्तर में प्राप्त होने वाले परलोक खुख की तो 
वात ही क्या है ? इसलिये हम कद्दती हैं कि मुक्ति 
से भक्ति बड़ी है ॥२१॥ 
त्वदनुपथं कुलायमिदमात्मसुह॒त्मियवच्चरति 
तथोन्धुखे त्वयि हिते प्रिय आत्मनि च। न बत 
रमन्त्यहो . असदुपासनयाऽत्महनो यदनुशया 
भ्रमन्त्युरुभये कुशरीरभृतः ।॥ २२॥ 
आपकी सेवा में काम आने वाला यह शरीर 
जब आत्मा, सुहृद और प्रिय की भांति स्वतन्त्र दै 
और आप समक्ष स्थित रहने चाले, हितकारी 


प्रिय तथा आत्मरूप होने से सुख पूर्वक सेवाकरने 
योग्य हैं, फिर भी देहादि के लालन-पालन-संवंधी 


प्रमाद में पड़े रहने के कारण लोग आपकी भक्ति 
नहीं करते, यह बड़े ही खेद की बात है. देदादिक 
के लालन-पालन की वासना रखनेवाले लोग नीच 
योनियाँ पाकर महा भयरूपी संसारमें भटकाकरते 
हें, अतपव उन्हें आत्मघाती समझना चाहिये २२। 


निमृतमरुन्मनोऽक्षदृदयोगयुजो हृदि यन्सुनय 
उपासते तदरयोऽपि ययुः स्मरणात्‌ । रिय उर 
न्द्रभोगभ्ुजदणडविषक्तधियो वयमपि ते समाः 
समदृशोऽङप्रिसरोजसुधाः ॥२३॥ 
प्राण, मन और इन्द्रियांको वशे रखकर, ढ्‌ 
योग करने वाले सुनिजन आपके जिस तत्व की 
हृदय में उपासना करते हैं और जिसे इम आपके 
सरणारचिन्द को भले प्रकार .घारण करने बाली 


भ्रुतियाँ भी देश; काल और वस्तुके आवरणरहित 
देखती हैं, उस तत्को शत्रुभी केवल स्मरण मात्र 
से प्राप्त होगये ओर आपके सर्पराज के शरीर की 
भांति भुजदरडों में आसक्त रहने वाली स्त्रियाँ भी ' 
प्राप्त होगई', इसलिये हम कहती हें कि आप की 
कृपा-दष्टि सब पर समान है, आपके स्मरण का 
प्रताप ऐसाही है कि आपको किसी भाव से भजने 
पर भी आपका स्वरूप प्राप्त होजाता है ॥२३॥ 


क इह चु वेद बतावरजन्मलयोऽग्रसरं यत 
उदगादृषिर्यमनु देवगणा उभये। तहि न सन्नचा- 
सदुभयं न च कालजवः किमपि न तत्र शा्रमव 


कृष्य शयीत यदा ॥२४।। 

जिनके पीछे इस जगत्‌ में सब देचगण उत्पन्न 
हुए और बरह्माजीभी जिनसे प्रकटहुए-ऐसे अनादि 
काल से सिद्ध रहने वाले आप को आप से पीछे 
उत्पन्न और नाश होने वाला कौन जान सकता ? 
टीक भी है, जो पहले उत्पन्न होता है बद्द अपने से 
पीछे उत्पन्न होने वाले का सव चृत्तान्त जानता हे, 
पीछे उत्पन्न हुआ व्यक्ति अपने पूवंजका वृत्तान्त 
नहीं जान सकता, आपसे पहले ब्रह्माजी हुए, उन 
से अध्यात्मिक और अधिदेविक रूप देवता हुए, 
उनके पीछे जीव-जन्तु हुए, इसलिये आप इन सब 
का हाल जानते'हो, परन्तु यह लोग आपका नहीं 
जानते, जव आप संहार करके शयन करते हैं तब 
आकाश आदि स्थूल पदाथ, महत्तत्वादि स्च्म 
पदार्थ, इन दोनों से उत्पन्न होने वाला शरीर उस 
के निमित्त-रूप काल की चिषमता, इन्द्रिया, प्राण 
आदि और उनका वोध कराने चाला शास्त्र यह 
कुछ भी नहीं रहता, ऐसी दशा में जीव आपके 
स्वरूप को केसे जान सकता है ? इसलिये आपकी 
शरण लेकर भक्ति करनी ही उचित है ॥२३॥ 


जनिमसतः सतो सृतिश्चुतात्मनि ये च भिदां 
बिपणमृतं स्मरन्त्युपदिशन्ति त आर्पितः । 
त्रिगुणमयः पुमानिति भिदा यदबोधकृता त्वयि 
न ततः परत्र स भवेदवबोधरसे ॥२५॥ 


वेशेषिक कहते हैं यदद जगत्‌ पहले कुछ भी न 
था, फिर हुआहे,योगशासत्र वाले कहते हैँ कि-जीव 
में ब्रह्मत्व नहीं है, योग-साधनसे वद्द उसमें उत्पन्न 
होजाता है, नेयोयिक कहते हैं कि इक्कीस प्रकार के 


दुःखों का नाश दोना ही मोक्ष है, सांख्यवाले जीव 
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ओर ब्रह्म में सेद बतलाते हैं, कितने एक 
को सत्य कहतेह,इन सबका उपदेश ध्रम-मूलक है, 
तत्व-दश्सि नहीं,त्रार्तबमे यदि आत्मा त्रिगुणात्मक 

. हो तव तो उनका कहना सत्य होसकताहै, परन्तु 
वह पसा. है ही नहीं, आपमें यह त्रिगुणात्मक भेद 
तो अज्ञानके कारण कल्पना किये मयेहें और आप 
अज्ञान से परे, संग रहित ओर ज्ञानघन हो, इस 
लिये आपके सरूप में अज्ञान असंभव है ॥२५॥ 


सदिव मनद्विदृत्तयि विभात्यसदामचुजात्सद- 
भिमृशन्त्यशेपमिदमात्मतयात्सविदःन हि विकृतिं 
त्यजन्ति कनकस्य तदात्मतया स्वकृतमनुप्रविष्ट- 


मिदमात्मतयाज्वसितम्‌ ॥२६॥ 

' केवल मनद्दी से प्रतीत होता' हुआ यह प्रपंच 
असत्‌ होने पर भी इसके अधिष्ठान रूप आपकी 
सत्ता ही से यह सत्‌ सा जान पड़ता है, यह वात 
केवल पंचभूतोंपर ही लागू नहीं होती, वरन्‌ जीव 
की सत्ता भी भिन्न प्रतीत होती है, सो केबल ऊन 
का विलास ही है, आत्मज्ञानी पुरुष इस भोक्ता 

आर भोग्य रूप समस्त संसार को अधिष्ठान रूप 

. झात्मा की सत्ता ही से सत्य मानते हैं, आत्मा से 
भिन्न सत्ता वाला नहीं, क्योंकि स्वर्ण के विकार 
रूप कुएडल नि का संवर्णरूप ही हैं, इसलिये 
ऐसा जान रखनेवाले स्व॒रणके इच्छुक उन (कुण्ड 
आदि ) पदार्थोंको नहीं छोड़ते, इससे मे निकाय 
हुआ है कि आपके द्वारा रचा हुआ यह जगत्‌ 
अर इसमें भ्रवेश करने वाला पुरुष (जीव) आफ 
काही स्वरूपदै,बढ आपसे भिन्न सत्ता नहीं रखता। 

तब परि च ये चरन्त्यखिलसत््वनिकेततया त 
उत पदाऽऽक्रमन्त्यविगणय्य शिरोनिऋतेः । 
परिवयसे पशूनिव गिरा विधुधानपि तांस्त्वयि 


कृतसोहृदाः खञ्च पुनन्ति न ये विस्ुुखाः ॥२७॥ 
आपको समस्त पदार्थों में व्याप्त जानकर जो 

पुरुष आपकी सेवा करतेहँ बही सृत्युका तिरस्कार 
करके उसके सिर पर पेर रखते हुए मोक्ष पाते हें, 
आपकी भक्ति से विसुख चाहे केसही विद्वान क्यों 

, च हा,उन्ह आप अपनी बेद्रूपी बाणीसे पशुओं की 
नाई बाँध लेते हैं ( अर्थात्‌ वे कर्म-बन्धन में वेधे 
रहते हैं ) और जो पुरुष आपसे प्रेम करते हैं वे 
स्वयं अपने को और दुसरो को पवित्र करते हैं. 

: परन्तु आपसे विसुख लोग जब अपनेही को पित्र 
नहीं कर सकते, तव दूसरोंको क्या पवित्र करेंगे? 
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त्वमकरणः स्वराइखिलकारकशक्तिधरस्तव 
बलिमुद्वहन्ति समदन्त्यजयाऽनिमिषाः | वषश्ुुजों 
ऽखिलक्षितिपतेरिव विश्वस्रजो विदधति यत्र ये 


त्वधिकृता भवतश्चकिताः ॥२८॥ | 
आप स्वयं इन्द्रिय रद्वित हो, तथापि सब 
प्राणियों की इन्द्रियों को: शक्ति देते हो ओर आप 
की ज्ञान-शक्ति स्वयं सिद्ध होनेसे आपको इन्द्रियों 
की अपेक्षा नहीं होती,जेसे सेवकगण अपनी स्त्रियों. / 
सहित अपने स्वामी की सेवा करते हैं. वैसे ही 
इन्द्र आदि देवता और उनके पुज्य ब्रह्मा आदि भी 
अपनी अविद्या के साथ आपकी सेवा किया करते 
हैं, जैसे खंडपति (परतन्त्र) राजा लोग प्रजासे कर 
लेकर चकत्रत्तीं राजा को देते हैं, वैसे ही देवता 
गण मचुष्यों के दिये हुए बलिदान-भाग द्वग्रा आप 
से पाये हुए कर्त्तव्य को पूर्ण करने का ही भयभीत 
की नाई” आपको कर अपण करते हें ॥ २८ | 
स्थिरचरजातयः स्युरजयोत्थनिमित्तयुजो बिहर 
उदीक्षया यदि परस्य विमुक्तततः | नहि परमस्य 
कश्चिदपरो न परश्च भवेद्वियत इवाऽपदस्य तव 
शून्यतुलां दधतः ॥२६॥। | 
दे नित्यमुक्त ! जिस समय आप माया द्वारा 
विहार करते हैं उस समय आपकी इष्टि. द्वारा 
प्रकट हुए कमे या कर्म-युक्त लिंग शरीरसे स्थावर 
जज्ञम जातिके जीव उत्पन्न होतेहे, यदि ऊंच-नीच 
योनियां प्राप्त होने में उन जीबोंके पूव-सञ्चित कर्म 
न माने जाँय, तो रुष्टिमें योनि भेद होनेका कारण 
भी कोई दूसरा नहीं हो सकता, क्योंकि आप तो 
मन-बाणी से अगोचर, शल्य भाव से समता करने 
वाले आकाश की नाई सबमें समान भाव रखने 
बाले ओर परम दयालु हैं, इसलिये आप में से 
विषम सुष्टिका होना संभव नहीं; क्‍योंकि आपको 
ततो न कोई अपना है और न कोई पराया, आएतो 
केबल इन्द्रियों के अवत्तक हैं और जीव इन्द्रियों 
के आधीन हैं, इसलिये दोनों प्रकार से ड [प का 
भजन करना ही उचित है ॥२६॥ 


अपरिमिता भुवास्तनुभृतो यदि स्व॑गतास्तहि 
न शास्यतेति नियमो ध्रुव नेतरथा । अजनि च 


यन्मयं तद्वियुच्य नियन्तृ भवेत्सममनुजानतां 
यदमतं मतदुष्टतया ॥३०॥ र 
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घ७० C७ 


( ध्रुव ! हम इस पक्ष को कभी समर्थन नहीं 
करतीं कि जीव अनन्त, नित्य और सर्वव्यापक है, 
क्योंकि इस दशामें बह आपही के समान होजाने 
के कारण आपके विषय में रहने वाला नहीं कहा 
जा सकता क्योंकि ) जो वस्तु उपाधि से जिस 
चस्तुकी विकार रूपहो, वह दूसरी चस्तुपर निश्चय 
निय॑त्र करने चाली होगी, क्योंकि अजुस्यूत रहता 
हुआ बह पदार्थ कारण रूपसे उस बस्तु का त्याग 
नहीं करता, आपके स्वरूप में 'जो' या “वह' के 
सिवा ओर कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 
“हम ब्रह्म को जानते हैं? जो लोग ऐसा कहते हैं ये 
त्रम स्वरूप को कुछ भी नहीं जानते, इसलिये कि 
ब्रह्म जानने का विषय ही नहीं है, जो कुछ भी 
जानने में आता है वह आत्म पदार्थ है# ॥३०॥ 

न घटत उद्भवः प्रक्कृतिपूरुषयोरजयोरुभययुजा 
भवन्त्यसु्ृतो जलघुदूषुदवत्‌ । त्वयि त इमे ततो 
विविधनामशुणेः परमे सरित इवाणवे मधुनि 
लिल्युरशेषरसा? ॥३ १॥। 

प्रति और पुरुष का जन्म संभव नहीं, क्‍यों 
क्कि यह दोनों अजन्मा हें, जीव इन दोनों के संबंध 
से जन्म लेता है. जैसे वुलबुला जल और वायु के 
सम्बन्ध ही से प्रकट होता है (किसी एकसे नहीं) 
आप कारणरूप इश्वर हैं और आपही में अनेक 
नाम, रूप और शणों सहित जीव लय होजाता है, 
जैसे शहद में सम्पूर्ण चनस्पतियों का रस ऑर 
समुद्र में समस्त 'नदियाँ लीन होती हैं ॥ ३१ ॥ 

नषु बत मायया अमममीष्ववगत्य भृशं त्वयि 
सुधियोऽभवे दधति भावमनुप्रभवम्‌ । कथमनु- 

५ ° 
बततां भवभयं तब यदृश्नुकुटिः जति घुहुत्रिण- 
मिरभवच्छरणेषु भयम्‌ ॥२२। 

यह संसारी जीव आपही की मायासे बारंबार 
जन्म-मरण रूपी ञ्रमण कर रहे हैं, इस बात को 
जानकर सुन्दर बुद्धि वाले मनुष्य आप संसार से 
पार करने बाले का निरन्तर ध्यान किया करते हैं, 
इसलिये आपके भक्तों को भय केसे हो सकताहै? 
किसी भांति भी वहीं, हाँ. जो आपकी शरण नहीं 





` लेते उन्हीं को आपकी भ्रुकुटि रूप काल का जन्म- 


मरण रूपी भय रहता है ॥३२॥ 


दशमस्कन्ध उत्तराद्ध 


४७६ 








विजितहृपीकवायुभिरदान्तमनस्तुरगं य इह 
यतन्ति यं तु लोलमुपायखिदः | व्यसनशतान्विताः 
समवहाम शुरोश्ररण वणिज इचाऽऽजसन्त्यऽक्रतः 


कणेधरा जलघौ ॥३३॥ 
हे अजित ! ऐसा सेवन मनके वश में करने से 
ही हो सकता है और मन शुरु की शरण लेने से 
चश में होता है, महान्‌ चञ्चल ओर दुष्ट मन रूपी 
घोड़े को कि जिसे इन्द्रियाँ और प्राण जीत लेने 
चाले भी नहीं जानने पाते, जो लोग गुरुचरणांका 
आश्रय लिये विना ही वश में किया चाहते हैं, वे 
अनेक विश्व आने से व्याकुल होकर अपने यत्त में 
खेद पाते हुए इस भवसागर ही में भूले रहते हं, 
जैसे कि मज्ञाह को न रखने वाले व्यापारी लोग 
समुद्र मे ही पड़े हुए दुःख पाया करते हैं ॥३३॥ 
स्वजनसुतात्मदारघनधामधराऽसुरथस्त्वयि सति 
किं नृणां श्रयंत आत्मनि सबरसे । इति सदजा- 
नतां मिथुनतो रतये चरतां सुखयति को न्विह 


स्वविते स्वनिरस्तभगे ॥३४॥ - 

जो परुष आपका आश्रय ले चुकते हैं उन्हें 
आप सब सुख-घाम आत्मरूपके रहते हुए, आत्मा 
की अपेक्षा अत्यन्त तुच्छ स्वजच, पुत्र, देह, स्त्री, 
धन, घर प्राण और रथ आदि का क्या प्रयोजन है 
जो सत्य परमार्थ रूप सुख को न जानकर, स्त्री 
पुरुष मिलकर रति के लिये विचरा करते हैं, उन्हें 
इस नाशवान्‌ और निःसार संसारमें आनन्द देने 


। बाला दूसरा कोनसा पदार्थ है १ कोईभी नहीं, इस 
' लिये आपका सेवन करना ही उचित है ॥ ३४॥ 


श्वि पुरुपुण्यतीर्थसदनान्युषयो बिमदास्त उत 
भवत्पदाम्षुजहृदोऽघभिदङघध्रिजलाः । द्धात 
सकृन्मनस्त्वयि य आत्मनि नित्यसुखे न एुनरुपा- 


सते पुरुषसारहरावसथान्‌ ॥३ ५॥ 

. निरहङ्कार और हृदय में आपही के चरण- 
कमल का. ध्यान करने वाले सुनियों के चरणां का 
जल स्वयं पापनाशक है, फिरभी वे आपका भजन 
रूपी महान पुएय करनेवाले महात्माओंके आश्चमों 
अत्यन्त पवित्र तीथा तथा क्षेत्रों का सेवन करतेहे, 
पुरुष के ज्ञान आदि का नाश करने चाले घर का 


#-देखिय, सुनिय, शुनिय मन माहीं । मोद र करते, जो गुरु के उपदेशके तत्वको जान गये 


सूल परमारथ नाहीं | 


गौर जिनको सार-असार का निश्चय होचुका दै 
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४८० | श्रीमद्गागवत 

















इसलिये यह एक रस परमात्मा में चीच ही बीचमें 
मिथ्या सा सिद्ध होता है, इसलिये हम श्रुतियां 
इस जगत्‌ का वर्णन ऐसी उपमा देकर करती हें 
कि जैसे मिट्टी में घर, लोहे शत्र ओर सोने में 
कुण्डल आदि नाम मात्र ने और वास्तव में मिटटी 
लोहा तथा सोना ही हें, इसी तरह परमात्मा 'में 
वर्णन किया हुआ जगत्‌ नाम मात्र, सबंथा असत्य 
ओर मन की कल्पना है, इसे अज्ञानी भूखे ही 
सत्य मानते हें ॥३६॥३७॥ 


स यदजया त्वजामनुशयीत शुणांश्च जुषन्भजति 
सरूपतां तदनु मृत्युसपेतमगः । त्वशुत जहासि 
तामहिरिव त्वचमात्तमगो महसि मह्दीयसेऽष- 
गुणितेऽपरिमेयभगः ॥३८॥ 


_ ये जीव मायामें पड़े हुए अविद्याका आलिंगन 
किया करते हैं, इसलिये देह और इन्द्रियों का 
सेवन करते हुए उन्हीं को अपना स्वरूप मानते हैं, 


चे सब से विरक्त होकर महात्माओं की संगति ही 
करते हैँ, क्योंकि जिसे एक बार भी आत्म-सुखका 
अनुभव होजाताहे, बह कदापि घरमें आसक्त नहीं 
होता, फिर उत्तम पुरुषतो हो ही केसे सकताहै ! 


` सत इदञ्चुत्थितं सदिति चेन्ननु तर्कहतं व्यभि- 
चरति कच च मृषा न तथोभययुक्‌ | व्यवहृतये 
विकल्प इषितोऽन्धपरम्परया भ्रमयति भारतीत 


उरूषत्तिभिरुक्थजडान्‌ ॥३६॥ 

न यदिदमग्र आस न भविष्यतो निधनादनु- 
सितमन्तरा त्वयि विभाति 'मृषेकरसे । अत 
उपमीयते द्रविणजातिविकल्पपथैर्वितथमनो बिला- 


सम्ृतमित्यवयन्त्यषुधाः ॥३७।। 
हे भगवन्‌ ! जैसे मिट्टीस बनाहुआ घड़ा मिट्टी 
रूप ही है. वैसे ही एक जगत्‌ सत्‌ से उत्पन्न होने 
के कारण सत्‌ ही है ऐसा कहना युक्ति य॒क्त नहीं, 
क्योंकि कारण और कार्य का निर्देश ही उनके भेद 
को बतलाने वाला है, यदि सेद मात्र का निषेध 
लिये ही ऐसा कहा जाता हो, तब पिता- 
पुत्र में; दएड और घर-नाशमें काय॑ कारणका भाव 
होने पर भी बे एक दूसरे से भिन्न हैं, इस तरहसे 
. कार्य-कारण की एकता सर्चत्र घटित नहीं होती, 
यदि इसे निमित्तकारण न मानकर उपादानकारण 
मानःजैसे कुएडल का सोना. तो भी कहीं-कहीं 
कारण की असत्यता सिद्ध होती है जैसे रस्सी में 
सांप, क्योंकि यह उपादान कारणासे सत्य होने पर 
भी उसका कार्य (सर्प) सर्वथा असत्य है, यदि ये 
कहा जाय कि इसका कारण केवल सरपं नहीं वरन्‌ 
अविद्या और भ्रम है, तो जगत्‌ भी अविद्या और 
सत्‌ के मेल से बना है, इसलिये जगतूभी मिथ्या 
) दाँ यद्द व्यावहारिक रूप ही में सत्य कहा जा 
सकता है परमार्थ रूप में नहीं. यह भ्रम व्याव- 
हारिक जगत्‌ में कल्पित काल की दृष्टि से अनादि 
ओर क अश्ञानी लोग अन्ध परस्परा से इसे फसा 
ही मानते आये हें; इस दशा में कर्म फल को सत्य 
'बतलाने वाली भ्रुतियाँ कमे में भूले हुए लोगों को 
: दी भ्रम में डालती है; जो यह नहीं जानते कि यह 
श्रुतियाँ कम-फल की नित्यता नहीं बतलातीं वरन्‌ 
उनकी प्रशंसा करके मनुष्य को कर्म की ओर. 
लगाती हैं, सच तो यद्ठ है कि यह जगत्‌ न तो 
उत्पत्ति से पहले था और न प्रलय के पीछे रहेगा; 



























आवरण से जन्म-मरण पाते हैं, यह सब कर्म-कांड 
अविद्या चाले जीव ही के लिये है, आप तो माया 
की असत्यता जानते हुए उसे सर्प की कंचुल की 
भांति छोड़ देते हैं, इसलिये आप नित्य अखरड 
पेश्व्यंचान्‌; अप्रमेय, अणिमादिक अष्ट विभूतियों 
के धारण कत्ता आप ही अपने में विराजमान रहने 
वाले हैं ॥ ३८॥ ॒ 


यदि न सञ्चद्धरन्ति यतयो हृदि कामजटा 


असुतृपयोगिनामुभयतो 5प्यसुखं भगवन्ननपगता- 
न्तकाद्नधिरूहपदाद्गवतः ॥३६॥ 

हे भगवान्‌ ! जो सन्यासी यति अपने हृदयमें 

स्थित काम-वासनाओं का त्याग नहीं करते, उन 
असाधुओं के हृदय में रहकर भी आप उन्हें प्राप्त 

होते, जैसे ध्यान उड़ जाने पर गले में पड़ी 
हुईं मणि भी नहीं मिलती, इर्द्रियों को तृत करने 
वाले लोग इस लोक तथा परलोक में दुःख भी 
भोगते हैं, क्योंकि लोक सम्बन्धी आयोजन करने 
में यहाँ दुःख उठाना पड़ता है और कमे-फल की 
इच्छा से यदि सन्यास भी लिया तो वहाँ भी 
दुभ्ख ही रहा ॥३३॥ 


त्वद्बगमी न वेत्ति भवदुत्यशुभाशभयो गंण- 
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तभी वे देह और इन्द्रियों के धर्म युक्त श॒णों के . 


दुरधिगमोऽसतां हृदि गतोऽस्मृतकण्ठमणिः। 





i २. ०. DSS i कस 


अ०८७ ११ दशमस्कन्ध उत्तराद ४८१ 
oF 
विशुणान्बयांस्तर्हि देहभृतां च गिरः । अनुयुग- श्रीभगवानुवाच 
मन्वहं सगुणगीतपरम्परया श्रवणमृतो यतस्त्व- | इत्येतद्ब्रह्मणः पुत्रा आशनुत्यात्मानुशासनश्‌ | 
मपवर्गगतिमलुजे! ॥४०॥ सनन्दनमथानचेः सिद्धा ज्ञात्वा55त्मनों गतिम्‌४२ 
हे भगवन | जिन भक्तों को आपका शान दो नारायण योले-आत्म-स्वरूप जानकर जीबन 
गया है; चे आप ही प्रकट हुए अपने पुएय-पाप के | सुक्त सनकादि ने इस प्रकार ब्रह्म-निरूपण खुनकर 
फल रूप सुख-दुःख के सम्बन्ध को कुछ भी नद्दी | सनन्दन का पूजन किया ॥४२॥ 
मानते और न देहाभिमानियों से सम्बन्ध रखने | इत्यशेषसमांज्नायपुराणोपनिषद्रस! । 


घाले प्रवृत्ति या निवृत्ति करने वाले विधि-निपेध जातै्योमयानेमहात्मभिः कासाम 
नहे क्योंकि समुद्धतः व्योमयानेमेहात्मभिः ॥४३॥ 
जा ददासि याह सृष्टि में पहले उत्पन्न हुप, आकाश में चलने 


कार्य या अकार्य का सम्बन्ध नहीं रता, दे भग- : 
चान्‌! आप प्रत्येक युग में अबतार लेकर सम्मागं बाले और महात्मा समकादिने इस प्रकार समस्त 
श्रृतियों, पुराण और उपनिषदों का तात्पर्य 


पर चलने वाले और आपके चरिजों को प्रति दिन | तियो, पुराण ३ 


हृदय में घारण करने वाले पुरुषोंको शुभ गति देते 

हैं, तब नन्व ज्ञानियों को तो कम की शंकाही नहीं | त्वं च तदब्रह्मदायाद श्रद्यात्मानशासनम्‌ । 

रह सकती, हाँ पाखंडी योगी को अवश्य दोनों | धारयंश्रर गां कामं कामानां भजन उ॒णाम्‌॥४४।। 
हे ब्रह्मपुत्र ! तुमभी मजुष्योंकी वासनाको भस्म 


लोक दुःख रूप है ॥४०॥ 
युपतय एव ते न ययुरन्तमनन्ततया त्वमपि | _.ने्राले इस त्रह्म-निरूपण को अद्धा-पू्वक मनमें 
धारण करके जहाँ जी चाहे वहाँ विचरण करो ॥ 


यदन्तराऽणडनिचया नन्‌ सावरणाः। ख़ इव 
श्रीशुक उचाच 


रजांपि वान्ति वयसा सह यच्छुतयस्त्वयि Fe 
फलन्त्यतन्निरसनेन. भवश्चिधनाः ॥४१९॥ . एवं स ऋषिणादिएं ग्रददीत्वा श्रद्धयात्मवान्‌ । 

हे भगवन्‌ ! खर्ग आदि लोकों के पति ब्रह्मा | पूरण; भ्रुतधरो राजज्नाह वीरव्रतो झुनिः ॥४५॥ 
यादि आपके प्रताप के अन्त को नहीं पाते, इसमें श्रीशुकदेवजी बोले-हे राजन्‌! इस प्रकार 
आश्चर्य ही क्या है, जब कि आप खयं अपने अंत | नारायण ऋषि के कहे हुए ब्रह्म-निरूपण को धा 
को नहीं पाते, परन्तु इससे आपकी सर्वशता और | पूर्वक ग्रहण करके पूर्णकाम तथा नेष्ठिक अझचारी 
सर्व शक्तिमानता नष्ट नहीं होती, क्योंकि जैसे | नारदजी ने कदा ॥ ४५॥ 

नारद्‌ उवाच 


शशक के सींग नहीं हैं, वैसे ही आपका अन्त दै. 
ही नहीं, फिर बह मिले कैसे ! आपके खरूपमें तो | नमस्तस्मै भगवते कृष्णायाऽमलकीतये । 
यो पत्ते सर्वभूतानामभवायोशतीः कलाः ॥४६॥ 


आकाश की रज के कणों की नाई काल-चक द्वारा 
उत्तरोत्तर दस-दस शुने आवरणों युक्त घ्रह्माएडों दारदजी बाढ जो आ 0० समस्त मद 
के कल्याण के लिये सुन्दर अवतार लेते हें. उनके 


के समस्त सरूप एक साथ घूमा हैं, ये 

प्रकार द्वोने के व ag | खरूप भूत आप निर्मल कीतिको मेरा प्रणामद ॥ 

का निरूपण श्रीशुक उबाच 
इत्याद्यमृषिमानम्य तच्छिष्याँश्च महात्मनः । 


सकतीं, क्योंकि सगुण रूप के सक भलत हैं और 
वाणी की पहुँच , शस्सलिये | 

Pre ei त ततोगादाश्रमं साक्षास्पितुद्रेपायनस्य मे ॥४७। 

शीशुकदेबजी बोले-उदार हृदय नारदजी आदि 


आपका स्पष्टतया संपूर्ण प्रतिपादन नहीं होसकता 
ऋषि नारायण तथा उनके शिष्यांको नमस्कार कर 


अस्तु चे अनात्म पदार्थों का निषेध ( अन्त ) बत- 
लाती हुईं अन्तमें आपटी का प्रतिपादन करती है, 

के मेरे पिता वेदव्यासजी के आश्रम में गये ।४७॥ 
सभाजितो भगवता कृतासनपरिग्रहः । 


क्योंकि किसी पदार्थ की अन्तिम सीमा बतलाये 
तस्मै तइणेयामास नारायणमुखाच्छुतम्‌ ॥४०॥ 















बिना उसका निषेध नहीं किया जा सकता, इस 
` लिये श्रुतियाँ निषेध की सीमा रूप आप दी का 
प्रतिपादन करती हैं ॥४१॥ 
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४८२ औमङद्गागवत ` | 
८+-5-5-६क्‍:-ई---------....+ _ न लक  ीिवै [वी चखघचच चझ आय घ्ाख॒ख्ा््््ख्््््््ं््ं्ं़्फ््ःःाः्िे: 
चेदव्यासजी ने सन्मान पूर्वक उन्हें आसन | माया के दूरं करने वाले, भक्तों के भय-नाशक 
वि डे ग्रहण करके नारदजी ने नारायण के नारायण कि जो अपनेही खरूपमे शयन करते हुए 
सुना हुआ ज्ञान उन्हे सुनाया ॥ ४८॥ | जीवों के ा पुरुषार्थ सिद्ध करने के लिये सृष्टि, 
इस्येतद्रणितं राजन्यन्नः प्रश्नः कृतस्त्वया । स्थितिभर स॑ Ss हैं. जो इस 
यथा ब्रह्मण्यनिर्देश्ये निरोप शरतिशररेत्‌ ॥४६॥ ` ^^ `` ६5 च se 
_ हे राजन! तमने जो प्रश्न किया उसका मैंने जगत्‌ के झादिःमध्य और और 9 में बते है, 
उत्तर दिया कि जिस प्रकार अनिर्देश्य और निर्गण | जो मरतिपुरुष के उपादान कारण दे, जो जगत्‌ 
ब्रह्म में श्चतियों की प्रवृत्ति होती है॥00॥॥ | रचकर जीव फे साथ प्रवेश करके उसे भोग देने 
यो ऽस्योत्ेक्षक आदिमध्यनिधने योऽव्यक्तजी- | के लिये अलग-अलग रूप बनाये हैं तथा भोग देते 
वेश्वरोःयः सष्ठ दमनुप्रविश्य ऋषिणा चक्रे पुरः | हुए उनके शरीरों का पालन करतेहे, जिन्हें उपास- 
शास्ति ताः । यं संपद्य जहात्यजामनुशयी सुप्तः | ना द्वारा प्राप्त होकर जीव देहादि रूपी अभिमान 


कुलायं यथा तं केवल्यनिरस्तयोनिमभयं ध्याये- | को खुसि में सोते हुए शरीर की नाई' छोड़ देता 





दजस्र हरिम्‌ ॥३०॥ है उन भगवान्‌ का निरंतर ध्यान करना चाहिये ॥ 
इति श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे उचरापें संप्ाशीतितमो ऽध्यायः ।।८७।। 
अट्टासीवां अध्याय 


( टकासुराख्यान ) 


राजोवाच वही ्रह्मा,विष्णु ओर महेशरूप बनजाते हें; ग्यारह 


देवासुरमनुष्येषु | ये भजन्त्यशिवं शिवम्‌ । इन्द्रियाँ ओर पंच 'महाभूतरूप विकार उत्पन्न करने 
मायस्ते धनिनो भोजानतु लक्ष्म्याः पतति हरिम्‌॥१ | वाला अहङ्कार तीन प्रकार का है-(१) सतोगरणी, 

परीक्षित वोले-देव, असुर या मनुष्यों मंसे (२) रजोशुणी, (३) तमोशुणी, इनमे से ब्रह्माजी मे 
जो लोग भोग-सुख का तिरस्कार करने वाले श्री रजोशुण, विष्णु मे सतोगुण ओर महेश में तमो- 
महादेवजी का भजन करते हैं, चे प्रायः धनी और | उए का अंश अधिक है, इसलिये जो मजुष्य जिस 
मोगी होते हैं, परन्हु लच्मीपति श्रीविष्णु भगवान | मधान गुण वाले देवता का भजन करता है, उस 
के भक्त ऐसे नहीं होते ॥१॥ | 


एतदेदितुमिच्छामः संदेहोऽत्र महान्हि न!। | हरिर्हि निगणः साक्षात्पुरुषः प्रकृतेः परः । 
विरुद्वशीलयोः प्रभ्वोर्विरुद्धा भजतां गतिः ॥ २॥ से स्वद्युपद्रष्टा त॑ भजन्निर्गणो. भवेत्‌ ॥ ५॥ 
 _ मै इसका कारण जानना चाहता हूँ, क्योंकि साक्षात्‌ माया से परे, निर्गण, सबके देखने 
शिव घन-पद से और विष्णु निर्धनता से खामा- | पाले; साक्षी रूप भगवान्‌ हरि का जो पुरुष भजन 
बिक बिरुद्ध हैं, परन्तु उनके भक्तों को उलटा फल | करता है वह-अन्त में निर्गेणही होजाता है ॥४॥ 


मिलता है, यदद मुझे बड़ा संदेह है ॥२॥ निद त्तेष्वश्रमेषेषु राजा . युष्मत्पितामहः । 


श्रीशुक उवाच | 
शिवः , शृएवन्भगवतो धर्मानपृच्छदिदमच्युतम्‌ ॥ ६॥ 
¦ शक्तियुतः शश्वत्तरिलङ्गो गुणसंदृतः । तुम्हारे पितामह महाराअ युधिष्ठिर ने अपना 


चैकारिकस्तैजसश्च तामसश्चेत्यहं त्रिथा ॥ ३॥| अश्वमेघ यज्ञ पूर्ण होने पर भगवानसे धर्म-संबंधी 
ततो विकारा अभवन्पोडशामीषु कञ्चन । विषय खुनते हुए यही प्रश्न किया था ॥६॥ 
उपाधाबान्विभूतीनां सवासामश्नुते गतिम्‌ ॥ ४॥ स आह भगवांस्तस्मे भीतः शुश्रषये प्रभु! 
ही ; !। 
देवजी बोले-ईश्वर जब मायाकी उपाधि | ट॒णां निःश्रेयसार्थाय योऽषतीणों यदोःकुले ॥७॥ 
धारण करके गुणों से आबृत होकर रहते हैं, तब तब मः 
मजुष्योके कल्याणंके लिये यदुकुलमें अब- 
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को उसी गुण संबन्धी बिभूतियां मिलती हे॥३॥४॥ _ 


अअ ती 


' बह. प्रवल चैराग्य उत्पन्न होने से मेरे अनन्य भक्तों 


आअ० ८८ दशमस्कन्ध उत्तरा ४८२ 





तार लेने वाले भगवान. ने सुनने की इच्छा करने | प्रसन्न होजातेहँ या शाप भी दे देतेहेँ, पर विष्णुजी 


चाले युधिष्टिर को उत्तर दिया ॥७॥ न तो शीघ्र प्रसन्नही होते हैं और न शापद्दी देतेदे। 


श्रीभगवाडवाच त्र चोदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
यस्याहमनुग्रह्ममि हरिष्ये तद्धनं शने!। | हकासुराय गिरिशो वरं दत्त्वाऽप सङ्कटम्‌ ॥१९॥ 
ततो धनं त्यजन्त्यस्य स्वजना दुश्खदुःखितम्‌॥८॥| 'मह्ददेबजी ब्काछुर को वरदान देकर खयंही 
श्रीमगबान्‌ चो ले-जो मनुष्य विषय त्याग करना | संकट में पड़ गये थे, यह पुराना इतिद्दास इस्त 
चाहे, परन्तु वासनाओं की प्रबलताके कारण उन्हं चिषय में कहा जाता दै ॥१३॥ 


` न त्याग सके और उनके भोगने में बह क्लेश भी | टको नामासुर? पुत्रः शकुनेः पथि नारदम्‌ । 


पाता हो, तो मैं उसपर कृपा करके धीरे-धीरे उस | टृऽऽशुतोषं प्रपच्छ देवेषु त्रिषु दुमेतिः ॥१४॥ 
का सब घन रण कर लेता हूँ, ऐसी दशामें उस | नि के पुत्र दुर्बद्धि बकासुर ने मार्गमे जाते 
के संबन्धी उसे निर्धन और दुखी समझकर छोड़ हुए नारदजी को देखकर उनसे पूछा कि तीनों 


देते है ॥ ८ ॥ देवताओं में से तत्काल ही प्रसन्न होने वाला कोन 


स॒ यदा वितथोद्योगो निर्विण्णः स्याद्धनेहया | | सा देवता है ? ॥ १४॥ 


मत्परेः ` कृतमेत्रस्य करिष्ये मदनुग्रहम्‌ ॥ ६।| स आह देवं गिरिशद्ुपाधावाशु सिद्ध्यति । 

यदि वदद भक्त अपने बन्छुओं के आग्रहसे घन | बोब्ट्पाभ्यां गुदोषाभ्यामाशु तुष्यति कुप्यति ॥ 
कमाने की चेष्टा भी करे तो मेरी झपा से उसकी नार दजी बोले-तू महादेबजीके शरण जा;क्यों 
सव चेष्टायं भी विफल होजाती हैं. ऐसी दशा मे कि वे थोडे ही गुण ये प्रस्न और थोडे ही अब- 
गुणे अप्रसन्न होजाते हैं, इस प्रकार तेरी इच्छा 


से मित्रता करता है ओर उस समय मैं उसपर शीघ ही पूणं होजायेगी ॥१५॥ 


परम अजुग्रह करता हूँ ॥ ६ ॥ $न्दन | 
तद्‌ ब्रह्म परमं सकष्मं चिन्मात्रं सदनन्तकम्‌ | a स्तुबतोबन्दिनोरिव | ३ 
; + हिलान्यान्सजते जनः एः | दत्त्वा. तत आप सुसङ्कटम्‌ ` 
चैतन्य मात्र , अनन्त स्त्द्म नाई वंदना की, जिससे प्रसन्न 
की प्राप्ति होना हद मेरा परम अनुग्रह है, इस तरह कक कि बड़ा ऐश्वर्य प्रदान किया, परन्तु 
से मेरा आराधन अत्यन्त कठिनडै, इसीलिये लोग | न बेब से उनको बड़ा सङ्कटभी भोगना पड़ा ॥ 


रो करतेह॥ , 
मुझे छोड़कर दूसरे देवताओंका आराधन करतेह त्यादिठस्तमसुर उपाधावत्खगात्रतः । 


ततस्त आशुतोषेभ्यो लब्धराज्यभियोद्धताः । | केदार आत्मक्रव्येण जुद्दानोज्मियुखं हरम्‌ ॥१७॥ 
मत्ताः प्रमत्ता वरदान्विस्मरन्त्यवजानते ॥११।| ज्नारदज्ी के इस प्रकार कहते दी बह अखुर 

. और डसके द्वारा शीघ्र ही प्रसन्न दोने. बाले केदार चेत्र में जाकर शिवजी के नाम पर तपस्या 
देवताओं से राज-लचमी पाकर:बे लोग ढीठ, मत- | करने लगा और उन्हें प्रसन्न करने के लिये अपना 
वाले और उन्मत्त होकर अपने वर देने वाले देव- | ग्रास काट-काट कर उनके सुख रूपी अझि मे 
ताओं तक को भूलकर उनका अपमान करते है ॥ | झोसने लगा ॥१७॥ 


० भिक उ देबोपलब्धिममाप्य निेंदात्सपतमेऽ्दनि `. । | 
शापमसादयोरीशा ब्रह्मविष्णुशवादयः । | शिरोज्हथत्खधितिना तत्तीथेिञ्ञमूधजम्‌ ॥१८।। 
सद्यः शापप्रसादोऽङ्ग शिवो ब्रह्मा न चाच्युतः | देखा करते इण उसे सात दिन दोगये, पु 

भधीशकदेवजी बोले-दे राजन, ! महमा, विष्णु | शङ्करजी के दशन न हुए, तब इकार तीर्थं 


' और महेश-शाप देने तथा अनुग्रह करने की शक्ति | से भीगे इण केशों बाले अपने मस्तक को अपने 


रखते हैं; इनमें से ब्रह्मा और मददेश तो शीघ्र दी ' शख से काटने लगा ॥१८॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








अ~ 

तदा महाकारुणिकः स धूजेटियेथा बयं चामि- | अजानन्तः प्रतिविर्धि तूष्णीमासन्सुरेश्वराः 
री क ¢ | 

रिवो स्थितोऽनलात्‌ । निगह्य दोभ्यीं श्ुजयोन्य- | ततो बेकुएठमगमद्गास्वरं तमसः परम्‌ ॥२५॥ | 


७ 
वारयत्तत्रपशनाहभूय उपस्कृताकृति! ॥१६। पर कोई उपाय न देखकर देवता चुप होरहे, | 
तब परम दयालु महादेवजी शरीर धारण कर च 


तब शिवजी माया से पर प्रकाशमय श्वेत द्वीप 
अझि की भांति ही अझ्ि-कुंडमें से प्रकट हुए ओर * आह 


उन्होंने झ dn  दद पहुँचे ॥ २४ ॥ 
[त्मघात करने व नाहे उसे रोका ; 
शिवजी का स्पर्श होते ही उसका शरीर स्वस्थ | + नारायणः साक्षान्न्यासिनां परमा गतिः। | 


हो गया ॥१६॥ शान्तानां न्यस्तदण्डानां यतो नावतेते गत॥२६॥ | 
तमाह चाङ्गाऽ्लमलं हणीष्व मे यथाभिकामं | ऽद शान्त रूप, सबको अभय देने बाले, / 


वितरामि सन्यास्ियांकेपरमगति साक्षात्‌ नारायणविराजमान 
रामि ते वरम्‌ | मीये यतो येन ऱुणां प्रपद्य- | है और जहाँ जानेपर फिर आवागमन नहीं होता॥ 
तामहो त्वयात्मा भृशमर्द्यते हथा ।।२०॥ 


मदादेवजी बोले-हे अङ्ग ! वस बर माँग, जो | ' पयाव्यसनं दष्टा भगवान्हजिनार्दनः । 
तू माँगेगा मैं वही दूँगा, क्योंकि मैं अपने शरणा- | एूरामत्युदियादृभूत्वा बडुको योगमायया ॥२७॥ | 
ठो छ केवल जलने अभिषेक ही से प्रसन्न हो | मेखलाजिनदणडाक्षैस्तेजसाग्निरिव ज्यलन्‌। | 
न व्‌ अपने शरीरको क्यों बृथा पीड़ा देताहै। | अभिवादयामास च तं कुशपाणिर्विनीतबत्‌।।२८॥ 
स वत्र पापीयान्बर भूतभयावहम्‌ । दुःख को दूर करने वाले भगवान्‌ श्रीनारायण 
स्य यस्य॒ कर शीर्ष्णि धास्ये स म्रियतामितिर १।। ने शिवजीके पीछे भागे आते उस चुकारुर दैत्यको ल्‍ 
उस महा पातकीने लोगों को जिससे बड़ाभय दूरही से देखकर अपनी योगमाया द्वारा ब्रह्मचारी है 
हो, ऐसा वर मांगा कि मैं जिस किसी के भी सिर | का वेष धारण करके मेखला, सगचर्म, दंड और | 
पर हाथ रक्खू वह मर जाय ॥ २१ ॥ माला धारण किये इप तेजके कारण अझ्चिके समान 
पच्छत्वा भगवान्रुद्रो दुर्मना इव भारत। | “शमय, दाथ में कुशा लिये हुए, नम्र की भांति 
ओमिति प्रहसंस्तस्मे पा म उस दैत्यको अभिवादन करके कहा ॥२७॥२८॥ 
हे राजन्‌ ! यहद वचन सुनकर, महादेवजी ने श्रीभगवानुवाच 
i वचन सुनकर उदासी के साथ परन्तु हँसते शाङुनेय भवान्थ्यक्त श्रान्तः किं दूरमागतः । 
क सर्प को दूध पिलाया जाय बैसे ही उसे | भषणं विश्रम्यतां पुंस आात्माऽय सवेकामधुक्‌।२६॥ 
_तथास्तु' कहकर वरदान दे दिया ॥२२॥ श्रीभगवान्‌ बोले-दे शकुनि पुत्र ! तुम अवश्य ;.. 
इत्युक्तः सोऽसुरो नूनं गौरीहरणलालसः । थक गये हो, ऐसा जान पड़ता है, तुम बड़ी द्र हे. 
स तद्वरपरीक्षाथ शम्भोम से आये हो, अब थोड़ी देर विश्रा Re 
शम्मोम्‌ि किलासुरः ॥२३॥ ह देर विश्राम करलो, क्यों | 
इस प्रकार खुनतेद्दी चह असुरः चरकी सत्यता: | 


कि यही देह सब मनोरथ पू 
ण करता है, इसको 
जानने तथा पार्वतीजी को इरण करने की इच्छा अ चेक थकाना अच्छा नहीं ॥ २ 

से के ही मस्तक पर हाथ रखने का 


यदि नः श्रवणायालं थवसितं | 
उद्योग करने लगा, तव महादेवजी अपने किये गम विभो । 
। 3 - [कये भण्यतां म्रायश ® पंभिध्र २ स्वा 
काम से भयभीत होकर भागे ॥२३॥ र विभु!यदि oe पक र करते 
३ [र सुझसे कहद 


। 

` 29८४७ श्रीमद्भागवत | 
| 

| 




















| 
| 
j 
| 


[ न पाठमारेमे सोऽबिभ्यत्सकृताच्छिवः | | योग्य समझे तो कहे, क्योंकि मनुष्य दसर की 
ः हे संत्रस्तः : । सहायता लेकर अपना स्वार्थ सिद्ध करसकता हवैः॥ 
त is सः काानाइदगाददक ॥२४।। ही गा उवाच 
पी पं जाने से शिवजी भय- भगवता पृष्टो बचसाऽपृतवर्षिणा 
a होते तथा काँपते हुए स्वग, पृथ्वी तथा | गतछमो ऽब्रवीत्तस्मे यथ पूेमचुष्टितम्‌ 
आं के अन्त तक गये ॥ २४-॥: का त्र्‌: ॥ ३8] 


शस भकार असूत बरसाते हुए से च ्नोंद्वारा 
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` मह्दादेबजीपर यदि तुस्द्दे विश्वासहों तो तुम अपने 


आ० ८६ दशमस्कन्ध उत्तराद्ध २८५ 
Mae sie < 





जब भगवान ने पूछा. तब वूकासुरने अपनी थकान | जयशब्दो नमःशब्दः साधुशब्दोऽमवददिवि ॥३६।। 
मिटने पर अपना किया हुआ सारा पूर्व ब॒त्तान्त'| हाथ के रखते ही जैसे बज्र की चोट लगी दो 


कह सुनाया ॥ ३१॥ वैसे उसका सिर फूट गया ओर वइ दैत्य मसामा 
श्रीभगवाजुवाच ` | देवगण स्वर्ग मे “नमःनमः, जय-जय, साधु-साइ 
एवं चेत्तर्हि तद्वाक्यं न वयं श्रदधीमहि । | कने लगे॥३२॥ ॒ 


यो दक्षशापास्ैशाच्यं प्राप्तः प्रेतपिशाचराट॥३२॥| युग्ुचुः पुष्पवर्षाणि हते पापे दृकासुरे । 
भगवान्‌ बोले-यदि ऐसा है तो हम शिवजी | देवर्षिपितुगन्ध्बा मोचितः संकटाच्छिवः ॥३७॥ 


pS के वचनां को स्पत्य नहीं मानते, क्योंकि वे द्क्षु के पापो चकासुर के मरने प्र देव, ऋषि, पितर : 


शाप से पिशाचता को प्राप्त हुए हैं, और प्रेत | और गन्धर्व फुल बरसानेलगे, इस भांति भगवान्‌ 

पिशाचों ही के राजा हें ॥३२॥ ने महादेचजी को सङ्कट से छुड़ाया ॥३७। 

यदि वस्तत्र विश्रम्भो दानवेन्द्र जगद्गुरौ । | मुक्त गिरिशमभ्याह भगवान्पुरुषोत्तमः,। 

तहयङ्गाशु स्वशिरसि हस्तं न्यस्य प्रतीयताम्‌॥३३॥| अहो देव महादेव पापोऽयं स्वेन पाप्मना ।।३<॥ 
हे दानवराज ! जगदुशुरु कहलाने वाले इन | इत! को नु महत्स्वीश जन्तु कृतकिस्विषः । 


नर भेमी स्यात्किस् विश्वेशे कृतागस्को जगद्गुरो २६॥ 
ही सिर पर हाथ रखकर इनके वचनों की परीक्षा bass र का भाग मे 


कर देखो ॥ ३३॥ स 
हे रे Se चान्‌ बोले कि-दे देव ! हे मद्दादेव ! दे ईश्वर ! यहद 
ख वचः शम्मोः कथश्चिहानवषेभ 228५ | च पापी अपने दीः से म सरे गाल 
` है दानवोत्तम ! यदि किसीमी प्रकार मद्दादेव | कल्याण नहीं होता तब आप जगदुगुरु ओर र 
का वचन ड पड़े तो एल को | का अपराध करनेपर तो बह दोद्दी कया सकताद॥ 
मार डालना कि जिससे यह फिर झूठ न बोल॥ १ परस्य साक्षात्पर 
इत्यं भगवतथत्रेवेचोभिः स पेशलः । नो हरे । गिरिम प्र वा 

भिन्नधीर्विस्मितः शीर्ष्णि स्वहस्तं कुमतिव्यधात्‌३५| विम्नुच्यते संस्पृतिमिस्तथाऽरिभिः ॥४०॥ 

इस प्रकार भगवान्‌ के विचित्र और सुन्दर | इस प्रकार मन तथा बाणी से परे, शक्ति-सिधु 


™s 


तथा कोमल वचनों से चलायमान बुद्धि वाले | माया-तीत, साच्षात्‌ परमात्मा भगवान ने महादेव 


दुर्मति चुकासुर ने भूलकर अपना हाथ अपने ही | जी को कष्ट से छुड़ाया, जो पुरुष इस कथाको कहे 


मस्तक पर धर लिया ॥३५॥ या सुने बह जन्म-मरण तथा शत्ञओं से सुक्त 
अथापतद्विन्तशिरा वज्राहत इव क्षणात। ` हो जाय ॥ ४० ॥ र 
इति श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे उत्तरार्धे अष्ठाशीतितमो ऽध्यायः ॥८ ८॥ 
नवासीवां अध्याय 
( तीनों देवताओं में बड़ा कोन १ ) 
श्रीशुक उवाच तस्य जिज्ञासया ते वे भृगुं ब्रह्मसुतं उप । 
सरस्वत्यास्तटे राजन्दृषयः सत्रमासत | | तज्जप्त्ये प्रेषयामासुः सोऽभ्यगाद्‌ त्रह्मणः्सभाम्‌२ 


वितर्क; समभूततेषांत्िष्वधीशेषु को महान॥ १॥ = तसै परह सतोत्रं चक्के सत्त्पपरीक्षया । 


-हे राजन्‌! ( पक बार) 
28402 न 0 ही यज्ञ कर रहे तस्मे चुक्रोध भगवान्प्रज्वलन्स्पेन तेजसा 0 ३॥ 


करने के लिये 
थे, उनमें इस बात पर तक हो पड़ी कि-तीनों हे राजन्‌! इस बात का निश्चय करने खयि | 
देवताओं में बड़ा कौन हे १ ॥१॥ | उन लोगों ने ब्रह्मपुत्र णुजीको पहुंचाया, ने अहा 
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४८६ श्रीमद्भागवतं 
३१३११ 
यहाँ आसम पर 

जीकी त्रह्माजीका बड़प्पन गाप भले पघारे, कुछ समय यदद 

Dl किया तथा न उन. बिराजिये, हे प्रभु ! मुझे आपके ग्रानेका पता न 

की स्तुति की, तब अपने तेज से प्रकाशमय ब्रह्मा | था, इसलिये (लागत न कर सकने की भूल) आप 

जी ने उनपर क्रोध किया ॥२॥३॥ च्मा कर ॥ ८॥ ६ ॥ | 

स आत्मन्युत्यितं मन्युमात्मजायात्मना प्रय!। | अवीव कोमलौ तात चरणों ते मदा 


मदयन्स्वेन 

शअशीशमद्यथा वहिं स्वयोन्या वारिणात्मनः ॥४॥| “दुर्वा विग्रचरणौ मदयन्स्वेन गया ।१०॥ 

परन्तु फिर उन्होंने यह सोचकर कि भ्र मेरा हे तात ! हे मद्दासुनि ! आपके चरण न 
पुत्र है, अपने मनके क्रोध को शान्त किया, उस (और मेरी छाती कठोर है ) इस कारण आ २23 
समय भगु का ब्रह्माजी द्वारा उत्पन्न होना उनके चोट लग गई होगी; ऐसा कहकर भगवान शक 
क्रोध को शान्त करने के लिये वैसेही काम आया | दाथ से भृगुजीके चरण चाँपनेलगे और बोले कि । 
जैसे अभि से उत्पन्न हुआ जल उसी को शान्त | पुनीहि सहलोक मां लोकपालांश्च मह॒गतान्‌ । 
अपस अम आता बै.॥४॥ पादोदकेन भवतस्तीर्थानां तीर्थकारिणा ॥११॥ 
ततः केलासमगमत्स तं देवो महेश्वरः । तीथा को भी पवित्र करने बाले अपने चरणों 
परिरब्यं समारेमे उत्याय भ्रातरं मुदा ॥ ५॥| के धोबन के जल से मुझे, सुझमें रहने वाले लोग 
नैच्छत््वमस्युत्पथग इति देवश्चकोप ह । || तथा लोकपालों को पवित्र कीजिये ॥११॥ 


शल्ु्म्य तं इन्तुमारेमे तिग्मलोचनः।।६॥| अद्याहं भगर्वेलक्ष्म्या आसमेकान्तभाजनम्‌ ह 

फिर भृगुजी कैलाश पर्वतपर पहुंचे, तब शिव | वत्स्यत्युरसि मे भूतिभवत्पदहतांदसः ॥९२॥ 
जी खडे होकर अपने उन भाई से मिलनेको उद्यत हे भगवन्‌ ! आापके चरणु-प्रहार से मेरे सब 
हुए, परन्तु भ्रगुजी ने उनसे यह कहकर कि 'तुम | पाप निवृत्त दोगये, इसलिये अब में लच्मीजीका 
कुमागे पर चलते हो” मिलने से अनिच्छा प्रकट | अटल निवास-स्थान बनगया, क्योंकि अब लक्ष्मी 
की, यह सुनकर शिवजीको बड़ा क्रोध आया और | जी मेरे बच्षःस्थल से न टलेंगी ॥१२॥ 











चे तीच्ण दष्टिधारी ( महादेवजी ) त्रिशूल उठाकर श्रीशक उचाच 
भृगुजी को मारने लगे ॥ ५॥ ६॥ | एवं ब्रवाणे चैकुणठे शृगुस्तन्मन्द्रया शिरा। : 
पतित्वा पादयोदेंबी सान्त्वयामास तं गिरा। | निह तस्तर्पितस्तृष्णीं भक्त्युत्कणठो ऽश्रुलोचनः १३ 


अथो जगाम वैकुण्ठं यत्र देवो जनादनः ॥ ७।| श्रीशकदेवजी बोले-जब भगवान्‌ इस प्रकार 
तब पावतीजी ने पेरों में गिरकर बचनों द्वारा | कह रहे थे, तब भ्र॒युजी उनकी गंभीर बाणी सुन 

उनको शान्त किया. फिर भृगुजी वैकुरठ में पहुँचे | कर परम आनन्द में मप्न होकर चुप दोगये ओर 

कि जहाँ बिष्णुजी विराजमान हैं ॥७॥ भक्ति से उत्पन्न हुईं उत्कंठा के कारण उनके नेत्रों 

शयानं श्रिय उत्सङ्गे पदा वक्षस्यताइयत्‌। | भे अँख भर आये ॥१३॥ 

तत उत्याय भगवान्सह लक्ष्म्या सतां गतिः। | उ सत्रमात्रज्य झुनीनां 28020 | 

' स्वतर्पादवरुह्ाथ ननाम शिरसा झचुनिम्‌ ॥ ८ ॥| नाउभूतमशेषेण राजन्भृशुरवणयत्‌ ॥१४॥ 


आह ते स्वागतं ब्रह्मन्निषीदात्रासने क्षणम्‌। हे राजन्‌! फिर भ्रगुजीने उन ब्रह्मवादी ऋषियों 


के यशमें आकर जो कुछभी उनकी समभमें आया 
अजानतामागतान्वः क्षन्तुमहंथ नः प्रभो ॥ ६॥| था | 


पीजी दी गोद में सो १ चदे सब कह सुनाया ॥१४॥ 
उस, समय भगवान्‌ लच्मीजा को गोद तन्निशम्याथ गा 
. रहे थे, भ्रगुजी ने वहाँ जाकर उनकी छातीमें लात मुनयो विस्मिता मुक्तसंशयाः । 


` ` मारी, तव सञ्जनों के शरणदाता भगवानने लच्मी भूयासं भरुिषणं यतः शान्तियेतो न्तियेत ऽभयम्‌॥९५॥ | 
जी सहित जागकर, पलंग से उतर कर, भृगुजीको धमः साश्षादयतो क्ञानं वैराग्यं च तदन्वितम्‌ । 
सिर झुकाकर प्रणामकिया और कह्दाकि दे ब्रह्मन। | पशव्ये चाष्टधा यस्मायशश्रात्ममलापहम्‌ ॥१३॥ 
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झअ० ८९ 


यह बात सुनकर चिस्मयवाले मुनियोंने संदेह 
त्यागकर यह जान लिया कि भगवान. विष्णु ही 
सचसे बड़ेहे कि जिनमें शान्ति, अभय,धमे,प्रत्यच्ष 
शान सहित वैराग्य, आठों सिद्धियाँ ओर अन्तः- 
करण के मलको दूर करनेवाले यशका निवांसहै ॥ 


मुनीनां न्यस्तदण्डानां शान्तानां समचेतसाम्‌। 
अकिञ्चनानां साधूनां यमाहुः परमां गतिम॥१७॥ 

सबको निर्भय करने वाले, शान्त, सम चित्त 
अर अकिंचन साधु ऋषि लोगों के जो शरण रूप 
है उन भगवान विष्णुको सबसे बड़ा समभलिया॥ 
सत्त्वं यस्य प्रिया मूर्तित्राह्मणास्त्विष्ठदेवता! । 
भजन्त्यनाशिषः शान्ता यं वा निपुणषुद्धयः।१८॥ 

सत्व जिनकी प्रिय मूर्ति, ब्राह्मण जिनके इष्ट 
देव है, शान्त और निष्काम पुरुष जिनका भजन 
करते हैं. उन विष्णुजी को सबसे बड़ा जानना 
चाहिये ॥ १८॥ 


विविधाकृतयस्तस्य राक्षसा असुराः सुराः । 
गुणिन्या मायया उष्टा! सत्त्वं तत्तीथसाधनम्‌९६॥ 

यद्यपि गुणमय माया से रखे हुए तीनों प्रकार 
बाले राक्षस, असुर और देवता भगवान्‌ ही के 
स्वरूप है, फिर भी भगवान्‌ की प्राप्ति का साधन 
सतोगुण ही है ॥१६॥ 

श्रीशुक उवाच | 

एवं सारस्वता विप्रा ब्रणां संशयनुत्तये । 


पुरुषस्य पदाम्भोजसेवया तद्गतिं गताः ॥२०॥ 


. श्रीशुकदेचजी बोले-इस प्रकार मनुष्यों का 
संशय दूर करनेके लिये दृढ़ निश्चय करके सरस्वती 
तट पर रहने चाले घ्राण भगवानके चरणारबिद 


की सेवा से उन्हीं प्रसुके स्वरूप को प्राप्त हुए॥९०॥ 


' सूत उवाच 

इत्येतन्युनितनयास्यपञ्मगन्धपीयूषं भवभयभि- 
सपरस्य पसः । सुःलोक्यं ्ववणपुटेः पिबत्यभीक्षणं 
पान्योऽध्वञ्रमणपरिश्रमं जहाति ॥२१॥ 

श्रीसूतजी बोले-इस प्रकार भ्रीशुकदेवजी के 

सुख कमल की सुगंध से मिला हुआ अस्त-तुल्य 
संसार के भय को निवारण करने बाले पुरुषोत्तम 
श्रीकृष्णचन्द्र का यश जो पुरुष कान रूपी 'दोनों' 
में भरकर पान करेगा, वह संसार के आवागमन 
सम्बन्धी परिश्रम से छूट जायगा ॥२१॥ 


दशमस्कन्ध उत्तराद्ध 


४८७ 








श्रीशुक उवाच 
एकदा द्वारवत्यां तु बिप्रपत्न्याः कुमारकः । 
जातमात्रो शवं स्पृष्ठा ममार किल भारत ॥२२॥ 
शकदेबजी बोले-द्दे राजन्‌ ! एक समय 
द्वारका में किसी ब्राह्मणकी स्त्री का पुत्र उत्पन्न हो 
कर पृथ्वी को छूते ही मर गया ॥ २२॥ | 


विभो ग्रहीत्वा मृतकं राजद्वायपथाय सः। 
इदं प्रोवाच विलपन्नातुरो दीनमानसः ॥२३॥ 
बह व्याकुल और दीन चित्तवाला ब्राह्मण उस 


लाश को लेकर राज-द्वार पर रखकर विलापकरता 
हुआ यह बचन बोला कि ॥२३॥ | 


ब्रह्मद्विषः शठधियो लुब्धस्य विषयात्मनः । 
षत्रबन्धोः कर्मदोषात्पञ्चत्वं मे गतोऽभकः॥ २४ 
मेरा बालक ब्राह्मणों के द्वेषी, शठ चुद्धि, विषय - 


लंपट और लोभी क्षत्रियों के कुकमां के कारण मर 
गया है ॥ २४॥ 


हिंसाबिहारं नृपतिं दुःशीलमजितेन्द्रियम्‌ । 
प्रजा भजन्त्यः सीदन्ति दरिद्रा नित्यदुःखिताः२५॥ 
हिंसक, दुःस्वभाव ओर अजितेन्द्रिय राजाकी 
सेवा करनेवाली प्रजाही नित्य दुःखी और दरिद्री 
रहती है ॥ २४॥ 
एवं द्वितीयं विप्रर्षिस्तृतीयं त्वेचमेव च । 
विरुज्य स उृपद्ठारि तां गाथां समगायत ॥२६॥ 
वह ब्राह्मण पहले ही बालक की भांति दूसरी 
और तीसरी बार भी बालक को राजद्वार पर रख 
कर उसी प्रकार कद्दता रद्द ॥२६॥ 
तामजुन उपश्रुत्य कर्हिचित्केशवान्तिके । 
प्रेते नवमे बाले ब्राह्मणं समभाषत ॥२७॥ 
किसी समय जबकि श्रीमगवान अज्ञनके पास 
बेठे हुए थे, बह ब्राह्मण नवीं बार बालकके मरजाने 
पर उसी प्रकार कहने लगा, तब उसके वचन सुन 
कर अजुन बोले कि ॥२७॥ द 
किंस्विद्‌ ब्रह्मस्त्वन्निवास इह नास्ति धचुधरः। 
राजन्यबनधुरेते वे त्राणाः सत्रमासते ॥२८।' 
हे ब्राह्मण ! क्या तुम्हारे यहाँ कोई घनुषघारी 
नहीं है ? ये घन, खी ओर पुत्रां मे आसक्त चित्त 
वाले यादब तो यज्ञ से भोजन के लिये एकज हुप 
ब्राह्मणों की नाई जान पड़ते है॥ २८ 
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LL कसममानानानाकन 


ए अर्जनके पराक्रमको कर प्रसन्न 
‘We । तब वह अज De 
धनदारात्मजान्पृक्ता यत्र शोचन्ति त्राह्मणाः। `| ह अपने घरको चला गया ॥३॥ 


ते वे राजन्यवेषेश नटा जीवन्त्यसुंभराः ॥२६॥| द्विजसत्तमः । 

जिन क्षत्रियों के जीवित रहतेहुप जहाँपर धन ्रसूतिकाल च मत: ॥३६।। 
खी और पुत्र सद्दित ब्राह्मण शोक कररहे हों, उन | पाहि पाहि भजा शत्या ° ७ निकट आया 
अपनेही पेट भरनेबाले क्षत्रियों को तो पेसे जानना जब उसकी लरी का se अजेनके पास 
चाडिये जैसे चन्रिय वेप में नटी जीवित दों॥२४॥ | तब उस श्रेष्ठ ब्ाहमणने आतुर ओ ॥३६॥ 
अहं परजां वां भगवन्सक्षिष्ये दीनयोरिह । | अकर कदा | क 


गे नमस्कृत्य | 

अनिस्तीर्णपरतिज्ञोऽनिं प्रेक्ष्ये हतकर्मपः ॥३०॥| स उपस्पृश्य शुच्यम्भो नर स bo ३७। 

हे मददराज ! आप दीनहैं, मैं यहाँ तुम्हारे पुत्रों | दिव्यान्यख्राणि संस्शृत्य सज्य ' कम 
की रक्षाकरूँगा, यदि में अपनी प्रतिज्ञा पूणे न कर तब अर्जुन ने पवित्र जल से आ न 
सका तो अश में प्रवेश करके अपने कलंक को | महादेबजी को प्रणाम करनेके पञ्चात्‌ दिव्य अस्त्र 
द्र करू गा ॥३० ॥ | का स्मरण कर घ्र गांडीव चञ्ष की प्रत्यञ्चा 
द ब्राह्मण उवाच चढ़ाकर उसे हाथ में लिया ॥३७। ह 
संकर्षणो वासुदेवः प्रयुज्ञो धन्विनां बरंः। | न्यरुणसस्रतिकागारं शरैनानाखयोजितैः । 
अनिरुद्धोऽप्रतिरथो न त्रातुं शक्नुवन्ति यत्‌।२१। त्ियगूरध्यमघः पार्यश्षकार शरपञ्जरम्‌ ॥३८॥ 
तत्कथं नु भवान्कमै दुष्करं जगदीश्वरः । जर अनेक प्रकार के अख्ोंसे जोड़े हुए वाणों 
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चिकीईसि त्रं बालिश्यात्तन्न श्रदध्महे वयम|॥३२॥ के द्वारा सूतिका के घर को ऊपर, नीचे, गलो प 


ब्राह्मण बोला-जिसे संकर्षण; भ्रीकृष्ण,धनुधो- आदि चारों ओर से बन्द करके शर-पंजर सा 
रियोमें श्रेष्ठ प्रयुस्त और जिनके समान कोई योधा | वना दिया ॥३८॥ | 


क Vr सद्योऽदर्शनमापेदे सशरीरो विहायसा ॥३६।॥ 


चाहते हो तो यह तुम्हारी मूर्खतादै, मुझे तुम्हारी | उस समय ब्राह्मण की स्त्री से अत्यन्त रुदन 


बात का विश्वास नहीं होता ॥ ३१॥३२॥ करताहुआ वालक उत्पन्न हुआ ओर आकाश-मार्ग 
अर्जन उवाच से सदेह ही अदृश्य होगया ॥३६॥ 


नाहं सङ्कषेणो ब्रह्मन्न कृष्णः काष्णिरेव च । तदाह विप्रो विजयं बिनिन्दन्कृष्णसंनिधो । 


अहं वा अजनो नाम गाणडीवं यस्य वै धनु॥। ३३॥| मोळ्य' पश्यत मे योहं घे क ॥४०॥ 
अर्जुन बोले-हे ब्राह्मण !, न तो मैं संकर्षण हुँ, | तवतो वह ब्राह्मण श्रीकृष्णजीके सामने अजुन 

न कृष्ण हूँ ओर न प्रदयक्न हूँ, वरन्‌ अजुन हूँ, कि की निन्दा करता हुआ कहने लगा कि देखो, मेरी 

जिसके पास गांडीव धनुष है ॥३३॥ का देखो कि मैने नपुंसककी बात पर बिश्वास 

माऽऽभमंस्था मम अह्मन्वीय त्यम्बकतोषणम्‌ । | ˆ i कि h हम 

मृत्यं विजित्य प्रधने आनेष्ये ते प्रजां प्रभो॥३४॥| 3० च रुद्धो न रामो न च केशवः 

> दवे ब्राह्मण ! महादेबजी को भी “असन्न करने | शेकुः परित्रातुं कोन्यस्तदवितेश्वरः ।।४ २॥। 


> बाले मेरे पराक्रमका तुम अपमान न करो, दे प्रभु! | » प्रयुक्त, अनिरुड; बलराम र श्रीकृष्ण भी 


, ` „ युद्धमें सृत्युको भी जीतकर तुम्हारे पुत्रको लाऊँगा। जिसकी रक्षा न कर सके, उसे दूसरा कोन बचा . 


एवं विश्रम्मितो विरः फाल्गुनेन ' परन्तप। | सकता दै  ॥४१॥ 


. जगाम खगनहं प्रीतः पार्थवीयं निशामयन्‌॥३४॥| घिगजेनं शृषावादं घिगात्मःक्ञाधिनो जुः । 


दे राजनः!'जव इंस प्रकार अजुंन ने विश्वा | दैवोपसष्टं यो मौळ्यादानिनीषति दुमेतिः ॥४२॥ 


श्र ° क्र की श्र ~ ) 
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इस मिथ्यावादी अज्ञेन को धिक्कार है, इस 


अपने आप अपनी बड़ाई करनेवाले अर्जेनके धनुष 


को धिकारहै, जो दुवृद्धिवाला देवके द्वारा विनाश 
किये हुए पदार्था को अपनी सूखंता के कारण 
बचाना चाहता है ॥४२॥ 


एवं शपति विप्रषों विद्यामास्थाय फाल्गुनः । 


ययौ संयमिनीमाशु यत्रास्ते भगवान्यमः ।॥४३। 


ब्राह्मण तो यहाँ इस प्रकार अजुनको गालियां 
बक रहा था, घहाँ अजेन अपनी बिद्या को धारण 
करके, तत्काल ही यमपुरी में पहुँचे जह्दाँ यमराज 
बिराजमान्‌ हैं ॥४१॥ 


विप्रापत्यमचक्षाणस्तत ऐन्ट्रीमगात्पुरीम्‌ । 


आग्नेयीं नेऋ तीं सौम्यां वायव्यां वारुणीमथ । 
रसातलं नाकपृष्ठं धिष्णयान्यन्यान्युदायुधः।।४४॥ 


ततोऽलब्धद्विजसुतो ह्यनिस्तीण्तिश्र॒तः । 


अग्निं विविक्षुः कृष्णेन प्रत्युक्त प्रतिषेधितः ॥४५॥ 


वहाँ जब उन्होंने कहीं भी आह्ाण-पुत्र को न 


` देखा तब वे इन्द्रपुरी में पइँचे, वहाँ भी उसे न पा 


कर शरत्र उठाकर अझि, निऋति,सोम,वायु ओर 
वरुण की पुरी में गये, पाताल, स्वगं और दूसरे 
सभी स्थान दंढ फिरे पर कहीं भी ब्राह्मण-पुत्र का 
पता न पा सके, अन्त में उन्होंने प्रतिज्ञा भंग होने 
के कारण अझ में प्रवेश करने कां विचार किया, 
तब भगवान भरीरृष्णने उन्हे रोका ओर कहा कि॥ 


दर्शये दिजसन्‌ंस्ते मावज्ञात्मानमात्मना । 


अज तुम्हारी निन्दा करतेहे, वही तुम्हारी निल 
कीत्तिको पृथ्वी पर निश्चल कर दगे॥४६॥ 


इति संभाष्य भगवानजेने न सहेश्वरः । 


दशमस्कन्ध उत्तराद्ध 





४&8 





लोकालोक नामी पर्वत को पार करके आगे महान 
अन्धकार में पहुँचे ॥४८॥ 
तत्राश्चाः शोब्यसुग्रीवमेघपुष्पषलाहकाः । 


तमसि भ्रष्ठगतयो बभूवुर्भरतर्षभ ॥४६॥ 
हे भारत कुलोत्तम ! वहाँ जञ ब्य, सुग्रीव, मेघ- 
पुष्प, बलाहक नामक प्रभु के चारों घोड़े अन्धकार 
के कारण रुक रहे ॥४६॥ | 
तान्हष्टा भगवान्कृष्णो महायोगेश्वरेश्वरः । 
सहस्रादित्यसंकाशं स्वचक्रं प्राहिणोत्पुरः ॥५०॥ 
परम योगेश्वरों के भी इश्वर भगवान्‌ ने उन्हें 
रुका हुआ देखकर सहस्र सूये के समान ( प्रकाश 
करने घाले ) अपने सुदर्शनको आगे चढ़ाया ॥५०॥ 
तमः सुघोरं गहनं कृतं महदविदारयदभूरितरेण 
रोचिषा । मनोजवं निर्विविशे सुदशनं गुणच्युतो 
रामशरो यथा चमूः ॥२१॥। 
अपने अत्यन्त तेज के द्वारा प्रकृति के फलरूप 
उस घने तथा प्रवल अन्धकारको चीड़ते हुए भग- 
वान्‌ के सुदर्शन चक्रने मनके समान वेगपूर्वक उस 
में इस प्रकार प्रवेश किया जैसे. ्ीरामचन्द्रजी का 
प्रत्यंचा से छूटा हुआ बाण सेनामें प्रवेश करतादे॥ 
वारेण चक्रानुपथेन तत्तमः परस्परं ज्योतिर- 
नन्तपारम्‌ । समश्नुवानं प्रसमीक्ष्य फाल्गुनः 


प्रताडिताक्षोऽपिदधेऽक्षिणी उभे ॥५२॥ 


चक्र के द्वारा किये हुए मार्ग से जाते २ उस 


| अन्धकार से बहुतही दूर अनन्त अपार तेज व्याप्त | 

ये ते हि कीतिं विमलां मनुष्याः स्थापयन्ति चः ॥ होता हुआ दिखाई दिया, जिसे देखकर अजन ने 
| तुम स्वयंही »पना तिरस्कार न करो, मैं तुम्हें | चकमका कर अपनी आँखे बन्द करखीं ॥५श॥ var 
ब्राह्मणके पुत्रों को दिखला दूँगा, जिसके कारण जो |. ततः प्रविष्टः सलिलं नभस्वता बलीयसं 






दूर्मिभीषणम्‌ । तम्राद्भुतं वै {भवनं युमत्ततं | 
श्राजन्मणिस्तम्भसह्रशोमितम्‌ ॥१३॥ ट 


फिर अत्यन्त प्रबल पवन से उठती हुई तरंगों 






दिव्यं स्वरथमास्थाय प्रतीचीं दिशमाविशत्‌॥४७।|| से शोभायमान. जल में उन्होंने प्रवेश किया, बदा 


परमेश्वर भगवान भ्रीकृष्णजी इस प्रकार कह 


: कर अज॑नसददित अपने दिव्य रथमे बैठकर पश्चिम 


की झोर पधारे॥४७। द 


सस द्वीपान्सप्त सिन्धून्‌ सप्त सप्त गिरीनय। | हे तस्मिन्मद्दाभीममनन्तमहुं र 
_ लोकालोकं तथाऽतीत्य विवेश सुमहत्तमः ॥४८॥ मसु 
. सात द्वीप, सात सुद्र, खात पर्वत और | सिताचला शालु 





दृष्टि आया ॥५३॥ 
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श्रीमद्भागवत 
MS eS 
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कलावतीणांववनेभेरासुर 
वहाँ महा भयानक, अद्भुत, दज़ार फणां पर | भुवि धर्मशुम्ये | न्हत्वेह 





स्थित मणियोंसे कान्तिवान भयप्रद दो हज़ार नेत्र भूयस्त्वरयेतमन्तिमे ।।५६॥ 


धारण किये हुए श्याम कएठ और जीभवाले पेत 
के समान शेषजी को देखा ॥ ५४॥ | 
ददर्श तद्गोगसुखासनं विभं महालुभाव॑ पुरुषो- 
तमोत्तमस्‌ । सान्द्राम्बुदाभं सुपिशङ्गवाससं 
प्रस्तवक्त्रं रुचिरायतेक्षणम्‌ ।२५।। 
डन शेषजी के शरीर पर सुखसे लेटेइप परम 
प्रतापी व्यापक और श्रेष्ठ प्रभु पुरुषोत्तम भगवान्‌ 
के दर्शनपाये, जिन भूमा भगवानकी कान्ति गंभीर 
मेघ के समामहै, चे पीतांबर ओढ़े हुए और प्रसन्न 
मुख हैं. तथा उनके विशाल ओर मनोहर नेत्र शोभा 
दे रहे है ॥ ५५ ॥ 
. महामणित्रातकिरीटकुण्डलप्रभापरि क्षिप्तसह स्र- 
कुन्तलम्‌ । प्रलम्बचावष्ठभुजं सुकोस्तुभं श्रीवत्स- 
लक्ष्म्या वनमालया टतम्‌ ॥५६। | 
जिनके केश विशाल मणियां से जटित किरीट 
ओर कुरडलों की कान्ति से शोभायमान हैं, आठ 
सुन्दर विशाल बाह हैं, जो. कौस्तुभ -मणि और 


` भ्रग-लता चिह्न को शोभा देती हुईं बनमाला को 


धारण किये हैं ॥५६॥ 
सुनन्द्नन्दममुखेः खपार्षदैक्रादिभिमुर्िधरे- 
निजायुधेः । पुष्या श्रिया कीर्त्पजया5खिलर्धि- 
भिनिषेव्यमाणं परमेष्ठिनां पतिम्‌ ॥५७॥ 
सुनन्द, नन्द आदि पाष॑द, मूर्तिमान सुदर्शन 
चक्र आदि आयुध, पुष्टि, लक्ष्मी, कीत्ति, माया 
अर आउों सिद्धियां जिनकी सेवामें तन्मय हें और 
जो ब्रह्मा आदि के पति हैं ॥५७॥ | 
बबन्द आत्मानमनन्तमच्युतो जिष्णुश्च तदशन 
भाचसाध्वसः | तावाह भूमा परमेष्ठिनां प्रशु- 
बद्वाञ्जली सस्मितमूजंया गिरा ॥५८॥ 
ऐसे अनन्त भूमा भगवान्रूप अपनेही स्वरूप 


को देखकर सब लोकोंके स्वामी थ्रीकृष्णजीने उन्हें 
` भ्रणाम किया और भयभीत अर्जुन ने भी. प्रणाम 


किया, तब थ्रीकृष्णाजुन को हाथ जोड़े खड़ा देख 


कर भगवान्‌ इँसकर गंभीर बाणी से बोले ॥९८॥ 


___ इिजात्मा मे युवयोर्दिह्शुणा मयोपनीता 
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भूमा भगवान्‌ बोले-तुम्हारे देखने के लिये ही 
मैं ब्राह्मण-पुत्रोंको यहाँ ले आयाहूँ, तुम दोनोंपृथ्वी 
पर धर्म-रक्षा के लिये मेरे अंश से प्रकट हुए हो, 
इसलिये अब पृथ्वी फे भार रूप दैत्यों के बध का 
काम पूर्ण करके शीघही मेरे पास आ जाओ ॥५६॥ 
पूणाकामावपि युवां नरनारायणाहषी । 
धर्ममाचरतां स्थित्ये ऋषभो लोकसंग्रहात्‌ ॥६०॥ 

यद्यपि तुम दोनों नर-नारायण ऋषि के अव- 
तार रूप सर्व श्रेष्ठ और पूर्ण काम हो, फिर भी 
जगत्‌ की स्थिति के लिये लोक-संग्रह का ध्येय 
रखकर धर्म का आचरण करो ॥६०॥ 

श्रीशुक उवाच 

इत्यादिष्टो भगवता तो कृष्णो परमेष्ठिना । 
आमित्यानम्य भूमानमादाय. द्विजदार कान ६१॥ 
न्यवतेतां स्वकं धाम संप्रहृष्टो यथागतम्‌ । 
विप्राय ददतुः पुत्रान्यथारूपं यथावयः ॥ ६२। 

श्रीशुकदेवजी बोले-जब भूमा भगवान्‌ ने इस 
प्रकार आज्ञा दी, तब भ्रीकृष्णाजुन उनके वचनोंको 
शिरोधार्य करके ब्राह्मण के पुत्रों को लेकर उन प्रभु 
को प्रणाम करके जिस मार्गसे गये थे उस्रीसे लोट 
कर द्वारका आये ओर उन्होंने ब्राह्मण को उसी 
अवस्था तथा रूपवाले पुत्र दिये ॥६१॥६२॥ 
निशम्य वैष्णवं धाम पार्थः परमविस्मितः । 
यत्किचित्पोरुष॑ पुंसां मेने कृष्णानुकम्पितम्‌॥६३॥ 

अजन श्रीकृष्ण भगवान्‌ के धाम को देखकर 
अत्यन्त चकित होगये और तब उनकी समभ में 
आया कि मनुष्य में जितना भी पुरुषार्थदै बह सब 
भगवान्‌ ही को छपा से है ॥६३॥ . 


इतीदृशान्यनेकानि वीर्याणीह प्रदर्शयन्‌ | 


बु्जे विषयान्गराम्यानीजे चात्यूर्जितेमंखे! ॥६४॥ 


इस लोक में ऐसे २ अनेक पराक्रम दिखलाते 
हुए भगवान्‌ ने सांसारिक विषयों का भोग करते 
हुए अत्यन्त सात्विकी बुद्धि वाले यश्ञों द्वारा 
यजन किया ॥६४॥ = 


प्रववरषाखिलान्कासान्मजासु ब्राह्मणादिषु | 


) 
{ 


` 
~ 
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~ 


० ६० दशमस्कन्ध उत्तराद्धे ४६१ 





TESST TTR SES भी 





यथाकालं यथैयेन्द्रो भगवाण्छेष्ठयमास्थितः।६५॥| अद्भसा वर्तयामास धमे घर्मसुतादिभिः ॥३६॥ 


सर्व श्रेष्ठ भगवान्‌ ने इन्द्र की नाई ब्राह्मण 


ग्ादि समस्त प्रजा के सभी मनोरथ समय-समय अधर्मौ राजाओं को स्वय स और अजुन . 
पर पूर्ण किये ॥६५॥ द के द्वारा संहार करवाके युधिष्टिर आदि ध्मंवान. 
हत्वा ृपानधर्मिष्ठान्यातयित्वाजनादिभिः । | राजाओं से सहजही में धर्मप्दत्त कर दिया॥६६॥ 
इति श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे उत्तरार्धे नबाशीतितमो ऽध्यायः ॥८६॥ ` 
नब्बेबां अध्याय 
( पुनः श्रीकृष्ण विहार-लीला बणन ) द 
श्रीशुक उवाय खुवासित होरदे थे और उनके तीर पर पत्तियों के 
। स्वपये भंड कंज रहे थे ॥६।। द 

सुखं स्त्रणुयां निवसन्द्वारकारयां श्रियः पति। | | * 
सर्वसंपत्सम॒द्धायां जुष्टायां दष्णपुङगवैः ॥ १॥| विजहार विगाह्मास्मों दिनी Me के 
स्ीमिओत्तमवेषाभिनवयौवनकान्तिमिः । | इचङमसिसाङ्गः परिरब्य्च याताम्‌ 


E विम्य , ॥5!! उन तालाबियों में प्रवेश करके परम प्रतापी 
कन्दुकादि मिस्य ्रीडन्तीभिस्तडिदरयुमिः श्रीरुष्णचन्द्र विहार करते थे, वहाँ स्व्रियों के आ- 
नित्यं सङ्कलमागायां मदच्युद्विमतङ्गणः ! लिंगन से उनके कुचों की केसर छूटकर भगवान 
स्वलंकृतेर्भटेरश्वे र्थंश्च कनकोऽज्लेः ॥ ३॥| के अज्ञों में लग रही थी ॥»। 


उद्यानोपवनाळ्यायां घुष्पितद्ुमराजिषु । - | उपगीयमानो गन्धम दङ्गपणवानकान्‌ । | 
निर्विशद्‌ भ्रद्गभविहृगेनादितायां समन्ततः ॥ ४ ॥ वादयद्वियेदा वीणां सूतमागधवन्दिभिः \cN 
रेमे पघोडशसाहस्रपल्लीनामेकघछभः । गन्धर्व गण प्रेम पूर्वक सदन, पणव, आनक 


तावद्विचित्ररूपोऽसो तदग्ृहेषु महद्धिषु ॥५। | आर दीणा वजारदे थे, ओर सूत, मागध तथा 
श्रीशुकदेवजी बोले-ओो सम्पूर्ण सस्पत्तियों से | बंदीजन उनका यश गारहे थे ॥ ८॥ 


भरी इई, श्रेष्ठ यदुबंशियोंसे सेवितहै, जहा नवीन । (सिच्यमानोऽचयुतस्ताभिहदेसन्तीमिः स्म रेचके । 
यौवन की छबि से दीप्तमान्‌ तथा बिजली को नाइ 


हिव ॥&॥ 

कान्तिमयी स्म्रियाँ महलों में गंद आदि से अनोखे गति बी मा 
खेल खेलरही है ओर 86833 लनो वेष या (गोरी थी छोर मगबाल्‌ बल्ह मियो हे ये चल 
कर रही हैं, अहाँ के मार्गों में मद भरते हुए हाथी, यक्तिणियों 
उत्तम वेष वाले क घोड़ों और च दीघ- कप हों का कबर 
मान्‌ रथों की सदेव भीड़ लगी रहती है, जहा द 
फूल-फल चाले वगीचे लगे हुए हैं और फूले हुए | ता! ङिन्नवख्रविहृतोरुङुचप्रदेशाः सिश्चन्त्य 
ब्तों की पंक्तियों में भौरों तथा पत्तियों को शुञ्जार उद्धतबृहत्कबरप्रसूनाः । कान्त स्म रेचकजिहीर- 
हो रही दै, उस द्वारका में सोल हज़ार स्त्रियों के षयोपशुह् जातस्मरोत्सवलसइदना विरेजुः १०॥ 
प्रियतम लच्सीपति भगवान्‌ प्रति खरी के सम्वक्धि- गग जानेसे जिनके स्तन, उरु और कुच 
घान महल, पीछे एक-एक विचित्र रूप धारण कर र्क से दीखने लगे हैं, जिनकी चोटियाँ दीली 
के उन सबसे रमण करते थे ॥१।२॥३।४।५।। होने से उनमें से फूल बिखर रदे हैं और पिचका- 
प्रोत्फुद्लोत्पलकह्वा रकुमुदाम्भोजरेणुभिः । | रियों से बचने के कारण भगवान का आ 
बासितामलतोयेषु कूजद्‌ द्विजङुलेषु च ॥ ६॥| करते हुए कामदेव की उमंग से लि 

इन महलों मे निर्मल जलाशयों के जल, फूले | प्यमान होरहे है, ऐसी खिया सगबान का 
हुए उत्पल, कल्हार, कुसुद और पदन की खुगंधिसे | हुई विशेष शोभा पाने लगी ॥ ९०॥ 


ह 
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_ कर रही है, तू सोती नहीं यह तो अनुचित है, हे 


` लीलेक्षितेन ॥ १ ५।। 


४६२ . श्रीमद्गागबत 








कृष्णस्तु तत्स्तनविषज्ञितङुङ्कमस्रक . करुणां बत चक्रवाकि। दास्यंगता वयमिवाच्युत- 


षज्गधुतङुन्तलऽ्न्द्बन्धः । सिञ्चन्ुहुयुबतिभिः 
प्रतिषिच्यमानो रेमे करेणुभिरियेभपतिः परीतः१९| हदे चकवी ! तूने आँखे क्‍यों मूंद लीं? तू तो 
ख्ियों के कुचोंकी केसर से भगवानकी माला | पेसे रोरी है जैसे रातमें पति न मिलनेपर करुणा 
भरगई और कीड़ा करने से उनके केश-पाश के | आने से रोया जाता है, क्या दासी-भाव पाई हुई 
बन्धन ढीले पड़ गये, जब श्रीकृष्ण और उनकी | दम गोपियों की भांति तू भी भगवान के चरणों में 
रानियाँ पक दूसरे को भियोरही थीं, उस समय | चंढ़ीहुई मालाको अपनी चोडीपर चढ़ाना चाइतीहे? 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ दथिनियों के साथ बिहार करते 
हुए के जे शोभा पारहे थे ॥११॥ गतप्रजागरः | किंवा मुझुन्दापहतात्मलाब्छनः 
भः र हा । राक्षां दशां त्वं च गतो दुरत्ययाम्‌ ॥१७॥ 
सकारवासासि इष्णोदात्तस्य च रियः १२. ३ समुद्र ! निद्रा न आने से क्या तुझे प्रजा- 


र नटनियों तथा दूसरे गाने-बजानेका उद्योग गर होगया है जो सदा चिल्ञाया करती है या तेरी 
करने वालोंको श्रीकृष्ण भगवान और रानियां कीड़ा भी इमारी सी दशा होगई है ? क्योंकि जैसे भग- 


करने के अलंकार और दस्र दे रही थीं ॥१२॥ यान ने हमारे कुचों की केशर हरली है वैसे ही 








| कृष्णास्यं विहरतो गत्यालापेक्षितस्मितैः । तुझे मन्थन करके तुमसे लक्ष्मी ओर कोस्तुम 


नमक्षवेलिपरिप्न्गः स्रीणां किल हृता धिय।१३॥| मणि हरली है ॥ १७॥ 


पादजुष्टां किं वा स्रजं स्पृहयसे कबरेण वोढुम्‌ १६॥ 


भो मो! सदा निष्टनसे उदन्बन्नलब्धनिद्रोऽधि- / 


F 


ऊचुमुकुन्दैकधियो गिर उन्मत्तवञ्जम्‌ । | त्वं यक्ष्मणा बलबताऽसि ग्रृहीत इन्दो क्षीणस्तमो | 


विना ल मे गदतः शूु॥१४| न निजदीधितिभिः क्षणोषि । कब्चिन्मुकुन्दगदि- 
इस प्रकार क्रीड़ा करते हुए श्रीकृष्ण भगवान्‌ | तानि त्वं ; = 
के भषण, गति, चितवन, सन्द मुसकान,ठिठोली, लते या ्ि हे निस्त गो न, ल 
हास्य चचन ओर आलिंगन से. जिनका मन इरण स 
होगया है, तथा जिनकी बुद्धि उन्हीं में लग रहीहे, हे चन्द्रमा ! क्या तू प्रबल क्षय रोग होने के 
ऐसी थे स्त्रियाँ भगवान्‌ का चिन्तवन करती हुई' | “रण ही इतनी क्षीणता को भात होगया है कि 
उन्मत्त तथा जड़ की भांति जो वचन कह रही थीं अपनी किरणों से अन्धकार को दूर नहीं करता, 
वे मैं लुमसे कहता हूँ सो सुनो ॥१३॥१७॥ या भगवान्‌ की रहस्यमयी बातों को स्मरण करके 
| | उन्हीं की चिन्ता में मझ्न रहने से ऐसा नहीं करने. 


महिष्य ऊचुः 
पाता, हमारी समक में तो हम रानियों 
इररि विलपसि त्वं बीतनिद्रा न शेषे खपिति | ही तेरी वाणी मीन होगई है ॥ रः - म 


जगति राज्यामीश्वरो गुष्तबोधः। वयमिव सखि किंवाचरितमस्माभिम 
कधिदूगाढनिर्भिन्नचेता नलिननयनहासोदार- आ क 










दे मलयगिरिके पवन । हमने तेरा क्या बिगाड़ा 

है जो तू भ्रीकृष्ण के अङ्गां से स्पर्श करके हमार 
हृदयों में कामदेव को जगाता है॥१३॥ 

मेघ भीमंस्त्वमसि दयितो ¦ यादवेन्द्रस्य चूनं 

श्रीवत्साङ्कं वयमिव भवान्ध्यायति मेमबद्धः | 


` स्त्रियाँ बोलीं-हे रिटहरी !. जगत्‌ 
। जगत्‌ में 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण तो रात में शयन कररहे है और 
तू जागती हुईं बिलाप कर-करके उनकी निद्रा भंग 


सखी ! कया हमारी तरह से तेरा मन भी कमल 


नयन भगवान्‌ के सुन्दर दास्य और लीलाम ¦ शबलहृदय ! 
चितवन से अत्यन्त भिन्न होगया है ? ॥१५॥ यी | अत्ुत्कणठ ।ोऽस्मद्विधो वाष्पधारा, 


नेत्रे निभीलयसि नक्तमदषटन्धसतव स्पा स्मृत्वा विस़्जसि मुहुद/खद॒स्तत्मसज्नः२०॥ 
कर रोखीपि |. दे भीमन्‌ मेघ ! तू अवश्यद्दी भगवानका मित्र 
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गोविन्दापाङ्गनि्मिन्नेः हृदीरयसि नः स्मरम्‌॥१३॥ ` 


_अ० है? =. 2 3: नम ६० 


दशमस्कन्ध उत्तराद्ध 


४६३ 
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है, क्योंकि तपन मिटाने का गुण जैसा भगवानमें 


है वैसा ही तुक में भी दै; इसलिये प्रेम से बंधकर | 


तू भी इमारी नाई उनका चिन्तचन करता हुआ 

जान पड़ता है, क्योंकि तू अपने हृदय की अत्यंत 

उत्कंठासे भ्रुगुलताके चिह्॒धघारी श्रीङष्णका स्मरण 

कर-करके हमारी ही भांति अश्रुःघारा बह्दाता है 

और तेरा हृदय श्याम होगया है, अरे ! तूने उन 

के साथ मित्रता क्‍यों की ? उनका साथ तो दुःख- 
=च्( दायी ही है ॥२०॥ | 

प्रियराव पदानि भाषसे श्ृतसंजीविकयाऽनया 
गिरा । करवाणि किमद्य ते मियं बद मे वल्गित 
कणठ कोकिल ॥२१।। | 

हे सुन्दर कएठ चाली कोकिल ! तू सुतक को 
भी जीवित कर देने वाली इस अपनी कोमलवाणी 
से मीठे बचन बोलने चाले भगवान्‌ के समान पद 
बोलती है, इसके बदले में मै तेरा कया हित कर! 
सो तू मुझसे कड ॥२१॥ 

न चलसि न वदस्युदारषुदधे क्षितिधर चिन्तयसे 
महान्तमर्थस्‌ । अपि बत a वसुदेवनन्दनारूभि 
वयमिव कामयसे तुम्‌ ॥२२॥ 

हे उदार बुद्धि वाले पर्वत ! न तो तू चलता 
फिरता है और न बोलता है, इससे जान पड़ता दै 
कि तू किसी मदान विषयपर विचार किया करता 
हे, क्या तू भी मारी नाई भगवान के चरणों को 
गपने शिखरपर धरना चाहता दै ? यदि तूने ऐसा 
किया तो तेरी भी हमारी ही भांति दशा होगी ॥ 
शुष्यदवभ्रदाः कशतरा बत सिन्धुपत्न्यः संप्रत्य- 
पास्तकमलशिय इष्टभतुः । यद्वयं यदुपतेः 
प्रणयावलोकममाप्यशुईह्ृदयाः पुरुकशिताः स्मः || 
हे सिन्धु-प्रिया सरिताओ ! जैसे दम रानियां 
भगवान्‌ के कृपाकटाक्ष को न पाकर, हृदय दरण 
होजाने से अत्यन्त दुर्बल होगई दें; वैसी कया तुम 
भी आज-कल मेघ द्वारा समुद्र का जल न पाकर 
(चषा न होने से) दुर्बल, सूखे इप गढ़ा ओर 
कमलों से शोभा-हीन दोग हों ॥ २३॥ - 

हंस स्वागतमास्यतां पिब पयो बद्यज् शौरे; 
कथां दूतं त्वां नु विदाम कचिदजितः स्वस्त्यास्तं 
उक्तं पुरा । किंवा नश्वलसौहृदः स्मरति तं 


ब्‌ 


कस्माद्गजामो वयं क्षौद्रालापय कामदं श्रियशृते 
निष्ठा ख्ियास्‌ ॥२४॥ ` 

हे हंस ! तेरा स्वागत है; आ, बैठ दूध पी और 
भगवान्‌ की कथा कह, हम जानती दै कि तू दूत 
बनकर आया है, भगवान्‌ अच्छी तरह तो दै. ? वे 
च्ञणिक स्नेह रखने चाले हमसे खयं ही जो कुछ 
कहगये थे क्या उसे कभी स्मरण भी करते ह? 
दे छली के दूत ! हमारा उनसे प्रयोजन ही क्या है 
यदि हमें काम-सुख देने के लिये बुलातेहों तो उन्हे 
ही यहाँ क्यों नहीं बुला लाता, परन्तु याद रहे कि 
लचमी हम सबको धोखा देकर अकेले ही उनका 
सेवन कर रही है इसलिये अकेले भगवानही को. 
चुला लाना, लक्ष्मी उनके साथ न आवे, यदि तू 
यह समझता हो कि वे लक्ष्मी को छोड़ कर केसे 


आयेंगे र तो क्या केवल लच्मीद्दी निष्ठा वाली दै! 
हम नह ॥ २७ ॥ 


इतीइरेन भावेन कृष्णे योगेश्वरेश्वरे । 
क्रियमाणेन माधव्यो लेभिरे परमां गतिस्‌ ॥२५॥ 
श्रीशुकदेवजी बोले-योगेश्वरों के भी इश्वर 
भगवान भ्रीकृष्णचन्द्र में ऐसा प्रम रखकर ते सब 
स्त्रियाँ परम गति को प्राप्त हुईं ॥२२ 
भ्ुतमात्रोऽपि यः स्रीणां ्रसह्याकर्षते मनः । 
उरुगायोरुगीतो वा पश्यन्तीनां कुतः पुनः ॥२६॥ 
जिन भगवान्‌ के अनेक यश गाने, सुनने या 
मनन करने से ही स्त्रियों के मन वलात्कार से ही 
खिंचकर उनमे लगजाते हैं, तब उनके दर्शन करने 
वाली स्त्रियों के मन खिंचकर उनमें लग जाना 
वौनसी अचंसे की बात है ? ॥२६॥ 
या; संप्यचरन्मेस्णा पादसंवाहनादिभिः । 
जगदगुरु भत बुद्धया तासां किं वण्यते तपः।।२७॥ 
भला उन स्त्रियों की तपस्या का क्या वर्णन 
किया जासकताहै जो जगदुशुरु भगवानको अपना 
पति समभकर मेम पूर्वक चरण चाँपने आदि के 
द्वारा उनकी सेवा करती थीं ॥२ण। | 
एवं वेदोदितं धर्ममलुतिष्ठन्सतां गतिः । ` 
गृहं धमार्थकामानां श्ुुश्चादशयत्पदम्‌ ॥२८॥ 
इस प्रकार वेदके अनुसार आचरण करते हुए 
सञ्जनों के शरण रूप भगवान्‌ ने बारंबार यही 
बात दिखलाई कि घर हो धर्म; अर्थं ओर कामको 
जगह है (अर्थात्‌ वैदिक नियम से चलने पर धमे 
अर्थ और कामकी यथोचित प्राप्ति दोसकती है)॥ 
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४8३ श्रीमद्भागवत 
क 

स्थितस्य परं धाम कृष्णस्य ग्रहमेधिनास। | स चापि रुक्मिणः पौत्रीं दोहित्रो जग्रहे ततः 
आसन्पोडशसाहस्त' महिष्योष्टशताधिकम्‌ ॥२६॥॥ बजस्तस्याभव्स्तु मौसलादवशेषितः ।.३७॥ 

जिस समय भगवान शुहस्थों के उत्तम धमका | निरुद्ध ने रुक्मी की पोती रोचना के साथ 
पालन करते थे, उस समय उनके सोलह हज़ार | दित्राह किया, जिससे उनके यहाँ बज्र नामक पुत्र 
ए॒कसौ आउ रानियाँ थीं ॥२६॥ ' उत्पन्न हुआ जो सौसल नामक यादवों के 'पारस्प 
तासां ख्रीरब्रभूतामामष्टौ याः पागुदाहृताः। | रिक संग्राम में सत्यु से बचा ( शेष सबका 
रुक्मिणीप्रमुखा राजंस्ततपुत्राश्चाचुपूषशः ।।३०।।| संहार हो गया ) ॥३७॥ 


दे कसी | स्त्रियों हे का आ | प्रतिबाहुरभू्तस्मात्सुषाहुस्तस्य चात्मजः । 
हज़ार एकसो आठ रानियां में भी रुक्िमिर्ण 
 ाठ पटरानी थीं, उनके पुत्रों का पीछे वर्णन ! सुबाहो! शान्तसेनोभूच्छतसेनस्तु तत्सुतः ॥३८॥ 


किया जा चुका है ॥३०॥ चञ्रनास के प्रतिबाद, उसके झुवाइु, उसके 


एकैकस्यां दश दश कृष्णोऽजीजनदात्मजान। - ओर शान्तसेन के शतसेन नामक पुत्र 


यावत्य आतानो र री ३१ | हुआ ॥ ३८॥ 
भाया अमाधर री २ ९॥ 
8 ग्‌ ह्येतस्मिन्कुले जाता अधना डाबइप्रजाः | 





Fr 


अमोघ गति इश्वर थीकृष्णचन्द्र ने अपनी 
. प्रत्येक रानी से दस-दस पुत्र उत्पन्न किये ॥ ३१ ॥ अर्पायुषोऽऽह्पचीयाश्च 'त्रह्मणयाश्च जज्ञिरे ३६ 
ेषाञचुदामवीर्याणामष्टादश महारथाः । (| शस कुल में कोई भी ऐसा उत्पन्न न हुआ जो 


नि र रयं 
आसन्नुदारयशसर्तेषां नामानि ने शृणु ॥३१२॥ | 'नघेन, अल्प सन्तान चाला, अल्पाडु, अल्पच 
हे राजन्‌ ! उनमें से बड़े हो पराक्रमी, उदार या ब्राहाणों का असक्त दो. ३९ कप 
ओर यशस्वी अठारह मद्दारथी इप, .उनके नाम | यर्दु्बशप्रसतानां पंसां विख्यातकमणास्‌। | 
मुभसे छुनो ॥३२॥ ' सह्डया न शक्यते कतंमपि चषायुतेद् प ॥४०॥ 
्य्॒नश्रानिरुद्धश्च दीपिमान्भानुरेव च। | दे 5 | यदुचंशम उत्पन्न होनेवाले fs ज 
नो हिमालको |३२॥ गी मम 
पुष्क श्च श्रतदेवः सुनन्दनः | 
चित्रवाहुर्विरूपश्च कबिन्यग्रोध ह च ३४।। तिल्नः कोट्यः सह्ताणामष्टाशीतिशतानि च । 
यन्त, अनिरुद, दीतिमान्‌, भा, सांच,मधु. | शस ्यदुकलाचाया; इुमाराणामिति भ्रुतम्‌॥४९॥ 
प्रदज्जाउ, चित्रभाञ, बक, अरुण, पुष्कर, बेद बाद, | यडबंश के अगणित बालकों को पढ़ाने वाले 
थृतदेव, सुनन्दन, चित्रबाहु, विरूप; कवि और अध्यापक तीन करोड़ आठ हज़ार आठ सो .थे 
न्यग्रोध ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ ऐसा सुना गया है ॥४१॥ हे 
एतेषामपि राजेन्द्र तनुजानां मधुद्दिषः bs Rs क सहात्मनास्‌। 
के Se भगवानके इन पुत्रोंमें भी रुक्मिणी सकता है कि जिनमें से केबल इसन ही हज़ारों 
जा में कम न रो भीकृष्णचन्द्र जी से किसी के दस हज़ार और उनके लाखों (शुने) यादवों फे 
वी | साथ द्वारका मे वास करते थे ॥४२॥ 
क - दुहितरमुपयेमे oe भहारथः । | देवासुराइवहता दैतेया ये सुदारुणाः । 
तस्मात्युतोऽनिरुद्वोऽभून्नागायुतबलान्वितः ॥३६॥ ते चोत्पन्ना मनुष्येषु प्रजा हप्ता बबाधिरे ॥४३॥ 


इन महारथी प्रय॒ ने रुक्मी की कन्या का देवासुर संग्राम 
मे गये 
पाणिग्रहण किया, जिससे दस हजार हाथियों के or mn moves 


समान बलधारी अनिरुद्ध नामक पुत्र हुआ ॥३६॥ 

















दुःख दे रहे थे ।४३॥ 


Re क | : CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


तन्निग्रहाय हरिणा प्रोक्ता देवा यदोः कुले । दशा में दुष्टों को मार कर पृथ्वी का भार उतारना 


. केसी महान महिमा है कि उनसे प्रेम करने वाले 


अ० ६० ` ` ` दशमस्कन्ध उत्तराद्धे _ ४६४ 











अवतीणाः कुलशतं तेषामेकाधिकं नृप ।।४४।।| उनके लिये कौनसी बड़ी बात दै १॥४७। 
हे राजन्‌ ! उनका संहार करने के लिये भग- | जयति जननिवासो देवकीजन्मवादो यदुवर- 


चान्‌ की आश्ञासे देवता लोग यडुबंशमें प्रकट हुए | परिषत्स्वैदोर्भिरस्पन्नधर्मम । स्थिरचरहजिनप्नः 
थे, उनके कुल एकसो एक थे ॥४४॥ बिता श्री पेरावा इत वर्षयन्का- 
तेषां प्रमाणं भगवान्मरञुत्वेनाभवद्धरिः मेवम्‌ ॥इटा। $ 

ड | 
ये चाचुवर्तिनस्तस्य बद्धः सबयादवाः ॥४५॥. . भगवान श्रीकृष्ण ही समस्त जीवों के आश्रय 


यह सभी यादव श्रीकृष्णजीको ही अपना प्रभु | स्थान हैं, यद्यपि वे सदैव ही सर्वत्र उपस्थित रहते 


ˆ तथा प्रमाण मानते थे और उन्हींके अनुगामी रहने | हैं, फिर भी कहने के लिये उन्होंने देवकी के गभे 


के कारण चे लोग भले प्रकार फले-फूले ॥४५॥। से जन्म लिया है, यदुवंशी वीर पाषंदों के रूप में 
शय्यासनाटनालापक्रीडाल्तानादिकमंसु । | उनकी सेवा किया करते हैं, वे इच्छामात्रसे अधमं - 
न विदुः सन्तमात्मानं हृष्णयः कृष्णचेतसः॥।४६॥ क नाश कर सकते हैं, फिर भी क्रीड़ा क ज 
जिनका चित्त केवल श्रीकृष्णही में लंगा इदा | अपनी खुजाओ के बल से अधमं को दूर 
हे-पेसे यादव लोग सोते, बैठते, फिरते, बोलते, | चराचर जीवों का दुःख दूर करते हुए, सन्द मन्द 
खेलते, नहाते तथा दूरूरे काम करते हुए भी अपने | 3९ स $फे छुन्दर सुखारचिन्द से रज तथा 
शरीर का भान तक भूल गये थे ॥४६॥ पुए का सस्या के हृदय में प्रेम-भाव का ख 
र्थ चक्रे जृणोनं यदजनि यदूषु स्वःसरिस्पाद्‌ | ऋत बते क ऐसे सर्वोत्तम भगवानको कि 
शौचं . विडिटस्लिग्धाः स्वरूपं ययुरजितपरा _ १ १९९१ निजवत्मरिरश्षयाऽऽ्तलीलातनास्त- 
श्ीयदर्थेऽन्ययन्नः । यन्नामाऽमङ्गलघ्नं रुतमथ ह मद म 
गदितं यर्कृतो गोत्रथमः कृष्णस्येतत्न चित्र . डर 
प्रकति से परे परमात्माने अपने द्वारा स्थापन 
क्षितिभरहरणे कालचक्रायुधस्य ॥४७।। किये हुए धर्म की मर्यादा रखने के लिये दिव्य 
हे राजन ! पहले तो भगवान्‌ के चरणोंके धोने | लीला-शरीर घारण करके उन्हीं के अजुसार जो 
की जल रूप गङ्ाजी को ही सर्वोत्तम तीर्थ मानते | जो चरित्र किये हैं; उन यदु श्रेष्ठ भगवान श्रीकृष्ण 
थे, परन्तु इसके पीछे भगवान्‌ का यश रूपी तीर्थ | के बे कर्म-बन्धन काटने वाले चरित्र ऐसे पुरुषको 
जो यादवों से पकट हआ,डसने रङ्गाजी का महत्व , अवश्य सुनना चाहिये जो भगवान के चरणों की 
अपने से कम कर दिया, भगवान के खरूपकी यह | सेवा का अभिलाषी हो ॥8६॥ | 
र र मत्यस्तयानुसवमेधितया झुङुन्द श्रीसत्कथा 
भी और देष रखने वाले भी दोनों ही उनके सरूप नस हर हे 
को प्रांत होगये, जिन लक्ष्मीजी को प्राप्त करने के तिनचिन्तयति के 5 ५ 
लिये ब्रह्मा आदि बड़े-बड़े देवता यत्न किया करते | जवापवगे ग्रामाइनं क्षिति्ुजोऽपि ययुयेद्थाः. ५० 
है, चे ही भगवान की सेवामे सदैव निरन्तर लगी प्रत्येक क्षण श्रीकृष्णचन्द्र की सुन्दर कथा 
रद्दती हैं, भगवान्‌ का नाम पक बार सुनने अथवा | खुनने तथा कीत्तंन सहित चिन्तवन करने खे बढ़ी 
उच्चारण करने से ही सारे य नष्ट होजाते हैं, | हुई भक्ति द्वारा मजुष्य-कालके कठिन बेगको शांन्त 
ऋषियों के बंशजों में जितने भी धमे प्रचलित हैं, करने वाले भगवद्धाम को पाताहै, बड़े-बड़े सम्राट 
उन सबके स्थापन-कर्त्ता भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही हैं, भी इसी प्रकार की भक्ति के लिये अपने नगर को 
उनके हाथ में काल रूप चक्र ओर आयुध है,पेसी छोड़कर बनमे गये हे ॥५०। 


इति श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे उचराद्धे गोविन्दरास. “बिनीत विरचितायां 
बाल-चोधनी नाञ्नी भाषा टीकायां नवतितमोऽध्यायः ।&०॥ 


$ दशमस्कन्ध समाहः & 
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# श्रीगणेशायनमः ॐ 


श्रीमद्भागवत 


बाळ बोधिनी भाषा टीका सहित । 
—>EE— 


एकादश स्कन्ध 


बिहरत जे चर अचर महिं, यथा भाव अलुमान। 
ते बिहरहिं मम हीय बिच, संदा कृष्ण भगवान्‌ ॥ 


पहिला अध्याय 


( मूसल सम्बन्धी शापसे यदुबंशियों के क्षयका बणन ) 
श्रीबादराणिरुवाच संहार होना उचित नहीं है, ऐसे यादवोंका असह्य 
कृस्वा दैत्यवधं कृष्णः सरामो यदुभिष्टतः। | भार अभी शेष है ॥ ३ ॥ a 

शुवोऽघतारयङद्गारं जविष्ठं जनयन्कलिम्‌॥ १॥ नेवान्यतः परिभवो ऽस्य मवेत्कथंचिन्मत्संश्रयस्य 
श्रीशुकदेबजी बोले-बलरामजी और यादवोंके विभवोन्नहनस्य नित्यस्‌ । अंतः कलिं यदुकुलस्य 
साथ श्रीकृष्ण भगवानने दैत्यों का बध किया और | विधाय पेणुस्तंबस्य वहिमिव शांतिस्रुपेमि धाम।।४॥। 
कोरव-पांडवोंमें कलह कराके भूमिका भार उतारा। इस यदकल का पराभव किसी दूसरे के द्वारा 
ये कोपिताः सुबहु - - | हो नहीं सकता, क्योंकि यह मेरे आश्रित हुं तथा. 
ह िान क न हाथी, घोड़े आदि वैभवके कारण उद्धत भी होगया 


इसलिये इसका संहारभी आवश्यकहै,पेसी दशामे 
समेतान्हत्वा उ पान्निरहरत्क्षितिभारमीशः ॥ २॥ इसका आपसमें ही कलह कराके संहार कराऊँगा, 
दुर्योधन आदि शत्रओं ने दुष्ट यत-कम, अप 


जैसे कि बाँसोंकी रगड़ से उत्पन्नहुई आगके द्वारा 
माम, द्रौपदी के केश खींचना और लाक्षाग्र॒ह में | बाँसों का नाश होजाता है, तब कहीं मैं शान्ति 
जलाना आदि अनेंक क्ररता के काम करके पांडवों 


पाकर अपने धाम को जाऊंगा ॥४॥ 
को कई बार दुःखी तथा फ्रोधित किया, तब कौरव 








पांडव युद्ध उन जाने से दोनों के पक्ष में आये हुए 
राजाओं का एक-दूसरे द्वारा संहार करवा के 
भगवान्‌ ने भूमि का भार उतारा ॥ २॥ 


भूभारराजपृतना यदुभिनिरस्य गुप्ते! खबाहु- 


` मिरचितयदग्रमेयः | मन्येऽवनेननु गतोऽप्यगतं 
ह हि भारं यद्यादवं कुलमहो झविषह्यमास्ते ॥ ३ ॥ 





फिर उन्होंने विचार किया कि यद्यपि भूमि फे 


भार रुप राजाओं का दल में अपने बाह-संरक्तित 
यादवों के द्वारा संद्दार करवा चुका हुँ, फिर भी 
अभी भार नहीं उतरा, क्योंकि मेरे द्वाथसे जिनका 


एवं व्यवसितो राजन्सत्यसंकण्प इश्वरः 
शापS्याजेन विप्राणां संजद्व स्वकुलं विश्व) || ५ ॥। 
दे राजन्‌! सत्य संकल्प श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने 
इस प्रकार निभ्रय करके ब्राह्मण शापं का बहाना 
दंढकर अपने कुल का नाश किया ॥५॥ 
स्वमूर्त्या लोकलावण्यनिमुक्त्या लोचनं न्णाम्‌ । | 
गीभिस्ताः स्मरतां चित्तं पदैस्तानीक्षतां क्रिया॥९॥ 
शाच्चिय कीर्ति सुश्छोकां वितत्य यजसा जु को। 
तमोऽनया तरिष्यंतीत्यगात्स्वं पदमीश्वरः ॥ ७। | 
जिससे अधिक लोकों में कटी सुन्दरता नदी | 
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है ओर जिसके कारण लोक शोभा पाते हैं, पेसे 
शरीर से भक्त जनों के नेत्रों को अपनी ओर लगा 
कर अपनी बाणी से उसे स्मरण करने वालों का 
चित्त खींचकर धूल में वने हुए चरण-चिह्नों को 
देखने वाले प्राणियों को यहाँ-बहाँ भरकने (आवा- 
गमन या तीर्थादि जाने की लालसा) से यचाकर 
अर यह सोचते हुए कि समयपर दोनेवाले प्राणी 
इसी के आसरे से संसार-सागर पार हो जाँयगे, 
पुणयात्माओं के हृदय में निवास करती हुईं अपनी 
निर्मल कोसि को पृथ्वी पर फैलाकर आक्षण भग 
बान अपने धाम को पधारे ॥ ६॥ ७॥ 


राजोवाच 


` ब्रह्मण्यानां वदान्यानां नित्यं दृद्धोपसेविनाम्‌। 


विप्रशापः कथमभूदृष्ठष्णीनां कृष्णचेतसाम्‌ ॥ ८ ॥ 


यन्निमित्तः स वे शापो याइशो द्विजसत्तम्‌ । 


कथमेकात्मनां भेद एतत्सवं वदस्व में ॥ ६ ॥ 


परीक्षित बोले-जो ब्राह्मणोंके भक्त दानी और 
चुद्ध पुरुषों के सेबक नहीं होते, ब्राह्मणों का कोप 
उन्हीं पर होता है परन्तु यादव तो ऐसे न थे, 
दूसरे उनका चित्त सदैव श्रीकृष्ण में लगा रहता 
था, फिर उनको ब्राह्मणका शाप केसे हुआ ! क्यों 
कि श्रीकृष्ण में मन लगाने वाले को तो ब्राह्मण का 
शापभी न लगना चाहिये, हे शुकदेवजी ! इन मेल 
जोख से रहनेवाले यादवों को फिर यह शाप क्‍यों 
ओऔर कैसे लगा और उनमें कलद्द केसे हुआ ? सो 
आप सुझ से कहिये ॥८॥६॥ 


श्रीशुक उवाच 








कर्माणि पुण्यनिवहानि सुमंगलानि गायज्ञग- 
त्कलिमलापहराणि कृत्वा। कालात्मना नि वसता 
यदुदेवगेहे पिंडारकं समगमन्धुनयो विखष्टाः।९१॥ 
चिश्वामित्रोऽसितः कणबो दुवासा भृगुरंगिराः । 
कश्यपो वामदेंबोऽत्रिवेसिष्ठो नारदादयः ॥१२॥ 

भगवान जो कर्म करते थे उनको केवल कहने .. 

से ही कीत्तंन करने बालों की पुण्य-दृद्धि और 
खुख-प्राप्ति होती है ओर उनके कलियुग-संवन्धी 
पाप-क्षय होते हैं, भगवान ने ऐसे कर्म पूर्ण करने 
के लिये जिन ब्राह्मणों को चुलाया था उनके द्वारा 
सब कमों से अवकाश पाकर उन सवको पिडारक 
नामी स्थान पर जाने के लिये कहा तव वे वहीँ 
पर गये, चे काल-रूप होने के कारण वसुदेबजी कें 
घर में रहते हुए ही अपने कुल को निर्मूल किया 
चाहते थे, इसलिये उन्होंने ऋषियों को वहाँ पर 
सेज दिया ॥ ११॥१२॥ 


क्रीडंतस्ताचुपत्रज्य कुमारा यदुनंदनाः । 

उपसंग्रह्य॒ पमच्छुरविनीता विनीतवत्‌ ॥१३॥ 
विश्वामित्र, असित. कणव, दुवांसा, अरु, 

अङ्गिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वसिष्ठ ओर 

नारद आदि ऋषि भगवान की आज्ञा से पिंडारक . 

स्थान में रहते थे ॥१३॥ [ 

ते वेषयित्वा ख्रीवेषेः सांबं जांबवतीसुतम्‌ । 

एषा पृच्छति वो बिम्रा अंतवत्न्यसितेक्षंणा ॥९४।। 

ष्टुं विलञ्जती 'साक्षात्मत्रतामोघदशनाः । 

प्रसोष्यंती पुत्रकामा किंस्वित्संजनयिष्यति। १५ 


सकलसंदरसन्निवे 3 C ऽऽच्रन 
विश्व: पुरस कमाऽञचरन््व एक समय यादवों के बालक खेलते-खेलते उन 
सुमंगलमाप्तकामः । आस्थाय धाम रममाण | नदियों के पास पहुंचे और जांबवन्तीके पुत्र सांव . 
उदारकीतिः संहतेमेच्छत कुलं स्थितकृत्यशेषः१०॥। को ख्री-वेष में सजाकर लेगये तथा कपट के साथ 





श्रीशुकदेवजी बोले-पहदले भगवान ने भक्तांको 
सुख देने के लिये सर्वोत्तम खरूप धारण कर पर्ण 
काम होतेहुए भी अत्यन्त कल्याणकारी कमं पृथ्वी 
पर किये और द्वारका में ( गृहस्थो को आदश 
सिखाने के लिये तथा) जीवों का उद्धार करने के 
लिये गार्हस्थ-सम्बन्धी आचरण करके ३ को 
सुख दिया तथा अपनी सुन्दर कीत्ति फेलाई, अव 
उन्हे भूमिका भार उतारने के लिये इतना दी काम 
शेष रहराया था, इसलिये उन्होंने यदु-कुल संद्दार 
की इच्छा की ॥ १० ॥ | 


नस्रता दिखलातेहुए उनसे पूछनेलगे कि-हे स्मकं! 
इस गर्भवती खी के प्रसव होने का समय निकट 
है और यह पुत्र चाहती है, यह आपसे सामने 
पूछनेमें लज्जा करतीद्दै इसलिये हमारे द्वारा पूछती ' 
है कि मेरे क्या होगा ? ॥१४॥१४॥ . | 


दवं प्रलब्धा सुनयस्तानूचुः कुपिता डप । 


जनयिष्यति वो मंदा मुसलं कुलनाशनम्‌ ॥१६॥ | 
जब इस प्रकार छलपूर्वक यादवों के बालकों 


| ने उनसे प्र किया, तब .उनपर क्रोधित होकर 
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१११३१) 
भुनियों ने कहा कि हे मूखों ! यद खी तुम्हारे बंश | तब्ृणयित्वा मुसलं यदुराजः स आहुकः | 
को संहार करने बाला मुसल उत्पन्न करेगी ॥१६। | समुद्रसलिले प्रास्यछ्लोहं चास्यावशेषितम्‌ ॥२१॥ 
तच्छुत्वा तेऽतिसंत्रस्ता बिस्ुच्य सहसोदरम्‌ । यादवों के राजा उग्रसेन ने श्रीकृष्ण से उस 


| 
| 
| 
मूसल को चूर्ण कराके समुद्र में बद्दा दिया ओर | 
सांबस्य ददृशुस्तस्मिन्मुसलं॑ कुलनाशनम्‌ ।।१७॥| मसूसल को चूण ` ठ $ 
यहं सुनतेही अत्यन्त भयभीत कुमारों ने शीघ्र | ज़ितना लोहा घिसते-घिसते शेष रहा उसे भी | 


अ 
> द } | 
४६८ | श्रीमद्भागवत 


ही सांब का पेट खोलकर देखा तो उसमें कुलका | सस में फिकवा दिया ॥२१॥ se | 
संहार करने वाला लोहे का सुसल देखा ॥१०४ | कथचिन्मत्स्योऽग्रसीछ्ठोहं चूणानि तरलस्ततः। 
वेलायां न्किले 
किं कृतं मंदभाग्येन! किं बदिष्यंति नो जनाः। | उह्यमानानि वेलायां लग्नान्यासन्किलिरकाः॥ २२॥ ४ 
इति विदृलिता गेहानादाय सुसलं ययुः ॥१८। किसी मत्स्यने उस शेष लोहेको निगल लिया 
तब चे आपस में कहनेलगे कि हाय ! हम मंद ओर उसका चूण लहरोंसे बहकर समुद्रके किनारे | 
भायां ने यह क्या किया 9 लोग हम लोगों से आ लगा, उरूस परेरा नामकी घास उत्पन्न हुई ॥ | 
क्या कहेंगे ? इस प्रकार विह्वल होते ह्ण चरे कुमार मत्स्यो ग्हीतो मत्स्यघ्यैजालेनान्येः सहाणवे | | 
अशल हकारः |. । तस्योदरगतं लोहं स शण्ये लुब्धकोज्करोत॥२३॥ । 
तच्चोपनीय सदसि परिम्लानश्ुखश्चियः । किसी मछलहारे ने दूसरी मछलियोंके साथर 
राज्ञ आवेदयांचक्रूः सबेयादबसञ्निषौ ॥१६॥ उस मत्स्य को भी जाल में फास लिया, उसके | 
जिनके मुख की शोभा मलिन होगई है, ऐसे | चीरने से, उसके पेटमें ओ लोहे का कीला निकला | 


~ 


| उन कुमारों ने सब यादवों के सामने उग्रसेनराजा | उसकी,उसने. अपने तीर के लिये फली बना ली ॥ 

| को सव हाल झुनाया, पर भगवानसे कुछ न कहा | भ्रगवान्ज्ञातसवार्थ: ईश्वरोऽपि तदन्यथा । 

| श्रुत्वाध्मोघं विप्रशापं दष््रा च स्ुसलं रप। ' | कृतः तैच्छद्विप्रशापं कालरूप्यन्वमोदत ॥२४॥ 

विस्मिता] भयसंत्रस्ता बभू बुद्वारकोकसः ॥२०।| यद्यपि भगवान्‌ सर्वक्ष और हर वातके मिटाने 
हे राजन ! ब्राह्मणां का अमोघ शाप सुनकर | में समर्थ थे, फिर भी उन्होंने ब्राह्मणों का शाप 

आर सुसल को देखकर द्वारकावासी आश्चयं क्रे | मिटाने का विचार न किया, वरन्‌ उन कालरूप ने 
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साथ भयभीत होगये ॥२०॥ । उसका अज्ञमोदनं ही किया ॥२४७॥ 
| इति श्रीमङ्जागवते एकादशस्कन्धे प्रथमो ऽध्यायः ॥१॥ 
दूसरा अध्याय 
ES ( निमि जायंत सम्वाद ) = ॒ 
| | श्रीशक उवाच पुरुष है जो उस काल से भयभीत होकर देवताओं 
| गोबिंदश्ुजगुप्तायां द्वारवत्यां ङुरूद्दह । | के भी उपासना करने योग्य श्रीकृष्णजीके चरणार- 









अवातसीन्नारदोऽभीक्षणं कृष्णोपासनलालसः १॥| पिन्द की उपासना न करेगा ॥२॥ 


अ देवजी हेरे इसकी । श्री | तमेकदा तु देवर्षिः वसुदेवो .गरृहागतम्‌ । 
उपासना से प्रेम करने वाले नारदजी फर. अनित सुखमासीनमभिवाथेदमन्रवीत्‌ ॥ ३। 


एक दिस नारदजी वसुदेवजीके घर आये, तब 
वास करते थे ॥१॥ चसुदेवजीने उन्हें उत्तम आसन न - 
को जु राजिद्रियवान्सुकुंदचरणांबुजम्‌ । किया ओर फिर प्रणाम करके उनसे पूछा ॥३॥ 
न॒ भजेत्सवतोग्त्युरुपास्यममरोत्तमैः ॥२॥ . वस्च॒देव उवाच 
हे राजन, ! सब जगह पर॑ जिसक्रे सिर पर | भेगवन्भवतो यात्रा :स्वस्तये' सर्वदेहिनाम्‌ । 
काल चक्र रहता है, ऐसा कौनसा इन्द्रिय वाला | कृपणानां यथा पित्रोरुत्तमछोकवरत्मेनाम ॥.४॥ | 
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हे. भगवन, कप आता ए चालकोंके कल्याण नारद उवाच 
के लिये आते हैं और जैसे भगवान, के मार्ग रूप सम्यगेतद्वब सितं ९ 
महात्मा लोग दीन जनों के कल्याण के विवो भवता भरतषभ -। 
हैं, वैसे ही आप साक्षात्‌ नारायण रूप का आना यत्पृच्छसे भागवतान्धमांस्त्वं विश्वभावनानी। १ १॥ 


सब प्राणियों के कल्याण के लिये है ॥४॥ श्रीनारदजी बोले-दे यदुश्रेष्ठ ! आपने चहुत 
भूतानां देवचरितं दुःखाय च सुखाय च। अच्छा विचार किया, जो सबको पवित्र करने 


घे वाला भगवज्ध मे १ 
सुखायंव हि साधूनां त्वाहशामच्युतात्मनाम्‌। २॥ रवड़मं पूछा ९॥ 


देवताका चरित वसी बुष्टिकरके खुखदेता | शतोजुपठितो ध्यात आहतो बाञ्चुमोद्तः। | 
है तो कभी अति बृष्टि आदिके द्वारा दुःखभी देता | संधः पुनाति सद्धर्मो देवविश्वद्रुहोऽपि हि ॥१२॥ 


है; परन्तु भगवान्‌ में चित्त लगाये हुए आप से | हे वसुदेव ! भगवदडर्मतो सारे संसारक द्रोडी 

महात्माओं का चरित सदैव सुखही देता है ॥५ ऊ को भी श्रवण, पाठ, ध्यान, आदर अज्ञ- 
. ९ ~ दन माञ ड दे ॥९ शा 

भज॑ति ये यथा देवान्देवा अपि तथेव तान्‌ । _ न माघ दी से'शीज पवि लर दता 


छायेव कर्मसचिवाः साधवो दीनवत्सलाः ॥ ६॥| वेया परमकल्याणः पुणयश्रबणकीतंनः । 
देवताओं का जो जितना भजन करता हे, वे | स्मारितो भगवानद्य देवो नारायणो मम ॥१३॥ 

उसको उतनाही सुख देते हैं, वे पुरुष की छायाजु- आपने परम कल्याण रूप आर परम पवित्र 

सार ही व्यवहार करते हैं, परन्तु आप ऐसे साधु | अवण तथा कीत्तंन वाले भगवान नारायणका सुरे 


_ तो दीनों को देखते ही दयालु होजाते हैं ॥६॥ आज स्मरण दिलाकर मेरे साथ वड़ा उपकार 
; धर्मान्भागवतां किया है ॥ १३॥ 
ब्रह्म॑स्तथापि पृच्छामो धमान्भागवतांस्तव । 


याञ्छू त्वा श्रद्धया मतयो सुच्यते विश्वतोभयात्‌७|| अत्राप्युदाइरंतीममितिह्यसं पुरातनम्‌ । 

हे नारदजी | यद्यपि मैं आपके आनेसे ही कृतार्थ | आषभाणां च संवादं विदेहस्य महात्मनः ॥१४॥ 
होगया इँ, फिर भी भगवान्‌ को प्रसन्न करने वाले इन भगवद्धमों के निणंय करने के लिये ऋषभ 
वैष्णव धर्म कि जिन को लिड जुननेसे मनुष्य | देचजी के पुत्र और महात्मा विदेहराज का संवाद 
संसार-मुक्त होजाता हे-पूछता ह ॥७। .. रूप पुराना इतिहास कहा जाता है॥१४॥ 
अहं किल पुरानंतं प्रजार्थे भ्रुवि युक्तिदम्‌। | प्रियव्रतो नाम सुतो मनोः स्वायं्चुवस्य यः । 

- ` द \ मृ 
अपूजयं न मोक्षाय मोहितो देवमायया ॥ < ॥| तस्याग्नीध्रस्ततो नाभिऋ षभस्तत्सुतः स्मृतः॥ १४॥ 
यथा विचित्रव्यसनाद्रवद्विर्विश्चतोभयात्‌ । स्वायंभुव मज के प्रियवत नामक पुत्र था, उस 
मुच्येम ह्यंजसेवाद्धा तथा नः शाधि सुश्रत ॥ &। के आझीध्र, आझीभ्रके नाभि और चाभि के ऋषभ 
मैंने दैष-मायासे प्रेरित होकर्नन्त मुक्तिदाता | देवजी पुत्र हुप ॥१श॥। | 

भगवान्‌ का पूजन पुत्र-कामना से किया था, मुक्ति | तमाहुवांसुदेबांशं मोक्षधमेविवक्षया । 
के लिये नहीं, यह बात जन्म-समय में भगवान ने | अबतीर्ण सुतशतं तस्यासीद्वेदपारगस्‌ ॥१६।। 
मुझसे कही थी, बह मुझे अबतक यादईै ॥८॥६॥ भगधाने के हॉशकप आषग रत जे मच 

कः Us धर्म बतलानेके लिये अबतार लिया था-ऐसा कद्दा 
राजन्नेवं कृतप्रशनो वसुदेवेन धीमता । | ज्ञाता है, इनके सौ पुत्र हुए जो वेदके पारंगत थे ॥ 
मीतस्तमाह देवर्षिइरेः संस्मारितो युणः ॥१०॥ तेषां बै भरतो अ्येष्ठो नारायणपरायणः | 


श्रीशकदेचजी बोले-हे राजन्‌ ! जब बुद्धिमान बःसेतधा 
वसुदेवजी ने इस प्रकार प्रझ किया तब भगवान्‌ बिख्यातं न्ना तस्‌ \१७॥ 


के गुणों का प्रसंग आजाने से नारदजी को प्रभुका इनमे भरत सबसे बड़े अर नारायण के परम 
स्मरण हो आया और उन्होंने प्रसन्नता पू्ंक | भक्त थे, जिनके नाम से 'अज नाभ? नामक चर्ष 
वसुदेचजी से कहा ॥१०॥ (खंड ) का नाम भारत वषं हुआ ॥१७॥ 
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स भुक्तभोगांत्यक्त्वेमां निरगतस्तपसा हरिम्‌ । | विप्राः सव एवोपतस्थिरे ॥२५॥ 
उपासीनस्तत्पदवीं लेभे वै जन्मभित्निमिः ॥१८।| ददे राजन्‌! सूयं के समान तेज वाले इन महा 
| ih भोगोंको भोगकर, उसे त्याग | वैष्णवों को देखते ही यजमान, अभि ओर बाह्मण 
कर घरसे बनमे तप करने के लिये चले गये और | उठ खड़े हुए ॥ २५॥ 
वहीं तप द्वारा भगवान्‌ की उपासना करते-करते | बिदेहस्तानभिम्रेत्य नारायणपरायणान । 
लशा. मोखा पर= प्रीतः संपूजयांचक्र आसनस्थान्यथाहतः ॥२६॥ 
तेषां नव नबद्वीपपतयोऽस्य समंततः । राजा निमि ने इन लोगोंको नारायण का परम {| 
कभेतंत्रप्रशेतार' एकाशीति्िजातयः ॥१8॥| मक्त जानकर प्रसन्नता पूर्वक .आसन दिया और . ' 
शेष निन्यानचै पुत्रों में से नो पुत्र नौ खंडों के | इनका यथा विधि पूजन किया ॥२६॥ 
_ राजा हुए, इक्यासी पुत्र क्म-मार्ग में प्रवृक्तिकराने | तान्रोचमानान्स्यरुचा ब्रह्मपुत्रोपमान्नव । 


चाले ब्राह्मण इप॥१६॥ .  |५#॥*| पप्च्छ परमप्रीतः प्रश्रयावनतो नृपः ॥२७॥ | 
नवाभवन्महाभागा सुनयो ह्यथशंसिनः . अत्यन्त प्रसन्न निमिराज ने खाभाविक कान्ति 


मणा वातरशना आत्मविद्याविशारदाः ॥२०॥| से शोमायमान और सनत्कुमारोंकी नाई' ( प्रभाव 
कविहरिरतंरिक्ष! प्रघुद्धः पिप्पलायनः शाली इन नो योगेश्वरों की भक्ति भाव से नम्र 
आविहांत्रोऽय द्रुमिलश्चमसः करभाजनः ॥२१॥|| दोकर पूछा ॥२३। 
कवि, हरि, अन्तरिक्ष प्रचुद्ध, पिप्पलायन, 
आविहोंत्र, द्रमिल, चमस और करभाजन-ये नौ 
परम भाग्यशाली योगिराज हुए, यह परमार्थ का 
निरूपण, आत्म-विद्या में श्रम करने वाले,दिगम्बर 
ओर ब्रहम विद्या में निपुण थे ॥२०॥२१॥ 
एते ह तात्य | करने के लिये सर्वत्र बिचरा करते हैं ॥२८॥ 
आत्मनोज्व्य पश्यंतो व्यचरन्महीम्‌॥२२॥ दल ग i 2 
ये योगेश्वर कार्य-कारण रूप जगत्को भगवान लभी हा दहो देहिनां 0 | 
खरूप तथा भगवत्‌ खरूप को अपने आत्म रूप | 'त्रापि हुलेभं मन्ये वैङुंडम्रियदशनम्‌ ।।२६॥ 
'देखते हुए पृथ्वी पर विचरण करते हँ ॥२२॥ अनेक,यो नियों में भटकते डण्‌ जीवों को यह 
अव्याहतेहुगतयः सुरप्तद्धसाध्यगंधर्वयश्षसुर- | मउप्य देह क्षण भंगुर होने पर भी मिलना 
किन्नरनागलोकान । झुक्ताश्चरंति मुनिचारण- च द आयना को दढन 
भूतनाथविद्याधर द्विजगवां शुषनानि कामम्‌।।२३॥ क त णता 
वे अप्रतिहत गति बाले ग्रार्साक्त रहित होकर ih आत्यंतिक मं पृच्छामो भवतोऽनघाः | | 
देवता, सिद्ध, साध्य, गन्धर्व, यक्ष, मलुष्य,किन्नर, | संसारस्मिनक्षणार्धोऽपि सत्संगः शेवधित शाम्‌ | 
नाग, सुनि, चारण, भूतनाथ, बिद्याधर, द्विज और 6५ है निष्पाप पुरुषो ! इसलिये मैं आपसे पूछता | 
गौं के लोक में स्वेच्छा-पूर्वक विचरा करते हैं॥ | हैँ कि संसारमें सर्वोत्तम कल्याण का साधन कया | 
त एकदा निमेः सत्रशुपजग्ुर्यहच्छया । | दै! इस जगत्‌ में आधे ज्ञणभी सत्संग का मिलना | 
बितायमानमृषिभिरजनाभेमहात्मनः ॥२४।| उपयो के लिये निधि प्राप्त होने के समान आनंद | 
भ यह योगेश्वर एक दिन भारतवर्ष के महात्मा देता है ॥३० द [ | 
मिराज के यज्ञ में पहुंचे कि जिसे ऋषि लोग | धमान्भागवतान्तरूत यदि नः श्रुतये क्षमम्‌ । | 
- नियम नडा वक चला रहे थे ॥ २४ ॥ .._| ये प्रसन्न! प्रपन्नाय दास्यत्यात्मानमप्यजः ॥३० \ | 
क ्यसकाशान्महाभागवतास्नुप । यदि मेरे खुनने योग्य हो. तो उस सब भ्रष्ट | 









Po 


ल 


विदेह उवाच 
मन्ये भगवतः साक्षात्पार्षदान्धो मधुद्विषः | 
बिष्णोभतानि लोकानां पावनाय चरंति हि॥२८॥ 


निमि बोले-मैं आप लोगों को भगबान विष्णु 
के पाषंद मानता हूँ, क्योंकि बही लोगों को पवित्र 
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आ० २ 


कल्याणके लिये भगवत्सम्वन्धी धर्म भी कहिये कि 


एकादशस्कन्ध ~ 


५०९ 








केवल शास्रोक्त किये हुए कर्मोको ही भगवान्‌ ' 


जिनसे प्रसन्न होकर भगवान्‌ भक्तों को अपना के अपण करने का नियम नहीं बरन काया; वाणी, 


स्वरूप तक दे देते हैं ॥ ३१॥ 
नारद उवाच 

एवं ते निमिना पृष्ठा वसुदेवमहत्तमाः । 
प्रतिपूज्याब्रुबन्प्रीत्या ससदस्यत्तिजं नपम्‌ ॥३२॥ 

नारदजी बोले-हे वसुदेव | इस प्रकार राजा 
निमि ने प्र्न किया, तब उन महात्मा योगेश्‍वरों ने 
प्रीति पूर्वंक सभासदां ओर ऋत्विजों सहित उन 
का सत्कार करके इस प्रकार उत्तर दिया ॥३२॥ 

कविरुवाच 
` मन्येऽक्कुतथिद्ग यमच्युतस्य पादांषुजोपासनमत्र 
नित्यम्‌ । उदिमिबुद्धरसदात्मभावादविश्चात्सना 
C= हे - 

यत्र निवतते भी? ॥३३॥ 

कवि वोले-इस संसार में भराबानके चरणार- 
चिद की उपासना करनाही समस्त भयको मिटाने 
चाला तथा सवोत्तम कल्याण है. इसी. के द्वारा 
आत्मा से भिन्न देह आदि पदार्थो से उद्घेग पाया 
हुआ यह प्राणी संसार-सस्बन्धी समस्त भयसे छूट 
जाता है, में ऐसा मानता इँ ॥ ३३ ॥ 
ये बै भगवता प्रोक्ता उपाया ह्यात्मलब्धये । 
अंज! पुंसामविदुषां विद्धि भागवतान्हि तान्‌।३४। 

भगवान ने मजु ओर याज्ञवर्क्य आदिके सुख 
से वर्णाअम आदि के धमं कहदलाकर, फिर अज्ञानी 
पुरुषों को सहज ही में खरूप प्राप्ति के लिये जो 
अत्यन्त गूढ़ उपाय श्रीमुख ही से. कहे है, वही 
भागवत धमं हैं; पेसा तुम जानो ॥३४॥ 


यानास्थाय नरो राजन्न प्रमाद्येत कर्हिचित्‌ । 


` धावन्निमील्य वा नेत्रे न स्खलेश्न पतेदिहः॥२५। 


हे राजन्‌ | योग आदि में विश्नों फे उपद्रबों से 
मनुष्य जैसा दुखी होजाता है वैसा इन भगवद्धमों 
खे कदापि नहीं होता, इस माग में आँख मदकर 
भी दौड़ा जाय पर गिरता नहीं ओर फल से भ्रष्ट 
नहीं होता, यदि यह धम भली भांति निभ न सके 


- तो भी प्रतिचाद का कारण नहीं होता ॥३५॥ 


कायेन वाचा मनसेद्रियेवा बुद्ध्यात्मना वालु- 


रूतस्वभावात्‌ `। करोतिः यद्यत्सकलं परस्मे 
नारायणायेति समर्पयेत्तत्‌ ॥३६॥ 
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मन, इन्द्रिय, बुद्धि अहङ्कार और अध्यास द्वारा . 


माने हुए ब्राह्मणत्व आदि खभाव से. भी जो कमं 


किये जाँय वे सब परमेश्वर के अ्रपंण कर देने से 


सब प्रकार की शरीर आदि की क्ियायं भगवतः 
सम्वन्धी धम रूप होजाती हे ॥३६॥ 


भयं द्वितीयाभिनिवेशतः स्यादीशादपेतस्य 


विपययोऽस्मृतिः । तन्माययाऽतो बुध आभजेत्तं 
भक्त्येकयेशं गुरुदेवतात्मा ॥२७॥ 

यद्यपि अशान से माना हुआ भय शान ही से 
द्र होता है, फिर भी परमेश्वर से विसुख पुरुषों 
को उनकी माया के कारण भगवान्‌ के स्वरूप का 
ज्ञान नहीं होता ओर उन्हें यह अभिमान होजाता 


है कि “मैं देइ हूँ” और ऐसी बुद्धि से भय उत्पन्न, 


होता है, इसलिये शुरु में ईश्वर ओर आत्मा का 
भाव रखकर भय की मूल कारण माया के नियंता 
इश्वर का ज्ञानी. पुरुष को अनन्य गति के साथ 
भजन करना चाहिये ॥३७॥ 


अ्विद्यमानोऽप्यवभाति हि इयोध्यातुर्धिया 
खम्ममनोरथों यथा । तत्कमेसंकरपविकस्पक मनो 
बुधो निरंध्यादभयं ततः स्यात्‌ ॥३<॥ 
फिर भी जैसे भ्यान करने चाले पुरुष को मन 
से खमन ओर मनोरथ दीख पड़तेहै, चैसेही अविद्या 
से द्वैत का भास होता है, इसलिये बुद्धिमान्‌ को 
चाहिये कि वह इस सङ्कल्प-विकल्पऽकरने वाले 
मनही को रोके, तब कहीं निश्चल भक्ति के दारा 


-भजन से उभय होसकता है ॥२८॥ 


भूणवन्सुभद्राणि रयांगपाणेजेन्मानि कमाण 
च यानि लोके । गीतानि नासानि तद्थकानि 
गायन्बिलञ्जो बिचरेदसंगः ॥३६॥ 


भगवान्‌ के जितने कल्याणकारी जन्म और 
कर्म हैं और उनके जन्म-कमं के अचुसार जितने भी 





जगत्‌ में नाम प्रसिद्ध हैं, उनको ला त्याग कर | 
निःस्पृह भाव से गायन करते हुए विचरण करना | 
चाहिये ॥ ३६॥ क 
' एवंत्रतः स्वम्ियनामकीत्यां जातानुरागो हुत | 
उच्च हसत्यथो तदिति ¢ रोति NOR LISS क FE 

चित्त उच्चः | हसत्यथो रोदिति राति गायसयुन्मा- | 
दवन्दृत्यति लोकबाह्मः ॥४०॥ | 


Or श्रीमद्भागवत 
७७१११११9 


ES ४ ;::3थयियीयीएए: 
ऐसा नियम रखने वाला और भगवानके नाम हारेरुवाच 
कीर्तन से द्रवित हृदय वाला भक्त भगवानमें अनु- | सवभूतेषु यः पश्येद्भगवद्धावमात्मन। । 
० आने से ला अर भूतानि जहस, भागवतोत्तमः ॥४४॥ 
कभी अत्यन्त उत्कंठा , फ ले-जो चे 
> हरि योगेश्वर चोले-जो चेतन्य परत्रह्म रूप से 
आनन्द मानकर ऊंचे खर से गाता है ओर कभी में स्थित देखे 
नाचता हुआ उन्मत्तो की भांति अलौकिक घेष्टाय अपने को समस्त प्राणियों , र व और 
अपने ब्रह्म रूप में सब प्राणियों स्थत देखे, 
करता है ॥ ४० ॥ बही उत्तम चैष्णव है ॥ ४५ ॥ 


खं वायुमिं सलिलं महीं च ज्योतीषि सत्वानि | (२ तदधीनेषु बालिशेषु द्विषत्सु च। 


दिशो हुमादीन । सरित्समुद्रा इरेः शरीर यत्किं | परमत्रीकृपोपेक्षा यः करोति स मध्यमः ॥४६॥ | 
च भूतं प्रणमेदनन्यः ।।४१॥ जो पुरुष ईश्वरसे प्रेम, उनके भक्तोंसे मित्रता | 





| 
| 
आकाश. वायु, अझि, जल, पृथ्वी, ज्योति, | मूखों पर दया और शत्रुओं पर उपेक्षा रखता दद, | 
प्राणीमा, दिशा, वक्ष, नदी. ओर समुद्र सबको | बह मध्यम श्रेणी का वैष्णव कहलाता हे ॥४६॥ | 
भगवानका ही खरूप मानकर अनन्य भाषसे सभी | 
| 

| 

| 





नाचि | | अर्चायामेव हरये पूजां यः श्रद्धयेहते । 


| न तद्भक्तेषु चान्येषु स भक्तः प्राकृतः स्मृतः ४५॥ 

भक्तिः परेशानुभवो बिरक्तिरन्यत्र चेप त्रिक | जो मचुष्य अद्ा-पू्षक सू्चि में ही भगवानको 

एककालः । प्रपद्यमानस्य यथाऽभ्नतः .स्पुस्तुष्टिः | मानकर उनका पूजन करता है परन्तु भगवान के 

पष्टिः भ्षुदपा योऽनुघासम्‌ ॥४२॥ भक्तों का नहीं करता,विशेष कर अन्य प्राणियों को 
जैसे भोजन करनेवाले पुरुष को ग्रासफे द्वारा | कदापि .पूजनीय नहीं समभता, बह प्राकृतिक 

ण्क ही साथ, सुख उदर-पोषण ओर क्षुधा से ( प्रारम्भिक ) भक्तहै ॥४७॥ 

निद्वत्ति होती दै, वैसे ही भजन करते इप पुरुषको | ग्ृहीत्वापांद्रियैरर्थान्यो न द्वेष्टि न हृष्यति | ` 


| 
६ 2 शा रु गवन के | विष्णोर्मायामिदं पश्यन्स वै भागवतोत्तमः ॥४८॥ | 
जो केबल इन्द्रियों से भोग करते हुए किसी 

\ 





तीनों वातं हक साथ प्रकट होती हैं ॥४२॥ से द्वेष या परीति नहीं रखते सभी वस्तुओं को ईश्वर 

इत्यच्युतांधि भजतोऽचुषृत््या भक्तिर्विरक्ति- | की माया-कृत जानते हैं, चे उत्तम भक्त हैं ॥ ४८॥ 
भगवलबोधः | भवंति वे भागवतस्य राजंस्ततः | देहेद्रियमाणमनोधियां यो जन्माप्यय्षुद्भयतषे- * 
परां शांतिमुपेति साक्षात्‌ ॥४३॥ कृच्छे! | संसार धमैरवि्रुझयमानः स्मृत्या हरेः | 
र य | इस त हा हि भागवतप्रधानः ॥४६॥॥ 
न्तर भजन करने वा व को भक्ति, सम्चर कथमे, जन्म-मरण इन्द्रियों | 
ज्ञान और वैराग्य प्रबल पापत होजाने से अन्त में | के हो सो र das 2 
साक्षात्‌ परम शान्ति प्राप्त होजाती है ॥ ४३॥ जो भोहित न होकर निरन्तर हरि-स्मरण किया | 

राजोवाच करता है वह वैष्णव भक्तों में मुख्य है ॥४६॥ 
अथ भागवतं भूत यद्धमों यादशो नृशाम्‌। | न कामकर्मबीजानां यस्य चेतसि संभवः । 

थाऽऽचरति यदृञते येलिङ्गभेगवस्मियः ॥४४॥ वासुदेवैकनिल यः स वै भागवतोत्तमः ॥५०॥ | 
_ निमिराज बोले-अब वैष्णबके चिषयमें कहिये ' जिसके मनमें काम, कर्म और बासना उत्पन्न | 
Ts किस धमे में निष्ठा रखता दै ? उसका र्चः ओर जिसका चित्त एक श्रीक्षष्णजी के 
भाव कसा होताहै !-मचुष्योंमें वह कैसा आचरण रेप में बसता है, वही उत्तम वैष्णव है ॥४०। 

करता है ? कैसा बोलता है और किस चिह क्रे न यस्य जन्मकमेभ्यां न वर्णाश्रमजातिभिः । 


रखने से बद भगवान्‌ का प्यारा होता है ॥४४॥ सञ्ञतेऽस्मिन्नह॑भावो देहे बै स हरे! प्रियः ॥४१॥ | 
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जिसको उत्तम कुल, तप, वर्ण, आश्रम और 


झ० ३ एकादशरकन्ध । ५०३ 
जाति का अभिमान नहीं है, बह भगवानका परम |, "१ उरुविक्रमांध्रिशखानसम णिचंद्रिकया 
प्रिय भक्त है॥११॥ ` निरस्ततापे । हृदि कथमुपसीदतां पुनः स प्रभवति 
न यस्य स्वः पर इति वित्तेष्वात्मनि वा भिदा। | चंद्र इवोदितेऽकतापः ॥५४॥ 
सबभूतसमः शांतः स वे भागवतोत्तमः ॥५२।| भगवानके परम पराक्रमी चरणोंकी अंगुलियों 
जो पुरुष धन का “अपना-पराया, देह को मै | के नख रूपी मणियों की शीतल कान्ति से जिनके 
है क पेसे सेद के साथ नहीं मानता, जो | तृष्णा आदि ताप शान्त दोचुके हैं, फिर उनके 
प्राणी मात्र में समदृष्टि रखता है ओर शान्त होता हृदय में बह कैसे उत्पन्न होसकते हैं, चन्द्रमा के 


है, बही उत्तम चैष्ण >. 
भिन विभति सातिर्न उदय होनेपर सूयंकी तपन कदापि नहीं होसकती॥ 


सुरादिभिर्विमृग्यात्‌। न चलति भगवत्पदारविंदा व्रिजति हृदयं न यस्य साक्षाद्वरिरवशाभि- 
छवनिमिषार्धमपि यः स बैष्वाग्रयः ॥५३॥ | दितोऽम्यघोघनाशः । प्रणयरशनया इतां्रिपश्ः 
जो मनुष्य त्रिलोक के राज्य की उपेक्षा करके | स मवति भागवतप्रधान उक्तः ।५५॥ 
भी भगवान मे चित्त लगाये हैं, जो देवताओं को विवशता की दशा में केवल नाम लेने ही से 
भी डुलम भगवान्‌ के चरणारविन्द के भजन बिना | पाप-समूह को नाश करने वाले भगवान्‌ प्रेम रूपी 
आधा क्षण भी नहीं चिताते, जिनकी ऐसी धारणा ' रस्सी से अपना चरण बँध जाने से जिसके हृदय 
है कि हरि-चरणों से अधिक सार कुछ भी नहीं है | को स्वयं ही नहीं छोड़ सकते, वह उत्तम वैष्णव 
बह वैष्णवों में श्रेष्ठ हैं ॥५३॥ कहलाता है ॥ ५५॥ 


इति श्रीमद्भागवते एकादशस्कन्धे द्वितीयो ऽध्यायः ।।२॥। 


तीसरा अध्याय 
( निमिं आर नवयोगेश्वरों का सम्वाद ) 
राजोवाच अर मोक्ष के लिये जिस शक्तिद्वारा अपने रचे हुए 


परस्य विष्णोरीशस्य मायिनामपि मोहिनीम्‌ । | एंच महाभूतों से ऊँचे-नीचे शरीर उत्पन्न किये दे 


मायां वेदितुमिच्छामि भगव॑तो ब्रुबंतु नः ॥ १॥ क ल दे ie 5 र 
निमिराज बोले-परमात्मा इश्वर विष्णु की एव खष्टांन शूता * पंचपधातुभ. 


माया कि जो बड़े-बड़े मायावी पुरुषोंको भी मोहित | एता देशधात्मान विभजञ्ञुषते गुणान्‌॥ ४ ॥ 
करने वाली है, उसे में जानना चाहता हुँ, इसलिये इस भांति जीवों के उपकार के लिये पंच महा 
हे भगवत्परायण ! आप कहिये ॥१॥ 'भूतों से रचे हुए शरीरों में स्वयं अन्तयांमी रूपसे 
नातुतृप्ये जुषन्युष्मद्दचो हरिकथामृतम्‌ । | प्रविष्ट होकर मन और दश इन्द्रियों के द्वारा 
संसारतापनिष्ठप्लो मर्त्यस्तत्तापभेषजम्‌ ॥ २॥। विषयों के-विभाग करके जीवों को जिस शक्ति से 
मुझ मरण-धर्म और संसार के तापों से संतक्त | दिषय साग करवाते हैं, बही भगवानकी सायादै ॥ 
प्राणी को ओषध रूप भगवान्‌ की कथारूप असूत [न्सभंजान आत्ममद्योतितैः प्रदः 
को तुम्हारे बचनोंद्वारा पीते-२ भी तस्ति नहीं होती सान लसल: य ॥५॥ 
अंतरिक्ष उवाच अन्तर्यामी से प्रकाशित की दुई इन्द्रियों द्वारा 
एभिम्तानि भूतात्मा महाभूतेमेहाशज । विषर्योको सागता हुआ ओर उत्पन्नहुए इस शरीर 
न्यायः स्वमात्रात्मप्रसिद्धये ॥ रे || को अपना ही रूप मानता हुआ यह जीव जिस 
अन्तरिक्ष बोले-हे राजन ! आदि पुरुष सबके | शक्ति के द्वारा इन शरीर आदि में मोहित होजाता 
कारण रूप भगवानने अपने अंशरूप जीबोंको भाग | दै वह भगवान्‌ की माया दे ॥ ५ ॥ 
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कर्माणि कम भिः कुवन्सनिमित्तानि देहभृत्‌ । 
तत्तत्कर्म फलं गहन्श्रमतीह सुखेतरम्‌ ॥ ६॥ 
° कमंगतीगेच्छन्बहभ 
त्थं च्डन्बहभद्रवहाः पुमान्‌ । 
आभ्ूतसंएुवात्सगप्रलयावश्तुतेञशः ॥ ७॥ 
' कमं सम्बन्धी इन्द्रियों से वासना सहित कमे 
करता हुआ और उन कमों के सुख-दुःख रूप फलों 
को ग्रहण करता हुआ यह जीव जिस शक्ति द्वारा 
मुक्ति पाकर संसार में भटकता-हुआ प्रलय तक 
' जन्म-मरण सागा करता है और अनेक दुःख देने 
चाली कम की गतियों को पाता हुआ परतंत्र बना 
रहता है, वह भगवान्‌ की माया है ॥६॥७॥ 


धातूपछुव आसन्ने व्यक्तं द्रव्यगुणात्मकम्‌ । 
अनादिनिधनः कालो ह्यव्यक्तायापकषति || ८ ॥ 
-शतवषां ह्नाद्ठषठिर्मविष्यत्युस्वणा भुवि । 











श्रीमद्भागवत 


TT TTT ME NNN 





रूप शरीरधारी विराट पुरुष अपने शरीरको छोड़ 
कर सूच्म ब्रह्म में प्रवेश कर जाता है ॥१२॥ 


वायुना हृतगंधा भूः सलिलत्वाय कर्पते । 


सलिलं तद्धतरसं अ्योतिष्ठायोपकर्पते ॥१३॥ 


उस समय पृथ्वी का भाग ( गंध ) वायु हर 
लेगा और पृथ्बी जल में लीन होजायगी,.जब जल 
का भाग (रस) चायु खींच लेगा, तब जल तेज़ 
रूप होजायगा ॥१३॥ 


हृतरूपं तु तमसा वायौ ज्योतिः प्रलीयते । 


हृतस्पर्शोऽवकाशेन बायुनेभसि लीयते ॥१४॥ 


फिर प्रलय काल के अन्धकार द्वारा तेज का 
हरण होजायगा ओर वायु का गुण ( स्पशं ) आ- 
काश मे लीन होजायगा ॥१४॥ 


कालात्मना हुतशुणं नभ आत्मनि लीयते | 


तत्कालोपचितोष्णाकों लोकांख्नीन्मतपिष्यति ॥६॥ इंद्रियाणि मनो बुद्धि! सह वैकारिके प । 


गलय का आरम्भ होने पर आदि अ्न्त-रहित 
काल इस स्थूल ओर सूचम रूप जगत्‌ को जिस 
शक्ति से ईश्वर में मिलाने के लिये खींचता है वह 
भगवान्‌ की माया है, प्रलय काल में जिस शक्तिके 
द्वारा सो वषं तक घोर सूखा पड़े या ओर विशेष 
:तेजोमय होकर सूर्य तीनों लोकोंको तपायेगा, वही 
भगवान की माया है ॥ ८॥ ६ ॥ 


पातालतलमारभ्य संकषणमुखानल! । 


दइन्नूध्वशिखो विष्वग्वर्धते वायुनेरितः ॥१०। 


जिस शक्ति द्वारा पाताल से जलानेका प्रारस्भ 

ऊंची शिखा वाली बायु से प्रेरित, शेष भग- 

वाम्‌ के सुख की ज्वाला बढ़ती हुई चारों ओर 
फ्रेलेगी, वह भगवान की माया है ॥१०। 


सांबतको मेघगणो वर्षति स्म शतं समाः | 


धाराभिहेस्तिहस्ताभिलीयते सलिले बिराट्‌॥ ११। 


जिस शक्ति द्वारा प्रलयकारी सांचत्तंक नामक 
मेघ-समूह दाथी की सूंड के समान मोटी धाराओं 
से सो वर्ष तक वर्षा करेगा और ब्रह्मांड जल में 
लीन होजायगा वह भगवान्‌ की भाया है ॥११॥ 


ततो विराजपुत्सज्य वैराजः पुरुषो नृप । 


'अव्यक्त बिशते सूक्ष्म निरिंधन इवानलः 
हे राजन्‌ ! फिर जैसे ईधन समाप्त होजाने पर 


प्रविशंति ह्यह॑कारं स्वशुणेरहमात्मनि ॥१५॥ | 


फिर आकाशका शुण (शब्द) काल द्वारा हरण 
होजायगा और आकाश तामस अहङ्कार में लीन 
होजायंगा, इन्द्रियां और बुद्धि राजस अहङ्कार में 
लीन होगी एबं मन तथा इन्द्रियोंके देवता सात्विक 
अहङ्कार में लीन होंगे, हे राजन्‌ ! फिर अहंकार 
अपने तीन प्रकार के कार्यों सहित महत्तत्वमें और 
महत्तत्व प्रकृति में लीन होजायगा ॥१५॥ 


एषा माया भगवतः सर्गस्थित्यंतकारिणी । 


त्रिवणो वर्शितास्माभिभृयः कि ओतुमिच्छसि १६ 


सषि, स्थिति और प्रलय करने चाली तथा 
तीनों गुणों बाली भगवान्‌ की माया का स्वरूप 
मेने आपसे कहाहै,अब और क्या सुनेकी इच्छाहै? 


' राजोबाच 


अथतामेश्वरीं मायां हुस्तरामकृतात्मभिः । 
तरंत्यंजः स्थूलधियो महष 

निमिराज वोले-हे महर्षि ! शरीर में अहङ्कार 
रखनेबाले ओर सनको बशमें न रखनेबाले मनुष्यों 
को अत्यन्त दुस्तर यह ईश्वरीय माया जिस तरह 
से सहज ही में जीती जा सकती हो, ब्द उपाय 


।।९२।॥ सरसे कहिये ॥१७॥ [ 


प्रचुद्ध उचाच 


अझि शुद्ध अञ्चि में मिल जाता है, वैसे ही ब्रह्मांड कमाण्यारभमाणानां दु।खहत्ये सुखाय च | 
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पश्येत्पाकविपयांसं मिथुनीचारिणां न्ृणाम्‌॥१८॥| पुरुषों हा संग, अपने साथ अपेक्षा न करने बाले 
प्रचुद्ध बोले-(माया से तरने के लिये अर्थात्‌) | म्ाणियों के प्रति दया, समता वाले से मित्रता 





दुःख मिटाने झोर सुख प्राप्त करने के लिये रह्नी- और उत्तमके साथ नम्रता करना सीखे ॥२३॥। 


पुरुष मिलकर जो प्रवृत्ति वाले कर्म करते हैं उनका शोचं तपस्तितिक्षां च मानं स्वाध्यायमाजवम्‌ 
परिणाम दुःख रूप ही होता है, ऐसा देखते | ब्रह्मचयेमहिसां च समत्वं इंडसंज्ञयोः ॥२४॥ 
(त) दिल २ शारीरिक और मानसिक पवित्रता, धमं का 
नित्यार्तिदेन वित्तेन दुलभेनात्मम्ृत्युना । आचरण, क्षमा, यथोचित अध्ययन और ब्रह्मचर्यं 
ग्रहापत्याप्तपशुभिः का प्रीतिः साधितैश्वले! ॥१६॥ सीखे, व्यर्थ की बात-चीत, कुटिलता ओर द्रो 
क्मोके द्वारा यदि धन आदि उपार्जनमी किये | को छोड़े तथा खुख-दुःख में एक भाव से रहे॥२४॥ 


जाँय, तो वे मिलकर भी सुख नहीं देते, इसलिये | सरत्रास्मेश्वरान्वीक्षां केवल्यमनिकेतताम्‌ । 


निरन्तर पीड़ा देने बाले और दुलभ तथा अपनी | ब्िविक्तचीरवसनं संतोषो येन केनचित्‌ ॥२५॥ 
सत्यु क कारा शिव ड और पशुओंके प्राणी मात्र में समान, चैतन्य और आनन्द से 
Fb के दो सकती है $ यह सब तो | या ब्रह्म को समझे और उसे सवका नियन्ता 


द माने, एकान्त वास करे, ग्रह आदि का अभिमान 
एवं लोक प्र विद्यान्नश्वर केस निर्मितम्‌ ! त्त करे, निर्जन मार्ग मे पड़े हुए वस्त्र या वए्कलको 
सतुल्यातिशयध्वंसं यथा मंडलवतिनाम्‌ ॥२०॥ धारण करे, जो वस्तु जितनी मिले उसीमें संतोष 

इसी प्रकार कर्मों से मिले हुए परलोकको भी | रक्खे और मिलने की इच्छा न करे ॥ २४॥ 


मिथ्या जानना चाहिये, क्योंकि जैसे खंड पति , श्रद्धां भागवते शास्रेऽनिदामन्यत्र चापि हि। 


राजाओंकोअपने समान देखकर चक्रवत्ती राजाको | मनोवाकर्मद्‌ंडं च सत्यं शमदमावपि ॥२६॥ 
ईष्या स्पर्डां और खंडपति राजाओऑको उसकी ओर 


& कीत्तनं 5 धर ६ र्‌ ९. 
से भय आदि दुःख होते हैं, वैसे परलोक में भी श्रवणं कीत्तनं ध्यानं हरेरद्वुतकमंणः । 


ष्या, स्पद्धा और भय रहते हैँ ॥२०॥ जन्मकर्मगुणानां च तदर्थऽखिल चेष्टितम्‌ ॥२७॥ 
तस्माहगुरुं प्रपद्येत जिज्ञासुः श्रेय उत्तमम्‌ । भगवानका प्रतिपादन करने वाले शास्त्रोंको दी 


हे श्रद्धापूर्वक सुनाकरे, पराई निन्दा न करे,मन, वचन 
शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मणयुपशमाश्रयस्‌॥२१॥ | ्लोरकर्मको ग्राणयाम,मौन ओरनिश्चेष्टता द्वारा दंड 


इसलिये जो मनुप्य अपना सर्वोत्तम कल्याण । दे, सत्य, शम, दम, अद्भुत कमं करनेवाले भगवान 
च्यादे उसे चाहिये कि वेद के पारंगत, सब संशय | के जन्म, कर्मं और शुणों का श्रवण, कीत्तन तथा 
मिटाने वाले, परब्रह्म के स्वरूप को जानने वाले | भगवानके हेतुही सब कमं करे ॥ २६॥२७॥ 
शिष्यां हो अप | ब जुना चाले और शान्त ष्ठ दत्तं तपो जप्त॑ इस यज्चात्मनः प्रियम्‌ । 

स्‌ ज़ न है 

कि कक A दारान्सुतान्त्रहान्प्राणान्यत्परस्म निवेइनम्‌॥२८॥ 
तत्र भागवतान्‌ धमाम्छिक्ेद्गुवोत्मदेवतः | यजन, दान, जप, तप, सदाचार, गन्ध पुष्प 
अमाययाऽनुृत्त्या येरतुष्येदात्मप्रदो हरिः २२। आदि प्रिय पदार्थ, स्री, पुत्र.धर तथा प्राण-येसभी 

शुरु के पांस रहता हुआ उसी को आत्मा और | दास्य-भावके साथ ईश्वर को अर्पण करे ॥२८। 


इष्टदेच निष्कपट सेवा द्वारा भगवत्संबंधी | _ 
धर्म सीखे कि जिनके कारण आत्म रूप ओर भक्त एवं कृष्णात्मनायेषु मनुष्येष्‌ च सोहदस । 


जनों को अपना स्वरूप देने वाले भगवान, प्रसन्न | परिचयो चोमयत्र महत्स इषु साधष ॥२६॥ 
हो जाते हैं ॥ २२॥ | प्रस्परानुकथनं पावनं भगवद्यशः । 


'सबेतो मनसोऽसंगमादौ संगं च साधुषु। | मिथो रतिर्मियस्तुष्टिनिइत्तिमिथ आत्मनः ॥३०॥ 


दयां मेत्री प्रश्रयं च भतेष्वद्धा थथोचितम्‌ ॥२३।| उसी प्रकार भगवान्‌ ही को आत्मा ओर 
पहले लक विषयों से वैराग्य, सतः | स्वामी मानने वाले लोगों से स्नेह, चराचर की 
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सेवा और विशेष कर मलुष्यों की सेवा, मनुष्यों 
में भी स्वधर्म पालने वालों की सेवा ओर उनमें 
भी वैष्णवों की विशेष सेवा, आपस में भगवान के 
पविन्न यश का वर्णन तथा उसके द्वारा ही मन की 
चञ्चला, सुख तथा सब दुःखों की निब्ृत्ति-यह 
सब धम शुरु के पास सीखे ॥२६॥३०॥ 


स्मरंतः स्मारयंतञ्च मिथोऽघोघहरं हरिम्‌ । 


भक्त्या संजातया भक्त्या बिम्नत्युत्पुलकां तनुम्‌॥| नैतन्मनो विशति वागुत चकषुरात्मा पारेंद्रियाणि 


इस प्रकार व्यवहार करने वाले और पाप- 
समूह नाशक भगवान्‌ का स्मरण करते-कराते हुप 
भक्त पुरुषों के शरीर में साधन-भक्ति से रोमाञ्च 


हो जाते हैं ॥ ३१ ॥ 


कचिदृदंत्यच्युतचितया कचिद्धसंति नंदति 
वदंत्यलोकिकाः । गायंति त्ृत्यंत्यनुशीलयंत्यजं 
भवंति तृष्णीं परमेत्य निह ताः ॥३२॥ 
ऐसे अलौकिक भक्त भगवान्‌ का चिन्तवन 
करले हुए कभी रुदन करते हैं; कभी हँसते हैं,कभी 
असन्न होते हे, कभी बात बनाने लगते हें, कभी 
` नाचते है, कभी गाते हैं, कभी प्रभु की लीला का 
अकरण करते हें और कभी उनके स्वरूपको प्राप्त 


होकर आनन्द में मझ होकर चुप होजाते हैं ॥३२॥ 


इति भागवतान्धर्माङ्च्छिक्षन्भक्त्या तदुत्थया । 


'नारायखपरो मायामंजस्तरति दुस्तराम्‌ ॥३३॥ 


इस प्रकार भगवत्सम्बन्धी धर्मों को सीखता 
हुआ और नारायंणमें तन्मय रहता हुआ पुरुष इन 
धर्मो से उत्पन्न हुईं भक्ति के प्रभाव से दुस्तर 
माया को सहजही में तर जाता है ॥३३॥ 
राजोवाच 


नारायणाभिधानस्य ब्रह्मणः परमात्मनः । 


निष्ठामईथ नो वक्तुं यूयं हि ब्रह्मवादिनः ॥३४॥ 


` निमिराज बोले-नारायण में तत्पर रहने वाला 
पुरुष माया को तिर जाता है-ऐसा आपने मुझसे 
कहा है, उन नारायण नामक परत्रह्म परमात्मा का 
स्वरूप आप सुर से कहिये, क्योंकि आप बड़े 
ब्रह्मवेत्ता हैं ॥३४॥ | 
| पिप्पलायन उवाच 
स्थित्युद्ववप्रलयहदेतुरहेतुरस्य यत्स्वम्नजागरसुषु- 
पिषु सहवहिश्र । देहद्रियासुहृदयानि चरंति येन 
संजीबितानि तदवेहि पर॑ नरेंद्र ॥३५॥ 


श्रीमद्भा गवत 


“2 झि 








पिप्पलायन बोले-इस जगत्‌ की उत्पत्ति, 
स्थिति ओर संहार जिसके द्वारा होताहै,जो जागत 
खम ओर सुषुप्ति अवस्थाओं में साक्षी रूपसे अनु- 
स्यूत रहता है, जो इनसे भिन्न समाधि आदि 
दशाओं में भी अलुस्यूत रहताहै, जो देह, इन्द्रिय, 
प्राण तथा मनको चेतन शक्ति से प्रवृत्त करता है, 


वह हेतु रहित परम तत्व नारायण का स्वरूप है, 
ऐसा तुम जानो ॥३श॥ 


च यथा5नलमर्चिष) खा; | शब्दोपि बोधकनिषेध- 


तयाऽऽत्ममूलमर्थोक्तमाहद यहते न निषेधसिद्धिः२६ 


इस प्रह्मको वाणी,नेत्र,चुद्धि, प्राण और समस्त 
इन्द्रियाँ भी स्पर्श नहीं कर सकतीं, जैसे छोटीसी 
चिनगारी महाभूत अञ्चि को न तो प्रकाशित कर 
सकती है ओर न जला सकती है, वेद भी उसे 
प्रकट नहीं कह सकते, क्योंकि वेद स्वयं कहते हे 
कि-बाणी व मन आदि जितने भी वोध करानेवाले 


पदार्थे चे आत्म-तत्वतक नहीं पहुँच सकते,परन्तु ~ 


इसका यह आशय नहीं है कि वेद ब्रह्म का प्रति- 
पादन नहीं करते, क्योंकि बे:यह भी कहते हैँ कि 
स्थूल, सूच्म या चाणीसे कहा जानेचाला ब्रह्म नहीं 
है, इस प्रकार!वेद ने जो निषेध किया है उसकी 
अवधि ही ब्रह्म है, यदि अवधि न हो तो निषेध 
सिद्ध ही नहीं हो सकता ॥३६॥ 


सत्त्वं रजस्तम इति त्रिृदेकमादो सूत्रं महानह- 


'मिति प्रवदंति जीवम्‌ । ज्ञानक्रियाथफलरूपतयोरु 
शक्ति ब्रह्मेव भाति सदसच्च तयोः परं यत्‌ ॥३७॥ > 


जो कुछ भी कार्य-कारण दिखाई देता है बह 
सब ब्रह्म ही है, क्योंकि वह सबका परम कारण 
अर माया नामकी महान शक्ति वालाहे, कि जिस 


द बह एक होकर भी अनेक रूपों में प्रतीत होता | | 


» वह एक होकर भी सत, रज अर तम तीन 
प्रकार वाला प्रधान कहलाता है, -फिर वही क्रिया 
शक्ति ओर शान शक्ति के कारण महत्त्व नाम से 
पुकारा जाता है, इसी प्रकार इन्द्रियों के देवता, 


| इन्द्रियाँ, विषय, विषयों का प्रकाश और खुखादि 


पक ब्रह्मी प्रकाशमानहै, सब प्रकार अपने 
स्वरूप ही से प्रतीत होने वाले परब्रह्म को. अपनी 
सिद्धि के लिये किसी दूसरे प्रमाणकी आवश्यकता 
नहीं, इसलिये कोई प्रमाण न पहुँच सकनेसे ऐसी 


` शांका न करनी चाहिये कि ब्रह्म है ही नहीं ॥३७॥ 


४" 
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` प्राण पक का एकही रहता है; चैसेही अवस्था-भेद 
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'नात्मा जजान न मरिष्यति नैधतेऽसौ न क्षीयते | विधूयेहाशु कर्माणि नेष्कम्यं बिंदते परम्‌ ॥४९॥ 


सवनविद्थभिचारिणां हि । सवत्र शश्चदनपाय्यु- 
पलब्धिमात्रं प्राणो यर्थेद्रियबलेन विकल्पितं सत्‌ ॥ 


' . आ्रात्मा न तो जन्म लेता है, न मरता है, न 
बढ़ताहै, न किसी अन्तको प्राप्त होता है, न घटता 
है और न है, क्योंकि इन छः विकारों बाले देहों 
की अवस्था मात्र का साची है, इसलिये उस पर 
अवस्थाओं का प्रभाव नहीं पड़ता आर चह केवल 
ज्ञान रूप है, सदेव रहता है, इन्द्रियों की वत्ति की 

उत्पत्ति ओर क्षय होता है, ज्ञान प्राण की भांति 
एक रूप है ॥३८॥ 


डेषु पेशिषु तरुष्वविनिश्चितेषु प्राणो हि जीव- |" 


मुपधावति तत्र तत्र । सन्ने यदिद्रियगणोऽहृमि च | 


प्रसुप्ते कूटस्थ आशयमृते तदचुस्मृतिनः ॥३६॥ - | 
जैसे जरायुज, अएडज, स्वेदज और. उद्भिज | 


शरीर बदला करते हैं, परन्तु जीव के पीछे . उनमें 
से देह बदला करते हैं, परन्तु उनमें आत्मा एक | 
रूप ही रहता है, जाग्रत, स्वप्त ओर खुषुसि इन 
तीनों अवस्थां में आत्मा निर्विकार है, परन्तु 
जागृत दशा में इन्द्रियाँ काम करती हैं और स्वप्न 
में जागृत अवस्था क संस्कार वाला अहङ्कार 
काम करता है, इसलिये बह (आत्मा) विकारी सा 
जान पड़ता है और खुषुतिमें इन्द्रिय-अहङ्कार का 
लय होने से निर्विकार आत्मा का साक्षात्‌ अचुभव 


होता है, पर विषयों का सम्बन्ध न होने से वह | 


प्रकट नहीं होता ॥३३॥ 
यहयग्जनाभचरणेषणयोरुभक्त्या चेतोमलानि 








निमिराज वोले-भक्ति कर्म-योग के आधीन है 
कि जिसे करने से शुद्ध होकर कमों के वेग को दूर 
करके पुरुष निष्काम-कर्म सम्बन्धी श्रेष्ठ शान पाता 
हे और अन्त में कर्म छूट जाते हैं, इसलिये पददले 
उसी कर्म-योग को कहिये ॥४१॥ 
एवंर्नमृषीन्पूर्वमपृच्छं पितुरंतिके । 
नाब्ुवन्त्रह्मणः पुत्रास्तत्र कारण मुच्यताम॥४ २॥ 

है महाराज ! यही प्रश्न मैंने सनकादि ऋषियों 
से उनके आने पर अपने पिता के सामने किया था 
परन्तु उन्होंने मुझे इसका उत्तर क्‍यों न दिया था 
सो बतलाइये ॥४२॥ 

आपविहॉत्र उवाच 

कर्माकर्म विकर्मति वेदवादो न लोकिकः 
वेदस्य चेश्वरात्मत्वात्तत्र मुश्बंति सूरयः ॥॥४२॥ 

आविहोत्र वोले-कर्म, अकर्म और बिकमं-चेद 
ही से समभे आते हैं मञुष्यों से नहीं, वेद ईश्वर 
के प्रकट किये हुए हैं मनुष्य के नहीं, इसका भाव 
समझने में परिडत भी मोहित दो जाते हे, फिर 
तुम तो उंस समय वालक ही थे, इसलिये उन्होंने 
इसका उत्तर तुम्हे न दिया था ॥४३॥ 


परोक्षवादो वेदोऽयं बालानामनुशासनम्‌ | 


GEES 


कर्ममोक्षाय कर्माणि विधत्ते ह्यागदं यथा ॥४४ी। 


चरेद परोक्षवाद रूपहै।जैसे इसमें कर्म-त्यागको 


ही कर्म कहा है, उसंके वाक्य ऐसे हैं जैसे बालकों . 


[ई 


को फुसलाने के लिये -कोई लालच आदि दिया 


| ज्ञाय और फिर उसी के द्वारा उसका हित कर . ' 
दिया जाय, क्योंकि वेद सकाम कर्मोका फल देता 


हुआ अन्त में निष्काम कर्म की ओर ले जाता दे, 


= 


९ हु 

विधमेह गुणकमजानि। तस्मिन्विशुद्ध उपलभ्यत | इसी दशा में उसका समझना आसान नहीं ॥५४॥ 

आत्मतत्त्वं साक्षा्ययाऽमलहशोः सवितृप्रकाशः ॥ | | 
जब गृह, पुत्र, धन आदि की वासना छोड़कर 


नाचरेद्यस्तु वेदोक्तं स्वयमज्ञोऽजितं द्रियः । 


केवल भगवान के चरणारचिद की इच्छा की जाय 
तो उससे भक्ति बढ़तीहै, उसके दवारा चित्तके गुण 
कर्म से उत्पन्नहुप पाप क्षय होतेइ, तब चित्त छद 
होकर प्रत्यक आत्म-तत्व को प्राप्त होता है जैसे 


` निर्मल दृष्टि होने पर सूर्य-मएडल का प्रकाश 


दीखता है ॥ ४०॥ 
राजोवाच 
कर्मयोगं वदत नः पुरुषो येन संस्कृतः 





विकर्मणा हधर्मेण मृत्योम त्युमुपेति सः ४२॥ | 


जब तक मनुष्य अज्ञान और अजितेन्द्रिय है 
तब तक उसे वेदोक्त कर्म हीं करना चाहिये, क्‍यों 
कि उनको यकायक छोड़ देने वाला मनुष्य अधमे 
करके ही मरतादै और चह सर्वदा जन्म-मरण पाता 
हुआ काल ही के सुख में बना रहता है ॥४श 


वेदोक्तमेव इु्बाणो निःसंगोऽपितमीश्वरे \| 


। | नैष्कस्यी लमते सिद्धि रोचनाथों फलभुति॥४३॥ 
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इसलिये निषिद्ध कर्मों को त्याग कर, ज्ञान 

उत्पन्न होने तक, फलकी इच्छा छोड़कर वेदोक्त 

क्स करते रहना चाहिये, तथा अपना किया हुआ 

सब ईश्वर को अपणं कर देना चाहिये, तभी मोक्ष 

रूपी सिद्धि मिल सकती है, चेद में कमों का फल 

_ लिखा अवश्य है, परन्तु उसका वास्तविक ध्येय 
निष्काम कर्म ही है ॥४६॥ 


य आशु हृदयग्रंथि निर्जिहीषः परात्मनः । 
. विधिनोपचरेद्देवं तंत्रोक्तेन च केशवम्‌ ॥४७॥ 
हे जो ब्र स्वरूप जीव की अहङ्कार-रूपिणी 
ठ तत्काल ही कारना चाहे, उन्हें तन्त्रोक्त और 
वेदोक्त दोनों ही प्रकार से भगवान्‌ का पूजन 
करना चाहिये ॥४७॥ 
लब्धानुग्रह आचायात्तेन संदर्दितागमः | 
महापुरुषमभ्यर्चन्मूत्याभिमतषात्मनः _ ।४८।। 
आचार्य की कृपा प्राप्त करके उससे पूजन- 
विधि सीखकर, भगवान्‌ की जो भी मूत्ति अपने 
. को प्यारी लगे, उसी मूक्ति :में उनका पूजन 
करना चाहिये ॥४८॥ च 
शुचिः संगुखमासीनः प्राणसंयमनादिभिः । 
पिंड विशोध्य संन्यासक्गतरक्षोऽचयेद्धरिम्‌ ॥४६। 


पवित्र होकर मूर्ति के सामने बैठे, प्राणायाम |. 


ओर भूतश॒द्धि आदि के द्वारा देहको शुद्ध बनाकर 
“न्यासों के द्वारा रक्षा करने के पश्चात्‌ थथा प्राप्त 
उपचारा से भगवानका पूजन करना चाहिये ॥४३॥ 


अचांदौ हृदये चापि यथालब्धोपचारकैः । 
द्रव्यक्षित्यात्मलिंगानि निष्पाद्य प्रोक्ष्य चासनम्‌ ५० 
पा्यादीचुपकर्प्याथ सन्निधाप्य . समा हितः | 


हृदादिभिः कृतन्यासो मूलमंत्रेण चार्चयेत्‌ ॥ ५ १॥ ५; 


पुष्प आदि द्रव्यके जन्तु आदि शोधकर, भूमि 
को लीप-पोतकर, मनको साबधान करके, मूर्ति 


„ इति श्रीमद्भागवते एकादशस्कन्धे तृतीयो ऽध्यायः | ३॥ 


चोथा अध्याय 
( नारायण का अवतार वर्णन ) _ 


राजोवाच 


यानि यानीह कर्माणि येये स्वच्छंदजन्मभिः | | 


चक्रे करोति कर्ता वा हरिस्तानि बुवंत नः॥ १ ॥ 
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.नियत स्थान पर रक्खे, फिर सब सामग्री इकट्टी | 
| 


श्रीमद्भागवत 


को ख्रान आदि कराफे और आसन का प्रोक्षण 
करके, पाद्य, अध्ये और आचमनीय तीन पात्र - 
वनाकर सूत्ति या हदय मे भगवानका पूजन करना 
चाहिये और हृदय-पूजित भगवान का मूत्ति में- 
ध्यान करना चाहिये, फिर हृदय, शिर, शिखा, 
कचच, नेत्रःअख ओर मूल मन्त्रों द्वारा देव-शरीर 
में न्यास करके मूल मंत्रसे पूजा करनी चाहिये ॥ 
सांगोपांगां सपाषदां तां तां मूर्ति स्वमंत्रतः । 
पाद्याघ्यांचमनीर्याेः स्तानवासोविभूषणेः ॥५२॥ 
° © चे 
गंधमार्याक्षतस्रग्मिधपदीपोपहारकेः  । ` 
° ७ [ | a 
सांगं संपूज्य विधिवत्स्तवै; स्तुत्वा नमेद्धरिस्‌।५३॥ 
"हृदय आदि अङ्ग, चक्र आदि उप-अज्ञ और 
पाषंद सहित उस-उस सूत्ति का मूलमन्त्र कहते 
पूजन करना चाहिये, पाय, अघ्यं, आचमनीय, 
समान, वस्र; आभूषण, चन्दन, पुष्प, अक्षत, माला 
धूप; दीप और नेवेद्य से नियमःपूर्वक सांगोपांग 
पूजन करना चाहिये, फिर स्तोों द्वारा स्तुति 
करके भगवानको प्रणाम करना चाहिये ॥५२॥५३॥ 
आत्मानं तन्मयं ध्यायन्पूर्ति संपूजयेद्धरेः । 
शेषामाधाय शिरसा स्वधाम्न्युद्गास्य सत्क्रतम्‌५४।। 
"अपने आत्मा को भगवान रूप मानकर ध्यान 


करते हुए भगवानकी भूत्तिका पूजन करना चाहिये, 
फिर निर्माल्य को शिर पर चढ़ाये, पूजित मूत्तिको 


| 


Co 


/ 


| 
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करके पूजा;को समाप्त करदे ॥ ५४:॥ 
एवमग्न्यकतोयादावतिथौ हृदये.-च यः। 


| यजतीश्वरमात्मानमचिरान्छ्ुच्यते च सः ॥|५५॥ 


| 
इसी प्रकार जो मनुष्य अझ्नि, सूय, जल आदि 
तिथि और हृदय में भी ईश्वर को स्थित जान 
कर उसका पूजन करता है, वह तुरन्त ही संसार | | 
खे मोक्ष. पा जाता है ॥ ५५॥ . ... | 


निमिराज बोले-है योगेश्वर । 
स्वच्छन्द अवतारों से जोजो चरित्र क चह 


Ee है, या करगे, वे सब अवतार तथा उनके 
कम सुझसे कहिये ॥१॥ 


go 





न 


द्रमिल उवाच 
यो वा अनंतस्य गुणाननंताननुक्रमिष्यन्स तु 


` बालबुद्धिः । रजांसि भूमेगणयेत्कथंचित्कालेन 


नेवाखिलशक्तिधान्नः ॥ २॥ 

- ब्रमिल दोले-अनन्त भगवान्‌ के अनंत शुणों 
को जो गिनना चाहते हैं चे झज्ञानी हैं, क्योंकि 
कदाचित्‌ कोई बुद्धिमान पुरुष कालान्तर में पृथ्वी 
के कणों को चाहे गिनले, पर उन अनन्त शक्ति के 
गुणों को कदापि नहीं गिन सकता ॥२॥ 

WN ५ ha § 

भूतेयंदा पंचभिरात्मसृष्ठेः पुरं विराजं विरचय्य 
तस्मिन्‌ । स्वांशेन विष्टः पुरुषाभिधानमवाप 
नारायण आदिदेवः ॥ ३॥ 

फिर भी संक्षेप में प्रमुख अबतारों का वर्णन 
करता हूँ, जव अपने रचे हुए पंच महाभूतों से 
ब्रह्मांड रूप देह वनाकर उसमें लीला करनेके लिये 
भगवान ने प्रवेश किया, तब आदि देव नोरायणने 
पुरुष!” नाम पाया ॥३॥ `. . | 
यत्काय एष झुवनत्रयसन्निवेशो यस्ये द्रियेस्तु 
भ्रतामुभयेद्रियाणि। ज्ञानं स्वतः श्वसनतो बलमोज 
ईहा सत्त्वादिभिः स्थितिलयोद्गव आदिकता॥। ४। 
उन पुरुष रूप भगवान्‌ की देह रूप ही यह 
त्रिलोकी है, जीवों की इन्द्रियां उन्हीं की इन्द्रियों 
से प्रवृत्त हुई हें, उनका ज्ञान स्वयं सिद्ध हे, उनके 
प्राण से जीवों की देह शक्ति, इन्द्रिय-शक्ति ओर 
क्रियाय उत्पन्न हुई हैं; उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय 
सत्ब,रज और.तमोशुरणा डारा पहले कत्ता बही हैं ॥ 
आदावशभूच्छतधृती रजसाऽस्य सग विष्णुः स्थितौ 
क्रतुपतिडविजधमसेतुः । रुद्रोऽप्ययाय तमसा पुरुषः 


स आद्यं इत्युद्भवस्थितिलयाः सततं प्रजासुः॥ ५ ॥ 


उनके रजोशुण से सश्टि चलाने के लिये पहले 
ध्रह्माजी की उत्पत्ति हुई, सतोशुण से यज्ञों के फल 
दाता ओर द्विज जनों के धर्म-पालक श्रीचिष्णुजी 


जगत्‌ की रत्षाके लिये हुए ओर तमोशुणसे संहार 


के लिरे रुद्रजी उत्पन्न इप, इस प्रकार जिनसे 


' उत्पन्न हुए ब्रह्मा, विष्णु ओर रुद्र जीके द्वारा प्रजा 


एका दशस्कन्ध 


५०६ 


नरऋषिप्रवर! प्रशांतः । नेष्कम्येलक्षणम्ुवाच 


चचार कमं योऽद्यापिचास्त ऋधिवर्यनिषेवितांघ्रिः। 
फिर दक्त की कन्या कि जो धर्म की खत्री थी, 

ओर जिसका नाम मुत्ति था, उससे ऋषियों में 
उत्तम ओर अत्यन्त शान्त 'नर नारायण” नाम का 
अवतार हुआ, बड़े-बड़े ऋषि जिनके चरणां का 
सेवन करते हैं, ऐसे उन भगवान ने आत्म रूप 
चतलाने वाले कर्मका नारद आदिको उपदेश करते 
हुए स्वयं भी वैसा ही आचरण किया, चे अब भी 
वैसे ही क्म करते हैं ॥६॥ 

इंद्रो विशंक्य मम धाम जिघुक्षतीति कामं 
्ययुंक्त सगणं स बदयुपार्यम्‌ । गत्वाप्सरोगण- 

७ 3 ष्पे) ्रे्षणेय ~ 
वसमसुमंदवातेः ख्नीप्रक्षणेषुभिरविध्यदतन्म हिंज्ञः ७ 

उनका तप. देखकर इन्द्र को यह शांका हुईं कि 

कदाचित यह मेरा स्थान लेना चाहते हैं, इसलिये 
उसने वसन्त आदिके साथ कामदेवको भेजा,उनकी 
महिमा का न जानने चाला कामदेव अप्सरा-गण, 
वसन्त ओर मन्द वायुको साथ लेकर उनके आश्रम 
में गया और स्त्रियों के कटाक्ष रूपी वांणां से उन्हे 
वीँधने लगा ॥।७॥ 

विज्ञाय शक्रकृतमक्रममादिदवः प्राह प्रहस्य 
गतविस्मय एजमानान। मा भेष्ट भो मदनमारुत- 
देववध्वो गृह्णीत नो बलिमशून्यमिमं इरुध्वम्‌॥८॥ 


तब गये रद्दित नर नारायण इन्द्र का किया " 


हुआ अपराध जानकर शाप के भय से काँपते हुए 
कामदेव आदि से बोले कि हे कामदेव ! हे देवांग- 
नाओ ! हे पवन !डरो नहीं, हमारे अतिथि बनकर 
स्थान को सुवास मय करो ॥ ८॥ ह 
तथं ब्रुवत्य भयंदे नरदेवदेवाः सत्रीडनम्रशिरसः 
सघ्टणं तमूचुः । नेतद्विभो त्वयि परेऽविकृते 
विचित्रं स्वारामधीर निकरानतपादप्चे ॥ &॥ 
हे निमिराज ! अभयदाता नारायणने जब इस 
प्रकार कहा, तब लज्ञाके मारे नीचा सिर कियेहुप 
दयालु श्रीनारायण से वे कामदेव आदि बोले कि- 
हे प्रभो ! आप माया से परे निर्विकार हो और 
आत्माराम धीर सुनि जन आपके चरणारबिद को 


की उत्पत्ति, पालन और संहार हुआ करता है, वे । प्रणाम करते हैं, इसलिये आपमें ऐसा दया-भाव 


आदि पुरुष यही हैं ॥५॥। ` 


होना कोई आश्चयं की वात नहीं है ॥॥ 


धमस्य दक्षदुहदितयेजनिष्ट मूत्यां नारायणो / त्वां सेवतां सुरकृता बहवोऽतरायाः स्वौको 
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४१० श्रीमद्भागवत 








चिलंघ्य परमं व्रजतां पदं ते । नान्यस्य बर्हिषि | कि इन तो क र को या भ 
व्द्द्तः न्ध रा समान वर्ण बाली को या रु भूषणरूप बन 
क क साहिता पाद के लिये यों ही किसी एक स्त्री को तुम माँग लो ॥ 
आपकी सेवा करने वाले मनुष्य देवताओं के ओमित्यादेशमादाय नत्वा तं सुरबंदिनः | | 
स्थान को पार करके आपके परम धामको. जाते हैं, | उवशीमप्सरशश्रष्ठां पुरक्ृत्य दिवं ययुः ॥९५॥ | 
इसलिये देवता उनको अनेक विघ्न करते है, परन्तु घे देवताओं के बन्दीजन नारायण की आज्ञा | 


जो लोय आपको न मानकर यज्ञ में देवताओं का | को 'जो आज्ञा! ऐसा कहते हुए शिरोधार्य करके 
भाग दिया करते हैं उनके अजुषान में देवता विश्व | उन ञ्रप्सराओंमें से उत्तम उर्वशी नामकी अप्सरा _ | 
नहीं करते अथात्‌ हम लोगों का Ee ही अपः | कञो लेकर खरग को गये ॥१५॥ Yes 
राध करने का है, परन्तु आप अपने भक्तोंके रचक धरणवतां त्रिदियों 
. हैं, इसलियेःचे विश्नों के शिर पर पैर रखते हुए | हा 75१ सदसि वता दिवोकसास | 
आपको प्राप्त होजाते हैं ॥१०॥ ऊचुनारायणबलं शक्कस्तत्रास विस्मितः ॥१६॥ 

| 

| 

| 

| 


षततट्त्रिकालगुणमारुतनेदृ्यशेशन्यानस्मानपार bo स शी आ च पा 
ती थकेचित्‌ RE करके देवताओं के सामने नारायण ' 
जन र तव पते थे क नो भोर भाया, 
पधार 
| न प्य्‌ न ग्‌ दत्त, 
सूख, प्यास, सदी, गर्मी, वषा, वायु, जिह्वा इसरवरून्यञ्चद्‌र डत आत्मयोगं दत्त इमार 
` और शिशन-रर रूप इमःलोगों की मर्यादा भंग | ऋषभो भगवान्पिता नः । विष्णु; शिवाय जगता | 
करके जो मचुष्य निष्फल क्रोध के बश होजाते है कलयावतीणस्तेनाहृता मधुभिदा श्रुतयो हयास्ये? ' ` 
चे मानो महासारारां से तो पार उतर जातेहे,परन्तु भगवान्‌ ने हंसका अवतार धारण करके ब्रह्म | 
अन्त में गो-खुर के गड्डे में डूब जाते हैं, अथांत्‌ | चिद्या का उपदेश किया, आत्रेय, सनकादिक और | 
| चे लोग कोध से शाप आदि देकर पने महा | मेरे पिता आपभदेवजी के चेष में विष्णु भगवान | 
कठिन तप को वृथा ही नए कर देते है ॥११॥ ही अपने अंश से जगत्‌ का कल्याण करने के लिये | | 
इति प्रग्गणतां तेषां ख्लियोऽत्यद्भतदशंनाः। “ | प्रकट हुए थे ओर इन्होंने ब्रह्मविद्या का उपदेश | 
C : Se t 
दशयामास शुश्रषां स्वर्चिताः कुबतीर्विश्चु: ॥१२॥ किया था। भगवान विच्य हयभीबका अबतार घर 


जब इस प्रकार देवता स्तुति कर रहे थे, तव | "` र ह Re हाहा का बे 
भगवानने उनका गर्ब दूर करनेके लिये सेबाकरती | गुप्तोथ्प्यये मनुरिलोषधयश्च मात्स्ये क्रोडे हतो | 
हर ता प हुए और अत्यन्त रूपबती दूसरी | दितिज उद्धरतांभसः क्ष्माम्‌ ।कौमें धतोउद्विर- Ek 
याँ -वलसे उत्पन्न करके दिखलाइ ॥ मृतोन्मथने स्वपृष्ठे ग्राह्मप्रपन्नमिभराजमुंचदातेम| | 
ते देवानुचरा दृष्ट्रा त्रियः श्रीरिव रूपिणीः । भगवान्‌ ने मत्स्यावतार धारण करके प्रलय 


गंधेन युमुहुस्तासां रूपो दायहृतश्चियः ।।९३। काल में मच, पृथ्वी और ओषधियों की रक्षा की, | 
मूत्तिमयी लच्मीजी के समान उन स्त्रियों को | बाराद अवतार लेकर जलमें से पृथ्वी का उद्धार | 
| 








देखकर उनके अद्भुत रूप से निस्तेज हुए चे इन्द्र | करते समय हिरण्याक्षका बध किया, असूत-मंथन 
के अनुचर उनके शरीर की सुगंधि ही से मोहित | के समय कच्छुप अवतार लेकर अपनी पीठ पर 
हो गये ॥ १३॥ पवंत को धारण किया, पीड़ित होकर शरण आये 
तानाह देवदेवेशः प्रणतान्प्रहसन्निव । र गजेन्द्र को जिन्होंने आह से छुड़ाया था, व 
Re भग 
आसामेकतमां हङूध्वं सवणा स्तर्गभूषणाम्‌॥१४॥| `" सा 
देवताओं के देवता रूप ब्रह्मा आदि के भी | संग्पुन्वतोब्धिपतिमाञ्छमणाऱ्षींश्च शक्रं च _ 
स्वामी भगवान्‌ नर नारायण अपने को. नमस्कार | छत्रवथतस्तमसि मिष्टम्‌ । देव्नियोऽसुरम्रृहे 
करते हुए उन देवतांसे हसते इप से कहने लगे | पिहिता अनाथा जघ्नेऽसुरेद्रमभयाय सतां ऱ सिंहे | | 
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भगवान्‌ ने पृथक्‌ २ अवतार लेकर इस प्रकार हैहय नामक | | 

र ग क्षत्रिय वंशा के नाश करनेके रि 
चरित्र 8 कि बार वास्यखिल्य नामक तपखी | अञ्चि के समान परश॒रामजी ने भ्रगुकुलमें न 
स wi हा सर्मधि लेने के लिये बन में जा | लेकर इक्कीस बार पृथ्वी को क्षत्रिय-विहीन कर 
रह थ, वहा च गो-खुर द में ड्ब गये, उन्हें | डाला आगे रामावतार लेकर समुद्र में सेतु बांधंगे 
इस दशा में देखकर इन्द्र हँसने लगा, तब उन्होंने | और लंका सहित रावण को मारेगे, जिनकी कीर्ति 
चा की स्तुति की कि जिससे प्रसन्न होकर | संसार के पाप नाश करने वाली है, चे रघुनाथज्ी 
प्रभु ने उनको संकट से छुड़ाया, जब बृ्रासुर के | आजकल विद्यमान हैं ॥२१॥ 


मारने की इन्द्र को हत्या लगी, तब उसे 
भगवान ने इन्द्र को निष्पाप दिया, दै की भूमेभेरावतरणाय यदुष्वऽजन्मा जातः करिष्यति 
रोकी हुईं अनाथ देवांगनाओं को छुड़ाया, नुसिंह हरेरपि दुष्कराणि । वादैर्विमोहयति यज्ञकृतोज्त 
अवतार धारण करके सञ्जनों को अभय करने के | दह्छूद्रान्कलौ क्षितिभुजो न्यहनिष्यदंते ॥२२॥ 


लिये हिरण्यकश्यप को मारा ॥१३॥ 
है भूमिका भार उतारनेके लिये भगवान्‌ अजन्मा - 
देवासुरे युधि च त्यपतीन्सुरार्थे हत्वांऽतरेषु होने पर भी यादव कुलमें औराम-कृष्णका अवतार 
शुबनान्यदधात्कलाभिः । भूत्वाऽथ वामन इमाम- | लेकर ऐसे कार्यं करेगे, जो देवताओं से नहीं हो 


हरद्वलेः कषमां याच्ना बलेन समदाददितेःसुंतेभ्यः|. सर्तेः यश करने के योग्य न होते हुए भी यज्ञ 
सभी मन्वंतरां में देवासुर-संग्राम के समय करने वाले दैत्यों को बुद्ध अवतार लेकर नास्तिक- 


अपने अवतारं द्वारा बड़े-बड़े दैत्यों को मार कर | बाक से मोदित करेगे, कलियुग के अन्तमें कल्कि 
लोकों की रक्षा की, वामन अवतार लेकर मांगने | “तार लेकर शद जातिके राजाओंका वध करंगे॥ 
के जल से पृथ्वी बलिराज से हरण करके देवता- एवंविधानि कर्माणि जन्मांनि च जगत्पतेः। | 
॥ २० ॥ भूरीणि भूरियशसों वर्शितानि महाभुज ॥२२॥ 
„ निश्षश्रियामङ्त गाँ च त्रिःसपकृत्वो रामस्तु | हे राजन्‌ ! जगत्पति और परमं कीति वाले 
देहयकुलाऽप्ययभोगवाभिः | सोऽब्धि बबंध दशवक्र | भगवान के ऐसे ही ऐसे अनेक जन्म और कर्म 
महन्सलंकं सीतापतिजयति लोकमलत्न्रीर्तिः २१॥| महदात्माओंने चरणन किये हैं ॥ २३ ॥ 


इति श्रीमद्धागवते एकादशस्कन्धे चतु थो ऽध्यायः ॥ ४।। 


पांचवां अध्याय 
( जयन्त का उपारूयान ) 





हू राजोबाच तमोशुण के मेल द्वारा वैश्य हुए और चरणों से | 
भगवंतं हरि प्रायो न भजंत्यात्मवित्तमाः | तमोगुण द्वारा शद्र हुए तथा आश्रम सहित अलग 


तेषामशांतकामानां का निष्ठाऽविजितात्मनाम्‌॥१॥| ॐ वणं स्थापित हुए ॥ २॥ 

निमि बोले-जिन लोगोंकी वासना शान्त नहीं | ये एषां पुरुषं साक्षादात्मप्रभवमीश्वरम्‌ । 
होती वे बहुधा भगवान्‌ हरि का भजन नहीं करते | न भजंत्यवजानंति स्थानाद्भ्रष्टाः पतंत्यथ!॥ ३ ॥ 
ऐसे लोगोंकी क्या दशा होतीहै सो मुझसे कहिये। | इनमें से जो लोग अपने उत्पन्न करने वाले . 

चमस उवाच लाचा रा रूप ईश्वर नारायण को न जानकर 

सुखबाहरुपादेभ्यः पुरुषस्याश्रमः सह | | उनकी सेवा नहीं करते, र जो जान-बूफ कर ही 
चत्वारो जज्ञिरे बर्णा गुणोर्विमादयः पृथक्‌ ॥ २॥ ड म ए है, वे तर ks के कारण 
 'चमस बोले-पद्दले परम पुरुष के सुखसे सत्व ता होकर दु्ोति प ना ३ 
गुण द्वारा ब्राह्मण उत्पन्न हुए, भुजाओं से सत-रज द्रेहरिकथाः केचिहरे चाच्जुतकातनाः । 
के मेल द्वारा क्षत्रिय हुए, ऊरु से रजोगुण और | खयः शूद्रादयश्चैव तेऽतुकंप्या भवाइशाम्‌ ॥ ४ ॥ 
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११२ | श्रीमद्भागवत 


LD TT ET RES 
Cede “पाएगा 


जो लोग भगवान्‌ की कथा कहने या सुनने से 


यज्ञ करते हैं और केवल जीचिका फे लिये पशुओं 


द्रहें ऐसे द्विजो, स्त्रियों और भगवानको न जानने को मारते हैं ॥८॥ 
से उनका भजन करने वाले श॒द्रों का आप जैसे | श्रिया विभूत्याभिजनेन विद्यया त्यागेन रूपेण 


पुरुषों को कूपा करके सुधार करना चाहिये ॥४॥ 
विप्रो राजन्यवेश्यों च हरे! प्राप्ताः पदांतिकम्‌ । 
श्रौतेन जन्मनाऽथापि मुह्य॑त्याज्रायवादिनः॥ ५। 
कई एक द्विज जाति चाले उपनयन संस्कार 
तथा वेदाध्ययन आदि द्वारा भगवद्धजन: का श्रेष्ठ 
अधिकार पाकर भी. वेद के फल रूप वचना स 
मोहित होकर जान-चूक कर भी भगवानका भजन 
न करके कमांसक्त होरहे हें,ऐसे अ दग्ध पुरुषां 
के सुधार का कोई उपाय नहीं, इसलिये आप जैसे 
सञ्जनों को भी उनकी उपेक्षा करनी उचितहे ॥४॥ 
कमेएयऽकोविदाः स्तब्धा मूर्खाः पंडितमा निनः। 
चदंति चांड्कान्मूढा यया माध्व्या गिरोत्सुकाः ६॥ 
जो लोग यह नंहीं जानते कि कर्म' किस प्रकार 
- से करने पर वह लोक-चन्धन में नहीं डालता, जो 
ढिठाई के कारण विद्वांनों का भी मांन नहीं रखते 
ओर मूखे दोने पर भी.पंडित होनेका गर्व करतेईँ, 
ऐसे अद्ध दग्ध मूर्ख पुरुष वेद के फल रूप स्तुति 
वाले मञ्चर,वचनों से उत्खुक होकर ऐसी मीठी २ 
बात किया करते हैँ जेसे इम इस कर्म को करके 
अप्सराां के साथ कीड़ा करगे'""आदि ॥६॥ 


रजसा घोरसंकर्पाः काका अहिमन्यवः । 


दांभिका मानिनः पापा विहसंत्य च्युतप्रियान्‌।।७। 
रजोगुण वढ्नेसे अभिचार आदि घोर संकल्प 
करने वाले, अत्यन्त अधिक तृप्णा वाले, सर्प के 
समान क्रोधी,पाखंडी,अभिमानी और क्रूर स्वभाव 
वाले-ये अद्ध दर्थ लोग भगवान्‌ के भक्तों की 
हँसी करते हैं ॥७॥ | 
वेद॑ति तेऽन्योन्युपासितस्नियो गृहेषु मेथुन्यसुखेषु 
चाशिषः । यजंत्यसरष्टान्नविधानदक्षिणं वृत्तये परं 
घ्नंति पशूनतद्विदः ॥ ८ ॥ 
दे राजन्‌! अपने वृद्ध पुरुषोंको छोड़कर स्त्रियों 
की सेवा करने वाले, केवल मेथुन ही का खुख देने 
वाले और अतिथि के सत्कार से हीन घरों में रह 
कर मनोरथ वाले लोग कहा करतेहे कि आज मैने 
यह पाया, आगे यह मनोरथ पूरा करूँगा, पूर्णतया 
` दक्षिणा व अन्न दान नहीं देते, केबल दंभ के लिये 


द] 






बलेन कर्मणा । जातस्मयेनांघधियः सहेश्वरान्स . 


तोऽवमन्यंति हरिग्रियान्खलाः ॥ & ॥ 
सम्पत्ति, ऐश्वर्य; उत्तम कुल में जन्म, विद्या; 


दान, रूप, बल ओर कमसे उत्पन्न होनेवाले अभि- . 


मान के कारण अन्धे बने हुए ये दुष्ट लोग भगवान 
तथा उनके भक्तों का अपमान करते हैं ॥६॥ 

स्वेषु शश्वत्ततुभृत्स्ववस्थितं यथा खमात्मानम 
भीएठमीश्वरस्‌ । वेदोपगीतं च न शृण्वतेथ्बुधा 
मनोरथानां प्रवदंति बातया ॥१०॥ 


इस प्रकार आचरण करने चाले ये मूख लोग 
चेद का तत्वार्थ स्पष्ट होनेपर भी उसे नहीं जानते, 
यद्यपि देद यह वतलाते है कि आत्मा देहधारया 


° ~ (~ 
“में आकाशा की भाँति व्याप्त है और वे परम प्रिय 


2 C 
ईश्वर का प्रतिपादन करते है, फिर भी ये मूखे 
उसे न सुनकर मनोरथ की वाताय कह-सुनकर 
विवाद किया करते है ॥१०॥ 


; ४ he ०० 
लोके व्यवायाऽमिषमद्यसेवा नित्यास्तु जंतोने 
हि तत्र चोदना । व्यवस्थितिस्तेषु बिवाहयज्ञसुराग्र 


हरासु निदृत्तिरिष्ठा ॥११॥ 

वे कहते हैं कि लोक में मेथुन, माँस भक्तण 
और मदिरा पान सदा ही करना चाहिये, विषयी 
पुरुषों को अनुराग स्वभावही से प्राप्त है, इसके 
लिये कोई नियम नहीं, परन्तु जिस वेदका आधार 
लेकर वे ऐसी डींग मार दिया करतेहे, उसमे पेसा 
लिखा है कि-ऋतुके दिनही सत्री-संग करना चाहिये 
यज्ञ मे ही (यादि वह यज्ञ माँसका निषेध न करता 
हो तो ) माँस खाना चाहिये एवं सोत्रामणि यज्ञ 
में ही मदिरा-पान करना चाहिये (और कभी नहीं) 
इन वाक्यों से वेद मनुष्य को ऐसी कुप्रथाओं से 


| बचाता है, परन्तु मूख उसे न समझ कर उलटे 


चलते हें ॥ ११॥ ` 

धनं च धर्मेकफलं यतो वे ज्ञानं सविज्ञानमजुः 
प्रशांति गदेषु यजंति कलेवरस्य मृत्यु न पश्यंति 
दुरंतबीयम्‌ ॥ १२॥ 


धन का फल धर्म करनाहै, धर्म से पर्त ज्ञान : 
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लभनं न हिंसा । एवं व्यवायः प्रजया न रत्या 


. को सूखं नहीं जानते ॥ १३॥ . 


ह. 
० ५ ६५ एकादशस्कन्ध ५१३ 





= 
= सम. 


वै कालध्वस्तमनोरथाः ॥१७॥ 
इस भांति आत्मघाती .शान्ति-रहित और कमे 
ही को ज्ञान मानने वाले तथा जिनके प्राप्त मनोरथ 
काल के द्वारा नष्ट होजाते हैं, चे लोग अपना आ- 
चश्यक कर्त्तव्य पूरा किये विना ही मर जाते है. ॥ 


हित्वाऽऽत्मायासरचिता ग्रह्ापत्यसुहृच्छियः । 
तमो विशंत्यनिच्छंतो वासुरेवपराङ्सुखाः ॥ १ <॥ 
जो भगवान्‌ से विसुख हैं वे परिश्रम के साथ 
उपार्जन किये हुए अपने घर, सन्तान, सम्वन्धी 
और धन को इच्छा न रहते हुए भी छोड़कर नीच 
योनियों में गिरते हें॥ १८॥ 
[ राजोवाच 
कस्मिन्काले स भगवान्किवणः कीदृशो र भिः। 
नान्ना वा केन विधिना पूज्यते तदिहोच्यताम्‌ १६॥ 
निमिराज चोले-चे नारायण किस समय, केसे 
चर्ण से, कैसी आकृति से, किस नियम से लोकमें 
पूजे जाते हैं सो कहदिये ॥३६॥ _ 
थे त्वनेबंविदोज्संतः स्तब्धाः सदभिमानिनः |` RE 
पशन्हृह्“ंति विस्रब्धाः परेत्य खादंति ते च तान्‌॥१४| कृत्‌ त्रेता द्वापरं च कलिरित्येषु केशवः | 
इस प्रकार धर्म को न जानने बाले, असाइ | नानाबर्णाभिधाकारो नाने विधिनेज्यते ॥२०॥ 
हटठवादी और अपनेको रून माननेवाले जो लोग करभाजन बोले. सत्‌, भेता, हापर और कलि 
निशंक रहकर तथा ऐसा करने में मनोरथ सिद्ध थह चार युग हैं, जिनमें भिन्न २ नाम से. भिन्न २ 
होने का विश्दास ररूकर पशुओं से दो करते द वर्ण वाले, भिन्न २ आरति वाले भगवान्‌ भिन्न २ 
उन लोगों को मरने पर बही पशु खाते है ॥ १४॥ नियमों से पूजे जाते हैं ॥२०॥ 


्विपंतः परकायेषु स्वात्मानं हरिमीश्वरम्‌ । | शुक्रश्तुबाहुन॑टिलो वल्कलांबरः । 


मृतके meade अ ड इष्णानिनोरवीतासापिा | bs 
आत्म । 
विराजमान हैं उनसे द्वेष करने वाले इस खतक जरा का हु कालिय सुग चसे 
तुल्य शरीर तथा पुत्र आदि परिवारमे स्नेह बाँधने | (ज्ञोपबीत. माला;दण्ड और कमणडल घारसकिये 
दुर्गति कप हे सा मूढताम्‌ । ब्रह्मचारी का वेष बनाये हाप ह॥२१॥ - 
pe ता निवैराः सुहृदः समाः । 
र ति मनुष्यास्तु तदा शांता is 
बालका सिका आ हे पे | यजंति तपसा देवं शमेन च दमेन च | ह \ 
जाते हैं और तत्वज्ञानी खयं तर जाते दे, परन्तु मित्र तह स होते है ra ध्यान 
बीच के अधकचडे लोग धर्म, अर्थं और काम द्वी | "१ र का पूजन करते है ॥२२। 
को सुख्य मानने के कारण उपशान्ति का तनिक भी के द्वारा तण 20) जी पचः 
अवसर न मिलने से अपने हाथों अपने आत्मा को | हंसः सुपणों बैकुठो 'धर्मों योगेश्वरो महुः । शा 
हत करते हैं ॥१६॥ न श्वरः पुरुषोऽव्यक्तः सा गीयते po 
एत आत्महनोऽशांता अज्ञाने ज्ञान मानिनः। | . दंस पणं वैएठ, धमं, योगेश्वर, ईश्वर. 


उर शीघ शान्ति देने वाला प्रत्यक्ष ज्ञान दोनों ही 
हो जातेहँ-ऐसे कल्याणकारी धनको यदद लोग शरीर 
आदि के लिये घर में दथा ही गँवा देते हैं, शोकहे 
कि वे इस वात का ओर सिरपर घूमते हुए प्रबल 
काल का विचार नहीं करते ॥१२॥ 


थद्घ्राणभक्षो विहितः सुरायास्तथा पशोरा- 


















इमं विशुद्धं न विदुः स्त्रथमभ्‌ ॥१२॥ 

तरेद में मद्य-पान आदि की आज्ञा का भाव भी 
एक विशेष प्रकार का है, जिसे मूर्ख नहीं जानते, 
उसमें ऋतु के दिन ख्री-भोगकी आज्ञा केवल गर्भ 
स्थित करने के लिये ही है, अपनी काम-ठप्ति के 
लिये नहीं, मदिरा-पानका अर्थ केवल उसके संघने 
से हे, पशु-हिंसा केवल देवताओं के लिये करनेकी 
अनुमति है, अपने पेट भरने के लिये नहीं, ऐसे 
शुद्ध धर्म को विषयासक्त होकर न करनेके तात्पयं 
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५१४ ` श्रीमद्भागवत 
पुरुष, अव्यक्त और परमात्मा-यदद 5. जा जा ८72 त याया सर्व भूतात्मा भगवान्‌ आपको हम प्रणाम करतेइे 
उपयोग में होते हैं ॥२३॥ द्वापर में इस प्रकार ऐसे नामों से लोग भगवानको EE 
तायां रक्तवर्शोऽसौ चतुर्बाहु्रिमेखलः | | स्तुति करते बोर जाम का उच्चारणकरते | 

हुप भगवान को प्रणाम करते है, हे राजन्‌! अब 
रः हिरणयकेशख्नय्यात्मा ले. फसल वायुपलक्षण; ॥ ः ४ | | कलियुगमे भी अनेक प्रकारके तन्त्र मागोंको मुख्य 
चतायुगर्मे यज्ञमूत्ति भगवान्‌ रक्तबर्ण,चतुर्भ॑ज, | मानकर जिस प्रकार ३ 
तीन मेखला धारण किये हुए, खर्ण के समान चेष है सो सुनो कार भगवानका पूजन कियाजाता 
. धारी ख्ुच और स्रुवा आदि चिक्कों को धारण hg Lh 
करते हैं ॥ २४॥ i छृष्णवणत्विषा कृष्णं सांगोपांगास्रपाषदम्‌ । 
न का ¦ संकीत॑नप्रायेर्ज कला 
त 8 मनुजा देवं स्वदेवमयं हरिम। | शेः लाति हि सुमेधसः ॥३२॥ ' 
जति विद्यया शय्या धर्मिष्ठा ब्रह्ममादिनिः॥२५॥|| ताले „4 ५? अङ्ग और उपांगके चिह्ों 
` इस युग्मे धर्मवान्‌ और श्रह्मवादी मनुष्यहोते वाले, अख्म और पाषंद सहित भगवानका विवेकी 
हैं और सव॑ देवमय भगवान की तीनों बेदोंमें कड पुरुष कीत्तेन आदि अचेन डारा यजन करते हे३२॥ 
हुए नियमों के अनुसार पूजन करते हैं ॥ २५॥ ध्येयं सदापरिभवन्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिव- 
विष्णुगः पृश्चिगर्भ: सर्वदेव उरुक्रमः | | पिर्रिचिलुतं ,शरणयम्‌। सृत्यार्तिहं प्रणतपाल- 
तश्च उरुगाय इतीयते. ।॥६॥| "ताब्धिपोतं बंदे महापुरुष ते चरणारविंदम्‌॥३३॥ 

विष्णु, यश, पृश्चिगर्भ, सर्वदेव, तरुकम, बूघा- | - दे भफरक्षक ! हे महापुरुष ! आपके ध्यानकरने 

कपि, जयंत और उरुगाय-इन नामों से पुकारे योग्य इन्द्रियों तथा कुडुम्बियों द्वारा होने चाले 
जातेहर ' : बचाने वाले; मनोरथ पूर्ण करने वाले 
दवापरे भगवाच्डयामः क गङ्गा आ वा तीर्थो के आश्रय रूप, ब्रह्मा-महेशआदि 
लक्षणरुपलक्षितः ॥२७॥ के क्लेश दरनेवाले और संसार सागरके लिये नीड! 












दैहिक चिह् तथा कौस्तुभ 
सिह धारण किये हुए बिर, ३ हि र री | आयेवचसा यदगादरण्यम्‌ । मायामृगं दयितये- 


सी प्सितमन्वधाबद्गंदे ध ते चरणारबिंदम्‌३४।। 
वेदतंत्रा भ्यां । उरुष ; हे रामचन्द्र ! देव- / 
यज॑ति वेदतंत्राभ्यां परं जिङ्चासवो उप ॥२८।|| ताओं की अभीष्ट है और जिसे थे आ | 


राजन्‌ | इस युगमें मचुष्य ब्रह्म-शानकी अञ्चि- क ऐसी राज्य-लच्मी को त्यागकर केबल धम 
वान्‌ की वेदमा और तंत्रमारग से पूजा करते हैं ॥ रेज तिले रिता के चणो से वश 


पधार और प्यारी सीता के च -सग 
नमस्ते वासुदेवाय नमः संकषणाय च । | पे उनके प्रेम-निर्वाह के लि ब मैं देसे र 


मधुञ्ञायानिरुदधाय तुभ्यं भगवते नमः ॥२६।| ^ मखे आपको अणाम करता हूँ ॥३४॥ 
नारायणाय ऋषये पुरुषाय महात्मने। |", उगजुरूपाभ्यां भंगवान्युगवर्तिभिः । 
विश्वेश्वराय विश्वाय सर्वभूतात्मने नमः ॥३०॥ मजुजरिज्यते राजब्छेयसामीश्वरो हरिः ॥३५॥ 


अकि र भगर राजन्‌ | इस प्रकार कलियग 
भान स्तुबंति जगदश्वरम्‌ | सम्बन्धी उचित रूप से ded 
de 208 यथा श्रृणु ॥३१॥| भगवान्‌ का पूजन करते हैं ॥३५॥ [ 
ऋषि, महात्या गय अनिरुछ, नारायण, | कलि सभाजयंत्यायां गुणाङ्ञाः सारभागिनः | 
) पुरुष, विश्वेश्वर, विश्वरूप और | यत्र संकीतेनेनेब सर्वः स्वार्थोऽमिलभ्यते । ३६॥ | 
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. शुण के जानने वाले और सार ग्राही महात्मा 


० ५ एकाद्शरकन्थ ५१५ 








जो मनुष्य देह आदि का अभिमान छोड़कर 
पुरुष चारों युगों मे कलियुग की प्रशंसा करते हैं, | केचल भगवान के चरणां का भजन करते हें, उनसे 
क्योंकि सतयग में ध्यानसे, त्रेता में यज से ओर | कदापि पाप नहीं बन सकता, फिर भी कहीं प्रमाद 
द्वापरमें पूजनसे जो फल मिलताहै बह फल कलि- | आदि के कारण कोई पाप बन भी जाय, तो उसके 


युग में केबल कीर्तन से मिलता है॥३६॥ 
न ह्यतः परमो लाभो देहिनां भ्राम्यतामिह । 


हृदय में विराजमान रहने वाले भगवान्‌ ही उसके 
पापों को मिटा देते हैँ, बे यम आदि देवताओं के 


यतो विंदेत परमां शांतिं नश्यति संखतिः । ३७॥ भी नियन्ता हैं ॥४२॥ 


इस संसार मे भटकने चाले प्राणी को कीत्तन 


नारद उवाच 


से चढ़कर कोई भी लाभ नहीं है. कि जिसके द्वारा धर्मान्मागवतान्नित्यं श्रुत्वाथ मिथिलेश्वरः । 


परमशान्ति मिलतीहै और आवागमन छूटजाताहै । 
कृतादिषु प्रजा राजन्कलाविच्डंति संभवम्‌ । 


जायंतेयान्धुनीन्प्रीतः सोपाध्यायो ह्यपूजयत्‌ ॥४३॥ ` 


नारदजी वोले-मिथिलापति राजा निमि तथा 


कलौ खलु भविष्यंति नारायणपरायणाः ॥३८। उसके उपाध्यायों ने इस प्रकार भागवत्‌-धर्म खुन 


हे राजन्‌ | इसीलिये सतयुग,त्रेता ओर डापर | 


में होनेवाली प्रजा चाहती हे कि हमारा जन्म कलि 
युगमें हो, इस युगमें नारायणके परम भक्तभी होंगे। 


कचित्कचिन्महाराज द्रविडेषु च भूरिशः। | 


ताम्रपर्णी नदी यत्र कृतमाला पयस्विनी ॥३६॥ 


` कावेरी च महापुण्या प्रतीची च महानदी । 


ये पिबंति जलं तासां मनुजा मनुजेश्वर । 


कर प्रसन्नता पूर्वकर उन जयन्तीके पुत्र नव योगे- 


; श्वरों का पूजन किया ॥ ४३॥ 
ततोंऽतदंधिरे सिद्धाः सवलोकस्य पश्यतः ।. 
राजा धमानुपातिष्ठन्नबाप परमां गतिम्‌ ॥४४॥ 


फिर वे नवयोगेश्वर सब लोगोंके देखते-देखते 
अन्तघांन होगंये ओर राजा निमि भी उन धर्मोका 
पालन करके परम गति को प्राप्त हुआ ॥४४ ॥ 


प्रायो भक्ता भविष्यंति वासुदेवेज्मलारःयाः॥४०॥ त्वमप्येतान्महामाग धर्मान्भागबताञ््रतान । 


हे राजन ! नारायण के परम भक्त कलियुग में 


कहीं-कहीं ही होंगे, फिर भी द्रविड़ देशमें अधिक 


होंगे कि जहाँ ताम्रपर्णी, कृतमाला, पयस्विनी, महा 
पचित्र कावेरी और महानदी प्रतीची हैं, हे राजन्‌! 
जो लोग इन नदियों का जल पियंगे चे बहुधा 
निर्मल अन्तःकरण होकर भगवान्‌ वासुदेबके परम 
भक्त हो जाँयगे ॥ ३६ ॥ ४० ॥ 

देवर्षिभूताप्तटृणां पितृणां न किंकरो नायमृणी 
च राजन | सवात्मना यः शरणं शरण्यं गतो 


मुकुंदं परिहृत्य कतम्‌ ॥४१॥ 

' है राजन! जो पुरुष भेद-दृष्टि छोड़कर समस्त 
विश्व को भगवान रूप मानकर शरणागत रक्षक 
भगवान की शरण लेता है, उसके ऊपर देव,ऋषि 
प्राणी, परिवार और पितरों का ऋण नहीं रहता 
और उसे पंच यज्ञ आदि का भी प्रबल आयोजन 
करने की आवश्यकता नहीं ॥४१॥ | 

स्वपादमूलं भजतः प्रियस्य त्यक्तान्यभावस्य 
हरिः परेशः । विकमे यच्चोत्पतितं कथं चिद्धुनोति 


सवे हृदि सन्निविष्टः ॥४२ोः « 


आस्थितः श्रद्धया युक्तो निःसंगो यास्यसे परम्‌४५ 
हे महाभाग ! तुमभी मुझसे जुने हुए इन भग- 

वत्सम्बन्धी धर्मों का यदि अबा और चैराग्य के 

साथ पालन करोगे तो सुक्त होजाओरो ॥४५॥ 


युवयोः खलु दंपत्योयेशसा पूरितं जगत्‌ । 
पुत्रतामगमद्यद्वां भगवानीश्वरो हरिः ॥४६॥ 
यह तो मैंने शास्रोक्त विधि तुमसे कही दै, 
परन्तु दोनों स्री-पुरुष तो भगवान्‌ के संग ही से 
कृतार्थ द्दोचुके दो, परमेश्वर भगवानविष्णु तुम्हारे 
पुत्र रूप हुए हैं, इसलिये तुम्हारे यश से समस्त 
संसार गूञ्ज रहा है ॥४६॥ 
दशेनालिंगनालापेः शयनासनभोजनैः | 
आत्मा वां पावितः कृष्णे पुत्रस्नेहं प्रकृवतो॥४७॥ 
दर्शन, स्पर्शन, भाषण, शयन, आसन ओर 
भोजन से भगवान में पुत्र-स्नेह रखनेके कारण तुम 
ने अपना अन्तःकरण पवित्र कर लिया है,इसलिये 
दूसरों की भांति तुम्द्ारा अन्तःकरण शुद्ध करनेकी 
आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पुत्र पर लाइ-प्यार 
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करनेही से तुम्हारे सब भगवत्सम्दन्धी घर्म सिड | अबतीणोस्य निह त्ये यशो लोके बितन्यते ॥ र | 
हो चुके हैं ॥७७॥ पृथ्वी के भार दैत्य रूप राजाओं को मार 


| 

| 

लिये | 
लिये और सत्प॒रुषों ने के लिये अव- 

पोंड यो | लिये और सत्पुरुषो को रक्षा कर | 

वैरेण यं नृपतयः शिशुपालपोंइ्शास्वादयो | | री भगवान्‌ की कंस बंध आदि की प्रशंसा | 

| 

| 

| 


५१६ श्रीमद्गांगवत 
! 


~ : 
गतिविलासविलोकनाद्यः । ध्यायंत आकृतथिय ¦ | उनकी महिमा पर दृष्टि डालनेसे आश्वर्यमयी नदीं 
शयनासनादौ तत्साम्यमाएुरनुरक्तधियां पुनः किम्‌| ज्ञान पड़ती, फिरमी मलुष्योंकी सुक्तिग्रासिके लिए 
जब शिशुपाल, पौंडक और शाल्व आदि राजा | ब आश्चयं पूर्वक वर्णन की जाती है ॥५०॥ gel 
सोते-वैठते भगवान्‌ का वैर-भावसे भ्यान करते थे श्रीछुक उचाच El | 
इसलिये भगवान्‌ की गति, कटाक्ष और विलास | एतच्छ त्वा महाभागो वसुदेवोऽतिविस्मितः। 
घ्ादि में उनकी चुद्धि उसी रूप में होजानेके कारण देवकी च महाभागा जहतुर्मोहमात्मनः ॥४१॥ 

ठाय शतिको पच था तच र्मे के कार श्रीशुकदेचजी बोले-यहद बात खुनकर अत्यन्त ॒ 
तद्रूप बुद्धि वालों का तो कहना ही क्या दै? ॥४८॥ बिस्मयमें पडेहुए भाग्यशाली वसुदेव तथा देवकी | 
मापत्यबुद्विमक्रथाः कृष्णे सर्वात्मनीश्वरे। | ने मोह त्याग दिया ॥११॥ | 
मायामनुष्यभावेन गूढैश्वर्ये परेऽव्यये ॥४६॥ इतिहासमिमं पुण्यं धारयेद्यः समाहितः । | 
सवात्मा, सर्वेश्वर, सर्वपर, अविनाशी, माया | सू विधूयेह शमलं ब्रह्मभूयाय कल्पते ।।५२।। 

से अपने ऐेशवर्य को गुप्त रखने वाले थीकृष्ण को | हे मनुष्य सावधानी के साथ | इस इतिहास 


तुम अपना पुत्र न समझो ॥४६॥ | का अभ्यास करता है, वह मोह से छूटकर जीवन ` - | 
भूभारासुरराजन्यहंतवे गुप्तये ` सताम्‌ । | मुक्त हो जाता है ॥५२॥ 5 | 
इति श्रीमद्भागवते एकादशस्कन्धे पञ्चमोऽध्यायः ॥५॥ 

उठवा अध्याय 

( श्रीकृष्ण के प्रति ब्रह्मादि देवकृत सविनय विज्ञापन ) | 

ध्रीशुक उवाच किन्नर-यह सब लोग भगवान्‌ के भ्रीअज्ध के दर्शन | 

अथ ब्रह्मात्मजेदेवेः प्रजेशे राट्टृतोऽभ्यगात्‌ | करने के लिये द्वारका गये कि जिसके द्वारा मनुष्य | 


के मनको रमण कराने वाले भगवान्‌ ने सब लोगों _ 
का पाप-नाशक यश संसारमें जलाया ॥२॥२॥।३॥४। त 
तस्यां विभ्राजमानायां समृद्धायां महद्धिभिः । 
व्यचक्षतावितुपाक्षाः कृष्णमद्टुतदशनम्‌ ॥ ५॥ 


| a he FC 
भवश्च भूतभव्येशो ययो भूतगणद्ट तः ॥ १॥ 
द्रो मरुद्विभंगबानादित्या बसवोऽश्विन । 
ऋभवों5गिरसो रुद्रा विश्वे साध्याश्च देवताः ॥२। 


गंधवाप्सरसो नागाः सिद्धचारणगुह्यकाः । मह सयडिाियी और 5 ष्धिमाल तका 
षयः पितरश्रेव सविद्याधरकिन्नराः ॥ ३ ॥| में जिनके नेत्र त्त नहीं होते, ऐसे देवताओंने अद- 
द्वारकास्ुपसंजग्सुः सबं कृष्णदिहक्षवः । Ss क भ दर्शन किये॥५॥ 
वपुषा येन भगवान्नरलोकमनोरस! -। | सगानापगमार्यश्छा यदृत्तमम्‌ । 


य॒शो वितेने लोकेषु सर्वलोकमलापहम्‌ ॥ ४॥ 08480 8080 2800: ह ६॥ 
श्रीशुकदेवजी वोले-फिर सनकादि देवता और | „ .. अजित लाये हुए पुष्पां से कृष्ण 

सहित च्रह्माजी, भूतगण सहित भूत अ च्छादित करते हुए उन देवताओं ने 

भविष्यके स्वामी महादेवजी, मरुत्‌ देवताओंसद्वित र पद और अथ बाली वाणी के द्वारा जग- 

इन्द्र, बस, अश्विनीकुमार, ऋशु, आंगिरस रुद्र, दीश्वर की इस प्रकार स्तुति की ॥६॥ 

विश्वेदेवा, साध्य देवता, गन्धव, अप्सरा, नाग, देवा ऊचुः 

सिड, चारण, गुह्यक, ऋषि, पितर, विद्याधर और | नताः स्मते नाथ परारचिंदं घुद्धींद्रियप्राण- 
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मनोवचोभिः |यचित यतज्तह दि भावयुक्तमुमुशुभि 
कमेमयोरुपाशात) ७॥ 


देवताओंने कहा-हे नाथ! कर्म रूपी दृढ़ बंधन 
से मुक्त होने की अभिलाषा करने चाले पुरुष जिन 
का अपने हृदय में भक्ति पर्चक चिन्तवन करते ह, 
हम आपके उन चरणारबिन्दों को बुद्धि, इन्द्रिय 
पाण, मन ओर यचन से हो सकने योग्य साष्टांग 
प्रणाम के साथ नमस्कार करते हैँ, हमारा यही 


सोभाग्य है ॥७॥ 

त्वं मायया त्रिगुणयात्मनि दुर्विभाव्यं व्यक्त 
सजस्यवसि लपसि तदृगुणस्थः । नेतैभवानजित 
कमेभिरञ्यते वै यत्स्वे सुखेऽव्यवहितेऽभिरतो 
ऽनवद्यः ॥ ८ ॥ 


हू हे अजित्‌ ! आप माया के गुणों में नियंतारूप 
से विद्यमान हैं ओर मनके द्वारा भी समभ में न 
आनेबाले इस जगतको त्रिशुणात्मक मायाके द्वारा 


< अपने ही खरूप में रचते, पालते ओर संहारकरते 


है, फिर भी इन कर्मों में लिप्त नहीं होते, क्योंकि 
आप आवरण और दोष रहित तथा आत्मा ही में 
रमण करने वाले है ॥ ८॥ 

शुद्धित णां न तु तथेड्य दुराशयानां विद्या- 
श्रुताध्ययनदानतपः क्रियाभिः । सत्त्वात्मनामृषभ 
ते यशसि प्रहृद्धसच्छुद्यया श्रवणसंभ्रतया यथा 
स्यात्‌ ॥ ६ ॥ 


हे स्तुत्य ! हे उत्तम ! दिषयी पुरुषों के चित्त 
बिद्या, भ्रचण, अध्ययन, दान और तप आदि कर्मों 
के द्वारा भी उतने शुद्ध नहीं होते जितने केवल 
आपके यशको सुनने ही से साधुओं के चित्त शुद्ध 
हो जाते हैं ॥ ६ ॥ 


स्याच्स्तबांधरिरशुशाशयधूमकेत्‌ सेमाय यो 
ब्ुनिभिराद्रहृदोह्ममानः। यः सात्वतेः समविभूतय 


आत्मवद्विव्य हेऽ्तितः सवनशः स्वरतिक्रमाय १०।। 


जिन चरणारचिदों का सुसुक्षजन प्रेमसे द्रवित 
हृदय मे चिन्तवन करते हैं, भक्त जन आप ही के 
समान वैभव पानेके लिये वसुदेव आदि चतुब्यह 
सें पूजन करते हैं और उनमें से कितने द्दी धीर 
पुरुष वैकुणठ पाने के लिये ्रेकाल में पूजन करतहें 
वे अशुभ वासनाओंको अग्नि की भांति भस्म कर ॥ 








यर्चित्वते प्रयतपाणिभिरध्वराग्न त्रय्या निरुक्त 
विधिनेश हविग्र हीत्वा | अध्यात्मयोग उत योगि 


भिरात्ममायां जिज्ञासुभिः परमभागवतेः परीऽ!१ १ 
हे ईश ! आपका यज्ञ करने वाले लोग हाथ 
जोड़कर उनमें हवि लेकर बेद में कहे हुए इन्द्रादि 
देवताओं के रूप ये यशाझिके द्वारा चिन्तवनकरते 
हैँ, योगीजन मनोनिग्रह करके योगके दवारा सिद्धियां 
पाने के लिये चितवन करते है ओर महा वैष्णव 


तथा सुक्त पुरुष सब रकार पूजत हैं ॥११॥ 
पयष्ठया त्र बिभो वनमालयेयं संस्पर्धिनी 


भगवती प्रतिपत्रिवच्छी! । यः सुप्रणीतमस्रुयाऽह 


णमाददन्नो भूयात्सदांधिरशुभाशयधूमकेतु)॥ १ २॥। 

हे प्रभो ! आपके समस्त अङ्गों में व्याप्त बन- 
माला से भगवती लदमीजी सोत की भांति डाह 
रखती हे, फिर भी यह बनमाला भक्तां की अपंण 
की हुई है, इस भांति की प्रीति से आप उसके 
द्वारा किये हुए पजन को भले प्रकार अङ्गीकार 
करते हें, आपके चरणारविंद हमारी विषय-वास- 
नाय अझि की भांति भस्म कर ॥१२॥ 

केतुख्निविक्र मयुतस्रिपतत्पताको यस्ते भयाभय 

करोऽसुरदेवचम्बोः। खगाय साधुषु.खलेष्वितराय 
भूमन्पाद्‌? पुनातु भगवन्भजतामघं नः ॥१३॥ 

हे व्यापक ! आपका जो चरण राजा बलि को 
बाँधने के समय दूसरी डग भरनेमें सत्यलोक तक 
पहुँचकर ध्वजा के समान दीखता था और जिस 
से तीन प्रकारकी गिरती हुई गङ्गाजीकी धारा तीन 
पताकाझों की भांति जान पड़ती थी, जिसने देव- 
सेना को अभय करके स्वर्ग में रकखा ओर असुर 
दल को भयभीत करके पाताल पहुंचा, बह आप 
का चरण हम भजन करने वालों के पाप को दूर 
करके पवित्र करे ॥१श॥ 


नस्योतगाव इव यस्य वशे भवंति ब्रह्मादयस्तनु 
मृतो मिथुरद्यमानाः । कालस्य ते प्रकृतिपूरुषयोः 


परस्य शं नस्तनोतु चरणः पुरुषोत्तमस्य ॥१४॥ 
परस्पर पीड़ित होते हुए त्रह्मादिक भी नाकमें 
नथनी पहने हुए बेलों की नाई द्वेष आदिके कारण 
जिनके वशमें हैं, ने सबके प्रवत्तक और प्रकृति 
पुरुषके नियन्ता आपके चरण हमारा कल्याणकर 


अस्यासि हेतुरुदयस्थितिसंयमानामव्यक्तजीव 
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महतामपि कालमाहः । सोऽयं त्रिणाभिरखिला- 
पचये प्रद्ृत्तः कालो गभीररय उत्तमपुरुषस्त्वम्‌९* 
आप इस जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति और 
प्रलयके कारण हैं, प्रकति पुरुष और महत्तत्व के 
भी नियन्ता रे, सबके संहार में प्रवृत्त रहने वाला 
गंभीर वेगवाला और सर्दी, गरमीं,वरसात इन तीन 
भागों वाला जो यह संवत्सर रूपी काल हैं, वह 
आपका ही खरूप है, इसलिये आप पुरुषोत्तम है ॥ 
त्वत्तः पुमान्समधिगम्य यया स्ववीय धत्त 
महांतमिव गर्भभमोघवीयेः | सोऽयं तयाऽचुगत 
३ गेशं हेमं रणेरुपेत 
आत्मन आंडकोशं हैमं ससज बहिराबरणेरुपेतम्‌॥ 
अमोघ शाक्त वाले आदि पुरुष ने आपही से 
शक्ति पाकर ओर मायाके साथ मिलकर इस जगत 
के गर्भ रूप महत्तत्व को उत्पन्न कियाहै ओर मह- 
त्त्व ने भी आपदी से शक्ति पाइर उस माया.से 
मिलकर अपने ही खरूप मे से यह स्वर्ण कसी 
कान्तिबाला आवरणोंसहित ब्रह्मांड उत्पन्न कियाहे। 
तत्तस्थुषश्च जगतश्च भवानधीशो यन्माययोत्थ- 
शुणविक्रिययोपनीतान । अथा्जुषन्नपि हृषीकपते 
न लिक्षो येऽन्ये स्वतः परिहृतादपि बिभ्यति स्म ॥ 
हे इन्द्रियों के स्वामी ! माया के डारा उत्पन्न 
हुईं इन्द्रिय-चक्तियों से विषय भोग करते हुए भी 
आप निलप रहते हैं, दूसरे पुरुष विषयों का त्याग 
करने पर भी उनके पुनर्वन्धन की आशंका से डरा 
करते हैं, इसलिये ही आप ( इस बिशेष धर्म के 
पालन कत्त और) स्थाबर जंगमके स्वामी हैं॥१७॥ 
स्मायावलोकलबद ्शितभाबहदारिभ्ूमंडलम हित 
सोरतमंत्रशोहे ;। पत्न्यस्तु षोडशसहस्रमनंगबाण- 
यस्यद्रियं विमथितुं करणने विभ्व्यः ॥१८॥ 
अपनी मन्द्‌ सुसकानसहित चितवनके कटाक्ष 
द्वारा जतलाये हुए भाव से मन को हरने वाली, 
श्चकुटिःमंडल से प्रेरित संभोग सम्बन्धी विचारों 
में प्रबल, काम-बाणों ओर काम-कलाओं के द्वारा 
जब सोलह सहस्र स्त्रियाँ भी आपके मनको वशमें 
न करसकों तब आप निलंप ही हैं ॥१८॥ 
विभ्व्यस्तवाम्ृतकथोदवहास्रिलोक्याः पादावने 
जसरितः शमलानि हतुम्‌ । आजुश्रवं श्रृतिभिरं- 
i गेस्ती 6. 
'धिजमंगसंगस्तीथ वयं शुचिपद्स्त उपस्पृशंति। १६। 


श्रीमद्भागवत 
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इसलिये आपकी असूत रूपी कथा के जल से 
भरी हुईं कीक्ति रूपी नदी ओर आपके चरणोदक 
रूपी गङ्ा यह दोनों चैलोक के पाप दूर करने को 
समर्थ हैं, क्योंकि कानों के द्वारा वेदों में गाये हुए 
आपके यश खुनने से सब पाप नष्ट जाते हैं और 
गङ्गा ्रान से भी सब पाप नष्ट होजाते है, इसलिये 
जो धर्मज्ञ हैं वे इन दोनों तीथोंका सेवन करते है ॥ 


श्रीबादराणिरुवाच 
इत्यभिष्ट्रय बिषुधैः सेशः शतश्वतिईरिम्‌ । 
अभ्यभाषत गोविंदं प्रणम्यांबरमाश्रितः ।।२०॥ 
श्रीशुकदेवजी बोले-आकाश में खड़े हुए देव- 
तां सहिन ब्रह्माजी तथा महादेचजीने इश तरह 
स्तुति तथा प्रणाम करके प्राथंना की ॥२०॥ 


ब्रह्मोबाच 
भूमेभारावताराय पुरा विज्ञापितः प्रभो । 


त्वमस्माभिरशेषासमंस्तत्तथंबोपपादितम्‌ ॥२१॥ 
ब्रह्माजी वोले-हे प्रभु ? हे सवात्मन्‌ ! पहले मे 


ने भूमि का भार उतारने के लिये आपसे प्रार्थना . 


की थी, तब आपने अवतार धारण करके सब 
वैसा ही कर दिखलाया ॥२१॥ 
धर्मश्च स्थापितः सत्सु सत्यसंघेषु वे त्वया । 
कीर्तिश्च दिशु विक्षिप्ता सवलोकमलापहा ॥२२॥ 
अवतीय यदोवंशे बिश्नद्रपमलुत्तमम्‌ । 
कमाण्युद्दामब्ृत्तानि हिताय जगतोऽक्रथांः ॥२३॥ 
आपने सत्य प्रतिज्ञ सञ्जनों में धमं स्थापन 
किया, सब लोकोंका पाप हर नेवाले यशको दिशाओं 
में फेलाकर यदुबंश में अवतार धरकर आप सर्चों- 
तमरूप धारीने कल्याण करनेके लिये परमपराक्रम 
वाले चरित्र किये ॥२२॥२३॥ 
यानि ते चरितानीश मनुष्याः साधवः कलौ । 
शृणबंतः कोतयंतश्च तरिष्यंत्यंजसा तमः ॥२४॥। 
हे इश | कि जिन चरित्रों को निरन्तर कहने- 
सुनने से सत्पुरुष कलिकाल में आसानीसे संसार 
सागर पार हो जाँयगे ॥२४॥ 
यदुव॑शेज्वतीणंस्य भवतः पुरुषोत्तम । 
शरच्डतं व्यतीयाय पंचबिंशाधिकं प्रभो ॥२५॥ 
हे प्रभो ! हे पुरुषोत्तम ! आपको यदुवंश में 
अवतार लिये इए एकसोपच्चीस चष होचुकेह२४५॥ 
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` चंश भी अब विप्र-शापसे निकट भविष्य में नष्ट 


सलोकाँछोकपालान्नः पाहि वैकुंठ किंकरान।।२७॥ 


अ० ६ पक्ादथाच्कन्ध ५१६ 





३ रत लक ततामन कान 
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नाधुना तेऽखिलाधार देचका याब ितम्र | | कट्टा तव ब्रह्माजी उनको प्रणाम करके सच देवता- 
कुलं च विप्रशापेन नष्टप्रायमभूदिदम्र |।२६।| थ के साथ अपने लोक को लौट गये ॥ ३२॥ 

हे सबोधार ! अब आपको कोई भी देवताओं | अथ तस्यां महोत्पातान्द्वारवल्यां सञ्चुत्यितान्‌। 
का कार्य करने के लिये शेप नहीं दै और आपका | विलोक्य भगवानाह यदुटृद्धान्समागतान्‌ ॥३३॥ 
होने बाला ही है ॥ २६ ॥ इसके पीछे द्वारका में बड़े-बड़े उत्पात मचने 


- लगे, उन्हें देखकर इकट्टे किये हुए वुद्ध-चुद्ध यादवों 
ततः स्वधाम परमं बिशस्व यदि मन्यसे । से भगवान ने कहा ॥३३॥ 


सलिये श्रीभगवानुवाच 
इच्छाहो ःी ~ वे प्ुंतीह € 
Rh यदि आपकी इच्छाहो तो आप अपने | एते बै सुमहोत्पाता ब्ुत्ति्ठंतीह सर्वतः । 
कुरउको पधारिये, हे चैकुरठनाथ ! हम आपके दुरत्ययः 

सेवक, लोकोंसहदित लोकपालोंकी रक्षा कीजिये ॥ | शा न कुलस्यासीदब्राह्मणेभ्यो त्ययः।३४॥ 

श्रीभगवानुवाच श्रीमगवान्‌ बोले-इस द्वार कामे बड़े २ उत्पात 
अवधारितमेतन्मे यदात्थ विदुधे होने लगेहेँ ओर अपने वंशको ब्राह्मणं का दुस्त्यज 

दातत वतु | शाप भी हुआ है ॥३४॥ 


कृतं बः कार्यमखिलं भूभेर्मारोबतारितः ॥२८॥ म 
भगवान्‌ बोले-हे देवेश ! तुम्हारे कहनेके अनु- | न वस्तव्यमिदह्ास्माभिजिजीविएभिरायेकाः 


सार मैंने निश्चय करके तुम्हारा काम किया और | ममास सुमहत्पुण्यं यास्यामोऽद्यव मा चिरम्‌२२॥ 





पृथ्वी का भार उतारा ॥२८॥ । इसलिये हे आयो ! हम लोगों को यहाँ रहना 
यदिदं यादवकुलं वीर्यशौयैश्रियोद्धतम्‌ । | उचित नहीं, क्योंकि हम लोग अभी जीना चाइतेहे 


; इसलिये हम लोगांको आजही विलम्ब किये बिना 
लोकं द मे न महाशयः ॥२६॥ | महा पवित्र प्रभास क्षेत्र में चलदेना चाहिये ॥३५॥ 
es झो भी कि जो Rima यत्र स्वत्वा दक्षशापाद्‌ग्रहीतो यक्ष्मणोडराट | 
की भांति उद्धत है इस प्रकार रोक रक्खा है, जैसे | विमुक्तः किल्विषात्सद्यो भेजे भूयः कलोदयमूरे ६।। 
मर्यादा से समुद्र रुका हुआ है ॥२६॥ कि जिस बे में स्नान करने से दक्त-शाप के 

" कारण क्षय रोग ग्रस्त चन्द्रमा पाप से छूट गया 
आ अप कलम * ३०॥ और उसने फिरसे कलांओंकी वृद्धि प्राप्त करली ॥ 

परन्तु जो मैं इस मय और उच्छ खल | वये च तस्मिज्नाप्लुत्य तपयित्वा पिठन्सुरान। 
यदुवंश का संहार होदे से पहले खधाम को चला | भोजयित्वोशिजो विप्रान्नानागुणवतांज्धसा ॥२७॥ 
जाऊँ तो इस कुलके द्वारा लोकोंका नाश होजायगा॥ | तेषु दानानि पात्रेषु श्रद्धयोप्त्वा महांति वे । 
इदानीं नाश आरब्धः कुलस्य द्विजशापतः । | हजिनानि तरिष्यामो दानेरनोभिरिवाणवम्‌।२८॥ 


El ™ दंते चर 
यास्यामि भवनं ब्रह्मन्नतदते तवानघ ॥३९॥ हम लोग भी वहाँ ख्रान करके देवता हि 
` है निष्पाप ! हे ब्रह्माजी ! अभी मैने ब्राह्मणों से पितरों का तपंण दावा को अनेक 
शाप दिलवाकर इस कुलके नाशका आयोजन कर | अभे का भोजन कराके. उन Br बोर 
दिया, अब मैं इस कामसे निबटकर तुम्हारे लोकों क्षेत्र में भद्धा पूवेंक महादान 





४ दुःखों से इस प्रकार तिर जाँयगे, जैसे नोका द्वारा 
मा 80 कट पक 2 समुद्र को तिर जाते हैं ॥३७३८॥ 
इत्युक्तो लोकनाथेन स्वयंभूः परणिपत्य तम्‌। क 


सहदेवगणेदेवः स्वथाम समपद्यत ॥३२॥ एवं भगवताऊंदिष्ठा यादवाः कुलनंदन । 


श्रीशुकदेचजी बोले-जब भगवान ने इस तरह | गतु कृतधियस्तीथं स्यंद्नान्समयूयुअन्‌ ॥३६।। 
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५२० श्रीमद्भागवत i  िपियिनयय ' 
MRSS नन्‍नननननस टन: फल अल | 
दे करनं जिसने सोते, बैठते, चलते, खड़े रहते; नहाते, ट 
कदेवजी बोले-हे कुरुनंदन । जब भगवान | जि , बैठते; म | 
ने कि आज्ञा दी तब यादव लोग तीर्थजाने | क्रीड़ा या भोजन करते आदि सब र मे र | 
के लिये रथ तैयार करने लगे ॥३६॥ की सेवा की है, ऐसा मै परम प्रिय और आ ट| 
न्नरीक्षयोद्धवो राजन्ड त्वा भगवतोदितम्‌ । | आपका साथ किस ग्रकार चोड सकता है | 
भा गंधवासोलंका | | 
दृष्ठाईरिष्टानि घोराणि नित्यं कृष्णमलुत्रत३॥४०। SH pd हए | 
विविक्त उपसंगम्य जगतामीश्वरेश्वरम्‌ । ssl nn 222 क्‍ 
| दो & ता ५ च ४३ § | 
आपके जूठन को खाने वाले हम दास चन्द 
को देखकर तथा भगवान्‌ के वचन सुनकर सदैव की पाल अवश्य ही पार होजाँयगे ॥४६॥ 


उन्हीं रने वाले उद्धवजी ने प्रभुसे ॒ Cec 
ल मिलकर ह प्रणाम कर वाताशना य्‌ सशयः hkl ऊध्येमंथिनः | 
के तथा हाथ जोड़कर इस प्रकार विनयकी ४०४१ | ब्रह्माख्यं धाम ते यांति शांताः संन्यासिनोऽमलाः। 


| उद्धव उवाच हे परम योगिन्‌ ! वायु का भक्षण करने वाले 
देवदेवेश योगेश पुणयश्रवणकीतेन । तप का परिश्रम करने वाले, ब्रह्मचर्यं पालने वाले, 


क द शान्त और निर्मल सन्यासी पुरुष तप आदि में 
ंहत्येतत्कुलं नूनं लोक संत्यक्ष्यते भवान्‌ | श्रम भोगकर बड़ी कठिनता से आपके ब्रह्म रूप 


विप्रशापं समर्थोपि प्रत्यहन्न यदीश्वरः ॥४२॥॥ धाम को प्राप्त होते हैं ॥४७॥ 
| 
| 





= ~ ~ आर न , 
४ बकेद ° 
जान न डे कि आप इस वंश का संहार करके त्वद्वातेया तरिष्यामस्तावकद स्तर तसः ।।४ <|। 
अच अवश्यही मत्य-लोक को त्याग देंगे, क्योंकि परन्तु हम कर्म-मागमें भटकने बाले लोग श्राप 
इश्वर होने के कारण सामथ्यं रखते हुए भी आप | फे भक्तों के साथ आपकी वात्तामात्र करक ही इस 


ने ब्राह्मणों की शाप से मोक्ष होने के लिये कोई | डुस्तर संसार से पार होजाँयगे ॥४८॥ 


उपाय नहीं किया ॥४२। स्मरंतः कीतेयंतस्ते कृतानि गदितानि च । 
नाहं तवांधिकमलं क्षणाधमपि केशव । | गत्युस्स्ततेक्षणह्ष्वे लिय॑न्द्लोकविडंबनम्‌ ।।४६॥ 


| 
| 
त्यक्त समुत्सहे नाथ स्वघाम नय मामपि ॥४३॥।| ` पके चरित्र, वात-चीत, चाल, उत्तम मन्द हैः । 
परन्तु दे नाथ ! हे केशव ! मैं आपके चरणार- | सुसकान, चितवन और म नुष्य-लीला के अनुसार ? ° 
बिंद आधे क्षण भी नहीं त्याग सकता, इसलिये | परिदास आदि का स्मरण और कीत्तेन करने से 
अपने धाम मुझे भी ले चलिये ॥४३॥ ही हम तिर सकते हैं, इसलिये म [या के भय से मे 
5 न वीदितिरचाः उणा परममंगलम्‌ । यह प्रार्थना नहीं करता इं वरन्‌ इसलिये करता हू 
९ । कि सुझसे आपका वियोग सहन न होगा ॥४६॥ 
करण्रीयूषमास्वाद्य त्यजत्यन्यस्पृहां जन! ॥४४॥ 


श्रीशक 
हे कृष्ण ! मनुष्योंके महा मंगलरूप ओर कानों | __; विज्ञापितो ता 
को अस्त के समान लंगने वाले आपके चरित्र का एवं विज्ञापितो राजन्‌ भगवान्‌ देवकीसुतः । 


खाद लेने से लोगों की और सब प्रकार की तृष्णा | एकांतिनं म्रियं भ्त्यसुद्धवं समभाषत ॥५०॥ 
छर जाती हट ॥४४॥ श्रीशुकदेचजी बोले-हे राजन्‌ ! इस प्रकार 


क्‍ जानकी उद्धवजी ने जब अपना विचार प्रकट किया तब 
शस्यासनाटनस्यानस्रानक्रोडाशनादिषु । देवकीनन्दन भगवान्‌ ने अपने प्यारे ओर सच्चे 


कथं त्वां प्रियमात्मानं वयं भक्तास्त्यजेमहि।४५॥ भक्त उद्धव से कहा ॥ ५० ॥ 


' इत्ति श्रीसङ्गागवते एकादशस्कन्धे षष्ठोऽध्यायः ॥ ६॥ 
| Tee Se 


~ 
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_” मेरी वही करनेकी इच्छाहै, ब्रह्मा, शिव; लोकपाल 





यदात्थ मां महाभाग तच्चिकीर्षितमेब में । 


अ०७ ६६ एकादशस्कन्ध ५२१ 
OS ER मम 





सातवां अध्याय 
( श्रीकृषणजी का उद्धवजी को आत्म-ज्ञान समभाना ) 


श्रीमगवाजुवाच घ होने के कारण माया रूप ओर क्षण-भंगुर 
है, इस प्रकार समझो ॥७॥ 


पुंसोथ्युक्तस्य नानार्थो भ्रमः स गुणदोषभाक्‌ | 


कर्माकमंबिकमेंति गुणदोषधियो भिदा ॥<॥ 
विक्षिप्त मन वाले पुरुष को चेद का अर्थ कई 
प्रकार से दीखता है, इसलिये चे भ्रम में पड़े रहते 
हैं, कर्म-अकर्म और विकर्म का गुण-दोष भेद-चुद्धि 
वाले को ही है, समदर्शी आत्मज्ञानी को नहीं ॥८॥ 
तस्मायुक्तेंद्रियग्रामो युक्तचित्त इदं जगत्‌ । 
आत्मनीक्षस्व विततमात्मानं मय्यधीश्वरे ॥ & ॥ 
इसलिये तुम सब इन्द्रियां और चित्तको बश | 
में करके इस अपार संसार को अपने ही में देखो 
और आत्मा को व्रह्म रूप मानो ॥६। 
ज्ञानविज्ञानसंयुक्त आत्मभूतः शरीरिणाम्‌ | 
आत्मालुभवतुष्टात्मा नांतरायेर्बिहन्यसे ॥१०॥ 
जव तुम वेदके अभिप्राय का निश्चय ओर उस 
के अर्थके अनुसार अनुभवका मेल मिलाकर आत्म 
ज्ञान से ही सन्तुष्ट रहोगे और देवता आदिकों को 
भी आत्मरूप जानोगे तब कोई विश्च न करेगा, जब 
तक आत्म ज्ञान न होजाय त तक वर्णाश्रम के 
अनुसार ही काम करना चाहिये, अनुभव होजाने 
पर विप्रां से कुछ नहीं होता ॥१०॥ 
दोषुद्धयोमयातीतो निषेधान्न निवतते । 


गुणबुद्धया च विहितं न करोति यथारभेकः॥११॥ 
जैसे बालक संकल्प-विकर्प रहित होकर भी 
किसी कामको करताहै और किसीको नहीं करता; 
चेस ही गुण-दोष के सेद से रहित पुरुष जो कुछ 
भी निषिद्ध कर्म करना छोड़ देताहै, वह उसके दोष 
विचार कर नहीं छोड़ता, वरन्‌ अपने पूं संस्कार 
से ही छोड़ देता है और इसी कारण वह वेदोक्त 
कर्म भी करता है ॥११॥ बल । 
सवभूतसुहच्छांतो १५ 
पश्यन्‌ मदात्मकं विश्वं न विपद्येत वे पुन॥१२॥ 
इस भांति जान-विज्ञानका निश्चय करलेनेवाला 
प्राणी मात्र का स्नेही शान्त और जरत्‌ मात्र को 
ब्रह्म रूप देखता हुआ पुरुष फिर आवागमन में 
नहीं पड़ता ॥१२॥ र 

















ब्रह्मा भनो लोकपाला; स्वर्वासं मेऽभिकांक्षिणः १॥ 
शीभगचान बोले-हे उद्धव ! तुम जो कहते हो 


ओर देवता मेरे वैकुंठ-चासकी इच्छा कररहे हैं॥१॥ 
मयानिष्पादितं ह्यत्र देवकायेमशेषतः । 
तदर्थमवतीणोऽहमंशेन ब्रह्मणार्थितः ॥ २॥ 
ब्रह्माजी की प्रार्थना से मैं जिस काम के लिये 
अपने अंश सहित प्रकट हुआ था, बद देवताओं 
का सारा काम पूर्णं कर चुका ईँ ॥२॥ 
कुलं वै शापनिर्दग्धं नंक्ष्यत्यन्योन्यविग्रहात्‌ । 
समुद्रः सपमेऽहथतां पुरीं च छावयिष्यति ॥ रे | 
शापके दारा जला हुआ यह बंश आपसी 
कलह से नष्ट होजायगा ओर इस पुरी को सातव 
दिन समुद्र इवा देगा ।|३॥ 
तहोंवायं मया त्यक्तो लोकोऽयं नष्टमंगलः । 
भविष्यत्यचरात्साधो कलिनापि निराकृत/। ४ ॥ 
हे साधु ! मैं ज्योंही इस लोकका त्याग करूंगा 
त्योंही कलियुग इसे अत्यधिक दबा लेगा और 
समस्त मङ्गल नष्ट होजायगे ।७। 
न वस्तव्यं त्वयेह मया त्यक्ते महीतले। 
जनोऽधर्मरुचिभद्र भविष्यति कलो युगे॥ ५॥ 
हे उद्धव ! मेरी त्यागी हुईं इस पृथ्वी पर तुम 
भी न रहना, क्योंकि कलियुग में लोगों की अधमे 
में प्रीति होजायगी ॥५॥ र 
त्वं तु सबं परित्यज्य स्नेहं स्वजनबंधुषु । 
मय्यावेश्य मनः सम्यक्‌ समदृग्‌ विचरस्व गाम्‌ ६।। 
इसलिये तुम भी खजन ओर चन्धुआसे स्नेह 
तोड़कर सुझमें भलीभांति मन लगाये हुए समदशी 
बनकर पृथ्वी पर विचरण करो ॥६॥ 
यदिदं मनसा वाचा चकषुभ्यां श्रवणादिभिः । 
नश्वरं ग्रह्ममाणं च विद्धि माया मनोमयम्‌ ॥ ७॥। 
मन, वाणी, नेत्र और भ्रवण आदि इन्द्रियों के 
द्वारा ज्ञात होने वाला यह संसार सब प्रकार से 
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५२२ | श्रीमद्भागवत 


a 
न , ९ री ५ 
श्रीशक उवाच तस्माद्‌ To डक snp 

इत्यादिष्टो भगवता महाभागवतो टप । [ । निर्विण्ण | 

उद्धवः प्रणिपत्याह तत््वजिश्ञासुरच्युतम्‌ ॥१२॥ भितप्लो नारायणं नरसखं शरणं i सेल ‘° 
श्रीशुक देवजीवोले-हे राजन्‌ ! इस प्रकार भग कितने ही दुष्ट राभाव वाले हैं, कितने 
चान्‌ ने जब आज्ञा की, तच महदा वैष्णव उद्धवजीने | रने पर भी फल देते समय नष्ट होजाते हैं, he 
तत्व समभने के लिये प्रणाम करके इस प्रकार | पक झज्ञानी हैं, कोई रक्षा करनेमें असमथ) 
से विनय की ॥१३॥ कोई अपने स्थान से भ्रष्ट होजाते है; परन्तु आप 
उद्धव उचाच | तो निर्दोष, समस्त देश-काल मे अविनाशी, सवश 
योगेश योगविन्यास योगात्मन योगसंभव । | रक्षा करने में समर्थ और काल आदिं वा 
निःश्रेयसाय मे प्रोक्तस्त्यागः संन्यासलक्षण।।१४।| रहित वैकुरठवासीहो, इसलिये में विषयासे खेदित 
उद्धवजी बोले-हे योगेश्वर ! हे योग के जानने | तथा दुःखों से संतप्त आप नरके मित्ररूप नारायण 
बाले पुरुषों के रुसत निधिरूप ! हे योगरूप ! ढे यो- के शरण आया ई ॥ १८॥ 
गोत्पादक! आपने मेरे कल्याणके लिये जो सन्यास | _ श्रीसगवानुवाच 
रूप त्याग कहा है बह केवल अपनी महिमा का | प्रायेण मनुजा लोके लोकतत््तविचक्षणाः । 


गौरव रखतेहुए कहाहै,में इसका ह समुद्धरंति झ्ात्मानमात्मनै बाशुभाशयात्‌ ॥१६॥ 
त्यागोऽयं दुष्करो भूमन्‌ कामानां विषयात्ममि! श्रीमगवान्‌ बोले-वहुधा इस जगत्‌ में लोक- 


९ ` (१ न्ञभक्तरिति $ 
सुतरां त्वयि 50652: हे मतिः Us oH तत्व की परीक्षा करने वाले मनुष्य अ पही अपने 
हे सवंव्यापक ! हे क र - आत्मा को विषय-वासनाओं में से निकाल लेते हैं, 
चा Ss न र गुरु की कुछ भी अपेक्षा नहीं करते ॥१६॥ 
' | आत्मनो शुरुरात्मेंव पुरुषस्य विशेषतः । 


में ऐसा मानता हूँ ॥१५॥ स 
सोऽहं ममाहमिति मूढमतिर्षिगादसत्वन्मायया | यत्‌ पत्यक्षानुमानाभ्यां श्रेयोज्सावलुविंदते ॥२०॥ 
पशु आदिके शरीरमें भी हित-अनहितका ज्ञान 


विरचितात्मनि सानुबंधे । तत्त्वंजसा निगदितं 
| 9 होने फे लिये आप अपनाही शुरु रूप होताहै और 
भवता यथाहं संसाधयामि भगवन नलु शाधि मनुष्य देह में तो होताही है, क्योंकि मजुप्य-शरीर 


भृत्यम्‌ ॥१६॥ ट मे प्रत्यक्ष ओर अनुमानद्वारा अपना स्वरूपजानना 
आपने सुससे त्याग करने के लिये कहा दै,पर | आसान पड़ता है ॥२०॥ 


में तो मूढ़ बुद्धि और आपकी माया द्वारा रची हुई 

देह आदि की अह्दंता-ममता में फंसा हूँ, इसलिये पुरुषत्वे च मां धीराः सांख्ययोगविशारदाः । 

हे भगवन्‌! जिस प्रकार में आपकी दी हुई शिक्षा | आविस्तरां प्रपश्यंति सवंशक्त्युपब्र हितम्‌ ॥२१॥ 
, पशु आदि की अपेक्षा मनुष्य में ज्ञान आदि 


को समभकर आसानी के साथ पालन कर सकं 
सभी शक्तियाँ अत्यन्त अधिक होती हैँ, इसलिये 


वैसे रूप से मुझे उपदेश कीजिये ॥१६॥ 
सत्यस्य ते स्वरश आत्मन आत्मनोऽन्यं वक्तार | मजुष्य-देहमें आत्मा अधिक अत्यक्षहै, ऐसा सांख्य 
मीश विजुषेष्वपि नालुचक्षे। सर्वे विमो हितधियस्तव | और योग में निपुण .बुद्धि वाले थीर पुरुषों ने 
निश्चय किया हे ॥२१॥ 


माययेमे ब्रह्मादयस्तन॒भृतो बहदिरर्थभावाः।१७॥ 
एकद्वित्रिचतुष्पादो बहुपादस्तथाऽपदः । 


हे इश्वर ! इस समानरूप, स्वयं पकाश आत्मा 
के विषय में समभाने वाला आपके सिवा कोई | बहयः संति पुर! सष्ठास्तासां मे पोरुषी म्रिया। २२ 
पक, दो, तीन, चार पेर घाले, बहुत से पेरों 


देवताओं में भी मुझे नहीं दीखता, क्योंकि यह 
ब्रह्मादिक देहधारी तो आपकी माया से मोहित हैँ | चाले और बिना पैर वाले अनेकानेक शरीर रचे 
गये हैं, उनमें से सुभे मनुष्यका शरीर धिय है॥२२॥ 


आझोर विषयों को आपसे भिन्न मानते हैँ ॥१७॥ 
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९ Ce 
अत्र मां मागर्यत्यद्धा युक्ता हेतुभिरीश्वरम्‌ । | न तप्यसेऽगनिना युक्तो गंगांमःस्थ इव द्विपः ॥२६॥ 
शृह्ममाणंगणालि गरग्राह्मामनुमानतः ॥२३। फाम और लोभरूपी दावाझ्ि में जलते हुप 
इस मचुष्य-देह में जो सावधान हैं वे अहङ्कार | लोगों में आप अझि से निवृत्त होकर गन्ना-जल में 
आदि से रहित होकर मुझे प्रत्यक्ष ढुढते हैं और | खड़े इप हाथी की भांति किसी प्रकार के भी ताप 
चे यह अनुमान बाँधतेह कि वुद्धि आदिका प्रकाश | में अस्त नहीं हो, भला पेसा परमानन्द आपको 
किसी स्वप्रकाश रूप पदार्थ ( आत्मा ) के बिना | कहाँ से मिला ? ॥२६॥ 


नहीं हो सकता ॥२३॥ | त्वं हि नः पृच्छतां ब्र्मन्नात्मन्यानंदकारणम्‌। 
¬ अत्राप्युदाहरंतीममितिहासं पुरातनम्‌ । | ब्रुहि स्पशेविहीनस्य भवतः केवलात्मनः ॥३०॥ 
अवधूतस्य संवादं यदोरमिततेजसः ॥२४॥ `हे ब्रह्मन्‌ ! आप विषय-भोग और खी-पुत्रादि 
अपने आप उदाहरण लेकर विचार करने से | से रदित रहनेवाले के हृदय में ऐसा आनन्द किस 
भी ज्ञान प्राप्त होजाताहे, इसके विषयमें गुरु दत्ता- 















कारण से रहता है ? मेँ चह पूछना चाहता ह. 
त्रेय और परम तेजस्वी राजा यदु का संवाद रूप | आप कहिरे कक 
इतिहास कहा जाता है ॥२४॥ र pe 
+ गो ब्र 
भवत त तता म पृष्ठ: पराजित मर प्रश्रयावनतं ड्विजः ॥३१॥ 
क Bs os र | श्रीभगवान्‌ बोले-जब ब्राह्मणां के भक्त ओर | 
अव 


द्‌ प्रकार आदर 
8. गैति से | छन्दर बुद्धि वाले राजा यट ने इस प्रकार अ 
त युवाबस्था बाल इलातयी सदेन (Ee पूर्वक प्रकिया तव शुरु दत्त(त्रेयजी ने उन विनम्र 
लोक में विचरा करतेथे, उनको देखकर राजा यढु 


राजा से कहा ॥ ३१ ॥ 
ने इस प्रकार प्रक्ष किया ॥ २४॥ ना वास 
यदुरुवाच 


य . | संति मे गुरवो राजन्बहवो बुद्ध्य्‌ पाश्रिताः । 
कुतो बुद्धि ब्रह्ममकतु: सुविशारदा । यतो घुद्प्रुपादाय सुक्तोऽटामीह तान्मूणु ॥३२॥ 
यामासाद्य भवाँछ्ोकं विद्ांशरति बालवत्‌ ॥२६॥ ` नरयज्ी बोले-है राजन | मेरे बुद्धि ही से 
यदु बोले-हे ब्रह्मन्‌ ! आप अकत्तो हैं, आपको ग्रहण किये हुप शुरु बहुत से हैं. जिनसे शिक्षा 
ऐसी सब लोकोंसे विचित्र और निपुण बुद्धिकहाँ | नारः मुक्त दशा में मैं विचरता हूँ, उनके नाम में 
से प्राप्त हुई कि जिसके कारण आप विद्वान्‌ होकर 


AP cB ° ` | बहता हूँ सो खुनो ॥३२॥ 
भी बालक की नाई लोकमें ज्र ए करते हो ।२६। पृथिवी बायुराकाशमापो उप्भंद्रमा रविः । 
प्रायो घमाथकामेषु विवित्सायां च मानवाः । , 


ह कपोतोऽजगरः सिंधुः पतंगो मधुकृद्गजः ॥३३॥ 
तुनैव समीहते -आयुषो यशसः शियः ॥२७॥| रुहा हरिणो मीनः पिंगला कुररोज्मंकः। 
मुच्य बहुधा घर्म, अर्थ, काम और आत्मा के कुमारी शरकृत्सपे ऊरणंनाभिः सुपेशकृत्‌ ॥२६॥ 
विचार में लगे रहतेहैं और उन्हे आयुष्य; यश या 3 तजक शविराभ्िताः । 
लच्मी ही की कामना रहती है॥२७॥ एते भे गुरवो राजंश्रतुषि शतरा शा 
त्वं तु करपः कविदेक्ष। सुभगो झृतमाषणः । शिक्षाहत्तिभिरेतेषामन्वशिक्षमिहात्मनः 


वन्द्र,सूयं 
` पृथ्वी, वायुः आकाश, जल, अप्नि, चस्य’ 
न कता नेहसे किंचिज्ञडोन्मत्तपिशाचबत्‌ ॥२८ कपोत, अजगर, समुद्र, पतग, शहद की मक्खी, 
` परन्तु आप तो समं ज्ञानवान; चतुर\सन्दर | दर्वी, शहद ले जाने वाला, हिरन भछली,पिगला 
अर अस्त के समान मधुर भाषण Rs चा नाम की वेश्या, कुरर पक्षी, बालक, कुमारी. बाण 

| कर भी जड़, उन्मत्त और पिशाच की भात न तो 


बनाने वाला, सपे, मकड़ी और भंवरी-हे राजन्‌ ' 
कुछ कामही करतेहो और न कुछ इच्छादी रखतेहो॥ इन चौबीसोंको मैने गुर बनायाहै; इनके आचरणां 
। जनेषु दह्यमानेषु कामलोमद्वामिना । 


से मैंने अपने लिये शिक्षा ली दै ।३३।३४।३५ी ' 


FI मनन न hd 
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य॒तो यद्नुशिक्षामि यथा वा नाहुषात्मज । 
तत्‌ तथा पुरुषव्याध निबोध कथयामि ते ॥३ ६॥ 
` हे ययातिनन्दन यदु] हे पुरुषसिंद्द! मैने जिस 


ः देहेषु ्रबिष्ठस्तद्गुणाश्रयः । 
गुणेन युज्यते योगी गंधैवांयुरिवात्मदक्‌ ॥।४ *! 


जैसे बायु खुगन्धि और दुगेन्धिमयी प्रतीत 


से जिस प्रकार शिक्षा हीहै सो मैं कइताइँ खुनो ॥ | होती हुईं भी दोनों विकारों से श्य. है, त्यों ही 


ूतैराक्रम्यमाणोऽपि धीरो दैववशानुगेः । 


तद्िद्वान्न चलेन्मागादन्वशिक्षं क्षितेश तम्‌ ॥३७॥ 
पहले मैंने पृथ्वी से यह सीखा है कि जिस 
प्रकार उसे सभी प्राणी रोंधा करते हें परन्तु बह 
अपने नियम से विचलित नहीं होती वैसे ही दैव 
फे आंधीन रहने वाला प्राणी यदि धीर पुरुष को 
दुःख दे तो उसकी विवशता की गति को जानने 
चाले उस पुरुष को भी अपने नियम से विचलित 
न होना चाहिये ॥३७॥ 
शश्चत्परा्थसर्वेहः परार्थेकांतसंभषः । 


साधुः शिक्षेत भूभत्तो नगशिष्यः परात्मताम्‌॥ २८॥ 
पृथ्वी रूप पर्वंतसे यह सीखाहै कि जैसे पर्वत 
बत्त, दृण और झरने आदि केचल परोपकार के 
लिये करता है और उसका जन्म ही परोपकार के 
लिये होता है, वैसे ही साधु पुरुष को अपने सारे 
काम तथा जीवन परोपकार में लगा देने चाहिये, 
इसी प्रकार पृथ्वी रूप बुक्षों से यहद शिक्षा पाई है 
कि वक्ष निरन्तर पराधीन रहकर अपना नि बाह 
कर लेता है, वैसे ही साधु पुरुष को सब कुछ 
करते हुए अपना जीवन निर्वा करना चाहिये३८। 
प्राशह॒त्त्येव संतुष्येन्धुनिनबेद्रियम्रियः । 
ज्ञानं यथा न नश्येत नावकीर्येत वाङमनः।।३६।। 
गाण चायु जैसे केवल आहारसे सन्‍्तुष्ट रहता 
है और इन्द्रियों के भोगों को नहीं चाहता, ऐसेंदी 
साधु पुरुष को जैसा भी आहार प्राप्त हो, उसी में 
सन्तुष्ट रहना चाहिये, अन्यथा चित्त और वचन 
विज्षिप्त होने से ज्ञान की सिद्धि नहीं होती, यह 
` विद्या मैने प्राणवायु से सीली दै ॥३६॥ 
` विषयेष्वाविशम्योगी नानाधमेंषु सवतः । ` 
गुणदोषच्यपेतात्मा न विषज्जेत वायुबत्‌ ॥४०॥ 
_ जैसे वायु बनमें रने पर प्रसन्न नहीं होती 
और अग्नि में रहने पर अप्रसन्नभी नहीं होती, त्यों 
ही गुण-दोष रदित बुद्धिबाले योगीको भी शीतोष्ण 
आदि विषयों में से अनुकूल विषय पाकर प्रसन्न 
झर प्रतिकूल बिषय पाकर अप्रसन्न न होना 
 चाहिये॥४०॥ 







रहने स्ते 
आत्मा पृथ्वी फे विकार रूप देहादिक में रह 
जन्म-मरण आदि धर्मों वाला प्रतीत होता हुआभी 
इन सब घमो से परे है, यह मैं बाहरी चायु से 
सीखा हूं ॥७१॥ | क्‍ 
अंतर्तितथ स्थिरजंगमेषु ब्रह्मात्ममावेन समन्ब 
येन । व्याप्त्याऽव्यवच्छेद्मसंगमात्मनो घुनिने- 
भस्त्वं विततस्य भावयेत्‌ ॥४२॥ 
जैसे आकाश खबमें व्याप्त होकर भी असंग ह 
और चह परिच्छेद रहित भी है, चैसे ही योगी 
पुरुष ब्रह्म-स्वरूप की भावना से अपने आत्मा को 
स्थावर-जङ्गम से सर्व अंश में मिला हुआ होने पर 
भी झसंग और परिच्छेद-रदित विचार करे ॥४२॥ 
तेजोऽबन्नमये भवैमेंाद्यवांुनेरितै sl 
न स्पृश्यते नभस्तइत्कालखृष्टगुणः एुमान्‌॥४२॥ 
जैसे आकाश का वायु प्रेरित ओर आने-जाने 
चाले मेघ तथा रजका स्पशे नहीं होता, ऐसे ही 
'काल से रचे हुए पृथ्वी जल ओर तेज मय आवा- 
गमनवाले पदार्थौका जिसे स्पर्श न हो, उसे योगी 
पुरुष जानना चाहिये, यह मैने आकाशसे सीखाह॥ 
स्वच्छः प्रकृतितः स्निग्धो माधुयस्तीथ भूर णाम्‌ | 
मुनिः पुनात्यपां 'मित्रमीक्षोपस्पशेकीतनेः ॥४४॥ 
जैसे जल सरसर, मधुर, मनुष्यों की पवित्रता 
का स्थान और दर्शन, स्पशं तथा कीत्तन से भी 
शुद्ध करने वाला है, ऐसे ही योगी को स्वच्छ, 
सरस स्वभाब, मधुर भाषण करने वाला, मनुष्यों 
के पवित्र होने का स्थान ओर दर्शन-स्पशंन तथा 
कीत्ति से ही शुद्ध करने वाला होना चाहिये, यहद 
मैंने जल से सीखा है ॥४४॥ 


तेजस्वी तपसा दीप्तो दुर्धर्षोदिरभाजनः । 
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सर्षभक्षोऽपि युक्तात्मा नादत्ते मलममिवत्‌ ॥8५॥ 


जैसे अभि तेजस्वी, प्रताप से दीप्त, अत्यन्त 
दुःसह और केवल पेटही का पात्र रखनेवाला होने 
के कारण सब कुछ भक्षण करने पर "भी निदोंष 
रहता है, चैसे ही योगी भी ज्ञान की अधिकता से 
तेजस्वी तप से दीस, मोह के प्रभावसे निलेप और 
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व . :.. एंकाद्शरकन्ध ` ५२५ 


ei त्स 


केवल पेट का पात्र होने से प्रत्येक पदार्थका भच्ण॒ लक्ष्यते स्थूलमतिभिरात्मा चावस्थितोऽकवत्‌५ २॥ 
करने वाला होने पर मी निदोष रइतादै ॥४श॥ ! फिर सूर्य जैसे आकाश में एक दी स्वरूप से 


। झचिच्छन्नः कचित्‌ स्पष्ट उपास्यः श्रेय इच्छताम्‌ । रहते हैं, वहाँ चे मिश्र तिज ब परन्तु 
. अंक्ते सब दहन्पागुत्तराशुभम्‌ ॥४६। | जल-घट आदि में अपने प्रतिविव से भिन्न दीखतेड 
f का कहीं गुप्त रूप से और कहीं | इसी प्रकार एक स्वरूप वाला आत्मा देहोंम स्थूल 
| प्रकट रीति से कल्याण चांहने वालों को उपास- | बुद्धि वालों को इश्वर होने पर भी भिन्न २ हिला 
| नीय है और इवि देने बालों के भूत भविष्यत के | देता है-पेसा योगी पुरुष को विचारना चाहिये 

|| ज पापों को भस्म करके पराई इच्छा से सब स्थानों | शिक्षा सूयं से मिलती है ॥५१॥ 


पर भक्षण करताहै, ऐसेही योगीको दोनाचाहिये॥ .| नातिसनेइः प्रसंगो वा कतेव्यः कायि केनचित | 


स्वसायया सष्ठमिदं ER सदसल्लक्षणं विश्व) । कुर्वन्‌ विंदेत संतापं कपोत इव दीनधीः ॥५२॥। 
प्रविष्ठ इयते ्नरिवैधसि ॥४७॥ स पुरुष को किसी जगह अधिक भीतिया 


,.. जैसे अञि एक रूप द्दोनेपर भी ईंघनकी न्यू- | नेग आदि में अत्यन्त आसक्त न दोना चाहिये 
नाधिकता से थोड़ा या बहुत दीखता दै, बैसे-हो क्योकि इससे कपोत (कबूतर) की भांति दीन बन 


त्मा एक रूप होने पर भी अपनी अविद्या से 
f डत्पज किये उच्च-दीच भेदवाले शरीरोंमे मिष्ट | | डी दोना पड़ता दै ॥४२॥ यौ 
| होकर ऊंच-नीच प्रतीत ददोता है, यद मैने अभिसे | कपोतः कञ्चनारण्ये : कृतनीडो व 
कपोत्या भार्यया साधमुवास कतिचित्‌ समाश।\ २ 


सीखा हे ॥४७॥ | 
बिसर्गाद्याः श्मशानांता भावा देहस्य नात्मनः। | कोई एक कबूतर बनके किसी बक्षमें घोंसला 
बनाकर अपनी खी कपोती के साथ कई बरसतक 


कलानामिव चंद्रस्य कालेनाव्यक्तवत्मंना ॥४८॥ 
निवास करता रहा ॥५३॥ 


| जैसे चन्द्र-मंडल सदा पूर्ण और पक रूप दै 
| कपोतौ स्नेहगुणितहृदयौ ग्रहधर्मिणो । 


| और घटना-बढ़ना या क्षय (सूर्यके कारण) उसकी | 
| कला का दो माताम नर दृष्टिं दृष्टयांगमंगेन बुद्धि बुध्या बबंधतुः ॥५+४॥ 
| स्नेह में बंधे हुप हृदय वाले दम्पति ने एक 


जन्मसे मरणतक छुद्टों विकार गुप्तरूपस चलतेहए 
काल के कारण देहको ही होते हैँ आत्माको नहीं॥ रसर ची आल आंच, उक से उक और बुद्धि 
के साथ बुद्धि बाँध रक्खी थी ॥ ५४ ॥ 


कालेन झ़ोघवेगेन भूतानां भवाप्ययौ । 
नित्यावपि न दृश्येते आत्मनोऽनेयथाचिषाम्‌४६॥ शब्यासनाटस्थानवार्ताक्रीदाशनादिकम्‌ | 
मिथुनीभूय विस्रब्धो चेरतुवनराजिषु ॥४५॥ 


जैसे अभि को ज्वालायं क्षण-च्ण पर प्रकट 
या लोप हुआ करती हैं ओर दष्टि नहीं आती वैसे थे दोनों शयन बैठना, चलना, खड़े दोना,बात 
चीत, रमण ओर भोजन आदि में निशंक होकर: 


ही कालरूपी नदी के वेग से इस देह का ही जन्म 
रता ओ साथ २ ही बनकी गलियों में बिचरा करते थे॥५५॥ 
यंयं वांछति सा राजंस्तपयंत्यनुकपिता । 


चाहिये, इतनी बात अझि से सीखी है ॥७३॥ | 
णहा हाका तंतं समनयत्‌ कामं इच्छेणाप्यजितेद्रियः । ५६ 
हे राजन्‌! कपोत को प्रसन्न रखती यर उस 


न तेषु युज्यते योगी गोभिगा इब गोपतिः ॥५०॥ 
्‌ की प्रेम-पात्री बनी हुई वह कपोतिनी जिसःजिस 


. जैसे सूयं अपनी किरणों से अहा सोखकर 
वर्षा-काल में उसी को छोड़ देता है, वैसेही योगी चस्तुकी इच्छा करतीथी उसी चस्तुको वह कपोत 
दुःख उठाकर भी ला देता था ॥५६॥ 


को इन्द्रिय-अपेक्षित पदार्थ ग्रहण करना चाहिये 
कपोती प्रथमं गर्भ शहृती काल आगते । 


और किसी के माँगने पर उन्हें ममता छोड़ कर 
अंडानि सुषुवे नीडे स्वपत्युः सन्निधौ सती ॥५७॥ 


















तत्काल दे देना चाहिये ॥५०। उ 
बुध्यते स्वेन भेदेन व्यक्तिस्थ इव तद्गतः | 
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= जरा जाता जाय 


४२६ ME कि जम [ 


+; ष्‌ [र उत्स हम्से लगे 

उस पतिवता कपोतिनी के पहली बार गभे | य के भरण-पोषणमे आ द र 

रहा और उसने अपने पति के पास ही घोंसले मे | हए कपोत और कपोतिनी जोकि ब या 
अण्डे दिये ॥५७॥ खानेके लिये चारा लेकर घोंसलेके पास लॉड 


र जालसंहतान] 

तेषु काले व्यजायंत रचितावयवा हरे!। | कपोती खात्मजान्‌ वीक्ष स ५ 
शक्तिभिदर्विभाव्याभिः कोमलांगतनरुह्वः ॥४८॥ तानभ्यधावत्‌ क्रोशंती क्रो शक 

उन जल से भरे हुए अंडों में यथा समय भग- बहाँ अपने बच्चोंको जालमे बॅघा और हा 
चान्‌ की अचित्य माया-शक्ति से कोमल अङ्ग तथा | हुआ देखकर अत्यन्त दुखित कपोतिनी !चल्लात 
रोम वाले बच्चे उत्पन्न हुए ॥५८॥ | हुईं उनके पास जाने के लिये दोड़ी ॥६९। 
प्रजाः पुपुषतुः प्रीतो दंपती पुत्रवत्सलो | साउसकृत्स्नेहगुणिता दीनचित्ताऽजमायया । 
शृएवंतौ कूजितं तासां निह तो कलमाषितै/॥५६॥ स्यं चाबध्यत शिचा बद्धान्‌ पश्यंत्यपस्शृतिः६६। 

प्रसन्न चित्त तथा पुत्रों पर प्रेम करने वाले वे बारंबार स्नेह से चँधी हुई और भगवान्‌ की 
स्री-पुरुष अपने बालकों का भरण-पोषण करते हुप | जाया से दीनताको प्रा्तदुई चह बेचारी कपोतिनी 
उनके तोतले और प्रिय लगने वाले शब्दों से सुख | अपने बच्चों को जाल में फंसा हुआ देखकर चु 
पाते थे ॥ ५६ ॥ ज भ्रष्ट होजाने से आप भी जालमे फंस गई ॥६८। | 

चे, ०२ न चे च 

तासां पतत्रः, सुस्पशः कूजितशुग्धच्ितः । | कृपोतश्चात्मजान्‌ बद्धानात्मनोऽप्यथिकान्‌ प्रियान 


` न ने 
उचा A इदमा हु: i 3 भायां चात्मसमां दीनो बिललापातिदुःखितः६७॥ 
आनन्द मल hee ha डर 
कोमल पंश, योखी ओर दलकपनदी मोती भोली पाणो से प्यारे बच्चों तथा इच्छाइलार | 
।क्‍ | ~ त्न { न्त डुशख ह 
चेष्टायं तथा अपने माता-पिताके सामने आनेआदि | इँ पत्नी को बंधा हुआ अपर आव्य 
के ढंगों से चे दोनों बडे ही प्रसन्न होते थे ॥हणा | पटे भचारा कपोत विलाप करने लगा ॥६७॥ 


्नेहानुबद्धहृदयावन्योन्यं विष्णुमायया । अहो मे पश्यतापायमरपपुएयस्य हुमते! । 

विमो हितौ दीनधियौ शिशून्‌ पुपुषतुः प्रना॥।६१॥| ^२१९॥४ता॥रN ग्रहस्नेबरगिको हतः ॥ ६८॥। 
हृदय में आपस के स्नेह से वंधे हुए, भगवान हाय मुझ अस्प पुएय और दब्ध का सर्वनाश 

की माया से मोहित और कृपण वुद्धिचाले ये पत्ती , मै अबतक ठस न हुआ था और मे रे मनो थे 

अपने छोटे २ बालकों का पोषण करते थे ॥६१॥ i न होसके थे, कि इससे पहले ही धर्म, अथे 


॒ च 
एकदा जग्मतुस्तासामन्नार्थों तो कुटंबिनौ । अपर मावह क Fa 
परितः कानने तस्मिन्नरथिनो चेरतुश्चिरम्‌ ॥६२। जल उ Fie Ft हि धुभिः६६॥ 
. एक दिन चे दोनों पक्ती अपने दच्च को अन्न शः गृहे मा सत्यड्य पत्र; याति साधुभिः 
लेने के लिये बनमें गये और उसकी लालच से यथोचित रूप से अनुकूल रहने वाली ओर 
बहुत देर तक बनमें भटका किये ॥६२॥ पतित्रता यहद स्त्री मुझे शन्य घर में छोड़ कर खयं 
दृषटा ताँसलुब्धकः कथि यदच्छातो बनेचरः। | अपने अच्छे बेटोके साथ खगं जारदी दै ॥६३॥ 
ग्रहे जालमाहत्य चरतः स्वालयांतिके ॥६३॥ सो शये शहद Ei दीनो श्तदारो शृतप्रजः। = 
उनके पीछे बनमें घूमने वाला कोई चिड़ीमार | जिजीविषे किमथ वा विधुरो दुःखजीवितः ।॥७०॥। 
वहाँ आ पहुँचा ओर उसने देवेच्छा से घासले के दीन, रंडुआ, दुःख-पूर्वक जीवन कारने वाला 
पास उड़ते हुए उनं वच्चोंको देखकर जाल फैलाया | और नष्ट सन्तान मै अकेला अब उस उजडेहुए घर 
अर पकड़ लिया ॥ ६३॥ | में किसलिये 


क्‍ लिये जीने की इच्छा करूं ? ॥ ७०॥ 
कपोतश्च कपोती च प्रजापोषे सदोत्सुकों। | तांस्तथेवाहताब्छिग्भिम त्युग्रस्तान्विचेष्ठतः । 
' गतौ पोषणमादाय स्वनीडपुपजग्मतुः ॥६४॥। 


स्वयं च कृपणः शिक्षु पश्यन्नप्यषुधोऽपतत्‌ ॥७१॥ 
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| न्त चित्त. सुख-दुःख 
इस प्रकार विलाप करता हुआ वह सूख ओर जो कुटुम्बी मनुष्य अशा 
दीन कपोत भी उन सबको जालमे फंस कर मृत्यु | आदि इन्द्रां में फंसा हुआ कृपण और क 
फे ग्रास बने और तड़पते हुए देखकर आपभी उस | के भरण-पोषण में लगा रहने चाला se a 
जाल मे जा फसा ॥७१॥ कपोत की भांति ही परिवार सहित दुखी होत 
तं लब्ध्वा लुब्धकः क्रः कपोतं ग्रुहमेथिनम्‌ । | यः प्राप्य मानुषं लोकं मुक्तिदारमपाहतम्‌ | हे 
र्‌ + | 
कपोतकान्कपोतीं च सिद्धार्थः प्रययों ग्रहम॥॥७२॥ ग्रहेषु खगवत्सक्तस्तमार्ढच्युतं विदुः ॥ be 
उस गृहस्थ कपोत को स्त्री और बच्चों सहित जब ग्रहकी ममता पश्च-पक्तियाँ तक का अन 


s “लेकर ले करत है व मनुष्य पो क गो ? 
कर अपना काम वन जाने के कारण बह क्र ३, तब मञ्जु [तो कहना ददी क्या हद : 
प ; नं र न च्य 


se 


इसलिये जो मनुष्य मुक्ति के खुले हुप द्वारपर नर 
` | जन्म को पाकर भी कपोतकी भाँति घरमे आसक्त 
एवं कुटुंब्यशांतात्मा इंद्वारामः पतत्रिवत्‌। | होकर रहता है, ब मानो ऊपर चढ़कर पतन की 


पुष्णन्कुटंबं कृपणः सालुबंधोध्वसीदति ॥७३॥: ओर जाता है-पेसा विद्वानों का मत दे ॥७४॥ 
A इति श्रीमद्वागवते एकादशस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः ।।७।। 


चिड़ीमार अपने घर गया ॥७२॥ 


जझाठवां अध्याय 
(. पिंगलाका उपाख्यान ) हर 
च्च 3 
उवाच आत्म-प्राप्त रूपी स्वार्थ का ध्यान रखना 
| सुख मेंद्रियकं ais नरकएव च | अथात्‌ परिपूणं इान्दढया के होते हुए भी उनका 


; कोई व्यापार न करना-ये शिक्षा अजगरसे मिलती दै। 
देहिनां यद्यथा दुःखं तस्मानरेच्छेत तद्बुधः ।। १ ॥ इनिः प्स्नगंभीरों दुर्गा ययः । 
ग्रस सुष्ट विरसं क स्तोकमेव बा । अनंतपारो ह्यक्षोभ्यः स्तिमितोद इवाणंबः ॥ ३ ॥ 
यदृच्छयेवापतितं ग्रसेदाजगरोऽक्रियः ॥२॥| जैसे निश्चल न चाहा णु भाइ स 
शयीताहानि भूरीणि निराहारोऽनुपक्रमः । भीतर गंभीर होता है, जिसकी थाह न ल्त 
2 पनमेदग्रासो महाहिरिव दिष्टशुक्‌॥ रे ॥ | सकती, जो अन्त, पार और क्षोभ रहित होता है, 
यदि नोपनसेद्ग्रासो मह (३ सकते तल गम 
दत्तात्रेयजी बोले-जेसे अजगर उद्यम रहित a म भा ससु | 
रहकर अच्छा, बुरा, थोड़ा, बहुत जो कुछ भी | द | 
स्त है, उसी को खाकर सन्तुष्ट | समृद्धकामो हीनो चा नारायणपरो सुनि! | 
रहता है, वैसे ही मुनि को भी रहना चाहिये, जैसे | नोत्सपेत न शुष्येत सरिद्विरिव सागरः ॥ ३॥ 
उद्यम किये बिना ही प्रारब्ध के अनुसार स्वयंएव जैसे समुद्र वर्षा की नदियों के जल से बढ़ता 
दःख आता है; चैसे हदी सुख भी आता हद क्योंकि हव छर गर्मियों मे सूखता भी नहीं, बे 
इन्द्रियों का खुख तो स्वगं र नरक में होता ही | योगिराज को यथा लाभ सन्तोष रखना च 
है. इसलिये सुखके लिये उद्यम करने में मनुष्य को | और कुछ न मिलने पर खेद भी न करना जा 
अपनी आयु तथा न खोनी चाहिये, यदि खाने को | केबल श्रीमन्नारायण ही में तन्मय रहकर ह 
भीन मिले तो प्रारब्यपर ्रद्धा रखकर उद्यमद्दीन से दर रहना चाहिये ।६॥ द्रजः 
रहते हुए अजगर की भाँति निराहार रहकर बहुत | दृष्ट्रा ख्यं देवमायां १ । 
दिनोके लिये सो रहे पर कोई प्रयत्न न करे ।१'श | ,लोभितः पतत्यंघे तमस्यञमौ पतंगवत्‌ ॥ ७ i | 
ओज सहोबलयुतं विश्नदेहमकरमंकम्‌ । जैसे पतंग अझि का रूप देखकर लालच के 
शयानो वीतनिद्रश्य॒ नेहेतेद्रियवानपि ॥ ४॥| मारे कल ग ला र 5 
न्द्रिय, मन और शरीर में बल रहते हुए भी | पुरुष इश्वर कमाया डे जाता 
देह त रखकर सो रहना चाहिये ओर । कर विलासोंकी लालचसे मद्दा मोहमे पड़ जाता 
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sss सवइ िन&िनिीनिन नस नया++ २८ श्रीमद्भागवत 
जि योगी भो खी कमे क 
योपिद्धिरए्याभरणांबरादिद्रव्येषु मायारचितेषु जाता है; इसलिये योगी 


॒ ? पेर से भी 
की पुतली को भी दाथ से तो क्या. 
मूठ: प्रलोभितात्मा ह्युपभोगघुद्धयापतंगवज्नश्यति | न जूना चाहिये ॥१२। 
नएरछि!ः॥८॥ ` 


नाघिगच्छेत्‌ ख़्ियं प्राइ! कर्दिचिन्शृत्युमात्मनः 
श्ञ्री ण्‌ आभूषु झोर चस्त्र शादि माया नाधिगच्छेत्‌ bs . ग्ज जैरन्येगंजो यथा h १ ०७॥॥ 
रचित पदार्थों को उपभोग. करने की लालच से बलापिके स इ संग करत! हुआ हाथी दूसरे 
अम्धा हुआ यह मूढ़ पुरुष पतज्ञ की नाई नष्ट हो जैसे थिनी का 


रो लवान हाथियों के द्वारा मारा जाता ७, कर 
आ साती को इन वस्तुओं का लोभ ज pnt ता 
नक 


, इसलिये योगी को स्त्री के निकट भी न 
स्तोकंस्तोकं ग्रसेद्ग्रासं देदो वर्तेत यावता | जाता है 


जाना चाहिये ॥१४॥ 5 
गहानहिंसन्नातिष्टेट इत्ति माधुकरीं मुनि! ॥ ६ | न्वयं नोपभाग्यं च छुब्पेयेदु/ख ह 
जैसे भौरा सुगन्ध के लोभ से पकडी कमल में 


विन्मधु ॥९५॥ 
चास करता है और उसमें बन्द तक दोजाता है, | पी त ताल सजा क 
येसे ही यदि योगी पुरुष पदार्थों के लोभ से पक श अब र लेजाकर भोगता है 
ही घर का आश्रय पकड़ कर रह जाय, तो उसमें की मधु को मशु षय Rr पूर्वक संचय किये 
चंधकर रह जाता है, इसलिये योगी पुरुष को को के ia अ नहीं होता उसे 
ग्रहस्थों को दुःख न देते हुए देह के निवाद योग्य | इर भन रा लोग छीनकर उपभोग करते हैं॥ ._ 


अल्प अहार करना चाहिये ओर वह भिक्षा माँग 
कर जुदे २ घरों से लाना चाहिये, अमर की भाँति सुदूःखोपार्जितैर्वित्तराशासानां गृहाशिषः । 
अत्यन्त लालच में न पड़ना चाहिये ॥६॥ मधुद्देवाग्रतो भंक्ते यतितं ग्रहमेधिनाम्‌ ॥१६॥ 
अणुभ्यश्च महद्भ थश्च शाख्रेभ्यः कुशलो नरः । मधुहा ( शहद तोड़कर लेजाने वाले ) से यह 
सर्वतः सारमादययात्पुष्पेम्य इव षद्पदः॥१०॥| शिक्षा मिलती दै कि जैसे 32223 82 है 

जैसे भ्रमर छोटे-बड़े सभी पुष्पों में से सार | पर किये हुए शद्दद को मफ्खियों के उ है वेसे 
ग्रहण कर लेता है, वैसे ही योगी पुरुष को सव पदले ही मधुद्दा लेजाकर उपभोग कर लेत | 

े _ | ही खुखके अभिलाषी ग्रृहस्थोंके महान कष्टसे उपा- 


शास्त्रों में से सार ले लेना चाहिये ॥१०॥ 
संग्रहीत जिंत धनसे रींघेहए अन्नका उपभोग सन्यासी पदले 
सायंतनं श्वस्तनं वा न संग्रहीत भिक्षितम्‌ । ल अव 


पाणिपात्रो इरामत्रो मक्षिकेव न संग्रही ॥१॥ 
सायंतनं श्वस्तनं वा न संग्रह्लीत भिश्ुक । 
मक्षिका इव संग्न सह तेन विनश्यति ॥१२॥ 

जैसे मधुमक्खी को मधु संग्रह के कारण प्राण 
गंवाना पड़ते हैं, वैसे सुनिको भिक्षा माँगकर उसे 
सन्ध्या या दूसरे दिनको जोड़कर न रखना चाहिये 
अन्यथा मधुमक्खी की तरह गति होगी. उसे तो 
केवल हाथ के पात्र में लेकर पेट का पात्र ही भर 


















बिना उद्यम के भी भोग प्राप्त होजाते है ॥१६। 
ग्राम्यगीतं न शृणुयाद्‌ यतिवेनचरः कचित्‌ । 
शिक्तेत हरिणाद बद्धान्मृगयोरगीतमोहितात्‌॥१७॥ 
जैसे हरिण वहेलियेके गीतसे मोहित दहोजाता 
है वैसे बनमें विचरने चाला सन्यासी भी गायन 
सुनकर मोहित होजाता है, इसलिये उसे विषय 
सम्बन्धी गीत आदि न सुनना चाहिये ॥१७॥ 
नृत्यवादित्रगीतानि जुषन्‌ ग्राम्याणि योषिताम्‌ । 


लेना चाहिये ॥ ११ ॥१२॥ मगो 
भुन आसां क्रीडनको वश्यमृष्यभूृंगो मृगीसुतः ॥९८॥ 
पदापि युवतीं भिक्षुनं स्पृशेद्ारवीमपि । जैसे सगी से उत्पन्न हुए ऋष्यश्टज्ञ चेश्याओं 


स्पृशन्‌ करीव बध्येत करिण्या अ्रंगसंगतः।।१३।। के विषय सम्बन्धी नाच, गायन और बाजों से 
जैसे हाथी हथिनी के संग (ममता) से बंधनमें | वेश्याओं का खिलौना सा बनकर उनके वश दो 
पड़ जाताहै, बैसेही पुरुषभी खी के संगसे बंधनमें ' गये थे ॥ १८॥ [ 
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करतेहें, पीछे वे गुहस्थ-सारांश यहहै कि योगीको >” 


अ० ८ 


= 


जिह्याऽतिप्रमाथिन्या जनो रसविमोहितः । 
शृत्युशृच्छत्यसदृषुद्धिमीनस्तु बडिशैयंथा ॥१६॥ 
हे जैसे मछली जीभ के स्वादकी लालच में काँटे 
से बिधकर मर जाती है, ऐसे ही रस से मोहित 
हुआ देहाभिमानी पुरुषभी अत्यन्त दुःख देनेवाली 
जीभके लोभसे मारा जाता है ॥१६॥ 
ईद्रियाणि जयंत्याशु निराहारा मनीषिण! | 
वजयित्वा तु रसनं तन्निरन्नस्य वर्धते ॥२०॥ 
र विद्वान्‌ पुरुष 'आहार को छोड़कर दूसरी 
इन्द्रियों को तुरन्त ही जीत लेते हैं, परन्तु उस 
दशा में भी जिह्वा नहीं जीती जाती, चरन उसकी 
लालच ओर भी बढ़ जाती है ॥२०॥ 
तावज़ितेंद्रियो न स्याद्विजितान्येद्रियः एुमान्‌। 
न जयेद्रसनं यावज्जितं सवं जिते रसे ॥२१॥ 
चाहे कोई सभी इन्द्रियों को जीतले, परःतु 
जब तक रसेन्द्रिय (जिह्वा) न जीत ली जाय, तब 
तक मनुष्य जितेन्द्रिय नहीं कहा जा सकता, हाँ, 
जिह्वा के जीत लेने पर सब इन्द्रियों का जीत लेना 
समझना चाहिये, इसलिये योगी को रसका लोभ 
छोड़कर ओषधरूपमें अन्न खाना चाहिये ॥२१॥ 
पिंगला नाम वेश्यासीद विदेहनगरे पुरा । 
तस्या मे शिक्षितं किंचिन्निबोध न्रपनंदन ।।२२॥ 
हे राजन्‌ ! पहले समयमें राजा बिदेह के यहाँ 
पिगला नाम की वेश्या रहती थी, उससे मैंने जो 
शिक्षा पाई है सो मैं कहता हुँ, सुनो ॥२२॥ 
सा स्वैरिण्येकदा कांतं संकेत उपनेष्यती । 
अभूत्काले बहिद्वारि बिभ्रती रूपमुत्तमम्‌ ॥२३। 
एक दिन वह वेश्या किसी पुरुष को अपने 
रति-स्थान पर लाने के लिये सोलह श्टज्ञार करके 
संध्या समय घरके द्वार पर बेठी ॥२३॥ 


मागं आगच्छतो वीक्ष्य पुरुषान्पुरुषषभ | 


६७. 


एकाद्शस्कन्ध 





अप्यन्यो वित्तवान्कोऽपि मासुपेष्यति भूरिदः२५॥ 
जव द्वारसे निकलनेवाले सभी लोग चले गये, 
तय संकेत-चृत्तिसे जीविका कमानेवाली वह वेश्या 
सोचने लगी कि अब भी कोई धनी पुरुष कदा- 
चित्‌ मेरे पास आजायगा ॥ २४॥ 
wi दुराशया ध्वस्तनिद्रा द्वायवलंबिनी । 
निगच्छंती प्रविशती निशीथं समपद्यत ॥२६॥ 
इस प्रकार आशा के मारे उसे निद्रा न आइ 
ओर वह बेठी-वेठी उठकर प्रीतर गई, फिर वाहर 
आइ, इस प्रकार घड़ी-घड़ी पर बाहर-भीतर आते 
जाते उसे आधी रात होगई॥२६॥ 
तस्या वित्ताशया शुष्यट्टक्राया दीनचेतसः । 
निर्वेदः परमो जज्ञे चिताहेतुः सुखात्रहः ॥२७॥ 
जिसका सुख धनकी आशा से कुम्दला ओर 
रूख गया हे, ऐसी बह दीन चित्त वाली वेश्या ये 
सोचने लरी कि बस यद्द धम्धा बहुत किया, अब 
इतना ही बहुत है, इस प्रकार उसे निवंद बुद्धि 
प्राप्त हुई कि जिससे सुख मिलता है ॥२७॥ 
तस्या निर्विएणचित्ताया गीतं शृणु यथा मम। 
निर्वेद आशापाशानां पुरुषस्य यथा ह्यसिः । 
न झंगाऽजातनिवेंदो देहबंधं जिहासति ॥२८॥ 
उस निवेदित मन वाली वेशया ने उस समय 
जो कुछ गाया वह में अक्तरशः कहता हुँ, सुनो, हे 
राजन्‌ ! निवद खड्ग की भांति पुरुष की आशा 
रूपी पाशों को कार देता है, जबतक निवेद उत्पन्न 
न होजाय तब तक देइ का बन्धन छोड़ देने की 
इच्छा नहीं होती ॥२८॥ 
विंगलोवाच 
अहो मे मोहविततिं पश्यताऽदिजितात्मनः । 
या काँतादसतः कामं कामये येन बालिशा॥२६॥ 
पिंगला बोली-विचेक न होने के कारण मनको 


तान्छुर्कदान्वित्तवतः कांतान्मेनेजर्थकामुका॥ २४॥| न जीत सकने वाली सुर सूखा के मानसिक मोह 


हे नर-भ्रष्ठ राजन्‌ ! माग में धनी पुरुषों को 

आता हुआ देखकर धन का लोभ रखने वाली वह 

वेश्या उन्हें अपना मूल्य देने तथा सुरति (संभोग) 
करने के योग्य समझती थी ॥ २४॥ 


आगतेष्यपयातेषु सा संकेतोपजीविनी । 


के विस्तार को तो देखो कि में तुच्छ पुरुष से 
कामना पूण होने की इच्छा रखती हुँ ॥ २३।। 


संतं समीपे रमण रतिप्रदं वित्तप्रदं नित्यसिमं 


विहाय । अकामदं दु+खभयादिशोकमोहप्रदं- 
तुच्झमहं भजेज्ज्ञा ॥३०॥ 
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Q 
७५७ : ७ न ® स्रा | | 
मैं इन निरन्तर समीपमें रहने वाले, धन और | नूंन॑ मे भगवान्मीतो विष्णु: केनापि क पी 
ानन्द-दाता साक्षात्‌ अन्तर्यामी इश्वर को छोड़ निर्वदोऽयं दुराशाया यन्मे जातः सुखावह 
कर, कामना पूर्ण न करने वाले; दुःख, भय आद किसी पूर्व पुएय के कारण भगवान मुभपर 
शोक तथा मोह के देनेवाले तुच्छ एरुषका सूता |  सन्नसे जान पड़तेहैं, जिससे सु इस नीच 
के कारण सेवन करती हूं ॥३०॥ आशा में से वैराग्य उत्पन्न हुआ दै ॥३९। 
अहो मयात्मा परितापितो हथा सर्कित्यहत्त्या | 3. स्युरमंदभाग्यायाः छेशा निर्वेदहेतवः । 
तिविंगश्नवातंया । ख्रेणान्नराद्याऽथतृपोऽतुशोच्या ेनाुबधनि्य पुरुपः शमगरच्छति ॥३७॥ ` 
क्रीतेन वित्तं रतिमात्मनेच्छती ॥३१। = |` ` यदि मेरा भाग्य मन्दी होता तो मुझे निर्वेद 
_ होय! ह इस च र [को व्यर्थं ही कष्ट र देने वाले क्लेश कदापि न होते, कि जिससे म 
रि ह ह श र त म अर | जह आदिके बन्धनोंको छोड़कर शान्ति पाजाता 
रति की इच्छा से मेरी देह न मताः 
यद्रि थभिनिर्सितवंश 5 एं खचारोमनखेः | ` पपमादाय (2850 00 का 
हे SN रमेत ्विएमूत्रू « | त्यक्त्वा हुराशाः शरणं ब्रजामि तमधीश्वरम्‌ २८॥ 
पिनद्धम्‌ । क्षर्नवद्दारमगारमताई इसलिये में भगवान के द्यि हुए, वैराग्य रूपी 
मदुपैति कान्या ॥३२॥ ह दान के उपकार को शिर पर धारण करके आर 
आ जिसके शरीर रूपी घरमें आइसल,पीड़ा ओर | दुष्टों की नाई' आशाओं को छोड़कर उन्हीं प्रभु 
खसे सब दृड्डियों के बने Sd ँ बहती हैं | की शरण लेती हूँ ॥३८॥ - | 
जो मल-मूत्र से भरा हुआ है और ऊपरसे चमड़ा, | .. | 
रोम तथा नखों में ढका हुआ है, ऐसे पुरुषको मेरे | एउटी श्रद्धत्येतच्थालाभेन द | : 
सिचा कौनसी स्त्री कान्त ( पति) समझ कर विहराम्यसुनेवाहमात्मना रमणेन ॥२६ 
अव में परमेश्वरपर श्रद्धा रखकर संतुष्ट रहती 


सेवन करेगी ॥३२॥ 
विदेहानां पुरे ह्यस्मिन्नहमेकैव मूढधीः । | हुईं, जो मिल जाय, उसीसे जीविका-निवाहकरती 
हुई अपने आत्मा के साथ ही रमण करूंगी ॥ ३६॥ 


याज्त्यमिच्छ॑त्यसत्यस्मादात्मदात्काममच्युतात्‌ ॥ उरस 
संसारकूपे पतितं विषयझुषितेक्षणस्‌ । 


इस परम ज्ञानी राजा विदेह के नगरमे एक में 
ही सूढ़ बुद्धि वाली और दुष्टा. क्योंकि खरूप को | ग्रस्तं काला हिनास्मानं कोऽन्यस्रातुमधीश्वरः।। ४ ० 
इस संसार-कूप में पड़े हुए दिषयान्ध और 


देने वाले इनं अविनाशी और अन्तर्यामी को छोड़ 
कर दूसरे के साथ भोग की इच्छा करती हूं ॥३३॥ | [किर भी कालरूप सर्प से ग्रसित जीवको भगवान 
के विना बचाने वाला कौन है ?॥ ४० ॥ 


सुहत्पेष्ठमो नाथ आत्मा चायं शरीरिणाम्‌। 
आत्मेव ह्यात्मनो गोप्ता निर्विद्येत यदाखिलात्‌। 


तं विक्रीयात्मनेवाहं रमेऽनेन यथा रमा ॥३४॥ 
यही इश्वर सब प्राणियों के मित्र और परम | अप्रमत्त इद पशयेदग्रस्तं कालाहिना जगत्‌ ॥४१॥ ` 
जब काल-सपं से ग्रसित इस जगत को देख 


प्रिय आत्म रूप हैं, इसलिये में र न मन 

देकर उसके वदलेमे मोल लंगी ओर डन्हींके साथ त्‌ ड 

र त ; ; कर सावधानी के साथ दोनों लोकों से विरक्त हो 
जाताइे; तब आपही अपनी रक्षा की जासकतीहै॥ 


लचमी की नाई रमण करूंगी ॥३४॥ 
कियत्प्रियं ते 5 कामा ये कामदा नरा$ | RE 
कियत्मियं ते व्यभजन्‌ काम द्‌ आदाय उदास 
एबं व्यबसितमतिदुराशां कांततषंजाम्‌ । 


द्यंतबंतो भायांया देवा वा कालबिद्रुताः ॥ २४॥ 
विषय, विषय देने वाले पुरुष ओर आदिं-अंत जा 
जित्त्वोपशममास्थाय शय्याग्ुपवियेश सा ॥४२॥ 
दत्तात्रेयजी बोले-इस प्रकार निश्चय करके 


वाले, काल के आस रूप देवताओं ने मुझ स्त्री का 

क्या हित किया है ? कुछ भी नहीं, इसलिये-दोनों 
कान्त की लालच से उत्पन्न हुईं दुराशा को काट 
कर बह वेश्या शान्ति के साथ शेयापर जा लेडी ॥ 

















लोकों में सिवा भगवान्‌ के कोई भी सेवा करने 
योग्य नहीं है ॥३४५॥ 
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आशा हि परमं दुःखं नेराश्य' परमं सुखम्‌ । | दुःख और आशा का त्याग ही परम खुख दै, जैसे 
यथा संछिद्य कांताशां सुखं सुष्वाप पिंगला ॥४३॥ कि पिंगल्ला पति की आशा छोड़ने पर ही खुख 
इससे यह फल निकलता है कि आशाही परम की निद्रा ले सकी ॥ ४३॥ 


इति श्रीमद्भागवते एकादशस्कन्धे अए्वमोऽध्यायः ॥८॥ 


नोवां अध्याय 
( अवधूत वाक्य ) 


ब्राह्मण उवाच तत्सम्बन्धी वात-चीत होचुकी थी, तव बह कन्या 


परिग्रहो हि दुःखाय यद्यस्ियतमं णाम्‌ स्वयं्दी उनके अति ee 
अनंतं सुख माप्तोति तदविदान्यस्त्वकिंचनः॥ १ ॥ तेषामभ्यवहाराथ शालीन्रहसि पार्थिव | 
oe अवबघ्नंत्याः प्रको ष्ठस्थाश्चक्रः शंखा; स्वनं महत्‌॥९॥ 
सामिषं कुररं जघ्लुबलिनो ये निरामिषाः । हे राजन बाब्या 00 0 न 
तदामिषं परित्यज्य स॒ सुखं समविंदत॥ २॥| एकान्त में धान कूरने लगी, तब उसके दाथ की 
दत्तात्रेयजी बोले-एक कुररपक्षी अपनी चोंच | चूड़ियां बजने लगीं ॥६॥ 
में माँस दबाये जारहा था, उसे दुसरे बलवान | तज्जुगुप्सितं मत्वा महती ब्रीडिता ततः । 


कि जिनके पास माँस न था, मारनेलगे, इसी बभंगैकैकशः शं रोर 
९ यह शिक्षा पाई कि जो-जो बहुत ही प्यारी कशः शंखान द्री प ॥ ७॥ 


पे हु द्विमती कतया ने अपने नैहर की दरिद्रता . 

ये हैं उनका सं महान्‌ दुःखदाई | उ क 
है, पर कर Rd oh है | छिपाने के लिये लञ्जित होकर दोनों हाथों में से 
न सुख पाता है ॥१॥२॥ चूड़ियाँ उतार दीं, केवल एक-एक हाथ मे दो-दो . 


चूड़ियाँ रह गई ॥७॥ 

न मे मानावमानौ स्तो न चिंता गेहपुत्रिणाम्‌ । उभयोरप्यभृद्धोषो हवघ्न॑त्याः स्म शंखयोः । 
आत्मक्रीड आात्मर वि वा  अु के तत्राप्येकं निरभिददेकस्मान्नाभवद्धवनिः || ८ ॥ 
व चिन्ता से निदृत्त ह चैसे ही में भी सब हा बलमे त धान स भी चे के जड़ मर 

ह र ह ही बजने लगीं, तव उसने एक-एक चूड 
साथ क्राड़ा करत | 3 
रखता- हुआ जगत्‌मे चिचरण करता हूं ॥३॥ अन्वशिक्षमिमं A तस्या उपदेश्मरिदम । 
द्रावेव सितया झुक्तौ परमानंद प्लुतौ । लोकाननचरन्ेताँछोकतत्त्वविवितसया ॥ &॥। 


For हे शत्रुघ्न यदु ! सुक लोक-तत्व जाननेके लिये 
यौ दिनो गाली यो Mma | जगत्‌ में बिचरने वाले ने उससे यह शिक्षा अदण 
दोही पुरुष चिन्ता-सुक्त आर दा 


ले अज्ञानी पैर दूसरे गुणातीत की कि॥ ६॥ 
ते हैं, पहले अज्ञानी बालक और दूः 
क्र को पाया हआ पुरुष ॥४॥ वासे बहूनां कलहो भवेद्वाता द्योरपि | 


। एक एव चरेत्तस्मात्कुमायो इब कंकणः ॥१०॥ 
कचित्कुमारी त्वात्मानं हणानान्ग्रहमागतान । 
स्वयं तानईयामास कापि यातेषु बंघुषु॥ ४ ee se नेस 
में किसी कुमारी के म्बी भड है इसलिये कुमारी की चूड़ियों की नाई योगीको 
पक गाँव | 
किसी काम से उसे घरमै छोड़कर बाद गये ये, | उक्ला ही रहना चाहिये ॥१०॥ ` 


सम्बन्ध करने के लिये दूसरे पिन 
गाँच उरा लोग आये कि जिनसे पदले | मंचे परके संयुज्याजितश्वासो न्‌$। - 
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यस्मिन्मनो लब्ध पदं यदेतच्छनैः शनेम्नुंचति 
कर्मरेणून्‌ । सत्वेन बद्धेन रजस्तमश्च विधूय निवाण 
मुपेत्यनिंधनम ॥१२॥। 
तदैवमात्मन्यबरुद्धचित्तो न वेद EE 
तरं वा । यथेषुकारो हृपति ब्रजंतमिषो गतात्मा 
न ददश पार्श्वे ॥१३॥ 
एक बाण बनाने वाला बाण बना रहाथा उसे 
समान करने में चह ऐसा तन्मय था कि उसके 


पास से धूम-धामके साथ राजा निकल गया परन्तु 
उसे उसका ध्यान भी न आया, ऐसे ही ब्रह्म रूप 


चित्त होने वाले योगी को किसी पदार्थ च मान- 


सिंक सुख-दुःख आदिका ज्ञान नहीं रहता, आसन 
जीतने से श्वाँस जीता जाता है. श्वाँस जीतने से 
मन निश्चल द्दोजाता है, क्षण मात्र मन निश्चलहोने 
पर भी उसके विषय-वासना में विक्षिप्त होने या 
सुषुसि अवस्था की नाई सवथा लीन होने की आ- 
शंका रहती है, इसलिये दृढ़ वैराग्य के द्वारा मन 
को चिक्षेप से बचाना चाहिये ओर आलस्य त्याग 
कर योगाभ्यास द्वारा उसे परमानन्द भगवान में 
स्थिर रखते हुए दोनों को इस प्रकार जोड़ देना 
चाहिये कि जिससे मन स्वयंही क्रमशः वासनां 
को त्याग दे और विक्षेप तथा लय के भूल कारण 
रजोगुण तथा तमोगुण को भी बढेहुए उपशम रूपी 
सतोरण के द्वारा हटाकर मन पर ऐसा अधिकार 
करना चाहिये कि बह गुण तथा उसके कार्यों से 
: रहित दोजाने पर वृत्ति-हीन होकर ब्रह्म-स्थितिको 
प्रात होजाय, ऐसी 'असंप्रज्ञात' समाधि वाले द्वैत 
का भान नहीं रखते ॥११॥१२॥१३॥ 


एकचायेऽनिकेतः स्यादममत्तो गुहाशयः । 


अलक्ष्यमाण आचारम्‌ निरेकोऽसपभाषणः ॥१४॥ 


जैसे सर्पं सब लोगों से डरता हुआ अकेला 
. ही फिरता है, एक जगद घर नहीं रखता, सदैव 
« सावधान रहता है, पकान्तमें वास करताहे,किसी 
से सहायता नहीं चाहता, अपनी गति दूसरों से 
छिपाये रडता है, विष या निर्विष समझ में नहीं 
आता और थोड़ा बोलता है, ऐसे ही मुनियों को 
रहना चाहिये ॥१४॥ 


गरहारंभो हि दुःखाय विफल्राध्रुवात्मनः । 


श्रीमद्भागवत । 
नि SE SR  प टिष ए: ए यम निन नमन 


चैराग्याभ्यासयोगेन ध्रियमाणमतंद्रितः ॥११॥ 





सपः परकृतं वेश्म प्रविश्य सुखमेधते ॥ १२॥। 


जैसे साँप खयं अपना घर न बनाकर किसी 
दसरे के बनाये हुए घर में ही खुख से बढ़ा करता 
है. ऐसे ही योगी को घर न बनाकर दूसरोंके यहाँ 
ही अपना जीवन-निर्वाद करते रहना चाहिये, क्‍यों 
कि घर का आरम्भ करनाही अत्यन्त दुःखदायी 
आर देह नश्वर होनेके कारण अंतम वह व्यर्थहीहे॥ 
एको नारायणो देव! पूर्वछष्टं खमायया । 
संहृत्य कालकलया कल्पांत इदमीश्वरः ॥१६।। 
एक एवाद्वितीयोऽभूदात्साधारोऽसिलाश्रयः । 
कालेनात्मानुभावेन साम्यंनीतासु शक्तिषु । 
सत्त्वादिष्वादिपुरुषः प्रधानपुरुषेश्वरः ॥१७॥ 
परावराणां परम आस्ते केवल्यसंज्ञित) । 
केवलानुभवानंदसंदोहो निरुपाधिकः ¦ ॥ १८ 
केवलात्मानुभावेन स्वमायां त्रियुणास्मिकाम्‌ । 


संक्षोभयन खूजत्यादो तया सूत्रमरिंदम ॥१६॥ > 
तामाहुख्निगुणव्यक्तिं रुजंतीं विश्वतोस्लुखम्‌ । 


यस्मिन प्रोतमिदं विश्वं येन संसरते पुमान्‌।२०॥ 
यथोणनाभिह दयादूणां संतत्य बक्रतः । 
तया विहृत्य भूयस्तां ग्रसत्येवं महेश्वरः ॥२१॥ 


जैसे मकड़ी अपने हृदय में से निकले इप को 
मंह से फेलाकर उसमें रमण करके फिर उसे 


निगल जाती है, उसे किसी दूसरे साधन की आ- 


बश्यकता नहीं होती, ऐसे ही इश्वर अपने स्वरूप 
मे से जगत्को रचकर उसमें विहार करने के पीछे 
फिर उसे अपने ही में लय कर लेते हैं, उन्हें किसी 
साधन को आवश्यकता नहीं, अपनी माया द्वारा 
पहले रचे हुए इस जगत्‌ को किसी साधन की 
अपेक्षा बिना ही कहपान्त में काल-शक्ति से संहार 
करके सजातीय, विजातीय और खगत सेद-रहित 
सबके अधिष्ठान रूप, प्रभु आदि पुरुष अपने ही 
खरूप में रहते है, उस समय भगवान्‌ का प्रभाव- 
रूपी काल जगब की कारण रूप सतोगुण आदि 
की शक्तियों को प्रधान में लीन कर लेता है और 
निरुपाधि, खयं प्रकाश, अनुभव से जानने योग्ये 


आनन्द के समूह रूप, सुक्त नाभ से कहने योग्य. 


आदि पुरुष, प्रधान पुरुष के भी ईश्वर और ब्रह्मा 
आदि तथा दूसरे सुक्त जीवों को प्राप्त होने वाले 
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पक परमात्मा ही रह जाते हैं, वे अपने प्रभाव रूप 
काल से ही अपनी त्रिगुणमयी मायाके द्वारा उसी 
में से महत्त्व को उत्पन्न करते हैं, हे राग<्वेषादि 
शत्रुओं को दमन करनेवाले राजन्‌ ! यह मह्दत्तत्व 
ही तीनां शुणों के कार्य रूप ओर अपनेमें से उत्पन्न 
हुए अहङ्कार रूपी द्वार से अनेक भांति का संसार 
रचने वाला कहलाताहै, इस समष्टि रूपी महत्तत्व 
में ही जीवों का जन्मान्तर हुआ करता है ओर 
7 उसीमें यह जगत्‌ गुंथा रइताहै, इसलिए महत्तत्व 
का “सुत्र” नामसे पुकारा जाता है ॥१६-२१॥ 
यत्र यत्र मनो देही धारयेत्सकलं धिया । 
स्नेहा्‌द्रेपाद्गयाह्ठापि याति तत्तत्सरूपताम्‌।।२२। 
कीटः पेशस्कृतं ध्यायन्कुड्यां तेन प्रवेशितः । 
याति तत्साम्यतां राजन्पूवरूपमसंत्यजन्‌ ॥२३।। 
हे राजन्‌! भ्रमरी जिस कीड़े को पकड़ कर 
अपने घर में बन्द कर लेती है, वह कीड़ा भय के 
मारे उसी का ध्यान करता-करता अपने पूर्व शरीर 
में रहता हुआ भी अमरी रूप बनआाता है, ऐसे ही 
_ प्राणी भी राग-द्वेष या भय से जिस-जिस पदार्थमे 
मन लगाता है उसी के रूप को पाजाता है तब 
` भगवान्‌ का ध्यान करने चाला पुरुष इश्वर रूप 
दोजाने में क्या आश्चयं है ॥२२॥२३॥ 
एवं गुरुभ्य एतेभ्य एषा मे शिक्षिता मतिः। 
स्वात्मोपशिक्षितां बुद्धि शृणु मे वदतः प्रभो॥ २४॥ 
हे प्रभु ! इन चौबीस शुरुओं से मैने इस तरद 
. शिक्षा ली हे, अब मैंने अपनी ही देइसे जो शिक्षा 
ली हे, उसे मै कहता इँ-सुनो ॥२४॥ 
देहो शुरुमेम विरक्तिविवेकहेतुर्विश्नत्स्म सत््व- 
निधनं सततात्यदकम्‌ । तत्त्वान्यनेन विशशामि 
यथा तथापि पारक्यमित्य वसितो विचराम्यसंगः॥ 
यह देह भी मेरा गुरु है, क्योंकि इसी से सुमे 
वैराग्य और विवेक उत्पन्न हुआ है, यदद सदैव 
क्रेश सहित जन्म-मरण को पाता दै, इसीके द्वारा 
वास्तविक तत्वों का विचार करने से मुझे वैराग्य 
उत्पन्न हुआ है, परन्तु फिर भी मैं इस पर प्रीति 
नहीं करता, फ्योंकि यह कुत्तों ओर स्यारों का 
भक्ष्य रूप है, ऐसा निश्चय करके मे असंरा होक 
' बिचरा करता ई ॥२५॥ | 


जायात्मजार्थपशुसृत्यग्हापतवर्गान्णुष्णाति यत्मिय 





















चिकीर्षया वितन्वन्‌ । स्वांते सकृच्छमवरुद्धधनः 
स देहः सुष्ट्राऽस्य बीजमत्रसीदति हृक्षपर्मा ॥२६॥ 


जिस देइ को प्रसन्न रखने के लिये खरी. पुत्र, 


धन, पशु, दास,घर और बन्छुगणका रक्षण करना 
पड़ता है, बहुत ही दुःख उठाकर धन संग्रद्र करना 
पड़ता है, फिर भी अन्त में यद्द देह नष्ट दोजाती 
है, पर उसके नष्ट होनेपर भी ढुःखों का नाश नहीं 
होता, क्योंकि बह दूसरे देहों के उत्पादक कमे- 
बीज वो जाता हे कि जिससे फिर दुःख रूप देद्द 
ऐसे उत्पन्न होजाता हे जैसे वक्ष के छोड़े हुए वीज 
से दूसरा बच्च उत्पन्न दोजाता है ॥ २६॥ | 


जिददेकतोञुमपकर्पति तोह तर्षा शिक्षोन्यतस्त्व 


शुदरं श्रवणं ङुतश्चित्‌ । घ्राणोन्यतश्चपलदृक कच 
क्मंशक्तिर्बद्दः सपत्न्य इव गेइपतिं लुनंति॥२७॥ 


ओर इस आत्मा को जिडा-रस के लिये;प्यास 


जल के लिये, शिशन स्त्री-संग के लिये, “त्वचा 
स्पर्श के लिये, श्रवण सुननेके लिये, नासिका गंध 
के लिये, चञ्चल दृष्टि रूप देखने के लिये और कमे 
शक्ति अपने विषयके लिये-इस प्रकार सब इन्द्रियां 
अपनी-अपनी ओर खींचती हुई देइ को ऐसे लूट 
लेती हैं जैसे ग्रहस्थकी सौते लूटा करती ई ॥२७॥ 


स्रष्ठा पुराणि विविधान्यजयात्मशक्त्या इक्षा 


न्सरीख्रपपशून्खगदंशमत्स्यान । तेस्तैरतुष्ठहृदयः 
पुरुषं विधाय ब्रह्मावलोकधिषणं मुदमाप देवः २८ 


हे देव | प्रभु ने अपनी शक्ति रूपी माया के 
द्वारा वृक्ष, सर्प, पशु, पक्षी, मच्छर ओर मछली 
आदिं अनेक प्रकार के शरीर उत्पन्न करके संतोष 
न पाया, परन्तु ब्रह्म ज्ञान की वुद्धि रखने वाले नर 
शरीर को रचकर ही उसे संतोष हुआ ॥२८॥ 
लब्ध्वा सुदुलभमिदं बहुसंभवांते मानुष्यमथदम 
नित्यमपीह धीरः । तूणं यतेत न पतेदलुमृत्यु 
यावन्निः श्रेयसाय विषयः खलु सवतः स्यात्‌२६॥ 
इसलिये ऐसे अत्यन्त दु्लम और अनित्यद्दोने 
पर भी पुरुषार्थे देनेवाले नर-देह को अनेक जन्मों 
के पीछे पानेपरःयोगी पुरुषों को सत्यु होनेसे पहले 
पहले मोक्ष पानेके लिये शीघ्ातिशीघ प्रयत्त करना 
चाहिये, क्योंकि विषय तो प्रत्येक योनि मे मिल 
सकतेहँ, पर मोक्षका साधन इसी योनिमे मिलताहे । 


एबं संजातवैराग्यो विज्ञानालोक आत्मनि। 
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उ रहा यौ रीतो ममागतम।२२॥ 
विचरामि महीमेतां ुक्तसंगऽृति!-॥३०।| दोऽ राहा यी ता सल तथा 
इस प्रकार सुरे वैराग्य उत्पन्न होने.से श्ञानका | श्रीभगवान बोले-राजा यड आ 
प्रकाश हुआ और मैं आत्मनिष्ठ होकर असंग तथा | , गा करने के कारण चे गंभीर बुद्धिवाले ब्राह्मण 
निरहंकार होकर पृथ्वी परःविचरने. लगा ई.॥३०। | _ पर वर्णन करने के पीछे उनसे 
न i | । दत्तात्रेयजी इस प्रक कस 
-न होकस्माहगुरोज्ञान सुस्थिरं स्पात्सुपृष्कलस। | नकर प्रसन्नता पूर्वक जैसे आये थे वैसे 
५ 2, बेहुधर्षि * ॥॥: नर 
अह्मतदद्वितीय॑ ` हि र गीयते हु र ही देधेच्छा सेचलेगये॥रे२। = 
ह ना को | भपप भुला स नस न 
ढ्र 7 4४ इते _ नो उ €, Ve - 
कोई ऋषि घंपंच-रहित कहते है तों कोई पपच | सर्वसंगविनिमुक्तः समचित्तो बभूष ह ॥२२॥ 
युक्त बतेलाते दै; कोई और प्रकार भी कहते 'दैं, | झपने कुल बुद्ध राजा यढु ने शुरु दत्तात्रयजी 
इनसे भ्रम होजांता है, उसे मिंटाने के के कह का वचन खुनकर समस्त सङ्ग त्याग कर केबल 
ह कि प कहने योग्य ह, मे | रह्म में मन लगा दिया, अपने बंश में पेसे-ऐसे 
7 रे n IT महात्मा होचुके हैँ कि जिनके कारण उनके चंशजों 
इस्युकत्वा सं यदं विस्तमा मत्य गभीरधीः । को भी मान मिलता है ॥३३॥ 
` ` उति श्रीसद्रागवते एकादशस्कन्धे नवमोऽध्यायः ॥।९॥| , . 








= = ००. दसवां अष्याय 
200 ( उद्धव जी को भगवान का ज्ञानोपदेश ). 
आ ~= ; श्चीसगबाडुवाच निछत्तं कमे सेवेत प्रदृत्तं मत्परस्त्यजेत्‌ । 
अयोदितेष्ववहितः ` स्वधमेषु मदाश्रयः । 


जिज्ञासायां संप्रहत्तो नाद्वियेत्कम चोदनाम्‌ ॥ ४ ॥ 

सुभ में तत्पर रहते हुए पुरुषको निष्काम-कमे 
करना चाहिये सकाम नहीं, आत्म-विचार में भले 
प्रकार प्रब॒त्ति होजाने पर कम-विधिका भी आदर 
न करे॥४॥ 


यमानभीक्ष्णं सेवेत नियमान्मत्परः कचित्‌ । 


बूरणाश्चमङुलाचारमकामात्मा समाचरेत्‌ ॥ १॥ 
... स्वान्‌ बोले-पंचरात्र आदि में मेरे कहे 
` हुए चैष्णवर धमो मे सावधान रहकर ऐसे निष्काम 
“भाव से वर्णाश्रम तथा कुल-धर्म का पलन करना 
चाहिये कि जिससे उनमें विरोध न पड़े ॥१॥ 
अन्वीक्षेत हिनां विषया RY 
न्वीक्षत विशुद्धात्मा देहिना विषयात्मनाम्‌ । | दिग गुं शांतमुपासीत मदात्मकम्‌ ॥ ५॥ 
यशे दान पारि ॥२॥| ह तना जो पुरुष संयम नियम 
षयी पुरुष विषयों को अचल मानकर जो- | 
. जो उद्योग करतेहेँ उन सवका फल उलरा मिलता ._ करे, सहन शील हा। मेरे खरप हे 
है. शुड अन्तःकरण वाले को इस बात पर सदैव ' > दो; शान्ता हो, ऐसा पुरुष मेरा ढी कप है 
दृष्टि रखनी चाहिये, क्योंकि इससे निष्क्राम भाव | गले यरी लेदा करनी लादि द 
उत्पन्न होता है ॥२॥। ' अमान्यऽ्मत्सरो दक्षो निममो इढसोहृदः । 
सुप्तस्य विषयालोको ध्यायतो वा मनोरथःः। | असत्वरोऽ्थजिङ्ञासुरनसूयुरमोधवाक्‌ ॥६॥ 
नानात्मकत्वाद्विफेलस्तथा भेदात्मधीगणः ॥ ३।| _ शुरु-सेवा करनेवाले को मान, मत्सर, आलस्य 
जो-जो विषय इन्द्रियों से जाने जाते हैं वे सब ओर स्त्री-पुत्र आदि की ममता का त्याग, शुरु मे 
अनेक प्रकार के होने से अभ्नुव दते हैं, जैसे कि | दढ़ प्रेम, अव्यद्र भाव और यथार्थ तत्वका विचार 
मनसे उत्पन्न हुए स्वमन और मनोरथ अनेक प्रकार | करना चाहिये और इँष्या तथा व्यर्थं का बकवाद 
के होने से श्रव हैं, पेसा विचार करने से भी | न करना चाहिये ॥६॥ 


निष्काम भाव उत्पन्न द्वोते हैं ॥३॥ . | जायापत्यग्रहक्षेत्रस्वजनद्रविणादिषु | 
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उदासीनः समं पश्यन्त्सवेष्वथमिवात्मनः ॥ 


एकादशस्कन्ध 





५२५ 


ककार कन्क _ कष्कककच्ा ल मा. 


$ | संप्रसताम्‌ । गुणांश्च संदह्य यदात्ममेतत्‌ स्वयं च 


स्त्री, सन्तान, ग्रह, क्षेत्र, कुदुम्बी और धन शाम्यत्यऽसमिद्यथाग्नि. ॥१३।। 


आदि में उदासीन रहना चाहिये और सबमें एक |. 
. ही आत्मा है-ऐसा विचार कर सबके सुख-दुःख 


को समान समझे ॥७॥ 
विलक्षणः स्थूलसूक्ष्माइेदददात्मेक्षिता स्वहक्‌। 


, यथाग्निदोरुणो दाह्याहाहकोऽन्यः प्रकाशकः ॥८॥ 


यह आत्मा स्थूल व सूक्ष्म शरीर से भिन्न,सव 
का साक्षी, स्वयं जञानवान ओर आकाशके समानहै 
जैसे कि जलाने के काष्ठ से उसको जलाने तथा 
प्रकाशने चाला अञ्चि अलग है ॥८॥ 


निरोधोत्पत्त्यणबृहन्नानात्व॑ तत्कृतान्गुणान्‌ । 


अंतः प्रविष्ठ आधत्त एवं देहगुणान्पर! ।। & ॥ 
जैसे काष्ठ में प्रविष्ट अञ्चि उसके लिये नाश, 


. उत्पत्ति, छोटापन, बड़प्पन ओर बहुरूपताको प्राप्त 


होता है, परन्तु स्वयं नहीं होता, ऐसे ही देह में 


` प्रविष्ट आत्मा भी उसके लिये अनित्यता आदि 


गुणों को धारण करता हुआ भी उनको प्राप्त नहीं 
होता, आत्मा वास्तवमें देहसे भिन्न और नित्यहे॥ 


योऽसौ गुणेर्विरचितो देहोऽयं पुरुषस्य हि। 


संसारस्तन्निबंधोऽयं पुंसो विद्याच्छिदात्मनः॥ १०॥ 


यह स्थूल और सूचम शरीर ईश्वर के आधीन 
रहने वाली माया से रचा हुआ है, उसके अध्यास 
के लिये ही जीव को संसार में आना पड़ता हे, 
इस संसार के काटने का उपाय आत्म-विद्याही है॥ 


तस्माञ्ञिङ्ञासयात्मानमात्मस्थं केवलं परम्‌ । 


संयम्य निरसेदेतइस्तुबुद्धि यथाक्रमम्‌ ॥११॥। 
इसलिये देह आदि में स्थित केवल और पर- 


` परात्मा के विचारही से भली भांति आत्माको जान 


कंर धीरे २ देह आदि पदाथों से आत्म बुद्धि को 
छोड़ देना चाहिये ॥११॥ 


ग्राचायोंऽरणिराद्यः स्यादतेवास्युत्तरारणिः । 


तत्संधानं प्रवचनं विद्यासंधिः सुखावहः ॥१९२॥ 


शुरु रूपी नीचे की अरणि, शिष्यरूपी ऊपरकी 
अरणि और उपदेश रूपी बीच का मंथन का दे, 
इन तीनोंमें से ब्रह्मविद्यारूपी परम सुख देने वाला 


निपुण शुरुके द्वारा दी हुई और निपुण शिष्य 
दारा ग्रहण की हुई यहद परम पवित्र ब्रह्मविद्या 
गुणों के कार्य रूप संसार तथा उन गुणों को कि 
जिनसे यह जगत जीव के लिये जन्म-मरण का 
कारण बना रहताहै, भस्म करके ईधन रद्दित अग्नि 
नाई' आपभी शान्त दोजाती है, ऐसी दशामें काय 
कारण और विद्या की पकता होने से जीव परमा- 
नन्द्‌ स्वरूप को पा जाता है ॥ १३॥ 
अथषां कमकत्‌ णां भोक्तृणां सुखदुःखयोः । ` 
नानात्वमथ नित्यत्वं लोककालागमात्मनाम्‌।।१४ 

मन्यसे सब भावानां संस्था झोत्पत्तिकी यथा | 

तत्तदाकृतिभेदेन जायते विद्यते च धीः॥ १५ 

आत्मा वास्तवमें स्वयं प्रकाश, ज्ञानमय, नित्य 
ओर एक ही है, इसमें कत्ता तथा भोक्तापनके धर्म 
देही उपाधि से होते हें, उसके सिवा ओर सभी 
पदार्थ माया-कृत हैं, इसलिये पुरुष सबसे विरक्त 
होकर मुक्त होजाता है परन्तु मीमांसकों का यह 
सिद्धान्त है कि “मैं हूँ” ऐसे भावसे समभमें आने 
वाला आत्मा प्रत्येक शरीर में भिन्नहै, वही कमे, 
कर्ता ओर सुख-दुःख का भोक्ता है, इसका स्वरूप 
भूत कोई दूसरा निर्विकार आत्मा नहीं है, भोग के 
स्थान रूप लोक, भोग का काल, भोगके उपायरूप 
कमोको वतलानेबाला वेद-यह सभी भोग के साधन 
और भोगों का भोगने वाला आत्मा-यदि अनित्य 
हों तो वैराग्य संभव है, परन्तु यह सब नित्य है, 
इसलिये वैराग्य नहीं होसकता, फिर भोग्य पदार्थ 
बीचमें नष्ट होजाते हों, या मायामयहों, तो वैराग्य 
संभव है, परन्तु जगतमे माला, चन्दन आदि सब 
पदार्थ प्रवाह रूप से नित्य हैं और यथार्थे रूप में 
हैं, इसलिये वैराग्य नहीं हो सकता, जरत्‌ की 
स्थिति जैसी आज देखने में आती है वैसी पहले 
न थी, इसलिये जगत्‌ का कत्ता इश्वर भी नहीं दै, 
फिर आत्मा भी स्वयं नित्य ज्ञानमय नहीं है, क्यों 
कि घट-पट आदि की चाई उसके श्ञानमें फेर-फार 
हुआ करताहै, मुक्ति में आत्मा इन्द्रिय आदि से 
रहित तथा ज्ञान-शूल्य होजाने से जड़ जोवरूप हो 
जाता है, इसलिये सुक्ति का प्राप्त करना भी कोई 


अझ्नि प्रकट होता है ॥१२। दयाय नहीं है, अर्थात्‌ प्रदृत्ति'मारग अच्छा है, 
वैशारदी सातिविशुद्धबुद्धिधेनोति मायां शुण , निवृत्ति नहीं ॥ १४॥।१५॥ 
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ST 7->->्न्न्छऋ|चड 
भांति मे हींदे ठ 
A इहलोक की भांति परलोक में भी खुख न 


कालावयवतः संति भावा जन्मादयोज्सकृत्‌॥१९॥| र के समान अपने को खुख न मिलने का दुःख 

हे उद्धव ! यदि प्रवृत्तिश्मार्ग को ऐसा ही मान | जगा रहता है, फिर जैसे खेती के सफल होने में 
लिया जाय तो भी बह आगे अनर्थं का कारण ही | «जैक विध्न आजातेहे, बैसेही यज्ञ आदि से मिलने 
सिद्ध होता हे, क्यों कि प्राणीमात्रको देहके संयोग वाले स्घर्ग आदि में भी कर्म क्री भूल-चूक आदि 
ही से संबत्सर रूपी काल के दवारा जन्म-मरण | _>बन्‍्धी अनेक बिप्न उपस्थित होते हें, इसलिये 
आदि बारस्बार हुआ करते हैं ॥१६॥ स्वर्ग आदि भी निष्फल हैं ॥२१॥ हु 
त्रापि कर्मणां कतुरस्वातंत्रय॑ च लक्ष्यते। | अंतरायैरविहतो यदि धर्मः स्वनुष्ठित!। | 


भोक्तुश्च दुःखसुखयोः को न्वर्थों विवश भजेत्‌॥' ७| कनापि निर्जितं स्थानं यथा गच्छति तच्छण॥२२॥ 


. मीमांसकों के सिद्धान्त के अजुसार कर्म i इतने पर भी विध्लोंका निवारण करके जो भले 
तथा भोगने वाले जीव की पराधीनताभी नए न्ट | धर्म किया जाय, तो उन धर्मों से पाये हुए 


ह स क sl हे बी ये स्थानोंमे जिस प्रकार यह प्राण। जाताहै-सो खुनो॥ 
प्रकार र > हो | 
सकती, यदि जीव स्वतंत्र हो तो उरूको दुष्कर्म | इृष्ट ह देवता यज्ञः स्वल याति याज्ञिकः । ह 
या दुःख के भोग भी प्राप्त न होना चाहिये ॥१७॥ भुंजीत देचवत्तत्र भोगान्दिव्यान्निजाजिताना ९ ३॥ 
न देहिनां सुखं किंचिद्विद्यते विदुषामपि। ` इस लोक में यज्ञके ड ता को संतुए 
९ 3 ३ ७३ रवहाँ \_. 

था च दुःखं मूढानां हथाहँकरणं परम्‌ ॥९< करके यज्ञ करने वाला स्वर मं जाता द आर 
र स कहा जाय कि योग्य खुखी ओर अपने कमाये हुए दिव्य भोगों को देवताओं की 
अयोग्य दुःखी होता है, तो यहभी ठीक नहीं क्यों | नाई भोगता है ॥२३॥ 

कि कहीं विद्वान पुरुष थोड़े से भी सुखी नहीं | स्वपुण्योपचिते शुश्रे विमान उपगीयते । 


इसलिये क 


होने से हें वे के कार में बह अपने पुण्य के प्रभाव से समस्त भोग- | 
कुशल होने से खुखी हैं, वे केवल अहंकार में पड़े ना बंप आर कके 
र र द्म पातात पद गो | अप्सराओं के साथ बिहार करता है ओर गन्धं 
यदि प्र सुखदृःखयोः 


उसके पास आकर उसकी कीत्ति गाते ह॥२छ॥ | 
ेऽ्यद्धा sos अ >| भिः कामगयानेन किंकिणीजालमालिना। ? 
ग खुख-प्रा्ति घौर पाते धराहीरे हि 
सत्य से बचने का उपाय नहीं जानते, परन्तु यह घुंघरू समूहे शोभायमान तथा इच्छाउसार 
भी सिद्धान्त तो असत्य है क्योंकि कर्म करने से | जाने वाले विमान म बेठकर देवताओं के बारा म 
जीवन-पयेन्‍त सुख भी नहीं रहता ॥१४॥ विहार करता हुआ और आनन्द मझ वह पुरुष 
को न्वर्थः सुखयत्येनं कामो वा मृत्युरंतिके । | यद नहीं जानता कि यहाँ से कभी गिरना पड़ेगा 


झाघातं नीयमानस्य वध्यस्येव न तुष्टिदः ॥२०॥। तावत्‌ प्रमोदते स्वर्गे यावत्पुण्यं समाप्यते । 


क्योंकि जब काल सिर पर नाच रहा दै तव क्षीणपुण्यः पतत्यवा गनिच्छन्कालचालितः।२६।' 
घन या भोग से क्या खुख माना जा सकता 


द पुण्य पूर्ण होने तक वह स्वर्ग मं आनंद पाया 
जैसे अपराधी मजुष्य को मारने के लिये ले जाते | डरता है, परन्तु पुण्य क्षीण दते ही काल के द्वारा 
समय अर्थकाम आदि से खुल नहीं मिलता ॥२०। | चलायमान हकर वदद इच्छा न होते हुए भी नीचे 
श्रुतं च दृष्टवदृष्ठ स्पधासयात्ययव्ययः । गिर जाता है ॥२६॥ 


बंतरायकामत्वात्कृषिबच्चापि निष्फलम्‌ ॥२१॥ यद्यध्म्‌रतः संगादसतां , चाऽजितेद्रियः । 
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| कामात्मा कृपणो लुब्धस्र णो भूतविहिसकः।।२७।|| जव ये माया के गुण छूट जाँयगे तव आत्मा एक 
। | पशूनविधिनाऽऽलभ्य प्रेतभूतगणान्‌ यजन्‌ । ही प्रतीत होने लगेगा, जव तक आत्मा अनेक रूप 


। नरकानवशो जंतुर्गत्वा यात्युल्वणं तमः ॥२८॥ में जान पड़ता दै श्र तकही वह पराधीनहे ॥३२॥ 
इस प्रकार विधि-पूर्वक सकाम कर्म करने का | यावद स्याऽसवतंत्रत्वं तावदीश्वरतो भयम्‌ । 
फल कहा गया है, परन्तु विधिको तोड़ कर अघम | य एतंत्‌ समुपासीरंस्ते झुझंति शुचार्पिताः ॥३३॥ 
करने वाले की जो गति होती है सो सुनो कि यदि जव तक पराधीन है तभी तक काल का भय 
' . नीच पुरुषों के संग अथवा अजितेन्द्रिय पन से | है, जो लोग ऐसे प्रवृत्ति मार्ग का सेवन करते हैं 
| ~€ विषयों में ल गा हुआ. कृपण, भोग की ठ्ण्णा से | वही मोहमें पड़े हुए शोक भोगा करते हैं ॥३३॥ 
| व्याकुल ओर स्त्रियों में लंपर पुरुष अधर्म-रत हो काल आत्मागमो लोकः स्व मावो धर्म एव च । 


|| कर प्राणियों को मारे ओर धन आदि की तृष्णासे 
' विधि छोड़कर पशु-वध द्वारा प्रेत या भूतों का | ईति मां बहुधा प्राहुगुणव्यतिकरे सति ॥३४॥ 


यजन करे, तो बह पुरुष परतन्त्र होकर नरक में | फॉल, आत्मा, वेद, लोक, खभाव और धर्म 

पड़ताहे और फिर स्थावर योनि पाताहै ॥२७५८॥ | पर नाम दन के क ही खे se पि 
कमणि दःखोदर्काणि इरन देहेन तै! पनः सम्बन्ध छूटने पर सब मेरे ही स्वरूप होजाते है, 

कमाणि दुःखोद कुवन्‌ देहेन ते! पुनः । वास्तव में केवल में ही हुँ, माया के कारण अनेक 
देहमाभजते तत्र किं सुखं मत्येधर्मिणः ॥५६।|| रूपमे प्रतीत दोता हुँ, इसलिये निवत्त मार्ग ही 

कम में प्रदत्ति रखने वाला पुरुष न तो सुखह्दी | उत्तम मुक्ति का कारण है ॥ ३४ ॥ 
„, पाता ह और न कमों से छूटने ही पाता हे, क्योंकि उद्धव उवाच 
वह देह धारण करके अन्त में दुःख देने वाले कमें गुणेषु बतेमानोऽपि देहजेष्चनपाहतः । 


|! ही करता है और फिर उन्हीं कर्मों के कारण पुन- | _ « , 
| ज॑न्म पाता है, इस प्रकार जो मरण से सुक्त गुणने बध्यते देही बध्यते वा कथं विभो ॥३५॥। 


| उस प्राणी को कौनसा सुख मिल सकताहे ॥२६॥ | __ उडवजी बोले-हे न ! आपके ली 
CR Ae जब यह आत्मा शुणों से मिला हुआ होने पर 
|. लोकानां लोकपालानां मद्भयं करपजीविनाम्‌। | उनके कार्य सुख-दुःख आदि से चद नहीं है, इस 
ब्रझणोपि भयं मत्तो द्विपराधपरायुषः ॥३०॥ लिये आकाश की भांति सर्वत्र व्याप्त है, निलेप 
| लोक और 'लोकपाल कल्पान्तर तक जीवित | और आवरण-रहितहै, तो वह चन्धनमें केसे आता 
| रहते हैं, परन्तु उन्हें भी मुझ काल रूप का भयहै, | है! कि जिससे छूटने की आवश्यकता होती है ॥ 
न ~र ड्वेपराधे तक जीवित रहने | वाले महान आ- | कथं वर्तेत विहरेत्कैरवा ज्ञायेत लक्षणैः । 
युष्वान्‌ ब्रह्माको भी मुझ कालरूपका भय रहताहे॥ भंजीत 
(नर्याय कि भृंजीतोऽत विरुजेच्छयीतासीत याति वा॥३६॥ 
गुणाः सजति कमाणि गुणोश्नुसुजते गुणान्‌। यह बन्धन या मुक्ति के समय केसा रहताहै? : 
जीवस्तु गुणसंयुक्तो भक्त कमेफलान्यसौ ॥ ३१॥| किस प्रकार रहता है? केसा बिहार करता है? 
इन्द्रियाँ कर्मों ही से बनती हैं, उन्हें सत्व, रज | केसे लक्षणोंसे जाना जाताद १ कया भोजन करता 
अर तम-ये तीन गुण ही रचते हैं; आत्मा कुछ | दै! क्या त्यागता है? केसे सोताहै ? केसे बैठता 
नहीं करता, यह जीव इन्द्रियों का संग करके अहं | है ? केसे चलता है ? ॥३६। 
भोगता है साय नित्यबद्धो नित्यमुक्त एक एवेति मे भ्रमः । ३७॥ 
नानात्वमात्मनो यावत्पारतंतर्यं तदेव हि ॥३२॥ नित्य बद्ध भी है और नित्य सुक्तभी है, इसमे सुके 
. इनशुणों के धर्मसे जबतक अहम्‌ भाव है, तब | भ्रम होता है, इसलिये मेरे इस प्रश्ष का उत्तर 
तक आत्मा अनेक रूप में जान पड़ता है, परन्तु | आप दीजिये ॥३७॥ 


; इति श्रीमद्भागवते एकादशस्कन्धे दशमोऽध्यायः ॥१०॥ 





PO 
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५३८ श्रीमद्भागवत 
ooo 
क 
ग्यारहवा अध्याय 
| ( बद्ध-मुक्त ओर भक्ति के लक्षण ) क 
श्रीमगवाडुबाच सुपणवितौ सइशौ सखायौ यदृच्ययेतौ कृतनीडौ ` 
चद्धो मुक्त इति व्याख्या गुणतो मे नबस्तुतः। | च हप्ते । एकस्तयोः खादति पिप्पलान्नमन्यो 
गुणस्य मायामूलतवान्न मे मोक्षो न बंधनम्‌॥। १ ।| निरन्नोऽपि बलेन भूयान्‌ ॥ ६ ॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले-तुम्हारे कथनाचुसार आत्मा | _ जैसे बरृक्ष पर घोंसला बनाकर रहनेवाले पक्षी 
का बद्ध या मुक्तहोना केवल मेरे आधीन ना वक्त से जुदे हैं, ऐसे ही जीव और ईश्वर शरीर 
गुरों के सम्बंध से जान पड़ता है, वास्तांबक रू? | <पी बृक्त में हृदय रूपी घोंसला बनाकर रहते हुए 
से नहीं, गुणों का मूल माया है और में माया का | भी शरीर से जुदे हैं, दोनों चैतन्य रूप से समानह 
नियन्ता हुँ, इसलिये बँन्ध या मोक्ष मुझे कुछ भी | जीर साथ रहने तथा एक मत होने से सखाभी हैं 
नहीं है ॥१॥ उनके निवास की कारण रूप माया कहने में नहीं 
शोकमोहो सुखं दुःखं देहोत्पत्तिथ मायया । आती, इनमें से जीच रूप पक्षी तो शरीररूपी दक्ष 
समो यथात्मनः ख्यातिः संख्रतिन तु वास्तवी॥२। के ( कर्म रूप ) फल भोगता है, परन्तु ईश्वर रूपी 
मुझे माया के द्वारा ही मोह. सुख-दुःख देहकी | पणी केबल अपने आनन्द से ही दुस रताद अर 
प्राप्ति आदि सांसारिक धर्म प्रात होतेहे, जैसे खप्न | शान आदि शक्तियोंके कारण जीवसे अधिक बलिए 
केवल बुद्धि का ही वितं है, वास्तविक नहीं॥श॥ | भी रहता दै [ 
विद्याविद्ये ममतन्‌ विद्धय द्वव शरीरिणाम्‌ । | आत्मानमन्यं च स वेद विद्वानपिप्पलादो न तु 
मोक्षबंधकरी आद्ये मायया मे विनिर्मिते ॥ ३॥| पिप्पलादः । योऽविद्यया युक्स तु नित्यवद्धो 
हे उद्धव ! प्राणियों को मोक्ष देने बाला -ज्ञान | विधामयो यः स तु नित्यमुक्तः ॥ ७॥ 
ओर वन्ध देने बाला अन्ञान-यह दोनों मेरी अनादि | कर्म-फल न भोगने वाला सबंन्न ईश्वर अपने ` 
शक्तियाँ हैं ओर मायाकृत हैं, ऐसा जानो ॥३।। आपको तथा जीव को जानता है, परन्तु कर्म-फल _ 
एकस्येव ममांशस्य जीवस्येव महामते। | भोगने जाला धरा क ल रूप से न य 
बंधोऽस्याविद्ययाऽना दिवि आप को जानता है ओर न इश्वर को, इ 
रा च तवे ॥ < | ज्ञान मय जीव अनादि कालसे बद्धहे और माया 
त्त करता हूँ तब तक मेरे अंश रूप जीव को | $. हान मालत्या गस(का आलरुताक कार्ल 
बन्धन प्रतीत द्दोता है ओर जब ज्ञान देता हूँ तब श्वर सवश तथा अनादि काल से मुक्त दै ॥»। 
' मोक्ष आप्त द्वोती है अर्थात्‌ बन्ध और मोच्ष दोनों देहस्थोपि न देहस्थो विद्वान्‌ खम्नाद्यथो स्थितः । 
... ` अनादि है और मैं दोनों से परे हूँ ॥४। .अदेहस्थोपि देहस्थः कुमतिः स्वमहृग्‌ यथा॥ ८ ॥ 
:- ` अथ बद्धस्य युक्तस्य वैलक्षण्यं वदामि ते । जो अपने स्वरूप और परमात्मा को जानते हैं 
विरुद्वघर्मिणोस्तातस्थितयोरेकधर्मिणि ॥ ५॥ I म ee में रहते हुए भी उससे जुदे 
अब घद्ध ओर सक्त में मे » उनको देह के धर्म नहीं व्यापते, जैसे स्वप्न से 
इस प्र का उत्तर देता हुँ सो सनो, हे नस जागे हुए पुरुष को स्वप्न-शरीरके धर्म नहीं व्यापते 
भेद दो प्रकारसे है, पहले ईश्वर और जीवका भेद | + 3 जो अज्ञानी हैं, वे देह-वस्तु से जुदे होते हुए 
दूसरे जीव का ही जीव से भेद, इनमें से पहला भी उसमें पयत कार स्थित हैं ओर खुख 
मेद यों समझो कि एक ही शरीर में स्थित रहने | 5 को भोगते है, जैसे स्वप्त-देह य स्थित रहने 
_ ` पर भी ईश्बर का धर्म आनन्दै और जीवका दुख | रा सनम सम्बन्धी खुख-डुःख को ॥८॥ 
> उ इश्वर नियन्ता है और जीव नियन्त्रण में ्रियेरिदरिया्ेष गुणेरपि गुणेषु च | .. 
हाला र्माणेष्वह इयं विवान्‌, यस्त्वविक्रियः। & ॥ 
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अ० ११ 








एकादशस्कन्ध 


५३६ 


भभ 


राग-द्वेष रहित मुक्त पुरुष की इन्द्रियाँ विषय 
को ग्रहण भी करती हैं पर बह अपने को भोक्ता 


अच्ये ते वा कचितत्र न व्यतिक्रियते बुधः ॥१५॥ 


नहीं मानता और यह समभ कर उससे निलय र जिसको किसी दुष्ट या अन्य प्राणी से दैहिक 


रहताहे कि शुणोंके कार्यको गुणही ग्रहण करते हैं॥ 
दैवाधीने शरीरेऽस्मिन्युणमाच्येन कर्मणा | 


मिले या दैवयोग से कहीं सन्मान प्राप्त हो, 
पर उसे कुछ विषाद या हषं हो तो वह महात्मा 
ऐसा समझना चाहिये, अन्यथा वद्ध.पुरुष मानना 


वतेमानोऽबुधस्तत्र कर्तास्मीति निबध्यते ॥१०। चाहिये ॥ १५ ॥ 


परन्तु अज्ञानी पुरुष पूर्च कर्म के कारण प्राप्त 
हुई देह में रहकर इन्द्रियों सें होने वाले कमों का 
कत्ता अपने को मानता है और इसी अहङ्कार के 
कारण बन्धन में पड़ जाता है, ज्ञानी मुक्त पुरुष 
सुख-दुःख रहित अहङ्कार हीन होकर देह में वत्ता 
करता है परन्तु अज्ञानी इससे विपरीत होता है, 
यही मुक्त और बद्ध पुरुष में भेद है ॥१०॥ 
एवं विरक्तः शयन आसनाटनमञ्जने । 


दशेनस्पशनघ्राणभोजनश्रवणादिषु 
जिस पुरुषको ऐसे रूपसे चैराग्य तथा विवेक 

होजाताहै क्योंकि वह वद्ध नहीं होता; वह इन्द्रियों 

को विषय-भोग कराता है-र्वयं महीं करता ॥११॥ 


॥११॥ 


न स्तुवीत न निंदेत कुर्वतः साध्वसाधु वा । 
वदतो गुणदोषाभ्यां वर्मितः समहङ्छुनिः॥ १६॥ 

जो गुण-दोष रहित ओर समदर्शी होकर 
अच्छे या वुर ब्यवहार वाले अथवा अच्छी या - 
चुरी तरह बोलने वाले की स्तुति या निंदा न करे, 
लौकिक व्यवहार से न्यारा रहे, बद्दी मुनि और 
सुक्त पुरुष है ॥१६॥ 


न कुयान्न वदेसिचिन्न ध्यायेत्साथ्वसाधु वा । 
आत्मारामोऽनया इरया विचरे्जडवन्छुनिः। १७॥ 


सुनि लोग कर्म आदि में उंदास्रीन रहते हैं, न 


कुछ करते हैं न विचार करतेह और न बुरी भली 


वात मनमें रखते है, एक आत्मा ही में रमण करते 
हें ओर जड़की भांति विचरण किया करतें हैं ॥१७॥ 


, निष्णातो न निष्णायात्परे यदि। 
श्रमस्तस्य श्रमफलो ह्यऽधेनुमिव रक्षतः ॥१८॥ 
जो लक्षण सुक्त पुरुष के कहे गये हैं, यही 


न तथा बध्यते विद्वांस्तत्र तत्रादयन्गुणान्‌ | 


प्रकृतिस्थोऽप्य संसक्तो यथा खं सबितानिलः।१२। 
जैसे आकाश सब जगह व्याप्त होता हुआ भी 

. सब से अलगहे. जैसे सूर्य॑ जल आदि में प्रतिबिब 

:. “रूप से रहता हुआ भी उसके कम्प रूपी घर्म से 


जुदा है, जैसे वायु सर्वत्र चलता हुआ भी निलेपहै 
ऐसे ही आत्मा इस देह में स्थित रहकर इन्द्रियों 
के स्वभावाडसार उनके गुणोंको ग्रहण करताहुआ 
भी उन सबसे भिन्न है ॥१२॥ 


वैशारद्येक्षयाऽसंगशितया छिन्नसंशयः । 


प्रतिधुद्ध इव स्वम्ञान्नानात्वाद्विनिवतेते ॥१३॥ 
जैसे जागा हुआ पुरुष स्वप्त-सम्बंधी धर्मों से 


सुसुक्त पुरुषके भी हैं, जो पुरुष वेदमे यथाथ रीति 
से निधुण होकर परिंडत बन जाय, परन्तु उसके 
अर्थ में निष्ठा रखकर पूर्वोक्त साधनों स परब्रह्म में 
ध्यान आदि न करे तो उसका वह अभ्यासका भ्रम 
निष्फल है, जेसे बहुत दिनोंकी प्रसूता हुई गाय से 
दूधके दुहनेकी इरुछ्ावाले का अम व्यर्थही जाताहे॥ 


गां दुग्थदोहामसतीं च भायां देहं पराधीनस- | 


निवृत्त होजाताहै, वैसेही वैराग्य द्वारा तीच्ण और | सत्मजां च । वित्त त्वतीथीकृतमंग वाचं हीनां 
निर्मल ज्ञान द्वारा समस्त संशय काट कर अनेक | मया रक्षति दुःखदुःखी ॥१६॥ 


प्रकारके इन प्रपंचों से छूट जाता है॥१३। 
यस्य स्युवीतसंकस्याः प्राणंद्रियमनोधियाम्‌ | 


वृत्तयः स विनिमुक्तो देइस्थोपि हि तदगुणेः। १४। 
अर बुद्धि 
की वृत्तियाँ सङ्कल्प-विकल्प रद्धित होगई हों, चह 
देह में रहकर भी उसके धर्मसे सुक्त रदताह ॥१४ 


जिस पुरुष की प्राण, इन्द्रिय, मन 


यस्यात्मा हिंस्यते दिस येन किंचिद्यहच्छया । 


हे उद्धव ! जो दुहीहईे गो, कामना रहित खी; 
च्षण-क्तणपर दुःखदायी देह. दोनां'खोकों के साधन 


|| न बनने वाले पुत्र, खुपात्र को न देते हुए पाप और 


अपकीत्ति बढ़ाने वाले धन कोः और मेरे प्रसंग 
बिहीन बाणी को रखता है, उस पुरुष को दुश्खीसे | 
से भी दःखी समझना चाहिये॥१॥ 


यस्यां न मे पावनमंग कमे स्थित्युद्रवप्राण- 
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निरोधमस्य। लीलावतारेप्सितजन्म वा स्याइंध्यां 
गिर तां बिश्रयान्न धीरः ॥२०॥ 
हे उद्धब! जिस वाणीसे इस जगतकी उत्पत्ति 

स्थिति और प्रलय करने के पवित्र चरित्र अथवा 
लीला से धारण किये हुए अबतारों में से जगत्‌ 
के प्यारे अवतारका वर्णन नहीं होता, ऐसी चंध्या 
वाणी बुद्धिमान्‌ को रखना उचित नहीं ॥२०॥ 
एवं जिज्ञासयाऽपोह्य ॥नानात्वश्रममात्मनि । 

उपारमेत विरजं मनो मय्यऽप्ये सबंगे ॥२१॥ 
इस भांति निश्चय करके विचार बल से देह 
आदि के अध्यास को छोड़कर मेरे स्वरूप में शुद्ध 
मन लगाते हुप तप्त होना चाहिये, कोरी पंडिताईं 
पर बस न कर बैठना चाहिये ॥२१॥ 
यद्यनीशो धीरयितुं मनो ब्रह्मणि निश्चलम्‌ । 


मयि सर्वाणि कर्माणि निरपेक्षः समाचर ॥२२॥ 
यदि तुम परब्रह्म में मन लगाने से असमर्थ हो 
तो यह भी छोड़ कर निष्काम भाव से जो भी करो 
वह मेरे अपण कर दो ॥२२॥ 
श्रद्धालु कथाः शृणवन्सुभद्रा लोकपावनीः | 
गायन्ननुस्मरन्कर्म जन्म चाभिनयन्धुहुः ॥२३॥ 
मदर्थे धर्मकामार्थानाचरन्मदपाश्रयः -। 
लभते निश्चलां भक्तिं मय्युद्धव सनातने ॥२४। 
हे उद्धव! जो मनुष्य अद्धापूंक परम कल्याण 
रूप और लोक पावनी मेरी कथा सुनता रहे, मेरे 
जन्म ओर कमो का यार-चार स्मरणा, गायन ओर 
अनुकरण करता रहे, मेरी प्रीति के लिये धम, 
अथ ओर काम का सेबन करे तथा मेरेही आश्रित 
रहा करे, उस मनुष्य को मुझ सनातनकी निश्चल 
भक्ति प्राप्त होती है ॥२३॥२४॥ 
सत्संगलब्धया भक्त्या मयि मां समुपासिता । 
स वे मे दर्शितं सद्विरंजसा -बिंदते पदम्‌ ॥२५॥ 
इस प्रकार सत्संग से प्राप्त हुई मेरी भक्ति के 
द्वारा बह्द ध्यान करता हुआ, उन साधुओं के बत- 
लाये हुए मेरे स्वरूप को सहज ही में अवश्य पा 
जाता हैं ॥ २४॥ 
तात ... उद्धव उचाच्च 
साधुस्तवात् छोकमतः के ; कोइग्विधः प्रभो । 
भक्तिस्त्वय्युपयुज्येत कीदृशी _सद्विराहता ॥२६॥ 





श्रीमद्घागवत 


उद्धवजी बोले-हे उत्तमकीत्ति प्रभु ! अपनी २ 
चुद्धिके अचुसार अनेकों अपने को सा मानते द 
परन्तु आप कैसे लक्षणों वाले को साधु मानते हैं! 
इसी तरह कई प्रकार की भक्ति भी ह परन्ठु आप 
की प्राप्तिके लिये कैसी भक्ति उपयोगी होती है! 


और साधुजन कैसी भक्तिका सन्मान करते हँ? `- 


एतन्मे पुरुषाध्यक्ष लोकाध्यक्ष जगत्मभो । 
प्रणतायाचुरक्ताय प्रपन्नाय .च कथ्यताम्‌ ॥२७। | 
हे परुषाध्यक्ष ! हे लोकनायक ! हे जगत्प्रभो ! 
यह बात बड़ीही गूढ़ है, इसलिये मुझ घणत-स्नेही 
और शरणागत भक्त से इसका कहना आपको 
उचित है ॥२७॥ ` | 
त्वं ब्रह्म परमं व्योम पुरुषः प्रकृतेः परः । 
अवतीर्णोसि भगवन्स्वेच्छोपात्तपृथग्बपुः ।।२८॥। 
हे भगवान्‌! आप आकाशा की भांति असंग, 
प्रकृति से परे, परम पुरुष और परघ्रह्म (होकरभी) 
भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने के लिये यह आव- 
रण मय देह धारण करके प्रकट हुए हो, इसलिये 
आपके द्वारा में यह लाभ उठाना चाहता हूँ ॥२८॥ 
श्रीभगवानुवाच 


कृपालुरकृतद्रोहस्तितिश्षुः  सवदेहिनास्‌ । 


सत्यसारोऽनबद्यात्मा सम! सर्वोपकारकः ।।२६॥ . ` ` - 


कामेरहतधीदोंतो म॒दुः शुचिरकिंचनः । - 
अनीहो मितशुक्‌ शांतः स्थिरो मच्छरणो मुनि; ३० 
अप्रमत्तो गभीरात्मा ध्रतिमाञ्जितषडशुणः । 
अमानी मानद्‌ःकहपो मेत्रः कारुणिकः कविः११॥ 


आज्ञायेवं गुणान्दोषान्मयाऽदिष्ठानपि स्वकान्‌। 


ध्मान्संत्यञ्य यः सर्वान्मां भजेत स सत्तम:॥३२॥ 

र थीभगचान्‌ बोले-जो पराया दुःख न देख सक 
किसी से बेर न करे, क्षमा रक्खें, सत्यबोलें, निंदा 
आदि दोषों से रहित, समदी, सुख-दुःख में एक 
भाव रहे, यथा शक्ति परोपकार करे; सभीके अप- 
राधो को सहद सके, जिनकी बुद्धि काम से चञ्चल 
न दो, बाहरी इन्द्रियाँ जीतकर जो कोमल शद्ध 
चिक्त रहें, संग्रह न कर, व्यर्थेके काम न कर; थोड़ा 
भोजन कर, शान्तहों, -स्वधर्म में स्थित रहे, पक 
मेरा ही आश्रय ले, मेरा ही स्मरण करें, साबधान 


निर्विकार ओर घीरजवान्‌ होकर क्षुधा,- प्यास, _ 
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मानी न हों, दूसरों का सत्कार करे, औरों को 


. समभा सके, सबके मित्र रहें, सबका हित चाहे, 
दयालु तथा पूणं ज्ञानी हों, ऐसे ही पुरुष साधु 


कहलातेहे,मेरे स्वरूपभूत चेदके बतलाये हुए स्वधमे 


.प्रालन से हृदय-शुद्धि आदि गण उत्पन्न होते हैं, 


पालन न करने से दोष बढ़ते हँ-यह सिद्धान्त भली 


` ` भांति समर लेने पर भी उनको प्रभु के ध्यान में 


विक्षेप करने. बाला जानकर जो यह निश्चय करता 
है कि यदि मै इन धर्मों का पालन न करूँगा तोभी 


.. यह भक्ति द्वारा सिद्ध होजांयगे याजो भक्ति की 


हढ़ता के कारण अपने धर्मोका अधिकार रुक जाने 
से उनको त्याग करके केवल मेरा ही भजन करता 
है उसको भी श्रेष्ठ साधु समभना चाहिये २६-३२॥ 


ज्ञात्वाज्ञात्वाज्थ ये वे मां यावान्यश्चास्मि यादशः | 


भजंत्यनन्यभावेन ते मे भक्ततमा मताः ॥३३। 


जो मुझे देश-काल के आवरणसे रहित, सचा- 
त्मा और खब्चिदानन्द रूप जानकर मनन आदि के 
द्वार विशेष अनुभव करके दृढ़ तथा अनन्य भाव 
से भजते हैं, में उन्हें भी उत्तम साघु समभताह॥ 


मह्िंगमद्भक्त जनदशनस्पशनाचेनम्‌ । 


एकाद्शस्कन्थ 


५४१ 





BESANT III 


. शोक, मो, जरा, सृत्यु को जीते रहें; स्वयं अभि- 


दर्शन, स्पर्शन ओर पूजन करना, उनकी सेवा, 
स्तुति एवं उनके गुण कर्म कइना, नत्र रहना, मेरी 
कथाओं में श्रद्धा रखना, मेरा ध्यान करना, जो भी 
मिल जाय बह मुझे अर्पण करना, दास्य भाव से 
शरीर का निवेदन करना, मेरे जन्म-कर्म का वर्णन 
करना, जन्म-अष्टमी आदि प्च मनाना ओर ऐसे 
अवसरों पर गायन, नृत्य तथा सभाय करके मेरे 
मन्द्रों में उत्सव करना, प्रति वष के पर्व-दिनॉंपर 
यात्रा और महा नेवेद्य करना, वैदिक या ताँत्रिक 
दीक्षा लेना, मेरे ब्रत धारण करना, मेरी मूत्ति- 
स्थापना में श्रद्धा रखना,यदि सामथ्यं हो तो नगर 
या मन्दिर ख्यं बनवाना और शक्ति न हो तो 
दूसरों से मिलकर उस काममें सहायता पहुंचाना 
निश्चल भाव से भाड़ देना, लीपना, जल आदि से 
छिड़काव करना, चौक, चिरकारी आदि से सजा 
कर दास की नाई मेरे मन्दिर की सेवा करना, 
अभिमान' और दंभ न करना, अपची करणी न 
कहना, मुझे अर्पित वस्तुओं से अपने ग्रह-संवंधी 
कार्य न करना, लोक में जो-जो पदार्थं अपने को 
अत्यन्त घरिय हों अथवा अधिक उत्कंठा के योग्य 
हों, वे सब मेरे अर्पण करना, इसका अक्षय फल 
मिलता है ॥३४---७१॥ 


परिचर्या स्तुतिः प्रहगुणकर्मानुकीतंनम्‌ ॥३४॥ सर्योअ्मिब्राह्मणों गावो वैष्णवः खं मरुञ्जलम्‌ । 


मत्कथाश्रवणे श्रद्धा मदनुध्यानसुद्धव । 
CS 

मजन्मकर्मकथनं मम पर्वानुमोदनम्‌ । 

गीततांडववादित्रगोष्ठीभिमंदग्रहोत्सवः 

यात्रा बलिविधानं च सवयार्षिकपबसु । 


वैदिकी तांत्रिकी दीक्षा मदीयव्रतधारणम्‌ ॥३७।। 


ममार्चास्थापने श्रद्धा स्वतः संहत्य चोद्यमः । 


संमाजेनोपलेपाभ्यां सेकमंडलबतनेः । 


॥३६॥ 


| भ्रात्मा सवभूतानि भद्र पूजापदानि मे ॥४२।। 
सर्यलामोपहरणं दास्येनात्मनिवेदनम्‌ ॥२५॥ 


हे उद्धव ! सूय, अभि, ब्राह्मण, गो, वैष्णव, 
हृदयाकाश. पवन, जल, पृथ्वी. आत्मा और प्राणी 
मात्र-ये ग्यारह मेरे पूजन के स्थान हैं ॥8२॥ 
सूर्ये तु विद्यया त्रय्या इविषाम्मो यजेत माम्‌। 
आतिथ्येन तु विप्ाग्रये गोष्वंग यवसादिना॥४ रे।। 


बेद-विधिसे सूरय॑में मेरा पूजन करना चाहिये; 
अञ्चि में छृत डालकर मेरा पूजन करना चाहिये, 


॥२<॥ ब्राह्मणों में आतिथ्य-भाव द्वारा मेरा पूजन करना 


चाहिये, गाय में उसे उत्तम तण आदि खिलाकर . 


ग्रहशुभूषणं मशझ्नं दासवद्यदमायया ॥३६॥ मेरा पूजन करना चाहिये ॥४३॥ 


अमानित्वमदंभित्वं कृतस्यापरिकीत्तनम्‌ । ` 


वैष्णवे बंधुसत्कृत्या हृदि खे ध्याननिष्ठया । 


अपि दीपविलोकं मे नोपयंज्याश्निवेदितम्‌ ॥४०॥ वारो इडा तोये द्रव्येस्तोयपुरस्कृते:॥४४॥ 


यद्यदिएतमं लोके यच्चातिप्ियमात्मनः । 


तत्तश्निवेदयेन्मझ्नं तदानंत्याय कल्पते ॥४१॥ 


में उनका बन्छु की भांति सत्कार कर 
के मेरा पूजन करना चाहिये, हदयाकाश में ध्यान 
के द्वारा, वायु में प्राण बुद्धि दारा और जल सें 


हे उद्धव ! मेरी मूर्तियों तथा मेरे भक्तों का तर्पण आदि के द्वारा मेरा पूजन क़रना चाहिये ॥ 
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५.४२ श्रीमद्भागवत 





सयंिले-ंतरहदयेभंगेरात्मानम निर्माण कराके पूर्वोक्त विधि से मेरा पूजन करताहै 
रङ SU मे स ओक | र ५॥| उसे मेरी दृढ़ भक्ति प्राप्त होजाती है ओर उससे 
ज्ञं सवभूतेषु समत्वेन यजेत भाम्‌ साधु पुरुषों की सेवा द्वारा मेरा ज्ञान दोजाता दै॥ 


पृथ्वी में रहस्य मन्त्र के द्वारा न्यास करके फोन बिन 
मेरा पूजन करना चाहिये, अपने आत्मा में उसे | भ्रायेण भक्तियोगेन सत्संगेन विनोड़व । 


भोग देकर मेरा पूजन करना चाहिये और प्राणी | नोपायो विद्यते सध्रयङ्‌ प्रायणं हि सतामहस्‌४८ 
मात्र में समदृष्टि रखकर मुझ सर्वान्तर्यामी का देत्संगसे मिलने बे मक्ति 
पूजन करना चाहिये ॥४५॥ हे उद्धव ! बहुधा सत्संगसे मिलने वपल भ 
'पिष्एयेष्वेष्विति भं इ FR योग के सिवा दूसरा कोई सरल उपाय ससार __ 
Eo ` मद्रप शखचक्रगदाषुज+ खारगर से पार होने का नहीं हे, मे सत्पुरुषों का । 
युक्त चतुमेजं शांतं ध्यायन्नर्चेत्समाहितः ॥४६। उत्तम आशय हैं; इसलिये उनके सत्संग से 
इन स्थानों में शंख, चक्र, गदा ओर-गदाधारी | शीघ ही प्राप्त होजाता हूँ ॥४८॥ 

ला > हा का उल करके | ञ्रयेतत्परमं शुं शृण्वतो यदुनंदन । 
कमा चादिये एछ | सुगोप्यमपि वक्ष्यामि त्व मे भृत्यः सुहृत्‌ सखा ४६॥ 


ज न माय : हे उद्धव ! पक विषय यद्यपि अत्यन्त रहस्य- 
इष्ठापूतन मामेवं यो यजेत समाहितः। | पूर्ण और सबसे गोपनीय है, फिर भी में तुमसे 
तलभते मयि सद्भक्तिं -मस्स्मृतिः साधुसंवया ।।४७॥| कहता हूँ, क्योंकि तुम मेरे दास, बन्छु ओर सखा 


जो जितेन्द्रिय घुरुष यजन, यावली-कूपादि का ' हो और (मेरे उपदेश को) अद्धा-पूर्वक सुनरहे हो॥ 

5 

इति श्रीमद्भागवते एकादशरकन्धे एकादशो ऽध्यायः ॥११॥ ? 

वारहवां अध्याय ` 
Co साधुसँग महिमा-कर्मानुष्ठान और कमत्याग की विधि ) 

च कि रजोशुणी और तमोगुणी स्वभाव चाले हैं, वे 
न रोधयति मां योगो न -सांख्यं धर्म एव च । भी उस युय में केबल सत्संग के कारण मुझे प्राप्त 

न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो नेष्टापूत्तं न दक्षिणा ॥१॥| दोसके हैं ॥३॥।४॥ 

varie तीनि नियमा यमाः। | बहवो मत्पदं प्राप्तास्तवाप्टकायाधवादयः । 

यथावरुंडे सत्संगः सवसंगापहो हि माम्‌ ॥ २ ॥| हृषपर्वा बलिबाणो मयश्चाथ विभीषणः ॥ ५॥ / 


श्रीभगवान्‌ बोले-योग, तत्व ज्ञान, धर्म, चेदा- गो 
व्ययन, तप, सन्यास, यज्ञ, त-क, दक्तिणा,व्रत, सुग्रीवो हनुमानुक्षो गज गधो वणिक्पथः | 


देव पूजा, मन्त्र, तीर्थ, यम-नियम-ये सब मुझे | व्याधः कुब्जा ब्रजे गोप्यो यज्ञपत्न्यस्तथा परे॥ ६। 
इतना वशमे नहीं कर सकते, जितना समस्त संग बृत्रासुर, प्रह्माद आदि, वृषपर्वा, बलि, वाणा-.. 
हो करने वाला सत्संग मुझे वश में कर | सुर, मयदानव,विभीषण; सुग्रीव, हनुमान,जांचवंत 


जली. कर गजेन्द्र, जरायु पक्षी, तुलाधार वैश्य, घर्मव्याध, 
सत्संगेन हि दैतेया यातुधाना मृगाः खगाः । | ङुच्जा, ब्रज की गोपियाँ, यज्ञ करने चाले ब्राह्मणों 
गंधवाप्सरसो नागाः सिद्धाश्चारणगुह्यकाः ॥ ३। की ख्रियाँ और दूसरे लोग भी सत्संग के प्रभाव 
विद्याधरा मनुष्येषु वेश्या! शाद्राः स्रियोंऽत्यजाः। पदको प्राप्त हुए हैं ॥४॥६॥ 


रजस्तमः प्रक्ृतयस्तस्िस्तस्मिन्युगेऽनघ ॥ ४॥ ते नाधीतश्रुतिगणा ` नोपासितमहत्तमाः । [ 

हे उद्धव ! दैत्य, राक्षस, सग, पक्ती, गन्ध, | शेपातसतपसः सत्संगान्माञ्नुपागताः ॥ ७॥ 
अप्सराय, नाग, सिद्ध,चारण,यक्त, विद्यावर ओर | उनलोगों ने न तो अध्ययन किया और न 
मनुष्यों में भी वैश्य, शब्र, खियाँ तथा अन्त्यज-जो | अध्ययन के लिये महात्माओं की सेबा की, न बत 
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या तप किया, फिर भी सत्संग के प्रभाव से मुझे 
प्राप्त हुए ॥७॥ 


केवलेन हि भावेन गोप्यो गावो नगा मृगाः । 


मत्कामा रमणं जारमस्वरूपविदोऽबलाः | 


ब्रह्म मां परमं प्रापुः संगाच्छतसहस्रशः ॥१३॥ 
इस्मप्रकार केवल मेरी इच्छा करनेवाली हज़ारों 


येऽन्ये सूढधियो नागा? सिद्धा मामीयुरंजसा॥ ८॥| स्त्रियाँ यद्यपि मेरे दास्तविक स्वरूप को न जानती 


गोपियाँ, गौयें, ऋत्ता, सग, नाग तथा दूसरे 
भी मूढ़ चुद्धिवाले जीव केवल सत्संग से प्राप्त हुए 


भाव से सफल होकर मुभको सहज ही में प्राप्त 


हो गये ॥ ८॥ 
यं न योगेन सांख्येन दानव्रततपोऽध्वरेः । 
व्यार्यास्याध्यायसंन्यासेः प्राप्नुयाद्यत्रवानपि ६॥ 
योग, सांख्य, दान, ब्रत, तप, यज्ञ, व्याख्यान, 

वेदाध्ययन ओर सन्यास के लिये यत्न करने वाले 
भी मेरे जिस पद को नहीं पासके, उस खरूप को 
पूर्वोक्त प्राणी केबल सत्संग से प्राप्त होगये हैं ॥६॥ 

रामेण साध मथुरां प्रणीते श्वाफल्किना मय्य- 
नुरक्तचित्ताः | विगाढभावेन न मे वियोगतीव्राथ 
योऽन्यं ददृशुः सुखाय ॥ १०॥ 

हे उद्धव ! जब अक्रर बलरामजी सहित मुझे 
मथुरा में लेगये, तब इढ़ प्रीत के साथ मुभमें 
आसक्त चित्त वाली ओर वियोगके कारण दुःसह 
दुःख में पड़ी हुईं गोपियोंने खुखके लिये मेरे सिवा 
अर की आशा भी न की ॥१०॥ 

तास्ताः क्षपाः प्रेष्ठतमेन नीता मयेव दट दावन 
गोचरेण । क्षणार्धवत्ताः पुनरंग तासां हीना मया 
करपसमा बभूवुः ॥११॥ 

मुझ प्रियतम के साथ विचरण करने में उन 

गोपियों को जो राते आधे क्षण की भांति बीत गई 
बही राते मेरा वियोग होने पर कल्प के समान 
बड़ी हो गई ॥ ११॥ 


ता नाविदन्मय्यनुषंगबद्धपियः स्वमात्मान- 
मदस्तथेदम्‌ । यथा समाधौ मुनयोऽब्धितोये 


नद्यः प्रविष्ठा इव नामरूपे ॥१२॥ 

जिस तरह से समाधिस्थ योगीजनों को अपने 
नाम या स्वरूप का भान नहीं रहता, वैसेही गो- 
पियों की बुद्धि सुक में अधिक आसक्त होगई थी, 
इसलिये उन्हें पति-पुत्र आदि, देइ, लोक तथा पर 
लोक का कुछ भी भान न रहा था ओर वे मेरे 


में समा जाती हें॥१२॥ 
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थीं, फिर भी जार-वुद्धि द्वारा जाने ल मेरे प्रति 
त्र्म-सत्सङ्ग के प्रभाव से सुक्त होगई ॥१३॥ 
तस्मात्त्वमुद्धवोत्सज्य चोदनां प्रतिचोदनाम्‌ | 
त्तं च निद्ृत्तं च श्रोतव्यं श्रुतमेव च ॥१४।। 
मामेकमेव शरणमात्मानं सबदेहिनाम्‌ । 
याहि सर्वात्मभावेन मया स्या हकुतोभयः॥१५॥ 

हे उद्धव ! यह मेरे भजन का ही प्रभाव है कि 
जो जार चुद्धिके द्वारा भी गोपियाँ मुझे प्राप्त होगइ, 
इसलिये तुम श्रति-स्सृति के विधि-निषेध, प्रवृत्ति- 
निवृत्ति के धर्म ओर सुना-सुनाया छोड़कर सुभ 
सब देहधारियों के आत्मरूप का सवमे भाव रख 
कर मेरी आनन्य शरण लेकरही निर्भय दोसकोगे ॥ 

उद्धव उवाच ट 

संशयः श्ृएवतो चाचं तब योगेश्वरेश्वरः । 
न निवर्तत आत्मस्थो येन भ्राम्यति मे मनः।१६॥ 

उद्धवजी बोले-हे योगेश्वरों के इश्वर ! “आप 
पहले तो यह कह चुके हैं कि मेरा भजन करो ओर 
अव कहते हैं. कि सस्व त्यागकर मेरी शरण लो” 
इससे मेरे चित्त में श्रम होगया है कि त्याग करू 
या भजन-इसलिये आप इस संशयको मिराइये ॥ 

श्रीसगवानुचाच 
स एष जीवो विवरप्रसूतिः प्राणन घोषेण गुहां 

प्रविष्ठ! । मनोमयं सुक्ष्ममुपेत्य रूपं मात्रा स्वरो 
वणे इति स्थविष्ठः ॥१७॥ 

श्रीमगवान्‌ बोले-वह इश्वर पहले नाद वाले 
प्राण रूप से आधार चक्र में प्रवेश करता है,मनो- 
मय सूच्म रूप से दीखता है, और “परावाणी” 
नाम से पुकारा जाता है, फिर वाणी रूप परमेश्वर 
मणिपूरक चक्र में आकर “पश्यन्ती वाणी” नाससे _ 
जाना जाता है; फिर विशुद्धि चक्र में आने पर 
“मध्यमा वाणी” नाम के कहा जाता है, फिर सुख 
में आकर अत्यन्त स्थूल स्वर मादि अत्तर रूप 


जैसे ' बैखरी' नाम से विविध रूप में होजाता हठ ॥२५॥ 
स्वरूप में इस प्रकार समागई जैसे नदियाँ समुद्र [ 


यथाऽनलः खेनिलबंधुरूष्मा बलेन दारुण्यधि 


a 





X४४ 


श्रीमद्धागवत 


न की ५ ि ५ िी नल नटन 


मथ्यमानः । अणुः प्रजातो हविषा समिध्यते 
तथैव मे व्यक्तिरियं हिं वाणी ॥१८॥ 

जैसे अञ्चि गर्मी रूप से आकाश में विद्यमान 
रहता है, फिर बही वायुकी सहायतासे बल-पूर्वक 
कष्ट मन्थन से छोटी सी चिनगारीके रूपमे प्रकट 
होता है, वही हविष्य आदि से बढ़ता है, वैसे ही 
च्राणी प्रकट होने का यही स्थान है ॥१८॥ 


एबंगदिः क्मगतिर्बिसरगो घ्राणो रसो इृक्स्पशः 
श्रुतिश्च । संकर्पविज्ञानमथाभिमानः सूत्रं रजः 
सत्वतमो विकारः ॥१६॥ 


हाथों का धमे किया, चरणों का धर्म चलना, 
शुह्येन्द्रिय का धमे मल त्याग आदि, ज्ञानेन्द्रियों के 
'धर्म घ्राण, रस, दर्शन, और अबण आदि, मन का 
धमे सङ्कल्प-विकल्प आदि, चित्तका धम विज्ञान 
ओर वुद्धि, अहङ्कार का धर्म अभिमान, सूत्र माया 
मका धर्म सत, रज, तम इन तीनों गुणों का विकार 
अधिदेव, अध्यात्म ओर अधिभूत यहद सब मेरे 
प्रकट होने के स्थान हैं ॥१६॥ 


अयं हि जीवस्निटृदबजयोनिरण्यक्त एको वयसा 
ड एशक्तिब 
स आद्यः । विश्लिष्टशक्तिवहुधेव भाति बीजानि 
योनिं प्रतिपद्य यद्वत्‌ ॥२०॥ 
यह आत्मा एक, व्रह्म ओर अप्रकट है. कालके 
कारण माया शक्ति का स्पर्शं करने से इन्द्रियों के 
रूप में अनेक प्रकार से प्रकट हुआ जान पड़ता 
यही इश्वर तीनों गुणों का आश्रय, सृष्टि कमलका 
चीज रूप है, जेसे वीज खेत को पाकर अनेक 
प्रकार से प्रकाशित होता है, वैसे ही आदि कारण 
ईश्वर भी काल की गति से माया को अङ्गीकार 
करके प्रपंच रूप होजाता है ॥२०॥ 


यस्मिन्निदं प्रोतमशेषमोतं पटो यथा तंतुवितान 
संस्थ | य एष संसारतरुः पुराणः कर्मात्मकः 
पुष्पफले प्रस्रते ।२१॥ 
जैसे वस्त्र तन्तुओं में ओतःप्रोत रहता है इस 
लिये उनसे भिन्न नहीद्दै,ऐसेही यह समस्त संसार 
किसी भी प्रकार ईशवरसे भिन्न नहीं है, इस प्रकार 
समष्टिव्यष्टि रूप ओर अविद्या के कारण आत्मा 








में अध्यास किया हुआ प्रपंच रूपी दत्त ही जीवके 
कत्त! या भोक्तापन आदि संसार का कारण रूप 

इस प्रकार जब आत्मा की नित्यता आर अपच की 
अनित्यता समभमे आजाय तव कर्म-त्यागके लिये 
मेरा आदेश है, यह अनादि झर प्रवृत्ति रूपी स्व- 
भाव वाला प्रपंच रूप वक्त फूल-फल ( भोग-मोक्ष 


2 


या कर्म और उसका फल) उत्पन्न करता है ॥२१॥ 


द्वे अस्य बीजे bp 
रसप्रसूतिः | दशेकशाखो हिसुपर्णनीड्खिवस्कलो 
द्विफलोऽक प्रविष्ठ ॥२२। 
इस वृक्त के (पुएय-पाप) दो बीज है, (बासना 
रूपी ) सैकड़ों जड़ हैं, ( य॒णरूप ) तीन नाल है, 
( महाभूत रूप ) पाँच स्कन्ध दै) ( इन्द्रियों रूप ) 
ग्यारह शाखाये हैं, ( वात, पित्त ओर कफ ) र तीन | 
त्वचायें हें, ( खुख दुःख ) दो फल हैं, इससे स 
( विषय रूपी) पाँच रख उत्पन्न होते है. इसमें 
(जीव और ईश्वर रूपी) दो पत्तियों का कोटर है, 
यह सूर्य मएडल तक व्यास है, सूर्य मण्डल से 
आगे संसार नहीं है॥२२॥ 
अदंति चेक॑ फलमस्य ग्रधा ग्रामेचरा एकमर 


ड » े\ भी ५ + 
णयवासाः । हंसा य एकं बहुरूपमिञ्यमायामय 


वेद स वेद वेदस्‌ ॥२३॥ 

इस वृक्ष के (डुःखरूपी) एक फल को ( कामी 
ग्रहस्थ रूपी) गाँव में रहने वाले गिद्ध पत्ती खातेह 
और ( खुखरूपी ) दूसरा फल बनवासी ( विवेकी 
सन्यासी रूपी) हंस पक्ती खाते हैं, इसप्रकार आप 
ही अपनी से अनेक रूप प्रतीत होनेवाले परमात्मा 
को शुरुओं के उपदेश से जो जानले, उसीको वेदके 
तत्वार्थ का जाननेवाला जानना चाहिये ॥२३॥ 

एवं शुरूपासनयेव भक्त्या विद्याङुठारेण शितेन 

धीरः । विदृश्च्य जीवाशयमप्रमत्तः संपद्य 
चात्मानमथत्यजास्रम्‌ ॥२४।। 

इस प्रकार शुरु की उपासना से ही उत्पन्नहोने 
वाली भक्ति से तीच्ण किये हुए ब्रह्म विद्या रूपी 
कुल्हाड़े के द्वारा सावधानी तथा धीरज के साथ 


लिंग शरीरको काटकर और परमात्माको प्रापत्दोने 
पर सब साधनों को त्यागना चाहिये ॥२४॥ 


इति श्रीमद्भागवते एकादशस्कन्धे द्वादशो ऽध्यायः॥ १२॥ 
Mh Dh 
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| तेरहवां अध्याय 
| ( सत्वगुण दद्धि से विद्या के उदय का क्रम तथा इंस-कथा ) 


f श्रीभगवानुवाच इसलिये पुरुष को सतोगुण बढ़ाने के लिये 
|! सत्त्वं रजस्तम इति गुणा बुद्धेन चात्मनः। | सात्विकी पदार्थों का ही सेवन करना चाहिये किं 
| हे 


> मु > जिसके प्रभाव से गुणों का क्षय होकर भक्ति धमे 
सत्त्वेनान्यतमौ इन्यात्सत्त्वं सत्वेन चेव हि ॥ १ ॥| न होनेसे मेरे रूप का शान होता ॥६॥ 


श्रीभगवान्‌ बोले-सत्व, रज अरः तम-यद् वेणुसंघर्षनो पु ९ 
| तीनों प्रकृति के शण हैं आत्मा के नहीं, इसलिये | पेणुसंघषजों वहिदग्ध्वा शाम्यति तढनय्‌ | 
f सतोरण को बढ़ाकर रजोगुण तथा तमोशुण की | एवं गुणव्यत्ययजो देहः शास्यति तस्त्रियः। ७ ॥ 


|| चृत्तियों को नष्ट करना चाहिये .ओर सत्य तथा जैसे बाँसों के वबनकी आग बांसों की रगड़ से. 
| दया आदि रूप वाले सत्व को भी उपशम रूपी | उठकर समस्त बनको जलाकर ईधन समाप्त हो 
| सत्वगुण ही से नष्ट करना चाहिये ॥१॥ - जाने पर आप भी शान्त दोजाती है, वैसे दी गुणों 
| सत्त्वाद्धमों भवेदद॒द्धात्पंसो मद्भक्तिलक्षणः । के क्षोभ से उत्पक्ष हुआ शरीर (विद्या द्वारा गुणों 
| सास्तिकोपासया सत्त्वं ततो धर्मः प्रवर्तते ॥ २॥| को भस्म करके) आपही शान्त होजाता दे ॥। 

| क्‍ सत्व गुण सात्विक पदार्थों के सेवन से बढ़ता उद्धव उवाच 


|. है ओर बढ़े हुए सतोगुण से पुरुष को मेरी भक्ति | बदति मत्याः प्रायेण विषयान्पदमापदाम्‌ | 

व श मि शो तथापि भुंजते कृष्ण तर्कथं श्वखराजवत्‌ ॥ ८ ॥ 
धर्मो रजस्तमोहन्यात्सत््वष्टद्धिरचुत्तमः । उद्धवजी बोले-दे कृष्ण ! इस वात को बहुधा 
आशु नश्यति तन्मूलो ह्यघमं उभये हते ॥ ३। सभी कहते हैं कि विषय दुःख रूप हैं, फिर सत 

बढ़े हुप सतोशुण से प्राप्त होने वाला सर्वश्रेष्ठ | जानकरभी बहुतसे मञुष्य कूकर, गधे ओर नह! 

भत्ति-धर्म रजोगुण और तमोशुण को नष्ट करदेता | की नाई निले होकर उन्हींको सेवन क्‍यों करते 
है और इन दोनों के नाश होने पर इनसे उत्पन्न श्रीभगवानुवाच 
हुआ राग-द्वेष तथा प्रमाद और आलस्यादि रूपी अहमित्यन्यथा बुद्धिः प्रमत्तस्य यथा दृदि । 


म की ह उत्सर्पति रजो घोरं ततो वैकारिकं सनः ।। ६॥ 
आगमो5प प्रजा शः कालः कमं च जन्म च | श्रीकृष्ण बोले-विवेक-हीन मलुष्य के हृदय में 


ध्यानं मंत्रोऽथ संस्कारो दशेते शुणहेतवः ॥ ४ ॥| जब देह्दादिक पदार्थों के प्रति अहङ्कार भाव उत्पन्न 
शास्त्र, जल, लोक,देश, काल,कर्म. जन्म, ध्यान | होजाता है तब सतोगुण के कार्य रूप मन में दुःख 
मन्त्र और संस्कार-यह दस पदार्थ तीनों गुणों की | रूप रजोगुण व्याप्त होजाता है ॥६॥ 
बाय कर ते || ५ ॥ रजो युक्तस्य मनसः संकल्पः सविकस्पकः । 
त्तत्सार्विकभेवैषां यधदृषृद्धाः प्रचक्षते। | तृतः कामो ुणध्यानाइःसहः स्याद्धि दु्तेः।१०॥ 
निंदंति तामसंयत्तद्राजसं तदुपेक्षितम्‌ ॥ ५। रजोगुण व्यापनेसे मनमें सङ्कल्पःविकल्प उठने 
इनमें से जिन पदार्थों की विद्वान पुरुष प्रशंसा | लगते हैं, उनके उठते दी डुबुद्धि वाले मलुष्यों को . 
करते हैं, उनको सात्विक जानना चाहिये, जिनकी | दुर्विषय प्यारे लगते है, डुविषयों से दुःसह तुषा 
निन्दा करते हैं उनको तामसी ओर जिनकी न | उत्पन्न होती है ॥१०। 
निंदा करते हैं न स्तुति-उनको राजसी गुण जानना | करोति कामवशगः कर्मास्यविजितेद्रियः । 
हि ` | दुःखोदकाणि संपश्यत्रजोवेगबिसोहितः ।।१॥ 
सात्तिकान्येव सेवेत पुमान्सत्त्वविद््ये रजोगुण के वेग से मोहित यह अजितेन्द्रिय : ` 
ततो धमस्ततो जञानं यावत्स्मृतिरपोहनस्‌ ।। ६॥ पुरुष कमो को अन्तमे दुःखरूप जानकर भी तुष्णा . 
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RR ३६ | श्रीमद्भागवत 

कमे का अभिलाषी मुमुक्ष पुरुष परस्पर इन दोन 
के थ ड RS णः का त्याग किस प्रकार करे ! ॥१७॥ 
करता हे॥११॥ 


: श्रीसगबाचुवाच 
रजस्तमोभ्यां यदपि विद्वान्विक्षिप्तणीः इन | = देवः स्वयंभू्ृतभावनः । 

{दितो मनो यंजन्दोषटष्टिने सञ्जते ॥१२॥ इत रश मावः भज गयत कर्मधीः ॥१८॥ 

झतंद्वितो मनो य॒ ` जोश विक्षेप करे | ध्यायमानः प्रश्नबीजं नाभ्यप CD 30 
न HS क्रे दो विवेकी पुरुष संगवान बोलिजजब रल का का 

अमर छइ मनको रसे हुए रिषो को | पा ले परे जग, परत उन्‍हें किसी उह 

Co 5 ठ भनके कारण उस प्रश्षका तत्व समभमे न आया॥ 

मञ्र 


तीष 
अम्रमत्तोऽनुयंजीत मनो म्य्यर्पयञ्छैः । |स मामचितयइवः मश्चपारतितीषेया | | 
अनिर्विएणो यथाकालं जितश्वासो जितासनः \२॥। तस्याहं हंसरूपेण सकाशमगम तदा र र 
| योगी पुरुषको आलस्य छोड़कर नित्य आसन इस प्रश्न का आशय तथा उत्तर ज्ञान य 
जीतकर प्राणायाम करते हुप मुभमें मन स्थिर | ब्रह्माजीने मेरा ध्यान किया , तब में हंस रूप ध 
करना चाहिये ॥ १३॥ करके उनके सामने पहुंचा ॥१६॥ 


एताबान्योग आदिष्टो मच्छिष्ये! सनकादिमिः। | षटवा मां त उपत्रज्य कृत्वा पादाभिवंदनस्‌ । 


सर्वतों मन आकृष्य मस्यद्धाऽऽयेश्यते यथा॥ १ ४॥| बह्माणमग्रतः त्वा पमच्छुः रा भवानिति॥२ है \ 
मेरे शिष्य सनकादि ने सब विषयों से मनको सुभे देखकर उन सनकादिकों ने ब्रह्माजी को ) 


री के आकर और मेरे चरणों मे 

क उ 39523 ह sah sea कि 'आप कौनहँ ??॥२०॥ 
उद्धव उवाच इत्यहं स्ुनिभिः पृष्ठस्तत्त्वजिज्ञासुभिस्तदा । 

यदा त्वं समकादिभ्यो येन रूपेण केशव । | यदवोचमह पैभ्यसतदुद्धव रे निबोध मे ie | 
योगमादिए्वानेतठरपमिच्छामि वेदितु हे उद्धव ! तत्व जानने के इच्छायान्‌ मुनिया 
(वता Ss के इस प्रश्न पर मैने उनको जो उत्तर दिया वह में 
को जब और जिस रूप से उपदेश दिया हो वह तुमसे कहदता ह सुनो ॥२१॥ 
समय और रूप मैं जानना चाहताहूँ, आप कहिये। | बस्तुनो यधनानात्वमात्मनः प्रश्न ईहशः। ४ 


शरीमगवाजुवाच कथं घटेत वो विमा वक्त्वा मे क आश्रयः।२२॥ 
पुत्रा हिरण्यगर्भस्य मानसाः सनकादयः । र मैंने कहा किम खा के सम्बन्धमें ते 
३१ पितरं योगस्येकांतिकीं गति कि आत्मा के उपाधि-रूप भूत-समूह क 
पप्रच्छुः पितरं सूक्ष्मां योगस्यंकांतिकीं गतिम्‌ २६॥| द पा 
श्रीभगवान्‌ बोले-ब्रह्माजी के मनसे उत्पन्न हुए द क ? यदि आत्मा को लेकर तुमने य रञ्च 
सनकादिक पुत्रों ने अपने पिताजीसे योगकी सदम कि उ यह्‌ न ही असंभव क्यों 
सीमा के विषय में(इस प्रकार) प्रश्ष किया था॥१६ा | «० उप थ रूप अ ` भेद रहित ओर सब 
सनकादय ऊचुः में पक ही है, ऐसी दशा में मैं एक विशेष बन कर 


या विशेषता रहित आत्मा की विशेषता प्रकट कर 
गुणोष्वाबिशते चेतो शुणाश्वेतसि च प्रभो। | के क्या उत्तर दूँ ? ॥२२॥ 
कथमन्योन्यसंत्यागो मुम्नक्षोरतितितीषों! ॥१७॥| पंचात्मकेषु भूतेषु समानेषु च स्तुतः । 
शतक se र क bs को भवानिति बः प्रश्नो वाचारंभो झनथक॥। २३ 
अपने खभाव से. धन्येरपींद्विये धर 
में प्रवेश करता है ओर अनुभबमे आये हुप बिषय | मसा पैचसा इष्टया ग्रहमतेऽन्यरपींद्रिय्‌ः । 


वासना रूप से चित्तमें प्रवेश करते है, अब बिषय अहमेव न मत्तोऽन्यदिति घुध्यध्वमंजसा ॥२४।। 
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RR ISSN roars 
यदि भूत-समूह को लक्ष्य करके पूछते हो तो होता है ऐसा समझकर चैराम्य धारण कर 
देवता और मनुष्य आदिकों के सभी शरीर पंच | के आत्म-चिन्तचन करते हुए संसार की सारी 
भौतिक होने के कारण परस्पर भिन्न नहीं, ऐसी | चिन्तायं छोड़ देनी चाहिये ॥ २६।। 
दशा में भी तुम्हारा प्रश्न केवल कथन मात्र और | शाबन्नानार्थ धीः पुंसो न निवर्त्तेत युक्तिभिः | 


व्यर्थ ही है, तुम तत्व-विचार से यह समझो कि > ॥३०॥। 
A ` | जागत्येपि स्वपच्नज्ञः स्वप्ने जागरणं यथा 

मन, वचन, दृष्टि ओर इन्द्रियोंसे जो कुछभी ग्रहण Ro 
पर जव तक पुरुष की भेद-दष्टि युक्तियां द्वारा 


कियाजांय बह मेंदी इँ,सुझसे कुछ भिन्नहे ही नहीं॥ 
हल न 8 ५] निवृत्त न होजाय तब तक उस पुरुषको क्म आदि. 
/ गुणेष्वा बिशते चेतो गुणाश्चेतसि च प्रजाः को जानकरभी खप्नमे गपनेको जागता डुआ मानने 
जीवस्य देह उभयं गुणाश्रेतो मदात्मनः ॥२५॥/ बाल्ते मजुष्यकी नाई खम्री में पड़ा हुआ सा 
गुणेषु चाविशचित्तमभीक्ष्णं गुणसेवया । | चाहिये क्योंकि इसे यथार्थ ज्ञान नहीं हुआई ॥रणा 
गुणाश्च चित्तप्रभवा मद्रप उभयं त्यजेत्‌ ॥२६।| असत्त्वादात्मनोऽन्येषां भावानां तत्कृता भिदा | 


SS विचय न दोनों | गतयो हेतवश्चास्य मृषा स्वम्॒हशो यथा ॥२६॥ 

पक दूसरे में गुंथे इण हैं और ब्रह्म खरूप जीव का ये टेहादिक के तथा ps त 
ग , सच्चा नहीं, इस | हुए वर्णाश्रम आदि सेद, खग आदि ' t 

क अ कर्म सभी अनित्य हैं, आत्मा के धर्म नदीं ह, 


लिये उन दोनोंको अनित्य समझकर अपने खरूप अ 
Sr चिद्या के कारण होते हैं, इस निकृष्ट ओर 


| 

' में घ्रह्मत्व की भावना की जाय तो राग .आदि न Lo 
~< रहने से चित्त ओर विषय स्वयं जुदे होजाँयगे, | मिथ्या हैं, जैसे स्वप्न देखते हुए पुरुष के सभी 
र मनोरथ मिथ्या होते हे ॥३१ ॥ 


विषयों के संस्कार से उनमें बार-बार प्रवेश करता 
हुआ चित्त और वासना रूप से चित्त में प्रकट | यो जागरे बहिरनुक्षणपर्मिणोज्थान भें 


ह बाले विषयों घाप ब्रह्म-रूप होकर त्याग समस्तकरणोहदि तत्सदक्षान। स्वम सुपृप्त उप- 
करो ॥ २५ ॥ २६ संहरते स एकः स्पृत्यन्वयात्रिगुणह॒त्तिइगिद्रियेश/। 


जाग्रत्सप्नः सुषुप्तं च गुणतो बुद्धिहत्तयः । मन्मायया 
बिनिश्चितः २७ वं विशश्यगुणतो मनसरूयवस्था भन्मा 
. तासां विलक्षणो नाव सालि मयि कृता इति निश्चितार्थाः! संजि हादमचु- 


जागृत, खप्न और खुघु्त-ये तीनों अवस्थाय 
बुद्धि की बृत्तियाँ हैं खाभाडिक नहीं, वरन्‌ सत्‌, | मानसदुक्तितीक्षणज्ञानासिना भजत माऽखिल 
रज ओर तमे कारण होती , जीव इन भवस संशयाधिम्‌ ॥३३॥ 
का साच्षीमात्र होनेसे उनसे रदित जाननाचाहिये॥ जो जाएत अधस्या शक र 
विषयों का भोगता है और स्वम अवस्था में भी 


यहिं संछतिबंधोऽयमात्मनो गुणहत्तिदः । रता है और स्म अवस्था में भी 
र्य ।२८॥॥| उसी प्रकार भोगता हे ओर सुषुसम उ 
a ली लाता रद ब लीन कर लेता है, वह आत्मा पक दी है, क्योंकि 


जब बुद्धि अङ्गार अम में पड़ जाती दै बह तीनों अबस्थाओंका साक्षी और सब इन्द्रियों 
तब मैं जागता हमे जोडा ss ne का नियन्ता है, यहद सेद तो बाहरी हैं और आत्मा 
अपने धर्म से प्रतीत bs नहीं है इसलिये जब | सब रूपों में एक ही है, जैसे बाल्य, योवन आदि 
अबस्थाओं से कोई सस्बन्ध नहीं हैं, ६ अवस्था सेद में भी आत्मा एक ही है, यद्द तीनों 


-चिन्तवन होने लगता है, हु 
जब विनय की शिस पर अलग होजाते हैं॥ | # गुणों के कारण केवल मन की दी होती 


‘ हैं, परन्तु अज्ञान के कारण अपनी ( आत्मा को ) 
अइंकारकृतं बंधमात्मनोऽ्थेबिपयेयम्‌ । ` 


मान रक्खी हे, ऐसा सोचकर आत्म स्वरूप का 
विद्वान्निर्वि्य संसारचितां तुये स्थितस्त्यजेत॥२६॥| निश्चय करके अनुमान तथा सदुशुरु के उपदेशों से 
देहाभिमान करने से ही आत्माका ञअनथे तथा 


तीच्ण हुए ज्ञान रूपी खड्गुसे सब संशयांके स्थान 
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श्रीमद्भागवत 


| 6 रे 
रूप अहङ्कार को काटकर मुझ हृदय-निवासी का समाधियोगः स्वामं पुनन भजते प्रतिघुद्धवस्तुः २७ 


ही भजन करना चाहिये ॥३२॥३३॥ 


इक्षेत विश्रममिदं मनसो विलासं दष्टं बिनष्ट- 
मतिलोलमलातचक्रम्‌। विज्ञानमेकप्नुरुषेव विभाति 


भाया स्वमस्तिधा शुणविसगेकृतो विकल्पः ॥३४॥ 


यह दीखने वाला जगत्‌ सव का सब मन का 
विलास है, केबल भ्रम रूप है और मिथ्या है, ऐसे 
ही छेत भी ञ्रान्ति रूप है क्योंकि वह अलात-चक्र 
की भांति अत्यन्त चञ्चल है, ब्रह में अनेक प्रकार 
के द्वैत की आन्ति होती है, इसलिये आन्ति का 
अधिष्टान रूप ब्रह्म ही अनेक रूप से दीखता है, 
परन्तु वास्तविक दृष्टि से विचार करने पर यह 
त्रिगुणमयी.माया का भ्रम सप्नही सिक्ध होताहे ॥ 
हि ततः प्रतिनिवत्ये नितृत्ततृष्णस्तूष्णीं भवे- 
निजसुखानुभवो निरीहः। संशश्यते कच यदीदम 
वस्तुबुद्ध्या त्यक्त भ्रमाय न भवेत्स्प्तिरानिपातात्‌॥ 
इसलिये हे उद्धव ! ऐसे प्रपंच से दृष्टि फेरकर 
ठष्णा छोड़कर ओर आत्म-सुखके विचारमे तत्पर. 
होकर इन्द्रियां के सभी धम छोड़ देना चाहिये, 
आद्दार आदि कमो में यद्यपि डवैत देखने में आता 
है, परन्तु जब उसका अवस्तु बुद्धि के द्वारा त्याग 
कर दिया जाताहै, तब मोह उत्पन्न नहीं होता३५॥ 
देहं च नश्वरमवस्थितश्चत्थितं वा सिद्धो न पश्यति 
यतोऽध्यगमत्स्वरूपम्‌ । देवादपेतमुत दैववशा दुपेतं 
चासो यथा परिकृतं मदिरामदांधः ॥३६॥ 
जीवन्सुक्त ज्ञानी पुरुष इस विनाशी देहके देच 
गति से होने चाले व्यापारों को अह-रष्टि से नहीं 
देखता, जैसे मदिरा से मत्त पुरुष अपने पहने हुए 
ब्र का भान नहीं रखता, वैसेही वह भी अपनेको 
उठा, खड़ा, बाहरगया या भीतर आयाहुआ आदि 
नहीं मानता, क्योंकि वह अपने स्वरूप को जान 
चुका है ॥३६॥ 


देहोऽपि देववशग! खलु क्म यावत्स्वारं भक 
प्रति समीक्षत एवं सासु! | तं सप्रपंचमधिरूढ- 


यह भी दैवाधीन है, जब तक इसका प्रारब्ध 


| कर्म है तब तक यह प्राण ओर इन्द्रियों सहित 
| रहता है, इसलिये जो समाधि योगके द्वारा आत्म 
। स्वरूप को जान चुके हैं, वे इस प्रपंच मयी स्वम 
। के समान देह की ममता नहीं रखते ॥३७॥ 


मयैतदुक्त बो विगरा शुनं यत्सांज्ययोगयोः। 
. द्वमंविवक्षय फट 

जानीतमागतं यज्ञ॑ युष्मद्धमविवक्षया ॥२८॥ / 

हे ब्राह्मणो ! यह मैंने सांख्य ओर योग-मार्ग 
का रहस्य तुमसे कहा है, तुमको विदित रहे कि 
मैं बिष्णु हुँ और ज्ञान तथा धर्म का उपदेश देने के 
लिये ही आया हूँ ॥३८॥ 
अहं योगस्य सांर्यस्य सत्यस्यतस्य तेजसः | 

० कीर्ते ए 

प्रायणं द्विजश्रेष्ठाः श्रियः कीतंदमस्य च ॥३६॥ 

हे डविजोन्तमो | योग, सांख्य, समझ मे आने 
योग्य ओर पालने योग्य धमे प्रभाव, लच्मी,कीर्ति 
जितेन्ट्रियपन के द्वारा जो कुछ प्राप्त होता है, बह फ 
में ही हूँ ॥ ३६ ॥ 
मां यजंति गुणा; सर्वे निगुणं निरपेक्षकम्‌ । 
सुहृदं प्रियमात्मानं साम्याऽसंगादयो गुणा)॥४०॥ 

मै निर्गुण, निरपेक्ष, सबका वन्धु. प्रिय और 
आत्मरूप इश्वरहुँ, मुझमें सास्य और असंग आदि 
समस्त गुण सदेव ही रहते हैं, इसलिये मेरे कहने 
पर दृढ़ विश्वास रक्सो ॥ ४० ॥ 


इति मे छिन्नसंदेहा सुनयः सनकादयः। . ५-.. 
सभाजयित्वा परया भक्त्याऽग्रणत संस्तवैः।।४१।। 

जब मैंने इस धकार उनका संदेह दूर करदिया | 
तब सनकादि ऋषियों ने परम भक्ति के साथ मेरा 
सत्कार किया ओर स्तोोंके द्वारा मेरी स्तुतिकी। 
तैरहं पूजितः सम्यक्संस्तुतः परमर्षिभिः । 
प्रत्येयाय स्वकंधाम पश्यतः परमेष्ठिनः॥४२॥ 

इन महात्मा ऋषियों ने मेरी भले प्रकार पूजा 


ओर स्तुति की. तब मैं भी ब्रह्माजी के देखते हुए 
बहाँ से अपने धाम को सोरा ॥ ४२॥ 


इति श्रीमद्भागवते एकादशस्कन्धे त्रयोदशो ऽध्यायः।९३॥ 
> <८ | 
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चोदहवां अध्याय 
( भक्ति मय ध्यान योग ) 
उद्धव उवाच यथाप्रकृति सर्वेषां चित्रा वाचः स्रबंति हि ॥ ७॥ 
बदति कृष्ण श्रेयांसि बहुनि ब्रह्मवादिनः । जिन बाखनाओं के कारण देव, दैत्य और 


गो के 
तेषां न्य एकुम्पना मनुष्य आदि प्राणियों के शरीर भिन्न २ प्रकार 
dE र | होते हैं और उनकी बुद्धियां में भी सेद पड़ता है, 
अनेकों साधन बताते है, भला क्या र सभी उन्होंने अपनी-अपनी वासना के अचुसार वेद की 
मुख्य हैं या कि उनमें से कोई पक ! सो कहिये॥ | जी pees दै ne 
भवतोदाहृतः स्वामिन्भक्तियोगोऽनपेक्षितत। | ` न्याद्विद्यंते मतयो चणाम्‌ । 
निरस्य सवतः संगं येन त्वस्याविशेन्मनः॥ २। पारंपर्येण केषांचित्पाखंडमतयोऽपरे ॥८॥ 


हे ईश्वर ! आप केवल निष्काम भक्ति योग को इस प्रकार किननेही मनुष्योंकी बुद्धियाँ खभाव 


` ही मुख्य साधन वतलाते हैं कि सब संग छोड़कर | की विचित्रता से जुदी २ हुआ करती है, कितनों 


केवल सुझमें ही चित्त लगाना चाहिये ॥२। ही की बुद्धियां तो पुराने ढरे के कारण जुदी पड़ 
हर श्रीभगवानुवाच जाती हैं और किलनोंही की वेदसे विरुद्ध पाखंड 


विषय में ही लगी रहती हैं ॥ ८॥ 
कालेन नषा प्रलये वाणीयं वेदसंज्ञिता । 


९ 
मन्मायामोहितधियः परुषाः पुरुषषभ । 
मयादो ब्रह्मणे ग्रोक्ता धर्मो यस्याँ मदात्मक॥३॥ श्रेयो वद॑त्यनेकांतं यथाकमं यथारुचि ॥ &॥ 


हे पुरुष श्रेष्ठ | मरी मायासे मोहित बुद्धिवाले 
पुरुष अपने-अपने कर्म ओर रुचिके अनुसार भिन्न 


भिन्न प्रकार के कल्याणकारी साधन कहतेह ॥ ६ ॥ 
के कारण भक्ति ही मुख्य है, दूसरे साधनों को तो | (सेके यशश्चान्ये कामं सत्यं दमं शमम्‌ । 
लोगों ने अपने-अपने स्वभाव फे अनुसार मुख्य 


मान रक्खा है, परन्तु वे समी छुद्र फल देने बाले | अन्ये वदंति स्वार्थं वा ऐश्वर्य त्यागमोजनम्‌॥ १०॥ 
हैं, प्रलय काल में नएहुई यह वेद-चाणी कि जिस कोई धर्म को; कोई यश कक को! 
में मुझसे मन लगाने वाले ध्म का निरूपण है, वह कोई सत्य को, कोई त नई कोई श्वयं को, 
मैंने पहले ब्रह्माजी से कहदी थी, प्रह्माजी ने अपने कोई दान और भोग को और कोई-कोई यश ह 
ज्येष्ठ पुत्र मजु से कही थी तथा मजु से मद्दषिं भरु दान, ब्रत, नियम तथा यमों को पुरुषाथ कददतेह ॥ 
आदि सप्त प्रजापतियों ने ्रहण की थी ॥३।४॥ | केचियज्ञतपोदानं व्रतानि नियमान्यमान्‌ | 
तेभ्यः पितृभ्यस्ततपुत्रा देव दानवगुह्यकाः। | आचतवत एबेषां लोकाः कम विनिर्मिताः | 
मनुष्याः सिद्धगंधर्वाः सविद्याधरचारणाः ॥ ५। दुःखोदकस्तमोनिष्ठाः धुद्रानंदाः शुचार्पिताः११॥ 
किंदेवा! किन्नरा नागा रक्षः किंपुरुषादयः । इन सब लोगों को अपने कमांनुसार फल-रूप 


बह स्तेषां प्रकृतयों रजः सत्त्वतमोश्षुवः ॥ ६ ॥ ps त eo र 5 
डन प्रजापतियों से उनके पुत्र देव, दानव,यक्ष शोक से भर पर 


सिद्ध, विद्याधर, चारण, किदेव, किन्नर, 
ss ओर किंपुरुष आदिकों ने सीखी कि मथ्यर्पितात्मनः सभ्य निरपेक्षस्य सवतः । 
जिनकी बासनाय रजो गुण,तमोगुण आदिके कारण मयात्मना सुखं यत्तत्‌ कुतः स्या्विषयात्मनाम्‌९२ 
अनेक प्रकार की हें ॥५॥६॥ ने उदव ! इसलिये भक्ति दी त च 


याभिभतानि भिद्यंते भूतानां मतयस्तथा। । सभी विषयों की ठष्णा छोड़कर सुर में ही मन 





ततो भृग्वादयो्यूहनन्सप्त ब्रह्ममहषय! ॥४॥ 
भश्रीकृष्णजी बोले-सच भ्रष्ठ फल देनेवांली होने 


हैँ 
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रसाधिपत्यम्‌ । न योगसिद्धीरपुनभवं वा „ मद्य 


. बाध्यमानोऽपि मद्गकक्तो विषयेरजितद्रियः 


५५० श्रीमद्भागवत 


प्रायः प्रगरमया भवत्या विषयेनोभिभूयते ॥९<॥ 
मेरा प्राकृत भक्त भी कृताथ है. भयाक चह 

इन्द्रियों को बशमें न रख सकने के कारण विषयों 

अकिंचनस्य "वातस्य शातँस्ये"संमेचेतंसंश ` से खींचा जाता है, परम्तु भक्तिका बल पानेसे उन 


सबा सुर्खमेया दिशः ॥१२॥ के द्वारा प्रभाव्न,ज्हीं पाता ॥१८॥ 
"भिम रहि जितेन्द्रिय, शान्त्‌ मरी ही || यथा सिः सुसमृद्धाचिः करोत्येधांसि भस्मसात्‌ । 


लगाने वाला पुरुष मेरे पम आनन्द मस्सू 
की स्फूतिं से जो सुख पाता है बद विषयासक्त 
पुरुषों को कहाँ मिल सकता है॥१२। ". 











' प्राप्ति सें सदव सन्तुष्ट रहने वाले ओर समष्टि | तथा मद्विषया :-भक्तिरुद्ववैनांसि कृत्नशः ॥१६॥ 


रखने वाले पुरुषक लिये सब दिशाय खुखमथी है ॥ 
पारमेष्ठय ,न्‌ महेंद्रधिष्णयं न. साज़भौम॑.न 


हे उद्धव ! जैसे अत्यंत दहकती हुई अञ्चि काष्ठा 

को जलाकर भस्म करदेती है, ऐसे ही मेरी दृढ़ 
भक्ति पापों कोसस्म कर देती है ॥१६॥ 

तात्मेच्छति मद्विनान्यत्‌ ॥९४॥ ` |च साधयति माँ योगो न सांख्यं धम उद्धव । 
'“ अपने चित्तको मुभमें अर्पण करनेवाला पुरुष | न स्वौध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिमंमोर्जिता२० 
ब्रह्मा कां पद, इन्द्र का आसन; चक्रवत्तिपन,पाताल |. ' पेरी बढ़ी हुई भक्ति जैसे मुझे वशमें कर लेती 
का राज्य या दूसरे किसी,पदाथं क़ी :बात क्या! | है बैसे योग, सांख्य, धर्म, वेदाध्ययन,तप या दान 
रे बिना योग की सिद्धियाँ और मोक्ष की भी | +भ नहीं कर सकते ॥२०॥ 

इच्छा नहीं करता ॥१४॥ 


न तथां मे प्रियतमे आत्मयोनिने शंकरः। । भि 


न च॑ संकर्षणो न श्रीनंवात्मा च यथा भवान? ५॥ 


में आत्म रूप और प्रिय द्धा के द्वारा उत्पन्न 
हे उद्धव ! जैसे तुम सुरे प्रिय लगते दो वैसे 


भक्तिसे ही साधुओंके बश होजाताइ, मेरीभक्ति 
ह मा, मेर पक अ सि च ae ना जाति-दोष से पवि क देती है॥ 
मुझे प्रिय नहीं है, क्योंकि मैं भक्तों को” और मक्त | थमे: सत्यदयोपेतो बिद्या वा तपसान्विता । 
मुझे प्रिय हैं ॥१४॥ : .. :+ ७ - = 5: = | अद्भक्त्यापेतमात्मानं न सम्यक्‌ प्रपुनाति हि।९२॥ 
निरपेक्षं युनि शांतं निर्वेरं समदशनम्‌ | सत्य और दया से भरा हुआ धर्म और तप 
अनुवेजाम्यहं ` नित्यं पूयैये्यंप्रिरेणुभिः ।१६॥ सहित विद्या भी मेरी भक्तिसे रहित चित्तको पूणं 
दैष्णां रहित, शान्त, निर्वेर और समबुद्धिबाले |' | नहीं कर सकती ॥२२॥ 
भक्त स पीछे में भी इस भात्र से चला जाता हूँ कि | कथं विना रोमहष द्रवता चतसा विना । 
i र अपनेम स्थित मोड | बिनानंदाश्रुकलया शुध्येह भक्त्या बिनाऽशयः२२३ 
Mess Mss जब तक शरीरोंमे रोमाञ्च न हों, चित्त द्वित 
निष्किचना : सम्यलुरक्तप्ेतस$ शांता 'महांतो'| न हो ओर आनन्द के आँसुओं की बुंदे न उपक 
ऽखिलजीववत्सल्सः-। कामेरनालब्धधियोः जुषंति | तबतक भक्तिका पता कैसे चले और भक्तिके बिना 
यत्‌ तन्नरपेहयं नः विदुः सुखं म ११७ ˆ | अन्तःकरण कैसे शद्धहो {॥२३। [ 
किसी वंस्तु का संग्रह न. करेंने वाले केबल | वाग्‌ गद्गदा द्रवते यस्य चित्तं रुदत्यभीकषणं 
सुझमें ही मन लगानेवालें, शान्त, अभिंमान-रंहित, | हसति कचिच्च । विलञ्ज उदूगायति दृत्यते च 


जीव माऋपर"मेम रंखने वाले, सुझे'सन रखने | मद्भक्तियुक्तो भुवनं 
वाले ओर, न्नित्त को .बिष्रय-स्पर्श से ,बच्चाने बाले को शुनं पुनाति ॥२४॥ 


बही निरपेक्ष होनेके खुखको जानतेह दूसरे नहीं ॥ कोमल हो, नेत्रों से बारंबार आँसू बहे, कभी हँसे 


कभी लज्जा छोड़कर रोवे, कभी उच्च स्वर से गावे 
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भक्त्याऽहमेकया ग्राह्यः श्रद्धयात्मा प्रिय/सतास। | 
ह; पुनाति मन्निष्ठा श्वपाकानपि संभवात्‌।२१॥ 


जिसकी वाणी गदगद हो, चित्त द्रवित और: 


~ 


न ( 


आ० १४ 


एकाद्शास्कन्ध 
ER नम ६ 





ओर कभी नाचे, ऐसा मेरा भक्त सब लोकों को 
पवित्र करता है ॥२४७॥ | 


यथाऽभिना हेम मलं जहाति ध्मातं पुनः स्वं 

भजते स्वरूपम्‌ | आत्मा च कर्मालुशयं विधूय 
सद्ग क्तियोगेन भजत्यथोमाम्‌ ॥२४॥ 

जैसे सोना अझ्ि में तपाने से ही अपने आंत 
रिक मैल को त्याग कर फिर निज स्वरूपको प्रास 
होजाता है, वैसेही चित्तभी भक्तियोग द्वारा अपनी 
कमे-बासनाय त्यागकर तद्रप होजाता है ॥२५॥ 

यथायथात्मा परिमृज्यतेज्सो मत्पुण्यगाथा 

श्रवणाभिधानेः। तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्म 
चक्ुयेथेवांजनसंमयुक्तम्‌ ॥२६।। 

जैसे-जैसे मेरी पवित्र कथा के सुनने-कहने से 
मन निर्मल होता जाता हे, वैसे-चैसे ही सूच्म ब्रह्म 
दृष्टि आने लगता है, जैसे कि ज्यों-ज्यों अञ्जन के 
द्वारा नेत्र स्वच्छ हो त्योंतत्यों सूचम पदार्थं दीखने 
लगते हैं ॥ २६॥ 
विषयान्‌ ध्यायतश्चित्तं विषयेषु विषज्जते । 
मामचुस्मरतश्चित्तं मय्येव प्रविलीयते ॥२७। 

विषय का ध्यान करने से चित्त विषय ही में 
रहता है और मेरा ध्यान करने से चित्त शुद्ध होकर 
मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है ॥२७॥ 


गनं उ 
` तस्मादसदभिध्यानं यथा स्वम्ममनोरथीनं। 


हित्वा मयि समाधत्स्व मनो मद्भावभावितम्‌।२८॥ 

इसलिये हे उद्धव ! स्वप्तके मनोरथों की नाइ 
मिथ्या पदार्थों का ध्यान छोड़कर मेरी भावना 
द्वारा चित्त को शुद्ध बनाये और उसे मेरे स्वरूप 
मे स्थित करे ॥ २८ ॥ 


स्रीणां स्री संगिनां संगं त्पक्त्वा दूरत आत्मवान्‌ । 


सेमे विविक्त आसीनञ्चितयेन्मामतंद्रितत ॥२६॥ 


स्त्रियों और स्त्रियों के साथियों का साथ दूर 
ही से छोड़दे और घीर होकर निर्भेय तथा एकांत 
स्थानपर बैठे एवं आलस्य छोड़कर मेरा ध्यानकरे। 


न तथाऽस्य भवेत्‌ छेशो बंधशान्यप्रसंगतः । 





उद्धव उवाच 
यथा त्वामरचिंदाक्ष याशं वा यदात्मकम्‌ | 
ध्यायेन्मुमुश्ष॒रेतन्मे ध्यानं मे वक्तुमईसि ॥३१॥ 
उद्धव बोले-हे कमलनयन प्रभु ! में तो आप 
के दास्य-भाव रूपी पुरुषार्थं को प्राप्त हो चुका हँ, 
परन्तु जो मोक्ष के इच्छावान हों उन्ह आपके 
किस स्वरूप का ओर किस प्रकार ध्यान करना 
चाहिये ? यह मुझ से कहिये ॥ ३१॥ 
श्रीमगवानुबाच 
सम आसन आसीनः समकायो यथासुखम्‌ । 
हस्ताव॒त्संग आधाय स्वनासाग्रकृतेक्षणः ।।३२।। 
श्रीभगवान्‌ बोले-कस्वलादि का सम तल पर 
आसन लगाकर अपने शरीर को सीधा रखते हुए 
ऐसा चेठे जिसमें सुख रहे, दोनों हाथ खोले (गोद) 
में रक्खे और चित्त की स्थिरता के लिये दष्टि को 


नाक के अग्र भाग पर जमाये ॥३शा 
प्राणस्य शोधयेन्मागं पूरङुंभकरेचकेः । 


विपयेयेणापि शनेरभ्यसेन्नि्जितेद्रिः ॥३३॥ 
फिर प्रक, कुंभक और रेचक के क्रमसे प्राण 
मार्गको शुद्धकरे, चाहे इसके विपरीत कमसे काम 
ले, फिर धीरे-धीरे इन्द्रियां को जीतकर प्राणायाम 
का अभ्यास करे ॥३३॥ 
हृ्यविच्छिन्नमांकारं घंटानादं बिसोणबत्‌ । 
प्राणेनोदीर्य तत्राथ पुनः संवेशयेत्‌ स्वरम्‌ ॥३४॥ 
सगर्भ और अग दो प्रकार के प्राणायामों में 
से सगर्भ (ओंकार सहित) प्राणायाम की विधि 
यह है कि मूल आधार से लेकर ब्रह्मरन्भध तक 
कमल नाल के तंतु की भाँति सूच्म ओर अवि- 
च्छिन्न रूप से व्याप्त ओंकार को मनमें प्राण से 
प्रकट करके उसमें घण्टे के नाद के समान उदात्त 
नाद्‌ को स्थिर करना चाहिये ॥३४॥ 
एवं प्रणवसंयुक्तं प्राणमेव समभ्यसेत्‌ । 
दशक़ृत्वस्रिषवणं मास।द्वोग्जितानिलः ॥३५७ 


| इस प्रकार जो प्रतिदिन तीनां समय दस-द्स 


बार ओंकार सहित प्राणायाम करे, उस पुरुष फे 


योपित्संगाद यथा पुंसो यथा तत्संगिसंगतः।२१ एक मास के सीतरदी प्राणवायु वशमे होजातादे॥ 


, स्त्रियों तथा उनके साथियां का साथ कर 


पुरुष को जैसा क्लेश और बन्धन दोता दै, वैसा 


किसी दूसरे से नहीं ।३०। 


हूसुंडरीकमंतस्थमूध्वनासम्‌ [ बेनालमधोशुखम्‌ \ द 
| घ्यात्वोध्वशुससुल्निद्रसष्टपत्रं सकशिकभ्‌ 0३३॥ ` 
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श्रीमद्भागवत 


शरीर में ऊँचे नाल वाला, नीचे सुख वाला 
आर कदली के फूल की नाई बिना खिला हुआ 
हृदय कमल है) उसे नीचे नाल वाला 
वाला, फूला हुआ, पंखरियों और कर्णिका सहित 
मानकर ध्यान करना चाहिये ॥ ३६॥ 


कर्णिकायां न्यसेत्‌ सूयसोमाभीनुत्तरोत्तरम्‌ । 
बहिमध्ये स्मरेद्रप ममेतद्वयानमंगलम्‌ ॥३७॥ 


उस करिका में सय॑, चन्द्र ओर अभि का एक 
दूसरे के ऊपर ध्यान करना चाहिये ओर अझि में 


सर्वाङ्ग सुन्दर, मनोहर, प्रसन्नता फे कारण अङ 
मुख और'नेत्रों से शोभामय तथा अत्यन्त 
ऊँचे मुख | सुकुमार मेरे स्वरूप के सब ङ्गां मे मस लगाकर 
ध्यान करना चाहिये, धीरं पुरुष को मन के द्वारा 
इन्द्रियों को विषयों से खींचकर और उस मनको 
बुद्धि के द्वारा मेरे सर्वाङ्गयुक्त स्वरूपमे भले प्रकार 
स्थिर करना चाहिये ॥ ३८-४२ ॥ 


तत्‌ सर्वव्यापकं चित्तमाङृष्येकत्र धारयेत्‌ । | 
नान्यानि चिंतयेद्‌ भूयः सुस्मितं भावयेन्सुखस्‌४ रे ` 


a 


सब अज्ञों में लगे इए मनको खींचकर फिर 


मे न करना चाहिये॥ 
के अप हे - > किसी एक अङ्गमें स्थिर करना चाहिये ओर दूसरे 
सम॑ प्रशांत सुछ्ठुख दीघेचारुचतुर्भजम्‌ । अल का ध्यान भुला देना चाहिये, इनमेसे सुन्दर 


सुचारुसुंदरग्रीबं सुकपोलं शुचिस्मितम्‌ ॥३८॥| मन्द सुसकान मय सुख में मनको विशेष विलम्ब 
समानकणबिन्यस्तस्फुरन्मकरङुंडलम्‌ .। | 5% सेन चाहिये ॥४३॥ 

हेमांबर॑ घनश्यामं शरीवत्सश्रीनिकेतनम्‌ ॥३६॥| तत्र लब्धपदं चित्तमाङृष्य व्योज्ि धारयेत्‌ । 
शंखचक्रगदापञ्मवनमालाविभ्ूषतम्‌ `। ..त्च त्यक्त्वा मदारोहो नकिंचिद्‌पि चिंतयेत्‌॥४४॥ 
नुपुरेविलसत्पादं कोस्तुभप्रभया युतम्‌ ॥४०॥। जब चित्त मुख पर [स्थर होजाय. तव उसे . 


दुम त्किरीटकटककरिसूत्रांगदाऽऽयुतस्‌ । 


्‌ [a ~= 
वहाँ से खींचकर सर्च कारण-भूत स्वरूप मे स्थर ' 


करना चाहिये, फिर उसे भी त्याग कर शुद्ध ब्रह्म 


सवागसुंदरं ह्यं प्रसादसुम्ुसेक्षणम्‌ ॥४१॥| | आरूढ होकर समस्त प्रकार के चिन्तवन छोड़ 


सुकुमारमभिध्यायेत्‌ सवोगेषु मनो दधत्‌ । 
इंद्रियाणींद्रियार्थेभ्यो मनसाऽऽक्ृष्यतन्मनः । 


देना चाहिये ॥४४॥ 
एबं समाहितमतिमामेवात्मानमात्मनि । 


बुद्धया सारथिना धीरः प्रणयेन्मयि सर्वेतः॥४२।|| दविचषठे मयि सर्वात्मच्ञ्योतिज्योंतिषि संयुतम्‌ ४५॥ 


योग्य समान अङ्ग, शान्त, सुन्दर मुख प्रलंब 
चार सुजाओंसे खुशोभित, अत्यन्त रमणीय सुन्दर 
कराठ और कपोलों से. शोभायमान, स्वच्छ॒ मन्द 
सुसकान भरे इप, कानां में एक से देदीप्यमान 
मकराकृत कुंडल पहनेहुप, स्वणॅके समान पीतांबर 
ओढ़े हुए, मेघ सदश श्याम वणं, वक्षःस्थल की 
दाई ओर भ्रीवत्स और वाई ओर लक्ष्मी को 
धारण किये हुए, शंख, चक्र, गदा ओर पद्म तथा 
वनमाला से विभूषित, चरणां में नूपुर पहने हुए 
कौस्तुभ मणि से कान्तिवान, चमकते हुए किरीर, 
कड़े, करिबंधनी और सुजबन्द धारण किये हुए, 


इस प्रकार समाधिस्थ पुरुष अपने स्वरूप मे 
मुझको ही देखता है ओर अपने को मुझ स्त्बा- 
त्मक स्वरूप मे मिला हुआ देखता है, जैसे तेजका >- 
तेज में मिलने का आभास होता है॥४५॥ 


ध्यानेनेत्थं सुतीब्रेण युंजतो योगिनो मनः । 
संयास्यत्याश॒ निवांणं दरव्यज्ञानक्रियाश्रमः।।४६। 

` इस प्रकार अत्यन्त तीतर भ्यान से मन 
सावधान करते हुए योगी का अध्यात्म, अधिभूत 
और अधिदैवत रूप व दृश्य, दरष्टा तथा दशेनरूप 
श्रम शीघ्री भलीभांति दूर हो जाता है ॥४६॥ 


इति श्रीमद्भागवते एकादशस्कन्धे चतुदशो ऽध्यायः.॥ १४।। 
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की सिद्धिहै, प्राकाश्य (दोनों लोकों के बिषय-भोरा 
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` पन्द्रहवां अध्याय 
में CQ 

( विष्णु-पद-प्रासि में विघ्न-रूप अणिमादि का वर्णन ) 
| (विषयों का भोग में असंग) और प्राकाम्य 
(किसीमी चाहे हुए खुखकी चर्म-सीमातक पर्डच 
की शक्ति) हे उद्धव ! यह आठ सिद्धियां मुझ त॑ 
ही रहती हैं ॥ ४॥॥४ ॥ 
अनूर्मिमत्त्वं देहेऽस्मिन्द्रश्रवणदशनस्‌ । 
मनोजवः कामरूपं परकायप्रवेशनम्‌ ॥ ६्‌॥ 
स्वच्छंदमत्युर्देबानां सहक्रोडाचुदशंनस्‌ । 
यथासंकल्पसंसिद्धिराज्ञाऽ्रतिहताऽगतिः ॥ ७ EO 

सतोगुणके बढ़नेसे मिलनेवाली दसों सिद्ध्यां 
यह है-अनुर्मिमत्व ( भूख-प्यास आदि न लगना ) 
दृरञ्रवण दूरदर्शन, मनोजव (जहाँ मन जाय वहीं 
शरीर सहित पहुँच जाना) कामरूप ( इच्छित रूप 
धारण करना ) परकाय प्रवेशन ( दूसरे की देद मे 
प्रवेश करना ) खच्छन्द झृत्यु, देवता ओर अप्स-, 
रां में होने वाली क्रीड़ा की प्राप्ति, यथा सङ्कल्प 
संसिद्धि (सङ्कल्पके अनुसार प्राप्ति) अप्रतिह्ृताज्ञा 
(आज्ञा का भंग न होना) ॥६॥।।७॥ 
त्रिकालज्ञध्वमढंदं परचित्ताधयमिजता । 


अग्नचर्काबुविषादीनां अतिष्टंभोऽपराजयः ॥ ८ ॥ 
त्रिकाल का ज्ञान, निद्धंन्द (शीतोष्ण आदि से 

पराभव न पाना) पराये चित्तको जानना, प्रति्टभ 

(अझ्नि, सूर्य, जल या विष आदि से शरीर को 

किसी प्रकार हानि न पहुँचाना) पराजित न होना 

यह पाँच चुद्र सिद्धियाँ है ॥ ८॥ 

एताश्रोद्देशतः प्रोक्ता योगधारणसिद्धयः । 




















श्रीमगवाचुवाच 
जितेंद्रियस्य युक्तस्य जितश्वासस्य योगिनः । 
मयि धारयतश्चेत उपतिष्ठंति सिद्धयः ॥ १ ॥ 

श्रीमगवानबोले-इन्ट्रियों ओर श्वांसको जीतने 
वाले स्थिर चित्तको मुझ में लगाते हुए योगी: के 
पास सिद्धियाँ आया करती हैं ॥१॥ 

उद्धव उवाच 

कया धारणया का स्वित्कथं वा सिद्धिरच्युत । 


कति वा सिद्धयो ब्रूहि योगिनां सिद्धिदो भवान२)। 
उद्धवजी बोले-दे कृष्ण ! केसी-केसी धारणा 

से कौन-कौन और किस-किस प्रकार की सिद्धियां 

प्राप्त हुआ करती हैं ? वे कितनी हैं ! सो कहिये, 

आपही योगियोंको सिद्धियां देने वाले दै, इसलिये 

उनके विषय को यथार्थ रीति से और कोई नहीं 

जान सकता ॥२॥ | 

श्रीभगवानुवाच 


सिद्धयोऽष्टादश प्रोक्ता धारणा योगपारगेः । 


तासामष्ठौ मत्यधाना दशेवगुणदवेतवः ॥ रे | 
श्रीसगवान बोले-धारणा ओर योगके पारंगत 
पुरुषों ने अद्टारह सिद्धियाँ बतलाई हैं, उनमें से 
गाठ तो पूर्ण रीति से सुझ में दी रहती हैँ या मेरे 
सारूप्य पुरुषों में रडती हे, परन्तु उनमें उनका 
अंश कुछ कम रहता दै, शेष दस सिद्धियाँ खतो- 
गुण की बुद्धि ही से प्राप्त होजाती हैं, इसलिये चे 
अन्य योगियों को भी प्राप्त हो जाती हं ॥३॥ 


ूर्तेलेधिम रे 
अणिमा महिमा धिमा प्रापिरिंद्रियः । ययाधारणया या स्याद्यथा वा स्यान्निबोध मे॥६॥। 


प्राकाश्यं श्रतं ह्छषु शक्तिप्रेरणमीशिता ॥३॥ योग चारणा से प्राप्त होने वाली सिद्धियोंम से ` 
गुणेष्वसंगो ` बशिता यत्कामस्तदबस्यति । मुख्य २ सिद्धियों का नाम मैंने तुमसे कहा दे, अब 


मे “जिस धारणा से जो-जो सिद्धियां जिस तरद 

णुता' ह लोला हा ह Dn होती हैं, सो मै कता हँ सुनो ॥६॥ 

अणिमा (बड़े शरीरको छोरा करणेन स्मा नान 
( छोटे शरीर को बड़ा कर लेना ) लघिमा ( भारी भूतसक्ष्मात्मनि मयि त्रं धारयेन्मनः । [ 
शरीरको हलका करलेना) ये तीन देहकी सिद्धियां अणिमानमवाम्नोति तन्मात्रोपासको सम ॥१०॥ 
हैं, प्राप्ति (प्राणी मात्र को इन्द्रियों के साथ उन-उन मेरे भूत सूच्म उपाधि वाले रूप का उपासक 
इन्द्रियों का देवरूप से सम्बन्ध करना) थे इन्द्रिय | पुरुष अपने मनको भूत स्पूच्म ( अर्थात्‌ शब्द, 
स्पर्श, रूप, रस और गन्ध) अर सूम तन्मात्रा के 
आकार द्वारा उस रूप में चारण करनेसे -अणिमा' 
नाम की सिद्धि पाता है ॥१०। 








देखनेकी शक्ति) ईशिता (ईश्वरमे माया तथा दूसरों | 
में माया के अंशों को प्रेरित करने को शक्ति ) 
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त क 
महत्यास्मन्मयि परे यथासंस्थं मनो दधत्‌ । ब्रह्मणि मयि ये | ‘ड 
सहिमानमवाझोति भूतानां च पृथक्‌ पृथक्‌ १९॥ परमानंदमामोति न द नेसे परमानन्द 
जो पुरुष ज्ञानशक्ति वाले महत्तत्व का आकार '| निश ्रह्ममे निमल मन लगान से > सीमा है 
लच्य करके उस महत्त्व उपाधि वाले मेरे खरूप | रूपिणी 'माकास्य' सिद्धि कि जो खुख के 
में मनको स्थिर करता हैं, वह 'महिमा' सिद्धि को | मिलती है॥१७। ` - 
परात होता है और जो आकाश आदि अलग-अलग | इचैतुट्टीपपतौ चित्तं शुदे धमेमये मयि । 
भूत रूपी मेरे खरूप में मन लगाता हैं, बह महत्ता | रयनश्वेततां याति षडूर्मिरहितो नरः ॥१८॥ 
रूपी महिमा पाता है ॥ ११॥ जो पुरुष सुक्त श्वेत द्वीप के स्वामी सतोशुण 
परमाणुमये चित्तं भूतानां मयि रंजयन्‌ । और धर्ममय के स्वरूप में मन स्थिर करता दैव 
कालसूक्ष्माथंतां योगी लघिमानमवाझुयात्‌।। १,२ शुद्धता को प्राप्त होकर भूख-प्यास आदि से बचता 
परमारु-उपाधि वाले मेरे स्वरूप में जब योगी | है अथांत्‌ उसे अनूर्मिमत्व सिद्धि प्राप्त होती है ॥ 
चित्त स्थिर करता है, तब वह खूद्म रूपिणी | मय्याकाशात्मनि प्राणे मनसा घोषमुदवहन्‌ । 
जमा सिज्ि पाता है #१२ तत्रोपलब्धा भूतानां हंसो वाचः शृणोत्यसो॥१६॥ 
धारयन्मय्यहंतत्त्ते मनो बैकारिकेऽखिलम्‌ | आकाश रूप प्राण हैं, वह मेरा स्वरूप है, जो 
सर्वद्रियाणामात्मत्वं प्राप्ति प्राझोति मन्सनाः। १.३॥ पुरुष उसमें मन लगाकर शब्दका चिन्तवन करता 
सात्विक अहङ्कार उपाधि वाले मेरे खरूप मे | है, बह दूर से प्राणियों की विचित्र बाणी सुनेकी 
सबप्रकार मन स्थिर करनेवाला योगी Si शक्ति (अर्थात्‌ दृरश्रनण सिद्धि) पाजाता हई ॥१६॥ 
"प्राप्तिः नाम की सिद्धिपातादे, : 
सछा सीम हह सो सापि स । 
। मां तत्र मनसा ध्यायन्विश्वं पश्यति सूक्ष्महक्‌ २० 


दो जाती दै॥१३॥ र्से चश को और चणा में सू को स्थित 
A सूयं मे चच्चु को और चल्ु मे सूय क 
महत्यात्मनि यः सूत्रे धारयेन्मयि मानसम्‌ । | „३ उन दोनों के संयोग में मन से मेरा ध्यान 


` प्राकाश्यं पारमेष्ठय' मे विंदतेऽयक्तजन्मनः। १४॥| करने बाला सच्मदर्शी योगी जगत को देखनेवाली 
5 ५ Ra हिका शिया त स्वरूप | दुरदर्शन नाम की सिद्धि पाता है ॥२०। 
चार त्ब न . 
त्त चारण करन वाला पुरुष उसा महत्त मनो यि सुसंयोज्य देह तदनु "वायुना । 


रूपी सर्वोत्तम प्रकाश्य सिद्धि को पाता है ॥१४॥ ज्लुभाषेन तत्रात्मा यत्र वै मनः ॥२१॥ 
त मद्धारणा र : 
विष्णो अ्यधीश्वरे चित्तं धारयेत्कालबिग्रहे । मन, देह और इनका अनुसरण करने वाले 


स ईशित्वमवाप्नोति क्षतर्ेत्ञ्गचोदनाम्‌ ॥१४। वायुको मेरे स्वरूप में भली भांति मिलाकर मेरी 


जो पुरुष त्रिशुणात्मक माया के नियंता अन्त- | धारणा करने से मनोजव सिद्धि मिलती है ॥२१॥ 
यामी विष्णु में मनकी धारणा करता है, चह जीवों | , 
यदा मन उपादाय यद्यट्रपं बुभूषति । 


में माया के अंशों को प्रेरित करने की शक्ति रूप be 
'इंशिता? सिद्धिको प्राप्त होता दै, यदद जगत्‌ की | तत्‌ तद्भवेन्मनोरूप॑ गबलमाश्रयः ॥ २२ 
मुझ अचिन्त्य शक्ति और अनेक आकार वाले 


क्रियाय चलाने बाली सिद्धि सुभमें ही रदती है ॥ र आ मा 
नारायणे तुरीयाख्ये भगवच्छब्दशब्दिते । की धारणा करने खे कामरूप सिद्धि प्राप्त होती दै, 
मनो मय्यादधद योगी मडर्मा बशितामियात्‌ १६| “ग मनोवाद्धित देवरूप मिल जाता दै ॥ररा 
बिराट हिरण्यगर्भ और कारण रूप निरुपाधि | परकायं विशन्‌ सिद्ध आत्मानं तत्र भावयेत्‌। 
ईश्वर का चोथा नारायणरूप में मन घरनेसे योगी | पिंडं हित्वा विशेत्‌ प्राणो वायुभूतः षडंध्रिवत्‌२३॥ 
मेरे ही धर्म को पाकर 'वशिता नाम की सिद्धिको पराई देह में प्रविष्ट होने के लिये उस शरीरमे 
पाता दवै ॥१६॥ अपने आत्मा का भ्यान करे तो अपने स्थूल शरीर 
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| 
` यथा संकल्पयेट्‌ बुद्धया यदा वा मत्परः पुमान्‌। | र 
मयि सत्ये मनो युंजंस्तथा तत्समुपाश्लुते ॥२६॥ मुनि को कौनसी सिद्धि ढुलंभ है! ॥३२॥ 


अश १५ - 
एकादशस्कन्थ ५५५ 


8 नस सम 9 








को छोड़कर लिंग-शरीररूप उपाधि को साथलेकर 
चद दूसरे शरीर में इस प्रकार प्रबेश कर जाता है 


स र र दूसरेपर जा बैठताहै,अर्थात्‌ | झि, सूर्य, जल या विष से किसी प्रकार दानि 
म मवेशन नाम की सिद्धि प्राप्त दोतीदै॥ | नहीँ पहुंच सकती, जैसे जल के जीवों को जल से 
पाष्एयांऽपीड्य शुद प्राणं हृदुरःकंठमूधेसु | हानि नहीं होती, अर्थात्‌ उसे प्रतिष्ंभ नाम की 
आरोप्य ब्रह्मर॑धेण ब्रहम नीत्वोत्सजेत्‌ तनुम्‌२७॥| सिद्धि प्राप्त होती है ॥२९॥ 
पड़ी से गुदा को दबाकर प्राण रूप उपाधि | मद्विसूतीरभिध्यायञ्छीवत्साख्र विभूषिताः । 
चाले आत्मा को क्रम पूर्वक हृदय, वक्षःस्थल, कंड | ध्वजातपत्रव्यजनैंः स॒ भवेदपराजितः ॥३०॥ 
ओर मस्तक में चढ़ाकर, ब्रह्मरन्ध्र रूपी द्वार से इसी विधि से अद्दन्द्र नाम की सिद्धि मिलती 
पराये शरीर में लेजा कर अपने स्थूल देइका त्याग | है जो पुरुष श्रीवत्स और शर्ओों से खुखञ्जित, 
करने पर परकाय प्रवेशन होताहै, स्वच्छन्द सृत्य | «्वज छत्र और चमर के सहित मेरे अवतारां का 
नामक सिद्धिभी इसी प्रकार होतीहै, उसमें आत्मा ' ध्यान करे, बह योगी अपराजय नाम की सिद्धि 
को पूर्वोक्त विधि से ब्रह्म मे लेजा कर अपने स्थूल | पाता है ॥३०॥ 


% 
शरीर को त्यामना पड़ता हे ॥२४॥ | उपासकस्य मामेवं योगधारणया झुनेः । 
विहरिष्यन्सुराक्रीडे मत्स्थं सत्त्वं विभावयेत्‌ । सिद्धयः पूर्वकथिता - उपतित्ठंत्यशेषतः ॥३१॥ 
बिमानेनोपतिषए्ंति सत्त्वष्टत्तीः सुर्रियः ॥२५। इस प्रकार भिन्न २ योग की धारणाओं द्वारा 
मेरी मूर्सि रूप शुद्ध सतोशुण का ध्यान करने मेरे उपासक को समस्त सिद्धियाँ मिलती ईै॥३१॥ 


से देबसइमाजाइर्ग हप सिचि मात डोती & जिते दांतस्य जितश्वासात्मनो झुनेः । 
आर देवांगनायं उसी समय. विमान लेकर श्रा; द्वियस्य द्‌ा स्य 


पे 
थे होती है ॥र ' मद्धारणां धारयतः का सा सिद्धि: सुदुलेभा।२२॥ 
खड़ी होती हे ॥२४॥ न्द्रया, मन और भएको जीत लेने पर सुम 
रीय ब्रह्म नारायण स्वरूप की धारणा करने वाले 


मद्योगश्रांतचित्तस्य यादसाय्रुदक यथा ॥२&। 
मुझमें मन लगाने वाले योगी फे शरीर को 


| 
जब पुरुष मुझ रूत्य-सङ्कल्प में विश्वास कर | रायान बद॑त्येता युंजतो योगसुत्तमम्‌ । 
के बुद्धि से सङ्कल्प करनेवाला योगी 'यथा-सङ्कल्प' स्रतरायान्‌ वद्‌ य 


नाम की सिद्धि पाता है अर्थात्‌ उसका मनोरथ | मया संपच्रमानस्य कालक्षपणहेतवः ॥३३॥ 


जो मेरे साक्षात स्वरूप को धारण करते है; 
सहारा र Ca उनको मेरी प्रीतिके मार्गमे ये सिद्धियाँ बिन्न डालती 
यो बै सद्भावमापन्न शितुबशितुः सुमान हैं, इसलिये इन सिद्धियों के लोभ मे व्यथं समय 
कुतश्चिन्न विहन्येत तस्य ह यथा सः ।२७॥। न खोना चाहिये और न इनकी इच्छा ही करनी 

मुझ सर्वेश्वर, नियन्ता और स्वतन्त्र के भाव | चाहिये॥ ३३॥ 

को ग्राप्त हुप पुरुष की आज्ञा मेरी ही भाँति सभी € ; 
मानते हैं pe उसे अप्रतिहत आज्ञा नाम को pees रत, जता डी 
सिद्धि प्राप्त होती है ॥२७॥ नाझात ताः ्यर्योर | 


द्रया शुद्धसत्तस्य योगिनो घारणाविदः । | शस म र 
= बुद्धिज a ३ ङ 
तस्य त्रेकालिको न्मम्त्यूपद्‌ हिता ॥२८॥ चतुर्थं स्वरूप (नारायण की धारणा) ही से मिल _ 
त्रिकालश्ञ ईश्वरम मनको धारण करनेसे भ जाती हैँ, परन्तु अन्य योगां के द्वारा इस धारणा 


ge हित माक की भांति सालोक्य मुक्ति नहीं मिलसकती ॥ ३३ || 
मरण सहित त 


चित्त की बात जाननेकी सिद्धि प्राप्त दोती है ॥र८॥ सवासामपि सिद्धीनां हेतुः पतिरहं प्रभु) | क्‍ 
अग्न्यादिभिन हन्येत मुनेयोंगमयं वएुः॥ | अहं योगस्य सांख्यस्य धस्य अह्मवादिनास्‌।२१ 
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i ON = ५६ श्रीमद्भागवत 
ee ती 

तें समस्त सिद्धियां को उत्पन्न और पालन | यथा भूतानि भूतेषु बहिरंतः ख न । 
करने बाला प्रभु हुँ. मोक्ष, मोक्ष का साधन ज्ञान, मेँ सब जीवों का आत्मा, अन्तयामा, 


ज्ञान का साधन धर्म और धमे का उपदेश करने | बाहर रहने वाला परिच्छेद रहित और सच be 
वाले ब्रह्मा आदि देवताओं का स्वामी हूँ ॥३२। | भूतों की भाँति सब देहोमे ही नहीं) वरन्‌ 


अहमात्मांतरो बाह्योज्नाहतः सर्वदेहिनाम्‌ । | भूतों में भी व्यापक ई ॥३६ 
इति श्रीमद्भागवते एकादशस्कन्धे पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १ ५॥ 
सोलहवां अध्याय 
( आस्म-स्वरूप निरूपण ) 





उद्धब उवाच श्रीभगबाचुचाच 


त्वं ब्रह्म परमं साक्षादनाद्यंतमपादृतम्‌ । | एवमेतदहं पृष्टः प्रश्न प्रश्नविदां वर । 

स्वेषामपि भावानां प्राशस्थित्यप्ययोद्धवः ॥ १ ॥| युयुत्सुना विनशने सपत्नैरजुनेन वै॥ ६॥ 
उद्धवजी बोले-आप आदिं-अन्त रहित, सब श्रीभगवान्‌ बोले-हे प्र्न जाननेवालों मे श्रेष्ठ ] 

पदार्थों की उत्पत्ति. स्थिति और प्रलये अधिष्ठान | कुरुक्षेत्र में शत्रुओं से युद्ध की इच्छा वाले अजुन 


रूप साक्षात्‌ परत्रह्म हैं ॥१॥ ने मुझसे पेसा ही प्रश्न किया था ॥६॥ 
~ च्ञातिवधं C ९ >> 
उच्चावचेषु भूतेषु दुर्यमकृतात्मभिः । [| ज्ञात्वा ज्ञातिवधं गह्मामधम राज्यहेतुकम्‌ \ 
उपासते त्वां भगवन्‌ याथातथ्येन ब्राह्मणाः ॥२। ततो .निहत्तों हंताऽहं हृतोऽयमिति लॉकिकी) ७॥ ~_ 
येषुयेषु च भावेषु भक्त्या त्वां परमषयः । राज्यके लिये अपने जातिवालों का बध करना 


| अचित, अत्यन्त निदित गौर अधर्मरूप जानकर 
पुरुष श्रेष्ठ अजुन की बुद्धि करुणा से व्याप्त होडठी 
बह यह सोचने लगे कि ' में इन लोगों को मारूगा 
रूप से विद्यमान जानकर भजते हैं ओर जो आत्म ओर यह सं मरंगे” इन विचारों से वह युद्ध 
तत्व को नहीं जानते, उनकी समभ से आप बाहर छोड़कर बैठ गये ॥७॥ 
हैं. जिन-जिन पदार्थों में भावना करके महर्षि जन | सं तदा पुरुषच्याध्रो युक्त्या मे प्रतिबोधित! । 
भक्ति द्वारा सिद्धि को प्राप्त होते हैं, उन पदार्थों के अभ्यभाषत मामेवं यथा त्व॑ रणमूधनि ॥ ८ ॥ 
नाम सुझसे कह्दिये ॥२॥३॥ उस समय उन नर केहरी अजुन को मैंने बुद्धि 
गूढश्वरसि भूतात्मा भूतानां भूतभावन । पूक आत्म-तत्व समभाया था, प्रसंग वशात्‌ 


पश्यंति भू > > अज्ञेन ने भी ऐसा हीं प्रश्न किया था कि जेसा तुम 
स गोद ० ॥ 5 पनीर पा करण गह 
से गूढ़ रहते हैं, फिर भी आपके द्वारा: मोदित अहमात्मोद्धवामीषां भूतानां सुहृदीश्वरः । 
प्राणी आप सर्वं साक्षी को नहीं देखते ॥४॥ अहं सवाणि भूतानि तेषां स्थित्युद्भवाप्ययश। &॥ 
याः काश्च भूमौ दिवि वै रसायां विभूतयो | „ दे उदव ! इन समस्त प्राणियों का आत्मा मे 


मह्य मार्याहनुभ ` हुँ, सुहृद, मित्र, इश्वर ओर नियन्ता में हूँ, सचे 
द्श्ि महाविशूतते ता मह्य बितास्ते , पदार्थ रूप ओर सबकी उत्पत्ति, स्थिति तथा - 
नमामि ते तीथपदांघ्रिपञ्मम्‌ ॥ ५॥ संहार का कारण रूप में हूँ ॥६॥ 


हे महा विभू ॥ गर ति 
दिशाओं में कण rd ज्ञो अहं गतिगेतिमतां कालः कलयतामहम्‌ । 


विभूतियाँहों वे सब मुझसे कहिये,में आपके तीर्थ गुणानां चाप्यहं साम्यं युणिन्योत्पत्तिको गुण! 5 
स्वरूप चरणारविन्द को प्रणाम करता हूँ ॥५॥ चलने वालों की चाल मैं हूँ, बशमें करने बालों 


उपासीना; प्रपद्य॑ ते संसिद्धितददरव में ॥ ३। 
है भगवन ! जो वेद्‌ के तत्व को जानते है, चे 
सर्वत्र ओर उच्च-नीच सब पदार्थोमें आपको कारण 
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में काल रूप मैं हूँ, तीनों गुणों की समता-रूपिणी 


` प्रकृति मैं हूँ, द्वव्य का स्वाभाविक शुण में हूं ॥१०॥ | 


गुणिनामप्यहं सूत्रं महतां च महानहस्‌ । 


गुण चाले पदार्थों में क्रियाशक्ति प्रधान जो 
महत्तत्व है वह में हुँ. बड़ों में महत्त्व रूप में हूँ, 
छोटे पदार्थों में जीच रूप मैं हूँ. दुर्जय पदांथों में मै 
मन रूप हूँ ॥११॥ 


हिरण्यगर्भो वेदानां मंत्राणां प्रणवस्निृत्‌ । 


एकादशस्कन्य 


५१७ 


.... =¬ ¬ चक्का ~ __ = = 


उच्चःश्रवास्तुरंगाणां धातूनामस्मि कांचनम्‌ । 
थमः संयमतां चाहं सर्पाणामस्मि बालुकिः॥ ९८ 
घोड़ों में उच्चैःश्रवा, घातुओं में स्वर्ण, दंड देने 








डर [ ७.७ ७७७ - ५७ ~ XY ? It 
सूकष्माणामप्यहं जीवो दुजयानामहं मनः ॥२१॥ वालों मं यम झोर सपाँ में वाखुके मे इ ॥१८ 


नागेंद्राणामनंतोऽहं ्रगेद्रः श्रृंगिदंष्टिणाम्‌ । 
ग्राश्रमाणामहं तुर्यो वर्णानां प्रथमोऽनघ ॥१६॥ 

नागराजों सें अनन्त शेषनाग में हूँ. सींगचाला 
और दाढ़ बालों में सिंह में हूँ; आ थ्रम:में सन्यास 
में हूँ, ओर हे अनघ ! बणाँ में ब्राह्मण में ई. ॥९६॥ 


अक्षराणामकारोऽस्मि पदानि छंदसामहृम्‌॥१२।। | तीर्थानां स्रोतसां गंगा समुद्रः सरसामहम्‌ । 


वेदों को पढ़ाने वालों में मेरा स्वरूप ब्रह्मा दे, 
मन्त्रों में आकार रूप में हूँ, अक्षरों में अकार में हूँ 
छन्दोंम गायत्री में हुँ ॥१२॥ 
ंद्रोऽहं सर्वदेवानां वसूनामस्मि इच्यवाट्‌ । 
आदित्यानामहं विष्णु रुद्राणां नीललोहितः? ३॥ 

समस्त देवताओं में इन्द्र मैं हूं. आदित्यां र मे 
बिष्णु में हूँ. रुद्रोंम नीललोहित नामक रुद्र में ई ॥ 
त्रह्मर्षीणां भृशुरहं राजर्षीणामहं मनु) | 
देवर्षीणां नारदोऽहं हविधान्यस्मि पेनुषु ॥१४॥ 

ब्रह्मर्षियों में स्रु मैं हूँ, राजर्षियों में मनु मे हूँ. 
देवर्षियों में नारद में हूँ, गोओंमें कामधेजु में हूँ १४ 
सिद्धेश्वराणां कपिलः सुपर्णोऽहं पतत्रिणाम्‌ । 
प्रजापतीनां दक्षोऽइं पितृणामहमयमा ॥१५॥ 

सिद्धेश्वरों में कपिलदेव मं हूँ. पत्तियों मे गरुड़ 
मैं ईँ, प्रजापतियोंमें दक्ष में हुँ, पित्रीश्बरोंमे अयमा 
में हूँ ॥ १५॥ 
मां विद्धच्‌ द्व दैत्यानां प्रहादमसुरेश्वरम्‌ । 
सोमं नक्षत्रोषधीनां धनेशं यक्षरक्षसाम्‌ ।।१६। 

है उद्धव ! दैत्यों में दैत्यपति प्रह्मइ को मेरा 
स्दरूप जानो, नक्षत्रों और औषधियों का चन्द्रमा 
भेरा स्वरूप है, यक्ष और राक्षसों का पति कुबेर 
मै हुँ ॥ १६॥ 
ऐरावतं ग्ेद्राणां यादसां बरुण प्रशुम्‌ । 

| घ्‌ † च भूपतिम्‌॥१७॥ 
तपतां द्युमतां सूर्य मनुष्याणों च भ 

गजेन्द्रा में पेराबत, जल जीवों का स्वामी 
बरुण, प्रतापी ओर दीसत पदार्थों में सयं और 
मनुष्यों में राजा मे इ. ॥१७। | 


` झायुधाना धलुरहं त्रिपुरघ्नो पनुष्मताम ॥२०॥ 


तीर्थ और प्रवाहों में रज्ञा में ई, स्थिर जला” 
शायों में समुद्र मे हैं, आदुधों मं धनुष मे ई. धनु- 
धारियों में त्रिपुर का संहार कत्ता रुद्र में ई. ॥२ण) - 
थिष्ण्यानामस्म्यहं मेरुगहनानां हिमालयः । 
बनस्पतीनामश्वस्थ ओषधीनामहं यवः ॥२९॥ 
निवास-स्थानों में सुमेरु, दुर्गम स्थलास हिसा- 
लय, बनस्पतियों में अश्वत्थ और औषधियों में 
जब में हुँ ॥२१॥ ; 
पुरोधसां बसिष्ठोऽहं ब्रह्मिष्ठानां बृहस्पतिः । 
स्कंदोऽहं सव॑सेनान्यामग्रण्यां भगवानजः ॥२२॥ 
पुरोहितो में वसिष्ठ, वेद का अथ जाननेवालों 
में बृहस्पति मैं हूँ, सेनापतियों से ' स्वामिकार्तिकेय 
उत्तम मारग प्रबत्तंकों में ब्रह्मा मे हु ॥२२॥ 
यज्ञानां ब्रह्मयज्ञोऽहं त्रतानामविहिसनम्‌ । 
बाम्बरन्यकांबुवागात्मा शुचीनामप्यहं शुचिः २३॥ 
यज्ञों में ब्रह्म यज्ञ, ब्रतों में हिसा रह्वित त्रत में 
हुँ, शुद्ध करने वालों में वायु, अमि, सूर्य,जल और 
ब्राह्मणों का चचन में हूँ ॥२३॥ 


योगानामात्मसंरोधो मंत्रोऽस्मि विजिगीषताम्‌ | 


आन्वीक्षिकी कौशलानां विकल्पः ख्यातिवादिनाम्‌ 

योगियों में समाधि में हूँ, जय के चाहनेवालों 
में मुझे नीति जानो, बिदेकियों में आत्मा अर 
अनात्मा का निर्णय करने चाली विद्या मेरा रूपहे, 
पाँच प्रकार के विवादियों ( आख्याति, अन्यथा 
ख्याति, शुन्यास्याति, झरूत्ख्याति और अनिवंच- 
नीय ख्याति ) में से 'यह यों है अथवा यों ?? इस 
प्रकार का विकल्प में हैँ ।२३। 
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ख्लीणां तु शतरूपाऽहं पंसां स्वायंभुवो मचः । | ओजः सहो बलवतां क्माहँ विद्धि सात्वताम्‌ । 

नारायणो सुनीनां च कुमारो ब्रह्मचारिणाम्‌२५॥| सात्वतां नवमूर्तीनामादिमूतिरहं परा ॥२२॥ 
खियों में शतरूपा में हूँ, पुरुषों में स्वायंभुव | . बलवानों में देह-बल र न Rs हूं, 

मज मैं हूँ, मुनियों में नारायण मुनि में हूँ, ब्रह्मचा- | भक्तों में भक्ति रूप कमे में हूँ, भक्तो के पूः ग्य 

रियों में सनत्कुमार में हूँ ॥ २४॥ वासुदेव, संकर्षण, प्र्न, अनिरुद्ध, नारायण, हय- 
माणामस्मि संन्यासः मबहिमतिः । ग्रीव, वाराह; उर्सिह, ओर ब्रह्मा इन नच मूत्तियों 

ह्ाणामास संन्यास; कषेमाणा में वासुदेव नामक उत्तम मूत्ति में हूँ ॥२२॥॥ 

गुद्यानां सूड॒त मौनं मिथुनानामजस्तह के ॥२६॥| द्वश्चावसुः - पूर्वचित्ति्गधवांप्सरसामहम्‌ । ४ 

नह “hl निर्भय स्थानि अ | भूधराणामहं स्थेय गंपमात्रमहं शुवः ॥२२। 

भौन मैं हूँ; ख्री-पुरुषके जोड़ेमें ब्रह्मा मैं हूँ कि जिन गन्धवों में विश्वावसु में हूँ, अप्सराओं में पुच 


की आधी देहसे खी और पुरुष हुए हैं ॥(६॥ | चिती मैं ह, पर्वतो में प , र ॥३३॥ 
| अपां रसश्च परमस्तेजिष्ठाना विभावसुः 
संबत्सरोऽसम्यनिमिषाश्तूनां मधुमाधवो । ताराणां गब्दोनमसः परः ।२४॥ 
मासानां मागशीषोऽहं नक्षत्राणां तथाऽभिजित्‌२७, ४ & इ" ` राया 
धर्म में सावधान रहने वालों में वर्ष रूप काल | _ जलं में शरेष्ठ मधुरता च i al 
` मैं हैँ, ऋतुओं में बसंत ऋतु में हँ, मद्दीनों में मार्ग तेजस्थियों में प्र झ में हु, सूय, चन्दर न ड 
शिर मैं हँ, नक्षत्रों में अभिजित में हूँ ॥२७॥ में कान्ति मै इँ, आकाश मे परानाम शब्द टू ॥ 
अहं युगानां च कृतं धीराणां देवलोऽसितः । | त्र्मण्यानां बलिरहं वीराणामहमजंनः । पा 


: द्वेपायनो5स्मि व्यासानां कवीनां काव्य आत्मवान्‌ भूतानां स्थितिरुत्पत्तिरह बै प्रतिसंक्रम हे ।३ ® ।\ 
युगों में सतयुग, धीर पुरुषों में असित देवल | ब्रह्मणयाँ में बलि मै हू, बीरों में अजुन ! + 
मैं इँ; बेद के विभाग कत्ताँओं में द्वैपायन व्यास में | उच | निश्च रूप से सब प्राणियों की उत्पात्ते, 
हूँ, विद्वानों में ज्ञानी शुक्र मेरा स्वरूप ॥२८। स्थति और प्रलय में ही हैँ ॥३४॥ 


वासुदेवो भगवतां त्वं तु भागबतेष्वहम्‌ । | गरस्युक्त्युत्सगोंपादानमानंदस्पशलक्षणम्‌ । 
किं पूरुषाणां हनुमान्‌ विद्याधराणां सुदशेनः।२६॥ अखादशभुत्यवप्राणमह सर्वेद्रियेद्रियम्‌ । ।२३॥ 
उत्पत्ति, प्रलय, प्राणियोंकी गति, अगति,चिद्या । (चरण, वाणी, शुदा, हाथ, लिग) इम पाचों [ 
और अविद्या-इन छुः विषयों के जानने वालों में इष्टय के गमन, वचन, मल-त्याग, ग्रहण और है 
वासुदेव मैं हूँ और हे उद्धव ! भगवद्भक्तो में तुम | आनन्द कमे मैं हूँ, इसी प्रकार पाँचों ज्ञानेन्द्रियों 
मेरे स्वरूप हो, किंपुरुषों में हमान मेरा स्वरूपहें, | ( त्वचा नेत्र, जिहा, अवण, नासिका ) के स्पश, 
विद्याघरों में सुदर्शन मेरा स्वरूप है ॥२६॥ देखना, आस्वादन, सुनना और गन्ध लेना-कम मैं 
रत्ञानां पद्चरागोजस्म पद्मकोशः सुपेशसाम्‌ । | ड और इन्द्रियोंमे विषय घारण करनेकी शक्ति मैं हैं 
कुशोस्मि दभजातीनां गव्यमाज्यं हविःष्वहम्‌२०॥। पृथिवी वायुराकाश आपो ज्योतिरहं महान । 
रत्नोंमें पद्मराग (माणिक) मैं हूँ, सुन्दर पदार्थों | विकारः एरुषोऽच्यक्तं रजः सत्त्वं तमः परस्‌॥३७॥ 
` में कमलकोश मैं हूँ, द्म जातियों में कुश मे हूँ, | थ्वी, वायु,आकाश,जल र तेजकी तन्मात्रा 
घ॒तों में से गो का घरत में हुँ ॥३०। अहङ्कार, महत्तव, पंच महाभूत, पुरुष, प्रकृति, 
व्यवसायिनामहं लक्ष्मीः कितवानां झलग्रहः । रजोगुण, तमोशुण और सतोशुण से भी परे परः 


| ब्रह्म में हूं ॥३७॥ 

तितिक्षाऽस्मि तितिक्षूणां सत्त्वं सत्ततवतामहम्‌ ३१ A , 
उद्योगी पुरुषों में लचमीरूप मैं हूँ, धूर्तोमे कपट | भेतत्‌ मसंख्यानं हानं तत्त्वविनिश्वयः | 

रूप द्यत मैं हूँ; क्तमावानों मे क्षमा में हूँ, सत्यवा- मयेश्वरेण जीवेन गुणेन गुणिना विना। 

दियों में सत्य में हूँ ॥३१॥ सवात्मनाऽपि सर्वेण न भाबो विदयते कृचित्‌॥३८॥ 
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इन तत्वों की गिनती, इनके लक्षणों का ज्ञान | मनोबिकारा एवैते यथा वाचामिधीयते ।।४१॥ 
ओर निञ्चय मैं ही हूं, मैं ही जीव ईश्वर रूप, गुण थे सब विभूतियाँ संक्षेप में मैंने तुमसे कहीहैं, 
का जा होकर नम के pa परतु यदद सब मनकी विकार रूप हैं, परमार्थे र 
कुछ भी नहीं है ॥३८॥ नहीं, और आकाश पुष्प की नाई -केवल 


र की ही हैं ॥ ४१॥ 

संख्यानं परमाणनां कालेन क्रियते मया। | वाचं यच्छ मनो यच्छ प्राणान्यच्छेद्रियाणि च। 

न तथा मे विभूतीनां छजतोंऽडानि कोटिश॥॥३६॥ दरात्मानमात्मना यच्छ न भूयःकरमसेऽध्बने॥|४२॥ 
मैं पृथ्वीफे परमारुँकी गणना तो कालांत | इसलिये वाणी, मन, प्राण और इन्द्रियों का 


मे करके कह भी सकता हूं, परन्तु अपने रचे हुए .निग्रह करो और बुद्धिका सतोगुण मयी बुद्ध से 
` करोड़ों ब्रह्माएडों की गणना करके में नहीं कह निग्रह करो तो फिर आवागमन न दोगा ॥४२॥ 
सकता, तब उनमें स्थित मेरी विभूतियोंकी गणना द्रो वै बाङमनसी सम्यगसंयच्छन्धिया यति। 
होना तो असंभव ही है ॥३६॥ क = 
0 तस्य व्रतं तपो ज्ञानं स्रवत्यामघरटाबुवत्‌ ॥४२॥ 
तेजः श्रीः कीर्तिरिश्वय हीस्त्याग! सौभगं भगः। । ज्ञो सन्यासी भली भांति मन और वुद्धि का 
वीयं तितिक्षा विज्ञानं यत्र यत्र स॒ मेंशकः ॥ ४०॥। निग्रह न करे उसका जप, तप और ज्ञान कच्चे घड़े 
संक्षेप में भाव यह है कि जिस-जिस पदार्थ में | के जल की भाति ब जाता है ॥४३॥ 


प्रभाव, सम्पत्ति, कीस्ति, ऐश्वर्य, लञ्जा, दान, | तस्मान्मनोवचःप्राणाक्नियच्छेन्मत्परायणः । 


.„ सौन्दय॑, भाग्य, बल, सहन शक्ति, और विज्ञान हो मद्भक्तियुक्तया बुद्धया ततः परिसमाप्यते ॥४४॥ 


र पदार्थ मं मेरी चिभूति का रूप जानना इसलिये मन, वचन ओर प्राणां को जीतकर 
न्वा ॥ ४० ॥ 


मुभम तत्पर होकर बुद्धि लगाने से ही पुरुष कृत- 
एतास्ते कीर्तिताः सर्वाः संक्षेपण विभूतयः। । इत्य होता है॥५४। 


इति श्रीमद्भागवते एकादशस्कन्धे षोडशो ऽध्यायः॥ १६॥ 
सत्रहवां अध्याय 
( बर्णाश्रम-धमं वणन ) . 
उद्धव उचाच न प्रायो भविता मत्येलोके प्रागनुशासितः ॥ ४ ॥ 
यस्त्वयाभिहितः पूर्व धर्मस्लद्धक्तिलक्षणः । हे शत्रुघ्न ! दे अदाद !हे म ! हे माधव ! 
वर्शाश्रमाचारवतां सर्वेषां ड्विपदामपि ॥ १॥ जो उत्तम और सुख रूप धमे आप इंसरूप 
धारण करके ब्रह्माजी से कह चुकेहै, वह आजकल 

यथासतुद्ठीयमानेन पि निड bt तक बहुत समय बीतने के कारण बहुधा मञुष्य- 
स्वघमेणारबिंदाक्ष तत्समाख्यातुमहसि ॥ २॥ 


लोक से नष्ट सा होगया होगा ॥३।४॥ 
उद्धवजी बोले-हे कमल नयन | आप पहले 


भक्ति के लक्षणों सहित धमे का बर्णन कर चुके है | वक्ता कता5विता नान्यो धमस्याच्युत ते डवि | 
इसलिये वर्णाश्रम के आचरण वालों का तथा उस | समायामपि वैरिँच्यां यत्र मूतिधराः कलाः | ५॥| 
आचरण के अधिकार से रहित पुरुषों का खधर्म हे अच्युत ! इस पृथ्वी पर आपके सिचा 
कहिये कि वह धमे किस प्रकार करने से आपके दूसरा घर्मका कइनेवाला, करने वाला तथा पालने 
प्रति भक्ति होजाती है! ॥१॥२॥ चाला नहीं है, इतना हीं नहीं; वरन्‌ ब्रह्माजी को 

पुरा किल महाबाहो घरमे परमकं मो । | समामे भी कि जहाँ मु्िमान बेद आवि उपस्थित 
र हे, आपके सिवा कोई धमे-तत्वश्ष नहीं है॥५॥ 
यत्तेन हंसरूपेण ब्रह्मणेऽभ्यात्य माधव ॥ ३ | ष 


कालेना ° प्रचक्रा च भवता मधुसूदन । 
स इदानीं सुमहता कालेना । । कतरोऽपित्रा भव 
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५६० श्रीमद्भागवत 
१३१३११३३३३३ 
रीतले देव बिनष्ठ ह | होने चाला मेरा स्वरूप भूत यज्ञ 
यक्ते महीतले देब बिनष्टं कः वक्ष्यति ॥,६।| दा ए गम बे 
, सर्वधर्मज्ञ धर्मस्लवद्कक्तिलक्षण/: । |. „` 
तत्त्वं नः सवंधमंज्ञ $ र [9 ॥ बुखबाहूरुपादजाः । 
यथा यस्य विधीयेत तथा वणय मे प्रभो । >> ० ; 
४ + के बक्ता | पराजात्पुरुपाजाता य आत्माचारलक्षणा;॥१३॥ 
हे मधुसूदन ! जब आप समस्त धर्मा क व र न 
रक्षक और कर्ता इस भूलोकको त्यागकर स्वधाम मुझ विराद्‌ पुरुषरूप के सुख,बाहु, जंघा और 
को पधारेंगे, तब इस नष्टहुए धर्मको कोन कहेगा चरणां से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर शद ये र 
इसलिये हे समस्त धमाके जाननेवाले प्रभु ! आप | वर्ण उत्पन्न हुए ओर उनका अलग-अलग धमं भी _ 
की भक्ति का साधन रूप धर्म जिसको जिसप्रकार : 
करना उचित हो सो हमसे कहिये ॥६॥॥।७॥ ग्रहाभमो जघनतो ब्रह्मचय हृदो मस । 
गिषणि _ 
श्रीशुक उवाच वक्षःस्थानाइनेवासो न्यास: शीपणि संस्थितः९४॥। 
त्थं स भृत्यमुख्येन पृष्ठः स भगवान हरिः । मेरे जंघाओं से ग्रहस्थाभ्रम, दयसे ब्रह्मच, 
` प्रीतः सेमाय मत्यानां घर्मानाह सनातनान्‌ ८ ॥| वक्षःस्थल से वानप्रस्थ ओर मस्तक से सन्यास 
श्रीशुकदेवजी बोले-इस प्रकार भक्तों मे मुख्य ट हुआ ॥१४॥ 
उद्धवजी के पूछने पर भगवान्‌ ने अत्यन्त सन्तुष्ट | बणानामाश्रमाणां च जन्मभूम्यनुसारिणीः । 
होकर मध्य का ia नाश करने वाला | आसमन्पकृतयो नृणां नीचैनींचोत्तमोत्तमेः ॥१५॥ 
सनातन धर्म वर्णन किया ॥८॥ मचुष्योंके वर्ण तथा आश्रमोंकें स्वभाव अपनी 
अभगवाजुवाच जन्म भूमि के अनुसार अलग-अलग हुए हैँ अर्थात्‌ 
धम्य एष तब प्रश्नो नेश्रेयसकरो नृणाम्‌ । जिसने उच्च अङ्ग से जन्म पाया है, उसका स्वभाव 
वर्णाश्रमाचारवता तम्मुद्धथ निबाध मे ॥ ६ ॥| उत्तम हुआ और जिसने नीच अह्लसे जन्म पाया 
श्रीभगवान्‌ बोले-हे उद्धव ! तुम्हारा ये प्रक्ष | उसका स्वभाव नीच हुआ ॥१५॥ 
धर्ममय और वर्णाश्रम के आचरण बालों को परम | शमो दमस्तपः शोचं संतोषः क्षांतिराजवम्‌ । 
कल्याणकारी दै, उसे मुझसे खनो ॥६॥ मद्गक्तिश्च दया सत्यं ब्रह्मप्रकृतयस्त्विमाः ॥१६॥ 
आदो कृतयुगे चर्णो इणां हंस इति स्शृतः | शम, दम, तप, शोच,सन्तोष,शान्ति, सरलता; 
कृतकृत्याः प्रजा जात्या तस्मात्कृतयुगं विदु॥।१०॥ मेरी भक्ति, दया और सत्य-ये ब्राह्मणका स्वभाषहे। 
“5 दर २ तेजो ° ते ९ C 
पहले सतयुग में मनुष्यों का बर्ण केबल हंस | पंजी बलं धृतिः शोय तितिक्षोदायं उद्यमः । 
रूप था और प्रजा जभ्मद्दी से ृतकृत्य थी,इसलिये | स्थेयं ब्रह्मण्यतैश्वयं क्षत्रप्रकृतयस्त्विमाः ।।१७॥। 
उस ससय का नाम कृतयुग था ॥१०॥ तेज, बल, थैय, शौय, क्षमा, उदारता, उद्यम, 
` वेदः प्रणब्र एवाग्रे धर्मोऽहं दृषरूपशक्‌- | | स्थिरता, ब्राह्मण-भक्ति और ऐश्वर्य-यह क्षत्रियोंका 
उपासते तपोनिष्ठा इंसं मां मुक्तकिल्मिषाः॥११॥| ९११ है ॥१७॥ 
उस युय में वेद एक ओंकार ही के रूप में था | आस्तिक्यं दाननिष्ठा च अदंभो ब्रह्मसेवनम्‌ । 
ओर मेरा ध्यानरूपी ब्रुषभ तुट्य चारों चरणवाला | अतुष्टिररथोपचर्यचे श्यप्रकृतय र्त्विमाः ॥१८॥ 
धर्म व था, इसलिये तप के निष्ठावान्‌ निष्पाप आस्तिकपन; दान, निष्कपट-भाव, ज्ाह्मशोंकी 
लोगं सुक शुद्ध स्वरूप की उपासना ही करते थे॥ | सेचा, द्वव्य-संग्रह में अतत्ति-ये बैश्यका स्वमावहै॥ 
त्रेतामुखे महाभाग प्राणान्मे . हृदयात्रयी । | शुश्रृषणं द्विजगवां देवानां चाप्यमायया । 
विद्या ग्रादुरभूत्तस्या अहमासं त्रिहन्मखः ॥१२।| तत्र लब्धेन संतोषः शाद्रप कृतयस्त्विमाः ॥१६॥ 
हे मद्दाभारा | फिर चेता युग के आरंभमें मुझ | गी, ब्राह्मण ओर देवताओं की निष्कपड-भाव 
ईश्वर स्वरूप के हृदय से श्वांस रूप में वेदत्रयी | से सेवा करना ओर उससे जो कुछभी मिले उसी ' 
. विद्या प्रकट हुई और दोता, उद्गाता तथा अंध्वयु | में संतोष रखना-यह शूद्धका स्वभाव है ॥१६॥ 
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प्रकट इुआ ॥१३ी द फ 
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अशोचमत्रतं स्तेयं नास्तिक्यं शुष्कविग्रहः । 

कामः क्रोधश्चतषंश्च स्वभावोंऽतेवसायिनाम्‌॥२०॥ 
अपचित्रता, असत्य भाषण, चोरी;चास्तिकता 

व्यथे का कलह, काम, क्रोध ओर तृष्णा-यह नीच 

जाति वालों का स्वभाव है ॥२०॥ 

अहिंसा सत्यमस्तेयमकामक्रोघलोभता । 

भूतप्रियहितेहा च धर्मोऽयं सावर्णिकः ॥२१॥ 
अहिसा, सत्य भाषण, चोरी न करना, काम, 

क्रोध, लोभ का त्याग, प्राणी मात्र का हित करना 

यह सभी भले वणा का धर्म है ॥२१॥ 

डितीयं प्राप्यानुपू्याज्ञन्मोपनयनं दिजः | 


वसन्गुरुकुले दांतो ब्रह्माधीयीत चाऽऽहुतः ॥ २२॥ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीन चणों में 
जन्म लेने वाले पुरुष को गर्भाधान आदि संस्कारों 
के क्रमानुसार दूसरे जन्मरूपी यज्ञोपवीत संस्कार 
के पीछे जितेन्द्रिय बनकर गुरुके यहाँ रहना चाहिये 
और शुरु के बुलाने पर वेद पढ़ना चाहिये ॥२२॥ 
मेखलाजिनदंडाक्षत्रहमसूत्रकमडलून ह 
जटिलोब्धौतवद्वासोष्रक्तपीठ! ङुशान्दधत्‌ ॥२३॥। 





एकाद्शस्कन्ध 


५६१ 


“द 


सावधान और पवित्र रहकर अभि, आचाय, 
सूयं, गो, ब्राह्मण, शुरु, वृद्ध ओर देवताओं का 
पवित्रताके साथ पूजन, मौनता ओर एकाग्र चित्त 
के साथ सन्ध्योपासन आदि जप करना चाहिये ॥ 


आचाय मां विजानीयान्नावमन्येत कर्हिचित्‌ | 
न मत्यैषुद्धथाऽसूयते सवदेवमयो गुरु) ॥२७॥ 
आचार्यको मेरा स्वरूप जानकर उसकी कदापि 
अवज्ञा न करनी चाहिये, उसके गुण में दोष न 
लगाना चाहिये, क्योंकि गुरुद्दी सर्व देवमय है ॥ 
सायं प्रातरुपानीय भेक्ष्यं तस्मे निवेदयेत्‌ । 
यश्चान्यदप्यचुज्ञातम्ुपयंजीत संयतः ॥२८॥ 
संध्या या प्रातःकाल भिक्षा द्वारा जो कुछ 
मिले ओर उसके सित्रा जो कुछ भी प्राप्त हो यदद 
सब शुरु के सामने लाकर रख देना चाहिएे, यदि 
शुरु आज्ञा दे तो इन्द्रियों को वश में रखकर प्राप्त 
पदाथौं का उपयोग करना चाहिये ॥२८॥ 
शुश्रूषमाण आचाय सदोपासीत नीचवत्‌ । 
यानशथ्यासनस्थानेनातिदूरे कृतांजलिः ॥२६॥ 
जब शुरु कहीं को जाय तच उसके पीछे-पीछे 


मेखला, सृग-चर्म, दणड, जप करने की माला | चलना चाहिये, जब बैठे तब हाथ जोड़कर मयांदा 


€ 
यज्ञोपचीत और कमएडल-इतना सामान रखना | पूर्वक उसके पास वेठना चाहिये, जव सोचे तब 


चाहिये, तैल आदि न लगाकर केशां के जरा बना उसके पेर दवाना चाहिये ओर सदैव ही शुश्रषा 
देना चाहिये, दांत और बस्रोंको स्वच्छ न रखना , तथा उपासना करते रहना चाहिये ॥२६॥ 


चाहिये, आसन को रंगीन न बनाना चाहिये, कुश | 
धारण करना चाहिये ॥२३॥ 
स्तानभोजनहोमेषु जपो्चारे च वाग्यतः । 
नस्िद्यान्नखरोमाणि कक्षोपस्थगतान्यपिं ॥२४।। 
स्नान, भोजन, होम, जप और मलःत्याग के 
समय मौन रहना चाहिये, नखों को तथा काँख 
शर लिंगेद्रिय फे रोम न काटना चाहिये ॥२४ 
रेतो नावकिरेञ्ञातु ब्र्मत्रतथरः स्वयम्‌ । 
यअवकीर्णऽवगाह्याऽप्सुयतासुस्रिपदीं जपेत्‌ ॥२५॥ 
स्वयं ब्रह्मचर्य व्रत को धारण किये इण रूप में 
झपना वीयं स्खलित न करे, यदि स्वप्त-दोष आदि 
में वह स्वयं स्खलित होज़ाय तो जलसे स्नान कर 
के प्राणायाम तथा गायत्रीका जप करना चाहिये ॥ 


अग्न्यकाचायेगोविप्रगुरुटद्सुराज्छुचिः । 


एवं दत्तो शुरुकुले वसेद्गोगविवर्जितः । 
विद्या समाप्यते यावद्बिभ्रदत्रतमखंडितम्‌॥३०॥ 


इस प्रकार विद्याध्ययन समाप्तहोने तक भोगां 
का त्यारा करके अखंड नियम रखते हुए शुरु के 
यहाँ रहना चाहिये ॥३०॥ 
यद्यसो छंदसां लोकमारोक्ष्यन्त्रह्मबिष्टपम्‌ । 
गुरवे विन्यसेहेहं स्वाध्यायाथं ब्रृहदत्रतः ॥३१॥ 

यदि ब्रह्मचारी सूत्तिमान वेदोके निवासस्थान 
त्रह्मलोक मे जाना चाहे तो शुरु के पास ही सदैव 
रहकर वेदाध्ययन करते हए निष्काम ब्रह्मचयं रख 
कर अपने को शुरु के ही अपण करदेना चाहिये ॥ 
अग्नौ गुरावात्मति च सवभूतेषु मां परम्‌ । 
अपृथग्धीरुपासीत ब्रमयचेर्व्यकरमषः ॥३२॥ ` 

चेदाभ्याससे तेजस्वी हुए तथा निष्पाप नैष्ठिक 


समाहित उपासीत संध्ये च यतवाग्जपन्‌ ॥२६॥ ब्रह्मचारीको सेद-बुद्धि त्यागकर अझ्ि, शुरु, अपने : 
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५६२ श्रीमद्भागवत 0 जन ककककलप" 
दूसरे अगले आश्रममें जाना चाहिये,पिछले 
में न लौटना चाहिये, जैसे सन्यस्थ से ग्रहरुथ न 
बनना चाहिये ॥ ३८ [ त 
गृहार्थी सदृशीं भायांमुदहेदजुशुप्सिताम्‌ । 

यवीयसीं तु बयसां यां सबणामलुक्रमात्‌ ॥ ३६॥ 

गृहस्थ बनने वालों को समावरतंन कमे करनेके 
पीछे अपने समान वर्ण वाली सुन्दर कुल तथा 
लक्षणों वाली कन्याके साथ विवाह करे,यदि भोग 
इच्छा से और भी विवाह करना हो तो अपने बर्ण 
की भार्या के साथ विवाह करनेके पश्चात्‌ बह बण 
के अनुक्रमाइसार किसी दूसरे वर्ण बाली कन्याके 
साथ भी विवाह कर सकता है. जैसे क्षत्रिय-वेश्य 

या शूद्ग की कन्या को विवाह सकता है ॥३६॥ 

इज्याध्ययनदानानि सर्वेषां च ड्वजन्मनाम्‌ । ` 


्रतिग्रहोऽध्यापनं च ब्राह्मणस्येव याजनम्‌।४२॥। 
यज्ञ, वेदाध्ययन ओर दान करना-यह तीनों 


शरीर तथा सभी प्राणियों में मेरे ब्रह्म स्वरूप की 
उपासना करनी चाहिये ॥३२॥ 


स्जीणां निरीक्षणस्पशसंलापक्ष्वेलनादिकम्‌ | 
प्राणिनो मिधुनीभूतानग्रहस्थोऽग्रतस्त्यजेत्‌ ॥ २२॥ 

जो गृहस्थ न हों उनको स्त्रियों का दशे-स्पशो, 
भाषण और हास्यःविनोद आदि त्यागना चाहिये 
ओर दम्पत्ति रूप स्री-पुरुष को तो देखना भी 
नहीं चाहिये ॥३३॥ 

C 
शौचमाचमनं स्नानं. संध्योपासनमाजेबम्‌ | 
तीर्थसेवा जपोऽस्पृश्याऽभक्ष्याऽसंभाष्यवजनम्‌ २४ 
सर्वाश्रमप्रयुक्तोऽयं नियमः छुलनंदन । 
मद्भावः सर्वभूतेषु मनोवाक्कायसंयमः ।।२४।। 

हे उद्धव ! शौच, आचमन,खान,संध्योपासन, 
सरलता, तीर्थ-सेवन, जप, अस्पश्य, अभद्य ओर 
अनुचित बात-चीत का त्याग, सब पदार्थों में मेरी य ट न 
भावना तथा मन, बचन और शरीर का निग्रह-यह | कर्म ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैश्य को आवश्यक हैं, 
सब आशथ्रमों के साधारण धर्म हैँ ॥३७॥३५॥ परन्तु वेद पढ़ना, दान लेना ओर यज्ञ कराना-यह 


एवं बृहद्ब्रतधरो ब्राह्मणोपिरिव ज्वलन्‌ । | तीन कर्म ब्राह्मण ही के हें ॥४०॥ 


द्गक्तसतीव्रतपसा दग्धकर्माशयोज्मलः ॥३६॥ गतिग्र मन्यमानस्तपस्तेजोयशोलुदम्‌ । 

इस प्रकार नैष्टिक ब्रह्मचर्यं धारण करने से अन्याभ्यामेच जीवेत शिलवा दोषदक्तयोः ॥४१॥। 
अञ्चि के समान कान्तिवान्‌ यदि निष्काम भी हो यदि ब्राह्मण दान लेने से तेज ओर यश का 
तो उसका अन्तःकरण रूपी लिंग-शरीर तीब्र तप | नाश होना समझकर उसका लेना उचित न समभे 
के प्रभाव से जल जाने के कारण वह मेरा परम | तो वेद पढ़ाकर ओर यज्ञ कराके जीविका कमाये- 
भक्त होजाता है ॥ ३६॥ यदि इसमें भी दीनताका दोष देखे तो खेतके दाने 
अथानंतरमावेक्ष्यन्यथा जिज्ञासितागमः । ह साक ५ छोड़े होॉ-वीनकर अपना जीवन- 

° 

गुरवे गुवनुमोदितः॥ ३७ यते 
ET sis ट ब्राह्मणस्य हि देहोऽयं क्षुद्रकामाय ` नेष्यते । 
इस आश्रम के पञ्चात्‌ किसी भी आश्रम में प्रवेश | च्छाय तपसे चेह प्रेत्यानंतसुखाय च ।॥।४२। 
करने का अधिकार है, ग्रहस्थाअ्रममे आनेवाले को 
चाहिये कि वह वेद का अर्थ समझ लेने पर गुरु 
दक्षिणा देकर उससे माँगकर ओर अभ्यङ्ग आदि 
करके समाचत्तेन (मेखला-दंड आदिका त्याग) करो॥ 


ग्रहं वनं वोपबिशेत्‌ प्रत्रजेद्वा इिजोत्तमः । 












सहते हप तपस्या करके मरण-पर्यन्त परलोक में 
अनन्त सुख भोगने के लिये है ॥४२। 
शिलाच्छदृत््या परितुष्ठचेता धमं मद्दांतं. विरजं 


" 


SF 
yr 


- 
च 5 
+ 


त्राण का यह शरीर संसार के तुच्छ भोग- _ 
बिलासों के लिये नहीं है, वरन्‌ जीवन-पयन्त कष्ट :. 


आश्रमादाश्रमं गच्छेन्नान्यथा मत्परञ्चरेत ॥३८॥।| जुषाणः । मध्यर्पितात्मा ग्रह एव तिष्ठु्ञातिप्रसक्तः | 


यदि विषय-भोग की इच्छा हो तो ग्रृहस्थ : 
श्राश्रममें जाना चाहिये ओर अन्तःकरण शुद्ध करना 
हो तो वानप्रस्थ में जाय, यदि खयं ब्राह्मण हो तो 
सन्यास ले ले, मेरे भक्त को किसी आश्रमकी आ- 
बश्यकता नहीं, पर साधारण लोगों को एक आ- 


सम्नुपेति शांतिम्‌ ।।४३॥। 

वाज़ारों या खेत में पड़े हुए दाने बीनकर उन 
पर ही सन्तोष करने वाला, उत्तम निष्काम करने 
वाला ब्राह्मण या अन्य कोई भी भक्त मोक्ष को पा 
जाता है ॥ ४३॥ 
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` प्रकार चैश्य-चृक्ति या घोर विपत्तिमे शिकार आदि ' 


अ० १७ ५ म एकाद्शस्कन्ध ५६३ 








समुद्धरंति ये विप्रं सीदंतं - मत्परायणम्‌ । और जीविका-रहित शद्रको प्रतिलोम जाति की 


.तातुद्धरिष्ये न चिरादापद्गों नौरिवार्णवात्‌४४॥| डेप (चटाई आवि बनाने) से अपना पेट पालन 


हिये, आपत्ति टल जाने पर प्रत्येक वण 
जो लोग दरिद्री ब्राह्मण या काःआ- ६ ¬ 0 
पत्ति से उद्धार करते हैं. उनको A क को पर-वत्ति छोड़ देनी जाय fs ॥४६॥ 
से पार कर दूँगा, जैसे नाव समुद्र में से मलुष्यों पेदाध्यायस्वघास्याहाबल्यन्ञाय | 
'को पार्‌ कर देती है॥४४॥ ` | देवर्षिपिठ॒भूतानि मद्रपाण्यन्वह यजेत्‌ ॥५०॥ 
सबा! सञचद्धरेद्राजा पितेव व्यसनात्मजाः । ह लोगोको बेतात र 
त्मना धीरो पतिर्गजान ऋषियों का. खधाकार-द्वारा पित्रीश्वरों का, स्वा 
व mbm बट इसी अच हाकार से देवताओं न वलिदान द्वारा मे ता 
- -जल आदि के दान द्वारा मजुष्यां का 
उद्धार करना चाहिये, जैसे पिता पुत्र का उद्धार और अन्न-जल आदि 


अपनी शक्ति के अनुसार प्रति दिन पूजन करना 


करता है अथवा जैसे गजपति हाथियों को कीचड़ | हे हिये॥ 
में से निकालता है, वैसे ही धीरवान्‌ राजाको प्रजा | चाहिये तथा उन सबमें इश्वर-दृष्टि रखनीच 


का कष्ट निवारण करते हुए अपनी आप भी रक्षा | यदृच्छयोपपन्नेन शुक्रेनोपाजितेन वा । 


करनी चाहिये ॥४५॥ धनेनाऽपीडयन्मृत्यान््यायेनेवाहरेत्क्रतून्‌ ॥५६॥ 
एवंविधो नरपतिर्विमानेनार्कषचेसा । यदि शक्ति हो तो बिना उद्यम के मिले हुप 


; अथवा अपनी बृत्ति से न्याय-पूर्वक् कमायेहुप शुद्ध 
विधूयेहाशुम॑ कृत्स्नमिद्रेण सद मोदते ॥४६।। धन के द्वारा इस रीति से यज्ञ करना चाहिये कि 
र फसा र र सब कमों से सादो जिसमें अपने पोष्यवर्ग (कुटुम्ब) को पीड़ा न पहुंचे॥ 
नि कर लक के कुटुंबेषु न सञ्जत न प्रमायेत्कुटुंब्यपि । 


सीदन्विप्रो वणिण्टृत्या पण्येरेवापदं तरेत । विपश्चिन्नश्वरं पश्येददष्टमपि इष्टवत्‌ ॥५२॥ 
हर खड़टेन वाऽऽपदाक्रांतो न श्वद्ृत्या कथंचन्‌ ॥४७॥ 


ग्रहस्थको फिर भी कुडुम्ब में आसक्त न दोना 
ट __ चाहिये, मेरे भजनमें सावधान रहना चाहिये, इस 
यदि ब्राह्मण । बिना दुःखी हो, तो उसे | प्रपंच और स्वादि को भी मिथ्या जानकर केवल 
चैश्य-वृत्ति (ब्यापार) या र से बे आत्मा ही को सत्य मानना चाहिये ॥५२॥ 
बत्ति ( हथियार बाँधना आदि ) करके अप घनों संगमः पांथसंगसः । 
उद्धार करना चाहिये, पर श्वान-वृत्ति-रूपी नोकरी , उत्रदारात्प पूना सगम आ 
कदापि न-करनी चाहिये ॥४७॥ | अनुदेहं वियंत्येते ख रु यथा ॥5२ 
मृ पुत्र, स्री, खुद्द ओर बन्धुं का समागम 
ेशदतत्या तु राजन्यो जीवेन्छृगयाऽपदि । | असाफिरों के समागम की नाई दे. क्योंकि जैसे 
चरेद्वा विप्ररूपेण न श्वद्धत्या कर्थचन ॥४<॥ निद्रा जाने पर स्वप्न चला जाता है, त्यों ही देदद 


आजीविका-रहित दुःखी क्षत्रिय को भी इसी | जाने पर यह सब चले जाते दै ॥१३। 
दिय हुः । इथ परिमृशन्युक्तो शहेष्वतिथिवद्सन्‌ । 
निर्वाह करना चाहिये अथवा विपदः । ` रलुबध्येत सिमो निरहंकृतः ॥५४॥ 
क „नइति से भी जीविका उपान | न शरहैरलुबध्येत निमेमो निरहंकतः ॥\४। 


कर लेनी चाहिये, परन्तु भ्वान-बृत्तिरूप दासता | ईस भकार विचार करने से सुक्त पुरुष अहंता | 


कभी न करना चाहिये ॥ ४८ ॥ _. | ममता को छोड़कर महमान को तरह घरोंमे रहता 
शूद्रहत्ति न भजेहठेश्यश्श दरः कारुकटक्रियास्‌ \ | हुआ भी बन्धनको प्रास नहीं होता ॥५७॥ 


कृच्छान्धुक्तो न ग्नेणहृत्ति लिप्सेत कमेणा॥४६॥ हेषा भेव | हि (४४७ 
जीविकां बिना दुःखित वैश्य को शद्ध-बृत्ति | ष्ठन बोपविधेसजावान्वा पातत 


(सेवा) के द्वारा अपनी आर्पात्त काउनी चाहिये... इस प्रकार गृह-सस्बस्धी र 
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_ 383... “मीन कम लक श्रीमंद्रागवत 


करता हुआ पुरुष चाहे ग्रहस्थाश्रममें बनारहे ओऔर | अनाथा मामृते दीनाः कथ जीबंति दुःखिताः५७ | हि 
चाहे वानप्रस्थ में जाय या सन्यासाअम्में जाय ॥ ` ` यह मेरे माता-पिता व्ह, मेरी सन्नी के छोटे 


ध्त्वासक्तमतिगेंहे ञ RIN बालक हे, यह मेरे बिना अनाथ हो जाँयगे भला 
यस्त्व सुननवित्तषणातुरः .! | थह दीन-दुखिया मेरे बिना कैसे जीवित रहेंगे! ५७. 


खलेणः क्णधी्मूढो ममाहमिति बध्यते ॥५६।| एबं . गहाशयाक्षिप्हृदयों  मूढधीरयस्‌ । `` 

घर में आसक्ति रखने वाला, पुत्र रोर 'घनकी अतृप्तस्ताननुध्यायन्सृतोऽधं बिशते तमः ॥५८॥ 
ठृष्णा से आहुर, ख्ीमे लंपट और दीन बुड्धिवाला |. इस प्रकार घर की वासना में चारों ओर से. 
मूढ़ ग्रहस्थ अहंता और ममता के बन्धन में बंध | नचे इप हृदयाला और विषयोंसे अततत यह सूढ़ पे” 
जाता है॥ ५६॥ रह ` = `| बुद्धि गृहस्थ निरन्तर उन्हीं का ध्यान करने से 
अहो मे पितरो हृद्धो भायांबालात्मजात्मजाः । । मरनेके उपरान्त तामसी योनिमे जन्म पाताद्द॥५८॥ 


इति श्रीमद्भागवते एकादशस्कन्धे सप्तदशो ऽध्यायः॥ १७॥ . 
अठारहवां अध्याय 


| | र Er 
Ra ( वानप्रस्थ और सन्यस्थ धमं वणन ) 
श्रीभगवानुवाच - ग्रीष्म ऋतु में पञ्चाञ्चि ( चारों ओर प्रज्वलित 


| न  ज्गाकर) तपे, वर्षा-ऋझतु में जल 
दने विविश्रे नयस्य सहेन वा । | ले लदन करे, जाहा कंडतक पानी डूबा सहो ५, 
चन हि एब बसेच्छांतस्तृतीयं Se ॥ 5 । जमती गार्कालपशगयापि पोज ही 
क्‍ og हो शो श उलूखलाश्मकुट्ट बा.दंतोलूखल एवं वा। रे | 
पुत्रों को घर सोपकर बनमें वास करना चाहिये, | _ अशि से पके हुए या स्वयं पके हुए पदाथा 
यदि स्त्री साथ हो तो उसे बनमें ले जाना चाहिये, | उल मे a पत्थर सेः कूच कर खाना 
अन्यथा उसे भी पुत्रों के साथ छोड़कर शान्ति- चाहिये अथवा दाँतोंही से चबाकर खानाचाहिये॥ 
पूर्वक बनमें रहना चाहिये ॥१॥ स्वयं संचिनुयात्सवमात्मन्तों दृत्तिकारणम्‌.। 
कंदमूल फलेवेन्ये मेध्ये त्ति प्रकरययेत्‌ । देशकालबलाभिज्ञो नाददीताऽन्यदाऽऽहृतस्‌। ६॥ | 
वसीत बरकलं बासस्तृणपर्णाजिनानि च ॥ २॥ ` अपने जीवन-निर्वाह सम्बन्धी पदार्थ स्वयं हीं न 
- : बनमे कन्द, सूल, फल खाकर अपनी जीविका लाना चाहिये और देश-काल तथा अपना बल , 
. चलानी चाहिये, बल्कल, द॒ण. पत्ते और सृग-चम शते प त मछ के मिल जानेपर पुर एने अन्नका 
` पढिनना चाहिये, यद्द सभी वनकी वस्तुयं परम | नयेथहपुरोडा शे नोदिता 
- पवित्र हैं ॥२॥ 'बन्यश्चरुएुरोडाशनिबपेत्‌ कालचोदितान । 
केशरोमनखश्मश्रुमलानि बिसृयाइतः । |¬ ए म पशुना .मां न se र 
च घावेदप्सु मञ्षेत त्रिकालं ्य॑डिलेशय :॥३॥| < आधा लाश हे मा का सब करण 
( चाहिये न केश, रोम, नख, दाढ़ी ' अरः मृछु-न न कःडचानो चाहिये, परन्तु जैसा बेद में पशु-बल के लिये कह्दा 
गहिये. इनको साफ भी न करना चाहिये: तीनों |. गया है, वैसा करके फिर यजन न करतां. चाहिये॥ के 


समय जलमें घुसकर खान करलेना चाहिये, दांतों | अभिहोत्र पक र्त्‌ । 
को भी साफ़ न करना चाहिये और पृथ्वी पर | हज च दशय पूरोमासखच हे 










©’ के हे का ह ® Ye = ' : 
| १॥ ८ 0 
Fd ais se ` | चातुर्मास्यांनि च झुनेराञ्नातानि च नैगमः ८ ॥. 


ग्रीष्मे तप्येत पं भीन्वर्षास्वासारषा 5 ८ वानप्रस्थ को भी अझिह्ोत्र, दशं पूण सा 
_ष्मे तप्येत ` ंचाम्ीन्वषास्वासारपाइजले । | और चतुमांस यज्ञ गृहस्थाश्रम की भाँति करना | 


आकंठमग़ः शिशिर . एत्रंदृत्स्तपश्चरेत्‌ ॥ ४ ॥ चाहिये, ऐसा बेदवादियों ने निर्णय कियाद ॥८/ 


न 
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एकादंशर्कन्धं 





एवं. चोणंन तपसा शुनिधमनिसंतत 


मां तपोमयमाराध्य 'ऋषिलोकादुपेति माम्‌ £ ॥ 
'इस प्रकार तपस्या करते-करते क्लेशसे सवदेह 


. और चह मुझ तपोमय के आराधन द्वारा पहले 


प्राप्त हो जाता: है ॥६॥ 


: अस्त्वेतत्कृच्छतंश्रीणं तपो निःश्रेयसं महत्‌। 


कामायारपीयसे यंज्यादबालिशः कोऽपरस्ततः१० 
इतने कष्ट भोगकर कियेहुए और परमकल्याण 

रूप मोक्ष को देने वाले तप के द्वारा जो पुरुष 

सांसारिक तुच्छ सुखों को प्रा्तवरे, उसके समान 


.सूखे कौनहै ? प्राव यहहै कि जीत्रन-पर्यन्त निष्काम 


रहने से मोक्ष प्रास होजाता है ॥१०॥ 


_यदाऽसो नियमेऽक्ररपो जरया जातवे पथुः । 
आत्मन्यग्नीन्‌ समारोप्य मञ्चित्तोऽिं समाविशेत्‌ ॥ 


आयु का तीसरा भाग ( पचद्दत्तर वर्ष ) पूणं 


= होने पर चैराग्य मन्द रहते हुए भी सन्यास धारण 
- करने का अधिकार हे, यदि इससे. पहले ही दृद्धा- 


वस्था के कारण देह काँपनेलगे ओर कर्त॑व्य-पालन 


की शक्ति न रहे, तो आत्मा में अञ्मियां का समा- 


रोपण करके मुझमें मन लगाते हुए, चितामे प्रवेश 
कर. जाना चाहिये ॥११॥ 


यदा कमेविपाकेषु ` लोकेषु निरयात्मसु । 


विरागो जायते सम्यङ न्यस्ताग्निः प्रबरजेत्ततः९२।। 
और कर्म के फल रूप तथा अन्त में नरक के 


` मान दुश्खरूप सब लोकों से वैराग्य होजाय.तो 


rar ~—— जः 


बहु 


` विप्रस्य वै संन्यस्तो देवां दारादिरूपिणः । 


' गञ्चिहोत्र को त्यागर्कर वानप्रस्थ से सन्यास लेना 


चाहिये ॥ १२॥ 


| इष्ठा यथोपदेशं-मां दत्त्वा सवस्वमृत्विजे । 
अप्नीन्स्वप्राण आवेश्य निरपेक्षः परिव्रजेत्‌ ॥१३ 


सत्यास लेतें समय शास्त्राुसार मेरा पूजन 
करके ऋत्विजों को सर्वस्व दे डाले और. अझिदोत्र 


को अपने प्राणों में प्रविष्ट करके स्वयं ठृष्णादि का 


त्याग करके सन्यास ले ॥१३॥ 


विघ्रान्कु्वंत्ययं झस्मानाक्रम्य समियात्परम्‌।१४॥ 


जब ब्राह्मण सन्यास लेता है तब देवता उसे 


अपने लोकसे आगे बढ़ता हआ देखकर सत्री आदि 


| आत्मक्रीड आत्मरत आत्मवान्समदशेन वान्सर 


के वेषमें आकर विच्च करतेहँ, इसलिये उस समय 
उन विघ्नो को जीतते हुए सन्यास लेना चांदये ॥ 


बिभयाच्चेन्मुनिंवासः कोपीनाच्छादनं परम्‌ | 
` सूखकर नाड़ियों का. जाल मात्र शेषः रह जाता है | त्यत्तं न दंडपात्राभ्यामन्यत्किचिदनापदि ॥ १५॥। 


` यदि सन्यासी वस्त्र धारण करनाचाहे तो उसे 


ऋषिलोक से महलोक आदि में जाता हुआ मुझे | उतना ही बसर लेना चाहिये जिसमें लिंगेन्द्रिय 


ढक जाय, एक दरड और एक जलं पात्र के सिवा 
कुछ भी न लेना चाहिये। १५॥ _ 
दृष्टिपूतं न्यसेत्पादं वस्रपूतं . पिबेज्जलम्‌ । 
सत्यपूतां वदेद्वाचं मनःपूतं समाचरेत्‌ ॥१६॥ 
पृथ्बी पर देख-देखकर पेर रखना चाहिये, जल 
को वस्र से छानकर पीना चाहिये, सत्यता पचक 
पवित्र चन बोलना चाहिये ओर विचार पूवक 
जो वात शुद्ध जान पड़े वह करना चाहिये ॥१६॥ 


मौनाऽनीहानिलायामा दंडा वाग्देहचेतसाम्‌ । 
न होने यस्य संत्यंग वेशुभिन भवेद्यतिः ॥१७॥ 
हे उद्धव ! मौन रखना-यद वाणी का दणड दे 
सकाम कर्म न करना देह का दण्ड है और प्राणा- 
याम करना मनका दण्ड है, इन्हीं तीन दणड़ों को 
धारण करने वाला दरडी सन्यासी कहलाता है, 
अन्यथा कोरा बांस का दणड (डण्डा) लेने वाला 
सन्यासी नहीं. कहला सकता ॥१७॥ 


भिक्षां चतुषं वर्णषु विगह्यन्वजयंश्चरेत्‌ । 


सप्तागारानसंक्लपांस्तुष्येह्टव्घेन तावता ॥९<॥ 
दान, यज्ञ, पढ़ाने और खेतमें से अन्न बीनकर 
जीविका करने वाले चार प्रकार के ब्राह्मणों के घर 
से ही शिक्षा लानी चाहिये, निंदित पुरुषों के यहाँ 
से नहीं, केवल सात घर ही से पाई हुई मित्ता पर 
सन्तोष करना चाद्ये ॥१८॥ ` 
बहिजेलाशयं गत्वा तत्रोपस्पृश्य वाग्यतश। 
विभज्य पावितं शेषं भंजीताऽशेषसाहुतम्‌ ॥१६॥ . 
भित्ता लेकर गाँव से बाहर जलाशय पर जाय | 
आचमन करके अन्न को प्रोक्तण आदि द्वारा शद 
करे फिर जितना लाया हो उतना अन्न मौनता 


पूर्वक खा जाय, यदि कोई अतिथि आ जाय तो | 








|-यथा भाग उसे देकर शेष अको खाना चाहिये । 


कश्रेन्सहीमेतां त्तिःसँगः संयतेद्रियः 
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असंग होकर, इन्द्रियों पर अधिकार रख कर | यदेतदात्मनि जगन्मनोबाक्माणसंदतस्‌ । . 
आत्मा ही में रमण करते हुए और उसी में संतोष | सव मायेतितकेण स्वसथसत्यकत्वा. न तत्स्मरेत्‌ २७ 
घैये तथा समदष्टि रखकर इस पृथ्वी पर अकेले यह ममता का आस्पद जगत्‌ ञ्ह ङ्कारका ञ्रा- 
ही विचरण करना चाहिये ॥२०। स्पद शरीर और इनके द्वारा प्राप्त होने वाले खुख 


™ 


बिविक्तसेमशरणो मद्भावविमलाशयः ।. | यह सभी भगवान्‌ की माया मात्र हैं, ऐसा सोच 
त्मानं चिंतयेदेकममेदेन मया इनिः ॥२१ कर उन्हें त्यागकर, केवल आत्मान क 
_ निर्जन ओर निर्भय द [नमे बैठकर मेरी भावना पदार्थों का स्मरण भी न करना. चाहिये, FMS 
से अन्तःकरण को शुद्ध करें मेश साथ अमेद- | स्मरण दी से आत्मा बन्धन, में पड़ता है ॥ २७॥ . + 
“बुद्धि रखते हुए. सन्यासी को आत्मचिन्तवन ज्ञाननिष्ठो विरक्तो वा मंद्धक्तो वाऽनपेक्षकः ।. 
करना चाहिये ॥२१॥ ह सलिगानाश्रमांस्त्यक्त्वा चरेदविधिगोचरः । २८॥ 
अन्वीक्षेतात्मनो बंधं मोक्षं च ज्ञाननिष्ठया । वैराग्य द्वारा मोच के अभिलाषी, पूर्ण न 
बंध इंद्रियविभेपौ मोक्ष एषां च संयमः ॥२२॥| वान या मोक्ष के भी न चाहने वाले. मेरी भक्ति 
ज्ञान निष्ठ होकर अपने बन्ध-मोक्त पर विचार | इढ़ता पूर्वक लगे हुए मे रे भक्त 'को दण्ड आदि की-` `` 
करना चाहिये कि इन्द्रियोका विक्षिप्त रहनाही तो. | आवश्यकता वाले आश्रमों के धर्मों का थ सक्ति 
बंधहै और उनका निग्रह ही मोक्ष है॥रशा .| | जोड़कर, यथासाध्य ही आभ्रम-सम्बन्धी धमा का 
र निः पालन करना उचित है, उनमें अधिक लिप्त न 
तस्माभ्ियम्य षड्घगं मद्भावेन चरेन्छुनिः । द रीना चारिये ४२ हः | 
RT ला, द । ` 
oe Sse विना बदेदुन्मत्तवद्विद्वान्गोचयां नेगमश्चरेत्‌ ॥२६॥ 


चाहिये-ऐसा करते हुए मुनि को अत्युत्तम आत्म: | ` विवेकी होने पर भी बालक की भांति मान- _ 





पु 
® 


> अपमानका विचार न करतेहए क्रीड़ा करनीचाहिए 


की भांति बिचरण करना चाहिये, पणिडत होकर 
पुण्यदेशसरिच्छेलवनाश्रमवतीं महीम्‌ ॥२४॥| भी लोक को प्रसन्न करने की इच्छा न रखते हुए 


केवल मिषा के लिये ही नगर, गाँव:त्रज ओर | उन्मत्त की भांति बोलना चाहिये और वेद निष्ठ 
समूह'सें जाना चाहिये, अन्यथा सदेव पवित्र देश | होकरभी लोक-संगसे बचनेके लिये पैल की भांति 
नदियों, पतों, बनों ओर आश्रमों वाली पृथ्वीपर | नियम-रहित दशा में रहना चाहिये ॥ २8॥। _. . शा 
अकेले द्वी विच्चवरना चाहिये ॥२४॥ वेदवादरतो न स्यान्न पाखंडी : न हैतुकः । ` ` 
वानपरस्थाश्रमपदेष्वभीक्ष्णं भक्ष्पमाचरेत्‌ । ` | शुष्कवादविवादेन कंचित्पक्षं समाश्रयेत्‌ ॥३०॥ . ` 
संसिध्यत्याश्वऽसंमोहः शुद्धसत्त्वः शिलांधसा।२५। चेद संबन्धी अनेक वाद-विवाद या बेद-विरुद् .. 
. प्रतिदिन वानप्रस्थं के आश्रम से भिक्षा लाई | केवल तक में निष्ठा न रखनी चाहिये, पाखणडमे न. : 
जाय तो सबसे अच्छा है, क्योंकि उस अन्न से | पड़ना चाहिये और न निष्प्रयोजन विषयके विवाद 
` अन्तःकरण शुद्ध होजाता है और मोहद दूर दोजाने | में ४५० पत्त लेना चाहिये ॥३०॥ | 
. से मोक्ष भी प्राप्त होजाता है॥२२॥ नोडिजेत जनाद्धीरी जनं नोद्ेजयेन्न तु। 
नेतद्वस्तुतया पश्येइश्यमानंः विनश्यति । | अतिवादास्तितिप्तेतनावमन्येतः.. कंचन । 
` असक्तचित्तो विरमेदिदाश्चत्र चिकीर्षितात्‌॥।२६।| देहृ्नुद्दिश्य पशुवद्वेरं छुर्या्न केनचित्‌ ॥३१॥ 
. मिष्ठान्न पदार्थो को देखकर उन्हें वास्तविक न| न तो किसी के कारण खयं उड्ठेग पाये और 
समझना. चाहिये, क्योंकि इससे विनाश होता दै, | न किसी को उद्देग पहुंचाये, धैर्य-पूर्वक दुर्वचन. 
इसलिये लोक-परलोक की आसक्ति छोड़ कर इन | सहन .करे, किसी का अनादरं न करे और न देह 
पदार्थों के, लिये उपाय न करना चाहिये ॥ २६॥ „| के कारण पशकी भांति किसी से बैर करे ॥३१॥ 


~ 
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एक एवं परो ह्यात्मा भूेष्ासमन्यवस्थितः। | दुःखोदर्केषु कामेषु जातनिर्वेद आत्मवान । 
यथटुरुदपात्रेषु भूतान्येकात्मकानि च ॥३२।| अजिज्ञासितमद्धमो गुरुं मुनिम्पात्रजेत्‌ ॥२८॥ 
जैसे जल के भिन्न २ पात्रों में एक ही चंद्रमा | जिस पुरुष को परिणाम में दुःखरूप विषय 2: 
रहता है, वैसे ही अपने तथा प्राणी मात्र के भीतर | चैराग्य उत्पन्न तो होजाय परन्तु मुझसे मिलने क। 
एक ही परमात्मा है, इसलिये आत्म-दृष्टि से जिस | उपाय समझ में न आवे, उसे जैर्य-पूवंक किसों 
भकार बैर रखने का कोई कारण नहीं है, चैसे ही | बरहमचेत्ता गुरु की शरण लेनी चाहिये।रे८) 
पेद दृष्टि से भी नहीं, क्योंकि देह मात्र भी कारण | ताबत्परिचरेद्कक्तः अद्धावाननसूयकः । ` 
रूप से एक ही ह&.॥३५॥ . द - १ ॥३६॥ 
CR किक | यावदुत्रह्म विजानीयान्मामेव शुरुमादृतः ॥ 
अलब्ध्वा न विषीदेत काले. कालेऽशनं कृचित्‌। जब तक ब्रह्मश्चान प्रात न होजाय तब तक 
` लब्ध्वा न हृष्येदरतिमानुभयं दैवतंत्रितम्‌ ॥२२॥| वद्धा और आदर के साथ ईष्यां त्याग कर शुरुको 
. किसी स्थान पर यदि यथा समय भोजन न | मेरा खरूप मानते हुए भक्ति पूर्वक उसकी सेषा 
मिले तो धीरज-रक्खे और घबराये नहीं, ओर | करनी चाद्विये॥३६॥ | 


. - ` 'मिलजायःतो.प्रसन्न भी न दो, क्योंकि मिलना या | शस्त्वसंयतषडवर्गः . प्रचंडेद्रियसारथिः । 
७ न मिलना दैवाधीनं है ॥३३॥ क 


है । ब्वानवैराग्यरहितस्रिदंडमुपजीवति ॥४०॥ 
आहाराथ समीहेत युक्तं तत्माणधारणम्‌। | ` डों इन्द्रियों का दमन न दो सका. 
(ततत्वं विशृश्यते तेन तद्विज्ञाय विम्ुच्यते ॥३४॥ /ज़सकी बुद्धि विषयों में अत्यन्त आसक्त वनी र 
र्‌ः? आहार के लिये प्रयत्न अवश्य करना चाहिये | जो ज्ञान-चैराम्य से शुन्य बना रद्दा, ऐसा सन्यास 
` क्योंकि परमहंस को भी प्राण धारण करना पड़ेगा , केवल पेट भरने ऊे लिये तीन दंड उठाकर फिरताहे॥ 


और प्राण हं.गे तो तत्व-बिचार हो सकेगा कि मुरानात्मानमात्मस्थं निन्हुते मां च धम । 


जिसके द्वारा मोक्ष संभव है ॥३४॥ अविपक्षकषायो स्मादसुष्मान्च विहीयते ॥४१॥ 
` ` यदच्छयोपपन्नानमयद्ाच्छेष्ठम्नतापरम्‌ | ` जनके राग-द्वेष आदि मल भस्म होने के बिना 
` तथा वासंस्तथा शय्यां प्राप्त प्राप्त॑ भजेन्सुनि॥।३५॥ ज्ञो म्ज॒प्य सन्यास लेकर घर्मं का त्याग करता है, 

दैवेच्छा से जो कुछ भी अच्छा या बुरा मिल | बह पूज्य देवताओं को, अपने आपको ओर अपने _ 
जाय वही अन्न खाले, इसी प्रकार शैया, वख भी | झन्तरात्मा रूप मुझको भी ठगता है तथा लोकः 
, जैसा मिले उसी को ग्रहण करले ॥३५॥ . | परलोक से नष्ट होजाता है ॥४१॥ 


~ शौचम्ाचमनं स्नानं न तु चोदनया चरेत्‌। | भिक्षोधमे! शमो5हिंसा तप इक्षा वनौकसः 3 
अन्याश्च नियमान्ज्ञानी यथाऽहं लीलयेश्वरः॥२१।। ग्रहणो भूतरक्षेज्या डविजस्याचायसेवनम्‌ ॥४२॥ 
. जिस प्रकार मैं ईश्वर शौच, आचमन. ख़ान शान्ति और अहिंसा. सन्यासी का, तपस्या . 
और दूसरे नियमों को लीलामात्र से ग्रहण करता | और ब्रिचार वानप्रस्थ का, प्राणी मात्र का दया, | 
६६ > हूं, वेद का दास बनकर नहीं, वैसे ही ज्ञानवानको रक्षा और देवयज्ञ ग्रहस्थ का ओर गुरु-सेवा त्रहम- 
सामर्थ्यं रहते हुए इन नियमों का पालन करना | चारी का सुख्य धर्म है ॥ परा | 
चाहिये, वेदका दास न बनना चाहिये ॥३६। ्रहमचये तपः शौचं संतोषो भूतसौहृदम्‌. | 
न हि तस्य बिकहपाख्या या च सदीक्षया इता। | शहस्थस्पाप्युत गतः सर्वेषां मदुपासनम्‌ ॥४३॥ 
थे आदेहांतात्कचित्रूयातिस्ततः संपद्यते मया॥३७॥ ब्रह्मचर्य, तप, शौच सन्तोष, प्राणी मात्र | के 
ज्ञानी पुरुषको भेद नहीं प्रतीत होता, जो या ` साथ खुहंद-भाव और ऋतुकाल में स््री-संग करना « 
होता भी है वह शान से नध्ट होजाता है, या | शास्य के धमं हैं और मेरी सेवा करना तो सभी . 
देहावसान तक आहा आदि i विजया _कां घमं है ॥४३॥ कि 
द नहीं होता ९ ` ` ` ` | ति मां यः स्वधर्मेण भजन्नित्यमनन्यभाक्‌। ` 


oo 


है, पर वह यथाथ ° 
मुक्ति हो जाती द ॥३७॥ 
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५६८ | श्रीमद्भागवतत | 


और इस प्रकार वर्णाश्चम धर्म आ करने से 
चित्त शुद्ध होकर मेरे खरूप का बोध हो जाता है 

पालन पर 
एस अकार जो म्य बशाअम के धर्म पास | और शान िशान घास होने से वद शीघ्र ही से 


प्राप्त होजाता है ॥४६॥ 
से प्रीति न करे, प्राणी मात्र में मेरी भावना रव खे, > 5 पर ४ 
उसे मेरी भक्ति शीघ्रही प्राप्त होजाती है ॥४४॥ वर्णाश्रमवतां धर्म एष आचारलक्षणः । 


भक्त्योद्ववानपायिन्या सर्वलोकमहेश्वरम्‌ | - | कम चर द 3 )- 
सर्वोत्पत्त्यप्ययं ब्रह्म कारणं मोपयाति सः॥४५॥॥ ए रद शोक देता है, परण यदि इसी को मेरे हर 


' हैं डद्धव | ऐसा पुरुष दृढ़ भक्ति द्वारा सुझ | अरपपण करने से सर्वोत्तम मुक्ति प्राप्त द्ोजाती है ॥. 
सब लोकों के महान्‌ ईश्वर, उत्पत्ति, स्थिति र | एतत्तेऽभिहितं साधो भवान्पृच्छति यच्च'मास्‌। 


प्रलय के कारण रूप, श्वाँससे वेद को उत्प करने ९. । समियात्परम्‌ 
यथा स्वधमसंयुक्तो भक्तो मां समियात्परस्‌।४८॥ 
चाले और वैकुंठव्रासी को प्रास होता है ॥४५॥ र सासा र चने किलर यह सच | 


रति खधर्मनिर्शिक्तसत्वो नित्गातमदृगतिः । | धर्म मैंने तुमसे वर्णन किया है; जो पालन करने से. > 
ज्ञानविज्ञानसंपन्नो न चिरात्समुपैति माम्‌ ॥४६ ॥ मुझ परब्रह्म की प्राप्ति दोजाती है ॥४८॥ । 
क्‍ इति श्रीमद्भागवते एकादशस्कन्धे अष्ठदशोऽध्यायः ॥१८॥ 5 
उन्नीसवां अध्याय Je 
( भत्तिंयोग ज्ञानयोग ओर क्रियायोग निरूपण ) 
` _ श्रीभगवानुवाच | तपस्तीऽथं जपो दानं पवित्राणीतराणि. च । - 
यो विद्याश्रुतसंपन्न आत्मवान्नानुमानिकः । | नाशं कुर्वति तां सिद्धि या ज्ञानकलया कृता ॥४॥ ` 
मायामात्रमिदं ज्ञात्वा ज्ञानं चं मयि संन्यसेत्‌ १॥| ` जो सिद्धि लेश मात्र ज्ञानके द्वारा दोखकती दै 


श्रीभगवान्‌ बोले-जिस पुरुष को शाख्न-श्रबण | बह तप, तीर्थ, जप.दान और दूसरे पवित्र पदार्थो 
« से आत्म-तत्व के अनुभवपर्यन्त ज्ञान प्राप्त होचुका | के द्वारा कदापि नहीं हो सकती ॥४॥ 


हो, वह प्रपंच की निवृत्ति के साधनको मेरे स्वरूप मासला जा न ब | 
में माया मात्र जानकर ज्ञान के साधनको भी त्याग सहितं ज्ञात्वा स्वात्मानशुद | 


सवभूतेषु मद्भावो मद्रक्ति विंइते चिरात्‌ ॥४४।। 


> TP थक 


नदी फीकी 
>is, 4. 
. 


दे, इसे विद्वान सन्यास कहते हैं ॥१॥ ज्ञानविज्ञानसंपन्नो भज मां भक्तिभावितः NIN 2 
| हमेयैएः म्तः ये हे उद्धव | तुम मुझ ज्ञान रूपको जान 
ज्ञानिनस्त्वहमेवे्टः स्वार्थो हेतु संमतः । इसलिये हवे ३ 
६ कर ज्ञानःवि होकर भक्ति पूर्वक मेरा 
स्व्ग्चेवापवर्गश्च नान्योऽथो महते प्रियः ॥ २॥| „` ^ ॐ 6 पट | 


क मे ही है भजन करो.॥५॥ | 

ज्ञानी पुरुष को तो इष्ट फलरूप मै ही हूँ तथा ॒ 

उसका साधन, खग और संसार की निवृत्ति रूप ज्ञानविज्ञानयश्ञेन मासिष्ट्रात्मानमात्मनि । 

भी में ही हूँ, उसे मेरे बिना कुछ भी प्रिय नहीं | सवयज्ञपतिं मां बै संसिद्धि झुनयोशमन ॥। ६॥ 

लगता, इसलिये उसे कुछ प्राप्त करने या कत्तव्य | मुझ समस्त यशचों के पति और आत्मा रूपका 

पालने के लिये कोई आवश्यकता नहीं रह जाती॥. | अपने ही में ज्ञान-विज्ञान रूपी यज्ञ से पूजन करके 

. ज्ञानविज्ञानसंसिद्धाः पंदं श्रेष्ठं विदुमम। | मेरे उत्तम खरूप को प्राप्त होचुके हैं ॥६॥ ० 
ज्ञानी प्रियतमोज्तो मे ज्ञानेनासों बिभति माम्‌॥२।| -खब्युद्धवाश्रयति यद्रिविधो विकारो मायांऽत- 
आ र र विज्ञानके दारा सिद्धिपाये हुए पुरुष | राऽऽपृतति नाद्पवर्गयोयंत्‌ । जन्मादयोऽस्य 
मेरे रेष्ठ पद को जानते हैं और झानी पुरुष झानके | ज हिं स्यराद्यंतयोदसतोऽस्ति 

द्वारा मुभको धारण करता है, इसलिये मुझे ज्ञानी | पवे र यस्य {के स्युर रसता०* 

दी अत्यन्त प्रिय है॥श। तदेव मध्ये ॥ ७.॥ ॒ 
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हे उद्धव ! यह देह तथा इन्द्रियों का विकार 
माया रूप है वास्तविक नहीं, यह न तो देह से 
पहले आत्मा पर था न पीछे रहेगा, केबल वीचही 
में होगया है, इसलिये इसे भ्रम जानना चाहिये, 
आत्मा शुद्ध है, यह जन्मादि भी केवल. देहके लिप 
ही है, आत्मा के लिये नहीं, क्योंकि वह जन्म- 
मरण रहित है, फिर देह भी जन्म-मरण रदित है, 
_ क्योंकि बह भी माया रूप है, देह के आदि अन्त 
४% तेजो ब्रह्म है वही मध्य में भी है, जब देह नहीं 
रहता तब सभी ब्रह्ममय होजाते हें, इसलिये तुम 
भी निर्विकार ही हो ॥७॥ 
उद्धव उवाच 
ज्ञानं विशुद्धं विपुलं यथेतद्‌ वैराग्यविज्ञानयुतं 
पुराणम्‌ । आख्याहि विश्वेश्वर विश्वमूर्ते त्वद्गक्ति 
योगं च महद्विमृम्यम्‌ ॥ ८ ॥ 
| उद्धवजी बोले-हे विश्वेश्वर ! हे विश्वमूत्ति ! 
यह वैराग्य तथा विज्ञानमय पुरातन विशुद्ध ज्ञान 
£7 ऐसी विस्तृत रीति से कहिये कि जिसमें निश्चय 
3५ दोजाय और उस भक्ति-योग को भी कहिये कि 
जिसे ब्रह्मा आदि खोजा करते हैं ॥८.॥ . 
तापत्रयेणामिइतस्य घोरे संतप्यमानस्य 
ध्वनीश । पश्यामि नान्यच्छरणं तवांध्रिदवद्वात- 
पत्रादमृताभिवषात्‌ ॥ ६ ॥ 
हे प्रभु ! में इस घोर संसार के मार्ग में तीनों 
तापों से संतप्त हूँ, मुझे आपके अस्त बरसाने 
बाले युगल चरण छुत्र के सिवा कहीं भी अपने 
= लिये शरण नहीं दीखती॥ ६ ॥ 
दष्टं जनं संपतितं. बिलेऽस्मिन्‌ः कालाहिना शुद्र 
गोरुतंषम्‌ \ ® पव्येवेचो Q 
सुख | समुद्धरेन॑ कृपयाऽऽपवभ्यवंचो भिरा- 
सिंच महानुभाव ॥१०॥ 
हे महा प्रभाव ! यह सेवक इस संसारःकूप मे 
पड़ा हुआ है, इसे कालरूपी सर्प डस गयाह, 
भी यह तुच्छ सुखों की तृष्णा किये है। इसलिये 
आप इसपर छपा करके मोक्ष देने बाले बचनों से 
सींचकर इसका ताप शान्त कीजिये ॥१०॥ 
इत्थमेतत्पुरा राजा भीष्मं धमशृतां वरम्‌ | 


अजातशत्रुः पप्रच्छ स्वेषां नोऽलुश्ृएवताम्‌॥ १९॥ 


शीमगवान बोले-दे उडव ! इस प्रकार पहले 











राजा युधिष्टिर ने हम लोगों के सामने धमोत्माओं' 
में श्रेष्ठ भीष्म पितामह से प्र्न किया था ॥११॥ 


निद्ठत्ते भारते युद्धे सुदृन्मिवनविहलः । 
रत्वा धर्मान बहून्‌ पश्मान्मोक्षपमानपृच्छत॥ १ २॥ 


महाभारत युद्ध से अवकाश पाकर अपने 


चन्धुओं के बध से व्याकुल होकर अनेक प्रकार के 
धर्म सुनने के अनन्तर यही मोक्ष धर्म सम्बन्धी ` 
प्रश्न किया था ॥१२॥ ॒ 

तानहं तेऽभिधास्यामि देवब्रतशुखाच्छुतान्‌ | 
ब्ञानवैराग्यविज्ञानश्रद्धाभक्त्युपन्र हितान्‌ ॥१२॥ 


वहाँ भीष्मजी ने युधिप्ठिर से जो घमं कदे थे 


वह मैंने भी सुने थे, अब मै उन्हीं शान, वैराग्य, 
विज्ञान, श्रद्धा और भक्ति से चढ़े हुए भरी 
भीष्म द्वारा सुने हुए उपदेश कहता हुँ सुनो ॥१३॥ 
नवैकादश पंच त्रीन्मावान्भूतेषु येन वे । 
इप्षेताथेकमप्येषु तज्ज्ञानं मम निश्चितम्‌ ॥१४॥ 


प्रकृति पुरुषः मद्दत्तत्व,अहङ्कार, पाँच तन्मात्रा 


ग्यारह इन्त्रियाँ, पंच महाभूत और तीन गुण-यह . 
अट्टाईस तत्व ब्रह्मासे लेकर स्थात्ररतक सब कामों 
में मिले हुए हैं और इनसे एक बहा मिला हुआ दै, 
अर्थात्‌ कार्यकारण रूप जगत्‌ अपने परम कारण 


(ब्रह्म) ही का रूप है, इस प्रकार विचार से जब 


समभ में आने लगे तब वह विचार 'जान' कद्दाता 


है, मेरा ऐसा निश्चय है ॥१४॥ 
एतदेव हि विज्ञानं न तर्थकेन येन यत्‌ । 
स्थित्युत्पत्त्यप्ययान्पश्येद्‌ भावानां त्रिगुणात्मनाम्‌ | 
जैसे ज्ञानके समय सब पदार्थ (अलग-अलग) 
देखने में आते हैं, वैसे दिखाई न देकर केवल ब्रह्म 
ही जब दीखने लगता है तब वही ज्ञान “विज्ञान' 
कहा जाता है, उस समय यह निश्चय दो जाता है 
कि उत्पत्ति, प्रलय और स्थिति होने के कारण 
पदार्थ त्रिगुणात्मक और नश्वर है ॥१४॥ 
आदावंते चमध्ये च रुज्यात्‌ रुज्यं यदन्वियात्‌ । 
पुनस्तत्मतिसंक्रामे यच्छिष्येत तदेवसत्‌ ॥२६॥ 
उत्पत्ति, रूपान्तर और मध्य में जो सब का 
आश्रय तथा कारण रूप होने से जो कार्य ओर 
कार्यान्तर में रहता है और प्रलय के पश्चात्‌ भी 
अवरिष्ट रहता है, वही वास्तविक बस्तु माननी 
चाहिये ॥ १६॥ 
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, सेबन करना चाहि कि जिनसे मेरी सेवा से 
श्रतिः प्रत्यक्षमेतिह्ममतुमानं चतुष्टयम्‌ । 


पन, जप, तप, 
विरञ्य रकाबर न पड़े, जो कुछ |. रही लिये करे र 
परमाणेष्यनवस्थानाद्‌ विकरपात्‌ स विरज्यते॥९७॥| होम या बत करे, बह सब मेरे द लिये 
सदधि ओर अनु- 
चेद, प्रत्यक्ष, परम्परा को प्रा 


= त्या पष पमंम॑लुष्याणायुद्धवात्मनिेद जन्त । 
मान से भी यह दैत असत्य और भ कारण | मयि संजायते भक्तिः कोऽन्योऽ्योऽस्याऽवाशि 
रता है, यद दृश्य बहा श उ ब हे घट हे उद्धव ! इस प्रकार धमंएूचके जो पुरुष मुझ 
~ € मिट्टी से व हुए ~> he री प्रम- 
आदि a द्वैतको श्रम | में आात्म-समपेण कर देता र इर प कोई - 
आदि उससे ह से दिरक्त होना चाहिये॥१७। | लक्षणा भक्ति उत्पन्न दोजा र र ड 
त धरिचादमंगलम्‌ । कर्म करने को शेष नहीं रह जाता स 
\ दा न्च : "३ श 0 9० = त्‌ 
कमणां ह कि अर त र रे के ॥२८॥| यदात्मन्यर्पित चित्तं शात सत्त्वोपब हिः ह क 
विपश्चिन्नशवर पश ° SS धर्मज्ञान सबैराग्यमेश्वर iat र 
क से बढ़े हुए शान्त 
क का खुखभी दुःखरूप ओर मिथ्या rs ड्से धर्म, ज्ञान, वैराग्य ओर 
देखना चाहिये, ऋरयोंकि ये नाशवान कम के फलद देश्व्यं आप ही प्राप्त होजाते हैँ ॥२५॥ 
भक्तियोगः पुरेबोक्तः प्रीयमाणाय तेऽनघ दर्पितं तद्‌ बिकलये इद्रः परिधावति 
हे निष्याप ! ख हो; 
में पहले भी भक्ति-योग कह चुका हूं, अब फिर भी 
उसके उत्तम साधन कहता हुँ-खुनो ॥१६॥ 

0५ 
श्रद्धाऽएतकथायां मे शश्वन्मदनुकातनस | 
परिनिष्ठा च पूजायां स्तुतिभिः स्तवनं मंम।२०॥ 

मेरी असूत तुल्य कथा में श्रद्धा, मेरा निरन्तर 
कीतत्त॑न, मेरे पूजन में निष्ठा और स्तुति पाठा द्वारा 
मेरी स्तुति करना चाहिये ॥२०॥ 
आदरः परिचयांयां सबोगेर भिवंदनम्‌ । 
मद्भक्तपूजाऽभ्यधिका सवभूतेषु. मन्मतिः ॥२१॥ 
मेरी टहल करने में आदर-भाव. मुझे समस्त 
अज्ञों से प्रणाम, मेरे भक्तों का अधिक पूजन और 
प्राणी मात्र में मेरी भावना करनी चाहिये ॥२१॥ 
मदर्थेष्वंगचेष्टा च चचसा मदृगुणेरणम्‌ । 
C © ९ . 
मय्यपंणं च मनसः सवकामविवजनम्र ॥२२॥ 
मेरी सेवा के लिये शरीर से चेष्टा, वाणी से 
मेरे गुणों का कीत्तन, मुझ में मन का अर्पण और 
समस्त कामनाओं का त्याग करना चाहिये ॥२२॥ 
मदर्थेऽर्थपरित्यागो भोगस्य च सुखस्य च। 
इष्ठ दत्तं हुतं जप्तं मदर्थे यद्‌ व्रतं तपः॥२२।। 
 प्रेरे भजन में विरोध उत्पन्न करने वाले द्रव्य 
का त्याग कर देना चाहिये और बद्दी भोग तथा 



















चिकल्प में पड़कर इन्द्रियों दारा बिषयो मे दोड़ता 
है तब अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनेश्वर्य 
प्राप्त होते हैं ॥२६॥ 
घर्मो मद्भक्तिकृत्‌ प्रोक्तो ज्ञानं चेकात्म्यदशेनम्‌ । 
गुणोष्वसंगो वैराग्यमेश्वयं चाणिमादयः ॥ ९ 
जिससे मेरी भक्ति उत्पन्न होजाय वही धमे ६) 
जिससे अद्वेत भाच समभा जाय वही ज्ञान है, 
विषयों से आसक्तिका छूटना वैराग्यहै और आण- 


उद्धच उवान्च व 
यस्‌) कतिविधः प्रोक्तो नियमो वाऽरिकशन | 


उद्धवजी बोले-दे शतरुन्न ! हे ण्ण ! दे मो ! | 

'संयम-नियम कितने प्रकार के हैं ? शमदम किसे 

कहते हें ? चमा और थेये क्या है १ ॥२८ 

किं दानं किं तपः शौर्यं किं सत्यमृतमुच्यते । 

कस्त्यागः किं घनं चेष्टं को यज्ञः का च दक्षिणा २६ 
दान, तप, शौय, सत्य, ऋत, त्याग; धन) इध) 

यज्ञ और दक्षिणा क्या हैं ? ॥२६॥ 


पुंसः किंस्विद बलं श्रीमन्‌ मगो लाभश्च केशव । 
का विद्या हीः परा का श्रीः किं सुखं दुःखमेव च 
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और यही मन जब रजोशुण में आसक्त होकर ~ 


~ 2 । कि 
मादिक सिद्धियों का मिलना ऐश्वर्य है ॥२७॥ 2 


कः शमः को दमः कृष्ण का तितिक्षा ृतिश्रभो२८ | 
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दे थीमन्‌ ! यात ह? मावतः कर्मस्वसंगमः शौचं त्यागः संन्यास उच्यते।२८॥ 
सम्बन्धी लाभ क्याहे ? पराबिद्या, परा लच्मी ओर है, इन्द्रियोंको 
है 'ख किसे कहते हैं? ॥३० बुद्धिकी मुभमें निष्ठा होना शम दे, इन्द्रिय 
हो कम Ss किसे कहते दै ¦ ॥रेण। | ता दम, दुःख का सहना तितिक्षा, जीम और 
कः पंडितः कश्च मूखः कः पंथा उत्पथश्च कः । | उपस्थ का जीत लेना थैयी भूत-द्ोहको त्याग 2 
कः स्वर्गो नरकःकः स्वित्‌ को बंधुरुत कि ग्रहम्‌३१| ्कृष्ट दान, भोग की उपेक्ता करना तप, खभाव 
पंडित कौन है? मूख कौनहै ? मार्ग क्या है! जीतना शीय, ब्रह्म-दर्शन को सत्य, आ 
और उल्टा मार्ग कयाहे ? खगं कयाहै ? नरक कया | “यारी वाणी को ऋत, कर्मोकी अना | 


| हे १ बन्धु शौर घर किसे कहते रे ? ॥३१॥ ओर त्याग को पण्डित जन सन्यास कहते हँ ॥ 
C e ५ ९ a 2>-। ° 
 कञ्राव्यःको दरिद्रो वा कृपण! क? क इश्वरः | | थम इ धन चणा यज्ञा ऽहं भगवत्तम' । 


विपरीतांश्च [देशः १ प्र ॥३६॥। 
एतान्‌ प्रश्नान्‌ मम ब्रहि रि सत्पते ॥३२। दक्षिणा ज्ञानसंदेशः माणायामः पर बलम्‌ 
घनी-दरिद्री कौन है ? कपण, ईश्वर कौन है ? | भगो म ऐश्वरो भावो लाभो मद्गक्तिरुचमः | 
हे सत्पुरुषों के स्वामी ! इनसे विपरीत जो अशम | विद्यात्मनि भिदाबाधो ऊुगुप्सा हीरकमंसु ॥४०॥। 
आदि हैं उनके अर्थ भी सुझसे कहिये ॥ १९॥ | श्रीगंणा नैरपेकष्ाद्या सुखं दुःखसुखात्ययः । 
अहिस! सत्यमस्तेयमसंगो हीरसंचयः । | दुःखं कामसुखापेक्षा पंडितों बद्धमोक्षवित्‌ ॥४१॥ 


आस्तिक्यं ब्रह्मचय च मौनं स्थेये क्षमाऽभयम्‌र रे मूखों देहायहंबुद्धिःपंया मन्निगमः स्मृतः । 
से pins हे pa उत्पथश्चत्तविश्लेपः स्वग? सत््वगुणोदयः ॥४२४ 


अनासक्ति, मौनता, स्थिरता, क्षमा रखना और | नरकस्तमउक्नाहो बंधुगुरुरहं सखे > | 

हे ग्रहं शरीरं मानुष्यं गुणाव्यों ह्याव्य उच्यते॥४र॥ 
धर्मं पर विश्वास और ब्रह्मचयं पालन-यह बारह । रिरो यसतवसतुः कृपणो यो ऽजिते्रियः । 
यम हें ॥ ३३॥ eS 
शौचं जपस्तपो होमः श्रद्धाऽऽतिथ्यं मदचनम्‌। गुणेष्बसक्तधीरीशे गुण पः 


5४ को इच्छित धन, सुक परमेश्वर रूप को 
तीर्थाटनं परार्थेहा तुष्टिराचायसेबनम्‌ ॥३४॥ नह ms स Res मन व स्मन 
, अन्तःकरण और शरीर की पवित्रता, जप,तप , 


a ई करने रूप प्राणायाम को महाबल, मेरी इश्वरता के 
होम,श्रद्धा,अतिथि-सत्कार, मेरा पूजन, तीर्थयात्रा, भाव को भग, मेरी अक्ति को उत्तम लाभ, आत्मा 


^ परोपकार, सन्तोष और शुरुसेवा-यह बारह से मेदब॒द्धि दूर होना विद्या, कुत्सित कमों का 


नियम हैँ ॥ ३३ ॥ जाग ही, शुभ गुणों का होना शोमा खुख-डुःखका 
एते या; सनियमा उभयोद्वोदश स्मृताः । अनुसन्धान न रहना सुख, बिषय लालसाको दुख, 


'पंसाम्पासितास्तात यथाकामं दुइंति हि ॥३५॥, बन्ध और मोक्ष के जानने वाले को परिडत, देह 


आदि में अहङ्कार रखनेवाले को सूखे, सुझको पास 


है उद्धव ! यह बारहों यम और बारहों नियम निदत्ति मार्गको पंथ, चित्तको विक्षि 
यदि मजुप्य धारण करे तो उसकी मनोबाडिछत क्र s+ मार्ग को कुपंथ, सतोगुण के उदय को 


कामना पूर्णं होजाय ॥३५। खर्ग, तमोगुण की बृद्धि को नरक, दे सखा दव 
शसो मन्निष्ठता बुद्धेदेम इँद्रियसंयमः । | मेरे ही समान खरूप भारी कहलाते वाले शुर ४ 


तितिक्षा दुःखसंमषों जिद्दोपस्थजयो इतिः।३६ | स, सापन सिवा 
दंडन्यासः परं दानं कामत्यागस्तपः स्शृतम्‌। | (ट्री, अजितेन्द्रिय को कृपण, विषयों से अना 
स्वभावविजयः शौर्य सत्यं च समदशेनम्‌ ॥३७॥ हकत रहने बाले को शश और आएक्त पुरुष को 


च्एतं च सून्रता वाणी कविभिः परिकोतिता \ | अनीश (विवश) जानो ॥३६--४०) 
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एत उद्धव ते प्रश्नाः सें साधु निरूपिताः । 
कि वर्णितेन बहुना लक्षणं गुणदोषयोः । 
गुणदोषदृशिदोंषो गुणस्तृभयवजितः ॥ 

हे उद्धव ! तुमने जो प्रश्न किये 


भले प्रकार समभाये दै, अब अघिक | 
क्योंकि गुण दोष का लक्षण तो इतनाही दै ल 
५५ प्राये गुण-दोष देखना ही दोष है और किसी 
थे थे मैने सभी | एुएदोष पर ध्यान न देना यही गुण दै ॥४५॥ 


श्रीमद्भागवत. 


क्या कहुँ? 


इति श्रीमद्भागवते एकादशस्कन्धे एकोनविंशोऽध्यायः ।। १६ ॥ 


बीसवां अध्याय 
( भक्ति, ज्ञान और कर्मयोग का वणन ) 


उद्धव उत्राच 
विधिश्च प्रतिषेधश्च निगमो हीश्वरस्य ते । 


अवेक्षतेऽरविंदाक्ष गुणदोषं _च कमेणाम्‌ ॥ १ ॥ 
उद्धवजी बोले-हे कमल नयन ! हे श्रीकृष्ण 
आप परमेश्वर रूप की आज्ञा रूप चेद विधि-निषेध 
मय है, बह विधि-निषेध कमों के पुए्य-पाप रूप 
फल का निरूपण करता है ॥१॥ 
वर्शाश्रमविकर्पं च प्रतिलोमानुलोम मम्‌ । ` 
द्रव्यदेशवयः कालान्‌, स्वर्गं नरकमेव च ॥ २ ॥ 
इसी प्रकार उत्तम-अधम भावसे उसके अधि- 
कारी बर्ण-आश्चम प्रतिलोमज (उत्तम वकी स्त्रियों 
से नीच वर्ण पुरुष द्वारा उत्पन्न हुआ) अर अजु 
लोमज (नीच स्रीसे उत्तम वर्ण पुरुष द्वारा उत्पन्न 
हुआ) के मेद को और योग्य-अयोग्य कमे होने से 
द्रव्य, देश, अबस्था और काल के भेद को तथा 
करम फल रूप खर्ग-नरक को गुण-दोष रूप दी से 
प्रतिपादन करता है ॥२॥ 


गुणदोषभिदाष्टिमंतेण वचस्तव । 
निःश्रेयसं कथं ठृणां निषेषविधिलक्षणम्‌ ॥ ३॥ 
शुणा-दोषमें मेद न रखने का भी आपका वचन 
है और विधि-निषेध का निरूपण करने वाला वेद 
भी आपका वचनहै, फिर मज्नुष्योंका कल्याण कैसे 
हो ? क्योंकि आपके ही वचन एक दूसरेका खंडन 
करते हैं ॥ ३ ॥ | 


पितृदेवमचुष्याणां वेदअक्षुस्तेधर । 


“ | न अधिक 


गुणदोषभिदाषष्टिर्निगमात्त न हि स्वतः। 
निंगमेनापबादअच भिदाया इति ह भ्रमः ॥ २ ॥ 
गुण और दोष में भेद-दष्टि आपका बचन रूप 
चरेद बतलाताहै, इसलिये बह कल्पित नहीं हे, फिर 
फिर आपही श्रीसुख से भेदका अपवाद कररह हे, 
ऐसी दशा में मुझे भ्रम हो रहा है; इसे आप ही, 
निवारण कीजिये ॥५॥ 
श्रीमगचानुवाच 
योगाख्रयो मया प्रोक्ता हुणां श्रेयोविधित्सया | 
चानं कर्म च भक्तिश्च नोपायोऽन्योस्ति कुत्र चित्‌६॥। 


श्रीभगवान बोले-हे उद्धव! मजुष्य'के कल्याण 


के लिये मैने चेद में भक्ति, शान और कर्मरूप तीन 


योग कहे हैं, कि. जिनके सिचा ओर कोई भी 

साधन नहीं है ॥६॥ 

निर्विण्णानां ज्ञानयोगो न्यासिनामिहं कमेसु । 

तेष्व निर्विएणचित्तानां कमयोगस्तु कामिनाम्‌ ७॥। 
जो कमो से विरक्त होकर फल की इच्छा नहीं 

रखते, उनके लिथे ज्ञान योग सिद्धि दाता है आर 

जो विरक्त नहीं होसके है, उन कर्म-फल के अभि- 


लाषियों के लिये कर्म योग अच्छा दै ॥७॥ 


यदृच्छया मत्कथादौ जातश्रद्धस्तु यः पुमान्‌। 

न निर्विण्णो नातिसक्तो भक्तियोगोऽस्य सिद्धिद/८ 
जिसको यहच्छा से ही मेरी कथा में थद्धा 

उत्पन्न होजाय ओर.जो न अधिक चिरक्त ही दो, 

आसक्त, पेसे पुरुष के लिये भक्ति योग 


अ्रेयस्त्रनुपलब्धेऽर्थे साध्यसाधनयोरपि ॥ ४ ॥ । सिद्धि देने वाला है॥८)॥ 


है ईश्वर ! खग और मोक्न तथा साधन आर 
सांधनके जाननेके लिये देबता, पितर और मनुष्यों 
का श्रेष्ठ नेत्र रूपी आपका वचन 
प्रमाण है ॥ ७॥. 





गथांत्‌ वेद हीं. 


तावत्‌ कर्माणि कु्वीत न निर्विद्येत यावता । 


मत्कथाश्रवणादो वा श्रद्धा यावन्न जायते ॥ &॥ 


जब तक वैराग्य उत्पन्न न हो ओर मेरी कथा 
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में अद्धा उत्पन्न नं होजाय, तभी तक कमे करना अहोरात्रेश्लिद्मान॑ बुद्ववाऽऽयुर्भयवेपथुः | 


चाहिये॥ ६ ॥ | 
। चदे 
स्वधर्मस्थो यजन यज्ञरनाशोः काम उद्धव । 


न याति स्वर्गनरकौ यद्यन्यत्ष समाचरेत्‌ ॥१०॥ रहे हैं, ऐसी आयु का ज्ञान 


हे उद्धव ! स्वधर्म में स्थित रहे, फलको इच्छा 
छोड़कर यशों द्वारा मेरा यजन करता रहे र 


मुक्तसंगः परं बुद्धवा निरीह उपशाम्यति ॥१६॥ 
इसी प्रकार रात दिन रूपी बढ़ई जिसे काट 
रखने वाला, भय से 
काँपता हुआ जो पुरुष असंग दो जाता दै चह प्रभु 


का ज्ञान होजानेसे निरी होकर शान्त होजाताहे॥ 


निषिद्ध कर्म का आचरण किया करे, बह न तो | नृदेहमाद्यं सुलमं सुदुलेभं पुव॑ सुकरं शुरू 


स्वर्ग में जाता है ओर न नरक में ॥१०॥ 
अस्मिँछोके वतमानः स्वथमस्थोऽनघः शुचिः। 
ज्ञानं विशुद्धमामोति मद्भक्तिं वा यदच्छया॥ १ ९। 
चरन्‌ इसी लोक में रहता हुआ सवधर्मम आा- 
रूढ़ रहने के कारण निष्पाप तथा पवित्र होकर या 
तो केवल ज्ञान को प्राप्त होजाता है, या भगवानकी 
इच्छा क कारण इससे भी दुर्लम मेरी भक्त पा 
जाता है ॥ ११॥ 
स्वर्मिणोप्येतमिच्छंति लोकं निरयिणस्तथा । 
साधकं ज्ञानभक्तिभ्या्ुभयं तदसाधकमस्‌ ॥९२॥ 
इस लोक को स्त्रगं और नरक वाले दोनों दी 
चाहते हैं, क्‍योंकि यहीं पर शान आर भक्ति रूपी 
मोक्ष के साधन हैं, स्वर्ग या नरक के शरीरा से 
कोई साधन नहीं हो सकता ॥ १२॥ 
न नर! स्वर्गतिं कांप्ेन्नारकीं वा विचक्षणः । 
नेमं लोकं च कांसेत देहाउध्वेशात्ममाद्रति ॥१२॥ 
चतुर मनुष्य को स्वर्ग, नरक का या इसलोक 
की इच्छा न करनी चाहिये. क्योंकि इससे देहकी 
आसक्ति के कारण प्रमाद होजाता है ॥१३। 


एतद्‌ विद्वान्‌ पुरा मृत्योरभवाय घटेत स! । 


अप्रमत्त इदं ज्ञात्वा मत्यमप्यथसिद्धिरम ॥१४॥ 

इस बात के जानने वाले मनुष्यको अथ सिद्धि 
के देने वाले इस शरीर को भी नश्वर जानकर आ- 
लस्य छोड़कर सृत्य से पदले अपने मोक्ष के लिये 
उपाय करना चाहिये ॥१४॥ 


छिद्यमानं यमेरेतेः कृतनीडं वनस्पतिम्‌ । 


कर्णधारम्‌ । मयानुकूलेन नभस्वतेरितं झुमा 


भवाब्धि न तरेत्‌ स आत्महा ॥१७॥ 

गर सबकी मुल, अत्यन्त दुलेम और मदान 
दृढ़ इस मनुष्य देह रूपी नौका, शुरु रूपी केबर 
ओर सु इश्वर रूपी अनुकूल पवन को पाकर 
भी जो मनुष्य संसार सागर पार न उतरे उसको 
आत्मघाती समभना चाहिये ॥१७॥ 


यदारंमेषु निर्विण्णो विरक्तः संयतद्रियः । 


अभ्यासेनात्मनो योगी धारयेदचलं मनः ॥ १ <॥। 
जब कर्मों से निर्वेद प्राप्त होकर वैराग्य उत्पन्न 
होजाय और जब इन्द्रियाँ वश में दो जाय, तब 
योगी पुरुष को अभ्यास करके अपना मन स्थिर 
करना चाहिये ॥१८॥ 
धार्यमाणं मनो यर्हि भ्राम्यदाश्वनवस्थितस्‌ । 
अतंद्रितोऽ्ुरोषेन मार्गेणात्मवशं नयेत्‌ ॥१६।। 
जब मनका निग्रह किया जाय और फिर भी _ 
मनकी चञ्चलता न जासके, तच साबघानीके साथ 
उसकी कुछ इच्छा पूर्ण करके फिर उसे बश मे 
करना चाहिये ॥१६॥ र 
मनोगतिं न विसजेज्जितप्राणो जितंद्रियः । 
सत्त्वसंपन्नया बुद्धया मन आत्मवशं नयेत्‌ ॥२०॥ 
घाण और इन्द्रियाँ बशमे होजाने पर भी मन 
को ढीला न छोड़ना चाहिये, वरन जैसे भी चने 
वैसे सतोगुणी बुद्धि के द्वारा उसे सदैव डी बशमे 
रखना उचित है ॥२०॥ 


एष चै परमो योगो मनसः संग्रहः स्शृतः । 


खगः स्वकेतद्नत्सज्य सेमं याति ह्यलंपटः ॥१४॥ हृदयजञत्वमन्विच्जन्‌ दम्यस्येवार्षतो मुहु; ॥२१॥ 


शेस जो पक्षी अपने घोंसलेवाले चक्षमे ममता 


इस प्रकार आवतन द्वारा मन का जीतना 


रखता, बह उस बृक्ष को किसी निर्दयी के | उत्तम योग कददलाताहै, जैसे सवार जिस घोड़े को 
ह कटता हुआ जानकर आनम्द पूर्वक छोड़कर | वश में करना चाहता है उसे पदले कुछ दूर तक 


बल देता है ॥ १५ ॥ 


उसी की इच्छाउुसार चलने देता है, फिर अपनी | 
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गावत 
EE टििपनननिझनलनननननानन श्रीमद्भागवत 


| 
| 
'वोद्ींश्च गहयन्‌।२८॥ 
इच्छानुसार चंलता है, इसी प्रकार धीरे-धीरे मन| जुषमाणश्च तान्कामान्दुःखोदकॉँस ग | 
को चश मे करना ष्वाहिये ॥२१॥ . यदि मेरी कथा सें श्रद्वा, कम | 
| 
| 
| 
। 


T 
सांख्येन : स्तः विषयों को दुःख रूप जान चुकने पर भी उनके 
येन सर्वभावानां मतिलोमाुलोमतः। | परित्याग न हो सके तो अद्धा-सदित दद निश्चय 
भवाप्ययावलुध्यायेन्मनो याबत्रसौदतिं ॥९२९)| ङ्के साथ प्रीति पूर्वक मेरा भजन करना चा 


तथा सांख्य शास्र की रीति के अनुसार अजु क्‍ विषय भोग करता हुआ भी उनकी निन्दा 
लोम तथा प्रतिलोम बिधि के द्वारा समस्त तत्वा 


[ तत्वा | करते रहना चाहिये ॥२८॥ | 
की उत्पत्ति तथा प्रलय का ध्यान तव तक करना न गा सकृनधुनेः । 
चाहिये कि जबतक चित्त प्रसन्न न होजाय ॥२२॥ ` प्रोक्तेन भक्तियोगेन भ | 


“विरक्तेस्य _ | कामा हृदय्यानश्यंति सर्वे मयि हृद्स्थिते॥२६॥ 
निर्विश्णस्य ` पुरुषस्योक्तवेदिनः । पहले मैंने तमसे भत्ति-योग काद, उस रीति 


मनस्त्यजति दौरात्म्यं चिंतितस्यानुचितयां। २२।|| सन मुनिको निरन्तर मेरा भजन करना चाहिये, तब 
जब चित्त में वैराग्य उत्पन्न होजाय तब गुरुके | उसके हृदय में मेरा निवास. होजाने पर उसकी 5 
बतलाये हुए धर्म पर विचार करना चाहिये, ,इस | सब कामना नष्ट होजाती हैं ॥२६॥ 
इसतरह करनेसे ही चित्त देहामिमान छोड़देतादै। | भ्रिद्यत हृदयग्रंथिश्छियंते सर्वेसंशयाः । 
यमादिभियोंगपयेरान्वीक्षिकंया च विधया ।. . | क्षीयंते चाऽस्य कर्माणि मयि दृष्टे खिलात्मनि२० | 
ममा चोपासनाभिर्वा नान्ये योग्यं स्मरेन्मनः। २४।| जब सबके अन्तर्यामी ईश्वर रूप मेरा साक्षात्‌ | 
यम आदि योगके साधन, आत्म-बिचार और | होजाताहै तब अहंता और ममता रूपी हृदय-ग्रथि > 
मेरी सेवा तथा उपासना के द्वारा मुझ परमात्मामें | कट जाती है और सन्देह निवारण होजानेसेइस | 
मन लगाये, इससे बढ़कर मेरे स्मरण का दूसरा | के कम मात्र क्षीण होजाते है ॥३०। ह 
ह Rn . . | तस्मान्मद्भक्ति युक्तस्य योगिनो वै मदात्मनः । | 
यदि कुयांत्ममादेन योगी कमे विगर्हितम्‌। | न्गानं न च वैराग्यं प्रायः भयो भवेदिह ॥३१॥ | 
योगेनैव “दहेदंहो नान्यत्तत्र कदाचन ॥२५॥ इसलिये मै कहता हूँ कि जो योगी मुझमें मन | 


यदि योगी से प्रमाद वशात्‌ कोई निंद्य कर्म | लगाकर मेरी भक्तिका आश्रय लेता है उसके लिये | 
बन जाय तो उसे योगाभ्यास द्वारा ही अपना पाप | बहुधा ज्ञान, वैराग्य नहीं वरन्‌ भक्ति-योग ही 
निवृत्त करना चाहिये दूसरा उपाय न कर'॥२५॥। | कल्याण का माग है ॥३१॥ 


स्वे स्वेऽधिकारे या निष्ठः स गुण परिकीत्तितः । यत्कर्म भियत्तपसा ज्ञानवैराग्यतश्चयत्‌ \ 


कर्मणां जात्यशद्धानामनेन नियमः कृतः। | योगेन दानधर्मेश श्रेयोभिरितरैरपि ॥३२। | 
गुणदोषविधानेन संगानां त्याजनेच्छया ॥२६॥| स॒वं मद्रक्तियोगेन मद्भक्तो लभतेऽजसा । | 


जातश्रद्धो मत्कथासु निर्विणणः सर्वकर्मसु । | स्वर्गापबगं मद्धाम कथंचिद्यदि वांछति ॥३३॥ 
वेददुःखात्मकान्कामान्परित्यागेऽप्यनीशवरः २७॥| कमं, तप, ल क रा र धमे तथा 
NS है अन्यान्य साधनों 'फल मिलता है, वह फल 
था आस को से पा हक यह | | भक्तिवयोग रा सदजही में माल दोजाता है, मेरे 
यक नहीं छूट सकता; इस प्रकार प्रवृत्ति के संकोच भक्तको स्वर्ग, मोक्ष और मेरा घाम प्राप्त रहता है, 
द्वारा अपने-अपने स में निष्ठा रखने का | पर बद किसी को.इच्छा नहीं करता ॥२२।३३॥। _ 
विधान निवृत्ति के लिये किया गया है, योगी की | न किंचित्साधवो धीरा भक्ता झ्ेक्ांतिनो मम। . 
_नि्त्ति गति स्वाभाविक होती है, इससे उसको | बांछ॑त्यपि मया दत्तं कैवल्यमपुनर्भवम्‌ ॥३४॥ 
प्रायश्चित की आवश्यकता नहीं है ॥२६॥२७॥ जो घीर साधुजन मेरे ही अनन्य भक्त हैं, चे 


ततो भजेत मां ग्रीतः श्रद्धालु निरयः | ` | कोईभी फल नहीं चाहते, यद्यपि मैं उनको कैवल्य 
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_ प्राप्त होती है ॥३५॥ मे + 
+ ज मय्ये कांतभक्तानां गुणदोषोद्रवा गुणाः । | साधनों को धारण करते ह, वे काल और मायासे 


| | 
आ २१ क सम २१ एकादशस्कन्ध ५७५ 


_  फ 7 ल 


मोक्ष देना चाहता हूँ, परन्तु वे उसकी भी इच्छा षकार शो पथ उ | 
क बुद्धि से परे परमेश्वर को प्रास द्ोचुके oe Bs 
पक्ष्ये परं प्राहरर्निशश्रेयसमनरपकम्‌ । | एकान्त भक्तों को राग द्वेष से उत्पन्न होने वाले ` 
तस्मान्निराशिषो भक्तिर्निरपेक्षस्य मे भवेत्‌ २५। पाप-पुराय नहीं लगते ॥ ३६॥ 

मेरी निरपेक्ष भक्ति ही परम कल्याण रूप है, एवमेतान्मयादिष्टानलुतिष्ठति मे पथः । 


इसलिये निरपेच् भक्तही को मेरी निरपेक्ष भक्ति धेम बिंदंति मत्स्थानं यदुत्रह्म प्रमं बिदुः ॥३७।। 


जो पुरुष इस प्रकार मेरे कदे हुए मेरी भक्तिके 


साधूनां समचित्तानां घुद्धे प्रम्रुपेयुषास्‌ ।।२ ६। | रहित परन्रह्म नामक मेरे लोकको प्राप्त द्वोते दें ॥ 
इति श्रीमद्भागवते एकादशस्कन्धे विंशो ऽध्यायः ॥२०॥ 


इक्कीसवां अध्याय 
( द्रव्य-देश आदि के गुण-दोष वणन ) के 
श्रीभगवानुवाच पादन की गई है, पसे आचार का मेने ही धमरूप 


भार उठाने वालों को मज आदि रूप धारण करके 


„„ य एतान्मत्पथो हित्वा भक्तिज्ञानक्रियात्मकान | | दिखाया श १0 
२ भुद्रान्कामांश्लेः प्राणेजेषंतः संसरंति ते ॥ ¦ ॥ 


९ 


भक्ति, ज्ञान और भूम्यंब्बग्न्यनिलाकाशा भूतानां पंच धातवः | | 
श्रीमगबान्‌ कि bar चञ्जल | आत्रह्मस्थावरादीनां शारीरा आत्मसंबुताश = | 
Loe hs न्ना ते रें चे बार- चास्तवमे सभी वस्तुएं समान, क्योंकि ब्रह्मा 
प्राणों से तुच्छ विषयों का सेवन कर र र 
ह से लेकर स्थावर आदि समस्त प्र 
बार संसार ही को भोगा करते हे ॥१॥ Ms 
८ 'परिकीर्तितः । के कारण रूप पृथ्वी. जल, आज्न, वायु 5 त 
सवेस्वेऽधिकारे या निष्ठा स श ; काश-यह पंच महाभूत हो ह, इसलिये देह प. 
विपययस्तु दोषः स्यादुभयोरेष निश्चयः ॥ २ । है और आत्मा भी एक दी है ॥४। 


अपने-अपने अधिकार aS हे न कण वेदेन नामरूपारिण विषमाणि समेष्वपि । 
को मी किया गयाहै ॥९॥ | धातुषुद्धव करप्यंत एतेषां स्वाथसिद्धये हे रे । 
दोष के विष गत जेचयपि सतुष । इसलिये हे उद्धव | इन समान बस्तुओं 
शुद्धयशुद्धी विधीयत सभ 


द्रव्यस्य विचिकित्साऽथं गुणदोषो शुभाशुमो।३॥| जब मात्र का स्वार्थ सिद्ध हो ।। 


विभाग नहींहे 
उसमे गुण-दोष | दे उद्धव ! केवल देह मे दी यदद । ; 
विधान कियाद ओर vn pe बरन देश, काल आदि ह ज A र 
मान कि हैं ओर इन्हीं का विधान केवल कर्मों के संकोच के लिये | 
माने है ॥ ३॥ 


धर्सार्थ व्यवहारार्थं यत्रार्थेमितिं चाऽनध । अङृष्णसारो देशानामन्रह्मण्योऽशुचिमवेत्‌ । 


कृष्णसारोप्यसौवीरकीकटासं स्कृतेरिणम्‌ ॥ ८ \ 
, धर्ममुद्हतां धुरम्‌ ४ | ला 
दशी ऽयं रमाउला द यवः | जिल देश मे आयो को अकति सो काले 
अनघ 


हार और निर्वाह के लिये गुण-दोष रूप से प्रति- | दिरण न हों वद देश देशों में अपवित्र माना जाता 
हार आर 
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है, जहाँ कृष्ण सूरा होते हुए भी सत्पुरुष न हों) | और मेरे स्मरण से कत्ता शड बा RE 
शुद्धता न हो या उपज न हो वह देश अपवित्र हैं, | को.इस प्रकार शद्ध होकर अपना Te 
अङ्ग, च्ञ, कलिंग +ौराष्ट्र और मगध आदि अशुद्ध | चाहिये ॥ १४॥ FE त | | 
देशभी रूस्पुरुषोंके निवाससे पवित्र माने जाते हैं ॥ | मंत्रस्य च प कमशुद्धिमदपसाथ्‌ ।\ 
कर्मण्यो गुणवान कालो द्रब्यतः स्वत एव वा। | धर्म; संपद्यते षड्भिरधर्मस्तु विपर्ययः ॥१४॥। |. 
यतो निवत्तते कमं स दोषो ऽकमंकः स्मतः &।॥| यथाविधि जानना ही मन्त्र की शुद्धिहे, ज्ञो हे | 
जो काल द्रब्य की संपत्तिसे या आपही प्रातः | करे बह मेरे समर्पण करना-यह कर्म की शुद्धि है, _ 
आदि कर्म करने योग्य हैं, बह पवित्र माना जातादै | देश, काल, द्रव्य. कत्ता,मन्त्र और कर्म-ये छः शुद्ध | | 
जिस काल में कर्म न बन सके उसे दूषित माना | हों तो घर्म सिद्ध होता. दै, अन्यथा अधस ॥९९॥ | 
जाता है॥ ६॥ कृचिदृगुणोपि दोषः स्याद्दोषोषि विधिना शुणः। | 
द्रव्यस्य शुद्वयशुद्धी च द्रव्येण वचनेन च। | गुणदोषार्थनियमस्तद्विदामेव बाधते ॥१६॥ | 
. संस्कारेणाथ कालेन महत्त्वारपतयाऽथवा ॥१०॥| दद गुरण-दोष विभाग यथार्थ नहीं है, क्यों कि | 
द्व्य की शुद्धि-अशुद्धि-दव्य से, वचन से, | कहीं तो दोष को गुण मान लिया जाता ह अर 
संस्कार से, काल से, बड़प्पन या लघुपन से मानी | कहीं गुण को भी दोष माना जाता है, गुण-दोष के 
जाती दै ॥१०॥ नियम बतलाने वाले शास्त्र ही उनके गुण-दोष भेद 
शक्स्याऽशक्त्याऽयवा बुद्धा समृद्ध्या च यदात्मने को ही बाधित करते दै ॥१६। हज! 
अघं कुर्वति हि यथा देशाषस्थानुसारतः ॥११॥ समानकर्माचरणं पतितानां न पातकस्‌। 7 
शक्ति और अशक्तिके अचुसारभी शुद्धि अशुद्धि | औत्पत्तिको गुणः संगो न शयानः पतत्यधः॥ १७॥ 
मानी जाती है फिर बुद्धि और सम्ृद्धिके अचुसार | कहीं दोष भी दोष रूप नहीं होता. जैसे खुरा- 
भी इसका मेद होजाता है. इन द्रव्य, वचन आदि | पान अपतित पुरुषों के लिये दोष रूपहैं, परन्तु 
की अशुद्धिका आत्मापर जो पाप लगताहे बद्द देश | पतितोंको उचित बतलाया गयाहै, ऐसेही सन्यासी 
और हदल्या के अनुसार ही लगा करता है ॥११॥ | को स््ी-संग दोप रूप परन्तु सुइस्थको शुरारूप है, | 
धान्यदार्वं स्थितंतूनां रसतैजसचमंणाम्‌ | | भाब यहदै कि जो पतिंतहै उसे दोप नहीं लगाया | 
कालवास्बग्निमृत्तोयेः पार्थिवानां युतायुतैः ॥१२। जाता, क्योकि जो पुरुष ।पहले ही से नीचे पड़ा | 
अ, काठ, अस्थि, सूत्र; रस ( तेल आदि ) | हुआ है, चह नीचे नहीं गिरता ॥१७॥ = 
तेजस पदाथ (स्वर्ण आदि) चर्म और पृथ्वी फे , यतो यतो निवत्तेत विश्युच्येत ततस्ततः । | 
विकार आदि की शुद्धि काल,बायु, अभि और जल एष धमो उणा स्ेमः शोकमोहमयापह) ॥१८। | 


| 
j 


के द्वारा यथायोग्य रीति से द्दोती है, कहीं यह 
> इसलिये गुण-दोष सम्बन्धी नियम-विधि का 
पदार्थ कके थद कर देते कही मि शाल कः | तात्पर्यं केवल निवृत्ति की ओर ले जाता है, यह 
अमेध्यलिक्तं यद्येन गंधलेपं व्यपोहति । पुरुष जिस-जिस बिषय से निवृत्त. होजायगा उसी " 
भजते प्रकृतिं तस्य तच्छोचं तावदिष्यते ॥१३।। उसी से मुक्ति पा जायगा, यही धर्म मनुष्यके लिये 
पीढ़ा, पात्र ओर वस्र में यदि अपवित्र वस्तु शोक, मोद और भय को मिटाकर कल्याण करने 
लग जाय तो पीढ़ा (काठ) छीलने से, पात्र-राख | वाला है॥ श८॥ . ह 
ओर खराई के द्वारा धोने से र च ख उ खे | विषयेषु गुणाध्यासात्पुंसः संगस्ततो भवेत्‌ । 
यध या लिप दूटने = V8 त | संगात्तत्र भवेत्कामः कामादेव कलिन णाम्‌। १६ 
'लानदानतपोऽबस्याबीयसंस्क्रारकमभिः । विषयों का शुण रूप अध्यास होने से आसक्ति 
मत्स्मृत्या चात्मनः शौचं शुद्धः कमाचरेद्‌ डिजः॥ बढ़ती है, आसक्तिसे कामना बढ़तीहै और कामना 
स्नान, दान, तप, अवस्था, शक्ति, ससंस्कार,कमे । (पूणं न दोने) से कलह उत्पन्न होता है ॥१६॥ 
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_ कलेुर्विषहः  क्रोधस्तमस्तमचुवत्तते । | फलश्रुतिं कुसुमितां न वेदज्ञा वदंति हिं ॥२३॥ 
--तम्नसा अस्यते पुंसश्चेतना व्यापिनी : द्रुतम्‌ ॥२०॥| _ परन्तु वेदके इस भावको न जानकर कितने दी 


कलहसे असहनीय क्रोध उत्पन्न होताहै, क्रोध दु्वृद्धि लोग फ़ूलकी भाँति स्वगांदि सुखरूपी अवा- 
से तम (अज्ञान) उत्पन्न होता है और अज्ञान से | `": फलको ही मुख्य मान लेते है २६ 


.` समस्त देह में व्याप्त चेतना-शक्ति शीघ दी नष्ट | कामिनः कृपणा लुब्धाः पुष्पेषु फलबुद्धयः । 


हो जाती है ॥२०॥ अभिप्रुग्धा धूमतांऽताः स्वं लोकं न विदंति ते॥२७॥ 


„ तया विरह्नितः साधो जंतुः शून्याय कर्पते | जो लोग कामी,कृपण,लालची, अझिहोत्र्ादि 


चिरं < मार्ग (दक्षिणायन) 
स्वाथ तस्य मृतस्य च॥२१॥| कमों से ही मोडित होकर धूम्रमाग (द 
वाल | ल र की स्मृति ) | के जाने चाले ओर पुरुष रूपी खगं आदि सुखरूप 
नष्ट होने पर पुरुष शन्यवत्‌ दोजाता है, तव उस | अन्तर फलही को मुख्य माननेबाले हैं, वे अपने 
के पुरुषार्थ की ददानि होजाने से यह स्तक तुल्य लोक (आत्म-तत्व) को कदापि नहीं खाल सकते ॥ 
माना जाता है ॥२१॥ न ते मामंग जानंति हृदिस्थं य इद्‌ यतः। 
विषयाभिनिवेशेन नात्मानं वेद नापरम्‌। | उक्थशाख्ना हासुठपो यथा नीहारचश्षुषः ॥२८॥ 
वृक्षजीविकया जीवन व्यर्थ मस्रेव यः श्चसन्‌॥२२॥| दे उद्धव ! जो जरात्‌ रूप है और जिससे यद 
क्योंकि विषयासक्त होने से न तो चह आत्मा | जते उत्पन्न इना है, उस परमात्मा रूप मुझको 
को पहचानता है और न दसरे पदार्थों को, ऐसा | पे पशु-द्दिसारूपी साधनाय करनेवाले ओर तल 
पुरुष धोंकनी की भाँति भवांस मात्र ही भरता है, | माणी को दस करने वाले पुरुष तिमिर-इष्टि वाला 
क्योंकि उसका जीबन व॒क्षकी नाई ब्रथाही है॥२२॥ की भांति उनके हृदयमें रद्द नेपर भी नहीं जानते | 
फलकश्रतिरियं नृणां न भ्रेयो रोचनं परम। |ते में मतमविज्ञाय परोक्षं विषयात्मकाः । 


श्रेयोविवक्षया प्रोक्तं यथा भेषञ्यरोचनम्‌ ॥२३।। हिंसायां यदि रागः स्याद्य एव न चोदना। ॥२६॥ 
जो यह वेदों मे प्रवृत्ति-मार्ग की आश्चा है चह इसी लिये विषयी लोग मेरे वाक्य रूप चेद के 
वास्तविक नहीं. केवल शुम कमो की ओर रुचि | गढ़ रदस्य को नहीं जानते, मेरा मत तो यहद कि 
दिलाने के लिये। ही उनके फल बन किये हैं | यदि माँस भक्षण के लिये दी दिसा-विधि से बेद 
(चास्तव में चेद का तात्पर्य निबत्ति की ओर ले को प्रीति होती, तो वह्द केबल यज्ञ के _समय द्दी 
जाने का है) जैसे रोगी को (खस्थ बनानेके उद्देश्य | "अत तथा मांस अच्तर की आज्ञा क्यों देता ? 
से ) औषधकी रुचि उपजाई जाती है ॥२३॥ हिंसाविहारा ह्यालब्धः पशुभिः स्वसुखेच्छया । 
उत्पत्त्येव हि कामेषु प्राणेषु स्वजनेषु च। | यजंते देवता pa पठता ल 8 ॥ 
फिर भी सा को क्रीड़ा मानने वाले ओर 
शालकाय ब आलयो म द | दुष्ट हैं, वे अपने विषय-भोग के: लिये पशसा 
रूप पशु, इन्द्रिय, बल, वीर्य छर पुत्रादि में आ- करके देवता, पिठ और भूतपनियोंका पूजन करतेहे॥ 
सक्त होता है॥२४॥ स्वञझ्ञोपममसुं लोकमसंतं श्रवणप्रियम्‌ । 
न तानविदुषः खां श्राम्यतो इजिनाध्वनि। | आशिषो हृदि संकल्प्यत्यजन्त्यथान्‌ यथा बणिक्‌॥ 
कथं यंज्यात्‌ पुनस्तेषु तांस्तमो विशतो बुधः।२५॥। चे विषयी पुरुष बणिककी भाँति खप्तके समान 


इसलिये जो अपने स्वाथ को नहीं जानते और | केवल कानों को सुख देने वाली लोकों की काम- 


दे नाओं को मनमें मानकर अपने धनको सकामकमां _ 
ph चल हक है | कक का हैँ ओर अन्त में दोनों लोकों 
से कैसे प्रवत्त | से भरष्ट दोजाते है ॥३१॥ ` 
एसे र की ओर केसे प्रवृत्त मानित 
र sr हि रजःसत्त्तमोनिष्ठा रजःसत्वतमोषः । | 
एवं व्यवसितं केचिदविज्ञाय इषुद्र्‍यः । । उपासते ईदषु्यान्‌ देवादीन्न तथेव मास्‌ ॥३२॥ | 
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हासी ब: ड प्रयु ४7 | क 
त्रे सत्‌ रज ओर तमोशुणमे बंधकर जैसे इन्द्र मयोऽपृतमयः ट स शताम्‌ २६ | 
आदि देवताओं का पूजन करते हैं, वैसा मेरा नहीं झकाराइंचजितस्पशंसरोष्मातर भू | 
करतेहइशी ` | बिचित्रभाषाविततां छंदो भिश्चतुरुत्तरः 
रह देवता यज्ञेगंत्वा रंस्यामहे दिवि! | तारां बृहतीं रूजत्याक्षिपे स्वयम्‌ ॥४०॥ 
तस्यांत इह भूयास्म महाशाला महाकुलाः २२! _ जैसे मकड़ी हृदयमें से तन्तु प्रकट ie 
एवं पुष्पितया वाचा व्याक्षिप्तमनसां टृणाम्‌।. | द्वारा प्रत्यक्ष दिखलाती है, चैसे स 
मानिनां चातिस्तब्धानां मद्वाताऽपि न रोचतेर४। अस्तमय, समर्थ लाठ का 
वे लोग मनमें अनेक मनोरथ बाँधा करते ह. | की कल्पना करनेवाले म ही नाम घाली वाणी दो | | 
कि यहाँ यश्चो द्वारा देवताओंका यजन करके स्वर्ग | काश से बेद लच्तणा चैख eh तारले 
भें जाँयगे और चहा अप्सराओं के साथ रमण | प्रकट करता है कि जो हृदयग थ से 
करेंगे, फिर वहाँ से यहाँ जन्म लेकर बड़े ग्रहस्थ | प्रकट हुए स्पशे, स्वर, ऊष्मा अ = दिक 
अर कुलीन होंगे, इस प्रकार ..पुष्प रूप स्वर्गादि | शोभित और चित्र-विचित्र लोकिक और (2 पा 
सुख की निरूपण करने वाली वाणी से जिनके मन | भाषाओं से फैला.हुआ ओर उत्तरोत्तर चार 
विजिप्त होगये है, बे लोग कदापि आवागमन से | र जिनमें अधिक हैं, ऐसे छन्दो से पूण 
नहीं छट सकते ॥३३॥।३४॥ पारावार रहित हे, जस्ले प्राण आपी प्रकट करता 
वेदा ब्रह्मात्म विषयाख्िकांडविषया इमे। . | है और फिर आपही उपसंदार करता दै॥३म'४थी | 
परोक्षवादा हा परोक्षं मम च र | शाय्रयुष्णिगलुष्दुप च बृहती पंक्तिरेव च । p 
ब्रह्म ओर आत्म-विषयक चेद स्तन > 
का ल परन्तु र Ss स त जि जि | 
लिया गया है a या ने | जगंती, अति छन्दस, अत्यष्टि, अति जगती और 
परोक्त रीति से पदार्थों का प्रतिपादन किया है,यह अति विराट इत्यादि छन्द हैं ॥७१॥ 
परोक्ष-विधि मुझे परम प्रिय है ॥३५। कि विधत्ते किमाचष्टे किमनूध्य विकट्पयेत्‌ । क्‍ 
शब्दब॒ह्म सुदुर्बोधं आाणेद्रियमनो मयम्‌। | इत्यस्या हृदयं लोके नान्यो मद्देद कश्चन ॥४२। | 
अनंतपारं गंभीरं दुर्विगाझं समुद्रवत्‌ ॥२६। यह वेदवाणी कर्म-काएडमें विधि वाक्यों द्वारा | 
ब्रह्म शब्द? का अर्थं समभना अत्यन्त कठिन | कया विधान करती है? देव-काण्ड में मन्त्रवाक्या | 
है, क्योंकि वह प्राण, मन और इन्द्रिय मय है, जो | से क्या प्रकट करती है? ज्ञान-काएड में किसका +, 
कि देह में सूच्म रूप से रहते हैं, इसका चौथा. | अनुवाद करके विकल्प बतलाती है? इस प्रकार ˆ | 
वौखरी रूपहै-जिससे मनुष्य बोलते हैं, अस्तु ब्रह्म | से वेद-वाणी के तात्पर्यं को कोई भी जानने को _, 
के परिच्छेद रहित होने से ब्रह्म शब्द या चेद भी | शक्ति नहीं रखता ॥४२। | 
अपने अर्थ सहित अपार और अत्यन्त गहन और | मां विधत्तेऽभिधत्ते मां विकरप्यापोह्यते त्वहम्‌ । 
समुद्र की नाई' थाह पाने के लिये दुर्गम है ॥३६॥ एतावान्सर्ययेदार्थः शब्द आस्थाय मां भिदाम्‌ । 
मयोपद्ज हितं भून्ना ब्रह्मणाऽनंतशक्तिना। | ायामात्रमनुद्यांते प्रतिषिध्य प्रसीदति ॥४२। 
भूतेषु घोष रूपेण बिसेषूर्णेव लक्ष्यते ॥३७ थह चेद-वाणी सुरे ही देवता रूप बतलातीहै, 


ol मम अत रात मा भो मुझ यज्ञ स्वरूप का ही विधान करती है, मेरा र 
परत्र > ल-तन्तु सब - | द 
री रूप से प्रकट होता है, इसे तो विद्वान्‌ ही | उ करके विकल्प करती है, चेद का. ता 


जानते हैं. ॥३७॥ यह है कि परमेश्वर ही परमार्थ रूप है और सेद 
यथोर्णनाभिह दयादूणारुद्रमते मुखात्‌ । माया रूप दै, ओंकार रूपी परमेश्वर वाची अंकुर 


0 के तीनों कांड रूपी शाखाओं में भी वही भाव रूपी 
 आाकाशाद्वोषवान्माणो मनसा स्पशरूपिणा ३८॥॥ रस विद्यमान है ॥४३॥ 


इति श्रीमद्भागवते एकादशस्कन्धे एकविंशोऽध्यायः ॥२१॥ 
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.. लाते हैं, आपके भ्रीमुख से मैंने नो, ग्यारह, पाँच 
'और तीन अर्थात्‌ सब मिलाकर अद्ठाईस तत्व 


एवं विवदतां हत शक्तयो मे दुरत्ययाः ॥ ॥ 





एकाद्शस्कन्व 4७8 


बाईसवां अध्याय 
( तत्वों की संख्या के निमित्त श्रीकृष्ण से उद्धव जी का प्रश्न ) 


उद्धव उवाच के मूल कारण में जो ब्राह्मण विबाद किया करतेहें 
- तत्त्वानि विश्वेश संख्यातान्य॒षिभिः प्रभो। | वद sh रूप से देखा लाई तो अपने-अपने 
कादश पंच त्रीणयात्य त्वमिह शुश्रुम ॥ १॥ ले कारण हैं बदलने बाज सु 
उद्धवजी बोले-हे विश्वनाथ ! हे प्र ! कितने कट शस स हैँ कि जिनको डया से 
ही मद्दात्माजन तत्वों की संख्या कई प्रकारसे बत- | ३ वालों का विषय रूपी यह -ेद इत 
गया है, शम और दम मांत होने पर यद भेद दूर 
होजाताहै और फिर विवादभी शान्त होजाताई ॥ 
परस्परानुपरवेशात्तत््वानां पुरुषषंभ । 
पौवापयेप्रसंखयानं यथा वत्तुर्विबक्षितम्‌ ।। ७ ॥ 
हे पुरुष श्रेष्ठ ! तत्वों के परस्पर प्रविष्ट होनेसे 
तत्वों की संड़या कहने वाले की इच्छानुसार दो 
सकती हे ॥७ा ` 
पकस्मिन्नपि इश्यंते प्रविष्टानीतराणि च | 
€ 
पूर्वस्मिन्‌ वाऽपरस्मिन्वा तत्त्वे तत्त्वानि सवशः!८॥ 
जैसे मिट्टीमे घटादि अन्तमत होजातेह चैसे 
ही एक कारण रूप तत्व में उसका कार्य रूप तत्व 
अन्तभृत दयो (समा) जाता है, जैसे घर आदि में 
मिट्टी का समावेश होता दै, वैसे दी किसी कारण 
रूप तत्व का अपने कारण रूप तत्व मे समावेश 
होता है ॥८॥ 


























सुने हैं, परन्तु ऋषियों द्वारा निर्णय किये हुये बे 
कितने है ? ॥ १॥ 
केचित्पडिवशर्ति प्राहुरपरे पंचर्विशतिस्‌ । 
सप्तेके नव पट्‌ केचिब्वत्वायेंकादशापरे ॥ २॥ 
कोई-कोई छब्बीस तत्व बतलाते हैं, कई पक 
पच्चीस कहते हैं, कितने ही सात बतलाते है कितने . 
ही नी. छुः, चार या ग्यारह तत्व कहते है ॥२।। 
केचित्सप्तदश पाहुः पोडशेके त्रयोदश । 
एतावत्त्वं हि संख्यानामषयो यद्विवक्षया । 
गायंति पृथगायुष्मन्निदं नो वक्तुमह॑सि ॥ र ॥ 
कुछ स्त्र, कुछ सोलह ओर कुछ तेरह तत्व 
बतलाते हैं, हे आयुष्मन्‌ ! ऋषियों ने इस प्रकार 


त्वों की जुदी-जुदी संख्या जिस आशय से वर्णन षाव 
की हो द कहिये ॥३॥ पौवापयेमतो प्रसंझ्यानमभीप्सताम्‌ । 
श्रीभगवानुवाच यथाविविक्तं यकं गृह्णीमो युक्तिसंभवात्‌ | 8 ड | 


इस प्रकार कहने वालों की युक्तियाँ फबित हो 
जाती हैं, इसलिये तत्वों के काये-कारण तथा न्यू: 
नाघिकता के विषय में त्रिवाद-कत्तांओं की वाणी 
जिस इच्छा से प्रवृत्त होती दै, बद उसे दी सिद्धि 
कर सकती है, अस्तु हम उनकी बात को संभव 
मानते हैं ॥६॥ 
झनाद्यविद्यायुक्तस्य पुरुषस्यात्मवेदनस्‌ । 
स्वतो न संभवादन्यस्तत्त्वज्ञो ज्ञानदो भवेत्‌ ॥१०॥ 
“जीव जो कि अनादि काल से अविद्यामय दै 
ते बदा पदम्‌ । उसे अपने स्वरूप का शान सा क हो सकता, 

तिकरादासी डिक बढता, किन्तु उसे ज्ञान देने वाला सवश इश्वर अलग ही 
साला = शाम्यति '| है-पेसा जानकर जीव ओर इश्वर मे सेद मानने 
जैसे | बालों के मताइ॒सार चोवीस तत्व, पञ्चीसवां जीव 
त्वों | और छब्बीसवां इश्वर-तत्व है ॥१०॥ 


युक्तं च संति सर्वत्र भापंते ब्राह्मणा यथा । 

माया मदीयामुदणह्य बदतां कि छु दुषटस्‌ ॥ ४ ॥ 

श्रीमगबान्‌ बोले-ब्राह्मणों ने तत्वों के विषयमे 

में जो कुछ भी कद्दा दै वह युक्त €. क्योंकि मेरी 

माया को स्वीकार करने पर उससे संबन्ध रखने 

चाले किसी भी विषय मे जो कुछ भी ऋषि जन 
कहेंगे, बह युक्ति वारा सिद्ध दोजायगा | 
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पुरुेश्वरयोरत्र न वैलक्षण्यमणवपि । | 
तदन्यकर्पनाऽपाथा ज्ञानं च प्रकृतेगुण/ ॥११॥ 
स परन्तु जो इश्वर और जीव दोनों को चैतन्य 
ने के कारण उनमें किसी प्रकार की विलक्षणता 
न होने से भेद-कल्पना व्यर्थ मानते हं-उनके मत 
से पञ्चीस तत्व हें, ज्ञान ईश्वर-दत्त प्रकृति का ही 
एकगुण होनेके कारण जुदा तत्व नहीं माना जाता॥ 
प्रकृतिगंणसाम्य॑ वै प्रकृतेनात्मनो गुणाः । 
सत्त्वं रजस्तम इति स्थित्युत्त््यंतहेतवः ॥ १२॥ 
तीनों. गुणों की समान अंवस्था ही प्रकृति है, 
गुण प्रकतिही के हैं आत्माके नहीं, जो कि उत्पत्ति 
पालन ओर प्रलय के कारण रूप सत, रज और 
. तम कहलाते हैं ॥ १२॥ 


सत्त्वं ज्ञानं रजः कम तमोऽज्ञानमिहोच्यते । 


श्रीसद्गागवत 
= NR - :८ ५ : :य ५ :य) ५" एक-. 








सर्गादौ प्रक्ृतिहांस्य कार्यकारणरूपिणी । | 
सत््वादिभिगणेर्थत्ते पुरुषोऽव्यक्त इक्षते ॥१७॥ 
इस सृष्टि के आदि में प्रझति ही काय-कारण 
रूप है, बही सत्वादि गुणों के द्वारा इस जगतकी 
उत्पत्ति आदिके समय देह आदिको धारण करती 
हे और पुरुष (ईश्वर) साक्षी रूप होने के कारण 
उससे भिन्न हैं ॥१७॥ 
व्यक्तादयो विकुर्वाणा धातवः पुरुषेक्षया । 
लब्धवीर्याः सरज॑त्यंडं संहताः प्रकृतेबलातू ॥१८॥ 
प्रकृति से उत्पन्न हुए ओर विकार को पाने 
वाले मइत्तत्वादि पदार्थ ही पुरुष की दृष्टि से बल 
पाकर इकट्टे होते. हैं और प्रझति का आश्रय लेकर 
ब्रह्मांड को रचते हैं, फिर संघात को प्राप्त होकर 
उनके उत्पन्न किये हुए पदार्थ उन्हीं में अन्तभूतहों 
जाते हैं, इसलिये देह आदि जुदे तत्व नहीं हैं॥१८॥ 


गुणव्यतिकरः कालः स्वभांवः सूत्रमेव च ॥१३॥ समै धातव इति तत्रार्थाः पंच खादयः । 


` सत्वमय ज्ञान प्रकृति का गुण है, कर्म रजो- 
गुण की बृत्ति है और अज्ञान तमोशुणा की चृत्ति है 
स्वभाव महत्तत्व का ओर काल इश्वर का स्वरूप 
' है,इसलिये काल और स्वभाव अलग २ तत्व नहीं 
. है, मैने तो तत्वों कीं संख्या अट्टाईस बतलाई है, 
चद पूर्वोक्त पच्चीस तत्व ओर तीन गुण मिलाकर 


 . होती है ॥१३॥ 


पुरुषः प्रकृतिव्येक्तमहंकारो नभोऽनिलः 


ज्ञानमात्मोभयाधारस्ततो 

कुछ लोग सात ही तत्व मानते हें-आकाश 
आदि पंच महाभूत, साक्षी रूप जीव और आधार 
रूप ईश्वर । इस मत के अनुसार प्रकृति महत्तत्व 
ओर अहङ्कार-इन कारण रूप तत्वों का आकाश 
आदि में अन्तभांच किया गया है ओर इन सात 
तत्वों ही से देह, इन्द्रिय, प्राण और सव कार्योकी 

उत्पत्ति मानी गई है ॥१६॥ 


ज्योतिरापः श्लितिरिति तत्त्वान्युक्तानि मे नव१४॥ पढित्यत्नापि भूतानि पंच षष्ठः परः पुमान्‌ । 
ओत्रं त्वग दशनं घ्राणो जिह्वेति ज्ञानशक्तयः। | तैयेक्त आत्मसंभूतैः सरष्ट्रेदं सञ्चुपाबिशत्‌ ॥२०। 


वाक्पाण्युपस्थपास्बंप्रिकर्माणयंगोभयं मन! ॥ १५॥। 
शब्दः J रसो: गंधो रूपं चेत्यर्थ जातयः । 
शिर्पानि कमोयतनसिद्धयः 


कितनोंही के मतमें पाँच महाभूत और छठवां 
इश्वर-कुल छः ही तत्व माने हैँ, इस मत में पर- 
मात्मा अपने आत्मा में से उत्पन्न हुए इन भूतों से 


॥१६। जगत्‌ को रचकर उसमें प्रचिए है. इसलिये सब 


पुरुष, प्रति, महत्तत्ब, अहङ्कार, आकाश, | पदार्थों का परमात्मा में अन्तभांच है॥२०॥ 
बायु, तेज, जल आर पृथ्वी-यड नौ कर्ण, त्वचा. | च त्वार्येवेति तत्रापि तेज आपोऽन्नमात्मनः । 


नेत्र, नासिका, जिह्वा-यह पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ हैं,चाणी 
हाथ, पेर, उपस्थ ओर युदा-यह पाँच कमेन्द्रियांहैं 
और हे उद्धवं ! ज्ञान तथा कर्म रूप मंन-ये ग्यारह 
शब्दस्पर्श, रूप, रस और गन्ध-ये पाँच विषय 
और तीन गुण-इस प्रकार से मैंने कुल अद्वाईस 
तत्व कहे हैं, गति, भाषण, वीय॑-त्याग, मल-त्याग 
ओर शिल्प-यह पाँच कमेन्दरियों के फल रूप होने 
से अड्टाईस में ही हैं अलग तत्त्र नहीं ॥१४-१६॥ 


जातानि तैरिदं जातं जन्मावयविनः खलु ॥२१। 

जो चार तत्व मानते हैं, उनके मतानुसार 
आत्मा और आत्मा से प्रकट हुए तेज; जलं ओर 
पृथ्वी-यही चार तत्वह, इन्हींसे सब जगत्‌ उत्पन्न 
हुआ है ओर सब कार्यों का उसीमें अन्तभाव है ॥ 


संख्याने सप्तरशके भूतमात्रद्रियाणि च । 


पंच पंचैकमनसा आत्मा सप्तदशः स्मृतः ॥|२२॥ 
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देहेंद्रियासत्रः ॥१६॥ > 


अ्० २२ ` 


एकाद्शस्केन्य 
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सत्रह तत्व मानने वालोंके अनुसार पाँच महा | त्वमेव ह्यात्ममायाया गति वेत्य न चापर॥२८॥ 


भूत, पाँच विषय, पाँच ज्ञानेन्द्रिय, एक मन अ गीर 
सत्रहवाँ आत्मा है ॥२२॥ 


तद्वत्षोडशसंखू्याने आत्मेव मन उच्यते । 


भूतेद्रियाणि पंचेब मनआत्मा त्रयोदश ॥२३॥ 


सोलह तत्व मानने वालों ने आत्मा हदी को 


आपकी कृपा ही से इस संसार में - जीवों को 
ज्ञान होता है और आपही की माया से अज्ञान भी 
हुआ है, इसलिये आपरे सिवा आपकी माया की 
गति कोई नहीं जानता ॥२८॥ 


श्रीभगवानुवाच 


मन कहा हे, तेरह मानने वालों ने पंच मद्दाभूत, | प्रकृति! पुरुषश्चेति विकल्पः पुरुषर्षभ | 


पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, एक मन, जीवात्मा और तेरहवाँ एप वैकारिक! सगों 


परमात्मा बतलाया है ॥२३॥ 


एकादशत्वमात्माऽसो मद्दाभूतंद्रियाणि च। 
अष्टो प्रकृतयश्चेच पुरुषश्च नवेत्यय ॥२४॥ 
ग्यारह मानने वाले पंच महाभूत, पाँच ज्ञाने- 
न्द्रियां और एक आत्मा को ही मानते हैं ओर नो 
तत्व मानने बालों के मतानुसार पंच महाभूत, 
प्रकृति, महत्त्व, अहङ्कार और पुरुष-ये तत्वह ॥ 
इति नानाप्रसंर्यानं तत्त्वानामृषिभिः कृतम्‌ । 
सवं न्याय्यं युक्तिमत्तवाद्विदुषां किमशोभनम्‌ २४॥। 
इस प्रकार ऋषियों ने तत्वों की अलग-अलग 
संख्या वतलाई है, यह केबल प्रकृति से पुरुष को 
भिन्न जतलाने के लिये कही गई है, जो कि सब 
प्रकार से न्याय संगत है, क्योंकि विद्वान्‌ युक्त 
लगाकर प्रत्येक बात को घटित कर सकते है ॥२५॥ 
उद्धब उवाच 
प्रकृतिः पुरुषश्चोभौ यद्यप्यात्मविलक्षणौ । 
अन्योन्यापाश्रयात्कृष्ण हश्यते न भिदा तयोः२६॥ 
उद्धवजी बोले-हे कृष्ण | जड़रूप प्रति और 
चैतम्य रूप ब्रह्म यद्यपि स्वभाव ही से भिन्न हैं, 
तथापि परस्पर का त्याग करने से उनकी प्रतीत 
नहीं होती, इससे उनका भेद नहीं देखा जाता २६ 
प्रकृतौ लक्ष्यते ह्यात्मा प्रकृतिश्च तथात्मनि । 
एवं मे पुंडरीकाक्ष महांतं संशर्य म ह 
छेत्तमहसि सर्वज्ञ वचोभिनयनेषुणेः ॥२७॥ 
हे कमलनयन ! दे सबंध ! आत्मा देहमे जाना 
जाता है ओर देह आत्मा को साथ लेकर ददी जाना 
जाता है, इस प्रकार दोनों का अभेद प्रतीत होने 
से मुझे बड़ा संशय दै, आप इसे युक्तिमय बचनों 
के द्वारा खण्डन कीजिये ॥ २७॥ 


त्वत्तो ज्ञान॑ हि जीवानां प्रमोषस्तेऽत्र शक्तितः | 





गुणव्यतिकरात्मकः ॥९६॥ 
शभ्रीमाबान बोले-दवे पुरुष रेष्ठ ! देह और 
आत्मा में विशेष विलक्षणता है, क्योंकि गुणों के 
क्ञोभ से होने वाला यह देइ तो विकारी है ओर 
आत्मा निर्विकार है ॥ २६।। 
ममांग माया गुणमय्यनेकधा विकट्यबुद्धिश्र 
गुणोर्विधत्ते । वेकारिकस्रिविधोऽध्यात्ममेकमथा- 
| घिदैवमधिभूतमन्यत ॥३०॥ 
' हेउद्धव! मेरी गुणमयी मायाने शुणों के द्वारा 
अनेक प्रकार के भेद और भेद के ज्ञानों को बनाया 
| है, यद्यपि इस देहमें अनेक मेदहें परन्तु साधारण 
तया अध्यात्म, अधिदैव ओर अधिभूत-यह तीन 
सेद माने जाते हैं ॥३०॥ | 
इग्रूपमाक बपुरत्र रंधे परस्परं सिध्यति यः `` 
स्वतः खे । आत्मा यदेषामपरो य आद्यः स्वया 
ऽ्नुभूत्याऽखिल सिद्धसिद्धः । एवं त्वगादि 
श्रवणादि चक्षुजिहादि नासादि च चित्तयुक्तम्‌ २१ 
जैसे इष्टि अध्यात्महै, रूप अधिभूत और नेत्र 
के गोलकमें प्रवेश किया हुआ सूयंका अंश अधि- 
देव कहलाता है, नेत्रों द्वारा रूप जाना जाता है, 
परन्तु यदि उनका देवता सूर्य न हो तो चे अपने 
काम नहीं कर सकते, फिर रूप ही न हो तो चु 
अपना काम किस पर कर? ऐसी दशा में नेत्र,रूप 





| और सूर्यकी सिद्धि एक दूसरेखे ही होती है, इसी 


प्रकार त्वचा. स्पर्श और बायु, अवण, शब्द ओर 
दिशा, जिह्वा; रस और बरुण. नासिका, गंध ओर 
अश्विनीकुमार, चित्त, चेतयितव्य और वासुदेव, 
मन, मन्तव्य और चन्दर; बुद्धि,बोधव्य ओर ब्रह्मा, 
अहङ्कार, अहंकत्तव्य और रुद्र-यद्द तीन-तीन भेद 
हैं, इनमें से आत्मा तो आकाश-स्थित सूर्यकी नाई 
स्वयं सिद्ध और किसी के आथ्चय की उपेक्षा न 
करने वाला है, इसलिये वह अध्यात्म आदि का 
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कारण रूप होने से इन देहादि विकार मय पदार्थों 
से भिन्न है, फिर आत्मा से यदद अध्यात्म आदि 
उत्पन्न हुप और चे अलग-अलग, परन्तु आत्मा 
किसी से उत्पन्न नहीं हुआ और सदैव एक रसद, 
यह सबंशहै परन्तु देहआदि आत्माको नहीं जानते, 
इस प्रकार भी आत्मा इन देह आदि पदार्थों से 
पृथक है ॥ ३१॥ 
योऽसौ शुणक्षोमकृतो विकारः प्रधानमूलान्म- 
हतः प्रसूतः । अहं त्रिदठन्मोहविकरपहेतुरवका रिकः 
स्तामस ऐन्द्रियश्च ॥३२॥। 
सतोगुणी, रजोगुणी और तमोशुणी-यद्द तीन 
प्रकार का अहङ्कार शुणों के क्षोभकत्तो काल ओर 
प्रतिके सूल महत्तत्बसे उत्पन्न हुआ एक विकार 
है, यही अघिदैव है, अध्यात्म और अधिभूत रूपी 
मोइ से देह आदि के विकल्प का कारण है, इस 
लिये देह्दादि का अहङ्कार मिटने पर ही आत्मा 
जाना जा सकता है ॥३२॥ 


आत्मा परिज्ञानमयो विवादोह्यस्तीति नास्तीति 
भिदार्थनिष्ठः । व्यर्थोऽपि नैवोपरमेत पंसां मत्तः 
पराह्त्तधियां स्वलोकात्‌ ॥ ३३ 
| यह अहङ्कार और उनसे उत्पन्नहुआ देह आत्म 
- ज्ञान न होने से ही प्रतीत होता है, यद्यपि इस 
` विषय में यह है यह नहीं आदि अनेक प्रकार के 
विवाद सेद्‌ निष्ठ हें और वे वास्तव में आत्मा को 
सिद्ध करनेवाले न होने के कारण व्यर्थही हैं, फिर 
भी जो लोग अपने स्वरूप भूत मुझसे बहिमुंख हैं 
उनके अहङ्कार और विकल्प नहीं छूटते और उन्हीं 
विवादों के कारण किये हुए कमोसे चे ऊँची-नीची 
योनियों में जन्म-मरण पाया करते हें ॥३३॥ 
उद्धव उवाच 
त्वत्तः पराहत्तधियः स्वकृतैः कर्मभिः प्रभो । 
उच्चावचान्यथा देहान्यह्वति विख्जंति च ॥२४। 
तन्ममाख्याहि गोविंद दुर्विभाव्यमनात्मभिः। 
न ह्येतत्‌ प्रायशो लोके बिद्वांसः संति बंचिताः२५॥ 
उद्धवजी बोले-हे प्रभो ! हे गोबिंद ! आपसे 
_  विस्युख वाले लोग अपने किये हुए कर्मों के 
द्वारा जिस प्रकार से उच्च-नीच देहों को धारण 


करते अथवा छोड़ते हे, वह प्रकार अज्षानियों की | परे 


 समभमे नहीं आ सकता, क्‍योंकि इस लोक में वे 





लोग माया से मोहित है. इसलिये यहाँ बहुधा इस 
विषय के जानने वाले नहीं है कि व्यापक आत्मा 
कैसे एक देहसे दूसरे देहमें जाताहै ? बह अकत्ता 
होकर भी कैसे कर्चा माना जाता है ओर नित्य हो 
कर भी कैसे जन्म-मरण पाता है ? ॥३४॥।३५॥ 
' श्रीभयवानुचाच = 
ह पंचभिर्यतम 

मनः कर्ममयं दुणामिंद्रिये! पंचभियुतस्‌। . 
लोकाहछोक॑ प्रयात्यन्य आत्मा तदनुवतंते,॥३६॥ 

श्रीभगवान्‌ बोले-पंच इन्द्रिय मय लोगों का 
कर्म संयुक्त मन ही एक देह से दूसरे देहमें जाताहै 
आत्मा यद्यपि इस मन से भिन्न है, परन्तु अहङ्कार 
के कारण ही वह मनके पीछे-पीछे जाता है अथात्‌ 
यध्यास के कारण ही मनफे जाने को अपना जाना 
मानता है, इसलिये लिंग शरीर के अध्यास से ही 
यह सब घट सकता है ॥३६॥ 


ध्यायन्मनोऽनुविषयान्‌ इष्टान्‌ वाऽ्ुश्रुतानथ। 


उद्मत्सीदत्‌ कमतंत्रं स्मृतिस्तद्चु शाम्यति ॥२७॥ « 


'कमों के आधीन मन लोक तथा परलोक के 
जिन विषयों को स्मरण करता हे उन्हीं में प्रकट 
होता है और बह पूर्व विषयों से दूर होजाता है 
तब चहद आगे-पीछे का ध्यान भूल जाता हे ॥३७॥ 
विषयाभिनिवेशेन नात्मानं यत्स्मरेत्‌ पुनः । 

जंतो २ ~ 4 
बे कस्यचिद्धेतोम त्युरत्यंतविस्मृतिः ॥३८॥ 
कर्मों के द्वारा दूसरे देह में अत्यन्त अपिनि- 
चेष होने पर यदि वह देह उत्तम हो तो चिषाद 
आदि के कारण जीव को अपने पूर्व शरीर का 
बिल्कुल भ्यान नहीं रहता, तच आत्मा का मरण 
मान लिया जाता है, वास्तव में बह देह की तरह 
मरता नहीं हे ॥३८॥ 
जन्म त्वात्मतया पुंसः सर्वभावेन भूरिद्‌ । 
विषय स्वीकृतिं प्राहुयेथा स्वञ्ममनोरथाः ॥३६॥ 
हे महादानी ! मनका दूसरे देहके साथ संबंध 
होने पर उसमें अत्यन्त अहङ्कार उत्पन्न होजाता है 
और मनके अध्यास से आत्मा भी देहके अभिमान 
में पड़ जाता हे, पस यही आत्माका जन्म है ॥३३॥ 
स्वमं मनोरथं चेत्थं माक्तनं न स्मरत्यसौ । 
पूमिवात्मानमपूवं  चानुपश्यति ।४०॥ 
जैसे एक स्वमके पश्चात्‌ दूसरा स्व होता है 
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या एक मनोरथ के पश्चात्‌ दूसरा मनोरथ होताहै, 
तब पहला खप्न या मनोरथ भूल जाता है, इसी 
प्रकार आत्मा मन के अध्यास से अपने को पू 
सिद्ध होने पर भी नया उत्पन्न हुआ मानताहै और 
पू देह का अभिमान नष्ट होने तथा नवीन देह में 
प्रगाढ अहङ्कार बढ़ जाने से उसे पूर्व जन्म का भी 
ध्यान नहीं रहता ॥४०॥ 


, इंद्रियायनखरष्टय दं त्रेविध्यं भाति वस्तुनि । 


बहिरंतर्भिदाहेतुजनोऽसञ्जनक्ृद्‌ यथा ॥४१॥ 
इन्द्रियों के आश्रय रूप मन की दूसरे देह में 
अभिनिवेश रूपी उत्पत्ति होने पर उसके अध्यास 
के कारण आत्मा खयं उत्तम, मध्यम या अधम न 
होने पर भी वैसा जान पड़ता है और ऐसा दोनेसे 
से वह देह सम्बन्धी वाइरी ओर भीतरी विषयों 
को देखता है, जेसे स्वप्न में जीव अनेक प्रकार के 
देहों सम्बंधी विषयोंको देखता या करताहे अथवा 
कुपूत का पिता उसके शत्रु-मित्र को अपना शत्रु 


» मित्र मान लेता है ॥४१॥ 


नित्यदा ह्यंग भूतानि भवंति न भवंति च । 
कालेनालक्ष्यवेगेन सूक्ष्मत्वात्तन्न इश्यते. ४२। 
जिसकी तीन गति समम में नहीं आती, ऐसे 
काल के कारण यह शरीर क्षण-क्षण पर उत्पन्न 
होते और मरतेहै, परन्तु कालकी सूच्मताके कारण 
अज्ञानी लोग इस जन्म-मरणको नहीं जानते ।४२॥ 
यथाऽचिंपां स्रोतसां च फलानां वा वनस्पतेः । 
तथेब सबेभूतानां वयोऽवस्थादयः कृताः ॥४३॥ 
जैसे ज्योति, जल-प्रवाह ओर वृक्ष के कल 
की अवस्थाओं को काल बदलता रहता है; पेसेही 


मा स्वस्य कमेबीजेन जायते सोऽप्ययं पुमान्‌। 


म्रियते वाऽमरो भ्रांत्या यथाऽग्निदारुसंयुतः।४३॥ 

वास्तविक रीति से देखा जाय तो जन्म-मरण 
स्वयं ही असत्य हैं, देह पर ममत्व रखने वाला 
पुरुष भी कमे रूपी बीज से न तो जन्मता है ओर 
न मरता हे, वरन्‌ वह अजन्मा ओर अमर होनेपर 
भी शआंति के कारण ऐसा जान पड़ताहे, जैसे अझि 
नित्य होने पर भी काष्ट के संयोग से प्रकट होता 
हुआ ओर का के चियोग से नष्ट होता हुआ सा 
जान पड़ता हे ॥४५॥ 


निषेकगर्भजन्मानि बाल्यकौमारयौवनम्‌ । 
वयोमध्यं जरा मृत्युरित्यवस्थास्तनोनव ॥४६॥ 
उद्र में प्रवेश, उदरमें वृद्धि, जन्म, वालकपन, 
कौमार्य, यौवन, अवस्था का मध्य, चुढ़ापा ओर 
मरण-ये नो अवस्थाय शरीर की हें ॥४६॥ 
एता मनोरथमयीझ्लन्यस्योच्चावचास्तन्‌ः । 
गुणसंगादपादत्ते कचित्कश्चिज्ञहात च ॥४७॥ 
देहकी इन मानी हुई अवस्थाको देह-संवंधी 
अज्ञान के कारण जीवन अपने में मान लेताहे,कोईे 
भक्तजन ही ईश्वर के अनुग्रह से विशेष ज्ञान होने 
पर इन अवस्थाओं को छोड़ देता है ॥७आ | 
आत्मनः पितुपुत्रा भ्यामनुमेयो भवाप्ययो । ` 
न भवाप्ययवस्तूनामभिन्ञोद्वयलक्षणः ॥४८॥ 
यद्यपि अपने जन्म-मरण के समय मूछा रहने 
के कारण मनुष्य को स्वयं अपने जन्म-मरण से ही 
तत्सम्बन्धी ज्ञान नहीं रहता, परन्तु उसे इस 
प्रकार तो बोध हो सकताहे कि वह यद्द सोचे कि 
में पिता से जन्मा इँ, इसी भांति किसी का मरण 


वह सब शरीरों की अबस्था, तेअ, बल आदि को देखकर उसका भी शान हो सकता है, परन्तु जन्म 


भी बदला करता है॥४३॥ 
सोऽयं दीपोऽचिषां यद्वत्खोतसां तदिदं जलम्‌। 


| मरण चाले देह का जो द्रष्टा हे उसका जन्म-मरण 


कदापि नहीं होता ॥ ४८॥ 


सोऽयं पुमानिति रणां मृषा गीधींम्‌ घायुषाम्‌४४॥ तरोर्वीजविपाकाभ्यां यो विद्वान जन्मसंयमो । 
जैसे समान आइतिके दुसरेकी ज्योति दीपक | तयो विलक्षणो द्रष्टा एवं दष्टा तनोः पृथक्‌ ॥४६॥ 

को देखकर यह भ्रम होता है कि यद्द वही दीपक जैसे बृत्त के वीज से जन्म को और पक जाने 

हे या जल खरोत में नया जल आने पर भी यह | =. रशा का ज्ञान रखने वाला वृक्ष से भिन्ने ऐसे 


धारणा करली जाती है कि यह वदी सोत दै, इसी | ही देह के जन्म-मरण को जानने वाला भी देह से 
प्रकार यद्यपि शरीर क्षण-क्षण पर बदला करता ई | शकू है॥ ४६॥ 


परन्तु अज्ञानी पुरुष अममे पड़कर यद्दी कहा करते. fo 
हें कि यह तो बी शरीर दै ॥४४॥ रेवमात्सानमविविच्याबुधः पुमान्‌ । _ 
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१८४ श्रीमद्भागवत 
~ संसार 
न सः रं अतिफ्यते १५ इ म करने बाल 
इस प्रकार देह आदिके द्वारा आत्माका यथार्थे | असत्य होने पर जन्म-मरण नहीं मिटते ॥ 
विचार कर लेना चाहिये, अन्यथा बिषय-मोह में | पुरुषके अश्ञान अवस्थामे जन्ममरण न दै 
पड़ने के कारण ये मूर्ख जीव संसारही में गिरताहे॥ | तस्मादु मा भुं विषयानसर्दिद्रिय 
सत्त्वसंगारषीन देवान. रजसाऽसुरमानुषान। | ग्रात्माऽग्रहणनिभातं पश्य वैकस्पितं प्रमय्‌।५ ६॥ 
तमसा भूततियकत्व॑ श्रामितो याति कममिश।५१॥| हे उद्धव ! इसलिये तुम दुष्ट इन्द्रियोंसे विषय 
कमो के कारण भ्रम में पड़ा हुआ यह जीव | भोग न करो और सांसारिक भ्रान्ति को आत्मा के 
ख के संग से ऋषि सार देवताओं का जन्म | ज्ञान से ही बना हुआ समझो ॥ ५६ ॥ कळ 
पाता है, रजोगुण से अ र मनुष्य का जन्म सिमो ; प्रलब्धोऽसू 
'पाता है और तनो ल तथा पशु-पक्ती का मोऽ्वमानितोऽसद्विः a यितोऽयवा | | 
जन्म पाता है ॥४१॥ ताडितः सन्निबद्धो वा त्या वा परिहापित॥५७। 
उत्यतो गायतः पश्यन यथैवानुकरोति तान्‌। | निष्ठितो मूत्रितो वाञ्ज्ञबहुधवं प्रकंपितः । 
एवं बुद्धिगुणान्‌ पश्यन्ननीहोऽप्यनुकायतेः ॥४२। श्रेयस्कामः कृच्छगत आत्मनात्मानमुद्धरेत्‌ ॥४८॥ 
जैसे नाचते और गाते हुए पुरुषों को देखकर | चाहे नीच पुरुष निंदा या अपमान कर, हँसी 
मलुष्य उनके ताल-खर का अपने में अनुवत्तंन | उड़ावं, ईर्ष्या कर, ताड़ना दे, बाँध, जीविका छीन 
' करता है, इसी प्रकार बुद्धि के गुणों को देखता | लें, सिर पर थूक या मूत दं ओर दूसरे भी ऐसही 
हुआ अकत्ता पुरुष भी उन गुणों के बल से उन्हें | यत्न करके ब्रह्म निष्ठा से भ्रष्ट करना चाहे, चाहे 
अपने में मान लेता है ॥५२॥ उससे अपने को महान कष्टह्दी क्यों न हो, तथापि ५% 
यथांऽमसा प्रचलता तरवोऽपि चला इघ। | सुस॒क्ञ पुरुष को अपने यत्न द्वारा अपना उद्धार 
चुषा भ्राम्यमाणेन दश्यते भ्रमतीव भूः ॥५३॥| का चाहिये ns 
जैसे जल के द्वारा किनारे के वृक्त चलते से| , . पेय 6 र 
जान पड़ते हैं या दष्टि-भ्रम से पृथ्वी चलती सी | यर्थेवमचुबुध्येयं वद नो वदतां वर । 
जान पड़ती है, इसी प्रकार दृश्य का धर्म द्रष्टा में | सुदु!सहमिमं मन्ये आत्मन्यसदतिक्रमम्‌ ॥५६॥ 
श्रतीत द्दोता है और आत्मा 'के लक्षण आनम्द | उद्धवजी बोले-दे वक्ताओं में श्रेष्ठ भ्रीकृष्ण ! 
आदि होने पर भी .डउसके विषय आदि लक्षण | यह आपका कथन मेरी समभमें जिस प्रकार पूणं 
प्रतीत होते हैं ॥५३। __| रीतिसे आसके, उसी रीतिसे आप इसे समझाइये , _ 
यथा मनोरथधियो विषयानुभवो सृषा। | नीच पुरुष ता इस प्रकार से पीड़ा पहंचाय और ˆ 
स्वम्नतष्ठाथ दाशाहं तथा संसार आत्मनः ॥ ५४|| पुरुष उसे सहन करे-यह ता मुझको बड़ा कठिन 
हे उद्धव ! जैसे स्वप्न अथवा मनोरथ सम्बंधी | जान पड़ता है ॥५६॥ 
बुद्धि सत्य हे, वैसे ही आत्मा में प्रतीत होता | विदुषामपि विश्वात्मन्‌ प्रकृतिहिं बलीयसी । 


हुआ विषयों का अनुभव रूप यह संसार भी \निर ज्छांत 
असत्य है ॥५७४॥। | ऋते त्वद्वमनिरताञ्छांतांस्ते चरणालयान्‌ ॥६०॥ 


रये संति निबर्चते हे जगदात्मा ! जो पुरुष आपही के धर्म में 
कर हविद्यमानेपिं संखृतिन्न नि । | निरत हैं और केवल आपही के चरणों की शरण 
ध्यायतो विषयानस्य स्वमेऽनर्थागमो यथा॥५५॥ में रहने वाले हैं, उन्हें छोड़कर विद्वानों के द्वारा 
जैसे स्वप्न असत्य होने पर भी विषयों का | भी पेसे अपराधोंका सहन होना मैं कठिन मानता ” 
ध्यान करने वाले पुरुष के उस अवस्था सम्बन्धी | हूँ क्योंकि स्वभाव बड़ा ही बलवान्‌ है ॥६०॥ 
इति श्रीमद्भागवते एकादशस्कन्धे द्वाविंशोऽध्यायः ॥२२॥ 
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अ० २२ ७४ एकादशस्कन्ध ५८५ 
| ` तेईसवां अध्याय 
| ( मननिरोधिनी भिक्षु गीता वर्णन ) 
बादरायणिरुवाच वाताहत्ति! कद्यस्तु कामी लुब्घोऽतिकोपनः। ६ ॥ 


स एवमाशंसित उद्धवेन भागवतश्चुर्येन दाशा- 
हसुरूय! | स भाजयन्‌ भृत्यवचो सुङुंदस्तमाब- 
` भाषे श्रवणीयबीयः ॥ १॥ 
% श्चीशुकदेवजी वोले-जव भक्तों में श्रेष्ठ उद्धव ने 
इस प्रकार प्राथना की, तब यादवों में प्रमुख तथा 
सुनने योग्य पराक्रम चाले श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने 
अपने दासके वचनों का सत्कार करके इस प्रकार 
उत्तर दिया ॥१॥ 
श्रीभगवानुवाच 

बाहस्पत्य स वै नात्र साधुवै दुर्जनेरितैः । 

ने ० 
दुरुक्तभिन्नमात्मानं यः समाधातुमीश्वरः ॥ २। 

श्रीभगवान योले-हे बृहस्पति के शिष्य ! इस 
+” लोक में ऐसा कोई भी साधु नहीं है जो दुष्टां के 
दुर्वचनों द्वारा विदीणं हण अपने अन्तःकरण को 
शान्त रखने की सम्मर्थ्यं रखता हो ॥२॥ 
न तथा तप्यते विद्धः पुमान्‌ बाणे! सु म्मगेः । 
यथा तुदति - मर्मस्थाह्मसतां परुषेषवः ॥ ३॥ 

क्योंकि नीच पुरुषों के कठोर वचनरूपी बाणों 
के मर्म स्थान पर लगने से मनुष्य को जेसी पीड़ा 
होती है, वैसी लोहे फे बाणों से नहीं होती; चाहे 
चे मर्म स्थान पर ही क्यों न जा लगे हों ॥३॥ 
कथयंति महत्पुण्यमितिद्दासमिहोद्धव । 
तमहं वर्णयिष्यामि निबोध सुसमाहितः ॥ ४ ॥ 

'फिरभी मै पेसे उपाय कहूँगा कि जिनसे दुःख 
सहन हो सक, इसके लिये पक _ परम पवित्र 
इतिहास हे, चह में तुम से कहता हु, सावधानी 
से सुनो ॥ ७॥ 

गीतं दुजेने 

केनचिद्विक्ुशा गीतं परिभूतेन दुजनेः । 
स्मरता ऐतियुक्तन विपाकं निजकमेणाम्‌ ॥ ५॥ 

एक भिक्षुक को जब दुष्ट लोगं अत्यन्त दुःख 
देने!लगे,'तब उसने अपने कमो के फल का ध्यान 
करते हुए धीरज रखकर इस विषय पर अत्युत्तम 
विचार किया है ॥५॥ : 


अवंतिषु द्विजः कश्चिदासीदाढ्यतमः श्रिया । 


उज्जेन प्रान्तमें अत्यन्त लच्मीचान्‌ एक धनाळ्य 
ब्राह्मण रहता था, वह खेती, वाणिज्य आदि करता 
था और कामी, लोभी, महा कोधी. तथा कदर्यथा॥ 


ज्ञातयोऽतिथयस्तस्य वाङमात्रेणापि नाचिताः। 
कामेरनर्नित 
शून्यावसथ आत्मापि काले १ ७॥ 
वह ब्राह्मण अपने धर्म-शून्य घर में जातिवालां 
या अतिथों का वचना से भी सत्कार न करता था, 


इतना ही नहीं. वरन वह तो उचित समय पर 
आत्माको भी भोगों से प्रसन्न करता था ॥७॥ 


दुःशीलस्य कदर्यस्य ह्रझ्लंते पुत्रवांधवाः । 
दारा दुहितरो भृत्या विषण्णा नाचरन प्रियम्‌ट॥ 
उस दुःशील कदय के द्वारा दुःख पाये हुप उस्म 


के पुत्र, बान्धव; स्त्री, पुत्री और सेवकतक उसका 

हित करने के बदले उसका द्रोह करने लगे ॥८॥ 

तस्येबं यक्षवित्तस्य च्युतस्योभयलोकतः । 

धर्म कामविहीनस्य चुक्रधुः पंच भागिनः ॥ ६ ॥ 
इस प्रकार यक्षकी नाई धन जोड्नेवाले दोनों 

लोकों से भ्रष्ट, धम ओर सुखसे हीन, उस ब्राह्मण 


पर नित्य कत्तव्य रूपी पंच यज्ञ के अंश-भागी 
देवता अपना भाग न पाकर क्ुद्ध होगये ॥ ६ ॥ 
तदवध्यानविस्नस्तपुण्यस्कंधस्य भूरिद । 
ग्र्थोऽप्यगच्छस्तिवनं वद्दायासपरिश्रमः ॥१०॥ 

हे अधिक दानकत्ता उद्धव ! देवताओंके अना- 
दर से उसका केवल धन प्राप्त होने के लिये ददी 
(धन उपयोग के लिये नहीं) जो पूवं पुणय था, वह 
भी नष्ट होगया, तब खेती आदि परिश्रम मात्र से: 
कमाया हुआ धन भी क्षीण होगया ॥१०॥ 


ज्ञातयो जग्रहुः किचित्किचिहस्यव उद्धव । 
दनतः कालतःकिचिद्‌ ब्रह्मबंधोर्‍ पार्थिवात्‌॥११॥ 

हे उद्धव ! उस ब्राह्मणक कुछ घन तो उसके 
जाति वालों ने ले लिया, कुछ चोर लेगये, कुछ 
दैवगति या काल गति से जल-गल गया या खो 
गया, कुछ दूसरे लोग दया बेठे ओर कुछ राजा 
ने ले लिया ॥११॥ 
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स एवं द्रविणे नष्ठ धर्मकामविवर्जितः । | तस्मादनर्यमथाख्यं श्रेयोऽर्थी त 
उपेक्षितश्च खजनेश्रिंतामाप दुरत्ययाम्‌ TR | Nt mn खिया ओर 
इस प्रकार धन के नष्ट होने से वह घमंतथा | ? ” थ मनुष्यों को धनके ही 
काम-भोगहीन घ्राण खजनों के द्वारा उपेक्षित दो अ a इस खर कप अथ 
कर घोरातिघोर चिन्ता मे पड़ गया ॥१२॥ कारण इक लेको दर ही से 
ग (धन)कोअपना कल्याण चाहने वालेको दूर हा स॑ 
तस्यं ध्यायतो दीघं नषएरायस्तपस्विनः | देना चाहिये ॥१८॥१६॥ 


खिद्यतो वाष्पकठस्य निर्वेदः सुमहानभूत्‌॥१२।| जिते भ्रातरो दाराः पितरः सुहृदस्तथा। ~ 


धन नए होने से संतत तथा खेद पास उस | एास्निग्याः काकिणिना सद्यः सर्वेऽरयःकृताः २० 
ब्राह्मण के आँख मंह में प्रविष्ट होकर गले तक आ । भ नीजो दि 
पहुंचे, तब वह धन के सम्वन्ध में महान शोकित भाई; खी, माता, पिता और सम्बन्धी जो कि 
होता हुआ परम वैराग्य को प्र/प्त हुआ ॥१३॥ स्नेह के कारण मन मिलाकर रहा करते है, वे भी 

कं धन के लिये एक-दूसरे से अलग होजाते हैं ओर 
स॒ चाहेदमहो कष्टं हृथात्मा मेऽ्ुतापितंः। | बीस कौड़ियोंके लियेही परस्पर श च॒ बन वैठतेहे॥ 
न धर्माय न कामाय सस्यार्थायास ईदश; ॥१४॥| „यसा होते संरब्धा दलित 

वह ब्राह्मण कहने लगा कि हाय! मैने अपने |. ' ्न॑ति सहसोत्सज्य सौह 
देह को बथा ही दुःख दिया, इतना बड़ा भारी मेरा त्यजंत्याशुस्पृषो घ्न॑ति सदसात्छञ्य साहूदभ्‌ कर ५ ह 
द्रव्य-सम्बन्धी परिश्रम व्यर्थ ही गया, जो नतो थोड़े से ही धन के पीछे उत्तेजित, स्पद्धो मे 
धर्म ही काम आया और न उससे सुख ही भोग | पड़े हुए और महाप्रचंड क्रोधवान ऐसे लोग शीघ्र ५ 
सका, यह बड़ा बुरा हुआ ॥१४॥ ही एक-दूसरे का प्रेम तोड़ कर परस्पर मारने 


येणाया; कदर्याणां न सुखाय कदाचन।. | "तब = 

इह चात्मोपतापाय मृतस्य नरकाय च ॥१४॥ वा जन्माऽमरमाथ्य माचुष्य तद्‌ द्विजाग्रयता म्‌। 
बहुधा कदर्य पुरुषों को अपने घन का कमी | तदनाइर्य ये स्वार्थ घ्नंति यांत्यशुभां गतिम्‌॥९२॥ 

सुख नहीं मिलता, वह जवतक इस लोकमें जीवित जिस प्रकार देह के लिये देवता भी प्रार्थना 

रहते हैं, सन्ताप भोगा करते हैं और जब मरते हैं | करते है, उसे ओर उसमे भी सुख्यतर ब्राह्मण की 


तब नरक में जाते हैं ॥१४॥ देह पाकर जो लोग उसका तिरस्कार करते हुए 
यशो यशस्विनां शुद्ध छाघ्या ये गुणिनां गुणाः। | अपने स्र को खोते है, वे अधम गति पाथगे॥ ` 
लोभः स्वल्पोऽपि तान्‌ हंति श्ितरोरूपमिचेप्सितम्‌ ॥|-स्वगोपवगयोद्वोरं भाप्य लोकमिमं इमान्‌। „ˆ 


जैसे अत्यन्त सुन्द्र रूपको थोड़ासा ही श्वेत द्रविणे कोनुषज्ञेत मत्योऽनथस्य धामनि ॥२३॥ 
कुष्ट नष्ट करदेता है, त्योंही यशी पुरुषोंके पवित्र | इसलिये इस स्वर्ग और मोक्ष फे दाररूप इस 
यश ओर गुणवानों के प्रशंसनीय गुणों को थोड़ा | मनुष्य देह को पाकर कौनसा मरणधमा पुरुष ऐसे 
सा दी लोभ नष्ट कर देता है ॥ १६॥ अनर्थ के आश्रय रूपी धनमे आसक्त होगा ? ॥२३ 
अथस्य साधने सिद्ध उत्कर्षे रक्षणे व्यये । | देवर्षिपितृभूतानि ज्ञातीन्‌ बंधश्च भागिनः । 
नाशोपभोग आयासस्रासिता रमो णाम्‌ १७॥| असंविभज्य चात्मानं यक्षवित्तः पतत्यधः ॥२४॥ 

धन को कमाते, बढ़ते, रक्ता करते, व्ययकरते, देवता, ऋषि, पितर, भूत, जाति और बन्धु 

नए होते और भोगते समय में भी मनुष्य को परि- आदि अंश के भागी जन तथा अपनी आत्मा को 
श्रम, भय, चिन्ता ओर भ्रम बना रहता हे ॥१७॥ | जो नहीं देता, वह यक्त की भांति केवल धन की 


स्तेयं हिंसाउ्वतं दभ; कामः क्रोधः स्मयो मदः। | रखवाली करने बाला पुरुष नीच गतिमें जाता है ॥ 


भेदो बैरमबिश्वासः संस्पधां व्यसनानि च ॥१८।॥ व्यर्थ याऽ्थेहया वित्तः भमत्तस्य वयो बलम्‌ । 


के तते ® आन) 


एते पंचदशानथां हयथमूला मता टृणाम्‌। । कुशला येन सिध्यंति जरठः किं नु साधये ॥२४॥ 
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मुझ व्यर्थ ही धन की ठृष्णासे सदैव असाव- 
धान रहनेवाले के धन अवस्था ओर बल क्षीण हो 
चुके हें, इन्हीं तीन वस्तुओं के द्वारा विवेकी पुरुष 
सिद्ध बन जाते हैं, अब में बूढ़ा हो चुका हूँ, भला 
ऐसी दशा में कर ही क्या सकता हुँ ? ॥२५॥ 


` कस्मात्संकिश्य ते विद्वानञ्यथयाऽ्थेहयाऽसकृत्‌। 


कस्यचिन्मायया नूनं लोकोऽयं सुविमोहितः।२६। 

लोग इस प्रकार अनर्था को जानकर धन की 
व्यथे तृष्णा में बयों ज्ञेंश उठा रहे हें? जान पड़ता 
है कि अवश्य वि.सी वी माया से वे अत्यन्त ही 
मोहित हैं ॥२६॥ 


किं? घरैधेनदैवा किं कामेवा कामदेरुत । 


उन्भुच्य हृदयग्रंथीञ्छांतो भिक्षुरभ्ून्छुनिः ॥३१॥ 
श्रीभगवान्‌ चोले-वहद मालवीय ब्राह्मण मनसे 

ऐसा निश्चय करके, अहंता और ममता को छोड़ 

कर शान्त तथा मोन रखनेवाला सन्यासी होगया॥ 


स चचार महीमेतां संयतात्मेंद्रियानिलः । 


भिक्षाथं नगरग्रामानसंगोऽलक्षितोऽविशत्‌ ॥३२।। 

मन, इन्द्रिय ओर प्राणां को जीत लेने बाला 
भिक्तुक पृथ्वी पर विचरने लगा और आसक्ति 
रहित होकर अपनी श्रेष्ठता को श्त रखता हुआ 
केवल भित्ता के लिये ही नगर ओर गाँव में जाया 
करता था ॥ ३२॥ 


तं वे प्रवयसं भिक्नुमवधूतमसञ्जनाः । 


मृत्युना ग्रस्यमानस्य कमभिवोत तन्मदेः ॥९७॥| हृष्ठा पर्यभवन्मद्र बह्वीभिः परिभूतिभिः ॥३१॥ 


यद्यपि धन से सांसारिक भोग मिल जाते हैं 
परन्तु जव प्राणी के निव.ड दिन प्रांत दिन सत्यु 
आरही है, तच उस धन आर धन देने वाले. सुख 


` और सुख देने वाले तथा बार-बार जन्म देने वाले 


कर्मों से क्या लाभ है ? ॥२७॥ 
नूनं मे भगवांस्तुष्टः सवदेवमयो हरिः । 
येन नीतो दशामेतां निर्वेदथात्मनः एवः ॥२८॥ 


मुझे जान पड़ता है कि सर्व देव मय भगवान 
सुभपर अवश्य ही प्रसन्न हुए हैं कि जिन्होंने सुरे 
इस दशा पर पहुंचाकर आत्मा को संसार-सागर 
पार करनेवाला नौका-रूपी वैराग्य प्रदान कियाहै॥ 


सोऽहं कालावशेषेण शोषयिष्यंऽगमात्मनः । 
गप्रमत्तोऽखिलस्तार्थे यदि स्यात्सिदआत्मनि२६॥ 


अब मेरा जितना भी जीबन-काल शेषहै; उसी 
में यथा साध्य तपस्याके द्वारा अपनी देहको क्षीण 
करूंगा और आत्मा ही में सन्तुष्ट तथा धमे आदि 
साधनों से सावधान होकर रहूंगा ॥२६॥ 


तत्र मामनुमोदेरन्‌ देवाख्नि्ुबनेश्वराः । 


हे उद्धव ! अब बूढ़े अवधूत भिक्ुक को देख 
कर नीच लोग अनेक प्रकार के तिरस्कार करके 
उसे दुःख देने लगे ॥ ३३ ॥ 
केचित्त्रिवेणं जग्नहुरेके पात्रं कमंडलुम्‌ | 
पीठं चैकेऽक्षसूत्रं च कंथां चीराणि केचन ॥३४॥ 
_ कितने ही मनुष्य उसके जिदण्ड छीन लेते है, 
कितने एक पात्र, कमण्डल, पीढ़ा, माला, गुदड़ी 
अर चीर छीन लेते थे ॥ ३४ ॥ 
प्रदाय च पुनस्तानि दर्शितान्याददुसुनेः । 
अन्नं च भक्ष्यसंपन्नं भृंजानस्य सरित्तटे ॥३५॥ 
फिर उससे कहते थे कि “यह ले” इस प्रकार 
कहकर उसे उसकी वस्तुएं लौरा दिया करते थे, _ 
परन्तु फिर छीन लेतेथे, बह जो कुछ भीख लाता 
था, वह नदी के तर पर जाकर खाता था ॥३५॥ 


मूत्रयंति च पापिष्ठः दठीबंत्यस्य च मूर्धनि । | 


यतवाचं वाचयति ताइयंति न वक्तिचेत ॥३६॥ 


तब पापी लोग उसके शिर पर सूत्र और थूक 
(कफ) डालते थे, वह मौन धारण कर चुका था, 


हतेन ब्रह्मलोकं खट्वांगः समसाधयत्‌ ॥३०॥ इस लिये उसे बल पूर्वक बुलाने की चेष्टा करतेथे, 


| 
जिस प्रकार खट्बांग राजा सुहत्तं मात्र में ही 


तजयंत्यपरे वाग्भिः स्तेनोऽयमिति वादिनः । 


~ 


चेतकर ब्रह्मलोक पागया था, ऐसे ही थोड़ा समय 


रहने पर भी सुझपर इस विषय में त्रिभुवन प 


देवता छपा करंगे-ऐसी मुझे आशा है ॥२०॥ 
श्रीभमगवासुवाच 


| इत्यभिप्रेत्य मनसा झावंत्यो द्विजसत्तमः | 


इसपर भी जब वह न बोलता तो उसे मारते थे ॥ 


बभ्नंति रज्ज्वा त॑ं केचिद्बध्यतांबध्यतामिति॥३२७॥। 
कितने ही लोग “यह चोर है” आदि कद कर 
उस्का तिरस्कार करते थे, कितनेही “बांधो-बांघो' 


कहते हुए उसे रस्सियों से बाँध देते थे ।रेशी.._ 
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क्षिपंत्येकेऽबजानंत एष धर्मध्वजः शठः । 


विलक्षणानि । शुक्लानि कृष्णान्यथ लोहितानि 


क्षीणवित्त इमां इत्तिमग्रहीत्स्वजनोज्ितः ॥ ३८। तेभ्यः सवर्णाः छतयो भव॑ति ॥४४॥ 


कितनेहदी लोग यह कहकर उसकी निंदा करते 
थे कि ये पाखंडी और उगहै, जब धन नष्ट होगया 
ओर सस्वन्धियों ने इसका परित्याग कर दिया, 
तब यह इस आजीविका को करने लगा है ॥३८॥ 


अहो एष महासारो श्ठतिमान्गिरिराडिव । 


मोनेन साधयत्यथं बकवद्‌ दृढनिश्चयः ॥३६॥ 


अरे यह तो पहाड़की नाई घैयंवान और दृढ़ 
निश्चयी सा जान पड़ता है; यह मौन रखकर 
बगला ध्यानी बना हुआ अपना स्वाथं सिद्ध कर 
रहा है ॥३६॥ 


इत्येके िहसं्येनमेके दुवांतयंति च । 


तं बबंधुर्निरुरुधु्यथा क्रीडनकं द्विजम्‌ ॥४०॥ 


इस भांति कितने ही लोग उसकी हंसी करते 
थे, कितने ही उसपर अपान वायु छोड़ देतेथे,कोई 
उसे खेल के पक्षी की भांति बाँध देते और रोक 
रखते थे ॥ ४०॥ 


एबं स भतिकं दुःखं दैविकं दैहिकं च यत्‌। 


भोक्तव्यमास्मनो दिष्टं पराप्तं प्राप्तमुध्यत ॥४२॥ 


इस प्रकार दैहिक, देविक और भौतिक दुःखों 
में से जो-जो उसे आ पड़े थे उन्हें बह भि अपने 
अवश्य भोगां का प्रारब्ध माना करता था ॥४१॥ 


परिभूत इमां गाथामगायत नराधमः । 


पातयद्विः स्वध्मस्थो एतिमास्थाय सात्त्विकीम्‌४२ 


इस प्रकार उसे धर्म-भ्रष्ट कर देने की इच्छा 
` करनेवाले लोग तिरस्छृत करते रहे, परन्तु बह 

सात्विक धैय धारण किये हुए अपने धर्में स्थित 

रहकर इस प्रकार गाथाको गाने लगा ॥४२॥ 

ब्राह्मण उवाच 
नायं जनो मे सुखदुःखहेतुने देवताऽऽत्मा ग्रह 
कमंकालाः मन! पर कारणमामनंति संसार 
चक्रं परिवतयेद्यत्‌ ॥४३॥ 
ब्राह्मण बोला-यह मनुष्य; देवता, आत्मा,ग्रह, 

कर्म या.काल. कोई भी मेरे सुख-दुःख का कारण 
नहीं है, वरन्‌ एक मन ही है, जो कि संसार चक्र 
में अमण कराता है ॥४३॥ . 


मनो गुणान्वे सजते बलोयस्ततश्च कर्माणि ` 


अत्यन्त बलवान्‌ मन शुणोंकी दृत्तियां उत्पन्न 
करता है, गुणों से सात्विक, राजस तामस 
कर्म होते हैं और कर्माउुसार दी जन्म होते है, इस 
इस प्रकार मन ही संसार-चक्रमे भ्रमण कराताहे ॥ 


अनीह आत्मा मनसा समीहता हिरण्मयो 
मत्सख उद्विच्ठे । मन! स्वलिंगं परिंगरह्ल कामान्‌ 
जुषन्निबद्धो गुणसंगतोऽसो ॥४५॥ 


कर्म करते हुप मनके साथ नियन्ता रूप ले 
रहकर भी उसके कमों से असंग, ज्ञान मय अ प्रौर 
मेरा सखा रूप जो ईश्वर है, वह केवल अखंडज्ञान 
द्वारा देखा ही करताहै और में अपनेही में संसार 
को दिखलाने वाले मनको आत्म-रूप मान कर 
तथा शुणों के संग से विषय-सेवन करने के कारण 
बन्धन में पड़ गया हूँ, अर्थात्‌ अविद्या के कारण 
मनके अध्याससे ही यह संसार हहे खयं नहीं॥ 


दानं स्वधमों नियमो यमश्च श्रुतानि कमाणि 


च सद्व्रतानि । सर्वे मनोनिग्रहलक्षणांताः परो 


हि योगो मनस! समाधि! ।॥ ४६ । 

दान, स्वधमे, नियम, आचार, उत्तम व्रत, 
ओर दूसरे भी सभी सत्कर्म केवल मनके निग्रहके 
लिये ही किये जाते हैं, क्योंकि मन का वश में हो 
जाना ही सबसे बड़ा योग है ॥४६॥ 


समाहितं यस्य मनः प्रशांतं दानादिभिः किं 
वर तस्य कृत्यम्‌। असंयतं यस्य मनो विनश्य- 
दानादिभिश्चेदपरं किमेभिः ।॥।४७॥ 
भला बतलाओ ते कि जिसका मन शान्त 
और वशीभूत होचुका है, उसे दान आदि करनेकी 
क्या आवश्यकता है? और जिसका मन वशीभूत 


न होकर भटक रहा है, उसे भी इन कमो से कया 
फल मिल सकता है ?।॥१७॥. 


मनोवशेऽन्ये ह्भभवन स्म देवा मनश्च नान्यस्य 


वशं समेति । भीष्मो हि देवः सहसः सहीयान्‌ 


पास स देवदेवः ॥४८॥ 
तन भं [अथ इन्द्रियाँ 
मनके वश में हैं; मन ह उभी 


है, मन ही सब बलधारियों से महा बंलवान और 
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जखजजययःयडःड:डडल ॉ इ्ॉन्‍ॉन्‍ॉनाऑो-सनत-- ता 


भयंकर देवता है, इसलिये जो पुरुष मनको वश में 
करले, वही देवताओं का देवता है ॥ ४८॥ 
ते दुजयं शत्रुमसह्यवेगमरुंतुदं तन्न विजित्य 
केचित्‌ । कुवंत्य सद्विग्रहमत्र मत्वैर्मित्राण्युदासीन 
रिपून विमूढाः ॥४६॥ 
यद्द मनरूपी शत्र कठिनतासे जीता जा सकता 
है, इसका वेग असह्य है ओर यह मार्मिक पीड़ा 
पहुंचाने वाला है, ऐसे शत्र को जीते बिना जो 
लोग ओर भजुष्यों से लड़ाई डान चैठते हैं या उन्हें 
शत्रु-मित्र ओर निष्पक्ष मान लेते हैं, चे मूर्ख हैं ४६॥ 
देहं मनोमात्रमिमं ग्रहीत्वा ममाहमित्यंधधियो 
मनुष्याः | एषोऽहमन्योऽयमिति भ्रमेण दुरंतपारे 
तमसि भ्रमंति ॥५०॥ 
केवल मनकी कल्पनाही से इस देहको अहंता 
पूर्वक ओर सम्बन्धियों के देह को ममता के साथ 
स्वीकार करके अन्ध बुद्धि मनुष्य इस श्रम में पड़े 
रहते हैं कि “यह में हुँ और यह तू है” बस इसी 
कारण से चे अनन्त ओर अपार संसार में भटका 
करते है ॥५०॥ 
जनस्तु हेतु! सुखद्‌ःखयोश्चेत्किमात्मनश्ात्र हि 
भोमयोस्तत्‌ । जिद्वां कचित्‌ संदशति स्वदद्विस्त 
द्वेदनायां कतमाय कुप्येत्‌ ॥५१॥ 
यदि भनुष्यही सुख-दुःखके कारण॒हों तो उसमें 


आत्मा को वया ? क्योंकि मिट्टी के विकार रूप | 


शरीर परस्पर ही सुख-उःख के कारण बन जाते है 
आत्मा न उनका कत्तां ही है ओर न भोक्ता ही 
यदि मनकी कल्पना से आत्मा को ही सुख-दुःख 
देने वाला मानले तो दोनों देहां में एक ही इंश्वर- 
रूप आत्माका निवासहै, तब क्रोध किसपर किया 
जाय ? क्योंकि जब अपने ही दाँत से अपनी ही 
जीभ कट जाय, तब क्रोध किस पर किया जा 
सकता है ?॥५१॥ 


'खस्य हेतुर्यदि देवतास्तु किमात्मनस्तत्र 
विकारयोस्तत्‌ । यदंगमंगेन निहन्यते कचित्‌ 
क्रध्येत कस्मे पुरुषः स्वदेहे ॥५२।। 


यदि सुख-दुःख के कारण देवता हों ता भी 
आत्मा को क्या ? क्योंकि इस दशा में भी अङ्ग से 
अङ्ग को चोट पहुंचने पर उन अङ्ञों के देवता ही 


विकारी इण, आत्मा नहीं क्योंकि वहभी देवताओं 
का पारस्परिक संघष मात्र ही हुआ, वहाँ पुरुष 
किस पर कोध करे ? ॥५२॥ 
आत्मा यदि स्यात्सुखदुःखहेतुः किमन्यतस्तत्र 
निजस्वभावः । न ह्यात्मनोन्यद्यदि तन्मृषा स्यात्‌ 
क्रध्येत कस्मान्न सुखं न दुःखम्‌ ।।५३॥ 
यदि आत्माही को सुख-दुःखका कारण माना 
जाय तो भी दूसरे को दुःख देने का कारण कह 
सकना असंभव है और ऐसी दशा में कोई भी 
क्रोध का पात्र नहीं ठहरता, क्योंकि वह अपना दी 
स्वभाव है, आत्मा तो सर्वत्र एक ही है, उससे 
भिन्न कुछ भी नहीं है, यह जो कुछ भी दीखता है 
वह सभी आत्म रूप है, फिर क्रोध कयां किया 
जाय ? क्योंकि सुख-दुःख या उनके निमित्त दोनां 
ही वास्तविक नहीं ॥५३॥ 
ग्रहा निमित्तं सुख दुःखयोश्चेत्किमात्मनोऽजस्य 
जनस्य ते. वै । अहेग्रेहस्यंच बदति पीडां क्रध्येत 
कस्म पुरुषस्ततोऽन्यः ॥५४॥ 
यदि ग्रहों को सुख-दुःख का कारण माना जाय 
ताभी आत्माको क्या ? क्योंकि ग्रह ता जन्म लेने 
चाले देह को ही लगते हें अजन्मा आत्मा को नहीं, 
जन्म-लझ के अनुसार ही ये देहाभिमानियांके लिये 
ग्रह रूप ( सुख-दुःख-दाता हैं, वे अन्तरिच्ष-वासी 
परस्पर ही पीड़ा के कारण चने रहते हें ऐसा ज्यो 
तिषी कहते हें, परन्तु आत्मा देह ओर ग्रहों से 
पृथकहे, इस दशामे भी किसपर क्रोध कियाजाय ? 
कमा 5स्तु हेतुः सुखदुःखयोषे किमात्मनस्तद्ध 
जडाजडत्वे । देहर्त्वचित्‌ पुरुषोऽयं सुपणः क्रध्येत 
कस्म न हि कम मूलम्‌ ।२५॥ 
यदि कर्म सुख-दुःख का कारण हो ता भी 
आत्मा को उससे क्या ? क्‍योंकि कमे तो एक ही 
पदाथ में जड़ता और अजड़ता के मिलने पर होते 
है, क्योंकि कम करनेमें कत्तांकी जड़ता रूप विका- 
रता तथा अजड़ता रूप अपने हित का अनुसंधान 
यह दोनों धर्म होना आवश्यक है, इसलिये जड़ 
होने से केवल देह हित का अनुसन्धान नहीं कर 
सकता ओर आत्मा मात्र ही चैतन्य रूप होने से 
विकारी नहीं हो सकता, ऐसी दशा मे जब सुख- _ 
दुःख का कारण रूप कर्म ही सिद्ध नहीं होता, तब 
मनुष्य क्रोध (कस पर करे ? ॥५५॥ 
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कालस्तु हेतुः सुखदुःखयोश्चेत्किमात्मनस्तत्र 
तदात्मकोऽसौ । नाग्नेहिं तापो न हिमस्य तत्स्यात्‌ 


क्रुद्थत कस्म न परस्य इंद्रम्‌ ॥५६॥ 

यदि काल को सुख-दुःखका कारण माना जाय 
तो.उसमें भी आत्मा को क्या ? क्योंकि काल तो 
आत्मा ही का अंश है, इसलिये जैसे ज्वाला की 
गर्मी अझ्ि को या हिमकण की सर्दी दिम को नहीं 
लगती, इसी भांति काल.के कारण होने वाले सुख 
दुःख का आत्मा पर क्कश पड़ना असंभव है, कयों- 
अपने ही अंश द्वारा किसी पदाथ को भय नहीं हो 
सकता, दूसरे आत्मा असंग है ॥ ५६॥ 

न केनचित्क्कापि कथंचनास्य इंदोपराग! परतः 
परस्य । यथाऽहमः संसृतिरूपिणः स्यादेवं प्रबुद्ध 
` न बिभेति भूतैः ॥५७॥ 

«इन छः सुख-दुःख के कारणों के सिवा कोई 
दूसरा कारण बतलाये, तो ऐसे भी प्रकृति से परे 
आत्मा को दुःख-सुख का सम्बन्ध-संभव नहीं हे, 
क्योंकि आत्मा को किसीसे, कहीं भी और किसी 
प्रकार भी सुख-दुःख का संवन्ध संभव नहींहै, इस 
संसार को देने वाले अहंकारके कारणही यह खुख 
दुःख आदि प्रतीत होते हें, वास्तवमें कुछभी नहीं 
है, जो पुरुष ऐसा ज्ञान रखता है वह किसी से 
नहीं डरता ॥५७॥ | 
एतां समास्थाय परात्मनिष्ठामध्यासितां पूर्वत 
षभिः । अहंतरिष्यामि दुरंतपारं तमो 
मुकुंदांधिनिषेवयेच ॥ ५८॥ 

इसलिये में भी अत्यन्त प्राचीन महर्षियों की 
धारण की हुई इस ब्रह्म निष्ठा का आश्रय लेकर 


श्रोमद्गागवतं 





भगवान के चरणारविन्दकी सेवा द्वारा इस डुस्तर 
गौर अपार संसाररूपी अंधकारसे पार होजाऊगा॥ 


श्रीभगवानुवाच ट 
निर्विद्य नष्ट्रबिणो गतलृमः प्रत्ज्य गां पटः 
मान इत्यम्‌ । निराक्रतोऽसद्विरपि स्वथमोद- 


कंपितो ऽस्रं मुनिराह गाथाम्‌ ॥१६॥ 

श्रीमगवान्‌ बोले-इस प्रकार धन नष्ट होने से 
वैराग्य प्राप्त होनेसे जिसका सारा परिश्रम निवृत्त 
होचुका था और जो सन्यास लेकर पृथ्बी पर 
विचर रहा था, वह मुनि नीच मजुष्योंके दुःख देने 
पर भी अपने धर्मसे विचलित न होकर इस गाथा 
को गाता ही रहा ॥५६॥ 


सुखदुःखप्रदो नान्यः घुरुषस्यात्मविश्रमः । 
मित्रोदासीनरिपवः संसारस्तमसः कृतः ॥६०॥ 


मित्र, शत्रु,उदासीन और ये संसार भी अज्ञान 
के कारण अपने मन की आन्ति ही से उत्पन्न हुआ 
है, वास्तवमें मनुष्यको सुख-दुःख देनेबाला दूसरा 
कोई भी नहीं है ॥६०॥ 
तस्मात्‌ सर्वात्मना तात निग्रहण मनो घिया। 
मय्यावेशितया युक्त एतावान्‌ योगसंग्रहः ॥६१॥ 
इसलिये हे उद्धव ! मुझमें सब प्रकारसे वुद्धि 
लगाकर मनका निग्रह करो, योग का मूल रूप 
यही है ॥ ६१॥ . 
य॒ एतां भिक्षुणा गीतां ब्रह्मनिष्ठां समाहितः । 


धारयञ्छावयनथृणवन इव नेंबाभिभूयते ॥६२॥ 
जो पुरुष यह भिक्षुक द्वारा गाई हुई ब्रह्मनिष्ठा 

को सावधान द्वोकर धारण करे, सुने या सुनाये, 

वहभी सुख-दुःख आदिसे पराभव नहीं पा सकता ॥ 


इति श्रीमद्भागवते एकादशस्कन्धे त्रयोविंशो ऽध्यायः ।।२३॥। 


चोबीसवां अध्याय 
( सांख्य-सिद्धान्त वर्णन ) 


श्रीभगवानुवाच 
अथ ते संप्रवक्ष्यामि सांख्यं पूवर्विनिश्चितम्‌ । 
यद्विज्ञाय पुमान्‌ सद्यो जह्याद्वकल्पिकम्रमम्‌। १॥ 


_ श्रीभगवान वोले-अब में पूवांचायों द्वारा | होने 
निर्णय किया हुआ सांख्य कहुँगा कि जिसे जानने | प्रथम 


आसौउ्ज्ञानमयो हं एकमेवाविकल्पितम । 
यदा विवेकनिपुणा आदौ कृतयुगेऽ्युगे ॥ २॥ 
महा प्रलय में द्रष्टा ओर दृश्य में कुछ सेद न 
से वे दोनों एक ही ब्रह्म में लीन थे, फिर 
थम सतयुग मे भी सब प्राणी बिबेक में रच्ष थे, 


से पुरुष सेद-बुद्धि के कारण होने वाली खुख-दुःख इसलिये कोई सेद न होने से सब ईश्वर रूप ही 


की भ्रान्तिको तत्काल ही छोड़ देता है ॥१॥ 


जाना जाता है ॥२॥ 
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तन्मायाफलरूपेण केबलं निर्विकहिपतम्‌ । 
वाङमनोऽगोचरं सत्यंद्विधा समभवदुब्ुहत्‌॥ ३ ॥ 


अंडमुत्पादयामासुमेमायतनमुत्तमम्‌॒ ॥8॥ 
फिर मेरी प्रेरणासे इन सब्र पदार्थोने मिल कर 


केवल भेद रहित और सत्य चह व्यापक ब्रह्म | अपने में शक्ति उत्पन्न ददोजाने के कारण सुक अन्तः 


ही अपनी माया से बाणी और मनकी पवृत्ति के 
अजुसार द्रष्टा और दृश्य दो प्रकार का होगया॥३॥ 
तयोरेकतरो हाथ प्रकृतिः सोभयात्मिका । 
ज्ञानं त्वन्यतमो भावः पुरुषः सोऽभिधीयते ॥ ४॥ 
इनमें से दृश्य तो कारणरूपिणी प्रकृतिहे और 
र दूसरा द्रा रूप पुरुष है ॥ ४॥ 
तमो रजः सत्त्वमिति प्रकृतेरभवन्गुणाः । 
मया प्रक्षोभ्यमाणायाः पुरुषानुमतेन च ॥ ५॥ 
मुझ पुरुषरूप के देखनेसे क्षोभ पाईहुई प्रकृति 
के द्वारा सत्‌ ,रज और तम-ये तीन गुण प्रकटहुण । 
तेभ्यः समभवत्सतत्रं महान्सूत्रेण संयुतः । 
५ ७ ७ he he 
ततो बिङुबतोजातोऽहंकारो यो विमोहनः ॥ ६॥ 


उन तीनों गुणों से महत्त्व उत्पन्न हुआ जिस 
के ज्ञान तथा क्रिया-शक्तिके कारण दो सेद कहे जाते 
हैं, महत्तत्व जब विकार को प्राप्त हुआ, तब जीवों 
को भ्रम में डालने वाला अहङ्कार उत्पन्न हुआ ॥६॥ 


वैकारिकस्तैजसश्च तामसश्चेत्यहं त्रिष्ठत्‌ । 


याँमीका आश्रय रूप ब्रह्मांड उत्पन्न किया ॥ € ॥ 


तस्मिन्नहं समभवमंडे सलिलसंस्थितो । 
मम नाभ्यामभूत्पद्मं विश्वाख्यं तत्र चात्मभूः।१०। 
जल में उहरे हुए उस ब्र्मांडमें लीला-पूर्वक में 
नारायण रूप देह धारण करके स्थित दुआ, मेरी 
नाभि से सब लोकों का कारण रूप कमल प्रकट 
हुआ ओर कमलों में से ब्रह्माजी उत्पन्न हुए ॥१०॥ 
सोऽस्ृजत्तपसा युक्तो रजसा मदलुग्रहात्‌ । 
लोकान्सपालान्बिश्वात्मा भूभुव!खरिति त्रिधा ११ 
उन रजोगुणी तथा जगतके कारणरूप अ्रह्माजी 
ने मेरे अनुन्रहसे तप करके लोकपालों सहित भूलोक 
ओर स्वलोक की रचना की ॥११॥ ह 
देवानामोक आसीत्खमूतानां च ञ्चवः पदम्‌ । 
मर्त्यादीनां च भूलोकः सिद्धानां त्रितयात्परम्‌ १२ 
इनमें से स्वर्लोक देवताओं का, सुवलोक भूतां 
का और भूलोक मनुष्यों के रहने का स्थान हुआ; 
परन्तु ज्ञानी पुरुषों का स्थान इन तीनों लोकों से 
परे परत्र है॥१२॥ | 


तन्मात्रेद्रियमनसां कारणं चिद्चिन्मयः ॥ ७॥ ञधोऽसुराणां नागानां भूमेरोकोऽ्छजत्मञचुः । 


अथस्तन्मात्रिकाजज्ञे तामसार्दिद्रियाणि च | 


तैजसाद्देवता आसन्नेकांदश च वेकृतात्‌ ॥ ८ ॥ 
अहंकार तीन प्रकारकाहै-(१) वैकारिक ( २) 
तेजस (३) तामस, उनमें से चैकारिक अहंकार स 
इन्द्रियों के ग्यारह देवता तथा मनकी उत्पत्ति है, 
तेजस से ग्यारह इन्द्रियाँ हुई ओर तामससे शब्द, 
स्पर्श, रूप, रस और गन्ध-ये पाँच तन्मात्रा प्रकट 
हुई, यह अहंकार देवताओं ओर मन का कारण 
तथा जड़ (प्रझति) और चैतन्य (जीव) का' अन्थि 
रूप है, क्योंकि यह चिर प्रकाशमय है ओर देव- 
ताओं तथा मनका खभाव प्रकाश है, इसलिये यह 
दोनों सात्विक अहंकार के कार्य है. इन्द्रियों का 


* खभाव प्रवृत्ति है, इसलिये वे तैजस अद्दङ्कार की 


2) 


कार्य रूपिणी हैँ और पंच महाभूता का स्वभाव 
आवरण है, इसलिये वे तामस अहङ्कार के कार्य 


रूप हूँ ॥ ७॥ ८॥ 
मया संचोदिता भावा; सर्वे संहत्यकारिणः । 


त्रिलोक्यां गतयः सवाः कमणां त्रिगुणात्मनाम्‌ ३ 
ब्रह्माजी ने नाग ओर असुरांका निबास-स्थान 
पृथ्वी के नीचे (पाताल) बनाया है, तीन सुणोंबाले 
कर्म करनेसे जो २ गतियाँ मिलती हैं, बह त्रिलोक 
ही में प्राप्त हो जाती हैं ॥ १३॥ 
योगस्य तपसश्चेव न्यासस्य गतयोऽमलाः । 
महजेनस्तपः सत्यं भक्तियोगस्य मद्गतिः ॥१४॥ 
योग, तप ओर सन्याससे महलोंक, जनलोक, 
तपलोक और सत्यलोकमें यथायोग्य निमेल गतियां 


मिला करती हैं और भक्तियोग वालों को चैकुंठ 
लोक की गति मिलती है ॥१४॥ 


मया कालात्मना धात्रा कमेयुक्तमिदं जगत्‌ । 

गुणप्रवाह एतस्मिन्नन्मज्ञति निमञ्जति ॥१५॥ 
मुझ काल-शाक्ति धारी तथा कमें फल-दाता की 

शक्ति से कमो में लगा हुआ यह जगत्‌ शुण रूपी 


प्रवाह के कारण कभी उत्तम लोकोंको पाताहै और 
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कभी नीच लोकों को, क्योंकि वैकुंठ के सिवा शेष | तक परम 


श्रीमद्भागवत - 


त्मा का ईक्तण रहताहै, तबतक _ 5 मामा तबतक रहती 


रखना चाहिये ॥१५॥ 
अणुबू इत्क्ृशः स्थूलो यो यो भावः प्रसिध्यति। | 


सबो्युभयसंधुक्तः प्रकृत्या पुरुषेण च ॥१६॥ 
› छोरा, बड़ा, दुबला या स्थूल जो भी पदार्थ है 


वह प्रति और पुरुष मय है ॥ १६ 
यस्तु यस्यादिरंतश्च स वे मध्यं च तस्य सन्‌ | 
विकारो च्यवहाराथों यथा तेजसपार्थिवाः ॥९७॥ 
जो जिसके आदि ओर अन्त में है, वह मध्य 
में भी हे, जेसे सोने तथा मिट्टी के पदार्थ, यद्यपि 
यह पदार्थ व्यवहार रूप में बदलते रहते है. परन्तु 
उनका मूल स्वरणं या मिट्टी नहीं बदलते, इसलिये 
'चे सत्य कहलाते हैं, इसी प्रकार निविकार आत्मा 
भी सत्य है, जेसे घर-कुएडल आदि चिकार केवल 
व्यवहार के लिये है, ऐसे ही ही जगत्‌ को जानना 
चाहिये, फिर जैंसे कुरडल या घट आदि जैसे 
स्वर्णं या मिट्टी ही रूप हैं, ऐसे ही जगत्‌ भी ब्रह्म 
'स्वरूप है ॥१७॥ 
यदुपादाय पूर्वस्तु भावों विक्ुरुतेज्परम । 
'आ™दिरंतो यदा यस्य तत्सत्यमभिधीयते ॥९८॥ 
चे कारणरूप महत्तत्वादि अपने कार्यरूप अह- 
कार आदि पदार्थों को आत्म-भाव लेकर ही उत्पन्न 
करते हैं, इसलिये कार्य और कारणका परम कारण 
रूप ब्रह्म ही सत्य है, क्योंकि जो पदार्थ किसी के 
आदि अन्त मे रहता है, वही सत्य होता है॥१८॥ 
भकृतिह्यस्योपादानमाधारः पुरुषः परः । 
सतोऽभिव्यंजकः कालो ब्रह्म तत्त्रितयं त्वहम्‌ १६॥ 
इस जगत्‌की उपादान कारण प्रति और उस 
का अधिष्ठाता पुरुष और गुणों को क्षोभ देकर 
कमं को. प्रकट करने वाला काल-यह तीनों मेर.ही 
स्वरूप हे, मुझसे भिन्न नहीं, क्योंकि प्रकृति मेरी 
शक्ति है और पुरुष तथा काल मेरी अवस्थाहैं,इस 
: लिये मेंही अद्वितीय पुरुष हूँ ॥१६॥ 


` सगः प्रवतेते ताबस्पर्ापर्येश नित्यशः । 
महान्युणविसर्गाऽथः स्थित्यंतो याबदीक्षणम्‌ २०॥ 
जीवको भोग देनेके लिये प्रकट हुईं ये महान 
ष्टरि स्थिति के अन्त (प्रलय) तक पिता ओर पुत्र 
रूप से लगातार चलती. रद्दती है ओर स्थिति जब 


| पंचत्वाय विशेषाय कल्पते भुवनैः सह ॥२१॥ 


इस अनेकों लोकों के कल्प-विकल्प से भरे हुए 
विराट रूप ब्रह्मांड के निकट जब मेरा ही स्वरूप 
काल पहुँचने लगता है तब लोकां सहित यदद 
ब्रह्मांड बिखरने लगताहै और नष्ट होने लगताहे ॥ 
अन्ने प्रलीयते मत्यैमन्नं धानासु लीयते । 
धाना भूमौ प्रलीयंते भूमिगंघे प्रलीयते ॥२१॥ 

शरीर अन्न में लीन होजाता है, अन्न बीज में 
लीन होजाता है, वीज पृथ्वी में लीन होजाता हे 
और पृथ्वी गंध में लीन दोजाती है ॥२२॥ 


अप्सु प्रलीयते गंध आपश्च स्वशुणे रसे । 
लीयते ज्योतिषि रसो ज्योती रूपे प्रलीयते।।२३॥। 


गन्ध जल में लीन होतीहै, जल अपने शुणरूप 
रस में लीन होता है, रस तेज में लीन होता हे 
ओर तेज रूप में लीन होजाता है ॥२३॥ 


रूपं वायो सच स्पर्शं लीयते सोऽपि चांबरे । 


la 


| अंबरं शब्दतन्मात्रे इंद्रियाणि स्वयोनिषु ॥२४॥ 


रूप वायु में, वायु स्पर्श मे, स्पशे आकाश सें, 
आकाश तन्मात्रा शव्द में ओर इन्द्रियां अपने 
प्रत्तेक देवताओं में लीन होजाती हैं ॥२७॥ 


योन्बिकारिके सौम्य लीयते मनसीश्वरे । 
शब्दो भूतादिमप्येति भूतादिमहति प्रशुः ॥२५॥ 
देवता अपने नियन्ता रूपमें लीन होते हैं और 


सब जगत्‌ को मोहित करने वाला अहङ्कार मह- 
तत्व मे लीन होजाता है ॥२४॥ 


स लीयते महान्‌ स्वेषु गुणेषु गुणवत्तमः । 
तेऽच्यक्ते संग्रलीर्यते तत्काले लीयतेऽव्यते ।।२६॥ 
ज्ञान तथा क्रिया-शक्ति वाला महत्तन्व अपने 
कारण रूप गुणोंमें लय होताहै, गुण माया मे लीन 
होते हैं, अपनी चृत्ति से उपरत हुए कालमें उसके 
धीन रहने वाली माया लीन होती है ॥२६॥ 


'कालो मायामये जीवे जीव आत्मनि मय्यजे । 


आत्मा केवल आत्मस्थो बिकरपापायलक्षणः २७॥। 
काल-माया के मवरत्त॑क पुरुष में लीन होता है, 


की हि 
५ 


प्रक्तति के लीन दोजाने से पुरुष अपने पूव स्वरूप 


से आत्मा में रहतादै, आत्मा स्वयं केवल रूप होने 


~ 
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के कारण अपने ही स्वरूप में रहता है, किसी में | होता, जैसे सूय॑ निकलने पर आकाश में अंधकार 
लीन नहीं होता, क्योंकि आत्मा ही सृष्टि और | नहीं रहता ॥२८॥ 
लय का मूल है ॥२७॥ 


एवमन्वीक्षमाणस्य कथं वैकल्पिको भ्रमः | 
मनसो हृदि तिष्ठेत व्योन्नीवाकोदये तमः ॥२८॥ 


जो मचुष्य इस प्रकार विचार करता रद्दे उस 


_ परत पाउडर 
न थिएेनम 33 


एप सांख्यविधिः प्रोक्तः संशयग्रंथिभेदनः । 

प्रतिलोमानलोमाभ्यां परावरहशा मया ॥२६॥ 
मैं भूत भविष्य को जानने वाला हुँ, मेने यदद 

सन्देइ रूपी ग्रन्थि को काटने वाला सांख्य विधि 

का वर्णन किया है और उत्पत्ति तथा प्रलय का 

| नियम बतलाया है ॥।२६॥ 


इति श्रीमद्भागवते एकादशस्कन्धे चतुर्वि शो ऽध्यायः ॥२४॥ 





पञ्चीसवां अध्याय 
( गुणों का वर्णन ) 


श्रीभगवाचुबाच 

गुणानामसमिश्राणां पुमान्येन यथा भवेत्‌ । 
तन्मे पुरुषवयंदघुपधारय शंसतः ॥ १॥ 

श्रीभगवान बोले-हे पुरुष श्रेष्ठ उद्धव ! अब में 
उन शुणों के विषय में कद्दता ईँ कि जिनके कारण 
उनके अजुसार ही मनुष्य भी जुदे-जुदे खभाववाले 
होते हैं, क्योंकि गुण भी न्यारेन्यारे हैं ॥ १॥ 
शमोदमस्तितिक्षेक्षा तपः सत्यं दया स्मृतिः | 

हीदं 

तुष्टिस्त्यागोऽस्पृहा श्रद्धा हीदेयादिः स्वनिद्ृ तिः २ 

शम, दम, सहनशीलता, विवेक, स्वघमे,निष्ठा, 
सत्य, दया, पहला और पिछला स्मरण, सन्तो ष, 
त्याग, चैराग्य, आस्तिकता, अन्नुचित कर्मों से 
लञ्जा, दान, सरलता,विनय आदि अऔर आत्म-प्रेम 
यह सतोशुण की चृत्तियाँ है ॥२॥ 
काम इहा मदस्तृष्णास्तंभ आशीर्मिदा सुखं । 
मदोत्साहो यशः प्रीतिहोस्यं वीयं बलोद्यमः। ३। 


खर आदि की अभिलाषा, यज्ञ आदि उद्यम; 


- मद, लोभ होने पर भी असन्तोष, गर्व, सुख के 


लिये देवताओं से प्रार्थना, भेद बुद्धि, विषय-भोग, 
युद्ध आदि का उत्साह, अपनी कीत्ति से प्रीति; 
उपहास, पराक्रम का प्रसिद्ध करना और बल के 
द्वारा उद्योग करना-ये रजोशुणकी बृत्तियाँ हैं ॥३॥ 
क्रोधो लोभोज्ठतं हिंसायाच्ना x छम कलिः। 
शोकमोहो विषादाती निद्राऽऽशा १॥४॥ 
क्रोध, लोभ. झूठ, दिसा, याचना, दभ, अम, 
कलह, शोक, मोह, दुःख. दीनता, आलस्य, दीघ 
आशा, भय और जड़ता-ये तमोशुणकी वृत्तियांहै। 








सत्त्वस्य रजसश्चेतास्तमसश्चानु पूर्वेशः । 
टृत्तयो वर्णितप्रायाः सन्निपातमथो शु ॥ ५॥ 


यह सत्‌, रज और तमोगुण की अलग-अलग 
बृत्तियाँ बर्णनकी गई हैं, यदि इसी प्रकारकी ओर 
भी हों तो उन्हें भी इसी अनुसार जानना चाहिये. 
अच उनके मेल से बनने वाली ब्रृत्तियों के विषयमे 
कहता हुँ, सुनो ॥९॥ 
सन्निपातस्त्वहमिति ममेत्युद्धध या मतिः । 
व्यवहारः सन्निपातो मनोमात्रं द्रियासुभिः ॥ ६ ॥ 

है उद्धव ! मै और मेरा” ऐसी जो बुद्धि होती 
है, बह तीनों गुणों का सन्निपात ( मेल ) दै, मन 
शब्द आदि विषय, इन्द्रियों और प्राणांसे जो कुछ 
भी व्यवहार होता है बह तीनों गुणों का मेल ददी 
समझना चाहिये ॥६॥ 


धर्मे चार्थे च कामे च यदाऽसो परिनिष्ठितः । 
गुणानां सन्षिकषोऽयं श्रद्धारतिधनावदः ॥७॥ 
जब पुरुष धर्म, अर्थ और काम में आसक्त दो 
रद्द हो तब उसके व्यबद्दार को तीनों गुणोंके मेल 
ही से उत्पन्न हुआ जानना चाहिये, कि जिस से 
श्रद्धा, रति और घनकी प्राप्ति होती है॥७।_ 
परृत्तिलक्षणे निष्ठा पुमान यहि ग्रहाश्रमे । 
स्वधमे चानुतिष्ठेत गुणानां समितिहि सा ॥ ८ ॥ 
सकाम धर्म में निष्ठा रके, ग्रहस्थाभ्रम में ही 
आसक्त होकर रदनेलगे और अपने नित्य-नैमित्तिक 
कर्मों में भी चिष्ठा रक्खे, तो इस व्यवहार को भी 
गुणों का मेल जानना चाहिये ॥८॥ | 
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य पह पबत बाला आवरण और, ष्ट करने बाला आवरण ओर 
पुरुषं सत्त्वसंयुक्तमनुमीयाच्छमादिभिः । र ब दूसरे दो गुणों को दवा 
कामादिभी रजोयुक्तं ्ोधाद्यैस्तमसा युतम्‌॥ ६ ॥| कर बढ़ जाताहै, तब पुरुष शोक,मोह, निदरा्दिसा 

शम ड चयो से क्य ® हो और आशा से युक्त होजाता दै ॥१५॥ र 

स्न ¢ चित्ति इंद्रिया $ . 
क ॥ 5 यदा चित्त प्रसीदेत शा 

अरि मां भकक्‍त्यानिरपेक्ः स्वकर्यमिः । | देहमयं मनोऽसंगं तत्सत्त्य॑ विद्धि मद ३ 
ल भर्जात मा भक्त्या रपश्षः a | जब चित्त स्वच्छह्दो, इन्द्रियाँ शान्त हों, शरीर 
त॑ सत्तमकति विद्यात्युरुष मेव च १९ | में नि्भयताहो और मन असंग हो, तब मेरी प्राप्त > 

भेर ह शा क क म करे, उसे सतो- के आश्रयरूप सतोगुणको बढ़ाइआ जाननाचाहिये॥ . / ` 
श्र साथ मेरा ही भजन करे, - रन्‌ 
गुणी खमाच वाला समझना चाहिये ॥१०॥ विकुवन्‌ क्रियया कट किये ह 
यदा आशिष आशास्य मां भजेत स्वकमभिः। | गातिस्वार्थ्य मनो भ्रांतं रज एतेनिशामय 

| रजःमकृतिं विद्याद्धिस [मसम्‌॥११॥। जब मनुष्य क्रिया द्वारा विकारको प्राप्त होकर 

जो सुख की इच्छा से कमं करता हुआ मेरा | कमेन्द्रियों में विकार बढ़ जाय और मन भटकता 
भजन करे, उसे रजोगुणी स्वभाव चाला जानना | रहे, तब रजोगुणकी वृद्धि जाननी चाहिये ॥१७॥ 


चाहिये ओर जो हिसाके विचारसे मेरा भजन करे सीदचित्तं विलीयेत चेतसो ग्रहणेऽक्षमम्‌ । 


उसे तमोगुणी स्वभाव वाला जानना चाहिये ॥११॥। नाचि धारय ॥१८॥। 
४० मनो नष्टं तमो ग्लानिस्तमस्तहुप MN 
सत्त्वं रजस्तम इति गुणा जीवस्य नेव मे । जब अस्त होताहुआ चित्त चैतन्य आभासको 


चित्तजा येस्तु भूतानां सञ्जमानो निबध्यते ॥१२।। ग्रहण करने में असमर्थ होकर लीन हो रहे और 
सत्‌, रज और तम-यह तीन गुण जीव ही के | सङ्करप रूप मन की भी यही दशा हो तथा अज्ञान 
हैं मेरे नहीं, जो चित्त के विकार से उत्पन्न होते हैं | और खेद उत्पन्न हों, तब तमोशुणकी बृद्धि जाननी 
ओर जिनके कारण प्राणी आसक्त होकर बन्धन में | चाहिये ॥ १८॥ 


पड़ जाता है; में आसक्त, नियन्ता और द्रष्टा होने एधमाने शुणे os 
से अबद्ध हूँ, इसीलिये अपने भजन को बार-बार एधमाने शुरो सत्वे देवानां बलमेधते । 


कहता हूँ॥ १२॥ आ च सति तमस्युद्धव रक्षसाम्‌ ॥१६॥ 
यदेतरो जयेत्‌ सत्त्वं भास्वरं विशदं शिवम्‌ । उद्भव / जब सतोगुण बढ़ता हे तब देवता- 


का चल्न बढ़ता है, जव रजोगुण की वृद्धि होती है “7 
तदा सुखेन युज्येत धर्मज्ञानादिभिः पुमान्‌ ॥१३ तब अस्ुरों का वल बढ़ताहै और जब तमोशुणकी 


जब दल निर्मेल और स सतोगुण शेष | बृद्धि होती है तब राक्षसोंका बल बढ़ता है ॥१६॥ 
गुणों को दबाकर बढ़ जाता है, तव पुरुष सुख; , 

धर्मे, ज्ञान ओर शम-दम आदि से सुक्त होजाताहे। a विद्याद्रजसा स्वप्ममादिशेत्‌ जल लक, 
यदा जयेत्तमः सत्त्वं रजः संगं भिदा चलम्‌। | `" ऽसा ज॑तोस्तुरीयं त्रिषु संततम्‌ ॥२०॥ 


द सतोगुण से जाग्रत, से 
दा, दुखेन सुत कर्मणा यशसा श्रिया ॥१४॥ त ह जोय से सवम और 


जव मेद और संग का कारणरूप तथा प्रवृत्ति | तीनों अबस्थाओं में जो मिला र्ता है वह केवल 
स्वभाव वाला रजोशुण दूसरे दो शुणोंको दवाकर | आत्मा है ॥२०॥ 


बढ़ जाताहै, तब पुरुष दुःख, कर्म, यश और लच्मी | उपर्यपरिगच्छंति सत्वेन ब्राणा जना! । 


से युक्त होजाता है ॥१४॥ तमसाऽधो 

र , ऽध आझुख्याद्रजसांऽतरचारिणः ॥२१॥ 
त्त सर जम वमो मूढं लयं र | मजुष्य सतोशुण द्वारा ब्रलोक तक ऊँचे २ 
येत शोकमोहाभ्यां निद्रया हिंसयाऽऽशया॥१५| (श्रेष्ठ) लोकों को पाताहै, तमोगुण से जड़ योनियों 
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री 
तक नीची २ गतियाँ पाताहै और रजोशुणसे फिर  सात्त्विक्याध्यात्मिकी श्रद्धा कमे श्रद्धा तु राजसी। 


° 
भी मनुष्य-देह को आल होता हे ॥२ ॥ तामस्यधर्मे या श्रद्धा मत्सेवायां तु निर्गुणा। २७ 
सच्चे प्रलीनाः स्वयाति नरलोकं रजोलयाः । परमेश्वर सम्बन्धी शास्रों में अद्धा रखना 
तमोलयास्तु निरयं यांति मामेव निगेणा १।।२२॥ सात्विकी, कमोंमें श्रद्धा रखना राजसी ओर अधर्म 
सतोगुण की बृद्धि के समय मरे हुप मनुष्य | को धर्म रूप जानना तामसी थद्धा है ओर केवल 
स्वर्ग में, रजोशुण की वृद्धिके समय मरेहुए मनुष्य | मेरी सेवा संबन्धी शरद्धा निर्गण है ॥ २७॥ 


आ र ड च अ म र लोग | प्यं पूतमनायस्तमाहाय सात्त्विकं स्मृतम्‌ । 
है” नरक में जाते हैं और गण पुरुष तो जीते हुए "कल ताय न 
ही सुके प्राप्त होजाते हैं ॥२२॥ राजसं चेंद्रियप्रेष्ठ तामसं चार्तिदाऽशुचि ॥२८॥ 


९. स्वि ९ पथ्य, पवित्र ओर अनायास से मिला हुआ 
मदपणं निष्फलं वा सात्विकं निजकर्म तत्‌। | आहार सात्विकी, इर्द्रियों को मीठा लगने वाला 


राजसं फलसंकर्पं हिंसाप्रायादि तामसम्‌ | २३॥ भोजन राजसी और दीनता प्रदान करने वाला 
मेरी परीति प्राप्त करनेके लिये या केवल दास्य | अड भोजन तामसी कहलाताहे तथा मुझे अपण 

भाव से ही जो अपना वर्णाश्रम सम्बन्धी उचित किया हुआ प्रसाद रूप भोजन निण है ॥२८॥ 

कर्म किया जाय, बह सात्बिक कर्म कद्दलाता है, | सात्त्विकं सुखमात्मोत्थं विषयोत्थं तु राजसम्‌। 


फल की इच्छा रखकर जो कर्म किया जाय, वह | तामसं मोददैन्योत्यं निर्मेण॑ मदप श्रयम्‌ र 
रजोशुणी कहलाता है ओर जो अत्यन्त हिंसामय दे गुण मदपाश्रयम्‌ 


कर्म दम्भ तथा मत्सर पूर्वक किया जाय बद तमो- | आत्मा को देदादि से भिन्न जानने से मिलने 
ह | णी कहलाता हे ॥२३॥ वाला सुख सात्विको, विषयों से प्राप्त होने चाला 


Pte Re सुख राजसी ओर मोह-दीनतासे प्राप्त सुख तामसी 
कैवल्यं सात्विकं ज्ञानं रजो वैकरिपिकं च यत्‌। | कहलाता है और शुद्ध ब्रह्म ज्ञान से मिलने वाला 


प्राकृतं तामसं ज्ञानं मन्निष्ठं निगृणं स्मृतम्‌ ॥२४॥ सुख निर्गुण है ॥ २६।। 
आत्मा को देहादि से भिन्न जानना-सात्विकी; रण्यं देशः फलं कालो ज्ञानं कर्म च कारकः । 


भिन्न न जानना राजसी और बालक या मूक की हक कस 
भांति प्राकृत ज्ञान रखना तामसी ज्ञान है ओर मेरे श्रद्धावस्था कृतिनिष्ठा त्रगुण्यः सव एवं हि ॥३०)॥ 


स्वरूप का जानना निर्गण ज्ञान है, इस प्रकार ज्ञान इस प्रकार आद्यार आदि _ पदार्थ, बन आदि 
भी चार प्रकार का है॥२४ ॥ स्थान, सुख रूप फूल, दूसरे दो गुणों को दबानेका 
> र समय आदि काल, ज्ञान, कमे, कत्ता, अद्धा,जाग्रत 
(बने तु सात्विको वासो ग्रामे राजस उच्यते । | आदि अबस्था, देव आदि योनि और स्वर्ग आदि 
तामसं द्यत सदनं मन्निकेतं तु निगुणम्‌ ॥२ र की प्राति रूप निष्ठा-ये सभी बस्तुयं जिगुणात्मकद ॥ 
बन मे रहना सात्विकी, घर मे रहना राजस गुणम टा 
ओर जुप आदि की जगहमे रहना तामसी निवास सर्वे गुशमया स bass ts ऽ 
कहलाता है और मेरे मन्दिर में रहना निगुण | 2 ऑुतमञुष्यात जुद्धघा चा पुरुषषंभ 
` निवास है ॥२५। ही न bine वर्णन कि हुए पे 
संगी रागांधो क ९ नह, चर | 
सात्विकः कारकोऽसंगी रागांधो राजसः स्तः | बहा इरन ज हर lo य 
तामसः स्मृतिविभ्रष्टो ही wins | जिगुण मय हँ ॥ ३१॥ 
सक्ति रहित होकर क्म करनेवाला सात्व श संसृतयः पंसो गुणकर्भनिबंधनाः 
अत्यन्त आसक्ति पूर्वक कर्म करने वाला रजोशुणी पता अ स त 
अर अगली-पिछली स्मृति भूलकर कमे करनेवाला | येनेमे निर्जिताः सोस्य गुणा जोवेन के 
तामसीकर्त्ता कहलाताहै, जो केवल मेराही आश्रय हे उद्धव ! जीव के ता न कर नो 
लेकर अहङ्कार छोड़कर कमे करता दै, वड निगुण | केवल अहक्कार रुप कारस्‌ कि कर 
कन्त! कहलाता हे ॥२६॥ जीव चित्तसे होने वाले इन ण जातस ५६ 
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` शुणसंगं विनिधूय मां भजतु विचक्षणाः। ` 
` निःसंगो मां भजेदविद्वानप्रमत्तो जितेंद्रियः । होत 
[१ ॥३४॥ और चित्तसे होने वाले गुणां से सुक्त तथा मुझ 


नी 


५६६ 


श्रीमद्भागवत 
OO 





अखंड भक्तियोग द्वारा मेरी निष्ठा प्राप्त करके | जीवो जीवविनिमुक्तो गुरेश्राशयसंभवेः | 


मोक्त के योग्य होजाता है ॥३२॥ 


भक्तियोगेन मन्निष्ठो मद्भावाय प्रपद्यते । 
तस्माहदेहमिमं लब्ध्वा ज्ञानविज्ञानसंभवम्‌ ॥२२॥ 
इसलिये यह ज्ञान-विज्ञान होने योग्य नर-देह 
यदि मिलजाय तो गणोंकी आसक्ति छोड़कर विद्वान 
पुरुषोंको मेरा भजन करना चाहिये ॥३३॥ 


रजस्तमश्चाभिजयेत्सत््त संसेवया युतिः 
सत्त्वं चाभिजयेद्यक्तो नेरपेक्ष्येण शांतधीः । 
संपद्यते गुणोसक्तो जीवो जीवं बिहायमास्‌॥३४५।। 


मयेव ब्रह्मणा पूर्णों न बहिनातरथरेत्‌ ॥।३३। 


विद्वान पुरुष को जितेन्द्रिय होकर, आसक्ति 
छोड़कर, सावधानी के साथ मेरा भजन करना 
चाहिये और शान्त बुद्धि वाले सुनि को सतोगुण 
का सेबन करते हुए रजोगुण .तथा तमोगुण को 
जीतना चाहिये, फिर निरपेक्च होकर सुझमे चित्त 


`| लगाकर सतोगुण को भी जीत ले-इस प्रकार जब 


सब गुणों से छूट जाता है तब अपने वासना रूप 
देह को त्याग कर मुझे प्राप्त होता है, लिंग-शरीर 


परत्रह्म से परिपूर्ण जीब विषयों का भोग तो कया 
स्मरण भी नहीं करता और इसी लिये उसे जन्म- 
मरणं रूप संसार प्राप्त नहीं होता ॥३४॥३५॥३६।॥ 


इति श्रीमद्भागवते एकादशस्कन्धे पञ्चविंशो ऽध्यायः॥ २५॥ 


छब्बीसवां अध्याय | 
( राजा पुरूरवा का इतिहास ) 


श्रीभगवाचुचाच : 

मछ्क्षणमिमं कायं लब्ध्वा मद्धम आस्थितः । 
आनंदं परमात्मानमात्मस्थं समुपेति माम्‌ ॥ १॥ 

जिस नर-तन के द्वारा मेरा स्वरूप जाना जा 
सकता है उसे पाकर यदि मेरी भक्ति रूप धमे में 
ढ़ रहा जाय तो पुरुष शरीर में नियन्ता रूप से 
स्थित मुझ परमानन्द रूप आत्मा को प्राप्त हो 
सकता है ॥१॥ 


गुणमय्या जीवयोन्या विमुक्तो ज्ञाननिष्ठया । 
शुणेषु मायामात्रेषु हश्यमानेष्ववस्तुतः । 
वर्तमानो 

ऽपि न घुमान्युज्यते बस्तुभिगंणे; ॥ २। 
ज्ञान निष्ठा के प्रभाव से गुणमय लिंग शरीरसे 

मुक्ति पाया हुआ पुरुष माया मात्र ही से सत्य 

प्रतीत होने वाले परन्तु वास्तव में असत्य गणों 

के संग में नहीं पढ़ता ॥२। 


संगं न कुर्यादसतां शिक्षोदरत॒पां क्कचित्‌ । | 


से मोहित होकर उसी दशामें भटकता हुआ कुरु 


सत्र जा पहुंचा, वहाँ उसे बह अप्सरा मिली ओर 
उसने कहा कि तू गन्धवो की उपासना करने से 
सफल मनोरथ होसकेगा. राजा ने वेसाही किया, 
तव गन्धो ने उसे ञ्नि दी कि जिसके द्वारा उसे 
गन्धर्वलोक प्राप्त होगया, वहाँ पहुंचने पर उसका 


शोक दूर होगया, तब उसने विरक्त होकर यह 
गाथा गायी॥ ३॥४ ॥ [ 


त्यक्त्वात्मानं ब्रजंतीं तां न्भ उन्मत्तवन्तृपः । 


बिलपञ्नन्वगाज्ञाये घोरे तिष्ठेति विक्लवः ॥ ५ ॥ ˆ 


जबतक उसे चैराग्य प्राप्त न हुआ था तब तक 
उसकी यह दशा थी कि जब उसे छोड़कर उशी 
जाने लगी तब चह मोह से विह्वल होकर “हे स्त्री ! 
हे घोरे ! ठहरो-ठहरो” इस प्रकार व्रिलाप करता 
हुआ उन्मत्त की भाँति नंगा ही उसके पीछे-पीछे 
दौड़ पड़ा ॥ ५ ॥ 


कामानतुपोऽनुजुपनकषुक्कान्वर्षयामिनीः | 


तस्याजुगस्तमस्यंधे पतत्यंधानु्ोऽधबत्‌ ॥ ३॥ न षेद यांतीनायांतीरुवेश्या ऽकष्ठचेतनः ॥ ६ । 


ऐलः सम्राडिमां गाथामगायत बृहच्छवाः । 
उवशीविरहान्मब्यन्नि Cal ० 
शीषिरहान्मुद्यन्निर्विएण! शोकसंयमे ॥ ४ ॥ 
या का पुत्र पुरूरवा चक्रवर्ती और परम 
प्रसिद्ध कोत्ति वाला था, पहले बह उर्बशीके विरद 





हा ) ० Ei 


पहले जब उववशी उसके पासथी तब बह राजा 
विषय-भोग करता हुआ भी तप्त न होता था और 
केवल उरवंशीमे मन खिंच जानेसे उसे यह भी नहीं 
जान पड़ता था कि वर्ष की कितनी राते बीतचुकी 
है ओर कितनी शेष हैं ॥६।. 
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है 


आ० २६ ` एकादशरकन्य रह 


एल उवाच. स्वार्थस्याकोविद धिङ मां मूख पंडितमानिनम्‌। 
अदद मे मोहविस्तारः कामकश्मलचेतसः | . | योहमीश्वरतां राप्य स्रीभिगोखरवज्ञितः ॥१३॥ 
देव्या गृहीतकंठस्य नायुः खंडा इमे स्मृता।॥ ७॥|. मुभ स्वार्थ को न जाननेवाले और मूर्ख होकर 
फिर जब उर्वशीके लोकको पाकर उसके संग | भी पंडितपन के अभिमानी को धिक्कार है कि जो 
भोग करने पर उसे चैराग्य हुआ तब उस राजा | चक्रवत्तीं होकर भी बेल और गधेकी भाँति स्त्रियों 
पुरूरवा ने कहा कि हाय ! देखो तो कि मुझे मोह | के वशीभूत होगया ॥१३॥ : जि 
साक उचशी ने मेरे कणठ से आलिंगनं य सेवतो वर्षपूगान्‌ मे उश्या अधरासवम्‌ | 
»“ जिससे मेरा चित्त कामदेव के चशीभूत होकर भू! राहुतिभिर्य 
| इतना मलिन होगया कि मुझे रात दिन बीतने का | " प कामो वहि LU ४ i 
भी ध्यान न रहा ॥जा | Re उचशी का Re 
वहानि किया, फिर भी जैसे आहुतियाँ से अझि शान्त 
नाहं वेदाभिनिमुक्तः सूर्यो वा ऽभ्युदितो ऽयुया। | नहीं होता, वैसे ही मेरे मनमें प्रकट हुआ कामदेव 
मुषितो वर्षपूगानां बताहानि गतान्युत ॥ ८ ॥ दसत न ददो सका ॥१४॥ £ 
मैं उचंशी दारा छुला हुआ सर्यके उदय-अस्त | पश्चहयाऽपहुतं चित्त को न्वन्यो मोचितु शः । 


नहीं. जानता ॥८॥ 


जिनका चित्त वेश्याओं ने हर लिया है, उनको 
अहो मे आत्मसंमोहो येनात्मा योषितां कृतः । | एक आत्माराम अंधोक्षज भगवान्‌ के सिवा और 
„ क्रीडामृगश्चक्रवर्ती नरदेवशिखामणिः ॥ ६॥ कोन छुड़ा सकता है ! ॥१५॥ 


हाय ! मेरे मनवा मोह (कितना) प्रबल है कि | बोधितस्यापि देव्या मे सूक्तवाकेन दुर्मतेः । 
ER चल आ प च समास मनोगतो महामोहो नापयात्यजितात्मनः ।।१६।। 
अपने शरीर को i पास क$ | स्तु - यद्यपि मुझ दुबृद्ध झौर अज्तिद्रियको उचंशी 
के समान बना डाल . || ने यथार्थ बचनों से उपदेश भी दिया, फिर भी मेरे 
सपरिच्छदमात्मानं हित्वा तृणमिवेश्वरम्‌ । मन का मोह किसी भी तरह ps हइुआ॥१६॥ 
यांतीं स्रियं चान्वगमं नमन उन्मत्तवहुदन्‌ ॥१०। किमेतया नोऽपकृतंरञ्ज्या वा स्‌ः! 
फिर जब वह राज्य सहित मुझ चक्रवत्तौ के | रज्जुस्वरूपाविदूषो योऽहं यदजितेंद्रिय/ ॥ १ ७॥ 
शरीर को तृण की नाई छोड़कर जाने लगी,तब मैं | नैं अपने अजितेन्द्रिय पन ही से दुःखी हुआ ह 
उस स्त्री के पीछे नञ दशा में उन्मत्त की-भाँति | तो इसमें उवंशी का क्या दोषः? यह तो मेरा ही 
रोता हुआ दौड़ा ॥१०॥ अपराध है, यदि कोई रस्सी ihr: ल 
, उसके स्वरूपको न जाननेका ही अपराधहे॥ 
कुतस्तस्यानुभावः स्यात्तेन ईशत्वमेव वा । | उसमें उंस ज्ञाननेका 
योऽन्वगस्डन्‌ खरियं यंतां खरवत्पादताडितः११॥ कायं मलीमसः कायो दोगेध्याधास्म कोऽशुचिः। 
में गधे की तरह मंहपर लातें खाता हुआ छोड़ | के गुणाः सौमनस्यादया हध्यासोऽविद्यया कतः१८ 
कर जाती इई स्री के पीछे गया, फिर भला मुझ अहो ! कहाँ तो यह अत्यन्त म इ 
ऐसे पुरुष में प्रभाव, बल ओर रू।मथ्ये केसे रह | आदि से भरा हुआ स्त्री का शरीर अ लक 
सकते हैं ? ॥१२॥ की सुगन्ध की भांति क के गुण नाही 
“2 - स्पद शरीर पर ममता केवल अशान के कारण ह 
' कं विद्यया किं तपसा किं त्यागेन श्रतेन वा । | `+ र [ 
किं विविक्तेन मौनेन खीभियेस्य मनो ह १ | पित्रोः कि स्वं तु भार्यायाः स्वामिनो नेः 
जिसका मन ख्रियोंने हर लियाद्दो उसे बिद्या, श्रशृध्रयों! । किमात्मनः किं सुहृदामिति यो 


तप, सन्यास, प्रकान्त बास और. मौनता से क्या 
लाभ हो रूव.ता है !॥१२॥ नावसीयते ॥१६॥ 
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॒ ्रीभगवाडुवाच ॒ 
फिर इस देह को किसका कहा जाय ! माता, ङ Fe उ$शीलोकम थो 
पिता, स्त्री, स्वामी, झि ; कु'्ते-कोवे, घ्ात्मा आर शस्‌ i | 
मित्र-सभी तो इसके स्वामी या संबन्धी कदे जा मां थे उपार 


विहाय । आत्मानमात्मन्यवगम्य 
मज्ज्ञानविधूतमोहः ॥२५।। 

श्रीसगवान बोले-इस तरह गायन अ 

बह सम्राट पुरूरवा उवंशी के लोक को त्य ; 

I मुझ परमात्मा को अपने ही में जानता छश) क र 

के द्वारा मोह से निवत्त होने के कारण शान्ति | 

i 


सकते हैं, वास्तव मे यह किसका है ! सो निश्चय 


आहो सुभद्रं सुनसं सुस्मितं च सुखं स्रियाः 

ऐसे अपवित्र और अन्त में कीड़ा. निष्ठा या 
भस्म रूप होने वाले देह में भी मजुप्य इस प्रकार 
कल्पना करके आसक्त होजाता है कि अहो ! स्त्री 
का सुख त्यन्त खुन्दर, श्रेष्ठ नासिका और परम | ... एतस्य छिंदंति मनोच्यासंगसुक्तिभिः ॥२६॥ 
मनोहर मन्द सुसकान वाला है ॥२०॥ (सल्यि दुद्धिमाचको नीच जनोंका सङग छोड़ 
त्वङ्मांसरुधिरखायुमेदोमञ्ञास्थिसंहती | कर सत्सङ्ग करना चाहिये, क्योंकि चे अपने वचना 
चिणूत्रपूये रमतां कृमीणां कियदंतरम्‌ ॥२१।|| द्वारा इसके मनकी गाँठ काट देते दै. ॥२६॥ 

जो लोग त्वचा,माँस,रुघिर, नसों, मेद, मजा | संतो5नपेक्षा मचिताः शांताः समदर्शिनः । | 
ओर हड़ियों के समूह रूप देह में रमण करते दे, निर्ममा निरइंकारा निद्रा निष्परिग्रहाः ॥२७॥ 
उनमें और विष्ठा,मूज तथा पूय में रमण करनेवाले क्‍योंकि वे अपेक्षा रहित, सुझमे तन्मय. सम- ४ 
कीड़ों में क्या अन्तर है ? ॥२१॥ 5 दशी, प्रशान्त, ममता रहित, निरइङ्कार, निनद 
अथापि नोपसज्ञेत स्रीषु ख्रेणेषु चाथवित्‌ । ओर संग्रह-हीन होते हैं ॥२७॥ 
विषयेंद्रियसंयोगान्मनः क्षुभ्यति नान्यथा ॥२२।| नेषु नित्यं महाभाग महाभागेषु मत्कथाः । 

विवेकी पुरुष को जिस प्रकार खरी-संग करना | संभ्वंति हिता नृणां जुषतां प्रपुनंत्यघम्‌ ॥२८॥ 
अजुचित है, वैसे दी उसे स्त्रियों तथा ख्रीलंपट हे महाभाग ! जो मेरी कथाओं को निरन्तर 


पुरुषों का संग-दर्शन भी न करना चाहिये, क्यों कि Rr * चोक चे 
बिषय और इस्द्रियोका साथ होने परी मन च्ञोभित | उ" करते है, चे बड़े ही भाग्यशाली हैं कया 
कथायें मनुष्यके मनके सब पाप दूर करदेती है२८॥ 


शा करता है. असंग दशा में नहीं ॥२२॥ 
र ता ये शृण्वंति गायंति ह्यनुमोदंति चाइताः । > 


अदष्ठादश्रताद्गावान्न भाव उपजायते । दति 
यजतः ` मनः |२३| मत्पराः श्रधानाश्च भक्ति विदंति ते मयि॥२६।॥ 
असंप्रयुंजतः प्राणान्‌ शाम्यति स्तिमितं म लोर त 


विना देखे हाडा स दा मन | इन कथाओं को सुने, गाये या इनकी प्रशंशा कर 
कभी नहीं जाता, इसलिये जों इन्द्रियां को पारम | ६ मेरी भक्ति पा जाते हैं ॥२६॥ 


॒ रोक लेता है, उसका मन निश्चल 
ही में विषयों से रोक लेता भक्ति लब्धबव) साधोः किमन्यदबशिष्यते । ° 


होकर शान्त डोजाता है ॥२३॥ वपया सनि 
तस्मात्संगो न कर्तव्यः खीषु खरैणषु चेंद्रि > मय्यनं 'ब्रह्मणय।नंदाचुभबा ॥३०॥। 
तस्मात्सगां न खपु खरो जिस पुरुष को मुझ अनन्त गुण और आनंद 


एक > 
बिदुषां चाप्यविश्रब्यः सहनः कि अ `° य अनुभव रूप परत्रह्म को भक्ति मिल जाय, उस 
. इसलिये बा [ स्त्रियों pd अ साधु को फिर झया शेष रह जाता है ॥३०॥ 
पुरुषों का सङ्ग कदापि न करना चाहिये, १ ग २52 
पुष्य का स इन्द्रियों का. विश्वास नहीं | पयोअयमारस्य भगवंतं विभावसु्‌ । 
` करते, तब सुझ पेसे अविवेकी पुरुषों की तो बात | शीतं भयं तमोऽप्येति साधून्‌ संसेवतस्तथा॥ ३ १॥ 
` ही क्या है ? ॥२७॥ [ जैसे अभिदेव के सेबन करने से मनुष्य के 


प्राप्त हो गया ॥२५॥ न 
ततो दुःसंगद्चुत्छृञ्य सत्सु स्त बुद्धिमान्‌ । 


१ 
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हेलेई बता 
> ते ज्ञानरूपी अनेक अन्तर चछ देतेदै, इसलिये दे 
„है, वैसे ही घोर संसार सागर में ड्बते-उछलते और वान्धव रूप साधु है और आत्मा तथा मद्रप 
मनुष्य के लिये घ्रह्म ज्ञानी शान्त साधु द्द परम 


अ० २७ एकादशस्कन्ध ५६६ 


शीत, भय और अन्धकार नष्ट होज्ञाते हैं, ऐसे ही वैसे ही संसार से भयभीत पुरुषों को शरण देते 
साधुओं की स्या से कर्म सम्बन्धी जड़ता, क वाले साधु है॥ ३३॥ 

मरण का भय और अशान रूपी अन्धकार दूर हो | (तो दिशंति चक्षंषि बहिरर्कः सप्ुत्यितः | 

जाते हैं ॥ ३१ ॥ हत वा है. पा जग च ॥२४॥ 
निमञ्ञ्योन्मञ्जतां घोरे भवाब्धौ परमायणम्‌। | पं विदाई ४९ 


री 
नसः रा घला | नका सक थे एज सर 
जैसे जलमे ड्बते हुप को नाव परमगति होती ps 3 = 





ww 


तिङ्पष्ठ भी है ॥ ३४ ॥ 
गात रूप है ॥ ३५ ॥ तसे ; 
अन्नं हि प्राणिनां प्राण आर्तानां शरणं त्वहम्‌ । | वेतसेनस्ततोऽप्येशु्वश्या ve हक 
धर्मो वित्तं ठृणां प्रेत्यसंतोज्वोंग बिभ्यतोऽरणम्‌ ३ मुक्तसंगो मह्ीमेतामात्मारामा हक 
जैसे प्राणियों के लिये अन्न ही जीवन रूप है, जय ऐसे शानसे राजा पुरूरवा की उ 2 
चेसे ही झत्तं पुरुषों के लिये मैं शरणरूप हुँ, जेसे | दर्शनकी भी इच्छा छूटगई तब ड स : 
मरने पर मनुष्य केलिये धर्म रूपी धन ही शरणहै | और आत्माराम होकर पृथ्वी पर बच 


इति श्रीमद्भागवते एकादशस्कन्धे पडविंशो ऽध्यायः ॥ ` ६ 


सत्ताइंसवां अध्याय 
( पूजा-बिधि ) 
उद्धव उवाच एतद्वै स्ववर्णानामाश्रमाणां च संमतम्‌ | 


र [ मन्ये [ च मानद ।। ४ || 
क्रियायोगं समाचकषत्र भवदाराधन रभो । | जैयसामुत्तम | hd जिया 
यस्मात्त्वां ये यथाचंति सात्वताः सात्वतषभ ॥९। ब उ ब्य भा मदन 

उद्धचजी बोले-हे यादवोत्तमप्रभु! आप अपना र हे वैसा अनाना दण पे 

आराधन रूप क्रिया-योग को मुझसे कहिये क्कि | या er को बंधविो नम | 
जिस कारण से और जिस प्रकारसे आपके अधि- | एतत्कमलं पर ६ 
री भ के लिये उसे | भक्ताय चानुरक्ताय बृहि विशवेश्वरेखर ॥ * 
कारी भक्तजन आपको प्रसन्न करने के । भक्ताय चान्नु | 
करते है. ॥ १॥ इसलिये हे कमल दल नयन ! हे जगदी 

| प्रेमी तथा भक्त 
एतइदंति झुनयो झहुर्िश्शेय इब म मय कहिये ॥५॥ 
नारदो भगवान्‌ व्यास आचार्योजगिरसः सुतः।२॥। छुः | 


श्रीभगवाडुवाच 
नारद, भगवान्‌ वेद व्यास और बृहस्पति आ- ' RPS कम अ 
चचार्य-ये सब सुनि बार-बार यह कहते है कि आप , न ह्वाताऽच 


संतति हे पे | 
पूजन ही मनुष्य मात्र के लिये निश्चय रूप से | संक्षिप्तं वणयिष्यामि यथावदचुपू्वश पि हे 
2 श्रीभमगवान, बोले-दे उद्धव ! पूजाः स 
कल्याणकारी दै विषय में अनेक ग्रन्थ हैं तथा वह कहनेसे भी पूर 
निःसृतं ते मुखांभोजाद्दाह भगवानजः । | नहीं होसकती, इसलिये यदि बह सारीबिधि वर्णन 
भगुमुख्ये देव्ये च भगवान्‌ भवः है _< झन्तभी नहीं आ सकता, बा इंसलिये लये 
उ ल कहा इज जो पजन या | डात रा तिले 
लियम भगवा हाजी ने अपने छ आदि पसे | देदिकस्तांजिको मिअ इते st मखः । 
श्रेष्ठ मद्दादेवजी ने जिसे पान, विधिना मां समचयेत्‌।। ७ 0 
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न्यान 
मेरा पूजन तीन विधियों से होता दै १'वैदिक | अनस्थिर भेद से सूचा रा होता है ॥१३॥ 
२-तान्त्रिक और ३-मिश्चित, इनमेसे अपने को जो | प्राण प्रतिष्ठा द्वारा मेरा निवास दोता है. र 
विधि अच्छी लगे, उसी के अनुसार मेरा पूजन , श्स्थिरायां विकल्पः स्यात्‌ स्थंडिले ठ्‌ दुइ्यस्‌ 
कि जपनं त्वविलेप्यायामन्यत्र परिमाजनस्‌ ॥९४॥| 
यदा स्वनिगमेनोक्तं डिजत्वं प्राप्य पूरुषः । अस्थिर मूर्तियों में आवाहन ओर विसर्जन 
यथा यजेत मां भक्त्या श्रद्धया तन्निबोध मे। ८। | कहीं किया जाताहै और कहीं नहीं भी ड न 
जिस पुरुष का चैदिक गायत्री आदि विधानों | है, जैसे शालिप्रामजी की Hie दो ह 
के द्वारा संस्कार हुआ दो, उसे श्रद्धा और भक्ति होताःऔर बालू की मूत्तिं में इसका होना रा 
पूर्वक जिस प्रकार मेरा पूजन करना चाहिये, वह | श्यक है, दूसरी मूत्तियों का करे तो अच्छा न क 
में तुम से कहता हूँ, सुनो ॥ ८॥ क परन्तु ह प चह eb 
३ ०८5 *% ७ कर वा ; मिट्टी, चन्दन र [चत्रमय प्रात 
नी केवल मार्जन ही कराना चाहिये, स्नान नहीं ॥१४। 
भक्त पुरुष को नि कप भाव से मूत्ति, पृथ्वी, द्र्य सिद्धमे्ागः मतिमादिष्वमायिनः 
अद्मि, सूये, जल हृदय और ब्राह्मणों में सुझ गुरु | भक्तस्य च यथालब्धेह दि भावेन चेव हि ॥१५॥ 
रूप को मानकर पूजन के पदार्थों द्वारा मेरा लच्य | सकाम भक्त को अत्यन्त प्रसिद्ध द्रव्या द्वारा 
रखते हुए उनकी ) पूजा करनी चाहिये ॥ ६ ॥ मूत्चि में मेरी पूजा करना चाहिये और निष्कामको 
` दंतों से मेरी पूजा करनी 
पूच स्तान- प्रकुर्वीत धौतदंतोंऽगशुद्धये. | जो कुछ भी मिल जाय उसी से 
नतर A चाहिये, जब हृदय मे पूजन किया जाय तब मनो- 
34 रर या । न ॥ मय पदार्थों द्वारा ही करनी चाहिये ॥१२॥ 
करने के लिये स्नान करना चाहिये, ये स्नान वैदिक के कारर्ण . भेष्ठमचायामेव पुद 
तथा तान्त्रिक मन्त्रों द्वारा मिट्टी आदि पदार्थों! से स्थंडिले तत्त्वबिन्यासो वहावाज्यप्लुतं हविः। १६॥। 
करना चाहिये ॥१०॥ हे उद्धव ! ख़ान ओर प्रिय अलड्कारोंका केवल 


० छि वेद्वेनाऽऽचोदि धातु आदिकी मूत्तियोंमें ही उपयोग करनाचाहिये 
Ee is वेदेनाऽचोदितानि से कि परी मे पजन किया जाय दत सान 
पूजां तेः कल्पयेत्‌ सम्यक्संकल्पः कमेपावनीम्‌॥११॥| के प्रधानभूत देवताओं की उन-उन स्थानांमे भिन्न 


ईश्वर ही में भाव रखने बाले पुरुष को वेदः भिन्न मन्त्रों से स्थापना करनी चाहिए, जब अञ्चि 

विहित सन्ध्योपासन आदि करम न छोड़कर, कमें | में पूजा की जाय तव घी सहित हवि द्वारा होम 
बन्धन कारने वाली मेरी पूजा करनी चाहिये॥११॥ | करना चाहिये ॥१६॥ 
शेलादरुमयी लौही लेप्या लेख्या च सैकती । | सूर्ये चाभ्यहणं मेष्ठं सलिले सलिलादिभिः । 
मनोमयी मणिमयी प्रतिमाऽष्ठविधा स्मृता॥१२॥॥ श्रद्वयोपाहृतं प्रेष्ठं भक्तेन मम वार्यपि ॥१७॥ 

` पाषाण, काष्ठ, धातु, मिट्टी, चन्दन, चित्र,वालू अरघ ओर उपस्थान आदिसे सूर्य में और तर्पण 
मणि या मानसिक-यह आठ मूत्तियाँ पूजन के | आदिसे जलमें पूजन करना चाहिये, क्योंकि अद्धा 
लिये बतलाई गई हैं ॥१२॥ आ 
चलाचलेति द्विविधा प्रतिष्ठा जीवमंदिरम्‌। | त य ६ ॥१७॥ 
उद्घासावाहने न स्त! स्थिरायामरद्धवाचने ॥१३॥ शूयप्यभक्तोपहृतं न भे तोषाय कल्पते । 








हठ जन | यदि हृदयही में पूजा करनी हो तो गंधो धूपः सुमनसो दीपोञ्नाद्यं च किं पुनः॥ २८॥ 


मनोमयी सूत्तिका पूजन करना चाहिये और स्थिर ओर अभक्त पुरुष यदि मुझे बहुतसे बहुत भी 
मूत्तिकी पूजा करनीहो तो उसका प्रतिदिन आवा- | अर्पण करे, तो भी मैं उसपर प्रसन्न नहीं होता, 
` हन और विसर्जन न करना चाहिये, स्थिर ओर । फिर गन्ध, धूप, दीप, पुष्प और अन्न आदि पदार्थ 
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पूर्वक दिया हुआ भक्तों का जल मात्र ही मुझको 


आअ० २७ ७६ एकादंशास्कन् ६०३. 








.. हुए आसन डालकर उसपर पूर्व या उत्तरकी ओर 


RIOR IN 


स्थित चन्द्रःमणडल के अमुत से सिंचित करके 
असुतमय करे, फिर हृदय-कमल में स्थित 
सूचम और उत्तम नारायण-मूत्ति का ध्यान करे, 
तत्पश्चात्‌ प्रणव अक्षर के “अकार-उकार और 
मकार” का भ्यान करे कि जिसका सिद्ध पुरुष 
ध्यान करते हैं ॥२३॥ 


तयात्मभूतया पिंडे व्याप्ते संपूज्य तन्मयः । 
आवाह्यार्चादिषु स्थाप्य न्यस्तांगं मां प्रपूजयेत २४ 

जैसे दीपक के प्रकाश से घर व्याप्त होजाताहै, 
वैसे ही अपने खरूप की भावना से ध्यान में लाई 
हुईं मूर्ति से जब देह व्याप्त होजाय, तव देइ में ही 
पहले मानस-पूजनकर, तन्मय होकर उसी भावना 
द्वारा मेरी मुक्तिं आदि में डाह्ान करके स्थापना 
करनी चाहिये; फिर न्यास पूर्वेक मेरा प॒जन 
'करना चाहिये ॥२४॥ 


अपण करने ही से में उस ( अभक्त ) पर केसे 
प्रसन्न हो सकता हूँ ? ॥१८॥ । 
शुचिः संभृतसंभारः प्राग्दमेः कल्पितासनः । 
असीनः प्रागुदग्‌ वार्चेद्चायामथ संभुखः॥१६।। 
पवित्र होकर पूजन की सामग्रियां एकत्र कर 
के और पूव दिशा की ओर कुशों की नोक रखते 












सुख करके पूजा के लिये चेठना चाहिये, यदि मूत्ति 
अचलहो तो उसीकी ओर मुंड करके वैठनाचाहिये॥ 


कृतन्यासः कृतन्यासां मदचों पाणिना सृजेत्‌ 
'कलशं भ्रोक्षणीयं च यथावदुपसाधयेत्‌ ॥२०॥ 
फिर गुरु आदि को नमस्कार करके, अपने 


शरीर में न्यास करने के पश्चात्‌ मूत्तिमें न्यास कर 
के उसपर चढ़े हुए निमांल्य आदि को अलग कर 


के उसे स्वच्छ करना चाहिये फिर जल-पूर्ण घट 
तथा प्रोक्षण करने के जल पात्र का चन्दन-पुप्पादि 
द्वारा यथाविधि संस्कार करना चाहिये ॥२०॥ 


तदद्वि्देवयजनं द्रव्याण्यात्मानमेच च । 


रक्ष्य पात्राणि त्रीण्यद्विस्तस्तैद्रव्येश्च साधयेत्‌ २१ 


पाद्याध्याचमनीयाथं त्रीणि पात्राणि दैशिक! । 


हुदा शीप्णाऽथ शिखया गायत्र्या चाभिमंत्रयेत्‌ २२ 


प्रोच्तण पात्र के जल से पुजन-स्थान, पूजन- 
पदार्थं तथा अपने शरीरका प्रोक्षण (जल छिड़कने 
का कर्म) करना चाहिये, शुरु के उपदेशानुसार 
पाद्य, अर्घ्यं और आचमन के लिये निश्चित किये 
हुए तीन पात्रों को जल तथा उन पदार्थो के द्वारा 
शुद्ध करना चाहिये,अध्ये-पात्रमे गन्ध; पुष्प, अक्षत 
यब (जौ) कुशा के अग्र भाग, तिल, सरसों और 
दुर्वा यह आउ पदार्थं डालना चाहिये, पा्य-पात् मे 
श्यामा, दूर्वा, कमल और विष्णुक्रान्ता आदि ओर 
यचमन-पात्रमें जावित्री, लोंग ओर कङ्कोल डालना 
, चाहिये, फिर इन तीनों पा, अध्ये और आचमन 
के पात्रों को पृथक्‌ २ क्रमानुसार हृदय, मस्तक 
झोर शिखा फे मन्त्रों सहित गायत्री मन्त्र द्वारा 
ग भिमन्त्रण करना चाहिये ॥ २१॥॥२२॥ 


पिंडे वा्वमिसंशुद्धे हृत्पद्मस्थां परां मम | 


अणवीं जीवकलांध्यायेन्नादांते सिद्धमाबिताम्‌२२॥ 


फिर देह को कोष्ठगत वायु से शुद्ध करे और 
मूलाधार मे स्थित अभि से जलाये आर ललार मे 


पाद्योपस्प्शाहणादीनुपचारान्‌ प्रकल्पयेत्‌ । 
घर्मादिभिश्च नवभिः कर्पयित्वाऽऽसनं मम।।२५॥ 


फिर आवाहन के पश्चात्‌ प्रतिमामे पाय, आच- 


मन और अर्च्य आदि उपचारे करना चाहिये, फिर 
धर्म आदि आठ तथा नव शक्तियों से मेरे लिए 


खसन की कल्पना करनी चाहिंये# ॥२५॥ 


पद्ममष्टदलं तत्र कर्णिका केसरोज्ञ्वलम्‌ । 
उभाभ्यां वेदतंत्राभ्यां मह्यं तूभयसिद्ये ॥२६॥ 


इस प्रकार भगवान्‌ की शैया का भ्यान करते 
हुए उसपर करणिका, केसर तथा उसमे स्थित सय 
आदि मएडलों से परम शोभामय अष्ट दल चाले 
कमल की कल्पना करनी चाहिये, फिर मुक्ति तथा 
कामना-सिद्धि के लिये वैदिक तथा तान्त्रिक विधि 
से पाद्य आदि उपचार मुझे अपण करना चाहिये॥ 


सुदशनं पांचजन्यं गदासीषुधनुहलान्‌ । 


मुशलं कोस्तुभं मालां श्रीवत्सं चालुपूजयेदी।२७॥ 


%-धर्मे, ज्ञान, वैराग्य ओर Res रूपी चार 
पाये दिशाओं के कोण में मानना चादिये. अधर्म 
अज्ञान, अपैराग्य और अनैश्वय रूपी इस ओर 


ऊपले दिशाओं मे मानना चाहिये, जरुर रूपी ४६ 


पट्टियाँ और विमला, उत्कर्षणी, ज्ञाना, क्रिया,योगा 
प्रह्मो, सत्या, ईशाना और अजुग्रहाऱ्ये नच शक्तियां 
आरो दिशाओं तथा मध्य में मानकर उन विराद 
भगवान्‌ का आसन विचारना चाहिये । 
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Fi  फि्तन्नाननिपिनिनिपपनप- हर श्रीमद्भागवतं 

उस भक्त पुजारी को शरद्धा ˆ) 7 दलपक पुारो को अदा पूर्वक पा) आच- पाद्य, आच- 
मन, गन्ध, पुष्प, अक्षत, घूप-दीप ओर नेवेद्य मेरे 
लिये अर्पण करना चाहिये ॥ ३२ ॥ 


गुडपायससर्पिषि शष्हुल्यापूपमादकान्‌ । 
संयावदधिसूपांध नैवेद्यं सति कल्पयेत्‌ ॥३४॥ 
यदि सामर्थ्यो तो शुड ,खीर,घी,पूड़ी'कचोड़ी 
पुप, लड, हलुवा,दही और अनेक प्रकारके व्यंजनों र्‌ 
से मुझे भोग लगाये ॥ ३४॥ i 
गभ्यंगोन्मंदनादशंदंतथावाभिषेचनम्‌ । 
अन्नाद्यं गीतनृत्यानि पवेणि स्युरुतान्वहम्‌ ॥ ३५।। 
अभ्यङ्ग, उबरन, दर्पण, दतून, पञ्चासुत आदि 
से स्नान, भच्य, भोज्य; गायन और नृत्य आदि 
भगवान की सेवा-सम्बन्धी सभी साधन करना 
चाहिये, यदि सामथ्यं हो तो यह साधन प्रतिदिन 
करना चाहिये अन्यथा त्योद्दारके दिन तो अवश्य 
ही करना चाहिये ॥३५॥ 
विधिना बिहिते कुंडे मेखलागतेवेदिभिः । 


अग्निमाधाय परितः समूहेत्‌ पाणिनोदितम्‌।२६॥। ` 
अञ्चि पूजनकी विधि यहहे कि-ग्रह्मसूत्र में कही 
हुई विधिसे मेखला गर्त और बेदी आदिसे संयुक्त 
कुएड बनाकर उसमें अझि रक्खे, उसे प्रज्वलित 
करके फिर हाथ द्वारा चारों ओरसे एकत्र करदे ॥ 
परिस्तीयांथ पयक्षेदन्वाधाय यथाविधि । 


ोक्षण्याऽऽसादय द्रव्याणि प्रोक्ष्यामो भावयेत माम्‌ । ` | 
फिर कुश से परिस्तरण करके चारों ओर 









नंद सुनंदं गरुडं प्रचंडं चंडमेव च । | 
महांबलं बलं. चेव कुमुदं कुमु॒देक्षणम्‌ ॥२८। 
फिर सुदर्शन, पाञ्चजन्य, गदा, खड्ग, बार, 
धनुष, हल, मूसल, कौस्तुभ; माला और श्रीवत्स 
इन चिहों की वक्तःस्थल मे, नन्द, सुनन्द, भचरड. 
महाबल, वल, कुमुद ञऔर कुमुदेच्तण-इन आठ 
पाषंदों की आठ दिशाओंमं और गरुड़की भगवान 
के सन्सुख पजा करनी चाहिये ॥२७॥॥२८॥ 
दुगों विनायकं व्यासं विष्वक्सेनं गुरून सुरान। 
से स्वे स्थाने त्वभिमुखान पूजयेस्रोक्षणादिभिः* 
दिशाओं के चारों कोनों में दुगा, विनायक, 
व्यास और विष्वक्सेन की पूजा करनी चाहिये, 
बाम भाग में शुरुओं और चारों दिशा पवे आद 
में इन्द्रआदि चार लोकपालोंकी पूजा करनीचा दिप, 
इस प्रकार इन सबकी अपने-अपने स्थान पर भग- 
चान्‌ के समक्ष ही प्रोक्षण तथा अघ्यं आदि से 
. पूजा करनी चाहिये ॥२६॥ 
चंद्नोशीरकप्रङुंकुमागुरुवासितैः 
सलिले? स्नापयेन्मंत्रेनित्यदा विभवे सति ॥३०।। 
यदि सामथ्यंहो तो चन्दन, अगर, खस,कपूर, 
केसर ओर कस्तूरी आदि से सुगन्धित किये हुए 
जल द्वारा प्रति दिन मन्त्र-पाठ करते हुए खान 
करना चाहिये ॥३०॥ 
स्वणेधर्मानुवाकेन महापुरुषविद्यया । 
पोरुषेणापि सूक्तेन सामभी राजनादिभिः ॥३१॥ 


श्र | 
"| 

र 

| 
3 





स्वरणं धर्म नामक अनुवाक (सुवर्णंधमं परिवेद- 
वेनमित्यादिः) पुरुष सक्त (सहस्न शीषत्यादि) महा 
पुरुषविद्या ( जितंते पुंडरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावन 
सुब्रह्मण्य नमस्तेऽस्तु महापुरुष पूर्वज ) नीराजन 
, ह रोहिणी आदि सामवेद के मन्त्रों को पढ़ना 
चाहिये॥ ३१॥ ` 


प्रोक्षण करना चाहिये। फिर नियमपूर्वक आहुतियों 
से समिधा-दोम आदि 'अ्न्वाधान' कमेसे निवृत्त 
होकर अझ्ि के उत्तर भाग में होम के उपयोगी 
पदाथ रखकर उनका प्रोणी-पात्रके जलसे प्रोच्तण 
करके अशिमे इस भांति मेरा ध्यान करनाचाहिये॥ 


तप्तजांबूनद प्रख्यं शंखचक्रगदांषुजेः । 


बस्रोपवीताभरणापत्रस्नगगंधलेपनैः  । | 
अलंङुर्वीत समेम मद्भक्तो मां यथोचितम्‌ ॥३२॥ 
 मेरेभक्त को यथा विधि बस्न. यज्ञोपवीत, आ- 
भरण, मकराङत कुएडल; झुगन्ध और लेपन से 
, प्रेम पूर्वक मेरा शङ्गा करना चाहिये ॥ ३२॥ 
` पाद्यमाचमनीयं च गंधं सुमनसोऽक्षतान्‌। | जुहुयान्मूलमंत्रेण षोडशर्चाऽ्यदानतः । 
` धूपदीपोपहायाणि ददयान्मे श्रद्धयाचंकः ॥३३॥ धमादिभ्यो यथान्यायं मतरः स्तिषठकृतं बुधः।।४१॥ 
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लसचतुभृजं शांतं पञ्मकिंज्कवाससम्‌ ॥३८॥ 
स्फुर त्किरीटकटककटिूत्रबरांगदम्‌ 
श्रीवत्सवक्षसं भ्राजत्कोस्तुभं वनमालिनम्‌ ॥ २६ ` 
ध्यायन्नभ्यच्ये दारूणि हविषाऽभिघृतानि च। 
प्रास्याऽऽज्यभागावाऽऽधारो दत्त्वा चाज्यप्लुतं हविः 





प्ण २.३ एकादशस्कन्ध ६०३ 








_ मान श्रीवत्स चिह्न वक्षःस्थल में धारण किये हुए 





अभ्यच्याथ नमस्कृत्य पाषदेभ्यो बलिं इरेत्‌ । 
मूलमंत्रं जपेट्ब्रह्म स्मरज्नारायणात्मकम्‌ ॥४२॥ 

तप्त स्वणंके समान कान्तिमय, शंख, चक्र,गदा 
और पसे शोभायमान चतुर्भुजी, शान्त स्वरूप, 
कमल के केसर की भांति पीतांबरघारी, किरीट, 
कटक, कटिमेखला और श्रेष्ठ भुजबन्दों से दीसत- 


मत्पादयोः कृत्वा बाहुभ्याँ च परस्परम्‌ । 
प्रपन्नं पाहि मामीश भीतं मृत्युग्रहाणबात्‌ ॥४३॥ 

मेरे चरणोंमं मस्तक रखकर अपराधी की नाइ 
पीठ पीछे हाथ बाँधकर या दोनों हाथों से मेरे 
चरण पंकड़ कर इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिये 
कि हे ईश्वर ! मृत्यु रूपी ग्राह वाले संसार-सागर 
से भयभीत होकर मुझ शरण में आये हुएकी रक्षा 
कीजिये ॥ ४६॥ * 


इति शेषां मयादत्तां शिरस्याधाय सत्वरम्‌ । 
उद्वासयेच्चेदुद्वास्यं ज्योतिज्योतिषि तत्‌ पुन॥४७॥ 


फिर पेसी ही प्रार्थना द्वारा मेरे निर्माल्य को 

मेरा ही दिया हुआ विचार कर उसी समय शिर 

पर धारण कर लेना चाहिये, यदि मेरा विसर्जन 

करना हो तो जिस ज्योति का पहले सूत्ति में आ- 

ह्वान किया था, उसी उयोतिका हृदय कमल-स्थित 
ज्योति में विसर्जन कर देना चाहिये ॥१७। 


अर्चादिषु यदा वत्र श्रद्धा मां तत्र चाचयेत्‌ । 


C ७. ९ 

उद ३ सव भूतेष्वात्मनि च सर्वात्माहमवस्थितः ॥४८। 
शक्ति मलमत्र का जप करना चाहिये ॥३८-४२॥ जिसको जिस मुसिमें अडा हो उसी में मेरा 
दत्त्वाचमनमुच्छेष॑ विष्वक्सेनाय कर्पयेत्‌। | पूजन करना चाहिये, क्योकि समस्त भूतों में सबे 


मुखवासं सुरभिमच्तांबूलाद्यमथाइयेत्‌ ॥४३।| रूप मैं ही स्थितहूँ और सब भूत मुझमें स्थितह ॥ 
फिर भगवान को आचमन कराके उच्छिष्ट न्य क्रियायोगपथैः पुमान्‌ वैदिकतांत्रिकैः । 


सामग्री विष्वक्सेन पार्षद को अर्पण करने का : ॥ 
न अचेन्नमयतः सिद्धिं मत्तो विंदस्यभीप्सिताम्‌॥ ४६ 

ङ्क्ष क्‌, | भोजनकरना ww डि सियो 
सड्डल्प करके उनकी आज्ञा पाकर स्वयं भो प अकार देविक तचा ता से 


चाहिये, पर इसके पहले ताम्बूल आदि मुख के रस 
े न तय मेरी सेवा करने बाला पुरुष इस लोक तथा पर 
सुचासकारी पदार्थ अर्पण करके पुष्पांजलि देनी लोक की वाञ्छित सिद्धियाँ पाता है ॥७६॥ 


चाहिये॥ ४३ ॥ हा मंदिरं कारयेदुदढम्‌। 
उपगायन्‌ गुणन्‌ नृत्यन्कर्माण्यभिनयन मत। | मद प्रतिष्ठाप्य मंदिर न रतान 
मत्कथाः श्रावयन शृएवन्‌ भुतं क्षणिको भवेत्‌४४ इनाय eo मूर्ति स्थापित कर 
थ्यचान्‌ पुरु | 
मेरे चरित्र गाना, स्तुति करना, नाचना, मेरे क स निमित्त इ मन्दिर बनवाना चाहिये; 


कर्मों का अनुकरण करना, मेरी कथाया या वहाँ फूलोंका उत्तम बारा बनवानाचाहिंये कि जिस 
सुनाना आदि-पेसे कमोंके लिये कुछ समय अवश्य में मेरी पूजा-यात्रा सम्बन्धी उत्सव दो सक ॥५०। 


निकाल रखना चाहिये ॥४४॥ $ महाप्स्वथान्वहम्‌ । 
स्तयैरुचावचैः स्तोत्रैः पौराणे? प्राकृतैरपि । 3 जापान मत्साितामियात्‌ ५१।। 
स्तुत्वा प्रसीद भगवन्निति बंदेत दंडवत्‌ ॥४५॥ be मन्दिर के लिये क्षेत्र, पुर या गाँव 
छोटे-छोटे स्तोत्र तथा प्राकृत भाषा ष NE 
की hh करके pe | आप मुझ पर | आदि कोई ऐसी स्थाई सम्पि सा 


दंडवत्‌ कि जिसमें मेरी पूजा नित्य या त्योहारों र समय 
Sd I र ब निर्न रूपे होसके, तब वह ऐेश्वयेको पातादै॥. | 
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कौस्तुभ माण से प्रकाशमान और वनमाला पहने 
हुए मेरे खरूपका ध्यान तथा पूजन करनेके अनंतर 
घृत से पर्णं समिधा उझ्नि में डालकर ओर चारों 
ओर घी डालने की क्रिया से आधार और आज्य 
भाग देकर, सूल मन्त्र च पुरुष सूक्त द्वारा प्रति 
ऋचा पर एक २ आहुति लेकर पूजन-क्रमके अनु- 
सार धर्म आदि के लिये घृत युक्त हवि से अझिमे 
होम करना चाहिये, फिर स्तरिष्टकत्‌ नामक होम 
करके अझि-स्थित अन्तर्यामी का पूजन तथा उनको 
नमस्कार करके पार्षदों को बलिदान देना चाहिये. 
फिर पूजा की जगह भगवान ही के पास वेठकर 
सुबुद्धि पुरुष को पर ब्रह्म का स्मरण करतेहुए यथा 





EE अंक श्रीमद्भागवत 
पभौ्म दानेन इुवनत्रयम्‌ । | यः खदतता परैदत्तां हरेत सुरविप्रयोः । 
CDI ते बिडशुग वर्षाणामयुतायुतस्‌। ५४ 

' पूजादिना ब्रह्मलोकं त्रिभिमत्साम्यतामियात्‌|५ २ इत्ति स जायते विड की दी हुई आच 

प्रतिमा की प्रतिष्ठा कराने वाला पृथ्वी का जो मनुष्य अपनी या दू' क पि 

राजा होता है, मन्दिर यनवाने वाला त्रैलोक का | की जीविका को ns र 
राज्य पाताहै, पूजा आदि यह सब कर्म करनेवाला खाने वाला कीड़ा होता है ॥ 
त्रह्मलोक पाता है, तीनों विधियाँ करने वाला मेरी कतश् सारथेहैतोरनुमोदितु रेव च । 
सायुज्य नास्री सुक्त पाता है॥९२। ` | कमणां भागिनः परेत्य भूयो भूयसि तत्फलस्‌।५५॥ "-- 
मामेव नेरपेक्ष्येण भक्तियोगेन बिंदति। इस प्रकार के सत्कर्म का फल कत्ता,सदायक, 
भक्तियोगं स लभते एबं यः पूजयेत मास्‌ ॥५३॥| प्रेरक और सम्मतिं देने बाला-यह चारों पाते है) 

इस रीतिसेजो परुष मेरी सेवाकरे वह भक्ति | क्‍योंकि वे सभी कर्मके भागी हो चुके, उसमें जिस 
योग को प्राप्त होजाता है और फिर निष्काम भक्ति | ने जितना ग्धिक भाग लिया हो उतना ही उसे 

के द्वारा साक्षात्‌ मुझे ही पा जाता है ॥५३। फल मिलता है# ॥५५॥ 

इति श्रीमद्भागवते एकादशस्कन्धे सप्तविंशोऽध्यायः ॥२७॥ 
_अट्टाईसवां अध्याय 
( संक्षिप्त ज्ञानयोग ) 
श्रीभगवालुवाच | असत्य रूप द्वैत में क्या तो अच्छा है. और . ' | 
परस्यभावकमोणि न प्रशंसे गर्हयेत्‌ | फ्या बुरा ? इन्द्रियो से जानी हुई, मन से विचार | 
विश्वमेकात्मकं पश्यन्पकृत्या पुरुषेण च ॥ १॥ * इई या वाणी से जानी इई जो भी बात है सो § 


3 हे; त्य में किसी प्रकार की 
श्रीभगवान बोले-समस्त संसार एकही प्रकृति. किक किट म स 
प रत हे इस अकार जानकर किसी सत्यता का निश्चय करना भी असत्य ॥ ४ ॥ 
के खभाव या कमे की न तो निन्दा करनी चाहिये छायाप्रत्याहयाभासा ह्यसंतोऽप्यथकारिणः । 
ओर न स्तुति RI | एवं देहादयो भावायच्छ॑त्यामृत्युतो भयम्‌ ॥ ५ ॥ 
परस्वभांषकमाणि यः प्रशंसति स निंदति । जैसे छाया, प्रतिध्वनि (झाई) और आभास 
स आशु भ्रश्यते स्वाथांदसत्यऽभिनिवेशतः॥ २॥| अवस्तु रूप (असत्य) होने पर भी भय आदि देते ^ 
क्योंकि जो पराये खभाव या कर्म की निंदा या | दै, पैसे ही देह आदि बास्तबिक न होने पर भी 
स्तुति करता है चह द्वैत के चक्कर में पड़ जाने से | लय दोनेसे पहलेतक भय आदिके कारण रहतेहें ॥ 
अपने स्तार्थ-पथ (शान) से भ्रष्ट हाजाता है॥२॥ | आत्मेव तदिदं विश्वं सज्यते सजति प्रञ्चुः । 
तैजसे निद्रयापन्ने पिंडस्थो नष्चेतनः । | आयते त्राति विश्वात्मा हियते हरतीश्वरः ॥ ६॥ 
| be शत्य वा तडजानाथंदक पुमान्‌ २।| जो उत्पन्न होता है, जो उत्पन्न करता है, जो _ 
इन्द्रियाँ निद्रा व्याप्त होने पर, देइ में | पालता है, जिसका पालन किया जाता है, जो 


स्थित जीव केबल मन ही से खम रूप माया को | संदर करताहै ओर जिसका संदर किया जाताहे 
प्राप्त होता है और मन के लीन होजाने पर चेतना | बह सब आत्मा ही है ॥६॥ 


शुन्य होने से सृत्यु या सृत्यु-तुल्य खुषुप्तिको प्राप्त | निरूपितेयं ` 
होता है, ऐसे ही मेद-चुद्धिवाला पुरुष विक्षेप ओर नरूपितेयं त्रिविधा निमूला भातिरात्मनि । 





क लय को प्राप्त होता है॥३॥ . - इद गुणमयं बिद्धि त्रिविधं मायवा कृतम्‌ ॥ ७ ॥ | 


किं भद्रं किमभद्रं बा इतस्यावस्तुन कियत्‌ । ` *-पूजन-विधि के लिये इस विषय सम्बन्धी 
बाचोदितं तद्नृत मनसा ध्यातमंव च ॥ ४ | पुस्तकं पढ़ना चाहिये । | म 





A 
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एकादशस्कन्ध 


६०५ 


= 


आत्मा सबसे पृथक्‌ है, उससे कोई भी पदार्थ 
जुदा नहीं कहा जा सकता, इस जगत्‌ को जो 
अध्यात्म, अधिदैव और अधिभूत रूप तीन प्रकार 
का माना जाता है, वह निश्चय ही निमूँल है, क्यों 

यह गुणमय जगत्‌ आत्मा में माया.का ही 
बनाया हुआ हे ॥७॥ 


एतड्विद्वान्मदुदितं ज्ञानविज्ञाननैषुणम्‌ । 


न निंदति न च स्तौति लोके चरति सूर्यवत्‌ ८॥ 


र जो मेरी कही हुईं इस ज्ञान-विज्ञान सम्वन्धी 
निष्ठा को जानता है वह किसीकी निदा या स्तृति 
नहीं करता, किन्तु संसार में सूयंकी भाँति असंग 
रहकर विचरण करता है ॥८॥ 


प्रत्यक्षेणानुमानेन निगमेनात्मसंविदा । 


आद्यंतवदसद्‌ ज्ञात्वा निःसंगो विचरेदिह ॥ & । 


जो वस्तु आदि-अन्त चाली है वही असत्यहै- 
इस नियम से यह प्रत्यक्षतः उत्प और नष्ट होने 
वाले जगत्‌ का अनुमान, चेद ओर अनुभव द्वारा 
असत्य समभना चाहिये, यह दृढ़ निश्चय करके 
. ज्ञानी पुरुष को असंग होकर विचरना चाहिये ॥ 
ro उद्धव उवाच 
त्मनो न देहस्य संछतिटरष्टुहश्ययोः । 


अर्थ ह्यविद्यमानेऽपि संस्रतिने निवतेते । 


ध्यायतो विषयानस्य स्वम्रेऽनर्थागमो यथा॥१३॥ 
जैसे विषयों का ध्यान करने वाले पुरुष के 
स्वावस्था सम्वन्धी अनथे असत्य होने पर भी 
दूर नहीं होते, वैसे ही विषयों का चिन्तवन करने 
वाले पुरुष का यह संसार असत्य होते हुए भा 
निवृत्त नहीं होता ॥१३॥। 
यथा हयप्रतिषुद्धस्य -प्रस्वापो बद्दनथसत्‌ । 
स एव प्रतिबुद्धस्य न चे मोहाय कल्पते ॥१४॥ 
जैसे सोते हुए मनुष्य को खप्नावस्था अनेक 
अनर्थ देती है, परन्तु जागने पर बह अनर्थं दूर हो 
जाने से किसी प्रकार का मोह नहीँ कर सकती, 
चैसे ही अज्ञान अवस्था में देह आदि अनेक दःख 
देते हें परन्तु ज्ञान होने पर मोह नहीं कर सकते, 
इसलिये जीवन्मुक्त का विषयों की स्फूत्तिसे अनर्थ 
नहीं हो सकता ॥१४॥ ब 
शोकहषेभयक्रोधलोमंमोइस्पृहादयः । | 
अंहृकारस्य दृश्यंते जन्ममृत्युश्च नात्मनः ॥ १५ 
शोक, हषे, भय, क्रोध, लोभ, मोह, काम,जन्म 
अर मरण-ये सब अहङ्कार ही से होते है, इनका 
आत्मा से कोई लगाव नहीं है ॥१५॥ 


अनात्मसदृशोरीश कस्य स्यादुपलभ्यते ॥१०॥| देहेद्रियमाणमनोभिमानोजीबोऽतरात्मा गुण 
उद्धव बोले-हे प्रभो आत्मा स्वयं प्रकाश हे | कर्ममूर्तिः । सूत्रं महानित्युरुषेब गीतः संसार 


और देह आदि छेत पदार्थ जड़हैं, फिर ये संसार 
इन दोनों में से किस पर घटित होताहै ? क्योंकि 
चैतन्य भात्र आत्मा ही में या जड़ मात्र देह ही में 
इसका प्रतीत होना असंभव है ॥१०॥ 
आत्माऽव्ययोऽगुणः शुद्धः स्वयंज्योतिरनाहतः । 
अग्निवदारुवदचिहेह!: कस्येह संस्रतिः ॥१९॥ 
आत्मा अविनाशी, शुण-रहित, शुद्ध, स्वयं 
प्रकाश और आवरण रहितहै और देह आदि जड़ 
हैं, तब यह दोनों तो अग्नि ओर काष्ठ के समानहै, 
इनमें से किस एकमें संसारका होना माना जाय ॥ 
द श्रीभगवानुवाच mre 
यावद्देहेंद्रिमाणरात्मनः सन्निकषणम्‌ । 


संसारः फलबांस्ताबदपार्थोऽप्यविवेक्िनः ॥१२ 


श्रीभगवान बोले-जब तक देह, इन्द्रिय और 
प्राण से आत्मा का सम्बन्ध है तब तक अज्ञान के 
कारण यह मिथ्या संसार जान पड़ता है ॥१२॥ 


आधावति कालतंत्रः ॥९६॥ 

यह आत्मा ही देह, इन्दिय. प्राण ओर मनका 
अहङ्कार करके उनमें जीव रूप से स्थित है, इसी 
से यहद शुण-कर्ममय मूत्ति है, इन्हींके कारण आत्मा 
बन्धन में पड़ा हुआ है और इश्वर के आधीन हो 
कर संसार में दौड़ता फिरता है, यही सूत्र ओर 
महदत्तत्व आदि अनेक रूप से अनेक प्रकार का 
कहा जाता है ॥ १६॥ 

अमूलमेतदृबहुरूपरूपितं मनो बचः प्राणशरीर 

कर्म । ज्ञानासिनोपासनया शितेन छित्वा मुनिगों 
विचरत्यऽतृष्णः ॥१७॥ oa 

मन, वंचन, प्राण, शरीर और के के विषयर 
यद्व अहङ्कार मय निसूल संसार हे अज्ञान के कारण 
ही बहु-रूप प्रतीत होताहै. इसलिये इसे गुरु-भक्ति 
छोड़कर पृथ्वी पर विचरता है ॥१७॥ 
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ज्ञानं विवेको निगमस्तपश्च प्त्यक्षमतिहममथालु 
भानम्‌। आद्यंतयोरस्य यदेव केवलं कालथ हेतुश्च 
तदेव मध्ये ॥९८॥ 


ज्ञान का स्वरूप विवेक है जो कि वेद, स्वधम; 
अनुभव, शुरुके उपदेश और तकद्वारा हुआ करता 
है, उस विवेक से यह निश्चय होजाता है कि जो 
इस जगत्‌ के आदि और अन्त में है वही मध्य में 
भी है, जगत्‌ उससे जुदा नहीं है, क्योंकि अपने 
प्रकाशकर्ता और कारण से वह जुदी सत्ता नहीं 
रख सकता ॥ १८॥ 


यथा हिरण्यं स्वकृतं पुरस्तात्प्ाच्च स्वस्य 
हिरएमयस्य | तदेव मध्ये व्यवहायेमाणं नाना 
ऽपदेशरहमस्य तद्वत्‌ ॥१६॥ 
जैसे जब तक सोनेके कुएडल आदि आभूषण 
नहीं बनते तव तक उसका पक ही नाम रहता है, 
आभूषण वनने पर उसके अनेक नाम होजाते है 
गर मिटने पर फिर सोना ही कहलाने लगता है, 
इसलिये उससे बने हुए पदार्थ कोई दूसरी बस्तु 
नहीं माने जा सकते, क्योंकि सोनाही उनके आदि 
मध्य ओर अन्त में है, इसी प्रकार बहु रूप इस 
जरात्‌ में आदि-मध्य तथा अन्ततः रहने बाले मुझ 
को जगन्मय और एक समभा चाहिये ॥१६॥ 


बिज्ञानमेतत्‌ त्रियवस्थमंग गुणत्रयं कारणकाय 
, नि 2 

कतृ -। समन्वयेन व्यतिरेकतश्च येनेव तुर्येण तदेव 
सत्यम्‌ ॥२०॥ 

हे उद्धव ! तीन अवस्थाओंवाला मन,अवस्थाओं 
। कारणरूप त्रेगुण और गुणका कार्यरूप इन्द्रियां 
देवता और पंच महत्तत्व मय सब जगत्‌ जिससे 
होता है, जिसके प्रविष्ट होने से प्रकाशता है. और 
जो इन्द्रियों के समाधि अबस्था में होने पर भी 
रहता है, बही ज्ञान अर्थात्‌ तीन गुण वाले पदार्थों 


9) । से जुदा चोथा ब्रह्म स्वरूप और सत्य है ॥२०॥ 


नयत्पुरस्तादुत यन्न पथ्चान्मध्ये चतन्न क्‍ 


मातरम्‌ | भूतं प्रसिद्धं च परेण यद्यदेव तत्स्या | 
दिति मे मनीषा ॥२१॥ 





इई है और जिससे प्रकाशित है, उसी का रूप या 
ब्दी है, मेरी समक तो ऐसी है ॥२१॥ 


अविद्यमानोऽप्यवभासते यो वैकारिको राज 
ससर्ग एषः | ब्रह्म स्वयं ज्योतिरतो विभाति 


ब्रह्मेद्रियाथात्मविकार चित्रम्‌ ॥२२॥ 
यह विकारों का समूह रूप प्रपञ्च पहले न था 
रजोगुण के द्वारा ब्रह्म का कार्य रूप उत्पन्न हुआ द्‌ 
ओर उसी से प्रकाशित है, ब्रह्म खयं सिद्ध तथा 
प्रकाशक है, इसलिये बही इन्द्रियों, तन्मात्रा,देवता 
और पञ्च महाभूत आदिके रूप में विचित्रता-पूर्वेक 
प्रतीत होता है ॥२२॥ 
एवं स्फुटं ब्रह्मविवेकहेतुभिः परापवादेन विशार 
देन । छित्त्वात्मसंदेहमुपारमेत स्वानंदतुष्ठोऽखिल 
काञ्चुकेभ्यः ॥२३।। 
इस प्रकार परब्रह्म का विवेक कराने वाले वेद 
आदि से, देहादि अनात्म पदाथों से अहं वुद्धि 
त्यागने से ओर सदुशुरु की सहायता से अपने 
स्वरूप सम्बन्धी सन्देहको काटकर उसी निजानंद 
में सन्तुष्ट रहते इण समस्त इन्द्रिय आदि का संग 
त्याग देना चाहिये ॥२३॥ 
नात्मा बएुः पार्थिवसिंद्रियाणि देवा ह्यसुर्वायु 
जलं इताशः। मनोऽ्न्नमात्रं धिषणा च सत्त्व 
महंकृतिः खं क्षितिरथसाम्यम्‌ ॥२४।। 
यदद देह आत्मा नहींहै,क्योंकि पृथ्वीका विकार 
रूप है, इन्द्रियों के अधिष्ठाता देवता, प्राण, मन,. 
बुद्धि, चित्त ओर अहङ्कार-यह भी आत्मा नहीं है 
क्योंकि यह अन्न,के आश्रित रहने से विकारी है, 
इसी प्रकार वायु, जल, अझ, आकाश ओर पृथ्वी 
यह पञ्चभूत तथा शब्द, स्पशे, रूप, रस,गंध ओर 
प्रति भी आत्मा नहीं, है, क्योंकि जड़ है ॥२७॥ 
समाहितैः कः करणोगेणात्मभिगणो भवेन्मत्सु 
बिविक्तधान्नः। विक्षिप्य माणेरुत किन्नु दूषणा 
धनेरुपेतैविंगते रवेः किम्‌ ॥२५॥ 
जो विवेकी, ज्ञानवान और जीवन्सुक्त हैं. उन 


| मेरे स्वरूप के जानने वालों पर इन्द्रियाँ बशमें रहें 


तो कोई गुण का प्रभाव नहीं पड़ता और विक्षि 
रहें तो दोष भी नहीं लगता, जैसे कि. बादलों फे 
आने-जाने से सूय को किसी प्रकार का गुण-दोष 
नहीं लगता ॥२५॥ - | 
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. आया नभो बाखनलांपभ्गणेगतागरण। [कक तन CC NE 


यथा नभो वाय्वनलांुभूः 


न्न्न्न्न्न्न्नन्न्न्न्डड फल आझ  ऋ ०७ 


पशुणन्‌ हुआ भी आत्म-सुख के अनुभव द्वारा तृष्णासे छूट 


सञ्जते । तथाक्षरं सत््वरजस्तमोमलेरहं मते! | कर विकार को प्राप्त नहीं होता ॥३०॥ 


संखतिहेतुभिः परम्‌ ॥२६॥ 

जेस आकाश पृथ्वीपर आने-जानेवाले ऋतुओं 
की सदी, गर्मी आदि या वायु, अञि तथा जल के 
कारण बन्धन में नहीं पड़ता, वैसे ही झह्कार से 
परे आात्माका स्वरूप संसारमें जन्म-मरण देने बाले 
सत्‌ रज ओर तमके विकारसे बंधनमें नहीं पड़ता॥ 

तथापि संगः परिवजनीयो गुणेषु मायारचितेषु 

तावत्‌ । मद्गक्तियोगेन हेन यावद्रजो निरस्येत 
सन+कषाय, ॥२७॥। 

फिर भी जब तक मनको मलिन करने वाले 
मल रूपी विषयों की आसक्ति मेरे दृढ़ भक्ति-योग 
द्वारा दूर न होजाय, तब तक माया रचित विषयां 
का संग छोड़ देना चाहिये ॥२७॥ 

यथाऽऽमयोऽसाधु चिकिरिसतो णां पुनःपुनः 

~ ८ ह Q 
„ संतुदति प्ररोहन्‌ । ,९बं मनोऽपक्ककषायकम 
कुयोगिनं विध्यति सबेसंगम्‌ ॥२८॥ 

जैसे कि यथेष्ठ चिकित्सा न होनेपर कोई रोग 
यार-वार उत्पन्न होकर दुःख देता है, वैसे ही जिस 
के राग आदि विषय सथा कमे पूणं रूपसे भस्म न 
होजाँय, बह मन भी बारंबार विषयांमे आसक्त हो 
होकर योगी को बाधा पहुंचाता है ॥२८॥ 


कुयोगिनो ये विहतांतरोयेमेनुष्यभूतेस्रिदशाप 
, स्र्टः। ते प्राक्तनाभ्यासबलेन भूयो युजंतिः योगं 
` नतु कमतंत्रम्‌ ॥२६॥ 
यदि अदृढ़ योगी देवताओं से प्रेरित बन्धु 
शादि रूप विघ्नो के दारा योग-श्रष्ट भी होजाँय तो 
` भीचे पूर्व अभ्यास के बल से अगले अन्म में भी 
योग-मार्ग पर ही चलते हैं, व.मे सम्बन्धी प्रदत्त 
मार्ग पर नहीं ॥२६॥ 
करोति कर्म क्रियते च जंतुः फेनाप्यसौ चोदित 
, आ निपातात्‌। न तत्र विद्वान प्रकृतो स्थितोऽपि 
निटत्ततृष्णः स्वस॒खानुभूत्या ॥२०॥ 
यों तो किसी प्रारब्ध की प्रेरणा से इस देइ- 
द्वारा सभी को तत्सम्बन्धी कर्म करना ही पड़ते हैं 
ओर उनके द्वारा दैहिक विकार भी हुआ करते है, 
परन्तु जो विवेकी है वह उस देह में स्थित रहता 


तिष्ठंतमासीनश्नुत॒ व्रजंतं शयानपुक्षंतमदंत 
मननम्‌ । भावमन्यत्‌ किम पीहमानमात्मान- 
मात्मस्थमतिने वेद्‌ ॥३१॥ 
जिसकी बुद्धि आत्मा में स्थित हो वह ज्ञानी 
पुरुष चेठे,खड़े; चलते,सोते, मूत्र त्यागते, अन्नखाते 
या कोई भी क्रिया करते हुए अपने देह का भान 
नहीं रखता ॥ ३१ ॥ 


यदि स्म॒ पश्यत्यसदिद्रियाथं नानानुमानेन 
विरुद्धमन्यत्‌ । न मन्यते वस्तुतया मनीषी स्वां 
यथोत्थाय तिरोदधानम्‌ ॥३२॥ | 
जो पुरुष विवेकी हैं चे यद्यपि इन इन्द्रियों के 
विषयों को देखते हैं फिर भी वे आत्मा के सिवा 
दूसरे किसी भी पदार्थ को वास्तविक न मान कर 
स्वप्तकी भाँति मिथ्या समझते हैं, क्योंकि जेसे 
जागने पर स्वप्तका विषय आपी विलीन होजाता 
है, वैसे ही ज्ञान होने पर विषय मात्र लीन होजाते 
हैं-ऐसा;उनका निश्चय होता है ॥३२॥ 
पं ग्रहीतं गुणकमेचित्रमज्ञानमात्मन्यविविक्त- 
मंग। निवतेते तत्पुनरीक्षयेव न ग्ृह्यते नापि 
विरुज्य आत्मा ॥३३॥ Eg 
हे उडव ! गुण ओर कमो से अनोखे अज्ञानके | 
कार्यरूप देह और इन्द्रिय आदि अध्याससे अपने 
स्वरूप में मिले इए मान लिये जाते है, वही ज्ञान 
से मुक्तावस्था में निदत्त होजाते है, आत्मान तो 
किसी से त्यागा ही जाताहै और न ग्रहणी किया 
जाताहै,यदि यह माना जाय कि कर्म करनेसे आत्मा 
सुक्त दोगया है, तो आत्मा पर विकारका आना भी 
सिद्ध दोताहै, इसलिये मायामय पदार्थोंकी निद्रत्ति 
का नामही मोक्षहै, बन्ध या मोक्ष आत्मा का स्पर्श 
नहीं करते, क्‍योंकि बह सदैव एक रूप ओर 
निर्विकार दै ॥३३॥ | 
यथा हि भानोरुदयो तृचशुषां तमो निइन्याज्ञ 
तु सद्विधत्ते। एवं समीक्षा निपुणा, सती में 
हन्यात्तमिस्र॑ पुरुषस्य बुद्ध ॥३४॥ 
जैसे सूर्यादय मनुष्यों की झाँखोंका अस्धकार 
दूर करताहै, परन्तु पदलेही से विद्यमान घटआदि 
में कुछ भी विकार नहीं करता, ऐसे ही भ्रेष्ठ और 
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© इाउजलमअ कपल न कु से गमी; 
ङ - सूर्य और चन्द्र आदि की धारणा से. 
ह सा मास आदि को जीतना चाहिये, वायु की चारण 
आत्मा ल्‍ आदि को जीत 
सोति ह ए हे सहित आसनों के द्वारा ह उ र 
चो महानुभूतिः चाहिये, ऋर ग्रह और सरपं आ 
एव स्व ; 


०४०५ | अन्त्र और औषधियों से दूर करना इ ॥३६॥ 
2 कप A बचसां विरामे | श्रन्ममाहुध्यानेन नामसंकीतनादिभिः । 
[ वागसबश्च 


काम क्रोध आदि अनेक विश्नों को मेरे ध्यान 
न जानने थर, परम पबा कलीम. विकार | और नाम कीन आदि से दूर करना चाहि Y 


ओर मान आदि विप्नों को योगेश्वरों को सेवा कर 
रूप, प्रकाशक, अद्वितीय वचन ओर द ये 
दातो है, उसी की प्रेरणा से वाणी तथा के धीर र नष्ट ले ! अर | 
इन्द्रियाँ अपना-अपना काम करती हैं ॥३५॥ केचि la थरम्‌ 
एतावानात्मसंमोहो यद्विकपस्तु केबले। | विधाय व जि ति झे । 
आत्मन्टरते स्वमात्मानमवलंबो न यस्य हि॥३६॥ ह सी os 
सेद ल न ल ह sa बनाकर, ज्ञाननिष्ठ न होकर सिद्धियांमे कक बाते हें 
रस्सी के सिवा दूसरा नहीं है वैसे ही भेद-श्रमका | न हि तत्कुशलादत्यं तदायासो ह्ययाथकः। . 
आश्रय मात्र भी आत्माके सिवा दूसरा नहीं ॥३६॥ | अंतबत््वाच्छरीरस्य फलस्येब बनस्पतेः ॥४९॥ ` 
यच्नामाङ्ृतिभिग्रांं पंचवर्णमबाधितम्‌ । देसा करना चतुर पुरुषों के लिये आदरणीय 
च्यर्थेनाऽप्यर्थवादोऽयं द॒यं पंडितमानिनाम्‌॥३.७॥| नहीं है, क्योंकि शरीर कभी न. कभी 6 
रूप और नाम. के द्वारा जो वस्तु कही जाती | च हो जायगा, इसलिये इसके लिये परिश्रम 
है वही पञ्चभूत रूप है, अस्तु देह इन्द्रिय आदि | करना व्यथे ही है डरा 
को अद्वैत रूप मानने वाले या द्वेत को बास्तविक | योगं निषेवतो नित्यं कायश्रेत्कल्पतामियात्‌ | 


है बल का व हालात हारका 
, वास्तच में तत्वचत्ता [र से आत 


सिबा शेष सभी मिथ्या हे ॥ ३७॥ योगका निरन्तर सेवन करके प्राणायामके दवारा 


| यदि शरीर समर्थ होजाय तो भी मेरे परायंण 
योगिनोऽपक्कयोगस्ययुंजतः काय उत्थितैः। | बुद्धिमान्‌ पुरुष को समाधि त्याग कर देह-संबंधी 


उपसगर्विहन्येत तत्रायं विहितो विधिः ॥३८॥| सिद्धियों पर विश्वास न करना चाहिये ॥४३॥ 


जो योगी अभी दृढ़ नहीं हुए दै और योग- | योगचर्यामिमां योगी विचरन महयपाश्रयः । ˆ 
साधना करते हैं, उनको देह में उठे हुए रोग आदि | . | । 


| चर $ : र ~ 
योग-क्रष्ट करदेते हैं, उनके बचने के लिये मै यह नांतरायबिहन्येत निःस्पृहः स्वसुखारुभू; ।४४॥ 
आगे लिखी हुई विधि कहता हूँ ॥३८॥ , क ह कट अ ites 
योगधारणया कांश्चिद ` | करताहे तब उसे विघ्न नहींआते ओर वद्द निःस्पृह 
A कांथिदासनेपारणान्वितः :। | भाव वाला अपने स्वरूप-खुख का अनुभव प्राप्त 
तपो मंत्रो षधे! कांथरिदुपसगान्‌ विनिदहेत्‌ ॥३६॥| कर लेता है ॥४७॥ ज 
' इति श्रीमद्वागवते एकादशस्कन्धे अ्टविंशो उध्याय! ॥ २८॥ 


“ “गे #- r— 
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झ० २६ ७ एकादशस्कन्ध ६०६ 
उन्तीसवां अध्याय 
( संक्षिप्त भक्ति-योग ) ग कप, 
उद्धव उचाच स्वक़्तविद्विस्रजेत को नु | को वा भजेत्किमपि 


सुदुष्करामिमां मन्ये योगचयामनात्मनः । 


विस्प्ृतयेऽनु भूत्ये किं वा भवेन्न तव पाद्रजो 


यथांज्जसा पुमान सिद्धच तन्मे व्ह्व॑ंगसाज्च्युत १।| जुषां नः ॥ ५॥ 


उद्धवजी बोले-हे कृष्ण ! में यह मानता हूँ कि 


जिसने अपने मनको वश में न किया हो, उसको 


योग-साधन करना कठिनहै, ऐसा आपने भी कहा 
है, इसलिये. बिना श्रम के जिस प्रकार मोक्ष मिल 
जाय ऐसा उपाय मुझे सरल रीति से सामभा 
कर कहिये ॥ १॥ 
प्रायशः पुंडरीकाक्ष युंजंतो योगिनो मनः । 
विषीद॑त्यसमाधानान्मनोनिग्रहकर्शिताः 

हे कमल नयन ! योगीजन बहुधा मनको वश 
में करने के लिये अत्यन्त डपाय करते है, परन्तु 
इसपर भी जब बह वश में नहीं होता तब थककर 
दुःखी हो जाते हें ॥२॥ 

अथात आनंददुघं पदांबुजं हंसाः श्रयेरन्नर- 

विंदलोचन । सुखं. तु विश्वेश्वर योगकमेभिस्त्व 
न्माययाऽमी विद्वता न मानिनः ॥ ३॥ 

हे कमलाक्ष ! इसलिये सार-असार को जानने 
वाले दत्त पुरष समस्त आनन्द की पूर्ति करनेवाले 


आपके चरण-कमलका ही खुख पूर्वक सेवन करते 


हैं, जो योग और कर्म का अभिमान रखने वाले 
ऐसा नहीं करते, वे मायासे पराभव पातेहै अथात्‌. 
आपके भक्तों को माया दुःखी नहीं करती ओर वे 
आपकी कपा से कृतार्थ दोजाते हैं ॥३॥ 


किंचित्रमच्युततवैतदशेषबंधो दासेष्वनन्यशरशेषु 
यदात्मसात्त्वम्‌ । योऽरोचयत्सह सगः स्वयमी- 


श्वराणां भरीमत्किरीटतटपीडित पादपीठ; ॥ ४ 


डे श्रीकृष्ण ! हे सभी के बन्धु ! जो आपके 
जनन्य भक्त हैं उनके वशमें आप भी रहते है-यदद 
कोई आश्चयंकी बात नहीं है, क्योंकि यद्यपि आप 
खयं इतने वैभव पूणं हैं कि ब्रह्मादि देवता आप 
के चरण पृष्ठ पर अपने उत्तम सुकुटों के अग्र भाग 
चिसा करतेहें, फिरभी आपने रामावतार में वानरों 
के साथ प्रेम-पूण मित्रता की.थी ॥४॥ 


॥ २॥ 


इसलिये आप आश्रितजनों के समस्त पुरुषार्थ 
सिद्ध करने चाले, प्राणी मात्र के आत्म-रूप परम 
प्रिय और ईश्वर होने से अवश्य ही भजने योग्य 
हें, भला आपको छोड़कर पेश्वर्य या मोक्त के लिये 
कौन पुरुष दूसरे देवताओं अथवा धर्म ज्ञान आदि 
साधनोंका सेबन करेगा ? क्योंकि आपकेददी सेवन 
से तो सर्व सिद्धि तथा मोक्ष मिल सकती है ॥५॥ 

नैवोपयंत्यपचितिं कवयस्तवेश ` ब्रह्मायुषापि 

कृतमृद्धघुदः स्मरंतः । योऽन हिस्तनुसृतामशुभं 
विधुन्वन्नाचायैचैत्य वपुषा स्वगतिं व्यनक्ति ६ ॥ 

हे प्रभु ! आप बाहर तो आचार्य रूप से अर 
भीतर अन्तर्यामी रूप से प्राणियों की विषय-वास- 
नाये छुड़ाकर उनको अपने खरूप का दर्शन देतेदै, 
आपके इस उपकार का स्मरण करते हुए परमानंद 
पूर्ण ज्ञानी जन ब्रह्मा समान आयु पाकरभी उसका 
बदला नहीं चुका सकते, वरन्‌ वह तो अत्यन्त 
सेवा और आत्म-निवेदनदी से चुकता दोसकताहे ॥ 

श्रीशुक उवाच 
त्युद्धवेनात्यनुरक्तचेतसा पृष्ठो जगर्क्रोडनकः 

स्वशक्तिभिः । ग्रददीतमूरतित्रय इश्वरेश्वरो जगाद 
सप्रेममनोहरस्मितः ॥ ७ ॥ 

श्रीशुकदेवजी बोले-जब अत्यन्त ग्रीति-पात्र 
उद्धवजी ने इस प्रकार प्र किया तब जिनके लिये 
जगत्‌ एक खिलौना है और जिन्होंने अपनी सत्‌ 
रज और तम शक्तियों से ब्रह्मा, विष्णु तथा सहेश 
यह तीन रूप धारण किये हैं, वे सरव लोकेश्वर 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ मन्द मनोहर सुसकान के साथ 
प्रीति पूवंक यद्द कहने लगे ॥७॥ 


अीभगवाचुवाच 
हंत ते कथयिष्यामि मम धमोन्सुमंगलान । 


यानश्रद्धया चरन्मत्यों सृत्यं जयति दुजेयस्‌॥ ८ 0 
श्रीसगवान्‌ बोले-हे प्रिय उद्धव ! अब सै तुस 


तं त्वाऽखिलात्मदयितेश्वरमाश्ितानां सवां | से अत्यन्त मञ्गलकारी अपने सहज धर्मं कहता हँ, 
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RR ` श्रीमद्भागवत 
में आ डी आव रखता. 
आ पुरुष जो पुरुष सब मनुष्यों में मेरा ही भाव र । 
र दे जीत जता है दो ॥८ो। | है उसके इष्या, निन्दा, तिरस्कार ओर अहड्ढार-ये 
खभाव अवश्य ही नष्ट होजाते हैं ॥१५॥ 


कुर्यात्सर्वाणि कर्माणि मदर्थं शनक; स्मरन्‌ । दैहिकीम्‌ । 
भय्यर्पितमनशित्तो मदमत्ममनोरतिः ॥ 8॥| विय समयमानन्खान्दर रीच चदेदे 
 म्नेरा स्मरण करता रहे; मेरे ही निमित्त कर्म मणमेइडवड्मावाश्वचांदालगोखरम्‌ -च-नीच 
करे, धीरे-धीरे चित्त और मनको मुभमें ही लगा | इसलिये देहाभिमान से होने वाले ऊच के 
दे और उनकी रुचि मेरे ही घमों में रक्खे ॥॥ | के बिचार आ तथा Do र 
, चांडाल, 
देशान्पुण्यान्संश्रयेत मद्भक्तेः साधुभिः श्रितान | shy इसमें मित्र हंसी उड़ाबे तो उसकी 
देवासुरमनुष्येषु मद्गक्ताचरितानि च ॥१०॥ चिन्ता न करे ॥१६॥ 
हह र | तत मह नो मतात । 
मनुष्योम पहले होचुकेह उन्हींके अनुसार कर्मकर तावदेवसुपासीत वाङ्मनः कायष्ट Rs 
पृयक्सन्रेण बा “मह्यं पर्वयात्रामहोत्सवान्‌ | तज सा करे 
क होजाय तत्र तक इस विधि से बन, वाणी और 
कारयेद्गीतऱरत्याद्यमहाराजविभूतिभिः ॥११॥| देह की वृत्तियों से उपासना करता रहे ॥१७॥ 


ह अ दूसरोके भ ह 58 नाच | सर्व ब्रह्मात्मकं तस्य विद्ययाऽऽत्ममनीषया । 
गान आदि करे, चक्रवत्तीकी विभूतियां चमर-छुत्र तलना; ल 
आदि मेरे अपंण करे ओर पर्वणी सम्बन्धी यात्रा परिपशयन्लुपरमेत्सवत मुक्तसंशयः ॥१८ ५... 
तथा महोत्सव करे ॥ ११॥ इस ग्रकार करनेसे सबमें इंश्वर-वुद्धि होजाती 
न (तियं ` यिस है कि जिससे ब्रहम-बिद्या प्राप्त होजातीदे और ब्रह्म 
मामव सवभूत वाहरतरपाटृतम्‌ | | विद्या प्राप्त होने पर सारे संशय दूर होजाते हैं१८॥ 
क्षेतात्मनि चात्मानं यथा खममलाशयः ।;१२।|| ज्यं हि सर्वकल्पानां समीचीनो मतो मम । 

निर्मल हृदय वाले भक्त को सब प्राणियों तथा ०» छठी: रोव - 
अपने आत्मा में मुझे सदेव विराजमान देखना गार ला कं हे 
चाहिये, में आकाशकी भाँति असंग होनेके कारण लगता ह मर दम कि आर र क 


सब में रहता हुआ भी आवरण-रहित ओर वाहर 
भीतर पूणं हूँ ॥१२॥ व वचन और काया की वृत्तियों द्वारा मेरा भाव 

रखना ही सब उपायों में श्रष्ठ हे ॥१६॥ न 
न झंगोपक्रमे ध्वंसो? मद्धमेस्पोद्धवाण्वपि । 


इति सर्वाणि भूतानि मद्भावेन महाद्युते । 
सभाजयन्मन्य | माश्रितः ॥१: 

सभाज मानो ज्ञानं केवल री न्यसित सम्यङ निगेा्वादनाशिषः ह 

हे.उ्चच | सुझसे संबन्धित निष्काम करतेहुप 


देःपरम प्राज्ञ ! इसप्रकार केवल ज्ञान-रष्टि रख 
कर जो प्राणी मात्र को मेगा ही रूप मानता हुआ यदि कभी कुछ भूल भी होजाय तोभी उससे कोई 
ददानि नहीं होसकती, क्योंकि निगणताके लिये मैंने 


| 


हि 


उनका सत्कार करे, उसे परिडत मानता हूँ ॥१३॥ 
आह्मणे पुल्कसे स्तेने त्रह्मणयेऽक स्फुलिंगके। | ही इस धर्म को उत्तम निश्चय किया है ॥२०॥ 
अक्ररे क्ररके चेव समदृक्‌ पंडितो मतः॥१४॥| योयो मयि परे धरम! कल्प्यते निष्फलाय चेत्‌। 


ब्राह्मण और नीच, चोर और ब्रह्मण्य, सपं देरिव 
ह ह्मरय, तदायासो निरथः स्याद्गयादेरिव सत्तम ॥२१॥ 
ओर चिनगारी तथा शान्त और क्र में जो पुरुष | ३ उद्धव ] भय या शोक के कारण भागना या 


समदष्टि रखकर सुझको ही देखता है बह पंडित ष A 

Se [ना आदि पेसे ही ङ्केशों : 
ER अ द Ee पसो ऽचि व्यर्थ के लोकिक परिश्रम हुआ के इन 
नरष्वभाष्ण मद्भाव पु भावयतोऽचिरात्‌ | व्यर्थं काममे मुझ सर्वेपरको निष्काम भावसे अपण 
स्परधांसयातिरस्कारा! साहंकारा वियंति हि॥१५॥ करदिये जाँय तो वे भी ध्म रूप होजाते हैं ॥२ १॥ _ 
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एषा घुद्धिमतां बुद्धिमंनीषा च मनीषिणाम्‌ । 
यत्सत्यमतृतेनेह मर्त्येनाप्रोति माज्यृतम ॥२२॥ 
इस मिथ्या और अविनाशी मनुष्य शरीर से 
इस जन्ममे मुझ सत्य तथा अचिनाशी के खरूपका 
भाप्त होजाना ही बुद्धिमानों की बुद्धि की चतुरता 
आर विवेकी पुरुषों का विवेक है ॥२२॥ 


„एष तेऽभिहितः कृत्स्नो ब्रह्मवादस्य संग्रह! । 
' समासव्यासविधिना देवाना मपि दुगंमः ॥२३। 


मैने यह ब्रह्मःचाद का समस्त संग्र तुमसे 
संक्षेप तथा विस्तार पूर्वक कह सुनायाहै कि जिस 
का मिलना देवताओं को भी कठिन है ॥२३॥ 
अभीक्ष्णशस्ते गदितं ज्ञानं विस्पषएठयुक्तिमत्‌ । 
एतद्विज्ञाय मुच्येत एुरुषो नएसंशयः ॥२४॥ 

मैंनेयह अनेक युक्तियोंके साथ जो विषय तुमसे: . 
चारंबार कहाहै, उसके जाननेसे संशय निवत्त हो 


जाने के कारण पुरुष सुक्त होजाता है ॥२४ ॥ 


सुविविक्तं तव प्रश्नं मयेतदपि धारयेत्‌ । 


सनातनं ब्रह्म शुह्यं परं ब्रह्माधिगच्छति ॥२५॥ 
मैंने जो तुम्हारे प्रश्ञोंका उत्तर दिया दे, 
उसको ही कोई मनमें धारण करे, कहे या जुने-तो 


बह भी.वेदके रहस्यरूप ब्रह्मको प्राप्त दोसकतादै ॥ | 


य एतन्मम: भक्तेषु सप्रदद्यात्सुपुष्क॑लम्‌ । 
तस्याहं ब्रह्मदायस्य ददाम्यात्मानमात्मना॥२६।। 


रो पुरुष मेरे भक्तों को विस्तार पूर्वक ये ज्ञान | जानने के योग्य बहुत से ह, 
र स्वयं ही अपना | लिये ही हें. परन्तु तुम जो मेरे भक्तदोइईइसलिये तुम 


सिखलाता है उस पुरुष को मै 
स्वरूप देता हूँ ॥२६॥ ` ड 
य एतत्समधीयीत पवित्रं परम शुचि । 


स पूयेताहरहमां ज्ञानदीपेन दर्शयन्‌ ॥२७॥ 


जो मनुष्य इस परमपवित्र तथा दूसरों को भी 
पवित्र करने वाले इस आख्यान का प्रति दिन पाठ 


करे, वह ज्ञान रूपी दीपक से मेरे स्वरूप 
कर पवित्र हो जाता है ॥ २७॥ 
य॒ एतच्छुद्धया नित्यमच्यग्रः ; 
मयि भक्ति परां कुवन्‌ कम भिने 


शृणुयान्नरः । 


चाहता हूँ, 
च्य भ्रद्धा और सावधानी फे साथ इस | करना ह मेर 
02802 बह मेरी उत्तम | या मेरे समान पे को पा जाता 


प्रति दिन खुनता है 
pe होने से कमों में नहीं बंघता ॥२८॥ 


भप्युद्धव त्वया ब्रह्म सखे समवधारितम्‌ । 


यदि | 


अपि ते बिगतो मोहः शोकश्चासौ मनोमवः। २8 
हे सखे ! क्या तुम्हारे ध्यान में भली भाँति 
परत्रह्म आ चुका है ? क्या तुम्हारा सन्देह अर 
मोहद निदत्त हो चुका ?॥ २६।। 
नेतत्तया दांमिकाय नास्तिकाय शठाय च | 
अशुश्रूषोरभक्ताय दुर्विनीताय दीयताम्‌ ॥३०॥ 
तुम यह ज्ञान दंभी, नास्तिक, छली, असेवक, 
अभक्त और अनम्न मनुष्य को न देना ॥३०॥ 
एतैदोपेर्विहीनाय ब्रह्मण्याय प्रियाय च । ` | 
साधवे शुचये ब्र॒याद्वक्तिः स्याच्छूद्रयोषिताम्‌॥३ १॥ 
वरन्‌ जिसमे यह दोष न हों ओर जो ब्रह्मणा 
का भक्त; प्रिय, साधु तथा पवित्रहो, उसे य द शान ` 
देना, यदि स्त्री या शद्र में भक्ति हो तो उसे भी 
यह बतला देना ॥ ३१॥ । 


नेतड्विज्ञाय जिज्ञासोज्ञातव्यमवशिष्यते । 


पीत्वा पीयूषममृतं पातव्यं नावशिष्यते ॥३२।। 
जैसे बहुत ही मीठा असत पी चुकनेपर किसी 
दूसरे पदार्थ के पाने की इच्छा नहीं रहती, इसी 
प्रकार ज्ञान के अभिलाषी को इस विषय का ज्ञान 
होजानेपर फिर कुछभी जाननेको शेष नहीं रहता॥ 


व्वाने कर्मणि योगे च वातायां दंडधारणे । 


यावानर्थो उणां तात तावांस्तेऽहं चतुर्विध॥३३॥ 
हे उद्धव | दूसरे भिन्न २ फल पाने के साधन 
परन्तु चे अभक्तो के 


को तो ज्ञान, कर्म, योग, कृषि आदि व्यापार और 
राजनीति से प्राप्त होने वाले धमे, अर्थे. काम तथा 
मोक्ष मै ही हुँ, इसलिये तुम तो केवल मेरी शरण 
लेकर ही रहो ॥३३॥ 


सत्यो यदा त्यक्तसमस्तकमा निवेदितात्मा 


को देख | चिचिकीर्षितो मे । तदा सतत्वं प्रतिपयमानो हे 


मयात्मभूयाय च कल्पते वे ॥३४॥ - 
जब मनुष्य सब कमे छोड़कर, अपना आत्मा 


स बध्यते ॥२८। मेरे अर्पण कर देताहै, तब में उसका परम कल्याण 


मेरी इच्छा से वह मेरे स्वरूप 

है ॥३४॥ | 
श्रीशुक उवाच sme 

स एवमादर्शितयोगमागस्तदोत्तम छोकवचो 
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निशम्य । बद्धांजलिः पीत्युपरुद्धकंठो न 
ऽश्रुपरिप्जुताक्षः ।।३५॥ 
भीशुकदे वजी बोले-जब भगवान्‌ ने इसप्रकार 
योग-मार्ग बतलाया तब उन उत्तम कीर्तिवान्‌ प्रभु 
का वचन सुनकर हाथ जोड़कर सामने खड़े रहे, 
परन्तु आँखुओं से नेत्र भर जाने ओर गला रुध 
जाने से कुछ बोल न सके ॥३५॥ . 
विष्टभ्य चित्तं प्रणयावधूणं धेयेण राजन्बहु 
मन्यमानः । कृतांजलिः प्राह यहुंप्रवीरं शीर्ष्णा 
स्पृशास्त्चरणारविंदम्‌ ॥३६॥ ` ` 
' हे राजन्‌ ! फिर स्नेह से चंचल इएं चित्तको 
पूवक स्थिर करके अपनेको कंतार्थ मानते हुए 
और हाथ जोड़कर खड़े हुए उद्धवजीने अपने सिर 
से भगवान के चरण कमल का स्पशे करके इस 
भाँति विनय की ॥३६॥ - 
उद्धव उचाच ` 
विद्रावितो मोहमहांधकारो य आश्रितो मे तव 
सन्निधानात्‌ । विभावसोः किं नु समीपगस्य शीतं 
तमो भीः -प्रभतरंत्यजाद्य ॥३७।। 
उद्धवजी बोले-हे ब्रह्माजी के भी उत्पन्नकत्त ! 
ने जो अज्ञान रूप अस्धकारका आसरा लिया था 
बह आपके समागम से दूर होगयाहै, भला सूर्यके 
पास ठंडक और अंधेरा केसे भय दे सकते हैं ? 
रत्यपितो मे भवतानुकंपिना भृत्याय विज्ञान 
मय; प्रदीपः । हित्वा क्ृतज्ञस्तव पादमूलं कोऽन्य 
त्समीयाच्डरण त्वदीयम्‌ ॥ ३८॥ 
आपने अत्यन्त दया करके मुझ सेवकको यह 
विज्ञान-दीप दिया है, भला ऐसा कौन है जो आप 
के इस उपकार को जानकर किसी दूसरे की 
शरण जायगा ? ॥ ३८॥ द 4 
इक्णश्च मे सुहढः स्नेहपाशो दाशाहहृष्एयंध- 
कसात्वतेषु । प्रसारितः सृष्टिविद्ृद्धये त्वया 
स्वमायया ह्यात्मसुबोध हेतिना ॥३६॥ 


सृष्टि बढ़ाने के लिये आपने अपनी माया से. 


दाशाह, वृष्णि, अन्धक और सात्वत आदि कुलों 
` के यादवों की दृढ़ स्नेह-पाश जो मेरे गले में बाँध 
रक्खी थी, वह अपने ही आत्म-तत्व के ज्ञान रूप 
शस्र से आज काट डाली है ॥ ३६॥  - 


नमोऽस्तु ते महायोगिन्‌ प्रपन्नमनुशाधि भाम्‌। ` 
यथा त्वच्चरणांभोजे रतिः स्यादनपायिनी ।।४०॥ 
हे महायोगिन्‌ ! में आपको प्रणाम करता हूँ, 
मुझ शरणागत को ऐसी शिक्षा दीजिये कि जिसमें 
आपके चरणारविन्दकी अविचल प्रीति बनी रहे॥ 
श्रीमगवाचुवाच | 
गच्छोद्धव मयादिष्ठो बदयांख्यं ममाश्रमम्‌ । 


श्रीभगवान्‌ बोले-हे उद्धव ! तुम मेरी आशज्ञासे 
मेरे बद्रिकाश्रम को जाओ; वहाँ मेरे चरण-कमल 
से निकलीहुई अलकनन्दा नामक गङ्गा तीर्थमें स्नान 
तथा आचमन केरके पवित्र हो आओगे ॥४१॥ 


क्षयाञ्लकनंदाया विधृताशेषकरमषः । 
बंसानो वर्कलान्यंग वन्यशुक्‌ सुखनिस्पृहः|।४२।। 
हे उद्धव ! तुम्हारे पाप मात्र अलकनन्दा के 


दर्शन ही से कट जाँयगे, फिरभी तुम वहाँ बलकल | 
पहनना, वन-फल खाना और लोक-सुख की इच्छा ? 


न करना।॥ ४२ ॥ 
तितिकु्ं्मात्राणां सुशीलः संयतेंद्रियः । ` 
शातः समाहितधिया ज्ञानविज्ञानसंयुतः ॥४३॥ 

सर्दो-गर्मी आदि इन्द्र सहन करना, सरलता 
ओर शान्ति रखना तथा इन्द्रिय-निग्र करते हुप 
बुद्धिको ज्ञान-विज्ञानसहित समाधिमें स्थिरकरना। 
मत्तोऽनुशिक्षितं यत्ते विविक्तमनुभावयन्‌ । 
मथ्यावे शितवाक्‌चित्तो मद्धर्मनिरतो भव । 
अतित्रज्य गती स्त्रो मामेष्यसि ततः परम्‌॥ ४४॥ 

मुभसे जो ब्रह्मविद्या तुम ने पढ़ी है, उसका 
सदैव मनन और अध्यास रखना, केवल मुझमें ही 
बाणी ओर मनको लगाकर मेरे ही घमां में निरंतर 
प्रीति,रखना, ऐसा करनेसे तुम जिगुशमय गतियों 
को पार करके उनसे आगे मुझे प्रात हो जाओगे ॥ 

श्रीशुक उवाच . 
स एबशुक्तो हरिमेधसोद्ववः प्रदक्षिणं तं परिसत्य 

पादयोः । शिरो निधायाश्नुकलाभिरारधीन्यविच 
दद्वंडपरोध्प्यपक्रमे ॥४५।। 

श्रीशकदेचजी बोले-संसारको इर 

॒ रण॒ करनेचा 

बुद्धि के धारण करने वाले भगवान ने जब नर 
प्रकार आशा दी; तब उद्धव स्वयं सुख-दुःख से 
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सुक्त होते हुए भी बिंदाईके समय भगवान के स्नेह 
. से उनका हृदय भर आया, उन्होंने भगवान की 
परिक्रमा करके उनके चरणों मे मस्तक रखकर 
अश्ु-विन्दुओं से उनको भिगो दिया ॥४५॥ 


सुदुस्त्यजस्नेहवियोगकातरो न शक्नुबंस्तं 
परिह्दातुमातुरः । कृच्छं ययौ मूर्धनि भव्‌ पादुके 
„ वि्रञ्नमस्कृत्य ययौ पुनः पुनः ॥४६। 


अत्यन्त दुस्त्यज स्नेह के चियोगसे कायर बन | < 
| मनृष्य!इसको अद्धा-पवंक सेवन करे बह संसार 
कर भगवानको त्यागने से असमर्थे उद्धवजी बहुत | ` रे द्ा-ूषक सव RS 


ही व्याकुल हो गये, फिर भगवान्‌ की कृपा से पाई 


हुई उनकी पाइुकाओं को शिर पर धारण करके, . के 
| भू गवद्देदसारम्‌।अमृतसुदधितश्चापाययट्रत्यवगांन्‌ 


प्रभु का विशेष आग्रह होने से उनको बारंबार 
प्रणाम करके चल दिये ॥४६॥ 


ततस्तमंतह दि संनिवेश्य गतो महाभागवतो 
विशालाम्‌ । यथोपदिष्ठां जगदेकबंधुना तपः 
समास्थाय इरेरगाद्‌ गतिम्‌ ।॥४७॥ 


फिर भगवान्‌ के खरूपको भले प्रकार हृदय में 
धारण करके उद्धवजी बद्विकाधाम पहुंचे और वे 
परम वैष्णव जगत्‌ के मुख्य सखा श्रीकृष्ण के उप- 


देश के अनुसार धारणा रखकर प्रभु की गति को 
ग्रात हुए ॥७५॥ 

य एतदानंदसमुद्रसंसृतं ज्ञानामृतं भागवताय 
भाषितम्‌ । कृष्णेन योगेश्वरसेवितांध्रिणा सच्छ 


' द्याऽऽसेच्य जगद्धिमुच्यते ॥४८॥ 


जिनके चरणों को योगेश्वर सेवन करतेह, उन 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने आनन्दरूपी समुद्र मय यह 
श्ञानास्ुत परम भागवत उद्धवजी को दिया है, जो 


से मुक्त होजाय ॥४८॥ 
भवभयमपहंतुं ज्ञानविज्ञानसार' निगमकृदूपजह 


पुरुषमृषभमाद्यं कष्णसंज्ञं नतोऽस्मि ॥४६॥ 


जिन'वेदकत्ता श्रीभगवान्‌ ने संसार का भय 
दूर करने के लिये भ्रमर की भाँति वेद के साररूप 
इस ज्ञान-विज्ञान रूपी श्रेष्ठ अस्त का उद्धार किया 
है, जिन्होंने समुद्र से अस्त निकालकर देवताओं 
को ओर वेदों में से वाणी रूप असूत निकाल कर 
अपने दास भक्तों को पिलाया है, पेसे श्रीकृष्ण « 
भगवान्‌ को में प्रणांम करता हूँ ॥४३॥ 


इति श्रीमद्वागवते एकादशस्कन्धे एकोनत्रिंशो ऽध्यायः ॥ २६॥ 


तीसवां अध्याय 
( यदुङुल संहार ) 


राजोवाच 
ततो महाभागवत उद्धवे निगते वनम्‌ । 


द्वारवत्यां किमकरोद्गगवान्धूतभावनः ॥ १ ॥ 


यच्छीवांचां जनयति रतिं किं न मानं कवीनां 
ष्ट्रा जिष्णोयेधि रथगतं यञ्च तत्साम्यमीयुः। ३ ॥ 
जिस स्वरूप में लगे हुए नेत्रॉंको स्त्रियां खींच 


परीक्षित बोले-परम भक्त उद्धवजी के बन में | न सकीं, जो स्वरूप श्रवणो द्वारा हृदय में प्रविष्ट 
चले जाने पर विश्व-रक्तक भगवान ने द्वारका में | होकर साधुओं के मनपर स्थाई रूप से अङ्कितसा 


ओर क्या किया ? ॥१॥ 
ब्रह्मशापोपसंखूष्टे स्वङुले यादवषभः । 


प्रेयसीं सर्वनेत्राणां तनं स॒ कथमस्यजत्‌ ॥ २॥ 


अपने कुल को ब्राह्मणों के शाप से नष्ट प्रायः 
जानकर यादवोत्त म श्रीकृष्ण भगवानने सब लोगों 
के नेत्रों को प्रिय लगने वाले अपने शरीर से केसे 


होजाता है, जो स्वरूप वर्णन करती हुई कवियों 
की वाणी प्रीति में लहरा उठती हे, जिस स्वरूप 
को अज्जुन के रथपर देखकर महाभारत के यद्ध में 
चीर गति को पाये इए योधागण सारूप्य सुक्तिको 
प्राप्त हो गये ॥३॥ 


श्रीशुक उवाच 


. परित्याग किया ? ॥२॥ | 


प्रत्याक्रष्टुं नयनमबला यत्र लग्नं न शेकुः 
कर्णाविष्टं न सरति ततो यत्सतामात्मलग्नम्‌। 


दिवि -शुव्यंतरि्ते च महोत्पातान्‌ समुत्थितान्‌ 
ष्ट्रासीनान्‌ सुधर्मायां कृष्णः प्राह यदूनिदस्‌। ४॥ 
` शीशुकदेवजी बोले-जब आकाश में सूयं के 
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मण्डल, पृथ्वी में कम्प और अन्तरिक में दिशाओं | तस्मिन्भगवता दिष्ठं यदुदेवेन कादवा । । 

. का दाह आदि बड़े-बड़े उत्पात होने लगे, तब उन | चक्क? प्रमया भक्त्या सर्वश्रेयोपब हितम्‌ ॥१९। 
को देखकर सुधमा सभा में बैठे हुए यादवों से भी | ° ग्ादब्-देब श्रीकृष्ण भगवान, के कथनाचुसार 





कृष्णजी ने यह कहा ॥४॥ सब यादवों ने प्रभास क्षेत्र में पहुँच कर ह 
असगवाडुवाच ओर उसके सिवामी अनेक कल्याण-कारी क 
एते घोरा महोत्पाता द्वाबत्यां यमकेतवः । ततस्तस्मिन्महापानं पहुमैरेय मधु दिवि 


मुद्दत्तमपि & 
महूत्तमपि न स्थेयमत्र नो यदुपुंगवाः ॥४॥ „+ ञतधियो यहद्॒वैश्वश्यते मतिः ॥१२॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले-हे यादवश्रेष्टो ! द्वारका मे ये र तोनहार से नष्ट बुद्धि वाले यादवोंने इस 


सृत्युकी सूचना देनेवाले अनेक महदा भयङ्कर ञ्ौर पाल पैसे पदि चोमे मैरेयक नामकी य 
बड़े-बड़े उत्पात हो रहे हैं, इसलिये अब दमलोगों वाली मदिरा का पान किया कि जिससे बुद्धि 


को यहाँ दो घड़ी भी ठहरना उचित नहीं ॥ «४ ॥ । मारी जाती हे ॥१२॥ 


खियो बालाध दाथ शंखोद्धार॑ जजंत्ितः | | महापानाभिमचानां वीराणां इप्तचेतसाम्‌ । 


प्रभासं बती॥ ६॥ ` न 
“Ue लिया बालक तथा बूढ़े लोगों को | रैषणमायाविमृदानां संघ: सुमहानभूत्‌ ॥९३॥ 


शंखोशार : = भगवान की मांयासे मोहित तथा मदिरा-पान 
CN पर सेदो, अ से उन्मत्त देका अभिमान रखनेवाले वीर यादवा 
इम लोग प्रभास क्षेत्र चलगे कि जहाँ पर पाश्चम न 


की ओर बहने वाली सरस्वती है ॥६॥ सें परस्पर महान कलह उत्पन्न होगया ॥१३॥ 


- ¦ क्रोधसंरब्धा वेलायामाततायिनः । ; 
न । नुधिरसिि्ेगदा सिभिर्भछछगदाभिस्तोमर्टिभिः ॥१४॥ 
देवताः पूजयिष्यामः स्नापनालेपनाईणेः ॥ ७॥। पनुभिर गदाभिस्तोमर्ि 

वहाँ स्नान और उपवास करते हुए पवित्र हो क्रोध के वेग से परस्पर बध को तत्पर हुए 
$र सावधानी के साथ स्नान, लेपन और अघ्यं | शख्रधारी यादब गण समुद्र तट पर धनुष, खड्ग, 
आदि से देवताओं का पूजन करेंगे ॥७। गदा; तोमर,भाला और )ऋृष्टियोंसे युद्ध कर नेलगे। 
ब्राह्मणांस्तु महाभागान्क्ृतस्वस्त्ययना बयम्‌। | पतत्पताके रथङुंजरादिभिः खरोष्ट्रगोभिमहिप 
गोभूदिरण्यवासो भिर्गजाश्वरथवेश्मभिः ॥ ८ ॥| नरेरपि । मिथः समेत्याश्वतरेः सुदुर्मदा न्यहन्‌ 
हम लोग वहाँ पर खस्तिबाचन करायंगे और शरैदे द्विरिव द्विपा बने ॥१५॥ 
भाग्यशाली ब्राह्मणों का गो, भूमि, स्वणु, पद, जैसे हाथी बनमें दाँतों से परस्पर प्रहार करते 
घोड़ा, हाथी, रथ शह दान करके पूजन करंगे।॥ | हैं, चैसे ही बे दुमद यादव लोग फहराती हुई ध्व- 
विधिरेष ह्यरिष्ठप्तो मंगलायनमुत्तमम । | जाओं बाले रथ, हाथी, गधे, ऊँट, बैल, मनुष्यों 
देवड्िजमवां पूजा भूतेषु परमो भवः॥ &। ओर खच्चरों से परस्पर भिड़कर बाणों का प्रहार 
यह विधि अनर्थोंको मिटाने वाली तथा उत्तम | * ने लगे ॥१४॥ 
कल्याण करने वालीहै, क्योंकि देवता, ब्रामण और र्य्॒नसांबो युधि रूढमत्सरावक्ररभोजावनिरुद्ध 


र है। पूजन देह धारिया का विशेष कल्याण | सात्यकी । सुभद्रसंग्रामजितो सुदारुणे गदौ 
करता ह ॥ ६ ॥ द 
इति सर्वे समाकण्य यटुदृद्धा मधुद्विषः । सुमित्रासुरथो समीयतुः ॥१६॥ 


ति नौभिरुतीर् प्र्त और सांब, अक्र और तवमा, अनि- 
तथेति नोभिरुत्तीय॑ प्रभासं प्रययू रथेः ।।१०।)| रद्ध और सात्यकि, सुभद्र और संग्रामजित, भरी 


श्रीृष्ण भगवान्‌ का यह वचन सुनकर सब | कृष्णजी का भाई गद और उसी नाम वाला भग- 
सय लोग “जो आज्ञा” पेसा कहकर नोकाओं | बान का पुत्र, सुमित्र और असुरथ-यह लोग 

में बैठकर समुद्र के पार पहुंचे और फिर रथों के | अत्यन्त घोर स्वभाव के मत्सर से चूर होकर 
द्वारा प्रभास क्षेत्र आये ॥१०॥ परस्पर द्वन्द्व युद्ध करने लगे ॥१६॥ 
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अन्ये च ये वे निशठोल्मुकादयः सहस्नजिच्छत 
जिद्वाजुमुर्या! अन्योऽन्यमासाद्य मदांधकारिता 
जघ्नुसुकुंदेन विमोहिता भृशम्‌ ॥१७॥ 
अर भी भगवान्‌ की माया से मोहित निशठ 
उल्मुक, सहस्जजित्‌, शतजित ओर भालु आदि 
यादब-गण मदिरा से मतवाले तथा अन्धेसे होकर 
परस्पर भिड़कर एक-दूसरे को मारने लगे ॥१७॥ 
दाशाईब्रष्णयंधक पोजसात्वता मध्यबुदा माधुर 
शूरसेनाः । विसर्जनाः कुकुराः ङुंतयश्च मिथस्त- 
तस्तेऽथ विरुज्य सौहृदम्‌ ॥ १८ 
दाशार्ह, वृष्णि, अंधक भोज, सात्वत, मु, 
विसर्जन, कुकुर. कुर्तिवंशी, अबद, माथुर अ रौर 
शूरसेन देश के यादव गण संबंध भूलकर परस्पर 
प्राण लेने लगे ॥१८॥ 
 घुत्रा अयुध्यन्पितृभिम्रातृभिश्च स्वस्रीयदो हित्र 
& पिठव्यमातुलेः । मित्राणि मित्रै सुहृदः झूहद्धि 
ज्ञातीस्त्वहन्ज्ञातय एव मूढाः ॥१६॥ 
पुत्र पितासे, मामा भानजोंसे, दो हिते नानाओं 
से,भतीजे चाचाओंस और मित्र मित्रोंसे युद्धकरने 
लगे, इस प्रकार मूर्ख बने हुए ये जाति वाले अपने 
जाति वालों को ही मारने लगे ॥१३॥ 


शरेषु क्षीयमाणेषु भज्यमानेषु धन्बसु । 


शख्नेष क्षीयमाणेषु मुष्टि भिजह रेरकाः ॥२० । 
जब उनके बाण समाप्त होचुके घनुष हट गये 


~ और शख्जभी न रहे, तब वे ससुद्र-तट पर डगे हुए 
घेरे को अपनी मुट्टियों से उखाड़ने लगे ॥२०॥ 


ता वज्रकरपा ह्यमवन्परिषा सुष्टिना भृताः । 


जध्नुर्टिषस्ते! कृष्णेन वायमाणास्तु त॑ च ते॥२१। 
हाथ में लेते ही पेरे बञ्ज की नाई दुधारे रूप 


होगये, उन्हीं से वे एक 
लगे, श्रीकृष्णजी ने जब बी 
लोग उनपर भी प्रहार करने लगे ॥२१॥ 


प्रत्यनीकं मन्यमाना बलभट्रं च मोहिताः । 
इंतं कृतधियो राजन्नापन्ना आततायिन) ॥२२ 


` ङ राजन्‌! चे मोहित दशाको प्राप्त यादव गण 
श्रीकृष्ण और बलरामजी को भी शत्रु समर केर 


उन्हें मारने के लिये सामने अये ॥२२॥ 


एकादशस्कन्ध 


दूसरे शत्रुओं को मारने 
च-बचाव किया तो वे 


\ 
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अथ तावपि संक्रद्धाबु्यम्य ङुरुनंदन । 
एरकाश्चुष्टिपरिषौ चरंतौ जप्नतुयंधि ॥२३॥ 
हे कुरुनन्दन ! तय तो दोनों भाई भी क्रोध में 
आकर सुट्डियों में दुधारे रूप बने हुप ऐेरेको लेकर 
विचरते हुए यादवा को मारने लगे ॥२३॥ 
ब्रह्मशापोपराष्टानां कृष्णमायाद्ृतात्मनाम्‌ । 
्पद्धाक्रोधः क्षयं निन्ये वैणवोऽग्नियेथा वने॥२४॥ ` 
ब्रह्म शाप से मोहित तथा भगवान्‌ की माया 
से घिरे हुए उन यादवों की पारस्परिक स्यद्धां से 
बढ़े हुए क्रोध के कारण उन सबका ऐसे ही संहार 
| होगया. जैसे बाँसों से प्रकट हुई अझिसे बाँसोंका 
बन नाश हो जाता है ॥ २७ ॥ 
एवं नष्ठेषु सर्वेषु कुलेषु स्वेषु केशवः । 
अबतारितो सुवो भार इति मेनेऽत्रशेषितः ॥२५॥। 
इस प्रकार जब अपने सभी यादव नष्ट हो 
गये, तव शेष बचे हुए श्रीकृष्ण भगवानने भूमिभार 
को उतरा हुआ माना ॥२५॥ 
.रामः समुद्रवेलायां योगमास्थाय पोरुषं । 
तत्याज लोकं मानुष्यं संयोज्यात्मानमात्मनि २६।। 
श्रीबलरामजी ने समुद्र के किनारे पधार कर 
परमात्मा के भ्यान-योग दवारा अपने स्वरूपको पर 
ब्रह्म में लगाकर नर-देह को त्याग दिया ॥२६॥ 
रामनिर्याणमालोक्य भगवान देवकोसुतः | 
निषसाद धरोपस्थे तृष्णीमासाद्य पिप्पलस्‌ ॥२७॥। 
श्रीबलरामजी का निर्याण ( जाना ) देखकर 
श्रीदेचकीनंदन ऊष्ण भगवान्‌ पीपलका आश्रय लेकर 
मौनता-पर्वंक भू-तल पर बैठ गये ॥२७॥ 
बिम्नच्नतुर्भज॑ रूपं भ्राजिष्णु भया खया । 
दिशो वितिमिराः दुर्वन, विधूम इव पावकः।२८॥ 
उस समय भगवान्‌ ने अपना देदीप्यमान 
चतुर्भुजी स्वरूप धारण किया, जिसकी क्रान्ति से 
दिशाय अन्धकार-रहित होरही थीं और भगवान 
का स्वरूप निधन्र झि की भाँति दीप्तमानः दो 
रहा था ॥ २८॥ , 
श्रीवत्सांकं घनश्यामं तप्तहाटकवरचेसम्‌ । 
॥ कौरेयांबरयुग्मेन परिवीतं सुमंगलम्‌ ॥२६॥ 
्रीवत्सका चिह्न शोभा देरहा था, मेघ समान 
_ श्यामवर्णं, तपेहुए सोनेकी नाई कांतिसय पीतांबर 
' चरम मङ्गसकारी शोभा दे रहा था॥ २९ 
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वैकंट कि नल ाुध्पकंर मगलुब्धकस्‌ । 
सुंदरस्मितवक्राब्ज॑ नीलङंतलमंडितस्‌ । | मामाश जहि बैकुठ पा पदतिक्रमम्‌ ॥७॥ ` 
पुंडरीकाभिरामाश्षं स्फुरन्मकरकुंडलम्‌ ॥३०॥| यथा छनरहे त्वेब न ईयी जुग के लोमी पापी को 
मन्द हास्यमय सुखारविन्द, सांबले केशों से इसलिये हे प्रभु ! ल में ऐसे सजानों 
शोभायमान होरा था,कमलके समान नेत्र प्रकाश- | शीघ्र दी मार डालिये कि | 
मान हो रहे थे और कानों में मकराकुत कुएडल | का अपराध न करू रे 










दमक रहे थे ॥ ३०॥ यस्याऽऽत्मयोगरचितं न बिदुविरंचो रुद्रादयोऽस्य 
करिसूतरब्रहमसूत्रकिरीटकटकांगदेः । पतयो गिरां ये । त्वन्मायया पिहितदृष्टय _ 


हारनू पुरमुद्राभि! कोस्तुभेन विराजितं ॥२३१॥) 
कटिमेखला, यज्ञोपवीत, किरीट कड़े, भुज- 
बंध, हार, नूपुर, अँगूठियाँ और कौस्तुभ मणि 


एतदंजः किं तस्य ते बयमसद्गतयो ग्रणीमः २८॥ भ 
यद्यपि आप इस घटना का कारण प्राह्मण-शाप 


को मानतेहों, परन्तु आपकी मायासे अन्धे हुए हम 
TU लोग इसे कैसे कह सकते हैं ? क्योंकि जिन आप 


बनमालापरीतांगं ूर्तिमद्वि निजायुधः । | की ला माया की ता की र का नीप 
सीनं पं उन ब्रह्माके पुत्र रुद्र आद तथा नद 5 

व के 'नहीं जानते, उन्हें ब्राह्मण-शाप केसे लग सकताहे ! 

आयुध मुत्ति धरकर उनके पास उपस्थित थे और श्रीभगवानुवाच 

चे लाल कमल के समान शोभायमान अपने बाय | झा भेजरे त्वमुत्तिष्ठ काम एष कृतो हि से । 

व्वरख को दाये जंधे पर रकखेहुप विराजमान थे ॥ | याहि त्वं मदनुज्ञातः स्वगे सुकृतिनां पदम्‌ ॥३६॥ 

चुशलावरेषायःखंडङृतेषुलुब्धको जरा । श्रीभगवान बोले-हे जरा ! तू भय न मान,उठ 

मुगास्याकारं तच्चरणं विव्याध मृगशंकया ॥३३॥| खड़ा हो, यह तो तूने मेरी ही इच्छानुसार किया 
उसी समय 'जरा? नामक व्याध ने कि जिसने | है, तू मेरी आज्ञा से स्वर्ग को जा कि जहाँ पुरय- 

मूसल के शेष भाग से जो बाण बना लिया था- | आत्मा पुरुष जाते है॥३६॥ 

उसी के द्वारा सुग के समान आकार वाले भ्रीभग- | इत्यादिष्टो भगवता कृष्णेनेच्छाशरीरिणा । 


आ ल > का ' | त्रिपरिक्रम्य तं नत्वा विमानेन दिवं ययौ॥४०॥ 
इच्छा ही से शरीर धारण करने वाले भगवान 


भीतः पपात शिरसा पादयोरसुरद्विषः ॥३४॥| ५ 
फिर बह व्याध पास पहुँचा तो चतुभुज पुरुष 
को देखकर भयभीत होता हुआ शीघ ही सिर के 
बल उनके चरणां पर गिर पड़ा ओर वोला कि- 
अजानता कृतमिदं पापेन मधुसूदन । 
क्षंतुमहेसि पापस्य उत्तमश्लोक मेऽनंध ॥३४॥ 
हे मधुसदन! हे उत्तम श्लोक! हे अनध ! मैने 
यह आपका अपराध बिना जाने किया है, आप 
मुझ पापी को क्षमा कर ॥३४॥ 
यस्याचुस्मरणां _ नृणामज्ञानध्वांतनाशनम्‌ । 
वदंति तस्य ते विष्णो मयाऽसाधु करतं प्रभो।३६॥ 
हे प्रभु | जिनका स्मरण मनुष्यों के अज्ञानरूपी 
अन्धकार का नाशकारी कहलाता है, उन आपका 
मैने अपराध किया है ॥३६॥ 


तीन परिक्रमा देकर, प्रणाम करके विमानमे बेठकर 
स्वर्गं को चला गया ॥४०॥ 
दारुकः कृष्णपदवीमन्विच्छन्नधिगम्य ताम्‌ । 
वायुं तुलसिकामोदमाधायाभिश्ुखं ययौ ॥४१॥ 
भगवान्‌ का सारथी दारुक उनकी पदवी का 

पता लगाता हुआ तुलसी की सुगन्ध से मिली हुई 
वायु के द्वारा भगवान्‌ के स्थान का अनुमान करके 
उसी ओर को चला कि.जिधर से वह वायु आ 
रही थी ॥ ४१॥ 

तं तत्र तिग्मदयुभिरायुषेष्ट त॑ हयश्त्थमूले कृत 
केतनं पतिम्‌ । स्नेहप्लुतात्मा निपपात पादयो 
रथादवप्लुत्य सबाष्पलोचनः ॥४२॥ 
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वहाँ प्रदीध्त कान्तिमय शस्त्र भगवान के चारों 
ओर उपस्थित थे ओर. भगवान पीपल के तले 
विराजमान थे, उनका दर्शन होते ही दारुक का 
. हृदय स्नेह से भर उठा ओर उसके नेत्रों में आँसू 

भर आये ओर वह तत्काल ही रथ से उतर कर 
भगवान्‌ के चरणों में गिर पड़ा ॥४२॥ : 


 अपश्यतस्त्व्चस्णांबुजं प्रभो इष्टि! प्रनष्टा 
तमसि प्रविष्टा । दिशो. न जाने न लभे च शांतिं 
यथा निशाया झुडपे प्रनष्टे ॥४३॥ 

ओर कहने लगा कि हे प्रभु ! जैसे रात में 
चन्द्रमा अस्त होजाने पर अन्धकार फैलने से दृष्टि 
नष्ट सी होजाती है, वैसे. ही आपके चरणारविन्द 
के दर्शन बिना मेरी इष्टि नष्ट होगई है, अव. मुझे 
न तो दिशाओंका ही बोधहै ओर न शान्ति मिलने 
का उपाय ही दीखता है ॥४३॥ 


इति ब्रुवति सूते वै रथो गरुडलांछनः । 
खम्नुत्पपात राजेद्र साश्चध्वज उदीक्षतः ॥४४। 
हे राजेन्द्र ! बह सारथी इस प्रकार कह ही 
रहाथा कि उसके देखते-देखतेही वद्द गरुड़के चिह्न 
वाला रथ घोड़े और ध्वजा सहित चैसा का वैसा 
ही आकाश में चला गया ॥४४॥ 
तमन्वगच्छन्‌ दिव्यानि विष्णुप्रहरणानि च। 
तेनातिविस्मितात्मानं सूतमाह जनादेनः ॥४५॥ 
ओर उसके पीछे भगवान्‌ के आयुध भी चले 
गये, तब तो. सारथी महान्‌ आश्चयं में पड़ गया; 
उस समय भगवान्‌ ने उससे कहा कि ॥४५॥ 


गच्छ द्वारवतीं सूत ज्ञातीनां निधनं मिथः। | 





NN 


संकर्षणस्य निर्याणं बंधुभ्यो ब्रृहि मदशाम्‌। ४९ 
हे सूत ! त्‌ द्वारका में जा ओर हमारे बंधुओं 
से यादवों के आपस में लड़कर मरने, बल्देवओी के 
निर्याण तथा मेरी जो दशा देख रहा दै, उसका 
हाल कह ॥५६॥ 
द्वारकायां च न स्थेयं भवद्भिः स्वस्त्र बंधुभिः । ` 
मया त्यक्तां यदुपुरीं समुद्र! छावयिष्यति ॥४७॥ 
उनसे यहद भी कह देना कि तुम लोग अपने 
बन्धुं सहित अब द्वारका में न रहना, वर्योकि 
इसको मैंने त्याग दिया है, इसलिये इसको अर 
समुद्र डुबा देगा ॥४७॥ 


स्वं स्वं परिग्रहं सर्वे आदाय पितरो च नः । 
अजेनेनाविताः सर्व इंद्रप्रस्थं गमिष्यय ॥४८। 
इसलिये अब तुम लोग अपना सामान तथा 
हमारे माता-पिता को साथ लेकर अज्ुनकी रक्षाम 
इन्द्रप्रस्थ को सले जाना ॥४८॥. श 


त्वं तु मद्धमेमास्थाय ज्ञाननिष्ठ उपेक्षकः। 

मन्मायारचनामेतां विज्ञायोपशमं ब्रज ।॥ ४ 
ओर तू ज्ञान में निष्ठा रखकर सच को 

कर. मेरे धर्मको घारणकर तथा इस समस्त जयत्‌ 

को मेरी माया समझ कर शान्ति प्राप्त कर ॥४६॥ 


इत्युक्तस्तं परिक्रम्य नमस्कृत्य पुनः पुनः । 

तत्पादौ शीष्णयपाधाय दुर्मनाः प्रययो पुरीम्‌।५०॥ 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने जब इस प्रकार कहा तब 

दारुक श्रीकृष्णजी के चरणारविन्द सिर पर रख 


कर कुल के नाश होने से उदास होकर दारका 
को लोट गया ॥५०॥ 





इति श्रीमद्भागवते एकादशस्कन्धे त्रिशोऽध्यायः ।।३०॥ 
इकतीसवां अध्याय 
( श्रीकृष्ण का खधाम गमन वणेन ) 


श्रीशुक उवाच 

अथःतत्रागमदुब्रह्मा भवान्या च समं भवः । 
महेंद्रपमुखा देवा सुनयः सप्रजेश्वराः 
पितरः सिद्धगंधवा विद्याधरमहोरगाः । 


गायंतश्च गरणंतश्च शौरेः काणि जन्म च॥ ३॥ 
श्रीशकदेवजीबोले-फिर वहाँ अह्माजी,पावेतीजी 


॥ १।॥| को साथ लिये हुए मद्दादेवजी, इन्द्र आदि देखता, 


प्रजापति, पित्रीश्वर, सिद्ध, गन्धने, बि्याधर,नाग, 


` चांरणा यक्षरक्षांसि किन्नराप्सरसो द्विजाः ॥ २॥| चारण, यक्ष, रक्षस, किन्नर, अप्सरा-गण, विज 


द्रष्टुकामा भगवतो नियांणं परमोत्सुकाः | 


ओर मैत्रेय आदि ब्राह्मए-भगवान के जन्म-कसेका 
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जैसे मेघ-मणएडलको छोड़कर 5 ८. 0३ मेधमरडलको चोड़कर आकाशमें जाती जाती 
त्रिजलीकी गति मह्॒ष्योंसे समझी नहीं जाती, 
इसी प्रकार भगवान्‌ की गति किसी देवता से 
समभी न जा सकी, केवल प्रभु के पाषंद ही 
समभ सके ॥ 8 ॥ 
ब्रह्मरुद्रादयस्ते तु दृष्ठा योगगतिं हरेः । 
विस्मितास्तां प्रशंसंतः स्वं स्वं लोकं ययुस्तदा १ ०॥ 

भगवान की इस योग गति को देखकर ब्रह्मा 
ओर रुद्र आदि देव-गण आश्चर्यं तथा उस गात 
की स्तुति करते हुप अपने २ लोक को चले गये ॥ 


राजन्‌ परस्य तनुसूज्जननाप्ययेहा मायाविडंब 
नमवेहि यथा नटस्य। सट्ठात्मनेदमनु विश्य विहत्य 
चांते संहुत्य चात्ममहिमोपरतः स आस्ते ॥९१॥ 
हे राजन ! यादव वंश में श्रीकृष्ण भगवान का 
जन्म धारण करना माया के द्वारा एक अनुकरण 
मात्र ही है,.जैसे कि नट स्वयं निर्विकार है, परन्तु 


कीत्त॑न-गायन करते हुए उनका निर्याण देखने के 
लिये बड़ी ही उत्खुकता के साथ द्वारकामे आये ॥ 
बहषु) पुष्पवर्षाण विमानावलिभिनेंभः | ' 
; संकुलं राजन्‌ भवत्या परमया शुताः ।। ४ 

का राजन ! वे सब लोग विमानों की पंक्तियों 

से आकाशमे बड़ी भारी भीड़ करतेहुए,परम भाक्त 
सद्दित पुष्प वर्षा करने लगे ॥ ४ ॥ 

भगवान पितामहं वीक्ष्य विभूतीरात्मनो विश्वुः। 
संयोज्यात्मनि चात्मानं पन्ननेत्रे न्यमीलयत्‌। ४ || 

व्यापक प्रभु श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने जब ये देखा 
कि मेरी विभूति रूप ब्रह्मा आदि देवता सुभे 
अपने-अपने लोक ले जाने की इच्छा से आये हैं, 
तो उन्होने अपने को अपने ही में संयक्त करते हुए . 
समाधि लेते हुए कमल नयन मूद लिये ॥५॥ 
लोकाभिरामां स्वतनं धारणाध्यानमंगलम्‌ । 
योगधारणयाऽऽनेय्याऽदरध्वा धामाविशत्‌ स्वकम्‌ 
श्रीकृष्ण भंगवान ने खच्छन्द स॒ृत्यु वाले 

योगियों की भाँति अपनी देह को योगाझि की 
श्रारयाद्वारा दगध न किया, वरन्‌ उसी देहसे अपने 
श्वाम को पधारे, क्योंकि उनके देहमें समस्त लोक 
स्थित हैं, उसके भस्म होनेसे जगतका भस्म होना 
संभव था, दूसरे वह देह धारणा और ध्यान का 
विषय है, इसलिये उसके भस्म होने पर उपासक 
किसकी धारणा या ध्यान करते ? ॥६॥ 


दिवि दुंदुभयो नेदुः पेतुः सुमनसश्च खात्‌ | 
सत्यं धमो धतिभमेः कीर्ति! रश्व तं ययुः॥७॥ 
तब तो देवलोक में नकारे बजनेलगे; आकाश 
से पुष्प-चृष्टि होने लगी ओर भगवान्‌ के जाते दी 
पृथ्वी पर से सत्य, धर्म, धैय. कीत्ति और लदमी- 
यह सभी चले गये ॥७॥ 
_ देवादयोत्रह्ममुख्या न बिशंतं स्वधामनि । 
अविज्ञातगतिं कृष्णं दरृशुश्चातिविस्मिताः ॥ ८।' 
ब्रह्मा आदि देवताओं ने भगवान्‌ को स्वधाममें 
प्रवेश करते हुए न देखने पाया, इसलिये वे सभी 
. आश्चयं में पड़ गये ओर श्रीकृष्ण की गति किसी 
. की समभ में न आ सकी ॥८॥ 
सोदामन्या यथाकाशे यांत्या हित्वाउम्रमंडलम | 
गतिने लक्ष्यते मरत्येस्तथा कृष्णस्य दैवतैः ।। ह ॥ 


है, इसी भाँतिप्रसु आप ही यहद जगत्‌ रचते है, 
आप ही अन्तर्यामी रूप से इसमें प्रवेश करते ह, 
श्र आप ही अन्तमें इसे संहार करदेते है परन्तु 
आप अपनी महिमा से निविंकारही रहते हैं ॥११॥ 
मर्त्येन यो गुरुसुतं यमलोकनीतं त्वां चानय- 
च्छरणदः परमास्रदग्धम्‌। जिग्यंऽतकांतकमपीश 
मसावनीशः किं स्वाबने स्वरनयद्‌ मृगयुं सदेइम्‌।। 
जो शरण दाता श्रीकृष्ण भगवान्‌ अपने शुरुके 
सतक पुत्र को उसी शरीर सहित यम-लोक से 
लोटा लाये, जिन्होंने ब्रह्मात्र से तुम्हें बचाया, 
कालों के भी काल रूप मद्दा रुद्र को वाणासुर के 
संग्राम मे जीत लिया ओर जरा नामक व्याध को 
सदेह स्वग पहुंचाया, वे श्रीकृष्णजी क्या अपने 
शरीर की रक्चा न कर सकते थे ? ऐसा कभी भी 
न विचारो ॥१२॥ 


वयाऽप्यरोष स्थितिसंभवायये्वनन्यइेुर् दशेष 


किं स्वस्थगतिं प्रदशयन्‌ ॥१३॥ 


यद्यपि समस्त जरत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति तथा 
प्रलय के चे स्वयं ही कारण हैं, उन्हें दूसरे की 
आवश्यकता नहीं, वे अनेक शक्तियाँ धारण किये 
है, फिर भी उन्होंने यादव-भाव को निभानेके लिये 
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अनेक रूप बनाकर जन्म आदिका अनुकरण करता , 


शक्तिश्क्‌ | नेच्डत्मणेतुं वपुरत्र शेषितं मर्त्येन | 
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न 





दूसरे आत्म-निष्ठ पुरुषों को दिव्य गति दिखलाने | वहीं प्राण छोड़ दिये और स्व्रियाँ अपने पति के 
लिये अपने शरीर का यहाँ रखना उचित न | साथ चितामें जलकर भस्म होगई ॥१६॥ 


समझा, अथात्‌ उन्होंने यद्द आदर्श उपस्थित कर | रामपत्न्यञ्च तद्देहृ्ुपशुह्याग्निमाविशन्‌ । 
दिया कि मनुष्य-देह को अधिक काल तक रखने ह 


में कोई लाभ नहीं, दूसरे आत्म-निष्ठ पुरुषों को | गसुदेवपल््यस्तदगातरं मदु्नादीन्हरे स्मुषाः। 
दिव्य गति का अनादर करते इए इस शरीर को | कृष्णपत्न्योऽविशन्नमिं रुक्मिण्याद्यास्तदात्मिकाः॥ 
दीर्घ काल तक रखना व्यर्थ है ॥१३॥ श्रीबलरामजी की पत्नी उनकी देह को भट 
य॒ एतां प्रातरुत्थाय कृष्णस्य पदवीं पराम्‌ । करके अञ्चिमें प्रवेश कर गई', इसी प्रकार वखुदेव 


जी की स्त्रियाँ उनके शव के साथ और श्रीकृष्ण के 
प्रयतः कीत्र्या तामेबामोत्यनुत्तमाम॥१४॥॥ पुज की खयां अपने-अपने पतियोंके शवके साथ 


जो मनुष्य प्रातःकाल उठ कर सावधानी के | तथा भगवानही में मन रखनेवाली रुक्मिणीं आदि 
साथ भ्रीकृप्णजी की इस परम गति का भक्ति | श्रीकृष्णजी की रानियों ने एकात्म होकर अझि में 
सहित कीर्ष्तंन करे, वह परमोत्तम गति को प्राप्त | प्रवेश किया ॥२०॥ 


दा ल सह अर्जुनः प्रेयसः सख्युः कृष्णस्य विरहातुरः । 
दारुक द्वारकामेत्य वसुदेवोग्रसेनयो! । | दामानं सांत्वयामास कृष्णगीतैः सदुक्तिभिः २१ 
पतित्वा चरणाबस्न न्यैषिंचत्कृष्णविच्युतः ॥१५॥ जपने परम प्रिय सखा भ्रीकृष्ण के विरह से 
श्रीकृष्ण जी से वियोग पाया हुआ दारुक | झजुंन आतुर तो होगये, परन्तु उन्हाने श्रीकृष्ण 
सारथी जब द्वारका में आया, तथ वह चस्ुदेव | की कही हुई गीता के उपदेशों का स्मरण करके 
और उग्रसेन के चरणों में गिर कर आँसुओं द्वारा | अपने आपको समझाया ॥२१॥ _ 
उनके चरणों को खींचने लगा ॥५॥ ' , | बंधूनां नए्ठगोत्राणामजेनःः साँपरायिकम्‌ । 
. टृष्णीनां ८ ` C 
` कथयामास निधनं दृष्णीनां कृस््नशो टप। | हतानां कारयामास  यथावदनुपूवशः ॥२२॥ 
तच्छत्वो िग्नहृदया जनाः शोकविमूच्डिता॥१६॥ जिनकी सम्पत्ति नाश होचुकी तथा जो स्वयं 
हे राजन | उसने सब यादवों के संहार होने | नाश हो चुके $ उन सब बान्धवा का पिंडदानआदि 
का हाल कहद सुनाया, उसे खुनतेही बस्नुदेव आदि | क्रिया विधि पूर्वक और यथाक्रम करवाई ॥२२॥ 
सभी लोग विषाद-पूर्ण होकर मूर्छित होगये ॥१६॥ | द्वारकां हरिणा त्यक्तां समुद्रोश्छावयत्क्षणात्‌। 


तत्र स्म त्वरिता जग्मुः कृष्णविश्छेष विहला!। | वजयित्वा महाराज श्रीमद्गगवदालयम्‌ ॥२२। 


वयसचः त आननम १७ _ दे राजन! श्रीमान्‌ कष्ण भगवान के मन्दिर 
hereon रद से यार हर को छोड़ कर उनसे त्यागी हुई समस्त द्वारका को ._ 
कर अपने सिर को पीटते हुए उताबली के साथ | ९3% ने क्षण मात्र में बो दिया ॥२३॥ । 

वहीं आये कि जहाँ पर उनके सूतक बान्धव-गण नित्यं सन्निहितस्तत्र भगवान्मधुसूदनः । 





पड़े हुए थे ॥१७। | स्पृत्याज्शेषाञ्शुभहरं सबमंगलमंगलम्‌ ॥२४॥ 
देवकी रोहिणी चेव चसु देवस्तथा सुतो | स्मरण मात्र ही से समस्त अमङ्गल को इरण 


: करने बाले और सब मङ्गलं के भी मङ्गलरूप भग- 
कृष्णरामावपश्यंतः शोकाता विजहुः स्पृतिस्‌^९। दन्‌ ग्चुसूदून उस मन्दिर में अब भी निस्य 


` देवकी, रोहिणी और वसुदेव ने जब अपने | विराजमान रहते है ॥२४। 
पुत्र श्रीकृष्ण तथा बलराम को न पाया, तब चे स्रीबालटृद्धानादाय हतशेषान - धनंजयः । 
शोक से रहल होकर रिता इद्रप्रस्थं समावेश्य वज्ञ तत्राउभ्यपेचयत्‌ ॥२४॥ 
प्राणांश्च विजहुस्तत्र भगवहिरहातुरा। । मरने से बचे हुए स्त्री, बालक ओर .वुद्धों को 
उपमृद्य पतींस्तात चितामारुरुहुः ख़ियः ॥१६। अज्ञेन इन्द्रप्रस्थ ले गये ओर वहाँ बज्धनाभ का 
उन सबने भगवान फे विरद्द से विहुल होकर | राज्याभिषेक किया ॥२५॥ 
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कीर्तन चा से मुक्त से मुक्त 
० ्जनात्ते , सहित कीत्तंन करेगा, वह सब पा 
अत्वा सुहृददध राजन पितामहाः | हो जायगा ॥ २७ ॥ 


र त॒ वंशधरं कृत्वा जग्मु सर्वे महापथम्‌ २९। तरेन तीर्याशि बाल 
त्वां तु ली पार दादा अर्जुन के सुख से | इसे दरेभेगव 22 fs 
अपने सुडदों के मरने का समाचार छुनकर तुम | चरितानि च शंतमानि | अन्य कट 
को राजा बनाकर सब पाणडबों ने भी परम पथ के ग़ृणन्मनुष्यो भक्ति परां परमहंसगतो लमेत के 
लिये प्रस्थान किया ॥२६॥ इस भाँति इस तथा दूसरे भी अन्थों में वर्णन 


य एतहेवदेवस्प. विष्णोः कर्माणि जन्म च । | किये हुए भगवान्‌ विष्णु के परम कल्याण रूप 


2 ०३ 
कीत्तयेच्छद्धया मत्यः सवपापेः प्रमुच्यते ॥२७॥। मन-हरण अवतार सम्बन्धी पराक्रम तथा बाल- | 


रो हैंगे वह पुरुष परमहंसों 
| देवाधि देब भगवान, विष्णु के | चरित्रों को जो मनुष्य क के 
इस ला तथा जन्म और कमों का श्रद्धा के के गति रूप श्रीरुष्णकी परम भक्ति पायगे ॥२८॥ 


इति भ्रीमद्भागबते एकादशस्कन्धे गोविन्ददास “ ब्रिनीत” विरचितायां बाल-बोधनी 
नाम्नी भाषा टीकायां एकत्रिंशोऽध्यायः ॥३१॥ 


र + एकादशस्कन्ध समास ऋ 


जनम-रहित के जनम कृत, जग व्यापक के देह । 
जप सोई, धर ध्यान सोई, “गोविंद” सहित सनेंह ॥ 


gS 
छ 
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* श्रीगणशायममः # 


श्रीमद्भागवत 


बाळ बोधिनी भाषा टीका सहित । 


--% ०५४ &€-- 


ढादश स्कनन्‍च 


” एक रूप हे नाम धरि, जग-हिंत कारन जोय । 
द्रवहिं दीन “गोविन्द पहँ, राधा-माधव दोय ॥ 


पहिला अध्याय्‌ 
( जरासंध के भावी बंशज राजाओं का वणेन ) 
राजोवाच | प्षेमधर्मा तस्य सुतः क्षेत्रज्ञः क्षेमधर्मजः ॥ ४-॥ 
स्वथामानुगते कृष्णे यदुवंशविभूषणे । | विधिसारः सुतस्तस्याजातशत्रु भविष्यति | 
¦ कस्य वंशोऽभवत्पृथ्ञ्यामेतदाचष्ष्व मे मुने॥ १ ॥ दभेकस्तत्सुतो भावी दभकस्याजयः स्मृतः ॥ ५ ॥ 
परीक्षित वोले-हे सुने ! यदुकुल-त्रिभूषण | नंदिवधन आजेयो महानंदिः सुतस्ततः । 
श्रीकृष्णचन्द्र जब अपने धाम को पधार गये, तब | शिशुनागा दशेवैते षष्टच्‌ त्तरशतत्रयम्‌ ॥ ६ ॥ 
पृथ्वी पर किसका वंश रहा ? सो मुभसे कहिये॥ किर शिक्षा लागका राजा ब) थी 
श्रीशुक उवाच के काकवर्ण, काकवर्ण के क्षेमधर्मा, चेमधमा के 
योंऽत्यः पुरंजयो नाम भविष्यो वारहद्र्थः । | कषेत्रज्ञ, त्ेत्रश्ञ के विधिसार, विधिसार के अजात 


| | शत्रु, अजञातशन्रु के दर्भेकः दर्भक के अजय, 
i थ म अजय के नन्दिवर्धन और नन्दिवर्धेन के मदनन्ति 
प्रद्योतसंद्गं राजानं कतां यत्पालकः सुतः ॥ २ 


स \ के बंश | नाम का पुत्र होगा, हे राजन्‌ ! यह शिशुनागा बंश 
श्रीशुकदेबजी वोले-हे राजन ! बुहद्रथ के वंश | डू दस राजा तीनसौ साठ वर्ष तक कलियुग में 
का अन्तिम-राजा पुरञ्जय होगा, उसका मंत्री नक 


को पने पुत्र प्रयोत को पृथ्वी का भोग करंगे ॥ ४ ॥५॥ ६॥ 

< ) भार कर अ न त र हु 

कर न ड चेडायगा, उसके 'पालक' नाम समा भो पृथिवीं कुरु श्र कली जुपाः। 

का पुत्र होगा ॥२॥ महानंदिसुतो राजब्छूद्रीगर्भोद्रवो Re i 2. 
रे 

विशाखमूपस्ततपुत्रो भविता राजकस्ततः । हे राजन्‌ ! किए: महानन्दिके ksi 

न॑दिव ९ ° पंच प्रद्योतना इमे ॥ ३॥ से नन्द नाम का कोई एक बलवान्‌ 

नंदिवधेनस्ततपुत्रः mame. 

उससे विशोस यूप नाम का पुत्र होगा,विशाख महापत्मपतिः शष | 


यूप के राजक, राजक के नन्दिवर्द्धन नाम का उज ततो उपा भविष्यंति शूदपायास्त्वधा्िकाः ॥८॥ 
होगा. ये प्रद्योत नाम से प्रसिद्ध पाँच राजा एक वह मद्दापद्म सेना का अध्यक्ष तथा नन्द नाम 
' सो अड़तीस बर्ष तक पृथ्वीका भोग करंगे॥३॥ | के क्षत्रियों का नाशकत्तों होगा, इस राजा के बाद 


२ सभी राजा प्रायः शद्ग ओर महान अधर्मी होंगे ॥८॥ 
अषत्रिशोत्तरशतं भोक्ष्यंति पृथिवीं पाः । पक पर 
शिशुनागस्ततो भाव्यः काकवर्णस्तु तत्सुतः । । ष कस्छत्रां पूथिवीमनुछंघितशासनः । 
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९२२ 
शासिष्यति महापञ्मो द्वितीय इव भागवः 
यह राजा नन्द परशुरामजी की भाँति समस्त. 
पृथ्वी पर एक छुत्रधारी होगा, उसकी आज्ञा को 
कोई उल्लंघन न कर सकेगा ॥६॥ 
तस्य चाष्टो भविष्यंति सुमारयप्रसुखाः सुताः । 
य इमां भोक्ष्यंति महीं राजानः स्म शतं समाः{°। 
उस राजा के सुमाल्य आदि आठ पुत्र होंगे; वे 
राजा सो वर्ष तक पृथ्वी का पालन करगे ॥१०॥ 
नव नंदान्‌ द्विजः कश्चित््रपन्नानुद्धरिष्यति । 
तेषामभावे जगतां मौयां भोक्ष्यंति वै कलो ॥ १ १।। 
इन प्रसिद्ध नो राजाओं को कोई एक चाणक्य 
नाम का ब्राह्मण मारेगा, उनके पीछे मौय नाम के 
'राजा कलियुग में पृथ्वी पर राज्य करगे ॥११॥ 


स एव-चंट्रशुपतं वै द्विजो राज्येऽभिषेक्ष्यति । 


तत्पुत्रो वारिसारस्तु ततश्चाशोकवर्धनः ॥१२॥ 


उन नव नन्दॉको मारने वाला ब्राह्मण चन्द्रशु्त 
भोयको राज्याभिषेक करेगा, उस चंद्रगुप्तके वार- 
सार नाम का पुत्र होगा, उसके अशोकवर्धन नाम 
का पुत्र होगा ॥१२।। 


सुयशा भविता तस्य संगतः सुयशः सुतः । 


शालिशकस्ततस्तस्य सोमशमा भविष्यति ॥१३॥ 


शतधन्वा ततस्तस्य भविता तद्बरहद्रथः । 
मोया होते दश न्रपाः सप्तत्रिशच्छतोत्तरम्‌ । 


समा भोक्ष्यंति पृथिवीं कलो कुरुकुलोइह ॥१४॥ 


अशोकचर्धन के सुयशा, सुयशा के संगत, 
सङ्गत के शालिशक, शालिशकके सोमशमा, सोम- 
शमा के शतधन्वा, ओर शतधन्वा के प्रहद्रथ नाम 
का पुत्र दोगा, हे कुरुत्तम ! यह मौर्य वंशीय दस 
राजा एक सो सँतीस वर्ष तक कलियुग में पृथ्वी 
का राज्य करगे ॥१३।१४॥ ४ 


MR २ 77 जका लक 


॥ ६ ॥ सेनापति पुष्पमित्र मारकर खयं राज्य करेगा) अझि- 


मित्र राजा होगा, अझ्िमित्र के खुज्ये्, उ ऊ 
बसुमित्र, वखुमित्र के हम भद्रक ` ड 302 
पुलिद के घोष, घोष फे बज़मित्र, बज्रमित्रके भाग 

चत, भागवत के देवभूत नाम का उुत्र होगा, र 
शुङ्ग बंशीं राजा एकसी बारदवषं अल राज्य र 
फिर यह भूमि अन्य शुणवाले क राजा 


के अधिकार में चली जायगी ॥१५।१६।१७॥ 
शंगं इत्वा देवभूतिं कण्वोऽमात्यस्तु कामिनम्‌ | 
स्वयं करिष्यते राज्यं वसुदेवो महामतिः ॥ १९ 


पर ञ्री गामी देवभूति नामक शुंग बंशी राजा 
को मारकर उसका मंत्री कएवबंशी और परमवुद्धि 
वाला वसुदेव सयं राज्य करेगा ॥ १८ 


तस्य पुत्रस्तु भूमित्र स्तस्य नारायणः सुतः । 
काण्वायना इमे भूमिं चत्वारिंश्च पंच च । 
शतानि त्रीणि भोक्ष्यंति वषाणां च कलो युगे १६॥ 


इसर वसुदेव के भूमित्र, भूमित्र के नारायण, 
नारायण के सुशमा नामक पुत्र होगा, यह करव 


बंशी समस्त राजा तीनसौ पेंतालीस वर्ष तक . 


पृथ्वी का पालन करगे ॥१९॥ 
हत्वा कण्वं सुशर्माणं तद्वत्यो दृषलो बली । 


गां भोक्ष्यत्यंधजातीयः कंचित्कालमसत्तमः।२०॥ 
उस कारव बंशी सुशमा का कोई अन्ध्र जाति 
चाला बली नामक शुद्र नोकर उसे मार कर कुछ 


समय तक स्व्यं राज्य करेगा ॥२०॥ 
कुष्णनामाऽथतद्श्राता भविता पृथिवीपतिः । 


श्रीशांतकणस्तरपुत्रः पौणमासस्तु तत्सुतः ॥२१॥ 


लंबोदरस्तु तत्पुत्रस्तस्मा्चिबिकलो नृपः । 


मेघस्वातिश्चिविलकादटमानस्तु तस्य च ॥२२॥ 


अनि&कमा हालेयस्तलकस्तस्य चात्मज! । 


अम्नमित्रस्ततस्तस्मात्सु्येष्ठोऽथ भविष्यति। . | पुरीषभीरुस्तपुत्रस्ततो राजा सुनंदनः । २२॥। 
वसुमित्रो भद्रकश्च पुलिंदो' भविता सुतः ॥१५॥| चकोरो बहवो यत्र - शिबस्तातिररिंदम । 
ततो घोषः सुतस्तस्माङ्गञ्रमित्रो भविष्यति | | 


तस्यापि गोमतीपुत्रः पुरीमान्‌ भविता ततः॥ २४॥ 
मेदशिरा! शिवरकंदो यज्ञश्रीस्तत्सुतस्ततः । 
बिजयस्तत्सुतो भाव्यअंद्रविज्ञ। सलोमधिः ॥२५॥ 


उस राजा बलि का भाई कृष्ण राजा होगा, 
कृष्ण के भ्रीकान्तकर्य, उसके पौर्णमास, उसके 


ततो- - भागवतस्तस्माददेवभूतिरितिश्रुतः ॥१६॥ 

'शुंगा दशते भोक्ष्यंति भूमि वर्षशताधिकम्‌ । 

ततः कएवानियं भूमियास्यत्यलगुणा त्ृप॥१७॥ 
फिर (मौर्य बंश के अन्तिम राजा को उसका 
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हे शरञ्च ! उसके गोमती, उसके पुरीमान, उसके 


अ 4 द्वादशस्कन्ध | हे ६२३ 


pT TENE NRE SSSI >&>#ऋऋ"किशओओ 
लंबोदर, उसके चिकल, उसके मेघखाति, उसके | . उनके तेरह पुत्रहोंगे, वे सब बाह्विक कह्दलायगे 
अरमान, उसके कुकर्म करने वाला हालेय, उसके | फिर एक पुष्यमित्र नाम का दूसरा राजा होगा, 
तलक, उसके पुरीषभीरु, उसके खुनन्दन, उसके | जिसके दुर्मित्र नाम का पुत्र दोगा ॥ ३२ ॥ 

चकोर और उसके शिवस्वाति नामक नवाँपुत्र होगा, | एककाला इमे भूपाः सस्तांधाः सस्त कोशला! | 


मेदशिरा, उसके शिवस्कन्द, उसके यज्ञश्री, उसके तपतो उ प 
विजय, उसके चन्ढविश ओर उसके सलोमधि देश के, सात कौशल देशके, वैदूर और निषध देश 
नाम का पुत्र होगा ॥ २१--२४॥ के राजा होंगे, यह अपने-अपने देश के नाम ही से 


{ एते ब्रिशन्टृपतयश्रत्वार्यब्दशतानि च। | प्रसिद्ध राजा एक ही समय में अलग २ मंडलेश्वर . 


षट्पंचाशश्च पृथिवीं भोक्ष्यंति. कुरुनंदन ॥।२६॥| होकर राज्य करेंगे ३३॥ 
हे कुरुनन्दन | ये तीस राजा वचारसौ छप्पन | मागधानां तु भविता विश्वस्फूजि! पुरजय १। 


वर्ष तक पृथ्वी का भोग करगे। र ॥ करिष्यस्यपरो वर्णान्‌ ुलिद्यदुमद्रकान्‌॥२४ ॥ 
सप्ताभीरा आवश्ृत्या दश गदंभिनेद्॒पाः । फिर मागध वंशियों में विश्वस्फूजि पुरञ्जय 


कंकाः षोडश भूपाला भविष्यंति च लोलुपाः २७॥| नाम का राज्ञा होगा, यद बड़ाद्दी डुचुद्धि आर परा- 
फिर अ्बभति नाम की नगरी में आभीर जाति | कमी होगा ओर वणों को भ्रष्ट करके अ कस 
के सात राजा होंगे, दस गर्दभि नामके राजा होंगे, | तथा भद्रक नाम की ऐसी जातियाँ करदेगा, 


फिर महालोभी सोलह कङ्क जाति के राजा होंगे॥ | प्रायः म्लच्छ दी होंगी ॥ ३७॥ 


्रहमभूयिष्ठाः स्थापयिष्यति दुमेतिः । 
ऽ डे प्रजाश्चा ; ; 
ततोऽष्ठो यवना भाव्याश्चतुदश तुरुष्काः | Meebo या 
भूयो दश गुरुंडाअ मौना एकादशव तु॥२९ १ जगा 
फिर आठ यवन राजा होंगे, तदनन्तर चौदह | अनुगंगामापयाग गुप्ता भोक्ष्यति सेदिनीम्‌॥ ३ 
तुरुष्व (तुर्क) राजा होंगे, फिर दस शुरंड आर न और ऐसी प्रजाको स्थापित करेगा गा ब्रह्मत 
ग्यारह मौन राजा होंगे ॥२८। से हीन होगी, यह पराक्रमी पुरञ्जय क्षत्रियों का 
एते भोक्ष्यंति पृथिवीं दशवषशतानि च । नाश करके पझाबतीपुरीमे राज्य करेगा, तत्पश्चात 


हरिद्वार से प्रयाग तक “गुप्त” नाम घारी राजा 
नवाधिकां च नवतिं मौना एकादश क्षितिम॥॥२६॥ =¬ करेंगे ॥इशा। 


यहद सब मौन बंश तक के राजा १०६६ वषे | >राह्ाव॑त्याभीराश्र शुद्र अर्बुदमालवाः । 


तक राज्य करगे ॥२६॥ यति जनाधिपाः३६॥। 
नै; संस्थिते ततः। | तरत्या द्विजा भविष्यंति शू द्रप्राया जनाधिपा 
भोष्यंत्यब्दशतान्यंग त्रीणि तेः संस्थिते ततः । राइ, जलौन, आमीर, घर, अर्द 


नंदो बंगिरि फिर 
किलिकिलायां इृपतयो भूतनंदोऽथ बंगिरि।२१॥| दा देशों के निवासी यज्ञोपवीत की क्रिया से 


द र ब र स सी हीन होजाँयगे झोर राजा शुद्र प्रायः होंगे ॥३६॥ 
रंगे, फिर किलकि दचोस्तरं चंद्रभागा कौंतीं काशमीरमंदलम्‌ 

क नामका राजा-्दोगा, तडुपरांत बंगिरि। पविशातारयानासलेच्छाबाजईस 
शिशुनंदिश्च तंदश्नाता यशोनंदिः प्रवीरकः | be र छ्‌ Res ब्रह pp 
इत्येते वै वर्षशतं भविष्यं्यधिकानि षद्‌ ॥३ लि तेवर 
चंगिरिसे उसका भाई ह ष्ट ्रत्य तथा निस्तेज ब्राह्मण आदि भोरोगे॥३७॥ 

न्द. उससे प्रवीरक नामका राजा दरा, म च् जम का 

ति हे हे दी का पालन करेंगे |३१॥ | तुरपकाला इसे राजन स्लेच्छपायाश्च भरूभृतः। 


,। | एतेऽ्घमातृतपराः फल्णुदा स्तीब्रमन्यवः ॥२९ 
ेषां त्रयोदश सुता भवितारश्च बाहिकाः | रा 
पुष्पमित्रोऽथ राजन्यो दु्मित्रोऽस्य तथेव च॥३२॥ ख्रीबालगोडिजपनाश्च रधनाइताः । 
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Fr EE  सफपपपपनन Fe मल तहबर ` श्रीमद्वांगबत- 


होन और रजोगुण तथा तमोगरुण्से घिरे हुए होंगे, 


उदितास्तमितप्राया अल्पसत्त्वाल्पकायुषः ॥ ८  अजाओं का रूप धरने चाले म्लेच्छ प्रजा का 


असंस्कृता! क्रियाहीना रजसा-तमसा हृताः । 


पिणः।४०॥ “भक्तण सा कर लगे ॥३८॥३६॥४०॥ 
यंति म्लेच्छा राजन्यरूपिणः।४० | 
Und eda | तन्नास्थाते जनपदास्तच्छीलाचारवादिनः । 


भास्वति IY 

प्रायः ये राजा लोग अधर्मी, असत्यवादी, Ua अन्योन्यतो ls ह शो र | 
'कंजूस, खत्री, बालक शो ओर हि .-इन राजा ढ़ 

आ परी तथा-परधन के चाहने वाले, के समान शील,आचार आर भाव आ ह 

उद्य-अस्त (उत्थान के साथ ददी पतन! पाने वाले, क्लेश तथा राजाओं के उपद्रबों से पीड़ित ~ 

कम धीरज वाले, अह्पायु, संस्कार-रहित, क्रिया- नष्ट हो जाँयगे ॥४१॥ 


. इति श्रीमद्भागवते द्वादशस्कन्धे प्रथमो ऽध्यायः ॥९॥ 


दूसरा अध्याय 
~ Q 
( कलियुग के दोष ओर अधमं ) | | 
| श्री्कउवाच . | अनाढ्यतैवासाधुत्वे साधु त्वे दंभ एब तु | 

ततश्वतुदिनं ध्मः सत्यं शौचं क्षमा दया। | स्वीकार एव चोद्वाहे स्नाममेव प्रसाधनम्‌ ॥ ५ ॥ 
कालेन बलिना राजञ्नक्ष्यंत्यायुबलं स्पतिः ९॥| धनहीन असाच कदलायेगा, पाखंडी मनुष्य _ 

भ्रीशुकदेवजी बोले-हे राजन्‌! फिर वलवान्‌ | साधु कहा जायगा; खीकार मात्र ही से व्याहष्दोना - ` हट 
काल के प्रभाव से दिन-प्रति दिन धर्म, सत्य,शौच | मान. लिया ,जायगा, ख़ान . करना ही श्टज्ञार ' 
क्षमा, दया, आयु, वल ओर स्मृति का नाश | कहलायेगा ॥ ५ ॥ 
होता जायगा ॥१॥ र 
वित्तमेव कलौ उणां जन्माचारगुणादयः । 
धर्मन्यायच्यवस्थायां कारणं बलमेव हि ॥ २ ॥ 

कलियुरामे जिसके पास धन होगा वही कुलीन 


| दरे वाययनं तीथ लावण्ये ` केशवारणम्‌ । 

उद्रंभरिता स्वाथ सत्यत्वे धाष्टय मेव हि। ६॥ 
लोग दूर के जलाशय को तो तीर्थ मानंगे पर 

अपने गुरु और माता-पिता को न मानगे, अच्छे 


आचारी तथा गुणी कहलायेगा, जो अधिक वली | बाल रखना ही शोभा मानी जायगी, पेट भरना ही 
होगा चही घमात्मा ओर न्यायवान्‌ कदलायेगा॥२॥ | पुरुषार्थ माना जायगा और ढीठ पुरुष ही सच्चा 


दांपत्येऽभिरुचिहेतुर्मायेव च्यावहारिके । कहलायगा ॥ ६॥ | + 
तवे पस्त्व ह अ ri हि रे ॥ दाक्ष्यं कुटुंबभरणं यशोर्थे धर्मसेबनस्‌ । 
सञ्री-पुरुष के संबन्ध होने में कुल-गोत्र आदि | तदध बीरों मंडले । ७ ॥ 
नहीं, चरन केवल आपसकी प्रीतिही कारण होगी, 3३० (ns 
लेन-देनमें कपट व्यवद्दार होगा, खी-ओऔर पुरुषकी | १ श्स्रशद्राणा यि भ्‌ 3S [ चुप्‌+ 
उत्तमता कुल या आचार से नहीं बरन रति करने | प्रजा हि लुब्ध राजन्यनिघ णदस्युधमेभिः ॥ ८॥। 
में कुशलतासे मानी जायगी, ब्राह्मणे पास केवल | झा च्छिन्नदारद्रबिणा यास्यंति गिरिकाननम्‌ । 


यज्ञोपवीत ही शेष रह जायगा ॥श॥ शा कमूलामिंषक्षोद्रफलपुष्पा ष्टिमोजनाः  ॥a&॥ 
लिंगमेवाश्रमख्याताबन्योऽन्यापचिकारणम्‌ । कुडस्ब का. मरणः्पोषण करना ही चतुरता 
अट़त््यां न्यायदीबयं पांडित्ये चापलं वचः॥ ४। कहलायेगी, लोग यश पाने के लिये ही धर्म करगे: 

' केवल चिह्न धारण करंलेने से ही आश्रम मान | इस भाँति दुष्ट प्रजाओंसे जब पृथ्वी पूर्ण होजायगी | 
लिया जायंगा, यदि न्यायाधीशों को घुंस न दी | तब ब्राह्मण, क्षत्रिय, चैश्य या शद्र में से जो बल- * 
जायगीतोन देने वाले न्याय में हार जाँयगे, जो | वान्‌ होगा बही राजा होजायगा, लोभी; निदयी 


बहुत बोलेगा वहीं पंडित कढलायगा ॥७४॥ ' | और चोर की नाई' बृत्ति रखने बाले राजा जब 
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ie, रु 


` केबल शमी का वच्च रह जायगा, वर्षा में बहुधा 


द्वादशस्कन्ध 


mmnmn्n््््््््््् oo —————ि———~Q 


६२५ 








प्रजा का धन तथा स्त्रियाँ छीन लेंगे तब प्रजा गांव 

ओर नगर छोड़कर पहाड़ों और बन में चली 
जायगी ओर वहाँ शाक, मूल, माँस, शहद, फल 
फूल ओर बीज खाकर निर्वाह करेगी ॥७-8॥ 


अनादइष्टया विन॑क्ष्यंति दुभिक्षकरपीडिताः । 
शीतवातातपप्राहड्हिमेरन्योज्न्यतः प्रजाः ॥१०॥ 
अंकाल ओर राजाओं के कर से पीड़ित प्रजा 


” पानी न बरसने, सरदी, गरमी, हवा, अधिक वर्षा 


ओर हिमसे परस्परद्दी दुःखी होकर नए होजायगी॥ 
शुत्त॒ङभ्यां व्यांधिभिश्वेव संतापेन च चितंया। 


I te 


धर्मत्राणाय सत्त्वेन भगवानवतरिष्यति ॥९६॥ 

इस प्रकार जच सभी लोग अघर्मी होजाँयगे 
र घोर अधर्मी कलियुग जब अपनी अवधि पर 
पहुंचेगा तव सतोरुण द्वारा धर्म की रक्ता करने के 
लिये भगवान्‌ कल्कि अवतार लेंगे ॥१६॥ 


चराचरशुरोर्विष्णोरीश्वरस्याखिलात्मनः । 


धमंत्राणाय साधूनां जन्म कमांपनुत्तये ॥१७॥ 

चराचर के शुरु, सबके अन्तयांमी ओर प्रभु 
भगवान्‌ विष्णु का कल्कि अवतार साधुओंके धमे 
की रक्षा तथा मोक्ष के लिये है ॥१७॥ 


त्रिंशड्िंशति बषाणि परमायुः कलौ नृणाम्‌॥१९॥| शंभलग्रामुख्यस्य ब्राह्मणस्यथ महात्मनः । 


भूख, प्यास, रोग, सन्ताप ओर चिन्ता सें 
प्रजा अत्यन्त ही दुःखी हो जायगी और मनुष्यों 
की आयु भी कलियुग में बीस और तीस वषं के 
बीच ही में होगी ॥११॥ 


क्षीयमाणेषु देहेषु देहिनां कलिदोषतः । 


' बणांश्रमवतां धमें नष्टेवेदपथे नृणाम्‌ ॥१२॥ 


कलियुग के प्रभाव से देहधारियों के देह छोटे 
होजांयग ओर वर्णाश्रम वाले लोगों का वैदिकधर्म 
नष्ट हो जायगा ॥ १२॥ 
पाखंडप्रचुरे धमे दस्युमायेषु राजसु । 
चोया नृतद्थाहिंसानानाहृत्तिषु वै नृषु ॥१३॥ 

धर्म के बदले केवल पाखंड रह जायगा, राजा 
बहुधा चोर की भाँति होंगे; मनुष्य चोरी, झूठ 
और व्यर्थ की हिसा आदि कुकमोंमें लग जाँयगे ॥ 
शूद्रमायेषु वर्णेषु छागपायासु धेनुषु. । . 
ग्हपायेष्वाश्रमेषु योनप्रायेषु बंधुषु ॥१४॥ 

वर्ण शुद्र प्रायः हो जाँयगे, गायं बकरियां की 
तरह छोटी-छोटी रह जायगी, घर डी को तरद 
आश्रम रह जाँयगे, सगे भाई-चन्धुओं का संबन्ध 
माना जायगा ॥ १४॥ 
अणुप्रायाऱ्बौषधीषु शमीपायेषु स्थास्तुषु । 


विद्युत्मायेषु मेघेषु शन्यप्रायेषु सद्मसु ॥१४॥ 
अऔषधियाँ अत्यन्त सूच्म रह जाँयगी, चक्षमे 


बिजलियाँ गिरा करेंगी, घर प्रायः धमे से शल्य 
हो जाँयगे॥ १५॥ 


इत्यं कलौ गतप्राये जनेषु खरधर्मणि । 


भवने विष्छुयशसः करिकः प्रादुभविष्यति ॥९८॥ 
वह अवतार शंभल नामक गाँव में प्रमुख 
महात्मा विष्णुयश नामक ब्राह्मणके यहाँ होगा ॥ 
अश्व माशुगमारह्य देवदत्तं जगत्पतिः । 
असिना साधुदमनमष्टेश्रयैगुणान्बितत ॥१६॥ 
विचरन्नाशुना क्षोण्यां इयेनाप्रतिमद्युतिः । 
नृपलिंगच्छदो दस्यून्कोटिशो निहनिष्यति ॥२०॥ 
अष्ट सिद्धियों से युक्त जगत्पति बिष्णु अत्यंत 
वेग वाले और दुष्टों के दमन करने योग्य देवदत्त 
नामक घोड़े पर चढ़कर शीघ्रता पूर्वक पृथ्वी पर 
बिचरते हुए अपने अतुल तेजमय कल्कि रूप से 
राजाओं की भाँति वेष धारण करने वाले चोरोंका 
संदार करगे ॥ १६ ॥ २० ॥ ॒ 
अथ तेषां भविष्यंति मनांसि विशदानि बै | 
वासुदेवांगरागातिपुण्यगंधानिलस्पृशाम्‌ | 
पौरजानपदानां षै हतेष्वखिलदस्युषु ॥२१॥ 
जब सभी चोर मारे जाँयगे, तद भगवान्‌ के 
अङ्ञों में लगे हुए चन्दन आदि की सुगंध मयी 
वायु का स्पर्श होनेसे नगर ओर देशके शेष मनुष्य 
पवित्र हो जाँयगे ॥ २१ ॥ 
तेषां प्रजांबिसगेश्च स्थविष्ठः संभविष्यति । 
वासुदेवे भगवति सत्वमूत्तों हृदि स्थिते ॥२२।। 
अर सत्वशुणी सूक्ति भगवान वासुदेव के 
हृदय में स्थित रहने से उन प्रजाझओं की सन्तान 
फिर बढ़ने लगेगी ॥ २२॥ 


यदाऽ्चतीणो भगवान्कल्किपमपतिहरि) । 
कृतं भविष्यति तदा. प्रजास्ूति्च सात्विकी ॥२३॥ 
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थ 





sR श्रीमद्रागवत - 
| चरण-कमल से पृथ्वी का . 
जच घर्स-पालक कल्किभगवान छावतार चारण परन्तु क र पृथ्वी का पराभव न कर | 
करगे, तब से सतय का प्रवेश होगा र प्रजा र था ॥३०॥ | 
-की सन्तान भी सतोशुणी होगी ॥२३॥ र बिचरंति हिं। 
यदा चंद्रश् सूर्यश्ष तथा तिष्यबृहस्पती । | दी देव ताक शा | 
कक ७ 9 6: | 
| ति तत्कृत ददा भरहत्तस्तु क be | 
इ र re चन्द्र, ये ओर जब से सप्तषि मघा नक्षत्र Dp 
उ ही राशि पर आँयगे, तबसे सतयुग | तभी से दिव्य बारह Et जो | 
व ॥ २७ ॥ ५ | कब्रिशग का प्रारस्भ हो चुका हे ॥ ३१ ॥ | 
“प्रारम्भ होगा 3 Te अ | 
येऽतीता वर्तमाना ये भविष्यंति च पार्थिबा। | यदा मघाभ्यो यास्यति पूदोषादां अं रा 
ते त उद्देशतः प्रोक्ता बंशीयाः सोमसूर्ययो॥२४॥ तदा नंदात्यभृत्येष कलि द्वि गमिष्या 
सूर्यवंशी और चन्द्रवंशी राजा जो पहले हो जब सप्तषिं मण्डल मघा नक्षत्र से 222 पड 
चुके हैं, अभी विद्यमानह या जो आगे दोनेवाले दै | पूर्वाषाढ़ नक्षत्र पर जाँयगे तब नन्दका रा “गा मे 
उनका वर्णन में संक्षेप में तुमसे कर चुका हूँ ॥२५॥ अर तभी से कलियुग का अधिक प्रभाव चढ्गा | 
आरभ्य भवतो जन्म याबन्नंदाऽभिषेचनम्‌ । ` | यस्मिन्‌ कृष्णो दिवं यातस्तर्मि्ेष तदान 3 
एतद्वर्षसहस्र तु शतं पंचदशोत्तरम्‌ ॥२६॥| प्रतिपन्न कलियुगमिति प्राहुः घुराबिदः ॥२३॥ | 
तुम्हारे जन्म से लेकर. नगद राजा के शासन जिस दिन ओर जिस घड़ी में श्रीकृष्ण भग- ह 
तक पन्द्रइ सौ दस वर्ष तक का समय है ॥२६। | वान खधाम को पधारे, उसी समय से कलियुग >~ 
स्तषीणां तु यौ पूवो इश्येते उदितौ दिवि। | ण प्रवेश हो चुका र भूतकालके जाननेचाले | 
| | है वाले ऋषि लोग कहते है ॥१श॥ । 
५ नक्षत्र \ ) | | ड ९ he के 
तयोस्तु मध्ये नक्षत्रं हश्यते यत्समं दिव्याब्दानां सहस्ांते चतुर्थे तु पुन! कृतम्‌ । | 
तेनेव ऋषयो युक्तास्तिठत्यब्दशतं छणाम्‌। | भविष्यति यदा णां मन आत्मप्रकाशकस्‌ ॥२४॥ | 
त्वदीये डिजाः काल अधुना चाश्रिता मधाः२८।| = ङ्ियुग का प्रमाण वारहसौ दिव्य बोका दै, | 
आकाश में सप्तषिंःमंडल उदय होता दै, उनमें | उसके बीतने पर सतयुग प्रारम्भ होगा, तभीसे 
जो पहले दो तारे दिखाई पड़ते हें, उनके बीच र 
i 


| 


प्रदेश में जो अग्बिनी आरि के मनुष्यों के मनमें आत्म-प्रकाश होने लगेगा ॥३४॥ 
समान प्रदेश में जो अश्विनी आदि नक्षत्र रात बंशो सख्याय है 
समय दीखता है; उस प्रत्येक नक्षत्र सहित सप्तषि | मानवो बंशो ह ते शुवि । 
मण्डल लगभरा मनुष्य के सो वर्ष तक पक नक्षत्र | पथा बिद्‌शू द्रविप्राणां तास्ता ज्ञेया युगेयुगे ॥३६॥ | 
पर रहते हैं, यह सप्तर्षि तुम्हारे जन्म-काल से अब | हें राजन्‌! जिस प्रकार मचुबंशी राजाओं की 
तक मधा नक्षत्र पर हैं ॥ २७ ॥ २८॥ स्थिति का हेर-फेर कहा गया है वैसे ही घ्रा हाण, 
विष्णोर्भगवतो भानुः कृष्णाख्योऽपौ दिवं गतः । | चतय’ ल सों की स्थिति का देर 
जानना चाहिये ॥३५॥ 
९ & ] एतेषां नतातः mri 
न आ र एतेषां नामलिंगानां पुरुषाणां महात्मनाम्‌ । ` 
वैकुंठ घाम को चला गया, तभी से कलियुग का | कॅथामात्रावशिष्टानां कौत्तिरेव स्थिता झुवि।२६। . 
प्रवेश होचुका है. कि जिस युगमे लोगोंकी प्रबृत्ति | जिन महात्माओं के केवल अब नाम ही जानने 
पाप की ओर हुआ करती है ॥२६॥ में आते हैं और जिनकी केवल अब' चरचा ही रह ( 
यावत्स पादपद्माभ्यां स्पृशन्नास्ते रमापति; । fl ह उनकी कीत 
तावत्कलिवें पृथिवीं पराक्रांतुं न चाशकत्‌ ॥३०॥| . न Re 
. यद्यपि कलियुग सूचम रीति से लच्मी-पति श्री देवापिः शंतनोश्राता मरुश्चेषवाकुवंशजः। . 
कृष्ण भगवान्‌ के समय में ही प्रारम्भ होगया था, | कलापग्राम आसाते महायोगबलांन्वितो ॥३७॥ 





~ . 
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चन्द्रचंशी राजा शंतचु का भाई देवापि ओर | दशा कीड़ा, विष्ठा या भस्म रूप होती है, उसके 
इष्वाङु वंशी मरु-यह दोनों महायोग-बलके प्रभाव | लिये दुसरे प्राणियों से द्रोह करने वाले पुरुष का 
स कलाप ग्राम में निवास कर रद्द हैं ३॥ . | कया प्रयोजन सिद्ध हो सकताहै ? इससे तो नरक 
ताविहेत्य कलेरंते वासुदेवाचुशिक्षितो | ही मिलता है ॥ ४१॥ 
वणांश्रमयुतं धमं  पूर्ववत्मरथयिष्यतः ॥३८॥| कथं सेयमखंडा भूः पूर्वमे पुरुषेश् ता । 

वे दोनों राजा कलिकाल के अन्त में भगवान्‌ | मंत्पुत्नस्य च पौत्रस्य मत्पूर्वा बंशजस्य च ।४२।। 


की आज्ञा से फिर यहाँ केज > अर 

बणभिमसम्बन्तो बः oad अन्नमयं कायं ग्रहीत्वात्मतयाऽदुधाः । 

तं तरेता द्वापरं च कलिश्चेति तुर्यम्‌ । महीं ममतया चोभौ हित्वांऽ्तेऽ्दशंनं गता॥४३॥ 
अनेन क्रमयोगेन झवि प्राणिषु वत्तेते ॥३६॥ ` ब रे पूर्वजोंने कॅसा पालन 
. सतयुग. चता, द्वापर ओर कलियुरा-इसी क्रम | शपामि स र आ पास अ वः 
हे; श्वी पर देहधारियों में चतां करते हैं ॥३४॥ | की ममता के साथ पृथ्वीको सथा अधि नज और 
Eh मया श्रोक्ता नरदेवास्तथीऽपरे | जल मय देह को आत्मा समझ कर उनकी ममत! 
भूमा समत्वं कृत्वांते हित्येमां निधनं गता।॥४५।| अहंता में पड़े रहकर अन्त में दोनों को ही छोड़ 

. है राजन्‌! मेरे कहे हुए यदद राजा.तथा दूसरे | कर मूर्ख राजा मर गये ॥४२॥४३॥ ह 
भी जो हुए हैं, चे सब पृथ्वी की ममता बाँध कर | येये भूपतयो राजन्भुंजंति श्ुवमोजसा। 


अन्त में उसे छोड़कर स्वयं नए होगये ॥४०॥ दा ० 
ट 2: हट ' | कालन ते कृताः सर्वे कथामात्राः कथास च!।४ 
कृमिविडभस्मसंज्ञाऽन्तेराजनाञ्नोऽपि यस्य च। | ` ss HR a र र 


'ूतं्रुक्‌ तत्कृते स्वार्थं किं वेद निरयो यंतः॥४१॥ का भोग करते रहे हैं, उन सबका नाम मात्र हो 


राजा कहलाने प्रर भी जिस देह की अन्तिम | कहने के लिये काल ने छोड़ा है ॥४४॥ 
इति श्रीमद्भागवते द्वादशस्कन्धे द्वितीयो ऽध्यायः ॥२॥ 
तीसरा अध्याय 
Cs ( काल-प्रमाण ) | 
: `ˆ , श्रीशुक उवाच एवं क्रमेण जेष्यामः पृथ्वीं सागरमेखलाम्‌ । . 
ष्ट्रात्मनि जये व्यग्रान्द्रपान्हसति भूरियम्‌ । | इत्याशाबद्धहृदयान पश्यत्यंतिकेऽतकम्‌ ॥ ४॥ 


अहो मां विजिगीषंति मृत्योः क्रीडनका उपाः। १॥॥ समुद्रावरणां जित्वा मां विशंत्यब्धिमोजसा । 


श्रीएकदेवजी बोले-जो राजा इस पृथ्वी को | किय दात्मजयस्येतन्धुक्तिरात्मजये फलम्‌ ॥ ५॥ 
जीतने का उद्योग-करते हैं उन्हें देखकर यह हसती राजा लोग बहुधा यह सोचा करते हैं कि “हम 
है कि हैं.! यह काल के. खिलोने रूप राजा मुझे पहले छः इन्द्रियां को जीतड़ो, फिर राजसंत्रियांको 


' जीतना चाहते हैं ॥ १॥ . | जीतेंगे, फिर कंटक उखाड़कर सचिव. नगर-नि- 


काम एष नरंद्राणां मोघः स्याद्विदूषामपि । | वासी, सभ्य पुरुष और राजाओं को जीतगे, ऐसे 


पिंडे येऽतिविश्र॑मि क्रम से समुद्र रूपी मेखला बाली पृथ्वी को बशमें 
येन फेनोपमे पिंडे येऽतिविश्रमिता डृपाः ॥ २॥ = = इस प्रकार की आशा में बसे हुए राजा 


जिस प्रयोजन को सिद्ध करने के लिये इस ए 
बुलबुलेके समान शरीरपर विश्वास किया जाताहे, 3 र Mam Re ठ 


: बह प्रयोजन विद्वान राजाओं तकके व्यथ होते है ॥ तृष्णा से समुद्र पार के देशों तक में जाते है, पर 


पूर्व निञित्य पंडेवग जेष्यामों राजमंत्रिणः। | इर्द्रियों को बश में + का यह तुच्छ फल नहीं, 
तरतः सचिवपौरापकरंद्रानस्य कटकान्‌ ॥ ३॥ साक्षात्‌ मोक्ष ही फल है ॥३॥४ा।श 
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रा वि पयविवक्षया वि क्‍ 
याँ विसज्येवः मनवस्तत्सुताथ कुरूदह । | प्रेयुषाम्‌ । विज्ञानबैर ५2: 















ठ ९ जेष्यंत्यषुद्धय रमार्थ्यंस्‌ | | र्‌ &। | द 
गता यथागतं युद्ध तां मां १ ॥.६।॥ तीन तु पा कैचाकर मरे इष । 
हे कुरुनन्दन ! पृथ्वी कद्दती है कि जिसे छोड़ हे राजन ! लोकों में यश वह केबल विषयों की | 


इन महात्मा राजाओं की क 


ति हें | 
सारता और वैराग्य बतलाने के लिये काछी | 
इसलिये यह भी केवल बाणी मात्र की विलासरूप | 


ही हैं, परमार्थ रूप नहीं ॥१४॥ हक 
यस्तृत्तमःष्लोकगुणाचुवाद' पशीयतेऽभीक्ष्णम 


मंगलप्नः | तमेव नित्यं शणुयादभीकष्णं कष्णे | 


कर मनु और उनके पुत्र तक चले गये, य 
को यह डुब॒ंद्धि राजा लोग क्या युद्धम जीत लगे ॥ 
मत्कृते पितृपुत्राणां श्रादुणां चापि विग्रहः । 
जायते सतां राज्ये ममताबद्धचेतसाम्‌ ।। ७॥ 
जिन दुष्टों का चित्त राज्य-ममता से बंधाहुआ 
है, चे पिता-पुत्र और भाई-भाई ही परस्पर कलदद 
कर बैठते है ॥७। ॒ ऽमलां भक्तिमभीप्समानः! १ १॥ | 
ममेवेयं मही कृत्स्ना न ते मूढेति वादि नः । नमे जो मङल-नाशक भगवान्‌ का शुणजु- | 
' स्पर्धमाना मिथो घनति म्रियंते मत्कृते पाः ॥ <॥| बाद बारंबार गाया जाता है. बदी पुरुषार्थ रूप का 
“हे मूढ़ ! यह पृथ्वी मेरी हवै, तेरी नहीं” इस | इसलिये जो श्रीकृष्ण भगवानके प्रति निर्मल भ 
प्रकार आपसमें स्पद्धा रखते हुए राजा लोग मरते | के अभिलाषी हों उन्हें यह चरित्र निरन्तर खुनना 
मारते रहते हैं ॥८॥ ५ चाहिये ॥१५॥ | 
पृथुः पुरूरवा गाधिनहुषो भरतोज्जुनः । राजोवाच | 
` मांधाता सगरो रामः खद्वांगो घुधुहा रघुः। ६।| केनोपायेन भगवान्‌ कलेदोंषान्कलौ जनाः ®` 
ठुणबिंदुयेयातिश् शर्यातिः शंतनुगेय 3 | बिधमिष्यंत्युपचितांस्तन्मे त्रृहि सथा सुने ॥१६॥ 
भंगीरथः कुवलयाश्वः ककुत्स्थो नेषघो डृगः।१०॥ परीक्षित बोले-हे भगवन्‌! हे सुनिराज ! कलि- 
हिरण्यकशिपु त्रो रावणो लोकरावणः; । युग के दोषों को उस कालमें उत्पन्न होनेवाले ड 
नग्नुचिः शंबरो भोमो हिरण्याक्षोऽथ तारकः।११॥ क सकते हैं ! सो मुझ 
अन्ये च बहवो दैत्या राजानो ये महेश्वराः । Me FAS 
सर्वे सर्वविदः शुराः सर्वे सर्वजितोऽजिताः ॥१२॥| युगानि युगधर्मोश्र मानं पलयकल्पयोः । « 
ममतां मय्यवत्तंत कृत्वोचचेमंत्यंधर्सिणः । कालस्येश्वररूपस्य गतिं विष्णोमहात्मनः ॥१७॥। 
हाकृताथा गोर कल्प का 
कथावसेषाः कालेन झकृतार्याः कृता विभो॥१३॥ __ और भत्येक युग के धे, मलय अ र 
पृथु, पुरूरवा; गाधि, नहुष, भरत, अज्ञुन, | "मर अर ईश्वर रूप श्रीविष्णु-मूत्ति मद्दात्मा 
मांधाता, सगर, राम, खटबाँग, धुंधुद्दा, रघु, दण काल की गति कहिये ॥१७॥ | 
बिन्दु, ययाति, शर्याति, शान्तनु, गय, भगीरथ; श्रीशक उवाच 
कुबलयाश्व, कुकुत्स्थ, नल, चग, दिरणयकशिपु, | कृते प्रवत्तंते धर्मश्तुष्पात्तेजनेश्ठ तः । 
बत्रासुर, लोकों को रुलाने बाला रावण, नमुचि. 
शंबर, भोमासुर, हिरण्याक्ष, तारकासुर तथा दूसरे 
भी अस्जुर एवं राजा कि जो सबसे अधिक पेश्वर्य 
वान्‌ सब कुछ जानने वाले सबको जीतने वाले 
शुरवीर ओर कभी भी किसी से न हारने वाले थे, 
. बे भी मुझमें दृढ़ ममता बाँधकर अन्त में मर गये, 
उन अपूर्ण मनोरथ वालों को काल ने केवल नाम 
मात्र से ही कहने योग्य छोड़ाहे ॥६--१३॥ 


कथा इमास्ते कथिता महीयसांबिताय लोकेषु 


का 


|. 


Pi 
क्र 


सतं दया तपो दानमिति पादा विभोन्न प॥१८॥ | 
श्रीशुकदेवजी बोले-हे राजन्‌! सतयुगमें मनुष्यां 
का धर्म चारों चरणों से बतंता है, सत्य, दया,तप 
अर दान-यह चार घर्मके चरण हैं ॥१८॥ (| 
संतुष्टाः करुणा मेत्राः शांता दांतास्तितिक्षऊः॥ | 
आत्मारामाः समदृशः प्रायशः श्रमणा जनाः १६।। | 
सतयुग के मनुष्य र सन्तोषी, दयालु, सच 
से मित्र भाव रखने वाले, शान्त, इन्द्रियजित,संहन 





| 
| 
| 
| 


४ 
| 
| 
| 
| 
| 
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तक्षकः प्रहितो विप्राः कुड्धेन द्विजस्ूनुना । 

हतुकामो रपं गच्छन्ददश पथि कश्यपम्‌ ॥११॥ 
हे ब्राह्मणों ! क्रोध में आये हुए ब्राह्मण के पुत्र 

(ऋष्यश्एज्ञ) का भेजा हुआ तक्षक जब राजा को 


कारने की इच्छासे चला तब उसने रास्तेमें कश्यप 
को देखा ॥११॥ 


. तं तपयित्वा द्रबिणेर्निवत्यं बिषद्दारिणम्‌ । 
` द्विजरूपप्रतिच्छन्न! कामरूपोऽदशन्त्ृपम्‌ ॥१२॥ 


तक्षक ने उस विष दूर करने बाले ब्राह्मण को 
यथेष्ठ धन से तृत करके वीच ही से लौटा दिया 
अर उस इच्छानुसार वेष रखने वाले (तक्षक) ने 
अपनेको ब्राह्मण वेषमे छिपाऊर राजाको काटलिया॥ 


ब्रह्मभूतस्य राजप देंह्ोऽदिगरलाम्निना । 
बभूव भस्मासात्सद्चः पश्यतां सवर हिनाम्‌॥१३॥ 


उन ब्रह्मस्वरूप राजषिका शरीर विष की अझ ; 
से सब लोगोंके देखते २ ही तत्काल भस्म होगया॥ 


„ दाहाकारो महानासीद्भुवि खे दिक्षु सर्वतः | 


विस्मिता भवन्‌ सर्वे देवासुरनरादयः ॥५४॥ 
उस समय पृथ्वी, आकाश ओर दिशाओं में 
चारों ओर से वड़ा ही हाहाकार मच गया ओर 
देवता, अझुर तथा मनुष्य आदि सभी आश्चर्य 
पड़ गये ॥ १४॥ ङ 
देवदुन्दुभयो नेटुगंधवाप्सरसो जणशुः । 
५ 
बवषु) पुष्पवषोणि विद्युपाः साधुवादिनः ॥ १४॥। 
आकाश में देवताओं की दुन्दुभि बजने लगी, 
गन्धर्व और अप्सराओं का गायन होने लगा ओर 
देवगण धन्य २ कहते हुए फूल बरसाने लगे ।१४॥ 
जनमेजयः स्वपितरं श्रुत्वा तक्षकभक्षितम्‌ । 
तथा जुहाव संक्रुद्धो नागान्सत्रे सह द्विजे; ॥९३॥ 
जब जन्मेजय ने तक्षक के द्वारा अपने पिता 
का मरना सुना, तो उन्होंने क्रोधित होकर ब्राह्मणों 
को बुलाया ओर यज्ञ में सपो का होम करना 
प्रारम्भ कर दिया ॥१६॥ 


) सपसत्रे समिद्धान्गौ दह्यमानान्महोरगान्‌ । 


ष्ट्र द्रं भयस्‌विग्नस्तक्षकः/ शरणं ययो ॥१७॥ 

उस सपं यज्ञ से प्रदीप्त हुए अञ्नि में बड़े-बड़े 
सांपों को जलता हुआ देखकर तक्षक भय फे मार 
[चिन्तित होकर इन्द्र के शरण गयां ॥१७॥ 


| अपश्य॑स्तक्षकं तत्र राजा पारीक्षितो ड्रिजान्‌। 


उवाच तक्षकः कस्मान्न दह्येतोरगाधमः॥१८॥ 

परीक्षित के पुत्र जन्मेजय राजाने अपने यज्ञमें 
तक्षकको न देखकर ब्राह्मणों से कहा कि नागां में 
अधम तक्षक क्यों नही जलता ॥१८॥ 


तं गोपायति राजेंद्र शक्रः शरणमागतम्‌ । 
तेनसंस्तंभितः सपस्तस्माच्नाग्मौ प्रत्यसौ ॥१६॥ 

ब्राह्मण बोले-हे राजेन्द्र ! इन्द्र अपनी शरण में 
आये इप इस तक्षककी रक्षा कररहाहै और उसी 
ने इसको रोक रक्‍्खा है, इसलिये वह अझि में 
नहीं पड़ता ॥१६॥ | 
पारीक्षित इतिश्रुत्वा प्राइत्विज उदारघीः। . 
सहेद्रस्तक्षको बिघा नाम्नी किमिति पात्यते ॥२०॥ 

यह वात सुनकर उदार बुद्धि राजा जन्मेजयने 
ऋषियोंसे कहा कि हे ब्राह्मणो ! इन्द्र सहित तक्षक 
ही को क्यों नहीं अझ्निमें डाल देते ? ॥२०॥ 
तच्छुत्वा जुहुवृ विप्राः - सहंद्रं तक्षकं मखे | 
तक्षकाशु पतस्वेह सहेद्रेण मरुत्वता ॥२१॥ 

यह वचन सुनकर ब्राह्मणोंने यज्ञमें इन्द्र सहित 
तक्षक को इस प्रकार के मन्त्रों से चुलाया कि हे 
तत्तक ! मरुत्‌ गण के स्वामी इन्द्र के साथ तू यहाँ 
शीघ्र ही पड़, ॥ २१॥ 


| इति ब्रह्मोदिताश्षेपेः स्थानादिंद्रः प्रचालितः | 


बभूव संभ्रांतमतिः सविमानः सतश्षकः ॥२२॥ 
ब्राह्मणॉके कहे हुए इन कठोर वाक्याँसे तक्षक 

सहित इन्द्र अपने स्थानसे विमानके साथ चलाय- 

मान्‌ होते हुए मनमें व्याकुल हो उठे ॥२॥ 

तं पतंतं विमानेन सह तक्षकमंबरात्‌ । 


बिलोक्यांगिरसः प्राह राजानं तं ब्रृहस्पतिः।२३॥। 
तक्षक सहित इन्द्रको आकाशसे गिरता हुआ 
देखकर अङ्गिराके पुत्र बृ्दस्पतिने उन राजा जनमे- 
जय से कहा कि ॥ २३॥ स 
नेष त्वया मनुष्य ते सपेराट्‌ । 
अनेन पीतममृतमथ वा अजरामरः ॥२४॥ 
हे राजन ! इस सर्पराज का बघ तुम्हारे द्वारा 
होना अयोग्यहै, क्योंकि इसने असुत पान किया है 
इसलिये यह अजर और अमर है ॥२४॥ 


जीवितं मरणं जंतोगेतिः स्वेनैव कमेणा। - 
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राजंस्ततोऽन्घो नान्यस्यप्रदाता सुखंदुःखयोः२९| ने सत्र ऽ सृजतोभयोः परं श्रेयश्च जीव्ति 
हे राजन्‌! प्राणियों का जीबन-मरण और पर" | भिरन्वितस्त्वहम्‌ । तदेतदुत्सादितवाध्यबाधष 
लोक उनके कर्मों पर निर्भर दै, सुख-दुख का देने | निषिध्य चोरमीन्बिरमेत्स्वयं सुनि: ॥३१॥ | 
वाला कोई, दूसरा नहीं ॥२५॥ अहङ्कार आदि तरङ्गों को छोड़ कर जिसमें | 
५ र AS दोनों न 
सर्पचोराभिविद्युद्धयः शुततुव्याध्यादिभिट् प। | इन्द्रियां कम और इन दोनों से होने वाला फल ' | 
पंचत्वशृच्छते जंतञ्चक्त आरब्धकमं तत्‌ ॥२६॥ तथा इन तीनों से संबन्ध रखने चाला अराव मई 
. हे राजन | सपं, चोर, अञि, बिजली या रोग जीव रूप नहीं रहता, इसलिये जिसमें पीड़ा देने 
आदि के द्वारा जो मनुष्य का मरण होता है, वह | ताला तथा पीड़ित दोनों नहींहै, उसी झगत्म-स्वरूप | 
| 
| 
| 


आरब्ध कम ही के कारण हुआ करता है ॥२६॥ में विवेकी पुरुष को अपनी इच्छा पूर्वक रमण | | 


तस्मात्सत्रमिदं ॒ चाहि 
तस्मात्सत्रमिदं राजन संस्थीयेताभिचारकम्‌। | २" पदे ।२४॥ 


सपा अनागसो दग्धा जनेर्दिष्ठ हि भुज्यते ॥२७॥ न द लानत व यन्नेति नतीत्यत 
इसलिये हे राजन्‌! इस हिंसामय यज्ञको यहीं | 2६१ । लि ह प जब 
से बन्द करदो, इसमें अनेक निरपराधी सर्प जल हृदोप समाहितेः ॥३२॥ | 
गयेहं, परन्तु वह तुम्हारा दोष नहीं, क्योंकि प्राणी अनात्म पदार्थों के त्याग की इच्छा करते हुए 
अपने प्रारब्ध कमे ही को भोगता है ॥२७॥ देहादि के अहंभाव को छोड़कर एक आत्मा के 
सूत उवाच सिवा किसी भी दूसरे से प्रेम रखने वाले विवेकी 
म _ 8 8 | पुरुष अनात्म पदाथों को 'नेति-नेति कह छोड़ कर 
इ्ुक्तः स त्याह महपमानयन्वचः ।- | अन्त में प्रतीत होने बाले आत्म-स्वरूप को ही 
सपसञ्रादुपरतः पूजयामास वाक्पतिस्‌ ॥२८।॥॥ विष्णुका परम पद कहतेहँ कि जिसका समाधिस्थ 
जब बृहस्पतिजी ने इस प्रकार कहा, तब उन | पुरुषों ने ध्यान आदि के द्वारा हृदय में अनुभव 
के वचनका मान करनेके लिये उसे स्वीकार किया | किया है ॥ ३२॥ 
sl समाप्त करके बृहस्पतिजी का पूजन | त॒ एतदधिगच्डंति विष्णोर्यत्परमं पदम्‌ । 
C_ EN 

सा अहं ममेति दोजन्यं न येषां देहगेहजम्‌ ॥३३॥ 
ड ष्ण जबाध्ययाऽ्लक्षणा यया | ~ जो लोग देह शौर घर मे ञअहता तथा ममता 
ुझ्ंत्यस्येवात्मभूता भूतेषु गुणष्ृत्तिभिः ॥२६। नहीं रखते, बही विष्णुके इस परम पदको पातेहे॥ 


भगवान विष्णु की अतक्यं माया किसीसे भी दांस्तितिक्षेत : 
निवारण नहीं होती, कि जिसके द्वारा उन्हीं भग- ह नावमन्येत कंचन । 


१६५ | ` कीत भक्‌ ॥३४॥ 
॒ मे कर सं सहन क 
भ्रमता रहता हे ॥२६॥ ह अः शार भ स त का अपमान न करना चाहिये और 
न ये दंभीत्यभया विराजिता मायात्मवादे इस देह के लिये ल्ली से बैर न करना चाहिये ॥ 
ध्सकदात्मबादिभिः । न यद्विवादों विविधस्तदा | भगवते वस्मे कष्णायाङठमेधसे । 
श्रयोमनश्च ंकर्पविकरपच्तिमत्‌ ॥३०॥ यत्पादांबुरुहृध्यानात्सहितामध्यगामि मिम्‌ ॥३५॥ 
निर्भय रूपसे नहीं कया कल गाया | करने से मुझे यह भागवत संहि लका यात 
र य रू , क्योंकि उस विचार देता प्राप्त हुई है ॥ 
तरक माया के आश्रय देने वाले अनेक वाद अऔर शौनक उवाच < ; 
भाव यह है कि आत्म-विचारद्दी से माया छूटतीहै।  वेदाश कतिधा व्यस्ता एतत्सीम्याभिभेहि न! ३६॥ 
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= न8780ु६ह३औ३+7_०_7_7 फुल 3 न मम 
शोनक बोले-हे सौम्य ! व्यासजी के शिष्य 
बा | व्यासर्ज ष्य | गुण, तीन वेद, तीन लोक तथा तीन अवस्था 
वेदों के प्रबत्तक पेल आदि आचारय महात्माओं ने | आदि का भाव माना जाता है ॥४२॥ 


र मकार से किया दै! सो हम | ततोऽक्षरसमान्रायमसरजद्गगवानजः | 
रत उजाल अंतस्योष्मस्वरस्पशंहृस्वदीर्घादिलक्षणम्‌ ॥४३॥ 
समाहितात्मनो ब्रह्मन्‌ ब्रह्मणः परमेष्टिनः । ब्रह्माजी ने इन्हीं तीन बणाँले अक्षरों का समूह 


बनाया, जिसमे अर 
हयाकाशादभून्नादो इृत्तिरोधाद्विभाच्यते ॥३७।| सर ह) स्वर (अ से को तक त 


क वोले-हे ब्रह्मन्‌ ! क परमेष्ठी | हस्व और दीर्घ आदि सम्मिलित हैं ॥४३॥ 

र हृदय-आकाशसे पहले नाद्‌ उत्पन्न हुआ | तेनासौ ेदांशरतुर्भिव दनेर्विश - 

कि जो कान मूँदने से सुनाई पड़ता हे ॥३७। जवा Membr | 

सपनम सव्याहतिकान्सोंकारांथातुहोंत्रविकक्षया ॥४४॥ 
दुपासनया ब्रह्मन्‌ योगिनो मलमात्मनः | बह्माजी ने यज्ञ संबन्धी कर्मों का उपदेश करने 

्रव्यक्रियाकारकाख्यं धूता यांत्यपुनर्भवम्‌॥३८॥| के लिये इस वर्ष समुदाय में से चार सुखों द्वारा 

अर जिस नाद की उपासना करने से योगी व्याहृतियों (भूः भुवः स्वः) और ओंकार सहित 

जन अधिभूत, अध्यात्म ओर अधिदेवतरूपी अपने | चारों वेदों की रचना की ॥४४ 

मलको धोकर मोक्ष को प्राप्त होते हैं ॥३८॥ पुत्रानध्यापयत्तांस्तु ब्रह्मषीन्ब्रह्मकोविदान । 


ततोथ्भूत्रिद्ददोंकारो योऽव्यक्तप्रभवः स्वराट्‌। | ते तु धमोपदेष्ठारः स्वपुत्रे भ्यः समा दिशन्‌॥४५॥ 

यत्तह्लिंगं भगवतो ब्रह्मणः परमात्मनः ॥२६॥| __ फिर ब्रह्माजी ने वेदोब्चारण में निपुण अपने 
इस नाद में से स्वयं प्रकाश तथा स्पष्ट रूपसे | उ मरीचि आदि ब्रह्मषियों को चे (चेद ) पढ़ाये 

समक में न आने वाला “अ, उ, म्‌? तीन अक्षर ओर धर्मोपदेश करनेके लिये उन अहमर्षियोंने अपने 

चाला 'ऑंकार: प्रकट हुआ है जो कि सर्व व्यापक | उ रो वह सिखाये ॥४४॥ 

परमात्मा भगवान्‌ का वतलाने वाला हे॥३३॥ ते परंपरया प्राप्तास्तत्तच्छिष्येध् तब्रतेः । 


| शृणोति य इमं स्फोटं सुपश्रोत्रे च शून्यहृक्‌। चतुयगेष्वथ व्यस्ता द्वापरादों महर्षिभि! ॥४६॥ 


येन वाग्व्यज्यते यस्य व्यक्तिराकाश आस्मनः४०॥| ५ ये वेद ब्रतधारी शिष्य परंपरा से चारों युगों 


कि जो परमात्मा स्वयं ज्ञानमय होने के कारण | "वते ५' दापर युग के न्त में महर्षियों ने उन 


सब शून्य होजाने तथा कान बन्द होने पर भी इस के विभाग किये हैं ॥४६॥ पानी, 
अव्यक्त ओंकार को खुनते हैं, जीव इन्द्रियों के 'क्षीणायुषः क्षीणसत्त्वान्दमधान्वीक्ष्य कालतः | 


आधीन होने से इस दशामें कुछ नहीं जुनसकता. | वेदान्ब्रह्म षेयो व्यस्यन्‌ हृदिस्थाच्युतनोदिताः४७॥ 
हृदय रूपी आकाश में आत्मासे उत्पन्नहुए कार काल के बल से अल्पायु, पराक्रम हीन और 
से 'वैखरी' वाणी प्रकट हुई ॥४०॥ मन्द बुद्धि कलियुग वाले मनुष्यों को देखकर ही 
स्वधान्नो ब्रह्मणः साक्षाद्वाचकः परमात्मनः। | दय में विराजमान भगवान्‌ की ्रेरणा से इन 


स सर्वमंत्रोपनिषद्वेदबीजं सनातनम्‌ ॥४१।| षयो र बेद-विभाग किये हैं ॥४७ ॥ | 
यही ओंकार अपने आश्रय रूप परमात्मा ब्रह्म रे ब्रह्मन्‌ भगवाँछोकभावनः । 


का साक्षात्‌ कराने वाला, सब मन्त्रों का रहस्य ब्रह्मेशायेलॉकपालेयाचितो घमंगुसये ॥उदी। 
ओर वेदों का सनातन बीज है ॥४१॥ पराशरात्सत्यवत्यामंशांशकलया विश्च! । 
तस्य ह्यासंख्यो वर्णा अकाराद्या भृगृदह। | अवतीर्णो महाभाग वेदं चक्रे चतुर्विधम्‌ ॥ ४६ 


धायते यैस्रयो भावा शुणनामार्थब्ृत्तयः ॥४२।| हे शौनक ! इस वैवस्वत मन्वन्तर में घमे को 0. 
हे भृगुकुलश्रेष्ठ ! इस ओंकारके 'अकार-उकार | रक्षा के लिये ब्रह्मा तथा महादेव आदि लोकपाल 
शौर मकार” यह तीन अक्षर प्रकटहुए जिनमें तीन | की प्रार्थना पर लोकपाल भगवान्‌ अपनी माया के 
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न पट पडिप िमिकयन ४० 


सात्विक अंश लेकर पराशरजी के वीये द्वारा सत्य 


चतीजी के गर्भ से श्रीदेदम्यासजी के रूप मे प्रकट 


इए हैं और उन्होंने देदके चार विभाग किये हें ॥ 


९ ९, 
 ऋगथवयजुशसाज्ञां राशीनुद्धत्प बगशः । 


चतस्रः संहिताश्चक्रे मंत्रेमेणि गणा इव ॥५०॥ 

जैसे मणियोंके ढेरमें से माणिक्य आदि अलग 
अलग छाँट लिये जाते हैं, ऐसे ही मन्त्र समुदाय 
रूपी एक चेद में से ऋच्‌, यजुष. समान ओर 
अथर्वन्‌ नाम के मन्त्रों को अपने-अपने चर्गके अनु- 
सार अलग २ संग्रहीत करके ऋग्वेद, यजुवेद्‌, 
सामवेद और अथवंचेद नाम की चार संदिताय 
चेदव्यासजी ने बनाई ॥५०॥ 


तासां स चतुरः शिष्यानुपाहय महामतिः । 
एकेकां संहितां ब्रह्मन्नेकेकरम ददो विश्व) ॥४१॥ 


हे शौनक ! फिर परम वुद्धि ब्यासजी ने अपने 
चार शिष्यों को बुलाकर एक-एक को एक-एक 
संहिता प्रदान की ॥५१॥ 


पेलाय संहितामाद्यां बहहचाख्याम॒वाच ह । 


श्रीमद्वागवतः 


मांडकेय से देवमित्र ने सीखा झोर उन्होंने आ ३ सीखा और उन्होंने सौसरि 


आदि ऋषियों को सिखलाई ॥५७॥५५॥४६८॥ 


शाकट्यस्तत्सुतस्तां तु पंचधा व्यस्य संहिताम्‌ । 

बास्स्यञ्रगलशालीयगोखल्यशिशिरेष्वधात्‌। कक 
मांडकैय के पुत्र शाकल्य ने अपनी संहिता के 

पाँच भाग करके वॉत्स्य,मुद्गल, शालीय, गोखल्य 


र शिशिर नाम के शिष्यों को सिखलाइई" ॥५७॥ 


जातूकणरयश्च तच्छिष्यः सनिरुक्तां स्वसं हितास्‌ | 
- § 
बलाकपैजवैतालविरजेभ्यो ददो झुनिः ॥५८॥ 
शाकल्य के छुठव शिष्य जातूकणयं ने अपनी 
संहिता के तीन भाग करके तथा वैदिक पदाथां का 
व्याख्या करने वाला निरुक्त नामक ग्रन्थ बनाकर 
बलाक, पैज, वेताल और बिरज नाम के चार 
शिष्यों को पढ़ाया ॥५८॥ 
बाष्कलिः प्रतिशाखाभ्यो वालखिर्यारूसं हिताम्‌ 
a के न 
चक्रे बालाय निर्भज्य काशारश्रेव तां दधुः ॥५६॥ 
बाष्कल के पुत्र बाष्कलिने सब संहिताओंमे से 


बालखिल्य नामकी संहिता बनाकर उसे वालाय | 


वैशंपायनसंज्ञाय निगदाख्यं यज्ञुगेणम्‌ ॥५२ .निभज्य और कासार को पढ़ाया ॥५६॥ 


पेलको बहुच नामकी पहली ऋष्वेद संहितादी,, 
वैशंपायन को निगद नाम की यजुबंद संहितादी । 
° ७ _ ° 
साम्नां जमिनये प्राह तथा छंदोगसं हिताम्‌ । 
अथवागिरसीं नाम स्वशिष्याय सुमंतवे ॥५३। 
जैमिन को छंदोग नाम की सामवेद संहिता 
दी ओर सुमन्तु को अज्ञिरस नामकी अथवण बेद 
संहिता दी ॥५३॥ 
पैलः स्वां संहितामूच ई्रप्रमितये म्रुनिः । 
बाष्कलाय च सोप्याह शिष्येभ्यः संहितां स्वकाम्‌।। 
चतुधा व्यस्य बोध्याय याज्ञवल्क्याय भागव । 


अध्यापयत्संहितां स्वां मांइकेयमृषिं कविम्‌ । 

तस्य शिष्यो देवमित्रः सोभा दिभ्य ऊचिवान्‌ 4६ 
पेल सुनि ने इन्द्र प्रमिति और बाष्कल नामके 

गो शिष्योंको अपनी संहिता सिखलाई, हे शौनक ! 
'चाष्कलने अपनी संहिताफे चार भाग करके वोध्य, 


_ _ ऱयाज्ञवल्क्य,पराशर और अग्निमित्र-इन चार शिष्यों 


को वह पढ़ाई, आत्मचेत्ता इन्द्र प्रमिति ने अपने 


 चिद्वान्‌ शिष्य मांडूकेय को अपनी संद्विता पढ़ाई, 
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बहहुचाः संहिता झोता एभिब्रहमर्षिभिशट ताः । 


्रुत्वैतच्डंदसां व्यासं सवपापैः प्रुच्यते ॥६०॥ 
ये ऋक चेद की संहितायं उन ब्रह्मर्षिं लोगोंके 
द्वारा धारण की गई हैं, जो मनुष्य वेद के इस 
विस्तारको झुनेगा वह सब पापोंसे मुक्त होजायगा॥ 
वेशंपायनशिष्या वै चरकाध्वर्यबोऽभवन्‌ । 
यश्चेरुत्रह्महत्यांह!क्षपणं. स्वगुरोब्ंतम ॥६१॥ 
चैशंपायन के शिष्य यजुर्वेद पढ़ने के कारण 
अध्वय की पदवी को प्राप्त हुए, इनके शुरु को ब्रह्म 
हत्या का दोष लगा, तब शुरुके बदले इन्होंने उस 


` पराशरायाझनिमित्रे इंद्रपमितिरात्मवान्‌ . ॥५५॥| पापसे नित्त होने के लिये घायश्चित किया, इस 


ये इनका नाम चरकाध्वयं हुआ ॥६१॥ 
याज्ञवल्क्यश्च तच्छिष्य आहाहो भगवन्कियत्‌ । 
चरितेनाल्पसाराणां चरिष्येऽहं सुदुश्चरम्‌ ॥६२॥ 
शिष्य याज्ञवल्क्य ने शुरु चैशंपायनसे कहा कि 
अल्प डढ़तावाले शिष्योंसे यह घरत वया होसकेगा? 
इसलिये में अकेले ही इसे करूंगा ॥६२॥ 


इत्युक्तो गुरुरप्याहद कुपितो याह्लं त्वया । 


विप्रावमंत्रा शिष्येण मदधीतं त्यजाश्चिति ॥६३॥ 


Collection. Digitized by eGangotri 


पे | 





हा 


। 
१ 


न 


a 
s 
~ 


` 
~, 
j 


ˆ शक्तयः संप्रलीयंते विवशाः कालविद्रुताः ॥२९। 


NTN: 
| 


7 रे 


'घदमासनंति ॥२०॥ 


अ अश्ि, जल; पृथ्वी आोर स्य भी नहीं हे, वह शून्य 


* रश्यत्वाव्यतिरेकाभ्यामाद्यंतवदवस्तु यत्‌ ॥२२॥ 


अ ४ ८० द्वादशर्कन्ध ६३३ 


MNS BS कफ किक ”किनीनकीकि किक न न नग्न न2-फर्नरनर्ननफ मनन े 


देवता या जगत्‌ की रचना सम्बन्धी विभाग नहीं | विनार्थेन प्रतीयेरन्पटस्येवांगतंतव* ॥२६॥ 
रहते, अथात्‌ सब पक होजाते है ॥१९। . जो अवयव चाले डा का कारण Bs 
` न खमजाग्रन्नच तत्सुषुप्तं न खं जलं भूरनिलो | अवयव है, बद्दी.सत्य दै, क्योंकि अवयव बा 
ऽञ्निर्कः। सं सुसवच्छून्यवदमतक्यं तन्मूलभूतं पदार्थ के न रहनेपर भी मूल अवयव प्रतीत होता 
रकः । संसुपवच्छूः रहता है, जैसे कि वस्र रूप न होने पर भी ताया 
विद्यमान रहता है, पेसे ही ब्रह्म भी जगत्के विना 
होता है, अस्तु-ब्रह्म ही सत्य है॥२६। 
यत्सामान्यविच्ञेषाभ्या्ुपलभ्येत स श्रमः । 


>उसमें जाग्रत, ख, सुषुप्ति, आकाश, पवन, 


के संमान प्रतीत होतीहै, उसे विद्वान पुरुष जगत्‌. 


का सूल तत्व कहते हैं ॥२०॥ अन्योनयापाशरयात्सबमायतवदवस्त बत्‌ र 
द { मिलकर जो कुछ | 
लयः प्राकृतिको श्लेष पुरुषाव्यक्तयोयेदां । कार्य और कारण 


है वह केवल भ्म है, इसलिये परस्पर के आश्रय 
द्वारा जो कुछ भी आदि-अन्त वाला है वह सब 
~ * “oe 
यह प्राकृतिक प्रलय कहलाती हे, क्याक इसर 


३ आचस्तु है ॥२७॥ 
के अन्त में माया या प्रकृति शेष रदजाती दै, जिस , रूपायमानोपि ला नपतण] 
में प्रकृति तथा पुरुष की सब शक्तियाँ काल की विकारः माना पत्ता 


द ऽस्त्यणु आत्मवत्‌ २८ 
प्रेरणा से परवश होकर लीन होजाती है ॥२१॥ . | ने निरूप्योऽस्त्यणुरपि स्याचेश्वित्सम के 


यह विकारमय जगत्‌ प्रकाश मय है. परन्लु 
बुद्धींद्रियार्थरूपेण ज्ञानं भाति तदाश्रयम्‌ | ` | ना ब्रह्म के प्रकाशित नहीं है. जो बिना ब्रह्म के 


प्रकाशित हो वह ब्रह्म रूप ही दे ॥ र८ ॥ 

चुद्धि, इन्द्रिय और विषय के रूप में उनका नहि सत्यस्य नानात्वम विद्वान्यदि मन्यते । 
आश्रय दाता एक ब्रह्म ही प्रकाश य है, कि नानात्व जिद्ययोरदरच्ज्योतिषोातयोरिव ॥२६॥ 
यह व्यक्तिगत सा इश्यंमान्‌ आद-अन्त वाई छिद्रयोयेदज्ज्योतिषोबात योरिव प 
प्रपंच उससे जुदा न द्दोनेके कारण अवस्तु रूप ॥ सत्य पदार्थं एक ee र 
दीपश्च रपं च उ्योतिषो न पृथग्भवेत्‌। | ला र ब साकत | मनन 
एवं धीः खानि मात्रांश्च न स्युरन्यतम्रादतात्‌।२ ३॥ (कक ही ह, जैसे आकाश और घटाकाश, या सूर्य 

असे दीपक, नेत्र और रूप-ज्योति से अलग 


तथा उसका प्रतिबिब-सब एकही है. अस्तु ब्रह्ममे 
नहीं हैं. ऐसे ही बुडि, इन्द्रिय ओर तन्मात्रा ब्रह्म | ज्ञो अनेकत्व मानते हैं वे अशान है ॥ २७ 


से अलग नहीं है ॥२३॥ | यथा हिरणय' बहुधा समीयते इभिः प 
बुड़ेजांगरणं ७ ३ च्च्य र दो मगर लत जो 

बुड़ेजागरण स्वतः सुषुप्तिरिति चोच्यते । क हे 

भायामात्रमिद॑ राजन्नानालं प्रत्यगात्मनि॥२४॥ वहारवत्मंसु । एवं वचोभि्भेगवानधोः 


गैकिकवैदिकेजने के 
दीनो व्याख्यायते १ ॥३०॥ 
हे राजन्‌ । जाग्रत, स्वभ ञ्रौर सुष॒सि-ये T जैसे जब रे जुष्यों के ब्यबहार आदि मे धाने 
बुद्धि ही की ृत्तियाँह शुद्ध आत्मामे जो अनेकता से चूड, कुएडल आदि रूपोंके द्वारा अनेक प्रकार 
प्रतीत होती दै, वह केवल मा AU का प्रतीत होता है, वैसे ही भगवान, अ 
य॒था जलंपरा व्यो्ि भवन्ति न भवंति च । लौकिक तथा वैदिक बाणियों से व्यवहार में आर 


ह्यणीदं श्रमवयव्युदयाप्ययात्‌ (२५), से अनेक रूप से प्रतीत होते है ॥ ३० कि 
स bs, तो बादल दीखते हैं और | यथा घनोऽ्कमभवोऽ्कदर्शितो भू 
कभी नहीं दीखते, पेसे ही ब्रह्म कभी यह र च चक्षुषस्तमः । एवं त्वहं 
दीखने लगता है, कभी लय दोजाता ९ ब्रह्मांशकस्यात्मन आत्मबंधनः ३ ९0 
लत सवावयविनामिह | क्‍ जैसे सूर्यसे उत्पन्नहुआ ओर सूयेही से प्रकाश 
्‌ § 
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६३४  श्रीमद्भागवत 
MR न न िसक्‍नसडपसप नल सन ननततत 
'पाया हुआ मेघ सूर्य के अंशरूप चक्ु को ढक लेता मूत्तिं रूप काल से होती हुई Hd क 'सवभ्म 
'है, वैसे ब्रह्म से उत्पन्न हुआ ओर घ्रह्मही से प्रका- | अवस्था जानने में नहीं आती । कक । | 
शित अहङ्कार ब्रह्म के अंश रूप जीवको उसी ब्रह्म नित्यो नेमित्तिकश्चेव तथा प्राक लय, 
दर्शन मे बाधक बन जाता है॥ ३१ ॥ शात्यंतिकश्व कथितः कालस्य गतिरीदृशी ३७॥ 
घनो यदाऽकंमरभवो विदीर्यते चक्षुः स्वरूपं | इसप्रकार नैमित्तिक, प्राकृतिक, वा 
रविमीक्षते तदा। यदा ह्यहंकार उपाधिरात्मनो | और नित्य-इन ताक? च 
जिज्ञासया नश्मति तशालुस्मरेत्‌ ॥३२॥ किया, फल कीग कालित 
जब स्यसे उत्पन्न हप मेघ छिन्नभिन्न होजाते | "पी कुरुश्र् 
हैं. तब चल सूर्य को देख सकते, इसी प्रकार जब | सत्त्वधान्नः | लीला कथास्ते कथिताः समासतः 
'तत्वःविचार द्वारा अहङ्काररूप उपाधि नष्ट होजाती | क्वार्त्स्येन नाजोऽप्यभिधातुमीशः ॥ ३८।। 
है, तब यह जीव अपने त्रह-स्वरूपको देखता है ॥ हे कुरुश्रेष्ठ ! जगत्कत्ता और सब प्राणियों के 
यदेवमेतेन विवेकहेतिना मायामयाहँकरणात्म | आश्रय रूप नारायण की लीलाओं की यह कथा 
बंधनम्‌ । छित्त्वाउच्युतात्मानुभवोज्वतिष्ठते तमा | मैंने तमसे संक्षेप में कदी है, इसे पूरा तो ब्रह्मा भी 
इुरात्यंतिकमंग संपवम ॥३३॥ नहीं कद सकते ॥रे८॥ संसारसिइमविदस्तरञ्ितीोना्यः इवो 
इस प्रकार विवेक रूपी शसत्रसे मायामय अह- संसारसिधुमतिदुस्तरसु ह 
कार रूपी आत्मा के बन्धन को काट जब जीव | भगवतः पुरुषोत्तमस्य । लीलाकथारसनिषेवण « क 
परिपूर्ण अरझका अनुभव करताहै, तब विद्वान पुरुष | मंतरेण पुंसो भषेद्विविधटुःखदबार्दितस्य ॥३६॥ ` 7 
डस स्थिति (मोक्ष) को आत्यंतिक प्रलय कहते ॥ | जो लोग अनेक दुःख रूपी दावाझि से पीड़ित 
नित्यदा सवभूतानां ब्रह्मादीनां परंतप । ह दुस्तर जाएशासाी करना व 
उत्पत्तिप्रलयावेके सूकष्मज्ञाः संप्रचक्षते ॥३४ भगवान. पुरुषोत्तम की लीला-गाथा के सेवन 
हे शत्रं को सन्तापकारी ! कुछ सूच्म वेत्ता करने के सिवा कोई तरणी नहीं हे ॥३६॥ 
विद्वानों का मतहे कि ब्रह्मा आदि समस्त प्राणियों पुराणसंहितामेतामषिनारायणोऽच्ययः | 
की उत्पत्ति और प्रलय क्षण-च्षणपर हुआ करतीदै। | नारदाय पुरा प्राह कृष्णद्वेपायनाय सः ॥४०॥ 
 कालस्रोतोजवेनाशु हियमाणस्य नित्यदा । अविनाशी नारायण ऋषि ने पहले यह पुराण 
परिणामिनामवस्थास्ता जन्मप्रलयहेतबः ॥३४।|| संहिता नारदजी से कही थी, नारदजी ने ्रीवेद- >= 
जैसे नदी के प्रवाह या दीपक के ज्वाला की व्यासजी से वर्णन की थी ॥४०। 
गति क्षण-च्षण पर बदलती रहतीहै, ऐसे ही काल | स वे मझ महाराज भगवान्बादरायणः । | 
रूप प्रवाह के बेग से क्षण-क्तणपर आयु बल-हरण इमां भागवता प्रीतः संहितां वेदसंसिताम्‌ ॥४१।। 
होने के कारण देह आदि की अवस्थाका नित्य ही हे राजन ! इन महात्मा वेदव्यासजी ने प्रसन्न 


च्षण-क्तण पर जन्म-मरण हुआ करता है, भाव यहद | होकर इस बेद- 
कप मय पति लत कक सा Ee rN 
रूप पाया करती है, इस छले रूप का त्याग 
मरण माना जाताहै और नये रूपकी प्राप्ति जन्म ॥ pone त क नेमिशालये । 
अनाद्यंतवताऽनेन कालेनेश्वरमूर्तिना । र न a प € 
अवस्था ने दृश्यंते वियति ज्योतिषामिव ॥२६।| (आगे चलकर) नैमिषारण्य में दीर्घकालीन यशके 
- जैसे आकाश में नक्षत्र आदि की गति देखनेमें | समय शोनकादि ऋषियोंके पूछने पर उनको यही 
नहीं आती, वैसे ही आदि-अन्त रहित इश्वर की कथा सुनायगा ॥४२॥ 


इति श्रीमद्भागवते वादशस्कन्धे चतुंथो ऽध्यायः ॥४॥ 
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पाचवां अध्याय 
( ब्रह्मोपदेश ) 


श्रीशुक उवाच 
अन्रानुवणयतेऽभीक्षणं विश्वात्मा भगवान्हरिः । 


स्नेहाधिष्ठानवत्यंग्िसंयोगो याबदीयते । 
ततो दीपस्य दीपत्वमेचं देहकृतो भवः । 


थस्य प्रसादजो ब्रह्मा रुद्रः क्रोधसमुद्धवः ॥ ९ ॥| रजःसत्वतमोद्ठत्या जायतेऽय , विनश्यति ॥ ७॥ 


भ्रीशुकदेवजी बोले-इस भागवत में निरन्तर 
विश्व के आत्म-रूप भगवान का ही वर्णन है कि 
जिनके रजोगुण से ब्रह्मा और तमोगुण से रुद्र जी 
की उत्पत्ति है ॥१॥ 


, स्वं तु राजन्मरिष्येति पशुषुद्धिमिमां जहि । 


न जातः प्रागभूतोज्य देहवत्त्वं न नंक्ष्यसि ॥ २। 

हे राजन्‌! 'इम मरगे' ऐसी पशु-वुद्धिको छोड़ 
दो, इस देह की भांति न तो तुम पहले उत्पन्न हप 
हो और न नष्ट होओगे ॥२॥ 


न भविष्यसि भूत्वा त्वं पुत्र पोत्रादिरूपवान्‌। 

बीजांकुरवददेहादेच्यंतिरिक्तो यथाऽनलः ॥ ३॥ 
जैसे वीज अंकुरकी भांति यह देइ-पुत्र, पोत्रा- 

दिक रूप होकर जन्म धारण करता है, पेसे तुम न 

होओगे, क्योंकि तुम तो देद्दादि से अलग दो,जेसे 

कि अञ्चि काष्ठ से अलग होती है ॥३॥ 

स्वे यथा शिरश्छेदं पंचत्वाद्यात्मनः स्वयम्‌ । 


यस्मात्पश्यति देहस्य तत आत्मा ह्यजोऽमरः। ४ ॥ 
जैसे स्वप्रमे अपने सिर का कटना देखा जाता 
है, वैसे ही जाग्रत में देह का मरण दृष्टि आता हे, 


इसीलिये आत्मा के प्रति मरने का भाव करना 
केवल भ्रम है, क्योंकि वह तो अजर अमर है ॥४॥ | 
घटे भिन्ने यथाऽऽक़ाश आकाशः स्याद्यया पुरा। | 
एवं देहे मृते जीवो ब्रह्म संपद्यते पुनः ॥ ५॥ 


जैसे घट के फूरने पर उसमे स्थित रदा हुआ 


जब तक तैल, प्याला; वत्ती और अझि का 
संयोग रहता है, तभी तक दीपक कहलाताइै,इसी 
प्रकार जब तक रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण 
की चृत्तियों बाला उपाधि समूह रूप संसार दे, 
तभी तक देह आदि का किया हुआ संसारहे।७। 
न तत्रात्मा स्वयंज्योतियों व्यक्ताव्यक्तयोः परः । 
आकाश इव चाधारो ध्रबोऽनंतोपमस्ततः ।। ८ ॥ 

जैसे दीपक के नष्ट होनेसे तेज नष्ट नहीं दोता 
ऐसे ही संसार के नष्ट होने पर खयं प्रकाश, स्थूल 
और सूचम देहों से भिन्न आकाश की नाई सबका 
आधार, निर्विकार, अनन्त और अनुपम आत्माभी 
नष्ट नहीं होती ॥८॥ 


एवमात्मान मात्मस्थमात्मनेवामृश प्रमो । 


घुद्धयानुमानगर्मिणया वासुदेवानुचितया ॥ &॥ 
हे राजन ! अनुमान उक्त बुद्धि द्वारा भगवान 
वासुदेव का चिन्तवन करते हुए शरीर में स्थित 
आत्मा का मन के द्वारा विचार करो ॥ & ॥ 
चोदितो विप्रवाक्येन न त्वांधक्ष्यति तक्षकः । 
मृत्यवो नोपधक्ष्यंति सत्यूनां सृत्युसीश्वरम्‌ ॥१०॥ 
इससे ब्राह्मण बचन द्वारा प्रेरित तक्षक नाग 
तुमको भस्म न कर सकेगा, वर्योकि सृत्य के भी 
सृत्यु रूप परत्रह्म (आत्मा) पर सत्यु का कोई भी _ 
कारण प्रभावकारी नहीं हो सकता ॥१०॥ 


हं ब्रह्म पर्रम ब्रह्माहं परमसं पदम्‌ । 


आकाश पहले बड़े आकाश में जाकर मिल जाताहे एवं समीक्ष्ञात्मानमात्मन्याधाय निष्कले ॥१॥ 


ऐसे ही देह नष्ट होन पर जीव 
मिलता है ॥२॥ 


`मनः सृजति वै देहोन्गुणान्कमाणि चात्मनः। 


फिर ब्रह्म में जा | दशतं तक्षकं पादे लेलिहानं विषाननेः । 


न द्रक्ष्यसि शरीरं च विश्वं च पृथगात्मनः.९२॥ 
'जो में हैँ बही परम पदरूप ब्रह्मद. यदि ऐसा 


तन्मन! सृजते माया ततो जीवस्य संखतिः। ६ ॥| बिचार कर तुम अपने आपको ब्रह्म में स्थित कर 


मन-आत्मा के देह, गुण अ 


शेर कर्मों को उत्पन्न | दोगे तो विषेले सुख से अपने चरण में कारते हुए 


उत्पन्न करती है, इसी | तक्षक का, अपने शरीर का या आत्मा से पथक्‌ 
अ er ps आदि होते है॥ | जगत्‌ का अथात्‌ देत का) तुम्हे भास न होगा ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


क 
3 HS 


MO ररायकाइइन्कत ३६ श्रीमंद्रागवत 


पूछा वह मैने तुम 
एतत्ते कथितं तात यथात्मा पृष्टवान्दप। | भगवान्‌ इरि का चरित्र सुमसे पूछ 


क्या सुनना 
हरेविश्वात्मनशओेष्टां कि भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥१२॥।, से कहा; अब बतलाओ कि तुम और | 
हे तात ! हे राजन! तुमने जो कुछ विश्वात्मा | चाहते हो ? ॥१३। 


इति श्रीमद्भागवते द्वादशस्कन्धे पञ्चमो ऽध्यायः ५ ॥ 


छठवां अध्याय 
ु ( परीक्षित-मोक्ष ) के 
डे भगवन ! अब में तक्षक आदि सत्यु ' 
एतन्निशम्य री सिताला नहीं डरता, क्‍योंकि आपके दिखलाये हुए निय 


निखिलात्महृशा समेन। तत्पादपद्ममुपस॒त्य नतेन 
मूप्नां बद्धांजलिस्तमिदमाइ स विष्णुरातः ॥ १॥ 

सूतजी वोले-सबमें आत्म-दष्टि रखने से सम 
बुद्धि वाले व्यास्त-नन्दन भ्रीशुकदेवजीका यद्द उप- 
देश सुनकर राजा परीक्षित ने हाथ जोड़, मस्तक 
भझुकाकर उनके चरणों को सिर पर चढ़ाते इप 
इस प्रकार कहा ॥१॥ 


राजोवाच 


सिद्धोऽस्म्यनुग्रहीतोऽस्मि भवता करुणात्मना | 
श्रावितो यच्च मे साक्षादनादिनिधनो हरि।॥ २॥ 

परीक्षित बोले-हे करुणामय ! आपने आदिः 
अन्त रहित साक्षात्‌ परन्रह्म का वर्णन सुनाकर 
सुपर बड़ा ही अम्र कियादै कि जिसके कारण 
में कताथ होगया हूँ ॥२॥ 


नात्यद्रतमहं मन्ये महतामच्युतात्मचाम्‌ | 
अज्ेप तापतपेषु भूतेषु यदनुग्रदः ॥ ३। 

. यदि आप जैसे भागवत रूप मद्दात्माजन 
संसार के तापों से संतप्त मूखे मनुष्यों पर अलुग्रह 
कर तो इसे में अधिक आश्चयं की बात नहीं 
समझता ( क्योंकि मद्दात्माओं का खभावही अन्न 
ग्रह करने का होता है ) ॥३॥ 


पुराणसंहितामेतामश्रोष्म भवतो वयम्‌ । 


यस्यां खलूत्तमछोको भगवानजुवण्यते ।। ४ ॥ 
मैंने आपसे यह पुराणसंहिता ्रबण की दै कि 


जिसमें उत्तम कीत्तिबाले भगवानका वर्णन निरंतर | 


किया जाता ७ ` र 
भगवंस्तक्षकादिभ्यो मृत्युभ्यो न बिभेम्यहम्‌ । 


परमानन्द खरूप ब्रह्म को प्राप्त हो चुकाहँ॥५॥ 
अनुजानीहि मां ब्रह्मन्वाचं यच्छाम्यधोक्षजे । 
गुक्तकामाशयं चेतः प्रवेश्य बिखजाम्यसून्‌॥ uhh | 
हे ब्रह्मन्‌ ! अव मुझे आज्ञा दीजिये कि जिससे 
मैं वाणी को रोक कर वासना-रहित चित्तको भग- 
वान में लगाकर अपने प्राण त्याग दूं ॥६ ॥ 
अज्ञानं च निरस्तं मे ज्ञानविज्ञान निष्ठया । 
भवता दर्शितं क्षेमं परं भगवतः पदम्‌ ॥ ७ ॥ 
ज्ञान-विज्ञान की निष्ठा से मेरा अज्ञान तथा 
उसके संस्कार निवृत्त होचुके हैं, आपने सुझे परम 
कल्याण रूप भगवान्‌ का सरूप दिखलाया है ॥७॥ 
सूत उवाच 
त्युक्तस्तमजु्ञाप्य भगवान्बादरायणिः । 
जगाम भिक्षुभिः साकं नरदेवेन पूजितः ८॥ 
 सूतजी वोले-इस प्रकार कहकर राजा ने श्री 
शुकदेचजी.का पूजन किया. उसे स्वीकार करके 
महात्मा शुकदेबजी उनसे बिदा माँगकर सन्या- 
सियां सहित वहाँ से पघारे ॥८॥ 
परीक्षिदपि राजर्षिरात्मन्यात्मानमात्मना । 
समाधाय परं दध्यावस्पंदासुयैथा तरु ॥ &। 
प्राकूले बहदिष्यासीनो गंगाकूल उद्ङ्झुखः । 
ब्रह्मभूतो महायोगी निःसंगश्छिन्नसंशयः ॥१०। 
तव परीक्षित गङ्गाजी फे तड पर पूव की ओर 
नोक वाले कुशासन पर उत्तर की ओर सुख किये 
हुए चैठगये ओर वे आसक्ति-रहित, बह्मरूप, महा- 


योगी ओर हत सन्दे राजर्षि बुद्धि के द्वारा मन 


को परमात्मा मे लगाकर उनका ध्यान करते हुए 


प्रविष्टों अह्मनिर्वाणमभयं दर्शितं त्वया ॥ ५।| बृ की भाँति माण हीन दोगये ॥६॥॥१०। 
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_„ हिंसातुष्टचतृतद्वेषेधमस्याधमलक्षणेः 


ञ ० दे 


इादशर्कन्ध >= णातत ` ` ७७ [ 


शीलं, आत्माराम, समदी शर 


oS SNE SS मन 


अभ्यास में परिश्रमी होते हैं ॥१६॥ "क | सत्वं रजस्तम इति ह्यंते पुरषे गुणाः। 


ताया घमेपादानां तुयांशो हीयते शनैः । 
अधमपाद्‌रऱृतहिँसाऽसंतोषबिग्रहैः ॥२०॥ 
जतायुग में धीरे धीरे असत्य भाषण, हिंसा, 


` असन्तोष और कलह-इन चार अधर्म के चरणोंसे 


धर्मेके चरणोंका चौथा चौथा भाग घर जाताहै॥०॥ 
तदा क्रियातपोनिष्ठा नातिहिंस्रा न लंपटा? । 
तवर्गिकास्रयीहृद्धा वणां ब्रह्मोत्तरा दप ॥२१॥ 
हे राजन्‌ ! त्रेतायुग में मनुष्य क्रिया और तप 
मे निपुण होते हैं, वे न अधिक हिंसक ही होते हैं 
ग शीर न अधिक लंपर, उनकी घर्म, अर्थ और काम 
में अधिक निष्ठा होती है, वे वेदत्रयी के धर्म में 
उन्नत माने जाते हैं और उनमें ब्राह्मणों - को मुख्य 
माना जाता है ॥२१॥ ॒ 


तपःसत्यदयादानेष्तर्थं हसति द्वापरे । 
se 
द्वापर में हिंसा, ठृष्णा, झूठ ओर द्वेष-इनचार 
ग्रधर्म के चरणों से तप, दया; सत्य ओर दान-इन 
चार धर्मके चरणोंका आधा अंश क्षीण होजाताहै॥ 
यशस्तिनो महाशीलाः स्वाध्यायाध्ययने रताः । 
आढ्याः कुटुंबिनो हृष्टा वणा क्षत्रद्विजोत्तराः२३॥ 
इसलिये द्वापर के लोग बहुधा यशस्री, बड़े 
गृहस्थ, चेद पढ़ने के प्रेमी, धनाख्य, कुटुम्बी, आ- 
नन्दमय होते हैं और इस युग में ब्राह्मण तथा 
त्तत्रिय प्रधान माने जाते हें ॥२३॥ 
कलौतु धमहेतूनां तुयांशोऽधम हेतुभिः । 
एधमाने; क्षीयमाणो झ्ंते सोपि बिनंक्ष्यति॥२४॥ 
कलियुग में अधर्म के चारों चरण बढ़ जानेसे 
धर्म के चरणों का केवल चोथाई भाग शेष रह 
जाता है और धीरे-धीरे क्षीण होता हुआ अन्त में 
वह भी नष्ट होजाता है ॥२४ ॥ 
तस्मिन लुब्धा दुराचारा निदेयाः शुष्कवैरिणः । 
दुर्भगा भूरितर्षाथ शू दरदासोत्तराः प्रजाः ॥२५। 
› कलियुग में मनुष्य लोभी, दुराचारी, निर्दयी, 
व्यर्थ के झगड़े करने वाले, अभागे ओर अत्यन्त 
तृष्णावान्‌ होंगे, इस युग में शद्रों और दासों की 
प्रधानता रहेगी ॥२५ ॥ 


| कालसंचोदितास्ते वे परिवत्तंत आत्मनि ॥२६॥ 


सत्‌ रज ओर तम यह तीन गुण पुरुषमें दिख- 

लाई देते हैं आर काल की गति से चित्त में सदैब 

दी बर्तते रहते हैं ॥२६॥ 

प्रभवंति यदा सत्त्वे मनोबुद्धींद्रियाणि च। 

तदा कृतयुगं विद्याज्ज्ञाने तपसि यद्रुचिः ॥२७॥ 
जव मन, बुद्धि ओर इर्द्रियाँ सतोगुणमें स्थित 

हों तव सतयुग जानना चाहिये,क्योंकि इससे ज्ञान 

तथा तप में रुचि बढ़ती है ॥ २७॥ 

यदा कर्मसु काम्येषु भक्तिर्भवति देहिनाम्‌ । 

तदा त्रेता रजोदृत्तिरिति जानीहि बुद्धिमन ॥२८॥ 
जब प्राणियों की रुचि काम्य कर्मों में हो तब 

हे बुद्धिमान्‌ राजन्‌ ! रजोयुणकी वृत्ति वाला चेता 

युग जानना चाहिये ॥२८॥ 

यदा लोमस्त्वसंतोषो मानो दंभोऽथ मत्सरः । 

कमणां चापि काम्यानां द्वापरं तद्रजस्तमः ॥२६॥ 
जब लोभ, असन्तोष, मान; दंभ, मत्सर ओर 

काम्य कमो की रुचि हो, तब रजोगुण तथा तमो- 

गुण बाला द्वापर जानना चाहिये ॥ २६।। 

यदा मायाच्तं तंद्रा निद्रा हिंसा विषादनम्‌ । 

शोको मोहो भयं दैन्यं स कलिस्तामसः स्म्ृतः।३० 
जब कपट, झूठ, आलस्य, निद्रा, हिंसा, दुःख 

शोक, मोह,भय तथा दीनता हो तव तामसी कलि- 

युग जानना चाहिये ॥३०॥ 

यस्मात्सुद्रदंशो मत्याः शुद्रभाग्या महाशनाः । 

कामिनो वित्तहीनाथ स्वैरिण्य्च स्रियोऽसतीः२ १॥ 
कलियुगी लोग मन्द बुद्धि, मन्दभागी, अधिक 

आहारी, कामी और निधन होंगे तथा स्त्रियाँ व्य- 

सिचारिणी एवं दुष्टा होंगी ॥ ३१॥ 

दस्पूत्कृष्ठा जनपदा वेदा; पाखंडदूषिताः । 

राजानश्च प्रजाभक्षाः शिश्नोद्रपरा डजाः ॥३२॥। 
देशोंमे बहुतसे चोरहोंगे, वेद पाखंड के कारण 

दूषित होजाँयगे, राजा प्रजाके भक्षक और ब्राह्मण 

सञ्री-लंपर ओर उद्र-पोषक होंगे ॥३२। 

गव्रता बरवोऽशोचा भिक्षवश्च कुटुंबिन ] 

तपस्विनो ग्रामवासा न्यासिनो हथलोलुपा॥३३॥ 
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था 
्रहाचारी शौच और आचार से गिर जाँयगे, | और ल से on a में 
` गृहस्थ लोग आपही भिक्षापर निर्वाह करंगे,तपखी पिशायों की भाँति हो जायगी ॥४०॥ 
गाँव में रहने लगेंगे, सन्यासी धनके लोभी होंगे ॥ न काकि शिकेऽयथे विगर त्यक्तसौहृदाः । 
_हखकाया महाह्वारा भूरयपत्या गतहियः। | शान्‌ हनिष्यति खकानपिं॥ 
शश्चत्कडुकमाषिण्यश्चौयेमायोरुसाहसाः ॥।३४। सारि Es Sa कौड़ियों के लिये ही 
ख्ियाँ नाटी, बड़े आहारवाली, अधिकसंतान Zi प्रेम तोड़ देने वाले मनुष्य अपने 
उत्पन्न करने वाली, लज्ञा-रहित, कड़ वचन कहने प्यारे प्राण तक छोड़ दंगे ओर अपने बंधुओं 


े दी करने 
वाली, चोर, ढीठ, छुलिनी तथा साहस को मारेंगे ॥४१॥ 


वाली होंगी ॥३४॥ रहिष्यं पि । 
मनुजाः स्थविरो पितरार्वाप 
पणयिष्यंति वे क्षुद्राः किरीटाः कूटकारिणः । bn द्राः शिश्नोदरंमराः ॥४२॥ 
° Ce 
अनापद्यपिमंस्यंते त हासता ठ शिक्ष (लिङ्ग) तथा उदरको ही ठस करने क | 
कपरी; तुच्छ, करात आद्‌ व्यापा थे हिद कलियुगी लोग अपने बुद्ध माता-पिता र स ` | 
लोग विपत्ति आनेसे पहले ही सज्जनों से निदः | दयो में चतुर पुत्रका भी पालन न करेंगे ॥ ४२ ॥ 


मृत्यं विपन्नं ह्य सत्या नतपादपंकजम्‌ । प्रायेण मत्यां भगवंतमच्युतं 

' भृत्यं विपन्नं पतयः कोलं गाश्चापयस्विनीः॥ २६॥। यंति पाखंदविभिनञचेतसः ॥४३२॥ 

घनहीन खामी को सर्वोत्तम होनेपर भी नौकर | ! पाखंडबिभिन्नचेतसः ॥ ९ नों he 
छोड़ देंगे, इसी प्रकार यदि नौकर बिपद ग्रस्त हो | _ दे राजन्‌! जिनके चरणारविन्द को तीनों ' 
जायगा तो चाहे बह सदा का ही क्यों न हो, उसे | लोकों के खामी भी प्रणाम करते है, उन के | 
खामी छोड़ देगा, लोग दूध न देने वाली गाय को | अच्डुत भगवान्‌ का शूजन भी प्रायः कलियुग | 
छोड़ देंगे ॥३६॥ पाखंड से विक्षि चिह्न दोजाने से लोग न करगे॥ | 
पितृश्रातुसुहञ्जञातीन्हित्वा सौरतसौहृदाः । यन्नामधेयं म्रियमाण आतुरः पतन्‌ स्खलन्या 
ननांदश्यालसंवादा दीनाः खरणाः कलौ नराः३७॥| विवशो णन्‌ इमान्‌। ि्क्तकमांगेल उत्तसा 

पिता, भाई, सुहृद ओर जाति वालों को छोड़ गतिं प्राम्मोति यक्ष्यति न तं कलो जनाः ॥४४॥ 
कर स्त्रियों के आधीन रहनेवाले और केचल विषय जिन मगवान्‌ का नाम मरते, गिरते, उखड़ते, 
भोग संबन्धी स्नेह को पालने वाले दीन मनुष्य | पराधीन तथा आतुर होते हुए लेने पर भी मनुष्य 5 
अपने साले-सालियों के मत में रहेंगे॥३ | कर्म-बन्धन से छूटकर उत्तम se प्राप्त होता है 
शुराः प्रतिग्रहीष्यंति तपोवेषोपजीबिनः । उनकी पूजा भी कलियुगी जीव न करगे ॥४४॥ 
धर्म वश््य॑त्यधर्मज्ा अधिरुश्षोत्तमासनम्‌ ॥३८॥| {रा फलिकतान्दोषान्दव्यदेशात्मसंभवान । 

जीचिका कमाने वाले शद्र तपस्ियों का चेष सवान्हरति चित्तस्थो भगवान्पुरुषोत्तमः ॥४५॥ 
बनाकर दान लेंगे, और कर्मके न जाननेवाले लोग | दव्य, देश, तथा शरीर से होने बाले कलियुग 
उत्तम उच्चासन पर बैठकर धर्म का उपदेश करेंगे॥ | के दोषों को मनुष्य के चित्त में स्थित भगवान 


[ गोहिता । ` | उरुषोत्तम ही इरण करते हैं ॥४५। | [ 
विजयला, बिता), । श्रः संकोत्तितो ध्यातः पूजितश्चाहतोपि वा । । 
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निरन्ने , भूतले राजन्ननाद्ृष्टिभयातुराः ॥३६।। | - 
हे राजन्‌ ! अकाल; राजाओंके कर ओर अना- द धुनोति भगवान हुत्स्थो जन्मायुताशुमम्‌४६॥ - 

बृष्टि के भय से पीड़ित प्रजा सदा चिंतित रहेगी॥ | जो मचुष्य भगवान्‌ का अवण, कीत्तेन, ध्यान, 

, बासोलनपानशयनव्यवायस्ानभूषणैः  । | एज तथा आदर करता है, उसके हृदय में स्थित | 


पिशाचसंदर्शा भविष्यंति होकर भगवान्‌ दस हज़ार जन्मों के पाप का भी | 
हीनाः पिश भविष्यंति कलौ प्रजाश।४०।| नाश कर देते हैं ॥४६॥ F 
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यथा हेन्नि स्थितो वन्हिदुवर्ण हंति धातुजम्‌ | | म्रियमाणेरभिध्येयो भगवान्परमेश्वरः । 
e Ce सवसश्रयः 
एवमात्मगतो बिष्णुर्योगिनामशुभाशुभम्‌ ॥४७॥ आत्मभांवं नयत्यंग सर्वात्मा ३ ॥५०॥ 
जैसे अझि स्वणंमें स्थित होकर उसकी दूसरी सर्वात्मा तथा सर्वाधय भगवान, का ध्यान 
धातु की मिलावट से उत्पन्न हुईं मलिनता को | करना चाहिये, तभी उस मरणासन्न पुरुषके हृदय 
र है,वैसेही कलियुगमें भगवान्‌ हृदय में | में भगवान अपने स्वरूप को उत्पन्न करंगे ॥५०॥ 
थत होकर अशुभ वासनाओं को दूर करदेते हैं॥ 
लेदोषनिधे राजन्नस्ति ह्येको मद्दान्युणः । 
विद्यातप+प्राण विरोधमेंत्रीतीर्थाभिषेकत्॒तदान जे हे निवे एस संगः परं रेत्‌ ।५१॥ 
~ जप्यैः । नात्यंतशुद्धि लभतेऽतरात्मा यथा हृदिस्थे | क पेना देव ष्णस्य छुक्तसंगः पर नजत्‌ 
भगवत्यनंते ॥४८॥ हे राजन्‌, यद्यपि यकपा र प 
हू है, परन्तु इसमें सबसे बड़ा गुण यहद है कि इसमें 
यह अन्तःकरण जेसा अनन्त भगवानके हृदय | नावान का कीतन करने ही से मलुष्य मुक्त संग 
में स्थित होने से शद्ध होता है, बैसा विद्यो, तप, | रः परम पद पा जाता है ॥५१॥ 
प्राणायाम, मित्रता, तीर्थे स्नान, ब्रत, दान और जप 


विष्णां ब्रेतायां था 
से शुद्ध नहीं होता ॥४८॥ कृते यद्ध्यायतो विष्णं त्रेतायां यजतो मखंः। 
तस्मार्सबात्मना राजन्हृदिस्थं ङुरु केशवम्‌ । | द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद्धरि कीत्तनात्‌ ॥५२॥ 


म्रियमाणो ह्यवहितस्ततो यासि परां गतिम्‌ ॥४६॥| सततयुगमें भगवान्‌ के ध्यान से, तरेता युग में 
इसलिये हे राजन्‌ ! आप मरणासन्न हैं इस | यज्ञ द्वारा यजन से और द्वापरमें पूजनसे जो फल 

` पक लिये सावधान होकर सब प्रकार से केशवका ध्यान | मिलता है, बह कलियुग में केबल कीत्तन करने से 
~~ “करो, तभी मोक्ष पाओगे ॥ ४६॥ | ही मिल जाता है ॥ ५२॥ 


इति श्रीमद्भागवते द्वादशस्कन्धे तृतीयो ऽध्यायः ॥ ३॥ , 
चोथा अध्याय 
© 
( चार प्रकार झे प्रलयोका वणन ) द 
श्रीशुक उचाच वाली ब्रह्माजी की रात होतीहै इसे प्रलय कहते दे, 


` कलिस्तत्परमाणवादि्विपराद्धावधिन प । ए लो लय को हैं ॥ | [ 

कथितो युगमानं च शूणु कहंपलयावपि ॥ १॥ एष नैमित्तिकः प्रोक्तः लयो यत्र विक्‌ 
श्रीशकदेवजी बोले-डे राजन्‌! परमाणु से शेतेऽनंतासनो विश्वमात्मसात्कृत्य चात्मभूः ॥ ४॥ 
लेकर ट्वैपराद्ध पयंन्त काल ओर युगों के प्रमाणका इस्प नेमित्तिक प्रलय कहते है, क्योंकि इसमें 


प्रमाण मैं तुमसे पहले कह चुकाहूँ अब कर्प और विश्व को रचने वाले भगवान्‌ ब्रह्मा सहित इस 








विश्व को अपने उदर में धारण करके अनन्त शैया 
अलय के लिजा में भी खुनो ॥ १॥ एरःशयस करते ह | | 
चतुयुंगसहस्न च ब्रह्मणो दिनमुच्यते । | हविपरादें त्वतिक्रांते ब्रह्मणः परमेष्ठिनः । 
स॒ कह्पो यत्र मनवश्चतुर्दश विशांपते ॥ २॥ नुदा प्रकृतयः सक्त कर्पंते लयाय वै ॥ ५॥ 


जब ब्रह्माजी की आयु के दोनों पराद्ध पूणं हो 
जाते हैं तब महत्त्व, अहङ्कार, पाँच तन्मात्रा और 
सातों प्रकतियाँ लीन होजाती हैं ॥ ५॥ 
एष प्राकृतिको राजन प्रलयो यत्र सीयते । 
आंडकोशस्तु संघातो विघात उपसादिते ॥ ६।। 
इसलिये इसे 'प्राकृतिक प्रलय? कहते हे, हे 


हे राजन्‌ | चार हज़ार युग की अवधि में 
` ज्ञह्माजी का एक दिन होता है, उसीको कर्प कद्दते 
~^ हें, पक कल्पमें चोदद मजु दोते है ॥२॥ 
तदंते प्रलयस्तावान्त्राह्मी रात्रि रुदाहृता । 
त्रयो लोका इमे तत्र कर्पते प्रलयाय हि ॥ ३ ॥ 


इस दिनके अन्तमें चार हज़ार युग की अवधि 
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राजन ! इसमें नाश का कारण प्राप्त होने से सातों | तदा . भूमेंगधगुणं ग्रसत्याप je i 
* प्रकृतियाँ तथा उनका कार्य-रूप सारा ब्रह्माए्ड भी | गर॒स्तगंघा तु पृथिवी, प्रलयत्वाय कई 
लय हो जाता है ॥६॥ तब भूमिके गुण "गंध? को जल लीन कर प 
रजन्यः शतवर्षाणि भूमौ राजन्न वर्षति। | और पृध्वी गंधदीन होकर जलमें लय दोजाय 
तदा निरन्नेहयन्योन्यं भक्षमाणाः श्ुधार्दिताः। | अपां रसमथो तेजस्ता लीयंतेऽथ नीरसाः | 


भ्यं यास्यंति शनकेः कालेनोपहुताः प्रजाः । ७। ग्रसते तेजसो रूप॑ वायुस्तद्रदितं तदा ॥ ९७ . 
हे राजन्‌ ! उस समय सो वर्ष तक पानी न जल के गुण 'रस' को तेज खींच लेगा, तब | 


बरसेगा, तय अ के अभाव से भूखी और कालके | जल तेजमें लय होजायगा, तेजका गुण 'रूप चायु 
उपद्रवोंसे पीड़ितहुई प्रजा धीरे २ नाश दोजायगी॥ | दंच लेगी, जब तेज रूपह्दीन होकर वायु में लय 
सामुठं दैहिकं भौमं रसं सांवत्तेको «रविः। | दयो जायगा ॥१४। ४ 
रश्मिभिः पिबते योरैः सर्व यैव विम्ठंंचति ॥ ८ ॥| लीयते चानिले तेजो वायोः खं ग्रसते गुणम्‌ । 
प्रलय-काल का सूर्य अपनी प्रचंड किरणोंद्वारा | स वै बिशति खं राजंस्ततश्च नभसो गुणम्‌ ॥ १९ 
समुद्र, पृथ्वी और समस्त देहों के रस को खींच | शब्दं॑ ग्रसति भूतादिनेभस्तमचुलीयते । 
लेगा छोड़ेगा नहीं ॥प्गी पख दस्त - तैजसे द्रियाण्यंग देवान्वैकारिको गुण? | १ ६ | 
ततः संबत्तको वहिः त्थतः । है राजन्‌! बायु के गुण “स्पर्श को आकाश 
दहत्यनिलवेगोत्थः शून्यान्‌ भूविवरानथ ॥ &।|| वच लेगा, तब वायु आकाश में लय होजायगी, 
फिर भगवान्‌ शेषजी के सुख से प्रकर हुआ | आकाश के गुण शब्द? को तामस अहङ्कार खींच 
प्रलय का अझि पवन के वेग से प्रज्वलित होकर | लेगा, तब आकाश उसमें लीन होजायगा, इन्द्रियो 
ऊजड़ पृथ्वी के प्रदेश तथा पाताल के विवरों को | और उनकी बृत्तियों को राजस अहङ्कार ग्रस्त कर 


जला डालेगा ॥ ६ ॥ लेगा तब वे उसमें लय होजाँयगी, लिहा 
उपर्यघः समंताच्च शिखाभियहिसू्ययोः । | ताओं को सात्विक अहङ्कार निगल कर अप 


। विभात्यंदं न करलेगा ।१५॥१६॥ 
दह्यमानं विभात्यंडं दग्धगो मयपिंडवत्‌ ।।१०॥ र 22776 8 
उस समय ऊपर-नीचे और चारों ओर झझि | 'दि्ग्रसत्यहकार शुणाः सत्तादयश्र तमू । 


तथा सर्य की ज्वालाओं से जल्लरकर यह ब्रह्माएड | ग्रसतेऽव्याकृतं राजन्‌ गुणान्‌ कालेन नोदितम्‌ ११॥। 


 जलते हुए कंडे की नाई प्रतीत होगा ॥१०॥ हे राजन ! अहङ्कार तथा महत्तत्वको सत्वादि 
ततः भरचंडपवनो वर्षाणामधिकं -शतम्‌ । | तीन णण खींच कर अपने में लीन कर लेंगे और 


परः संवर्तको वाति धूम्र' खं रजसा दतम्‌ ॥११॥ _ , गुणों को काल से प्रेरित माया अस लेगी १७। 
फिर घलय काल की प्रचंड पवन सौ वर्ष से | ५९॥ कालावयबैः परिणामादयो गुणाः । 





कुछ अधिक समय तक चला करेगी, उस | अनायनंतमव्यक्त नित्य कारणमव्ययम्‌ ॥१८॥ 
समय धूलसे भरा हुआ आकाश धये केसे रङ्ग] यह माया काल के अंशों से घट-बढ़ नहींहोती 
का होगा ॥१श॥ . | सदा एक रस रहती है, वह आदि-अन्त रहित, 
ततो मेघकुलान्यंग चित्रवणांन्यनेकशः | | स्पष्ट देखने में न आने वालो, नित्य ओर जगत्‌ की 


वर्षति नदतो हे॥रवला . .. | 
शतं वषाणि वर्षंति नदतो रभसस्वनैः। |" ! ९८ 
तत एकोदकं विश्वं ग्रह्माणएडविवरान्तरम्‌ ।। १२॥ न यत्र वाचो न मनो न सत्त्वं तमो रजो वा 


हे अङ्ग ! इसके पश्चात्‌ विचित्र वर्ण के अनेक महदादयोऽमी । न प्राणबुद्धींद्रियदेवता वान 


मेघ घोर शब्द. करते हुए सो वर्ष तक बरखा करगे 
तब यह ब्रह्मांड फूट जानेसे समस्त विश्व जलमय 
हो जायगा ॥१२॥ 


सन्निवेशः खलु लोककस्पः ।। १६।। 
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रे यहद बात खुनकर गुरु ने क्रुद होकर कहा कि । साने से अकेले ही इस जगत्‌ की जीविका को 
वाह्मणों का अपमान करने वाले ! तूने जो कुछ | चलाया करते हैं, आपको मैं प्रणाम करता हैँ ॥दआ। 


भी सुझसं सीखा है उसे त्यागकर तू तत्काल ही 


' चला जा, तुझसे मेरा कोई प्रयोजन नहीं ॥६३॥ 
` दैवरातसुतः सोपि छर्दित्वा यजुषां गणम्‌ । 
ततो गतोऽथ मुनयो दइश॒स्तान्यजुगणान्‌ ॥६४॥ 


शुरुके कहनेपर वह देवरात का पुत्र याज्ञवल्क्य 
यजुवद के मन्त्रों को उगल कर वहाँ से चलदिया, 
तव उस यजुवद के मन्तरोंको दूसरे सुनियोंने देखा॥ 


यजूंषि तित्तिरा भूत्वा तछ्ोल्ुपतयाऽऽददुः । 


तेत्तिरी 
या इति यजुशशाखा आसन्सुपेशलाः।१४।। 


उनकी अभिलाषा होने के कारण सुनियां ने 
तीतर पक्षी का वेष बना-चनाकर वे यजुवद के मंत्र 
ग्रहण कर लिये, फिर उस मन्त्र-समुदाय में से 
उसी के अन्तर्गत अनेक विभाग होने पर उनमें से 
तात्तरीय नाम वाली अत्यन्त रमणीय यजुवेदीय 
शाखाये' होगई' ॥६५॥ 
याज्ववल्क्यस्ततो ब्रह्मन्डंदांस्यधिगवेषयन्‌ । 
शुरोरविद्यमानानि सूपतस्थेऽकमीश्वरस्‌ ॥६६। 


हे राजन्‌ ! फिर याज्ञवल्क्य ईश्वर सूर्यदेव की 
उपासना करनेलगा कि जिसमें उसे पेसे वैदिक मंत्र 
प्राप्त होजाँय जो शुरु के भी पास न हों ॥ ६६ ॥ 


याज्ञवल्क्य उवाच | 
३*नसोभगवते आदित्यायाखिलजगतामात्म 
स्वरूपेण कालस्वरूपेण चतुर्विधभूतनिकायानां 
ब्रह्मा दिस्तंबपयंतानामंतह्‌ दयेषु बहिरपि चाकाश 
इवोपाधिनाऽव्यवधीयमानो भगवानेक एव क्षण 


' याज्ञवल्क्य ने सूर्यदेव की स्तुति की-डे शुरुसे 


भी अधिक वेद (ज्ञान) के देनेवाले आदित्य ! आप 


को नमस्कार है: आप ब्रह्मा से लेकर तण-पर्यंन्त 
चार प्रकार के प्राणियों के समुदाय सहित इस 
जगत्के हद्यमें निरुपाधि अन्तयामी रूपसे स्थित 
हैं और बाहर क्षण, लव तथा निमेष रूप अनेक 
अवयव धारी वषाँके समूह वाले काल रूपसे रहने 


| पर भी आकाश की भाँति उपाधि से आच्छादित 
| ` नहीँ होते तथा प्रति वषं जलको सुखाने तथा बर- 
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यु ह वाब विश्युपषभ सबितरदस्तपत्यलुसबन 
महरहरास्रायविधिनोपतिष्ठमानानामखिल दुरित 
इजिनबीजावभर्जन भगवतः समभिधीमहि तपन 
मंडलम्‌ ॥६८॥ 
हे देवोत्तम ! हे तपने वाले»! हे त्रिकाल में 
वैदिक विधि से स्तुति करने वाले भक्तजनोंके सच 
पाप, दुःख ओर अज्ञान को जलाने वाले ! हे सूर्य! 
आपके इस प्रति के संतप्त रहनेवाले मंडल का में 
भले प्रकार संसुख होकर ध्यान करता हूँ ॥ ६८॥ 
य इह वाव स्थिरचरनिकराणां निजनिकेतनानां 
७ / तयांसी 
सनइंद्रियासुगणा ननात्मनः स्वयमात्मा 
प्रचोदयति ॥६६॥ 
हे सूर्यदेव ! आप जो इस जगत्‌ में अपने 
निवासके स्थानरूप स्थावर-जङ्कम के समुदाय के 
जड़ रूप मन; इन्द्रिय और प्राणों को झन्तयांमी 
त्मा रूप से प्ररणा करते हे, उनको हम वारंबार 
प्रणाम करते हैं ॥६६॥ 


य एवेमं लोकमतिकरालवद्नांघकारसंज्ञाजगर 
संज्ञाजगरग्रहगिलितं सूत कमिव विचेतनमवलों 
क्यानुकंपया परमकारुणिक इ्षयवोत्थाप्याइर 
हरनुसवनं श्रेयसि स्वघमाख्यात्मावस्थाने प्रवं - 


यत्यवनिपतिरिवासाधूनां भयमुदीरयन्नरति।७०॥ 
हे सूर्यदेव! अत्यन्त भयानक सुखवाले अंधकार 

रूपी अजगरसे निगले हुए ओर सूतक तुल्य अचे- 

तन जगतूको देखकर आप परम दयामय उसे दया 


गो ४ | पूर्वक अपने दर्शन ही से उठाकर प्रति दिन समय 
लवनिभेषावयवोपचित संवत्सरगणेनापामादान 


` विसगांभ्यामिमां लोकयात्रामनुवहति ॥६७॥ 


समय पर कल्याण रूप स्वधमे में मत्त करते हो 
ओर राजा की भाँति दुष्टों को भय देते हुए भ्रमण 
करते ददो, मैं आपको प्रणाम करता हुँ 
परित आशापालेस्तत्र तत्र कमलकोशांजलि | 
भिरुपहृताईणः ॥७१॥ हल 5 
हे सूर्यदेव ! आपको चारों ओर दिक्पाल _ 
कमल यक्त अञ्जलियों द्वारा स्थानस्थान पर अधे ._ 
देते हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ।छशा ` | 









पाल | 











FN चसिशन्‍चखकेपपनयाय श्रीमद्भागवत 


दी दूध के अनेक अनेक 
_ हे भमवन ! तीनों लोकोंके गुरुओं द्वारा वंदित बुद्धिमान्‌ था, उसने पक के ना र 
आपके चरणारबन्द के में शरण आया हूँ र अर मै | मन्त्रों में से अलग-अलग संहिता: 


ऐसे सारमय यजुवद को पढ़ना चाहता हूँ कि जो | हज़ार शाखाये' रचीं ॥७६॥ 


दूसरे लोगों को न शात हो ॥७२॥ ; हिरण्यनाभः कौशल्यः पोष्यंजिश् सुकमेणः | 
कक ` | शिष्यों जग्रहतुआन्य आवंत्यो बह्मवित्तम:॥७७॥ 
एवं स्तुतः स भगवान: वाजिरूपधरो इरि; । (हरएयनाम कौशल्य, पौष्यंजि और वेद'थि 


यजूध्ययातयामानि इनयज्दालसादित ॥ 5 । एर ये तीन शिष्य कमा के हुए ७... हा 
\ ® याज्चवह्कय ते ४ । 
Cl ला उदीच्याः सामगाः शिष्या आसन्पच शतानिच। [5 | 


नर थ या , च्यान्‌ प्रचक्षते ८ | | 
` रूप धारण करके सारयक्त यजुवेदके मन्त्र सिखाये॥ ज्यावंत्ययोश्वापि ss Fd लावा 


पशुभिरकरोच्छासा इ, एच - हुए जो ली थे, परन्तु उनमें | 

जगुहुर्वाजसन्यस्ताः काएवमाध्यंदिनादयः ७४ = ` पूर्व दिशाके निवासी कहलाये ॥७८॥ 
उन समथ सुनि ने सैकड़ों मंत्रों मे से पन्द्रद 3 , इशीदः कुक्षिरेव च । 

 शाखाये प्रकट कीं, उनका नाम वाजसनेयी हुआ लौगाक्षिमागलिः कुल्यः कुशीदः कु च च 

ओर उन्हें करव तथा माध्यंदिन नामक ऋषियोंने | पौष्यंजिशिष्या जग्रहुः संहितास्ते शतं शतम॥७६॥ 

ग्रहण किया ॥७9॥ | [ पौष्यज्जि के लोगाक्षि, मांगलि, कुल्य, कुशीद, 

जेमिने! सांमगस्यासीत्सुमंतुस्तनयो मुनिः । आर कुक्ति नाम के दूसरे भी शिष्य थे, जिन्होंने 

ुनवास्तु तत्सुतस्ताभ्यामेकैकां प्राप संहिताम्‌७५॥| सौ-सौ संहितायं ग्र्ण की ॥७६॥। Fe र 
सामवेद के ज्ञाता जैमिन सुनि ने. अपने पुत्र | क्तो हिरणयनाभस्य चतुर्वि शतिसंहिताः । । 

खुमन्तु तथा पौत्र खुन्चान, को एक-एक संहिता | (शुष्य ऊचे स्वशिष्येभ्यः शेषा आवंत्य आत्मवान।। 

पढ़ाई ॥ ७५॥ | हिरण्यनाभ के कृत नामक दूसरा शिष्य था, 

सुकमा चापितच्छिष्यः सामवेदतरोमेहान्‌। , उसने अपने शिष्यो को चौबीस संहितायं पढ़ाई, | 

सहस्र संहितामेदं चक्रे सान्नां ततो द्विजः।०६॥| शेष संदिताये' ज्ञानवान्‌ आवन्त्य ने अपने शिष्यां | 
उन जैमिन का खुकमा नामक शिष्य बड़ा ही | को पढ़ाई ॥८०॥ | 


इति श्रीमद्भागवते द्वादशस्कन्धे षष्ठोऽध्यायः ॥६।। 


सातवां अध्याय j 
( अथववेद्‌-बिस्तार, पुराणों का बिभाग तथा लक्षण ) 
सूत उवाच हे राजन्‌ ! वेददर्श ने er अपनी संहिता के चार  : 


| अयर्ववित्सुमंतु भाग करके शोल्कायनि, , भोदोष ओर 
अथववित्सुमंतुश शिष्यमध्यापयत्स्वकास्‌ । पिप्पलायनि नाम के चार शिष्यों को उसका पकर 


संहितां सोऽपि पथ्याय वेदद्शाय चोक्तवान। । १॥ भाग पढ़ाया । अब पथ्य के शिष्य सुनो-कुसुद 
सूतजी बोले-अथव वेद के ज्ञाता सुमन्तु ने | शुनक और जाजलि-ये तीनों अथर्वबेदके ज्ञाताइप। 


' अपने कबंध नामक शिष्य को अपनी संदिता दी, | ब्र; शिष्योऽथांगिरसः सेंधवायन एव च। 
कंध ने उसके दो भाग करके पथ्य ओर वेददर्श |. ५ 


८ नामक दो शिष्यों को पढ़ाया ॥१॥ | उ 80 423 ३॥ 4 
_ शोल्कायनिन्रह्मबलिमोंदोषः पिप्पलायनिः । कपः शांतिश्च कश्यपांगिरसादयः 
` बेददशेस्य शिष्यास्ते पथ्यशिष्यानथो शृणु । एते आथबणाचायाः शृणु पौराणिकान्धुने। ४ ॥ 


or वित शनक के शिष्य वञ्चु और सेंघवायन थे, इन 
इशः शुनको ब्रह्मन जाजलिथाप्यथवषित्‌। २॥, दोनों ने दो संहिताये' पढ़ीं, सेंघवायनि आदि के 
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सावरणि आदि, नक्षत्र कल्प, शान्तिकल्प, कश्यप इस प्रधान के गुणों का कोम दोनेसे महत्त्व, 
'और आंगिरस आदि शिष्यहुप, हे राजन्‌, ! यह | तीन प्रकारके अहङ्कार, पंच मद्दाभूत और इन्द्रिय 
सभी अथर्ववेद के आचार्य कहेगये हैं, अब पुराण | गण की उत्पत्ति को सर्ग कहते हैं ॥११॥ 

के आचार्य खुनो ॥३।४। पुरुषानुग्रहीतानामेतेषां बासनामयः । 
वस्यारुशिः कश्यप्च सावणिरकृतव्रणः । | बिसर्गोऽ्यं समाहारो बीजादृवीजं चंराचरम्‌॥१२॥ 
वेशंपायनहारीतौ पडबै पौराणिका इमे॥ ५।| इक अज्प्रद डास मधत्तत्व आदिसे अक 


अरथ्यारुणि, कश्यप, साचर्णि,अङ्तत्रण, वैश | होते हुए स्थावर-ञङ्गम रूप प्रपंचको विसर्ग कद्दते 


£ पायन और ददारीत-ये छः पुराणोंके आचार्य हुण्हें॥ | हैं, जो बीज में से उत्पन्न होने वाले बीज की नाई 


अधीयंत च्यासशिष्यात्संहितां मत्ततुमुखात्‌ । | दी उत्पन होता रहता RNR | 
एकेकामहमेतेषां शिष्यः सर्वाः समध्यगाम्‌ ॥ ६ ॥| ृत्तिभूतानि भूतानां चराणामचराणि च । 
वेदव्यासजी के शिष्य मेरे पिता से इन सबने | कृता स्वेन नृणां तत्र कामाञ्चोदनयापि वा ॥१३॥ 
एक-एक संहिता पढ़ी, मैंने इन छुद्दों का शिष्य साधारण रुप से जङ्गम प्राणियों का आहार 
होकर छुहों संहिताये' पढ़ीं ॥६॥ स्थावर प्राणीहे, और माँस खानेकी रुचि के कारण 


' कश्यपोहं च सावणी रामशिष्योऽक्ृतवणः। | जरम भी आहार में सम्मलितहेँ, उसमें से मनुष्यों 


पसशिष्या मूलसंहिताः के लिये जो आहद्दार रुचि अथवा शाख्रानुसार 
अधीमहि व्यासशिष्याश्चतस्रो मूलसंहिताः ७ ॥ निञ्चित किया गया हे, उसे बृत्ति कहते हैं ॥१३॥ 


कश्यप, स्रावणि, परशुरामजी के शिष्य अक्तत 


उणा और मै-इन चारों ने व्यासजी के शिष्य से रक्षाऽच्युतावतारेहा विश्वस्या्नु युगे युगे। 


५ 


चार मूल संद्वितायं पढ़ीं ॥७॥ तियड्ममत्यर्पिंदेवेषु हन्यंते यंख्रयीद्विषः ` ॥१४॥ 
पुराणलक्षणं ब्रह्मन्‌ ्रह्मर्षिभिनिरूपितम्‌ । . पशु, पक्षी, ड ब 
भगवान अवतार कर - 
शृणुष्व घुद्धिमाश्रित्य वेद शाख्रातुसारतः ॥ ८ ॥ = ड ड 
दे ब्रह्मन्‌ ! वेद-शासत्र के अनुसार पुराणोंके जो ६ ग करते हे. 

लक्षण ब्रह्र्षियों ने वर्णन किये हैं सो में कहता हुँ, | न र 

ध्यान पूर्वक खुनो ॥८॥ मन्वंतरं  मनुदंवा मनुपुत्राः सुरेश्वरः । 
सगोऽस्याथ विसर्गश्च दृत्ती रश्षांतराणि च। | ऋषयोंज्शावतारथ हरेः षड्विधश्ुच्यते ॥१५॥ 


९ ® हेतुरपाश्रयः ॥ & | मनु, देवता, मच के पुत्र, इन्द्र, सप्तषि आर 
वंशो वंश्याजुचरित hl हेतुर वा भगवान के अंशावतारःये छः मिलकर मन्वन्तर 
दशभिलेभ्षणयक्त पुराण तद्विदो षिंदुः । | कहे जाते हैं॥ १५॥ 


केचित्पंचविधं ब्रह्मन्महदल्पव्यवस्थया ॥१०॥ रागां ब्रह्मप्रसतानां वंशख्रेकालिकोऽ्वयः | 


सर, विसर्ग, घरृत्ति रक्षा, मन्वन्तर, वंश, वंश्यानुचरितं {वं ये ॥१६॥ 
Ue „यदवे | पेश्यानुचरितं तेषां इृत्तं बंशधराश्च ये ॥१ 

चंशजों क चरित्र, ल दे आओ र हे रह्म से उत्पन्न हुए शुद्ध राजाओं की जैकाल 
शोनक ! यद्द दस लक्ष सम्बन्धी सन्तान को वंश ओर उस बंशमे उत्पन्न 


bn डक न हुए पुरुषों के चरित्र को वंशाउ॒चरित्‌ कहते है १६ 


' लक्षणों वाले ग्रन्थ को दवी पुराण कहते हैं, यह नेमित्तिकः प्राकृतिको नित्य आत्यंतिको लयः। 


व्यवस्था छोटे-चड़े के विचार से मानी जाती है, | संस्थेति कविभिः प्रोक्ता चतुधाऽस्य स्वभावतः १७॥ 
(अर्थात्‌ दस लक्षण वाला भ्रन्थ मददापुराण माना | नित्य, नैमित्तिक,प्राकृत र अल्यते 
जाता है और पाँच वाला पुराण ) ॥६।१०॥ इन चार प्रकार के प्रलयों को विद्वान्‌ पुरुष संस्था 
अव्याकृतगुणक्षोमान्महतलतिष्ृतोऽहमः । | कवते हैं ॥१७॥ 


भतसक्ष्मेद्रियार्यानां संभवः सगे उच्यते ॥११॥ हेतुजीबोस्य ` सगांदेरविद्याममंकारक! । 
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ख , © 
६४४ हे व © श्रीमद्भागवत | 
ooo  ्फ््ि्िी्‌ 
? 
य॑ वानुशयिनं प्राहुरव्याङृतञ्चुतापरेः ॥१८॥ | व लालसर शि 
अविद्या के कारण कर्म करने वाले जीव की के | ? 
वासना ही इस जगत्‌ की सष्टि का निमित्त है, इस | "१ लक्षणलक्ष्याणि पुराणानि Ss २२।। 
लिये चह हेतु (ऊति) कहलाती है. जीव को मुख्य बुनयोऽष्ठादश प्राइ' भ्ुकानि सह रे 
मानने वाले अनुशयी और उपाधि को माननेवाले | उपयुक्त लक्षणों के जानने में आने बाले र 
लोग अव्याकृत कहते हैं ॥१्८॥ ` और महा सब अठारह पुराण प्राचीन विद्वान सु 
व्यतिरिकान्वयों यस्य जाग्रत्स्वमस॒षृप्तिष। | बतलाते है॥ २२॥ | 
पादं वैष्णवं च शेवं लेंगं सगार्डम्‌ । 
मायामयेषु तदत्र जीबदवत्तिष्वपाश्रयः ॥१६॥ तह पान वेष्णवं च ₹ sn कर द 
जाग्रत, खभ और सुषुसि में जीव रूपसे बरतने ; नारदीयं भा ्कांदसंङितम्‌ । २२॥ / 
चाले परञ्रह्म मायामय विश्व, तेजस और प्राज्ञ में , भविष्यं ` ब्रह्मवेवत्तं माकडेयं सवामनस्‌ । 
इ है और समाधि आदि में उनसे जुदा भी वाराहं मात्स्यं कौमं च ब्रह्मांडाख्यमिति जिषट ॥ 

' वही अपाश्रय अ ब्रह्मपुराण, पझपुराण, विष्णुषुराण,शिवपुराण, ` 
पदार्थेषु यथा द्रव्यं सन्मात्रं रूपनामसु । लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, नारद पुराण, भागवत 
बीजादिपंचतांतास॒ ह्यवस्थासु युतायुतस्‌ ॥२०॥ अप अझि पुराण, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण, 

जैसे घट आदि में मिट्टी मिली भी है और उन | वैव उरण, मार्कण्डेय पुराण,बामन पुराण,वराद् 
से जुदी भी है, इसी प्रकार गर्भ से मरण तक की | ५” "९7 उरा कूम पुराण और ब्रह्मांडपुराण 
देहिक अवस्थां में अधिष्ठान रूप से परब्रह्म | पदे अठार पुराण कहलाते हैं ॥२३॥॥ २४॥ 





मिलाभी है और इनसे पृथकमी है, सब नाम और | बहानिदं समाख्यातं शाखाप्रणयनं युनेः। ॐ 
रूपों से अपनी सत्ता से वही स्थित द॥ २० [| शिष्यशिष्यप्रशिष्याणां ब्रह्मतेजोविवर्धनम्‌ ॥२५॥ 
विरमेत यदा चित्तं हित्वा इृत्तित्रयं स्वयम्‌ । हे शौनक ! वेदन्यासजी, उनके शिष्य, प्रशिष्य 


योगेन वा तदात्मानं वेदेहाया निवचते ।।२१॥ यों ः ड जो शाशा वसत 
द ` | किया है उससे सम्वन्धित विषय मैने आपसे कह 
जच त्मक वृत्तियों को छोड़कर स्वयं | सुनाया है कि जिससे वक्ता और शोता दोनों का 

या योग-बल से चित्त विराम को पराप्त होजाता है, | ब्रह्म-तेज बढ़ता है ॥२५॥ 


इति श्रीमद्भागवते द्वादशस्कन्धे सञ्षमो ऽध्यायः ॥ ७॥ a ४ 
. शआठां अध्याय | | 
( मा्कएडेय चरित्र ) 
शोनक उवाच ' स वा अस्मक्कुलोत्पन्नः कल्पेऽरिमन्‌ भागवर्ष 
ल न्‌ भागवषभ?। | 
सत जीव चिरं साधो वद नो बदा बर। | न वाश्धुनापि भूतानां संुवः कोऽपि जायते।। ३॥। | 
तमस्यपारे भ्रमतां ृणां त्वं पारदशंनः ॥१॥ क्योंकि वे शगु-कुलःश्चेष्ठ मार्वडेय सनि इसी 
_ शौनक बोले-हे सूतजी! हे साधु ! आप चिर- | करप में हमारे ही बंश में उत्पन्न हुप हैं और तब 
जीब रहे, दे वक्ताओं में श्रेष्ठ ! आप अपार संसार | से अब तक पारियों का प्रलय भी नहीं हुआ है 
में भटकने वाले लोगों को पार कर दिखाते हैं॥॥ | फिर उनका प्रलयमें शेष रहना कैसे माना जाय ? ३ 
आहुशिरायुषगरषि शृकंदतनयं जनाः । | एक एवाणंये ।भ्राम्यददर्श पुरुष किल । 
यः कर्पांते उवरितो येन ग्रस्तमिदं जगत्‌ ॥ २॥| षरपत्रपुटे तोकं शयानं त्येकमद्गुतम्‌ ॥ ४॥ 
सकर के पुत्र माकरडेय ऋषिको लोग चिरं- | कद्दा जाता है कि उन्होंने प्रलय के समुद्र में 


जीव कहते हैं, जब कल्पांत में समस्त संसार का | अकेले ही भ्रमते हुए एक बर के पत्ते में सोते 


De 
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एष नः संशयो भूयान,सूत कौतूहलं यतः। ` ब्रह्मा सृगुभवो दक्षो ब्रह्मपुत्राश्च ये परे । 
तं नर्श्छिधि महायोगिन्‌ पुराणेष्वपि संमतः।.५ ॥| दृदेवपितृभूतानि तेनासन्नतिबिस्मिताः ॥१९२॥ 
हे सूतजी ! हे महायोगिन्‌ ! यदद मुझे बड़ा ही |. माकडेय को सृत्यु-विजेता देखकर ब्रह्मा, भयु, 
| संदेह है, आप खब पुराणों कें वेत्ता दै, इसलिये | मदादेव, दक्ष आदि ब्रह्मा के पुत्र, मनुष्य; देवता, 
`. इसे निवारण कीजिये ॥५॥ SN पिठ और सभी प्राणी अत्यंतद्दी आश्चर्यमें पड़गये॥ 
` सुत उवाच इत्यं बृहृद्ब्रतधरस्तपःस्वाध्यायसंयमेः । 
|. मश्नस्त्वया महर्षेऽ्यं कृतो लोकभ्रमापहः। | दध्यावधोक्षजं योगी ध्वस्त्लशांतुरात्मना ॥१३॥ 
| नारायणकथा यत्र गीता कलिमलापहा ॥ ६॥ इस भाँति तप, स्वाध्याय और जितेन्द्रियता 
सूतजी बोले-हे महर्षि आपका ये प्रश्न संसार पूवक नेष्टिक ब्रह्मचर्यं को धारण करकं वह योगी 
वा श्रम मिटाने वालाहै, क्योंकि इसमें कलिमल- | मार्कएडेयजी राग-दोष छोड़कर अन्तःकरणे भगः 
दारिणी श्रीनारायणं की ही कथा है ॥६॥ चान्‌ का भ्यान करने लगे ॥१३॥ 
पापतद्विजातिसंस्कारो मार्कडेय! पितुः क्रमात्‌। | तस्येव युंजतश्चित्तं महायोगेन योगिनः। 
` छंदांस्यधीत्य धर्मेण तपः स्वाध्यायसंयुतः ॥. ७॥. व्यतीयाय महान कालो मन्वंतरषडात्मकः ॥ १४।। 
जब मार्कडेयजी ने क्रमानुसार संस्कार पाते इस भाँति परम योग के बल से मनका निग्रह. 
हुए पिता से यज्ञोपवीत संस्कार पाया, तब चद करते हुए उन महायोगी को छः मन्वन्तर का लंबा 
त्रह्चर्य त्रत भ्रारण करके वेदाध्ययन, तप और | समय बीत गया ॥१४॥ 
स्वाध्याय में लभ.गये ॥७॥ एतत्पुरंदरो ज्ञात्वा सप्तमेऽस्मिन्किलांतरे । 
बृहद्त्रतधरः शांतो जटिलो वर्कलांबरः। | तपोविशंकितो -ब्रह्मन्नारेमे तडितः ॥९३॥ ` 
'डल॑ दंडग्रपचीतं समेखलम्‌ ॥ <॥ दे राजन! इस खातच मन्वतरक पुरन्दर नामक 
का हर भ्ये। | इन्त ने ये बात जानकर और उनके तप से शंकित 
कृष्णाजिनं साश्षसूत्रं इशांश्च नियमद्धये 


ए यो ॥ होकर विघ्रं करना प्रारंभ किया ॥१शा 
अग्ल्यकंगुरुविभात्मस्वचेयन्‌ संध्ययोह रेय्‌ \ 5 नुधर्वाप्सरसः कामं बसंतमलयानिलो । 
उन शान्त नेिक ब्रह्मचारी ने वर्कल, जरा 


दणड, कमंडल, उपवीत, मेखला, काले दिरन वा घुनये प्रेषयामास जलो Ra Pe | 

„ चर्म, कमलाक्ष की माला और कुश धारण किये इन्द्रने सुनिका लप सारा दम 

4 ° और थे घर्म वृद्धि के लिये दोनों संध्याओमें शान्त | असप, कामदेव, हे बसत je ee स 

। भाच के साथ र्रा, सूर्य, गुरु, व्राह्मण शर अपने प्रलोभन अर मदनन्‍्इन रू जा र २६ 

ही में भगवान्‌ का पूजन करने लगे ॥८॥६। ' |ते वै तदाश्रमं जसुर्हिमाद्रेः पाश्वं उत्तरे | 

सायं प्रात स गुरवे भेक्ष्यमाहृत्य चाग्यतः । | पुष्पभद्रा नदी यत्र we bp [शला क २७ ` 
; ५37 हे ! चे सब हिमालयके उस उत्तरी भाग | 

ु्वतुज्ञातः सकन्नो चेदुपोषितः॥१०।. ६ विसर ! 

इ सन्ध्या तथा प्रातःकाल भिक्षा लाकर गुरु में गये कि जहाँ पुष्पभद्रा नदी र चित्रा शिला 

को अर्पण कर देते थे ओर गुरु की आज्ञा मिलने | के पास उनका आश्रम है ॥१७॥ FS | 

पर पक ही बार मौनतां पूर्वक भोजन करते थे, | तद्राश्रमपदं पुण्यं घुण्यदुमलताचितस्‌ । 


6 2 
8 AQ 


. अन्यथा उपवास ही रखते थे ॥१०॥ पप्वइा दापय च 

, च तपस्वाध्यायपरो वर्षाणामयुतायुतम्‌। | इन माडेयजी के अअम पवित्र द्र 
तपास्वाध्ययपरो सुदूजेयम्‌ ॥१९॥ लतायं शोभा देती हे, पवित्र ब्राह्मणों के चश रहते ३ 
आराघयन्हृषीकेशं जिग्ये सृत्य सुदुर्गयम्‌ हैं, निर्मल और पवित्र जलाशय हैं ॥१८॥ 


इस प्रकार दस करोड़ वर्ष तक तप और खा- ठ आतका ता 
Ca से बह अत्यन्त दुज॑य सुत्यु को जीत | १5 काक्सकू | 


गये ॥ ११॥ मत्तबर्हिनटाटोप॑ मत्तद्विजझुलाकुलस ॥१६॥ | 
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न | श्रीमद्भागवतं 
नीत्याः , चटक? स्तनगोरवात्‌ । 
मंतवाले भौर यूते हैं, मदमाती कोकिलाये पुंजिकस्थस्याः ल ॥२६॥ 
कूका करती हैं, मदोन्मत्त. मयूर नट की ना भुशम्द्विममध्यायाः केश कटुकम्‌ । | 
नाचते हैं और मदमय पक्ती गण दें॥४ _ | इतस्ततो भ्रमदृष्टे्रलंत्या अनु के (जा 
वायुः प्रविष्ठ आदाय हिमनि्रशीकरान। | बायुजहार तद्वासः सरम आल 7 उमर बाला 
सुमनोभिः परिष्वक्तो ववावत्तंभयन्स्मरस ॥२०॥ स्तनों के भार से चमकती र जिसकी वेणी | 
द्ध जं के यिन्दुओं को लेकर | पुञ्जिक स्थली नाम की अप्सरा थी और 
उसमें दिममय भरनों के विन्द | पार ता खिसक रहींथी और जिस 
प्रविष्ट होती हुई बन-पवन पुष्यों की उत्तम गथ के | मसे ढीली होकर माला जब गेंद लेने को ।7. 
srt 5 र = उसका वस्न छूट | 
घंद्रनिशा $ द्‌ ड तंव काटवच > | 
om ie md २१॥| गया और वायु ने उसके सूच्म बरत को भी हरण 
गोपहुसलताजालेस्तत्रासीत्कुसुमाकरः 


कर लिया ॥२६॥२७॥ 
पत्तों तथा गुच्छों चा { * 


चहाँ $ तत्राभवन्मो थोद्यम१) ॥२८॥ 
ऋतु वहाँ प्रकट | स॒वं तत्राभवन्मोघमनीशस्थ थ 
तथा लता-ससूह वाला वसन्त तु वहा 5 कल i गर्करडेयजी के अपने बश 


हुआ ॥ २१ ॥ Es 'ने अपना तीदण याण चलाया, 
| गंधंचैगीतवादित्रयूथर्केः । | जानकर कामदेव ने अपना तीच | 
अन्वीयमानो वादित परन्तु भाग्यहीन पुरुष की नाई उन खवका उद्यम | 


अहश्यतात्तचापेषुः स्व उ स्मरः t र | निष्फल हुआ ॥ २८॥ कै." न 
शीत, वादित्र आदि समूह वाले गन्धवा मपकुर्व तो मुनेस्तच्ेजसा ने । ` 
साथ लियेहुए अप्सरागण का नायक कामदेव दाथ त इत्थमपकुबतो . धुनेस्तचेजसा ड › |[२६॥ ` | 
में घनुष-वाण लेकर वहाँ दिखाई दिया -॥२२॥ दह्यमाना निवइृतुः प्रवोध्याहिमिवा मकाः | 

हुत्वाग्निं स्ुपासीनं दुः शक्रकिंकरा!। | Si न | 
मीलिताक्षं दुराधपं मूर्ति मंतमिबानलम्‌ ॥२३॥ = इस प्र | 
| 
| 



















अदि : `° | और इस प्रकार पीछे लोड गये जैसे बालक सपे 
So किये होम करने के पश्चात्‌ ध्यान पूर्वक | कञो जगाकर भय के मारे भाग जाते हैं ॥२३॥ 
बं बन्द कियेहुण साक्षात्‌ अञ्चिके समान असह्य | ,, से Ye 
तेज वाले मार्कण्डेय सुनि को विराजमान देखकर | इपीदरालुचरेमेहन्धर्षितोऽपि मह्दा्ुनिः । , 
' चे इन्द्र के अनुचर अपना-२ करतव दिखाने लगे॥ | यन्नागादहमो भावं न तच्चित्रं महत्सु हि ॥३०॥ q 
पुरतः ख्रियोऽयो गायका जगुः हे | इस प्रकार इन्द्र के अनुचरों द्वारा 
ननृतुस्तस्य पुरतः स्रियाऽथा गायका जगुः । ड ह बन्‌ : इस र | 
शदंगवीणापणैर्वाद्चं चक्रमनोरमम्‌ ॥२४||| स्यि हुए उद्यम को विफल ददोता हुआ देखकर | 
उनके सामने अप्सरायें नाचने लगीं, गन्धर्च सुनि को अहङ्कार भी उत्पन्न न हुआ, इख एक | 
| ४3 T ~ पक 
गाने लगे तथा सूदङ, वीणा और ढोलक आदि | ०.८ मदाप्माआ के प्रति कोई आश्चयं ब स 
सुन्दर वाजे चजाने लगे ॥२४ 27323 2 अमन कस 
संदपेज्च्नं सथन॒ुषि कामः पंचमुख तदा । | थी निस्तेजसं कामं संगणं भगवान्स्वराट्‌। = 
मधुमनो रजस्तोक ईद्रृ्या व्यक्ंपयन ॥२५॥| शर्वाइभावं ब्रह्मषेविस्मयं समगात्परस्‌ । र | 
उस समय कामदेवने (शोषण, दीपन,संमोदन | =. का को क को : 
तापन ओर उन्मादन नामक) पाँच मुख बाले वाण बड़ा ही अजने tei ST 
को अपने धनुषपर चढ़ाया, वसन्त लोभन देकर | `. यंजतसिचंत र ना रा 
तथा इन्द्रके दूसरे अनुचर भी (अपने २ करतव | “गने उ्तथित्ततप यायसयम' र 
दिखाकर) उन मुनि के मनको डाँत्राडोल करने की | अनुग्रहायाविरासीन्ररनारायणो हरिः ॥९ 
` चेष्टा करने लगे ॥२५॥ ` इस प्रकार तप, खाध्याय और जितेन्द्रिय 
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पर कृपा करने के लिये भगवान्‌ नर-नारायण वहाँ 
पर प्रकट हुए ॥३२॥ [ 
तो शुक्ूकृष्णौ नवकंजलोचनौ चतुर्भुजौ रौरव 
वल्कलांबरो रे पवित्रप्राणी उपीतक त्रिहत्कमंडलूं 
दंडमूजुं च वेणवम्‌ ॥३३॥ | | 
पद्माक्षमालामुत जंतुमाजेनं वेदं च साक्षात्तप 
एव रूपिणौ । तपत्तडिद्ृण पिशंगरोचिषा प्रांशू 
दधानौ विघुधषभार्चितो ॥३४॥ 
ते वे भगवतो रूपे नरनारांयणाष्टषी । 


ष्ट्रोत्यायादरेणोच्नेनामांगेन दंडवत ॥२५॥ शवेयो 


तीन लड़ी का यज्ञोपवीत, कमंडल, वाँस का 
सीधा डंडा, कमल-ककड़ीके वीजोंकी माला. हिंस्रा 
से बचने को राह के जन्तुं को हटाने के लिये 
या आसन सुधारने का पंजा और कुशों की मुष्ठि 
धारण किये हुए, श्वेत तथा श्याम वर्णबाले नवीन 
कमल के समान नेत्रवाले, चतुभेजीरूप बनाये हुए 


` खृगचर्म तथा वल्कल पहने हुए, दाथ में पवित्री 


लिये हुए, साक्षात्‌ तपोसूत्ति, देदीप्यमान्‌ बिजली 


` द्वादशर्कन्ध 


६४७ 





से मन पर अधिकार रखतेहुए उन मार्कण्डेय मुनि | पारे और अर्य, चन्दन, धूप तथा पुष्पां से उन | 


का पूजन किया ॥३८॥ 
सुखमासनमासीनौ प्रसादाभिमुखों शुनी । 
पुनरानम्य पादाभ्यां गरिष्ठाविदमत्रवीत्‌ ॥३६॥ 
सुख-पूर्वक आसन पर बैठे हुए और छपाकरने . 
अभिसुख, परमपूज्य नर-नारायणके चरणां 
में फिर से प्रणाम करके सुनिने ये वचन कद्दे॥३६॥ 


___ माकडेय उवाचं 
किं वर्णये तव विभो यदुदीरितोऽसुः संस्पंदते, 


तमदु बाङ्मनइंद्रियाणि । स्पंदंति वै तञुसृतामज 


श्र स्वस्याप्यथापि भजतामसि भावबंधुः४०॥। 

मार्कण्डेय योले-हे प्रभु ! जिनकी प्रेरणा से 
ब्रह्मा, महादेव. मेरे तथा प्राणी मात्रके प्राण प्रदत्त . 
होते हैं ओर फिर बाणी, मन तथा इन्द्रियां भी 
प्रवृत्त होती हैं, उन (आप) की मै किस प्रकार स 
स्तुति करूँ ? हे देव ! फिर मी आप भजन करने 
वालों के आत्म-चन्धु हैं ॥४०॥ 


मूती इमे भगवतो भगवंखिलोक्याः क्षेमाय 
तापविरमाय च मृत्युजित्ये । नाना विभष्येवितु 


की नाई" गौर कान्तिमय, दीर्घ आकार वाले,मद्दान्‌ र यष्टा पुनग्रंससि | सर्वमिवोणनामिश। 


देबताओंसे पूजित ओर भगवान्‌ विष्णुके अवतार 


जिस प्रकार आप जगतकी रक्षा करनेके लिये 


रूप नर-नारायण का दर्शन करके मार्कडेयजी ने | दूसरे अनेक अवतार लिया करते हैं, वैसेही जगत्‌ 
महान्‌ आदर पूर्वक खड़े होकर दण्डवत्‌ प्रणाम | पालनकरने, दुःख दूर करने और मोक्ष देनेके लिये 


किया ॥३३॥३४।३५॥ . 
स तत्संदशनानंदनिदत्तात्मेंद्रयाशय! । 
हृष्टरोमाभ्रुपूर्णाक्षो न सेहे ताबुदीक्षितुम्‌ ॥३३९॥ 


उन द्रोनों के दर्शनों के आनन्द से माकरडेय 
के देह. इन्द्रिय मन परम शान्त होगये, उनके रोम 


आपने यह दो देह धारण किये हैँ, आप मकड़ीको 
नाइ" इस विश्व को रचकर फिर अपने ही में लय 
कर लेते हुँ ॥४१॥ 

. तस्यावितुः स्थिरचरेशित॒रंभिमूल यत्स्थं न 
कर्मगुण कालरजः स्पृशंति। यह स्तुवंति निनमंति 


खडे होगये और नेत्रों में जल भर आया कि जिस | यजंत्यभीक्ष्णं ध्यायंति वेदहदया मुनयस्तदाप्त्य ॥ 


से ने भगवान के सामने देख न सके ॥३६॥ 
उत्थाय प्रांजलिः प्रद औत्सुक्यादा्िषन्निव। 


नमो नम इतीशानौ बभाषे गहगदाक्षरः ॥३७॥| और काल का विकार 


फिर उन्होंने खड़े होकर, हाथ जोड़, उमङ्ग में 
भेंट करते इए की नाई' नञ्रता-पू्वंक गदगद करठ 
से केवल 'तमोनमः छी उनसे कहा ॥३७॥ 
तयोरासनमादाय पादयोरवनिज्य च । 
अहणेनाचुलेपेन धूपभास्यरपूज॑यत्‌ ॥२०॥ 


उनको झासत्त प्र जेएला कर उनके 


झाप चराचर-पति और संरक्षकके जिन चरण 
कमल के आश्रय में रहने वाले पुरुष को कमे, गुण 
स्पशे भी नहीं कर . सकता, 
जिनकी प्राप्ति के लिये वेदवेत्ता सुनि प्रणाम करते 
हैं, पूजन करते हैं, निरन्तर स्तुति करते है ओर 
ध्यान करते हैं, से उन्हीं चरणारविन्द का भजन 
करता हूँ ॥ ४२ ॥ 


नान्यं तवांप्रयुपतयादपवगमूर्तेः केसं - जेनस्य 


चरण | परितो भिय ईश विद्य।। ब्रह्मा बिभेत्यलमतो 
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श्रीमद्भागवत 


डिपरारध्येधिष्ण्यः कालस्य `ते किमुंत तत्कृत 
भोतिकानाम्‌ ॥४३॥ 

| है ईश ! हे अपवर्ग मूर्ति! सब ओर से भय 
 भीत मनुष्यों का आपके चरणारचिंद की प्राप्ति से 
' अधिक मङ्गल में नहीं जानता, जव दविपरा्ं की 
आयु वाले ब्रह्माजी भी तुम्हारी भ्रकुटि रूपी काल 
से अत्यन्त डरते हैं, तब उनके बनाये हुए प्राणी 
यदि डर तो क्या आश्चर्य की बात है ! ॥४३॥ 

तद्र भजाम्य॒ृतधियस्तव ` पादमूलं हित्येदमा 
त्मच्छदि चात्मगुरोः परस्य । देहाद्यपाथमसदंत्य 


मभिञ्चमात्रं विंदेत ते तर्हि सवमनीषिताथंम्‌।४४॥ 
जो पुरुष आपका भजन करताहै, उसको आप 
ही फे द्वारा सब वांछित फल मिल जाते हैं, इस 
में खरूप को आवरण करने बाले निष्फल, 
तुच्छ, नश्वर ओर अचास्तविक होनेपर भी स्वरूप 
से भिन्न न दिखाई देने वाले इस देह आदि' का 
भजन छोड़कर सत्य ज्ञान स्वरूप, जीवके नियंता 
अर सबसे पृथक आपके चरणारविन्द का भजन 
करता हुँ ॥४४॥ 


स॒त्त्वं रजस्तम इतीश तवात्मवंधो मायामयाः 
स्थितिलयोदयहेतवोऽस्य । लीला श्रता यदपि 
सत्त्वमयी प्रशांत्ये नान्ये नृणां व्यसनमोहभियश्च 
याभ्याम्‌ ॥४५।। . 


हे आत्म-बन्छु ! हे ईश ! यद्यपि इस जगत्‌ की 
उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के कारण रूप सत्‌, 
रज ओर तम-यह तीनों गुण आपही की माया से 
रचे हुए हैं और गुणमय शरीर रूप .लीलायें. भी 
आपी की की हुईहँ; फिर भी उनमें से सतोशुंणी 
शरीर की लीला ही से मन्नुष्यों को शान्ति प्राप्त 
होती है, दुसरोंसे दुःख, मोह और भय मिलंताहै॥ 


तस्मात्तवेह भगवन्नथ तावकानां शुक्लां तनं 
स्वदयितां कुशला भजंति । यत्सात्वताः पुरुषरूप 


मुशंति सत्वं लोको यतोऽभयश्ुतात्मछुखं न 
चाऽन्यत्‌ ॥४६॥ 
हे भगवन्‌ ! भक्त जन सत्वगुण ही को इश्वर 
रूपं मानतेहँ; रजोगुण और तमोगुणको नहीं, इसी 
कारण चतुर परुष आपकी इस शुरू नर नारायण 
मूर्ति कों भजते हैं कि जिससे मनुष्य निभय सुखी 
होकर आपके लोक को पाते हैं ॥४६॥ | 
तस्मै नमो भगवते पुरुषाय भूम्ने विश्वाय विश्व 
शुरवे परदैवताय। नारायणाय ऋषये च नरोत्त 
माय हंसाय संयतगिरे निगमेश्वराय ।। ४७ 
व्यापक परुष; जगदशुरु, जगत्‌ रूप, सवश्रछ, 
शुद्ध स्वरूप, वाणी के नियन्ता, व्रेदों के प्रवतंक 
भगवान्‌ नर नारायण ऋषिको मैं प्रणाम करताइ। 
य॑ वे न वेद वितथाक्षपथेभ्रंमद्धीः संतं स्वसेष्व 
सुषु हृद्यपि हकपथेषु | तन्माययाऽऽष्ृतमतिः स उ 


एव साक्षादाद्यस्तवाऽखिलगुरोरुपसाद पेदस्‌ ४८॥ 


जिनकी मायासे आवत बुद्धिबाला तथा उसी ` _ 


फे कारण व्यर्थे इन्द्रिय सम्बन्धी मागमे भरकने 
चाली मति वाला यह परुष अपनी इन्द्रियों, प्राण, 
हृदय और विषयों में भी निरन्तर विराजने वाले 
आपको नहीं जानता,उन आपको में प्रणाम करताहँ॥ 

यहशेन निगम आत्मरहःप्रकाशं मुझ्ंति यत्र 
कवयोऽजपरायतंतः। तंसवेवादविषयप्रतिरूपशी ल॑ 
वंदे महापुरुषमात्मनि गूढबोधम्‌ ॥४६॥ 


आपके रहस्य को प्रकाशित करने वाला आप . 


का दर्शन (ज्ञान) बेद ही से होता दे, इसलिये 
सांख्य योग आदि उपायां से आपके जानने की 
चेष्टा करने वाले ब्रह्मा आदि विद्वान भी मोहितहो 
जाते हैं, क्योंकि देह आदि के अभिनिवेश होनेसे 
आपका खभांन निर्गण या सगुण दोनों अकार के 
वचनों का अनुकूल कहा जा सकताहै, मै ऐसे गृह 


"तत्व ज्ञान मय, स्वरूपवान्‌ महा परुष ! आपको 


प्रणाम करता हूँ ॥ ७६॥ 


इति श्रीमद्भागवते ड्रादशस्कन्धे भ्रष्ठमो ऽध्यायः ॥८॥ 


[ अध्याय 
( माकएडेय जी को प्रलय में बाल भगवान्‌ का दर्शन होना ) 


दतो Ee सूत उवाच 
संस्तुतो भगवानित्यं माकडेयेन धीमता । 
नारायणो नरसखः प्रीत आह भृगूद्वहम्‌ ॥ १। | 





सूतजी बोले-जब बुद्धिमान मांकडेयंजीने नर के 
मित्र नारायण भगवान की इस प्रकार स्तुति की, 
तब नारायण ने प्रसन्न होकर उनसे कहा ॥ १ ॥ 
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[ _ आीमगवाचुवाच ` ° | ध्यायन्सबंत्र च हरिं भावद्रव्येरपुजयत्‌ । 

। भो भो ब्रह्मर्षिवया5्सि सिद्ध आत्म समाधिना | कचित्पूजां विसस्मार प्रेमप्रसरसंप्लुतः ैधा . 
मयि भक्त्यानपायिन्या तप/खाध्यायसंयम;॥ २।| तत्पश्चात्‌ मार्कडेयजी उसी का चिन्तवन करते 
श्रीभगवान्‌ वोले-हे ब्रह्मषियों में श्रेष्ठ ! तुम | हुए असनि, सूरय, जल; चन्द्रमा, पृथ्वी, आकाश 

अपने चित्त.की एकाग्रता, मेरी निष्काम भक्ति,तप, | और आत्मा में भगंवान्‌ का ध्यान घरते हुए अपने 

, स्वाध्याय और जितेद्वियताके कारण सिद्ध हुपद्दो। | आश्रममें रहकर सर्वत्र मानसिक पदाथों द्वारा ग्रसु 

. षयं ते परितुष्टाः स्म तदुबृहदुत्रतचयेया । बेब काना l हो आवेश 

|ˆ बरं प्रतीच्छ भद्रं ते वरदेशादभीप्सितम्‌ ॥ ३ ॥| " ये इजा करना भी भूल जाते ` ने 

' तुम्हारे नैष्ठिक ब्रह्मचर्यं धारण करने से मैं | पर्येकदा भृगुश्रेष्ठ पुष्पभद्रातटे युने. । 

अत्यन्त प्रसन्न हुआ हुँ और मैं बर देने बालों का | उपासीनस्य संध्यायां ब्रह्मन्‌ वायुर भून्महान्‌।९०॥ 

स्वामी तुम से चर माँगने के लिये कहता हूँ, इस श्रीखूतजी बोले-हे भृगुवंशियों में श्रेष्ठ ! दे 


ऋषिरुवाच पुष्पभद्रा नदी के किनारे बैठे हुए थे, उनके सामने 
जितं ते देवदेवेश - प्रपन्नार्तिहराच्युत । | पड़े वेग से वायु चलने लगी॥रशा ` , 


द बदन हु अं कः 

वरेणैतावताउ्ल॑ नोः यंद्धवान्सम दृश्यत॥8॥ _ ` i: इतस 
मार्करडेयजी चोले-हे देवदेवेश ! हे शरंणागतों | राशो: | ss अक्षस्थावषा शुशुडुप्ताऽ ` 

#४ का दुःख नाश करने वाले ! हे अच्युत ! आपने जो | उच १ ॥१९॥ ; 

मुझे दर्शन दिया है, यही सबसे बड़ा वर है ॥४॥ उस महदा चेगमयी भयङ्कर और ड Es 

शहीत्वाउ्जादयों यस्य ्ीमत्पादाब्नद्शेनम्‌। _ | करती हुईं इस पवन के पीछे विजलिया साब 


नली घोर“मेघ प्रकट होकर अत्यन्त गर्व के साथ रथके 
मनसा योगपक्षेन स भवान्मेऽक्षगोचरः ॥ ५॥ 'हियों के समान जल की मोरी २ घाराये सब 
योगबल द्वारा दृढ़ किये हुए मनसे ब्रह्माआदि 


जिनके लक्ष्मी न दम ओर से बरसाने लगे ॥११॥ | 
देवता जिनके लब्मीबान चरणारविंद का दर्शन | . ननो ब्यहृश्यंत चतःसुद्राः समंततःहमातलमा 
पातेहँ ,वही आप मेरे नेत्रोंके आगे साक्षात्‌ पधार ह ग व्यहृश्यंत चतु'ससुद्रा, समतत९ 


© 
| खामणे तः रवेगोमिभिरुग्रनक्रमहाभयावत्त- 
!. थ्थाय्यंबुजपत्राक्ष पुण्यशछोकरशि | स प 
% द्कष्ये मायां यया लोकः सपालो वेद सद्भिदाम्‌६। द्र दो चग के कारण तरङ्गं से पृथ्वी को 
फिर भी हे कमलदल लोचन ! हे पवित्रकीत्ति न 


डुबाते हुए और भयङ्कर भॅवर,उग्म मगर तथा गंभीर 
दाल रोमि भरी ण ह लोकपाल |. गह यात र 





IT ES ० कल 
FN A 


PS PP > कक 


॒ अंतबेहिआद्विरतिद्युभिः खरेः शतहदाभीरुपता 
| हे pe हल डे! पितं जगत्‌ । चतुर्विधं वीक्ष्य सहात्मना मुनिजला 
| ! काममृषिणा भगवान्‌ मुने। | प्लुता क्ष्मां विमनाः समत्रसत्‌ ॥ १२ 
| a मद ॥७॥ _ अपने सहित चार मकार के जगत्‌ को र 
। । 


सूतजी बोले-हे शौनक ! मार्कए्डेयजी इस | घोर विजा so Re नि 

हे नर ना । देखकर ओर पृथ्वी को डबता हुआ देखकर | 

प्रकार स्तुति सुनकर भगवाभ नर नारायण ने उन | * ` | Bd et 

से एवमस्त कहा और उनका पूजन स्वीकार करं | घबरा कर अत्यन्त भयात इ द | 
के चे ति हुप बद्रिकाधमको पघारे ॥७॥, तस्यपसुद्दीक्षत ऊर्मिभीषणः प्रभंगनाघूणित 

। तमेव चिंतयन्नर्थशृषि! स्वाश्रम एव सः | | वामेहाणवः । + आपूयेमाणो | वरषद्भिरंषुदै 
` बसञ्न्यर्सोमांबुभूवायुवियदात्मसु्‌ ॥८॥ क्ष्मामप्यधाद दवीपवषाद्रिभिः समम्‌ ॥९४॥ | 
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इस प्रकार उन मुनि के देखते-देखते ही तरंगों 
के कारण महा भयंकर, वायु से म मते हुए जल 
वाला और बरसते हुए मेघों से पूणं होता हुआ 


मद्दा ससुद्र-द्वीप, खंड और पर्वंतों सहित समस्त. 


पृथ्वी पर फेल गया ॥१७॥ : | 


सक्ष्मांतरिक्षं सदिवं सभागण त्रेलोक्यमासीत्स 


CQ 
हदिग्भिराप्लुतम्‌ । स एक एवोबेरितो महाञ्लुनिष 
श्राम्‌ विक्षिप्य, जटा जडांधबत्‌ ॥१५॥ . 

पृथ्वी, अन्तरिक्त और खग के निवासी, ज्यो- 
तिगंण- तथा दिशाओं सहित तीनॉलोक जलमे ड़ब 
गरे, उस समय अकेले महासुनि माकडेय दी 
- जरां को खोले और जड़ तथा अंघेके नाई जल 
में भ्रमण करने लगे ।१४॥ 
ु्त॒द्परीतो मकरेस्तिमिंगिलेरुपद्रतो बीचिन 
भखता हतः । तमस्यपारे पतितो भ्रमन्दिशो न 
वेद खं गां. च परिश्रमेषितः ॥१६॥ 
भूख-प्यास से पीड़ित, मगर ओर तिमिगिलों 
से भयभीत, तरंगों और वायु के झकोरों से ठुक- 
राये हुए अपार अन्धकार में पड़े हुए भटकते हुए 
ओर थके हुए सुनि को आकाश, दिशा तथा पृथ्वी 
का भान न रहा ॥१६॥ ; 


कचिद्गतो महावर्ते तरंैस्तादितः कचित्‌ । 


यादोभिभेक्ष्यते कापि खयमन्योऽन्यघातिभिः१७॥ 
कहीं तो वे महा भॅवरमें गिरते थे, कहीं तरंगों | : 


की ठोकर खाते थे और कहीं आपस में लड़ते हुए 
जल-जम्तु उनका भक्षण करते. थे ॥१७॥ 


' कचिच्छोकं कचिन्मोहं कृचिइःखं सुखं भयम्‌ । 


कचिन्मृत्युमवाोति व्याध्यादिभिरुतार्दितः।। १८॥ 


. वे कहीं शोक; कहीं मोह, कहीं दुःख, कहीं 
खुख, कहीं भय ओर कहीं सत्यु को पाते थे और 
कहीं रोग आदि से पीड़ित होते थे ॥१८॥ 


अयुतायुतवर्षाणां सहस्राणि शतानि च। | 


| Cd न भगवान्‌ की माया से घिरे हुए चित्तवाले उन 
मुनि ख को जल में भटकते-भरकते पक शंख वर्ष 
बीत गये ॥ १६॥ 


स कदाचिदुः्रमंस्तस्मिन्‌ पृथिव्याः ककुद द्विजः । 


 न्यग्रोधपोतं ' दशे फलपछ्ृषशोभितम्‌ ॥२०॥ के 


-| चूस रहा दै, उस बालक को देखकर मार्कंडेय मुनि 
स्तस्मिन्विष्णुमाया्ृतात्मनः ॥१६॥ 


एश्तरी के किसी टापूपर फल और पत्तोंसे शोभाय-- 
मान्‌ एक कोमल वट-बृक्ष देखा ॥२०॥ ॒ 
प्रागुत्तरस्यां शाखायां तस्यापि ददृशे शिशुभ्‌। 
शयानं पणंपुटके ग्रसंतं प्रभया . तमः ॥२ र ह 
उस बटकी ईशान कोण वाली शाखाके दो 
सोते हुए और अपनी प्रभा से अन्धकार को दूर 
करते हुए एक बालक को देखा॥२१॥ 
महांमरकतश्यामं - श्रीमद्रदनपंकजस्‌ । 
कंबुग्रीचं महोरस्कं सुनासं सुंदरश्रुवस्‌ ॥२२॥ 
_ जिसका महामरकत मणिके समान श्याम वणं 
शोभामय सुख, शंखकी भांति तीन रेखाओं युक्त 
कंठ, विशाल बक्षःस्थल, सुन्दर नासिका और 
्रकुटि है॥ २२॥ | 
श्वासैजदलकाभातं कंबुीकणंदाडिमम्‌ । 
विदरुमाधरमासैषच्डोणायितसुधास्मितम्‌ ॥२३॥ 
श्वाँससे कंपित: केशोंकी शोभा होरहीहै,भीतर क 
की ओर शंख की भाँति बल खायेहुए सुन्दर कानों “ 
में अनार-पुष्प लगरहे हैं, मूँगेके समान अरुण |, 
होठों की कान्ति से असूत-तुल्य स्वच्छ सुसकान | 
भी कुछ अरुण सी हो रही है ॥२३॥ ` 
पश्मगर्भारुणापांग॑ हृथंदासाबलोकनम्‌ । | 
श्रासेजद्वलिसं बिग्निन्ननाभिद्लोदरम्‌ ॥२४॥ ` | 
| 
| 


। 
उस समुद्रमें भटकतेहुप मार्कंडेयजीने एकवार 
| 


| ~ 

| 

= च ™ 
RESTS RSG 


| 
| 
| 
१ 
„| 


कमल गर्भ की नाई कटाक्ष, सुन्दर मंद सुस- 
कान मयी चितवन 'पीपल-पत्र के समान उदर में 


चाषेयुलिभ्यां पाणिभ्यामुन्नीय चरणांबुजम्‌। | 
मुखे निधाय बिभेंद्रो घयंतं वीक्ष्य विस्मितः॥२५। | 

वंह अपने सुन्दर अंगुलियों वाले दोनों हाथों | 
खे चरण-कमल को ऊँचा उठाकर सुख में दिये हुए | 


तदशेनाद्वीतपरिश्रमो सुदा प्रोत्फुछहल्पग्नविलों 


चनांबुजः । परहृटरोमाह्ुतभाबशंकितः प्रं परस्तं 
प्रससार वालकम्‌ ॥२६॥ 


वड़े'ही आश्चयं में हुए ॥२५॥। | - 
| 
| 


उसके दर्शन मात्रसे अम दूर होजानेसे आनंद 
कारण उनके कमल रूपी हृदय तथा नेत्र प्रझुः 


४ ° 
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रन 


? ददश विश्वं स दिवावभासिंतम्‌ ॥२६॥ 


RY 
न 


अ० १०' 


ONS OO द्वाद्शास्कन्ध ६५ RE मी 
0. ै 


ज्लित हो उठे और अ 
द्वत भाव देखने से रोमाञ्च 
होगये, तब वे सुनि परिचय पाने के लिये डरते २ 
उस बालक के पास गये ॥२६॥ 
वावच्छिशोवे श्वसितेन भार्गवः सांऽतःशरीर' 
मशको यथाऽविशत्‌ । तत्राप्यदो न्यस्तमचष्ठ 
कत्ल्शोयथा पुराऽभुह्यदतीव विस्मितः ॥२७॥ 
इतने ही में चे उस बालक की श्वास के साथ 
मच्छर की भाँति उसके शरीर में जा पहुंचे और 
उन्होंने उसके छोटे से उदर में इस जगत्को वैसी . 
ही स्थिति में देखा कि जिसमें यह प्रलय से पहले 


था, तबतो वे बिस्मित तथा मोहित होगंये ॥२७॥ 


खं रोदसीभगणानद्रिसागरान्‌ द्वीपान्सबर्षान्क 
कुंभ; सुरासुरान्‌ । वनानि देशान्त्सरितः पुराक 
रान्खेटान्त्रजानाश्रमवणाष्ृत्तयः ॥२८॥ 

महांति भूतान्यथ भौतिकान्यसौ कालं च नाना 
युगकरपकरपनम्‌ । यस्किचिदन्यद्वयवहारकारणां 


आकाश, स्तर, पृथ्वी, नत्षत्रगण,पर्वशे,ससुद्र, 


, दीप, खंड, दिशाय, देवता, दैत्य, बन, देश,नदियाँ 


पुर, खानं, कृषक-आ्राम, गोकुल, आश्रम, वर्ण तथा 
इन दोनों की जीविका, पञ्च महाभूत, इनसे बने 


. हुए पदार्थ, अनेक युग तथा कर्पाद रूपी काल 


ओर अन्य भी व्यवहार के कारण उन मार्कडेयजी 
ने देखे कि जो उसी वालक की सत्ता से सत्य 
जान पड़ते थे ॥२८॥२३॥ ss 

हिमालयं पुष्पवहां च तां नदीं निजाश्रमं तत्र 


` ऋषीनपश्यत्‌ | विश्वं विपश्यन्‌श्चसिताच्चिशोवै 


बहिर्निरस्तो न्यपंतह्याब्धो ॥३०॥ ` 
हिमालय, पुष्पवद्दा नदी; अपना आश्रम ओर 


उसमें रहने वाले ऋषि भी उन्हें दिखाई पड़े; इस 
प्रकार वे विश्व को देखही रहे थे कि उस बालक 
के श्वास फंकते ही वे फिर से समुद्र के जल में 
आ पड़े॥३०॥ ह 


तस्मिन्‌ पृथिव्याः कङुदि प्ररडं वटं च तत्पर्णपुटे 
शयानम्‌ । तोकं च तत्मेमसुधास्मितेन निरीक्षितो 
आांगनिरीक्षणेन ॥३१॥ . : 
बहाँ फिर से समुद्रके राप में उगा हुआ वह 
वर-वृक्त तथा उसके पत्ते के दोने में सोया हुआ 
बालक दिखाई दिया, बालकने प्रेमके कारण अस्त 
तुल्य मन्द सुसकान सहित कटाक्ष-पू्दक उनकी 
अर देखा ॥३१॥ 
अथ त॑ वालकं वीक्ष्य नेत्राभ्यां धिष्ठितं हृदि । 
अभ्ययादतिसंछिष्टः परिष्वक्तुमधोक्षजम्‌ ॥३२॥ 
फिर अधिक क्लेश पायेहुण मार्करडेयजी अपने 
हृदय ही में विराजमान भगवान्‌ रूपी बालक को 
नेत्रों द्वारा देखकर उससे भेट करने के लिये उस 
के पास गये ॥३२॥ अब 
तावत्स भगवान्‌ साक्षाद्योगाधीशों गुहाशयः। 
अंतदंध ऋषेः सद्यो यथेहानीशनिर्मिता ॥३३॥ 
इतने ही में बे साक्षात्‌ योगेश्वर अन्तयांमी 
भगवान्‌ उन ऋषिके पास से इस प्रकार अंतर्घान 
होगयें जैसे अभागे मनुष्यका उद्यम लोप दोजाताहे॥ 
तमन्वथ वरो ब्रझन सलिलं लोकसंपुबः । 
तिरोधायि क्षणादस्य स्वाश्रमे पूर्ववत्स्थितश।३४। 
` हे ब्रह्मन | फिर तो वउ-चत्त, जल और जगत्‌ 
का प्रलय-यह सभी क्षणमात्र में अन्तर्धांन होगये 
र माकरएडेयजी अपने आश्रम में पहले की नाई 
स्थित होगये ॥ २७ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते द्वादशस्कन्धे नवमो ऽध्यायः ॥६॥ 


दसवां 


अन्याय 


( माकण्डेयजी कृत महादेवजी कीस्तुति ) 


सूत उवाच | 
स॒ एवमनुभूयेदं नारायणविनिर्मितम्‌ । 
चैभवं योगमायायास्तमेव शरणां बयो ॥ १॥ 
सूतजी बोले-नारायण भगवान द्वारा रचे हुए. 
योगमाया का इल प्रकार अनुभव करके, चे सुनि 
उन्हीं प्रभु की शरण हुए ॥१॥ 





माकेएडरेय उवाच 


| प्रपन्नोऽस्म्यंध्रिसूलं ते प्रपन्नाभयद्‌ं हरे। 


यन्माययाऽपि विबुधा झुझति ज्ञानकाशया॥ २ ॥ 

माकडेय योले-हे हरि ! ज्ञानरूप जान पड़ने 
वाली जिनकी माया से आपके भजन को छोड़कर 
शान का अभिमान रखनेवाले लोग मोहित होजाते 
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ovo ड ॒ जत्ति : जानेके कारण 
है, उन शरणांगतोंको अभयदाता आपके चरणार- माकंरडेयजी न्थ द या इसलिये 
नि त॒ तका पावंतीर्ज 
चिन्द के में शरण हूँ ॥२॥ बे साक्ञात ईश्वर और जगदात्मा शिव-पार्वंतीजी 


त मेवं Fer पटन्‌ । | के आगमन को मी न जान सके के 
रुद्राण्या भगवान्रद्रो ददश स्वगणोद्ठतः ॥ ३॥| भगवांस्तदभिज्ञय गिरीशो योगमायया द्र iol 
सूतजी चोले-एक दिन बैल पर बैठकर पार्वती | आविशत्तद्गुदाकाश वायुर मेवे SN 
जीके साथ, गणोंसे आबुत तथा आकाशमें विचरते | भगवान्‌ महादेवजी इस बात ज र 
हुए मद्दादेचजी ने इन शान्त चित्त माकणडेय सुनि | माया द्वारा मार्कए्डेयजी के. EE 
- को देखा ॥३॥ क्‍ ` | प्रविष्ट होगये जैसे वायु छेद्म प्रविष्ट नः 
अथोमा तमृषि वीक्ष्य गिरिशं समभाषत। | आत्मन्यपि शिर्ष भा 20203 अल स्‌ र 
पश्येमं भगवन विमं निभृतात्सेद्रियाशयम्‌ ॥ ४॥| श्यक्षं देशश ily 50 कस स्‌ हट 
निसृतोदभषव्रातो बातापाये यथार्णयः। | व्याप्रचमाबरं शलषुरिष्वसिचम मः र 
छुवस्य तपसः साक्षात्‌ संसिद्धि सिद्धिदो भवान्‌५॥| अक्षमालाडमरुककपालपरजु ३ 
श्ीपार्वतीजी ने इन सुनि को देखकर महादेव | बिभ्राणा सहसा भातं विचक्ष्य हृदि विस्मितः 
जीसे कहा कि हे भगवन! जैसे पबन-रद्दित ससुद | किमिद झुत एवेति समाधेर्विरतो धुनिः ॥ १ २।। 
जल-जन्तु सददित निश्चल दता है, वैसे दी निश्चल | बिजली के समात्न पीली जटाये,दस सुज, तीन । 


ss ~ ~ PID HS ND आता |. आआ..कक..॥ (६०.९ “ना ~ >> 


देह, इन्द्रियों और मन वाले इस घाहणको देखिए | नेत्र, लचे, निकलते हुए सूर्य की भाँति तेजबान्‌, 7 | 









और इसकी तपस्या का फल प्रकट कीजिये क्यों 


कि बाघांबर, त्रिशुल, धनुष,बाण,खड्ग,ढाल,रुद्राच्त की 
कि.आप सिद्धि देने. वाले इं ॥ ४ ॥॥५॥ > न्क [ 


माला, डमरू,कपाल और फरशे को धारण कियेहुप 

श्रीभगवानुवाच : असमात्‌ हृदय में प्रकट हुए शिवजी को देखकर 

` ेनेच्छत्याशिषः कापिब्रह्मर्षिमोक्षमप्युत । || विस्मय में पड़े हुए सुनि बोले कि-यह क्या ? यह 
भक्तिं परां भगवति लब्धवान्‌ पुरुषेऽन्यये ॥ ६।|| भ्या? यों कहते २ ही उनकी समाधि भङ्ग होर 

' श्ीमदादेवजी वोले-यह त्रह्मषिं क पुरुष | नेत्रे उन्मील्य दशे सगणं सोमयाऽऽगतम्‌ । - 

_ भगवान्‌ की परम भक्ति प्राप्त द्दोजाने के कारण हू केकगुर : ननाम्‌ शिरसा झनिः ॥१७॥ 
मुक्ति की भी अभिलाषा नहीं करता ॥६॥ र्र त्रिलो शुर पे श 
अथाऽपि संबदिष्यामो भवान्येतेन साधुना । 
अयं हि परमो लाभो ऱृ॒णां साधुसमागमः॥ ७॥। 

फिर भी हे भवानी ! इस साधु के साथ बात- 
चीत करेगे, क्योंकि मनुष्यों को सत्संग ही विशेष 
लाभदायक है ॥७॥ 
सूत उबाच | 
इत्युक्त्वा तञ्ुपेयाय भगवान सात्वतां पतिः। ` 
ईशानः सर्वविद्यानामीश्वरः सबदेहिनास्‌ ॥ ८॥ 
सतजी बोले-समस्त विद्याओं. प्राणियों और 


आह चात्मानुभावेन पूणकामस्य ते विभो । 
करवाम किमीशान येनेद॑ निह त॑ जगत्‌. १६॥। 
तो उन्होंने आँख खोलकर गणों तथा पावेत्मैजी 
सहित महादेवजीकी आयाहुआ देखा, उन त्रेलोफ्य 
शुरुको माकंरडेयजी ने शिरसे प्रणाम किया और 
खागत-चचन कह आसन, पाच, अघ्यं, चल्दन,धूंप 
तथा दीप से.गणां एवं पार्वती सहित शिवज्ी का 


सज्‌ ` पूजन किया और कहा कि हे विसु ! हे इश ! 
सञज्जनों के पति महादेवजी इस प्रकार कट्कर उन | अपने ही. प्रभाव से पूर्ण काम ओर जगतके कम, 


 ार्कएडेयजी के पास गये ॥८॥ खुख-कारी हैं। मे आपका च्या जाय करने ह 
' तयोरागमनं साक्षादीशयोजंगदात्मनोः । | योग्य ई? ॥ १४॥।१५।१६॥ . 


न वेद रुद्धधीदृत्तिरात्मानं विश्वमेव च ॥ &॥| नंमः शिवाय शांताय सत्त्वाय 'प्रस्डझाय च। | 
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'तस्मे सपया व्यदधात्‌ सगणाय सद्दोमया। `). 
20094 ६ ग्धूपदीपक “| 
स्वागतासनपाधाधगंधस्रग्धूपदीपकः ॥१५॥ 


० १० 0 - दवादशस्कन्ध me _ ° ३० ` ` ० -आहरार्ण । । ७७ 8॥ ७ ि 








. रजोजुषेऽप्यघोराय | नमस्तुभ्यं तमोजुषे ॥१७॥ ब्राह्मणेभ्यो नमस्यामो येऽस्मद्रपं त्रयीमयम्‌ | 


आप नगुण, शान्त,सत्व के अधिष्ठाता, सबको | बिग्रत्यात्मसमाधानतपःस्वाध्यायसंयंमेः ॥२४॥ 
परम सुख देने वाले और रजोगुणं तथा तमोगुण | , जो चित्त की पकाग्रता, तप स्वाध्याय और 
. के धारणकत्ता होकर भी अघोर हैं, मैं आपको. | संयम से वेद्मय खरूप को धारण करते हैं, उन 


भणाम करता इ ॥१७॥ | ब्राह्मणों को में नमसकार करता हूँ ॥२४॥ 


खूत उवाच | श्रवणाहशनाद्वापि महाप्रातकिनोपि बः । 


६ „ पवे स्तुतः स भगैवानादिदेवः स्ता गतिः। | शुध्येर त्यजाआापि कियु संभाषणादिभि/॥२५॥ 
{ परितुष्टः प्रसन्नात्मा प्रहसंस्तमभाषत ॥१८। ॒ आपके श्रवण तथा दर्शन मात्रही से जब महा 


सूतजी बोले-जव इस प्रकार माकएडेयजी ने | पापी और चांडाल भी पवित्र होजाते. हैं, तब आप 


स्तात को, तब प्रसन्न अन्तःकरण वाले, सञ्जनोंके | से संभाषण करके शुद्ध होने में क्या आश्चयहै १ 
. शरंण दाता और आदिदेव शिवजी ने प्रसन्नता- सूत उवाच 


` पूर्वक सुसकाते हुए यह कहा ॥ १८ इति चंद्र ललामझ्य धर्मशुह्योपद् हितस्‌ 


en Bayo . अय;। | वचोऽशृतायनशषिनातृप्यत्कणेयोः पिबन्‌ ॥२६॥ 
CT FOR ब 20005 . ऋ़ूतजी बोले-इस प्रकार चंद्रशेखर श्रीशिवजी 
अमोघं दशनं येषां मत्यों यद्विंदतेऽशृतस्‌ ॥१६॥ के गूढ़. धर्ममय अम्तृतरूप वचनों को श्रबणां द्वारा 
/# मह्दादेबजी वोले-हे सुनि ! मै तीनों बर देने | पान करते २ माकण्डेयजी ठ॒प्त न.हुए॥२६॥ 


न्म 4 वालों का स्वामी हुँ, मेरे अमोध दरशन से स क स चिर॑ मायया विष्णोम्नामितः कितो भृशम्‌ । 
मोक्ष मिलतीह, इसलिये तुमभी इच्छित वर मागो ॥ शिववागपंत- वश मजा | 
ब्राह्मणाः साधवः शांता निःसंगा भूतवेत्सलांः। | «विष्णु की माया से चिरकाल तक रमतेः 
एकांतभक्ता अस्मासु निर्वराः समदर्शिनः ॥२०॥। दुःखित मुनि श्रीशिवजी के असत मय वच्नोद्वारा 
सलोंका लोकपालास्तान बंद॑त्यचंत्युपासते । | समस्त क्लेशों से नित्त होकर उनसे बोले ॥२७॥ 
ऋषिरुवाच 
अहं च भगवान ब्रह्मा स्वयं च इरिरीश्वरः ॥२१॥ 7 च्‌ 
जो ब्राह्मण, साधु, शान्त, असंग, समस्त अहोई दुबिभाव्या शरीरिणाम्‌ । ` 
प्राणियों पर दया करने वाला, मेरे प्कान्त भक्त, | यं्नमंतीशितव्यानि स्तुवंति. जगदीश्वराः ।२८॥ 
ह निवैर और समदशँहें. उनको लोकों सहित लोकः | - माकण्डेय बोले-अद्दो ! इश्वर की लीला देह- 
`` ` पाल. देवता चन्दना करके पूजते है और मै,मद्ात्मा | धारियों के लिये तर्कना करने में महान्‌ कठिन है ' 
. ` तथा खयं भगवान्‌ चिष्एुभी सेवन करतेहै॥२०।२१॥ | कि जिस लीलासे आप जगदीश्वर होकरभी अपने 
न ते मय्यच्युतेऽने च भिदामण्वपि चक्षते । | आधीन रन बाले प्राणियों को प्रणाम करते हैं 
` नात्मनश्च जनंस्यापि तंदयष्सान वयमीमहि। २२॥ तथा उनकी प्रशंसा करते हैं ॥ २८॥ , 
एर समान ब्राह्मण सरमे, विष्णु में, रह्मा | “मे आहयितुं प्रायः प्वक्तार॒थर देहिनाश । 
| में. अपने आत्मा और लोकों में किज्वित भेद नहीं अचरंत्यनुमोदंते क्रियमाणं स्तुवंति च ॥२६॥ 
| 'रखते, इसी लिये हम आपका भजन करते है ॥२२। आत कि me रा ल 
a बाले इश्वर होकर भी आंप घम 
मम म्मयानि तीर्थानि न देवाशेतनोण्मिताः गने के लिये खयं धर्म का आचरण करतेह तथा 
' ते पुनंत्युरुकालेन यूयं ३ ॥२३।. अर्माचारियों के कार्य की प्रशंसा करते है ॥२६॥ 
| ` ` क्या जलमय तीर्थ नहीं है ! या प्रतिमा रूप गदतः खभायासयचत्तििः 
देवता नहीं हैं; परन्तु वे कालान्तर में पवित्र करते नेताबता ह | द ०) 
हैं और आप लोग तो दर्शन मात्र ही से पवित्र | चे दुष्येतानुभा हु 
देते हे ॥२३॥ - ` ] आप जो अपनी मायामय चृत्तियों से डर दूसरे ६ 
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इच्छायं पूर्ण होंगी, आप कल्पान्ततक न रदे ॥ ४२॥ 





ls अरमान कक कल ० 55 श्रीमद्भागवत . 

















चित्र होगी, क्यो. 
[पकी कीर्ति परम 
प्राणियों ते हैं, उससे आपकी | रहेंगे और अ कह ३ 
. महिमा क आ ब की क्रियाओं .से | कि आ भगवान. के br च विरक्तिमत्‌। . 
. उसकी महत्ता में कुछ अन्तर नहीं आता ॥३१ | ज्चान त्रेकालिक' ब्रह्मन्‌ ऽस्तु ते ३७ 
रुथ्टोद॑ मनसा विश्वमात्मनालुप्रविश्य थः । ` | ब्रह्मनचेस्विनो ूयात्ुराणाचाा तुरा को भूत,भविष्यत 
गुणे? कुर्वद्विराभाति- कठ वतस्वमरहम्यया ॥२१।| देन ब्रह्म 


बर्तमान का ज्ञान, वैराग्य मय 


` तस्मै नमो भगवते त्रिगुणाय गुणात्मने | 
केवलायादितीग्राय शुरपे बुत ॥३२॥ 

जैसे स्वप्न का देखने चाला पुरुष मनक ढ ७ 
शरीर उत्पन्न करके उनमें प्रवेश करके श से 
होंती हुई क्रियाओं के कारण स्वयं ही कत्त र 
प्रतीत होता है, वैसे ही जो मनसे इस जगत र 
रचकर उसमे अपने खरूप से प्रविष्ट होकर गुण 
से होने बाली क्रियाओं के कत्तों से जान पड़ते ho 
. डन त्रिगुण नियन्ता, शुद्ध रूप, अद्वितीय, सब 
शुरू तथा ्रह्ममूत्ति भगवानको में माम करता ॥ 
कं टृणे नु परं भूमन्‌ वरं त्ब्रदशेनात्‌ । 
यददर्शनात्‌ पूर्णकामः १ पुमान्‌ भवेत्‌॥ रे ३। 
यदशनात्‌ पूणकामः सत्यकामः ए | 

हे भूमन्‌ ! आपके दर्शन मात्री से मनुष्य पूर्ण 
काम ओर सत्यकाम होजाताहै, फिर वह सर्वोत्तम 
दर्शन पाकर उससे बढ़कर क्या वर ह सकता ! 
बरसे कं हृणेब्थापि पूणात्कामाभिवषणात्‌ । 

भगवत्यच्युतां भक्ति तत्परेषु तथा त्वयि ॥२४॥ 

` फिर भी आप समस्त कामनाओं के बरसाने 
बाले और पूर्ण प्रभु से मै पक वरदान माँगता ह 
कि भगवान्‌, भगवान के भक्त ओर: पमे मेरी 
सदैव भक्ति वनी रदे॥३४ 


[ इतउवाच * 
एवं बरान्सदचुनये दतत्वाऽ्गालयकष शवरः i 
न्ये तत्कम कंथयन्भूतं एरा घुने; ॥ 


दोऽप्यवाहतमद्दयोगमहिमा भागवोत्तमः । 


कि 


की महिमा को पाकर शृणुबंशिया में श्रेष्ठ बह सुन 
अब तक पृथ्बी पर विचरण करते हैं ॥३३॥ 


अनुवर्शितमेतत्ते . माकंडेयस्य धीमतः । 


~“ ` Re चरित्र तथा 
: बुद्धिमान माकण्डेयजी का पवित्न च 
उनके देखे हुप माया के अद्भुत वैभवको मैने आप 
को कह सुनाया॥छशी | | 


एतत्केचिदविद्वांसो मायासंतिमात्मनः । ` 


[ ` सूत उवाच ॒ 
इत्यर्चितोऽभिष्टुतश्च मुनिना सूक्तया गिरा | 
तमाह भंगवान शर्वः शर्वया चांमिनंदितः ॥३४॥ 
›  सूतजी बोले-जब माकंणडेयजी ने पूजन करके 
कोमल वाणी से इस प्रकार स्तुति.की, तब मंदा: 
देवजी ने पार्वतीजी की सम्मति लेकर उनसे इस 
प्रकार कहा ॥३%॥।' ` . से रु 


_ ` ज्ञो लोग भगवान की माया को नहीं जानते, 
वे मार्दरडेयजी के इस'माया सम्बन्धी अ्ुमवको 
अधिक समय तक का कहते हैं, परन्तु माया के 


य एवमेतड्रगुवर्य -बर्शितं रथांगपाणेरनुभाव 
भावितम्‌ । संभ्रावयेत्संभणुयादुताबुभो तयोने 
का िमोसले ` ` | कमाशयसंसतिभवेत्‌ ॥४२॥ | 
 कामस्तेऽयं महषऽस्तु भाक्तमास्त्वमधाक्षणं | . हे शौनक ! इस प्रकार भगवान, की महिमा से 
` आरा कल्यांताद्यशः पुण्यमजरामरता तथा-॥३६॥॥ भरे हुए मार्कएडेयजी फे चरित्रको जो. पुरुष र सुने 

महादेवजी बोले-दे मंहर्षि ! आपकी समस्त | या सुनाये उन दोनों कां कर्मे वासना मय र 


` `इति श्रीमद्भागवते द्वादशस्कन्धे दसमो ऽध्यायः ॥१०॥ . 


ड ® 
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जानने वाले उसे क्षणमात्रही का कहते हे ॥४श - 
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विंचरत्यधुनाप्यद्धाहरावेकांत्ता _ गत ॥३६॥ 


७. f 
भगवान विष्णु की पकान्त भक्ति से महायोग! __- 


' 


| अनुभूत॑ भगवतो मायाबैमवमद्ुतम_ ॥४०॥ 


नाद्यावर्तितं णां कादाचित्कं प्रचक्षते ॥४१॥ । 
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. . `: ` ग्यारहवां अध्याय 
` ( पूजनार्थं महापुरुष भगवान्‌ का वणन). ` 
. शौनक उचाच ` ` | तद्वाहवो लोकपाला मनशंद्रो प्रवो यमः || ७ ॥ 
अयेममये पृच्छामो भवंतं बहुवित्तमम्‌ । प्रजापति उपस्थ, सत्यु पाश, लोकपाल बाहु, 
` `. समस्ततंत्रराद्धांते भवान्भागवततत्त्ववित्‌ ॥ १॥ 


चन्द्रमा मन, यम स्रकुटि रूप है ।॥ 
ांत्रिकाः परिचर्यायां केवलस्य श्रियः पतेः) | लञ्ञोत्तरोऽधरो लोमो दंता ज्योत्ल्ला स्मयो श्रमः। 


९ ड |; ४ है भूर द ९ 
& अंगोपांगायुधाकरपं कल्पयंति यथव येः॥२॥ रोमाणि भूरदद भून्नो मेघाः पुरुषमूडजाः। ८ ॥ 
. `. शोनकड़ी बोले-हे महा वैष्णव ! हे अति ज्ञानी | ऊपरी होंठ सज्जा, नीचेका होंठ लोभ, चंद्रिका & | 

पुरुषोंमें श्रेष्ठ) आप समस्त तन्त्र शास्रके सिद्धांतों | दाँत, आन्ति हास्य, बुक्च रोम ओर मेघ केश रूप 

का तत्व जानते. हैं, इसलिये मै आपसे ' यह विषय | माने जाते हें ॥८॥ [ | 
यावानयं वै पुरुषो यावत्या संस्थया मितः। + 


पूछता हूँ कि केवल चैतन्य रूप भगवान्‌ के न 
में उनके अङ्ग, उपांग, आयुध और आभूषणों की तावानसावपि- महापुरुषो लोकसंस्थया ॥ &। 
इस ब्रह्मांड रूप पुरुष की जैसी स्थिति तथा 


कल्पना किस प्रकार की जाती है ?॥१॥॥२॥ 
` सन्नो वर्णय भद्रं ते क्रियायोगं बुभुत्सताम्‌ । ` | नर है, वैसी ही स्थिति और प्रमाण भगवानकी 
छोटी मूर्ति में भी मानी जाती है ॥ ६॥ ' 


` येन क्रियानेपुणेन म्यो यायादमत्यताम्‌ ॥ ३ ॥ 
कौस्तुभव्यपदेशेन स्वात्मञ्योतिर्विभत्यजः । 


र ¬ उस पूजन-विधि को हम जानना चाइते है कि 
तत्परभाव्यापिनी साक्षाच्छीवत्समुरसा विश्ु॥।र ° । 


जिसकी दक्षता से मनुष्य को भी अनास 
लिये हे खूतजी ! उसे हमसे कहि [| 
बाजा - सूत्तिमें जो कौस्तुभ मणि का धारण करना 
कहा गया है बह शुद्ध चैतन्य माचा गया है, उसके . 


आपका कल्याण होगा ॥३॥ 
सत उवाच है चिदे 
> ` | चत्षःस्थलःमे औवत्सका चिंहृदे, वह साक्षात्‌ शद 
नमस्कृत्वा गुरून्वक्ष्य विभतीवेष्णवीरपि। - `| 5 की घरा से व्याप्त जीव दै ॥१०॥ 
स्वमायां वनमालाख्यां नानागुणमयीं दथत्‌ । 


या प्रोक्ता वेदतंत्राभ्यामाचायेः पद्मजादिभिः 8 | 
श्रीसूतजी बोले-में गुरुजना को प्रणाम करके |. वार ता त्रस्य ie 
उनकी भाया ही अनेक गुणमयी माया है, वेद 


५ भगवान्‌ विष्णु की राट्‌ जाहि विति स्का 
म हा मा आचार द सा र सन गना ला भी 
| ज्ञोपवीत है॥१श। . ` | 
मायाद्येनव भिस्ततत्वैः स-बिकारमयो विराट्‌ । र तत योते चरमो वाचा 
त्के शुवनत्रयस्‌ ॥ २ है ४ सर्वलोकाभय 
०8 ए म बॉल विकार मय बिरादू | मोलिं पढं पारमेष्ठय करस ९ 
= ड हुआ है, जिस चेतन रूप अधिष्ठाता - सांख्य sme >. जे 
i (विराट खरूप) में त्रिसुबन दीख पड़ते है॥ | ड, सब र हे गहरी र ड ० हा 
५ एतद्वै परुषं प भूः पादो स पन ६। ग्रच्याकृतमनंतार्यमासनं यद्धिष्ठितः | 
; 'प्रभाः दानादि सतव -पद्रमिदोच्यते ॥१३ 
कावा ह रूप है-प्रथ्वी उसके | परमेज्ञानादिभियुक्त सत्वं ` प्षमिद्च्यते १ २॥ 
62260 र अन्तरिक्ष नाभि, सूये ने, | अनेक रंगों की माया ढी अनन्त आसनदै,धसे 
र सिका और दिशा कान हैं ॥॥ | शान सहित सतोरण कमलासन ह (१३ 
लपन न 5 


प्रजापतिः प्रजननमपानो मृत्युरीशितुः | आओजःसदोबलुतं मुख्यतत्त्व॑ गदां | दधत्‌ । . र 
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र चर वीते ॥९॥ ' ब्रहमनमर्तिव्पृहोभिधीयते ॥२१॥। 
अपांतत्त्वं दरवरं तेजस्तत्त्रं सुदर्शनस्‌ ॥९४॥ अनिरुद्वति बरह्मनमर्िन्यह ठ 


. इस्द्रियोंकी चतुरता,मनका उत्साह और शरीर | यां हैं ॥२१॥ 
के बल सहित आग ही उस विराट पुरुष की गदा | .रुद्ध-यह चार पुरुष की मु 


है अर जल का तत्व ही शंख और तेज ,कां तत्व सं विशवस्तेजसः प्राजस्तुरीय इति वृत्तिभिः | 


सुदशेन चक्र हे ॥१४॥ अथद्रिया शय ज्ञानैर्भगवान्परिभाव्यते ॥२२।। 
नभोनिभं नभस्तत्त्वमसिं चमे तमोमयम्‌ । | मे विश्व, तेजस, प्राक्ष और "तुरीय रूप मानी . 


कालरूपं धनुः शाङ्ग तथा कममयेषुध्षिस्‌ ॥ १५ जाती हैं, जो कि जाग्रत; स्वम, उडति और द 
आकाश खड्ग, अन्धकार ढाल, काल शाङ्ग | अवस्थाओं तथा उनके कारणः रूप ) सन, 


धनुष ओर कमे ही तरकस है ॥१५। `. ` झज्ञान तथा तुरीय अवस्था द्वारा भगवानका बोध . 


' इंद्रियाणि शरानाइराकूतीरस्य स्यंदनम्‌ । .| दोता दै, यी भावना मगवत्ससबनधी द २२ 
तन्मात्राण्यस्याभिव्यक्ति ब्रद्रया्थक्रि यात्मताम्‌^६ मंगोपागायुधाकसयेमंगवांस्तचतुष्टयम्‌ ह| 
` इन्द्रियाँ बाण, मन रथ, तन्मात्रा इस रथ की | बिभर्ति स्म चतुमू तिभेंगवान्हरिरीश्वर ॥२३॥ 
चाल और अभय चर देनाही इस विराट्‌ पुरष के अङ, उपांगआयुघ और आभूषणोंसे शोभाय- 


मुद्रा रूप हँ ॥१६॥ - मान्‌ चतुर्भुज भगवान, अपनी मूत्तिमें जाग्रत आदि 
मंडलं देवयजनं दीक्षा संस्कार आत्मनः । | चारो झबस्थाओं या विषय आदि समस्त ब्रह्मांड 


. परिचयां भगवत आत्मनो दुरितक्षयः ॥१७।| को धारण किये हैं ॥२३॥ र 


सूर्य, चन्द्र और अञ्चि का मंडली उस पुरुष | ट्विजऋषभ स एप ब्रह्मयोनिःस्वयृक स्वमहिम 
- के पूजन स्थान रूपहे, गुरु-दीक्षा ही पूजन करने. | भर 


च - 
चाले का संस्कार. अर भगवान की सेवा ही.आत्म परिपूर्णो गायया च स्वयतत्‌ । रुजति हरति 
पापों की नाश करने बाली है ॥१७॥ Gr पातीत्याख्ययाऽनाइताक्षो बिद्टत इब निरक्तस्त. 
भगवान्भगशब्दाथं 'लीलाकमलघ्ुद्दहदन्‌ । | पररात्मलक्ष्/ ॥२४॥. . के 
धर्म यशश्च भगवांश्चामरव्यजनेऽभजत्‌ ॥१८।| दे द्विजोत्तम ! यद्यपि वेदों के कारण, स्वयं 
भगवान्‌ का छुः गुण सूचक चाम ही लीला | गगरा, अपने प्रभाव से ही परिपू, अपनी माया 


कमल है, ध्म और यंश दोनों चामर और व्यजन' के निमित्त द्वारा उत्पत्ति,स्थिति और प्रलय-करने 
रूप हें ॥ १८॥ ° के लिये रह्मा, विष्णु ओर महेश-इन अलग-अलग 


झातपतरं तु वैकुंठं द्विजा धामाङुतोऽभयम्‌ । नामों से पुकारे जाने वाले परमात्मा एक ही रूपडे, 
त्रिंदद्वेद सुपणाख्यो यज्ञ .वहति पूरुषम ॥५६॥ किया है, इसलिये परम भक्त विद्वान उनको आत्म 
हे द्विजो ! निर्भय घाम :वैकुरठ ही -छु है; | रूप से प्राप्त होते हैं ॥२४॥ 


ऋग्वेद, यजुवद म सामवेद ही उस यज्ञ पुरुष | श्रीकृष्ण नाह SR गा न्य 
काः वाइन गरुड़ है ॥ दा ` ` | वंशदहनान पवगवीये। गोविंद गोपवनिताब्रज 
अनपायिनी भगवती शी; साक्षादात्मनो इरेः । द्‌ गोपवनिताब्ंज 
विष्वकसेनस्तंत्रभूत्तिविंदितः पाषंदाधिपः ॥२०। | 
` सात्तात्‌ भगवती लक्ष्मी ही भगवान्‌ की अन- जेकलो 
पायिनी शक्ति दै, पाषेद-प्रधान विष्वक्सेन ही तंत्र- राजकुलों को भस्म करनेवाले ! हे एकसा पराक्रम 


मिहे, अणिमा आदि अष्ट सिद्धि और झुनन्द.| एसे वाले दे गोविन्द ! दे गोपियों के समूह 


आदि भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं ॥२०॥ नारद आदि दासों द्वारा गाथे जाने वाले ! हे तथ 
FN दयो रथाश्च तेऽशिमाद्ा हरेगैणाः तुल्य पवित्र यश बाले ! हे श्रवण मात्र से मञ्ञल 
:  नंदादयोझो द्वास्थाश्च तेऽ हरेगृणाः। | करने बाले ! दे इरि! गत्र से २ 


. -बासुदेवः संकपणः प्रयुज्ञ/ घुरुषः स्वयम्‌। | रक्षा कीजिये ॥२५॥ क शा से 


; Ps t 
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हे ब्रह्मन्‌ | बाखुदेव/संकषण,प्रयुस्र ओर अनिः 


तथापि शास्त्रों ने उनका.पृथक्‌ २ की भाँति वर्णन 


भृत्यगीत तीयश्रवः भ्रवणमंगल पाहि भृत्यान्‌२५।। 
, दे कृष्ण ! दे अर्जुन के सखा ! है भूमिके दोही 


~” a De Se ST 
» 
PP ae का hs 


ट 
(> 
] 


है क्या 





आ० ११ ८३ 


य इदं कल्य उत्याय महापुरुषलक्षणम्‌ । 


तच्चित्तः प्रयतो जप्त्वा ब्रह्म वेद गुहाशयम्‌ २६॥। 


चित्त he 


जो पुरुष प्रातःकाल उठकर पकाग्र 'चि 


° महापुरुष के इन लक्षणां को अपने हृदय में धारण 


| 
५ श 
नं ॥॒ क न कं 
2९ थ 


करके उनका ध्यान करेगा- उसे अपने हृदय 


दाद्शस्कन्ध 


६५७ 

इनमें कालका स्वरूप धारण करने चाले सये 
भगवान ही चेत्र आदि बारह महीनों में जगत्‌ की 
स्थिति रखने के लिये अपने गणोके साथ अलग २ 
बारह रूप घरकर भ्रमण करते हें ॥३२॥ 





हि 


में | घाता कृतस्थली हेतिवांसुकी रथकृन्युने । 


विराजमांन्‌ भगवान्‌ का बोध हो जायगा ॥ २६॥ | पुलस्त्यस्तुंषुरुरिति मधुमासं नयंत्यमी ॥३२॥ 


शौनक उचाच 


शुको यदाह भगवान्विष्णुंराताय शृणवते । 
. सोरो गणो मासि मासि नाना वसति सक्षकः।९७॥ 


तेषां नामानि कर्माणि संयुक्तानामधीश्वरेः | 


ब्रृहि न; श्रद्धानानां व्यूहं सूयात्मनों हरे! ॥२८॥ 


शोनक योले-शुकदेचजी ने झुनते हुए राजा 
परीक्षित से कहा था कि-गंधवे, अप्सरा, नाग,यच्ष 
राक्षस, ऋषि ओर देव-इन सात-सात का सूर्य से 
सम्बन्ध रखने वाला गण एक-एक मद्दीने चलताहे 
सो इनके तथा इनके स्वामी सूर्योके नाम तथा कमे 


¦ हमसे कहिये, क्‍योंकि सूयं भी नारायणका स्वरूप 


हैं, इसलिये उनका व्यूद खुननेकी मुझे श्रदधाहै२७-२८ 
सूत उवाच 
अनाद्यविद्यया विष्णोरात्मनः सवेदेहिनाम्‌ । 
निर्मितो लोकतंत्रोयं लोकेषु -५रिवत्तते ॥२६॥ 
. सूतजी बोले-प्राणीमात्र के आत्मरूप विष्ण 
भगवान्‌ की आदि माया द्वारा बने हुए और लोकों 
की मर्यादा के संचालक यह सूर्यदेवः लोकां में 
अ्रमण करते है ॥ २६ 
एक एव हि लोकानां सये आत्मादिकद्धरिः | 
सवेवेदक्रिया मूलमृषिभिबहुधो दितः ॥३०॥। 


लोकों के आत्मा तथा रचयिता भगवानविष् 


` ही अध्यस्त रूपसे सूये हैँ और समस्त चेदमें कही 


तोकतंत्रांय चरतिं 


क्रियाओं के मूल होने के कारण उन. क्रियाओं 
नामाँसे ऋषियों द्वारा पुकारेजातेदे॥ 
कणों देशः क्रिया कता करणां कार्यमागमः । 
व्यं फलमिति ब्रमञ्नवधोक्तोऽनया हरिः ॥३१ 


ब्रह्मन्‌ ! काल, देश, क्रिया, कर्ता, कारण, 
उ इविष्य-यह नौ प्रकार भगवान को क्‍ 
त्या से ही हैं-ऐेसा विद्वान पुरुष कते हें ॥३१॥ 


\ 
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चैत्र मे कृतस्थली अप्सरा, इेति राक्षस, वा- 
सुकि नाग, रथ कृत यक्ष, पुलस्त्य ऋषि, ओर 
तुंबुरु नामक गन्ध के साथ घाता नाम के सूर्य 
श्रमण करते हैं ॥३३॥ 


अर्यमा पुलहोऽयौजाः प्रहेतिः पुंजिकस्थली । 

नारदः कच्छनीरश्च नयंत्येते स्म माधवम्‌ ।३४।। 
हे शौनक ! वैशाख में पुंजिकस्थली अप्सरा, 

प्रहेति राक्तस, कच्छुनीर नाग, अथोजा यक्ष.पुलद् 


ऋषि और नारद गन्धर्वं के साथ अर्यमा नामक 
सूर्य भ्रमण करते हें ॥३४॥ 
मित्रोऽत्रिः पोरुषेयोऽथ तक्षको मेनका हद्द; । 
रथस्वन इति होते शुक्रमासं ` नय॑त्यमी ॥२४॥ 
ज्येष्ठमे मेनका अप्सरा, पौरुषेय राक्तस, तक्षक 
नाग, रथस्वन यक्ष, अत्रि ऋषि और हाहा नामक 
गंधर्वके साथ मित्र नामक सूर्य भ्रमण करतेईै॥३५॥ 
वसिष्ठो वरुणो रंभा - सहजन्यस्तथा हुहूः । _ 
शुक्रश्चित्रस्वनश्चैव शुचिमासं नय॑त्यमी ॥३६॥ 
गाषाढ्में रंभा अप्सरा, सित्रस्वन राक्षस,शुक्र 
नाग, सहजन्य यक्ष, वसिष्ठ ऋषि ओर हह्ट'नामंक 
गंधर्वके साथ वरुण नामक सूर्य भ्रमण करते है ३६ 
इंद्रो विश्वावसुः ओता एलापत्रस्तथांगिराः । 
प्रम्लोचा राक्षसो वर्यो नभोमासं नयंत्यमी।३७॥ ` 
श्रावणमें प्रम्लोचा अप्सरा,वर्य राक्षस,एलापत्र 
नारा, ओता राक्षस, अन्ञिरा ऋषि ओर विश्वावसु 
गंधर्वके साथ इन्द्र नामक सुर्य मण करतेहे.॥३७॥ ` 
विवस्वालुग्रसेनश्च व्यार आसारणो सूणुः । 
अनुम्लोचा शंखपालो नभस्याख्यं नयंत्यमी॥ ३ <॥ 
भाद्रपदमें अचुम्लोचा अप्सरा, व्याघ राक्षस, 
शंखपाल' नाग, आसारण यच, सगु ऋषि और 
उग्रसेन गन्धर्व फे साथ विवस्वान्‌ नाप्रक सूये 
भ्रमण करते हैं ॥३८॥ 


ृथाद्वादशभिगेणः ॥३२।| पूषा धनंजयो वातः सुषेणः सुरुचिस्तेथा । 
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ME ७ मर स्ाकाकायााा 
भूतयः। | ॒ 
घृताची गोतमश्रेति तपोमासं नयं त्यमी । २६॥| एता भगवतो कक द हन ॥४५॥ ¢ 
माघमें घृताची अप्सरा, बात राक्षस, धनञ्जय | स्मरतां संध्ययोढ़ णाँ नारायणकी इन 
नाग, सुरुचि यक्ष, गोतम ऋषि ओर खुषेण गंधव भगवान्‌ विष्ण भूत्ति श्री भ्ध्या कालमे स्मरण 
के साथ पूषा नामक सुर्य भ्रमण करते हैं ॥३६॥ . | विभूतियोंको जो मुय दोनो स क्षय होता जाताइँ॥ 
ऋतुवेचो भ्रदहाज: पर्जन्यः सेनजित्तथा | करतेहे, उनके पापोंका प्रतिदिन 3 र 
विश्व ऐरावतश्चेच तपस्यार्यं नयंत्यमी ॥४०। द्वादशस्तरपि मासेषु देबोऽसो षड्भिरस्य ।४६। 
फाल्गुनमें सेनजित अप्सरा, वची राक्षस, | चरन्समंतात्तुते परत्रेह चं सन्मतिम्‌ अ 
ऐेराब्रत नाग, ऋतुयक्ष, भरद्वाज ऋषि और विश्व | क्षरद्द ही महीनोंमें छः गणोके साथ fe न्स hn 
गंघर्वेके साथ पर्जन्य नामक सूर्य भ्रमण करते € ॥ | मण करते हुए यह सूर्य नारायण लोगों | 
अथांशु) कश्यपस्ताक्ष्यं क्रतसेनस्तथोर्वशी । | लोक वथा परलोकमें उत्तम बुद्धि देते है ॥४६। 


विद्युच्यत्रुमहाशंखः सहोमास नयंत्यमी ॥४१॥| सामगयजुभिस्तहिगत षयः संस्तृवत्युस्‌ । 


_ अगहनमे उवंशी अप्सरा, विधुत शु रसः | ध्वस्तं प्रगायंति रुत्य॑त्यप्सरसोअतः ॥४७ 
महाशंख नाग, ताच्य॑यच्ष, कश्यप ऋषि ओर ऋत- 


त ;। 
सेन गंधर्वके साथ अंशनामक सूर्य भ्रमण करते हैं॥ | उति रथं नागा ग्रामण्यो jsp र 
भगस्फूर्जो रिष्ठनेमिर्णं आयुश्च पंचमः । नोदयति र (५ लवा ती हैं बल- 
ककोटकः पूर्वचित्तिः पुष्य मासं नयंत्यमी ॥४ १ | en rns से बढ़ाते हैं,माग ब 
द ड चाय ऋषि शोर अरिए | तो बेब र पा 
EE = ॥७०॥ | ऋषि सूर्य की माहेमा से भर हुप भटक , र ' 
नेमिके साथ भग मदन द सूरय ce षः सामवेद के मन्त्रों से उनकी स्तुति करते हैं और 
त्वष्टा * केषलश्च ति त्तमा ' सूर्य के आगे गायन करते हूँ ॥४७।,४८॥ 
नसापेतोः त सड रह रात, | पलसिल्ाःसहस्ताणि पहिवहरपयोज्यला: । 
कंबल नाग, शतजित्‌ यक्ष,. जमदझि ऋषि और | पुरतोभिशरुखं यांति स्तुवंति स्तुतिभिविञ्चम्‌ ॥४६॥। 
शचतराष्ट्र गंधव के साथ त्वष्टा नामक सूर्य भ्रमण | साठ दज्ार बालखिल्य बिशुद्ध ब्रह्मषिं सूयं के 
करते हैं ॥ ४३ ॥ सामने पिछले पाँव दौड़ते हुए मन्त्रों से उनकी 
विष्णुरश्वतरो रंभा सूर्यवर्चाश्च सत्यजित्‌। | ऽउत करते है, ये ऋषि प्रति महीने बही रहते हैं॥ है 
विश्वामित्रो मखापेत ऊर्जमासं. नयंत्यमी ॥४४।| एवं हानादिनिषनो भगवान्हरिरीश्वरः | | 
कार्तिकमे रंभा अप्सरा, मखापेत राक्तस,अश्व- कल्पेकल्पे स्वमात्मानं च्यृह्य लोकानवत्यजः।५०॥। 
तर नाग,-सत्यजित्‌ यक्ष, विश्वामित्र ऋषि आर अनादि, अनन्त, अजन्मा और इश्वर भगवान 
सूर्यवचा गन्धचं फे साथ विष्णु नामक सूर्य भ्रमण | विष्णु प्रत्येक कल्प, में इस भाँति अपने स्बरूप का - 
करते हैं ॥४४॥ . बिभाग करके लोकों की रक्षा करते हैं ॥५०॥ 
9 इति श्रीमद्भागवते द्वादशस्कन्धे एकादशोऽध्यायः ॥११॥ 


बारहवां अध्याय 
( भागवत का विषानुक्रम वर्णन ) 


9 क्‍ सूत उवाच ह भीसतजी बोले-उत्तम धर्म को नमस्कार है, 
नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेधसे। भ्ठ ज्ञान देने वाले श्रीकृष्ण को नमस्कार है, अच 


तभव न्‌ आप सब ब्राह्मणों को नमस्कार करके सनातन 
ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धमान्वक्ष्ये सनातनान॥|१॥ धर्म (विषयों की अनुक्रमणिका) कहता हूँ ॥?॥ 


7) 
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(ए 


Ma ___ 
ऊ—i—m—i—vi एप: 


एतद्द; कथितं विप्रा 

द्वद a विष्णोअरितमददुतम्‌ । उद्धरणंऽमोधौ हिरण्याक्षवघो यथा ॥१०॥ 
रचा A पुरुषोचितम्‌ ॥ २ ॥ उर्ध्वतिर्यगवाक्सगों रुद्रसमस्तर्येब च । ` 

: मचुष्य के सुनने र i र म र्थनारीनर स्पाथ'यतः स्वायंशुवो मजुः ॥९१॥ 

चरित्र तुमसे वर्णन किये हैं ।२॥ इत | शतरूपा च या ख्रीणामाद्या प्रकृतिरुत्तमा । 


अत्र संकीर्तितः साक्षात्सवे पापहरो हरिः। ` 

नारायणो हृषीकेशो भगवान्त्सात्वतां पति॥ २॥ 

Fs उ समस्त पापों के नाशक, भक्त 

) हषीफेश, साक्षाव्‌ भगवान विष्णु नारायण 

का भली भाँति: वर्णन किया गया है ॥३॥ ` 

अत्र ब्रह्म पर गुहं जगतः प्रभवाप्ययस्‌ । 

ज्ञानं च तदुपाख्यानं परोक्तं विज्ञानसंयुतम्‌ ॥ ४॥ 
कि जिसमें जगत्‌ की उत्पत्ति और प्रलय के 

सीमा रूप,परम गूढ़, परत्रह्म तथा परघ्रह्मका भरका 

शक ज्ञान एवं साधन कहे गये दै ॥७॥ 


भक्तियोग! समाख्यातो वैराग्यं च तदाश्रयम्‌ । 


प्रायोपवेशो राजषेविप्रशांपात्परीक्षितः .। 
शुकस्येव च ब्रह्मपेः संवादश्च परीक्षितः ॥ ६ ॥ 
इसमे भक्तियोग तथा उसके आश्रित रदनेवाला 
चैराग्य कद्दा गयाहै, (जिसमे पहले स्कंघमे) नारद 
तथा परीक्षित के उपाख्यान, घ्राह्मर के .शाप ' 
परीक्षितका अन्न-जल त्यागना आर घ्राह्मणोमे शरेष्ठ 
श्रीशुकदेवजी के साथ राजी परीक्षित का संवाद 
इतने विषय कहे गये हे INR 
{तिः संवादो नारदाजयोः । 
झवताराजुगीतं च jae 
दूसरे स्कंध मे) योग चारणा के द्वारा अछ 
लोकों में गति प्रा करना, मारदजी तथा प्रझाजी 
का संवाद, अबतारों का वर्णन और मददत्तत्व 
क्रमानुसार " बिराट की उत्पत्ति-इतने विषयों का 


पारीक्षितस्ुपार्यानं नारादार्यान सेव च ॥ ५॥ 


सगे; प्राधानिकोऽग्रतः ॥ ७ ॥ 


संतानो धर्मपत्नीनां कर्दमस्य प्रजापतेः ॥९२॥ 
अवतारो भगवतः कपिलस्य महात्मन! । 


देवहूत्याश्च संवादः कपिलेन च धीमता ॥१२॥। 
(तीसरे स्कंध में) विदुर और उडबका संवाद 
विदुर और मैत्रेयजी का संवाद, पुराण 'चिषयक 
प्रश्न, प्रलय में परमात्मा की स्थिति, प्रकृतिसे द्ोने 
चाला गुणों का क्षोम, मददत्तत्वादि सात प्रकृतियों 
तथा विकारों की उत्पत्ति,.विराट्‌ पुरुष के निवास 
रूप ब्रह्मांड की उत्पत्ति, स्थूल व खत्म काल की 
गति, कमल की उत्पत्ति; पृथ्वी को समुद्र में से 
उद्धार करते समय दिरण्याक्त का बध, डच्ष, पछ 
पक्ती और मलुष्यों की उत्पत्ति, रुद्र की उत्पत्ति 
आर जिनके ख्रीरूपं आधे अङ्गसे खियामे सर्वोत्तम 
प्रकतिरूप शतरूपा तथा पुरुषरूप अद्धांज्लसे स्रायं- 
भुव मजु प्रकट हुए, पेसे ब्रह्माजी का वर्णन, धमे 
की स्त्रियों की सन्तान, कर्दम ्रजापतिकी उत्पत्ति 
मद्दात्मा कपिलदेबजी का अवतार और बुद्धिमान 
कपिल तथा देवहुतीका संवाद कहा गयाहै।८-१३। 


से नवन्रह्मसमुत्पततिर्दक्षयज्ञबिनाशनम्‌ | 
| ्रुबस्य चरितं पश्चात्पृथोः प्राचीनबहिषः ॥१४॥ 


नारदस्य च संवादस्ततः भेयत्रतं डिजाः | 
नाभेस्ततोऽतुचरितमृषभस्य भरतस्य च ९५ \ 
त॒तो दीप सपमृद्राद्रिवर्षनुपपणनस । 
ज्योतिश्चक्रस्य संस्थानं पातालनरकस्थिति।। १६। 
(चौथे स्कंध में) मरीचि आदि चौ त्राह्मणां की 
उत्पत्ति, घमे की स्त्रियों का वंश; दच्ततयशष विध्वंस 
भुव चरित्र, पृथु चरित, प्राचीन बरहि का चरित्र, 
प्राचीनं बहि ओर नारदजी का संवाद, इतनेविषय 


घर्णन है ॥ ७ ॥ वर्णन किये गये हैं, (पञ्चम स्कंध में) . हे ब्राह्मणो ! 
त्तमत्रेययोस्ततः | ग्रियत्रतका आख्यान, राजा नासिका चरित्र,ऋषभः 
विदुरोद्धवसवा ३ ° चरसस्थितिः ॥ ८ देबजी का चरित्र तथा भरत राजा का चरित्र, द्वीप 
पुराणसंदिताप्रशनो महाएुरुषस(९ °° समुद्र, पर्वत, खण्ड और नदियों का वर्णन, ज्यो- 
ततः ; सगः स वेकृतिकाश् ये । तिञ्चक्र की स्थिति, पाताल की स्थिति तथा नरक 
प अह्लांब्संभूतिराजः इ प ६ ॥| की स्थितिका वर्णन किया गया दै।४ोरशी रे 
` गातिः पं्नसमुद्धध:। | दकषजन्म चेतोभ्यस्तुत्रीणां च संततिः । 





व का ____- 


; च बकवत्सयो! | | 
यतो देवासुरंनरास्तिर्ङनगखगादयः ॥९७॥| दणावर्ततस्य निष्पेषस्तर्थ स ह 
घेनकस्य सहञ्रातुः प्रलंबस्य च सिः 


त्वाप्टस्य जन्म निधनं पुत्रयोश्च दिते्जाः । . ववने; परिसर्पतः । 
दैत्येश्वरस्य चरितं म्दस्य महात्मनः ॥१८॥| गोपानां च परित्राण वियध्याईमेहा दमोणम्‌ ॥३०॥ 
 (चछरेस्कंघ में) प्रचेताओं से दत्त का जन्म, | दमनं कालियस्याहेमहाऽदे रतैः । 
दत्त की कन्याओं के बंश में देव, असुर, नर, पश, | ब्रत॒चर्यानु कन्यानां यत्र ुष्ठोऽच्युतो व्रतिः 
चर्त ओर पत्तियों की उत्पत्ति, ब॒त्रासुर का जन्म, प्रसादो यद्पत्नीभ्यो विमाणा चानुतापनस्‌)। रे 


तथा बध-इतने विषय वर्णन किये गये हैं, (सातव 
स्कंध में) दिति के दोनों पुत्रों का बरस्ञान्त, : दैत्य- 
पति, प्रह्माद तथा श्रीनुसिंहजी का चरित्र-इतने 
विषय वर्णन किये हैं ॥१७॥१८॥ 
मन्वंतराचुचरितं गजेंद्रस्य विमोक्षणम्‌ । 
मन्वंतरावतार्च॒विष्णोहयशिरादयः ॥१६। 
कोम मात्स्यं नारसिंहं वामनं च जगत्पतेः। ` 
क्षीरोदमथनं तद्वदमृताथं दिवोकसाम्‌ ॥२०॥ 
` (आउच स्कंध में) भन्वन्तरों का वर्णन, गजेन्द्र 
मोक्ष, अस्तके लिये देवताओं द्वारा सिंधु-विमंथन 
करच्छुपावतार, देवासुर संग्राम, विष्णुजी के मन्वं- 
तरों में होने वाले अवतार, वामनावतार, मत्स्या- 
वतार ओर इयग्रीव आदिका वृत्तान्त वर्णन किया 
. गया है ॥ १६१॥ २०॥ 
देवासुरं महायुद्धं राजबंशानुकीतनम्‌ । , 
इक्ष्वाङुजन्म तद्वशः सुद्यज्नस्य महात्मनः ॥२१॥ 
इलोपाख्यानमत्रोक्त॑ तारोपांख्यानमेव च । 
` सूयवंशानुकथनं शशादाद्या पादयः ॥२२॥ 
 सोकन्यं चाथ शयांते!ककुत्स्थस्य च धीमतः । 
खटवांगस्य च मांधातुः सौभरेः सगरस्य च॥२३॥ 
~ कोसलेंद्रस्य चरितं Mi भाराबतरणं भूमेनिमित्तीकृत्य पांडवान्‌ ॥४०॥ 
र यागाज च संभवः ॥२४॥ (नव स्कंध मे) रानाओंका वंश, इच्चाकु जम्म, 
रामस्य भागबद्रस्य निःशषत्रकरणं शवः | | इष्वाङ-चंश, मदात्मा खुदुस्त कां चरित्र, इला का 
 छेछस्य सोमवंशस्य ययातेनहुषस्य च ॥२५॥ त शशाद राजाओं का बरत्तान्त, 
दौषयंतर्भरतम्यापि शांतनोस्तत्सुतस्य च। | का वृत्तान्त राजा: शरयातिका बृत्ताम्त, कुत्स 










शंखचूडस्य दुवंद्धेवेधोऽरिषटस्य 'केशिनः | 
अक्रराममन पथ्ा्रस्थानं रामकृष्णयोः ॥ २ २। 
ब्रजल्लीयां बिलापश्च मथुरालोकनं ततः । ` 
गजञुष्टिकचाणरकंसादीनां च यो बघः ॥ ३४॥ 
मृतस्यानयनं सूनोः पुनः सांदीपनेग्रोः । 
मथुरायां निवसता यदुचक्रस्य यत्मियम्‌ ॥३५॥ 


जरासंधसमानीतसेन्यस्य बहुशो बधः । 
घातनं यवनंद्रस्य कुशस्थस्या निषेशनम्‌॥२६॥ 
आदानं पारिजातस्य सुधमायाः सुरालयात्‌। 
रुक्मिण्या हरणं युड़े प्रमथ्य द्विषतो हरे॥।३७॥ 
हरस्य ज॒ भणं युद्धे बाणस्य श्ुजकू तनम्‌ । 


चैदयपोंड्कशास्वानां दंतवक्रस्य दुर्मतेः । 
शंबरो द्विविदः पीठो झुरे। पंचजनादयः ॥३६॥ 
माहात्म्यं च बधस्तेषां.वाराणास्याश्च दाहनम्‌। - 


राजा खद्चाङ्ग का चरित्र, मांधाता : 


ययाते्येष्ठपुत्रस्य॒यदोर्षेशोचुकीर्तितः ॥२६।| का चरित्र, सौभरिका चरित्र, सगर 

| | -चरिअ,कौशल 
यत्रावतीणों भगवान्‌ कृष्णाख्यो जगदीश्वरः । | नरेश भीरामचन्द्रजीका पार-नाशक वृत्तान्त, निम्न 
वसुदेबग्रहे जन्म ततो हृद्धिश्न गोले ॥२७।| पजा का देहत्याग, जनक राजाओं की . उत्पत्ति 


यपाराणि ॒ तारा का. उपाख्यान, भ्रग-च शियों मश्च र 
तस्य कर्माएः कीर्तितान्यसुरद्विषः। | जी के द्वारा पृथ्वीका इ य भें धषठ परशुराम - 


पूतनाऽसुपयःपानं शकटोचाटनं शिशोः ॥२८॥॥ चस्द्॒बंशी राजा पुरूरवा का इस उपा 


$ ध 
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गोवर्डनोद्धारणंच - | कप 
गोवर्धनोद्धारणंच शक्रस्ष सुरभेरथ 
यज्ञाभिषेकः कृष्णस्य खरीभिः क्रीडा च रात्िषुरे२॥ 


। 
fF 


१ कै 
है | 


कृतमुद्धवरामाभ्यां युतेन हरिणा ड्विजाः। ` 


'| गरागज्योतिषपतिं इत्वा कन्यानां हरणं च यत्‌२८॥ ` 


अ°० १२ | द्वादशस्कन्ध ६६१ 
ooo 
ययाति का चरित्र, दुष्यन्त के पुत्र भरत, शन्तनु | निर्णय और अपने योगद्वारा भीकृष्णका देह-त्याग 
ओर शन्तजु के पुत्रका चरित्र, ययातिके ज्येष्ठ पुत्र विषयों का वर्णन किया गया है ॥४१।४२॥ 
` का वश कि जिसमें जगदीश्वर थीरृष्ण भगवान ने | युगलक्षणदत्तिथ कलौ रणामुपए्ठव! । 
7 अचतार लिया था-इत ने विष यों को कहा गया हे, बिध उत्पत्ति्रिविध तथा ॥४ ३ ॥ 
(दशम स्कंध मे) वखुदेव ग्रह में श्रीकृष्ण-जन्म, चतु श्र bs उत्प I त 
गोकुल में उनका पालन, भगवान्‌ का अनन्त कर्म | ९दप्यागथ ष्णुरातस्य धीमतः । 

„ . द्वारा पूतना के घाणों सहित दूध का पीना, वाल | शाखाप्रणनमृपेमाकडेयस्य सत्कथा ॥४४॥ 
भगवान्‌ की लात से छुकड़े का उलटना, ठणावते, (बारहव स्कंघमें) युगोंके लक्षण और वृत्तियाँ 
बकाखुर, वत्साखुर, घेनुकासुर तथा उसके मित्रों | कलियुग में मनुष्यों की दुर्गति, चार प्रकार का 

(४ ओर प्रलस्वासुर का बघ, घेरते आते हुए दावाझि | प्रलय, प्राकृतिक, नैमित्तिक तथा दैनिक त्रिविध 

` से ग्वालबालों की रक्षा; कालियदमन, अजगर से | उत्पत्ति, बुद्धिमान्‌ राजर्षि परीक्षित का देह-त्याग, 
नन्द्रायजी का छुड़ाना, कन्याओं द्वारा किया हुआ | बेदव्यासजी का किया हुआ वेद की शाखाओं का 
बत उसके प्रभाव से भगवान्‌ का कृपा. करना, | विस्तार, मार्करडेयजी की पवित्र कथा, पूजन में 
प्राहणों की स्त्रियों पर कृपा कंरना, ब्राह्मणों का | धरीभगवान के अङ्ग आदि की कल्पता और जग- 
पश्चाताप, गोवद्धंन धारण करना, इन्द्र तथा काम- | दात्मा बारह स्यूयों का व्यूह, इतने विषय वर्णन 
धेल द्वारा श्रीकृष्ण पूजन तथा अभिषेक, रात में | किये गये हैं ॥७३॥४४॥ - 
सा सा सस दुबुद्धि शंखचूड़ 'अरिशः | महाइरुषविन्यासः सूर्यस्य जगदात्मनः । 
र अर केशी का बध, अक्रर-आगमन, श्रीकृष्ण क्तं दिज भे , 
„ तथा बलरामजी का मथुरा गमन, गोपियाँ का इति चोक्तं दविज यत्पृशेहमिहास्मि व्‌ः । 
८ विलाप, मधुरा-दर्शन, कुवलयापीड़ हाथी; चाण्र, | लीलावतारकमारि कीर्तितानीह सवशः ॥४२॥ 
` सुष्टिक आदि तथा कंसवध, सांदीपन गुरुके सुतक | दे द्विजोत्तमो ! इस प्रसंग में तुमने सुझसे ज़ो 
पुत्र का लोटालाना, उद्धव तथा.बलरामजी के साथ | कुछ पूछा उसका उत्तर मै देचुका इ, इस भागवत 
मथुरा में रहते हुए श्रीकृष्ण का किया हुआ यादवों | पुराण में भगवान्‌ के अवतार सम्वन्धी लीला को 
का हित, जरासंध की लाई हुईं सेना का बार-बार | गाया गयाहे॥ ४५॥ 


बध, कालयवन का संद्दार, द्वारका को चसाना, | पतितः स्खलितश्चातःश्षुरवा वा विवशो ब्रुवन्‌ । 


सर्ग से पारिजात तथा खुधमां सभाका लाना, युद्ध त्युच्यते सर्व ४६॥ 
| हरये नम च्यते सबपातकात्‌ ॥ 
` में शत्रु-दल मर्दन करके भ्रीकृष्ण द्वारा रुक्मिणीका गिरते, फिसलते, दुःख के समय, छींकते या 


` हरण, युद्ध में महादेवजी को जंभाई आना, वाणा- विवशता के समय में जो पुरुष उच्च खर से थी 


/ छुरको ब उ Rs भगवान का नाम उच्चारण करे, वह सब पापों से 
नगर के राजा भौमासुर को मार कर क छूट जाता है ॥४६॥ 


` हरण, शिशपाल, पाँडूक, शाल्व, डुबुंद्धि दन्तवंक; | «टोर््समानो त 
शंबरासुर. द्विविद, पीठकी, सुर और पंचजनआदि स क 0 
का बघ, दैत्यों का प्रभाव, काशी-दाह और पांडवों | हिपसास्‌ | प्रविश्य चित्तं विधुनोत्यश 
द्वारा भूमि का मार उतारना-इतने विषय वर्णन | तमोऽकोऽभ्रमिवाऽतिवातः ॥४७॥ 
किये गये हैं ॥ २१--४० ॥ कीत्तन करने या भगवान्‌ को महिमा सुनने से 
विप्रशापापदेशेन संद्दारः स्वकुलस्य च। | वे अनन्त प्रभु द के सा pe का 
उद्धवस्य च संवादो वासुदेवस्य चाह्ुतः ॥४१॥| सर Ss तका १ 

झखिला ्रोक्ताधविनिर्णयः । अन्धकार को या प्रचंड चायु बाद 
यत्रात्मविद्या ह्यखिला भोक्ता ; भिन्न कर देता है ॥४७॥ 


4 तो मरत्यपरित्याग आत्मयोगाजुभावतः ॥४२।| शुषा भिरस्ता हसतीरसत्कथा न कथ्यते 


ट से es he ला al यद्भगवानधोऽक्षजः । तदेव स॒त्यं तदु हेव मंगलं - 


अद्भुत संवाद, सम्पूणं आत्म-विद्या तथा धर्म का | तदेव पुण्यं भगवद्गुणोदयम्‌ ॥४८॥ 
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जिस वाणी से भगवान विष्णु का कीर्तन न 
किया जाय, उसे मिथ्या विषय वाली दुष्टा ओर 
बुरी समभनी चाहिये, प्रत्युत जो वाणी श्रीहरि 
का कीत्तन करती है, वह सत्य, मंगल-रूपिणी 
झोर पवित्र हे ॥७८॥ 

त देव रम्यं रुचिरं नवं नवं तदेव शश्वन्मनसो 
महोत्सवम्‌ । तदेव शोकाणेवशोषणंटणां यदुत्तम 
छोकयशोज्लुगीयते ॥४६॥ 

जिस वाणी से उत्तम यश वाले भगवान्‌ को 
कीत्ति बर्णन कीजाय, वही वाणी मनके लिये'उत्सव 
रूप रमणीक शोकःसन्छु को सोखने चाली ओर 
सदैव नई की भाँति देवको प्रिय लगने वाली दै ॥ 

न यड्चश्चित्रपदं हरेयंशों जगत्पविच्र॑ प्रणीत 
कर्हिचित्‌ । तह ध्वांक्षतीर्थ न तु हंससेवितं यत्रा 
युतस्तत्र हि साधवोऽमलाः ॥५०॥ 

जो वाणी विचित्र पद-रचना कर सकती दो. 
परन्तु जगत्‌ के पचित्रकता श्रीहरि का यश न कहे, 
वह वाणी काग के समान अपवित्र पुरुषों को प्रिय 
लगती है, हंस के समान निर्मल ज्ञानी पुरुष उसे 
सेवन नहीं करते, क्योंकि वे तो भगवान के वर्णन 
. करने वाली वाणी से ही मरम करते है ॥५०॥ 

स॒वाग्बिसगों जनताऽघसंएवो यस्मिन्म्रति 
शछ्लोकमबद्धवत्यपि। नामान्यनंतस्य । 
यच्छण्वंति गायंति ग्र॒णंति साधवः ॥५१॥ 

जो याणी पद-रचना में सफल न हो उससेभी 
यदि प्रत्येक तछोक में भगवान के यशसे सुसज्जित 
अनन्त प्रभु के नामों का उच्चारण हो, तो. उसी 
वाणी से मनुष्य के पाप नाश होजाते है, क्‍योंकि 
साधुजन उसी के द्वारा भगवान्‌ के नाम कहते, 
सुनते या गाते हैं ॥५१॥ 
नैष्कम्यमप्यच्युतभाववर्जितं न शोभते ज्ञानमलं 
निरंजनम्‌ । कुतः पुनः शश्वदभद्रमीश्वरे न ह्यपितं 
कमे यदप्यनुत्तमम्‌ ॥५२॥ 

भगवद्भक्ति से शुन्य ब्रह्म का प्रकाशक ज्ञान भी 
शोभा नहीं देता, तब कर्म चाहे कितने भी अच्छे 
हों, परन्तु वे भगवान्‌ को अपंण किये विना शोभा 
- नहीं देते, क्योंकि चे तो सदैवही दुःखरूप है ॥५२॥ 


यशःश्रियामेव परिश्रमः परो वर्णाश्रमाचारतपः 
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श्रुतादिषु । अविस्पृति! श्रीपरपादपन्नयोगुंसाडु 


बादश्रवणादिभिईरेः ॥४३॥ 


५ ¢ च 
वर्णाश्रम के आचरण, तप 
केवल यश गौर संपत्ति 


के गुणों को कहने-खुनने 
से सदैब भगवान भीष्ण के चरणारविन्द का 
स्मरण बना रहता है ॥५३॥ - 


अविस्मृतिः कृष्णपदारविंदयोः क्षिणोत्यभद्राणि 


शमं तनोति । सर्वस्य शुद्धि प्रमात्मभक्ति ज्ञान | 


च विज्ञानविरागयुक्तस्‌ ॥५४॥ 

भगवान्‌ के चरणारविद का स्मरण इ 
अमंगल का नाश करनेवाला, मंगलको बढ़ानेवासा 
है, वद अन्तःकरण को पवित्र करता है, परमात्मा 
में प्रेम बढ़ाता है और वैराग्य तथा विज्ञान सहित 
ज्ञान उत्पन्न करता है ॥५७॥ 


यूयं द्विजाग्रया बतभूरिभागा यच्छश्वदात्मन्य 


0 


it 
१ 
| 4 


खिलात्मभूतम्‌ । नारायणं देबमदेवमीशमजस्रमा i 


वा भजताविवेश्य ॥५५॥ 

हे द्विजोत्तमो ! आप लोग परम भाग्यशालीह 
कि जो सर्वान्तर्यामी,सर्वोपास्य ओर सर्वोत्तम प्रभु 
परमेश्वर को अन्तःकरण में धारण करके अखण्ड 
भावसे सदैव भजते रहते हैं ॥ ५५॥ 


अहं च संस्मारित आत्मतत्त्वं शरुतं पुरा मे 

परमर्षिवक्रात्‌ । प्रायोपवेशे ऋृपते! परीक्षितः 
सदस्य॒षीणां महतां च शृण्वताम्‌ ॥५६॥ 

जिस भगवान्‌ के तत्व को मैने अनशन धारण 


किये हुए राजा परीक्षित से महषियों की सभा में . 
परम ऋषि शुकदेवजी द्वारा कहते हुए पहले सुना 


. था;उसका आप लोगोंने आज मुझे स्मरणदिस्या॥ 


एतद्वः कथितं विप्राः कथनीयोरुकर्मणः । 


माहात्म्यं वासुदेवस्य सर्वाशुभविनाशनम्‌ ॥५७॥ 
हे विो | जिनके अनेकों कर्म वर्णन करने के 


योग्य हैं, ऐसे भगवान वासुदेच का समस्त अझुन्म 


नाशक यह माहात्म्य मैने आपसे कहा है ॥५७॥ 
य एवं श्रावयेन्नित्यं यामं क्षणमनन्यधीः । 
श्रद्वावान्योऽनुशृणुयात्पुनात्यात्मानमेब सः॥ ५८ 


जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक एकाग्र चित्त से इस 
प्रकार प्रति दिन एक पहर या एक चण भी भग- 
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वान्‌ के चरित्रोंको सुने या 

, सुनाये वह पुरुष अपने 
अन्तःकरण को साक्षात्‌ रूपसे पवित्र करताहे॥५८॥ 
दादश्यामेकादशयां वाभृणपन्नयुष्यवान्भवेत्‌ । 
पठत्यनश्नन्प्रयतस्ततो . भवत्यपातकी ॥५६॥ 


जो मजुष्य एकादशी या द्वादशी के दिन इस 
पुराणको सुने उसकी आय बढ़तीहै, निराहार रहकर 
जो इसका पाठकरे बह निष्पाप होजाता है ॥५३॥ 


पुष्करे मधुरायां च द्वारवत्यां यतात्मवान्‌ | 
उपोष्य संहितामेतां पटित्वा मुच्यते भयात्‌ ।६०। 

पुष्कर, मथुरा या द्वारका में उपवास करके 
जितेन्द्रियता के साथ जो इस भागवत संहिता का 
पाठ करे, वह भय से छूट जाता है ॥६०॥ 


देवता घुनयः सिद्धाः पितरो मनबो नृपाः । 
यच्छंति कामान्ग्रणतः शृएवतो यत्र कीतेनात्‌॥६१ 
देवता, सुनि, सिद्ध, पितर,मनु और राजागण 
इस पुराण के दक्ता तथा ओताके समस्त मनोरथों 
को श्रीभगवान के कीत्तेनके प्रभावसे पूरा करतेह॥ 


ऋचो यजूंषि सामानि द्विजोधीत्यानुविंदते । 
मधु ङुल्या घृतङुस्याः पय+कुस्याश्च तत्फलस्‌॥९२॥ 
द्विज वर्ण बालों को ऋग्वेद पढ़ने से शहृदकी 
यजुवेंद से घत की और सामवेदसे दूधक्ी नदियाँ 
प्राप्त होने का जो फल मिलता है, बद्दी फल इस 
भागवत के पाठ से मिल जाता है॥६२॥ 
पुराणसहितामेतामधीत्य प्रयतो द्विजाः । 
प्रोक्तं भगवतो यत्तु. तत्पदं एरमं प्रजेत्‌ ॥६२। 
हे विप्रो ! यदि सावधानी के साथ इस पुराण 
संहिता को.पढ़ा जाय, तो इसमें वर्णन किया हुआ 
भगवान का परम पद प्राप्त दो सकताहे ॥६३॥ 
दिपरोऽधीत्याऽसयाशञां राजन्योदधिमेखलाम्‌। 
रश्यो निधिपतित्वं च शद्रः शुध्येत पातकात्‌ 
इसके पढ़ने से ब्राह्मण को ज्ञान, क्षत्रिय क 
समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी का अधिकार, वैश्य 


—— ्ि््े््मजाः 


कलिमलसंहतिकालनोऽखिलेशो हरिरितरत्र न 
गीयते झमीक्ष्णम्‌। इह तु पुनर्भगवानशेषमूर्तिः 
परिपठितोऽतुपदं कथाम्रसंगेः ॥६५॥ 

कलिमल-नाशक, अखिलेश्वर हरि भगवानका 
दूसरे ग्रन्थों में बार-बार वर्णन नहीं है, परन्तु इस 
पुराण में तो कथाओं के प्रसंग-बशात्‌ उन सवे 
मृतिका पदःपद में गायन किया गया है ॥६४॥ हिल 

तमहमजमनंतमात्मतत्त्व॑ जगदुदुय[स्थात्‌ 

मात्मशक्तिम्‌। द्युपतिभिरज शक्रशकराद्दुरव 
सितस्तवमच्युतं नतोऽस्मि ॥६६। रे 

जिन अजन्मा,अनन्त और आत्म-तत्व.अच्युत 
भगवान की शक्तियाँ जगत्‌ की उत्पत्ति, 
र प्रलय रुप हैं और ब्रह्मा, इन्द्र तथा शिव भी. 
जिनकी स्तुति को नहीं जानते, उनको में प्रणाम 
करता हूँ ॥ ६६ ॥ 


उपचितनवशक्तिभिः स्व आत्मन्युपरचितस्थिर 
जंगमालयाय । भगवत उपलब्धिमात्रधास्ने सुर 
ऋषभाय नम: सना || 
शक्तियोंदारा 
ने का eae देहों को रचा दे ऐसे 
सव व्यापक, देवोक्तम, अनादि. केवल ज्ञान खरूप 
भगवान को में प्रणाम करता ई ॥६७। 


स्वसुखनिभृतचेतास्तद्व् दस्तान्यभावोऽप्यजित 


रुचिरलीलाकृ्सारस्तदीयम्‌। च्यतचुत कपया 
यस्तत्त्वदीप॑ पुराणं तमखिलट्जिनघ्नं न्यासखनु 
नतोऽस्मि ॥६८॥७ 

अपने आत्म-खुख ही से पूर्ण चित्त होने के 
कारण अन्य पदार्थो में भाव न रखने वाले तथा 
अपना चित्त भगवान्‌ की सुन्दर लीलाझं में आ. 
कर्षित होजाने से जिन्होंने भगवान्‌ फे तत्व को 
प्रकाशित करने वागा यह पुराण लोकों के हितार्थं 
कृपा-पूर्वक प्रकट किया है, उन समस्त जगत्‌ के 


निधि और शद्रको पापसे मुक्ति प्राप्त होती है॥६७॥ | दोष-नाशक भोशकदेवजी को में प्रणाम करता ई ॥ 


इति भीमद्वागवर्ते द्वादशस्कन्धे द्वादशो ऽध्यायः ॥९२।। 


~ 
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क सा ७ मन्नत कु 


तेरहवां अध्यायं ., 


( उपसंहार ) 


स्त उवाच 
यं ब्रह्मा वरुणंद्ररुद्रमरुतः स्तुन्ब॑ति दिव्येःस्तवे 
वेदैः सांगपद क्रमोपनिषदैर्गायंति य॑ सामगाः । 
ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यंति यं योगिनो 
७ ७ कै 
यस्यांते न विदु; सुरासुरगणा देवाय तस्म नमः १९ 
थीसूतजी बोले-जिनकी ब्रह्मा, वरुण, इन्द्र 
ओर bi देवता दिव्य स्तोत्रों से स्तुति करते, 
सांगोपांग पदकम उपनिषद सहित वेदों के द्वारा 
सामवेद के गायक जिनका गायन करते हैं, ध्यान 
में स्थित मोगीजन उन्हीं में लगे हुए मन से जिन 
का दर्शन करतेहँ और देवता,तथा दैत्यों का समूह 
भी जिनका पार नहीं पाता, उन ( परम ) देच को 
मेरा प्रणाम है ॥१॥ 
पृष्ठे भ्राम्यदमंदमंदरगिरिग्रावाग्रकंइ्यनान्नि 
द्रालोः कमठाकृतेर्भगवतः श्वासानिलाः पातु वः। 
e । ~ ङ ° 
यत्सस्कारकलानुतरतवनवशाद्वेलानिभेनांभसां याता 
` यातमतंद्रितं जलनिधेनांद्यापि विश्राम्यति। २॥ 


पीठ पर घूमते इए स्थूल मन्दराचलके पत्थरों 
की नोक से अनङ्ग छिल जाने के कारण जिनको 
निद्रा आ रही थी और जिनकी श्वांस की पवन के 
संस्कार के लेश मात्र अनुदतन ही से समुद्र में 
चोभके बहानेसे उसका जल अबतक घरता-बढ़ता 
रहताहै और रुकने नहीं पाता, वे कच्छप भरादएर 
तुम्हारी रक्षा कर ॥२॥ क 
पुराण संख्यासंभूतिमस्य वाच्यप्रयोजने । 


दानं दानस्य माहात्म्यं पाठादेश्च निबोधत॥ ३॥| ~ 


अब में पुराणों की संख्या, उनका समाहार, 
भागवत का विषय, प्रयोजन, दान तथा पाठ का 
माहात्म्य कहता इ ॥३॥ 
त्रां दशसहस्राणि पाद्मं पंचोनषष्टिच । 
श्रीवेष्णवं त्रयोविंशच्वतुर्विशति शेवकम्‌ ॥ ४॥ 
दशाष्टौ श्रीभागवतं नारदं पंचरिंशतिः । 
माकडं नव वाह तु दशपंच चतुः शतम्‌ ॥ ५ ॥ 
चतुदंश भविष्यं स्यात्तथा पंच शतानि च । 


दशाष्टी ब्रह्मवैवर्तं लिंगमेकादशेषतु ॥ ६ ॥॥ वस्त्वद्वितीयं तन्निष्ठं 
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चतुर्विशति वाराहमेकाशीतिसहस्रक्‌ 
स्कांदं शतं तथा चैकं वामंनं दश कीर्तितम) 8 ॥ 
कौम सप्तदशाख्यातं मात्स्यं तत्तु चतुदश । ; 
एकोनविंशत्सौपणं ब्रह्मांडं द्वादशेष तु ॥ <॥ 
घ्रह्मपुराण की शछोक-संख्या. दस दञ़्ार ७) 
पद्मपुराणकी पचपन हज़ारः विष्छु पुराणकी तेई 
हज़ार; शिवपुराण की चौबीस हज्ञार, श्रीमञ्भाग- 
चत की अठारह हज़ार, नारद पुराण की पत्चीस 
इज्ञार, मार्कण्डेय पुराण की नौ हज़ार, अझिपुराण 
की पन्द्रह हज़ार चारसौ, भविष्य पुराणकी चोदह 
हज़ार पाँचसौ, त्रह्मवैवर्त पुराण की अठारह हज़ार 
लिंग पुराण की ग्यारह इज्ञार, बराह पुराण को 
चोवीस हज़ार, स्कन्द पुराण की इक्कीस हज़ार 
एकसो, वामन पुराण की दस हज़ार, कूम पुराण 
की सत्रह ह॒ृज्ञार, मत्स्य पुराण की चौदह हज़ार, (7. 
गरुड़ पुराण की उन्नीस हज़ार ओर ब्रह्मांड पुराण £ 
की बारह हज़ार है ॥४--८॥ 


HA 
कक ~ \ 


'एबं ` पुराणसंदोहश्चतुलेक्ष उदाहृतः । 


तत्रा्ादशसाहस्र श्रीभागवतमिष्यते ॥ &॥ 
इस प्रकार पुराणों के कछोकों का योग चार 

लाख है, रामायण ऋषि द्वारा कहा हुआ काब्य 

ओर इतिहास कहलाता है ॥६॥ 

“ ९ रे 

इद्‌ भगवता पूव ब्रह्मणे नाभिपंकजे । 

स्थिताय भवभीताय कारुएयास्संप्रकाशितम्‌।१०॥ `) 
उनमे भ्रीमज्भागवत की :छोक-संख्या अठारह 

दज़ार दै, नाभि के कमल में बैठे हुए और संसार 

से डरे हुप ब्रह्माजी के पास भगवान्‌ ने कृपा करके 

यह ्ीम्धागवत पहले ही प्रकाशित किया था ॥ 

आदिमध्यावसानेषु वैराग्याख्यानसंधुतम्‌ । 


इरिलीलाकथाब्राताम्तानंदितसत्सुरम्‌ ॥११॥ 
इस ग्रन्थ के आदि-अन्त-मध्य मैं 


सब जगह 
वैराग्य सम्बन्धी उपाख्यान है, यह पुराण भगवान्‌ 
| की लीला सम्बन्धी कथाओं के समूह रूपी असत „, 
द्वारा सञ्जनों तथा देवताओं को आनन्द देताहै॥ , ` 
सर्ववेदांतसारं ५ a 
सवयेदांतसारं यदृब्रमातमकत्वलक्षणम्‌ । 


केवर्येकमयोजनम्‌ ॥१२॥ 





जीव की एकता से समभने योग्य: अद्वितीय चस्तु 


$ (बहम) इस पुराण का विषय है और मुक्ति उसका 
प्रयोजन है ॥१२॥ 


ोष्ठपद्यां पौणमास्यां . हेमसिंहसमन्त्रितम्‌ । 

ददाति यो भागवतं स याति परमां गतिम्‌॥१३॥ 
जो मनुष्यः भाद्रपद की पूर्णमासी के दिन सवण 

सिंहासन सहित भागवत ग्रन्थ का दान करे, बह 

परम गति को पाक्त होता है ॥१३॥ 

राज॑ऐ तावदन्यानि पुराणानि सतां गरो । 

` थाबद भागवतं नेव ्रयतेऽृतसागरम्‌ ॥१४॥ 

४ अव तक यह असुत-सियु रूप. भ्रीमद्भागवत 


न सुना जाय, तब तक सज्जनों के समाज में दुसरे 
पुराण शोभा नहीं पाते ॥१४॥ 


सवयेदांतसार' हि श्रीभागवतमिष्यते । 
„ ्रसाशृततृप्षस्य नान्यत्र स्याद्रतिः कचित्‌ ॥१५। 
जो लोग समस्त वेदान्त के सार-रूप श्रीमद्‌- 
. 70 भागवत के अस्त-रस से तुस होचुके हैं बे दूसरे 
। भ्रन्‍्थों से कदापि प्रीति नहीं रखते ॥१४॥ 
_ निम्नगानां यथा गंगा देवानामच्युतो यथा । 
|] वेष्णवानां यथा शाँ; पुराणानामिदं तथा।१६॥। 
त्राणां चेव सर्वेषां यथा काशी हनुत्तमा । 
; पथा पुराणब्रातानां श्रीमद्भागवतं द्विजाः ॥१७। | 
| जैसे नदियों में गद्गा, देवताओं में विष्णु, 
/ चैष्णवों में शिवजी, बर्णों में बाण और चेत्र में 
if / काशी सर्वोत्तम हे वैसे. ही. पुराणों में. श्रीमद्धाग- 


ee 


8 
ञ्च 
] 





८ षत सर्वोत्तम है ॥१६॥१७॥ त 
“* रीमद्‌ भागवतं पुराणममलं यद्वेष्णवानां प्रियं 


यस्मिन्‌ पारमहंस्यमेकममलं ज्ञानं परं गीयते। तत्र 

. शानविरागभक्तिसहितं नेष्कम्यमाविष्छृतं तच्छ- 
एवन्‌ विपठन्‌ विचारणपरो. भक्त्या विमुच्येन्नरः 
जिसमें परमहंसों को प्रिय लगने बाला निर्मल 

शर श्रेष्ठ ज्ञान ही का कथन किया गयाहै, जिसमें. 
वैष्णवों का अति प्रिय ज्ञान, वैराग्य और भक्ति 
सहित भगवान्‌ के तत्व ही को प्रकाशित किया | 


9 ` | 


अ० १३ द्वादशस्कन्ध = शक्य  ॥। ७७ 


गयाहै,ऐसे श्रीमद्भागवत पुराणको जो पुरुष भक्ति 


पूचेक सुने पढ़े या विचारे, वह संसार से सुक्त 
हो जाय ॥१८॥ 


कस्मे येन विमासितोऽ्यमतुलो ब्ञानप्रदीपःपुरा 


तद्पेण च नारदाय युनये कृष्णाय तद्रूपिणा । 
योगांद्राय तदात्मनाऽथ भगवद्राताय कारुएयत 
स्तच्छुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परं धीमहि१& 


जिन्होंने कपा-पूर्वक इस अतुल ज्ञान-दीपकरूप 


भ्रीमद्धागवत को घरह्माजीके निकट प्रकाशित किया 
तथा त्रह्मा रूप से नारदजी के निकट, फिर नारद 
रूप से वेदव्यासजी के निकट और तत्पश्चात बेद- 


व्यासरूप से शुकदेवजी के निकट प्रकाशित किया 
एवं अन्ते शुक रूप से परीक्षित के सामने प्रक- 
शित किया, उन शुद्ध, निर्मल, शोक रहित, सत्य 
ओर मोक्ष रूप परब्रह्मका हम लोग ध्यान .कर लेहे 
नमस्तस्तमे भगवते वासुदेवाय साक्षिणे । 
य इद्‌ं कृपया कस्मे व्याचचक्षे मुमुक्षवे ॥२०॥ 
जिन्होंने सुक्ति के अभिलाषी ब्रह्माजी से कृपा 
पूर्वक इस श्रीमद्भागवत का वर्णन किया था, डन 
सवेसाच्षी भगवान वांखुदेवको मैं प्रणाम करताहूँ॥ 
योगाद्राय नमस्तस्मे शुकाय ब्रह्मरूपिणे । 
संसारसपदष्टं यो विष्णुरातममूएुचत्‌ ॥२१॥ 
योरिराज तथा ब्रह्मचारी भ्रीशुकदेवजी को मैं 
प्रणाम करता हूँ कि जिन्होंने संसार-रूपी. सर्प से 
से हुप राजा परीक्षित का उद्धार किया ॥२१॥ 
भवे भुवे यथा भक्तिः पादयोस्तंव जायते । 
तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतःप्रभो ॥२२॥ 
हे प्रभु ! हे योगेश ! हमारे नाथ आपही हैं,इस 
लिये पेसा कीजिये जिससे हमें जन्म जन्मान्तर में 
आपही के चरणारचिंद की भक्ति प्राप्त हो ॥२२॥ 
नामसंकीतनं यस्य सर्वपापप्रणाशनम्‌ । 
णामो दुःखशमनस्त्वं नमामि हरिं परम्‌ । २३॥ 
जिनके नाम का संकीत्तंन तथा जिनको प्रणाम 
करना समस्त पाप तथा दुःख का नाशक है; उन 
श्रेष्ठ भगवान्‌ को मै नमस्कार करता हुँ ॥२३ 


इति श्रीमद्भागवते द्वादशस्कन्धे गोविन्ददास “विनीत? विरचितायां बाल-वोधनी 
[ नाम्नी भाषा टीकायां त्रयोदशोऽध्यायः ॥१३॥ 
® श्रीमद्भागवत द्वादशस्कन्ध समाप्तः & 

>> ईई 
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श्रीमद्भागवत को आरती 
TR 20 20 
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जय भागवत पुरान जयति जय । ` 
सकल सुमंगल-दान जयति जय ॥ | 
ज्ञान, भक्ति, वेराग निरूपन, निगमागम, प्रान अभिभषन ; 
भरन विवेक, हरन भव-दषन, आत्म-रूप प्रमान जयति जय । 
जय भागवत पुरात जयति जय ॥ ` 
जिती बार जग इरि-अवतारू, तिनके लीला कर यह सारू 
गाथा-रस लहि बह्य-विचारू, उभय लोक-फल मान जयति जय।. 
जय भागवत प्रान जयति जय ॥ | 
चार पदारथ करतल करनी, भव-हरनी मुद-मंगल-करनी ; 
सन्त-सरोरुह हृदय -विहरनी, श्रीहरि-कथाःनिधान जयति जय । 
जय भागवत प्रान जयति जय ॥ 
जिभुवन पूज्य, हीय हुलसावन, जन-जिय हरन, भक्त मन-भावन 
` हरि.पद-प्रीति-प्रतीत बढ़ावन, जन 'विनीत' हित प्रान जयति जय। | 
जय भागवत प्रान जयति जय ॥ ` ': 
. “54 
` श्रीक्ृष्णापणमस्तुः- 
भगवद्धक्तों का चरणारविन्दामु शागी-- : 
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. अनुवादक-बा ० इुन्दावनदास, बी० ए० › एल-एल० बी० 


अठारह पुराणां में माकण्डेय पुराण अपना विशेष स्थान रखता है। प्राचीन काल में 
महासुनि जमिनि को महाभारतमें कुछ शङ्काऐ' हई । उनके निवत्त करनेको वे ऋषि माकडेय 
जी के पास गये । माकणडेय जी ने उन्हें पज्ञाचकषु, विन्ध्याचल निवासी, सुरृश के पुत्र,चारों 
« पक्षियों के पास शंकाऐ' निषत्त करनेके लिये भेजा । जेमिनि की वे उत्तम शङ्काऐ' क्या हैं 
* तथा उनके उत्तर स्वरूप पक्षियों ने केसी ज्ञानयुक्त और मनोहर कथाएऐ' कही हैं यदि इसको 
/ जानना है तो इस पुराण को मंगाकर पढिये। आरम्भ से अन्त तक .यह ग्रन्य इतना 
A मनोरंजक है कि जब तक एक कथा का प्रसङ्ग समाप्त नहीं होजाता पुस्तक छोड़ने को 
/ तबियत नहीं करती एक तरफ आचार कथन, आद्ध का वर्णन, नरकोंका वणन ओर योग 
2 * का वर्णन आदि ज्ञान युक्त गइ विषय हैं तो दूसरी ओर बीसियों ऋषियों और राजाओं 
की ऐसी मनोरम ओर सरस कथाए' हैं कि एक बार समाप्त कर लेने पर भी पुस्तक को 

„ दुबारा पढ़ने को जी चाहता है । इम पुराण को कथाओं का भण्डार कहें तो अत्युक्ति 
९ न होगी। | | 4 
A 
p 


बज 
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; 


ऐसा प्रतीत होतां है कि आज कलं के उपन्यास ओर कहानियां इत्यादि इन्हीं कथाओं Y 
कों तोड़ मरोड़ कर गढ़े गये हैं। आइये । इन कथाओं को पढ़कर अपने धार्मिक संस्कारों 
को बलवान्‌ बनाइये, साथ ही साथ इन कथाओं में आपके मनोरंजन के लिये अट्ट 


सामग्री प्रस्तुत हे 


|| 
ह 
fF} 


गई है। भाषा सरल तथा शेली आधुनिक है। १३७ अध्याथों की ४५० सफे की 


न 
p 
: 
॥ संस्कृति छोकों के साथ साथ उनकी भाषा अलग अलग कालमों में समानान्तर रूप 
सुनहरी ठप्पे व कपड़े की जिल्द सहित पुस्तक का मूल्य ४) रुपया डाक खच माफ । 


“० ८४ ऊत मिलने को एता 
^ .-- . टाल श्यामलाल हारालाल 
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श्री शिवमहापराण । 
अनुवादक-श्रा १०५८ इन्द्र ब्रह्मचाराज। महाराजं 


एक वार री गङ्गा-कालिन्दी सङ्गम, धमेक्षेत्र, परम पावन प्रयाग में सत्यत्रत-परायण, 

महातेजस्वी झुनियों का एक बंड़ा भारी समारोह हुआ | इसमें भगवान bse द 
पौराणिकोत्तम शी सूतजी भी पधारे | उनकी उपस्थिति का लाभ उठाकर सु ल 

र फलि-काल के प्राणियों के कल्याणार्थ शिवमहापुराण के सुनने की इच्छा की । Ma 

( महापुराण की कथा ss श्रेष्ठ पौराणिक सूतजी के मुखारविंद सें शोनकादिक ऋषियों 

के प्रति बणन की गई थी । 

(/ इसमें भगवान्‌ शिव की महिमा का बड़ा ही उत्कृष्ट बणान है। तत्व पूण विषयों के 

/ साय साथ सैकड़ों मनोरंजक कथाओं से यह ग्रन्थ पूर्ण है। जिस देवता, ऋषि या राजा 

का चरित्र इसमें आप पढना आरम्भ कीजिये उसको जबतक समाप्त न करदिया जायगा 

ष आपकी तबियत ग्रन्थ छोइनेको न करेगी | इस १७०० पृष्ठ के ग्रन्थ में २४००० कोक हैं। 

यह ग्रन्थ दो जिल्दों में है ( १ ) पूवाद्ध और ( २ )उत्तराद्ध। पूवाद्ध में (१ ) श्री विश्वेश्वर 

$ संहिता और ( २) रद्र संहिताहैं। उत्तराद्ध में ( ३ ) शतरुद्र संहिता ( ४) कोटिरद्र संहिता 

(6 (५) उमा संहिता ( ६ ) कैलाश संहिता और ( ७ ) वायवीय संहिता है । 

इन सब संहिताओं में भगवान्‌ शिव सम्बन्धी अतुल तत्त्वज्ञान तथा शिवजी के सेकड़ों 

{ अवतारों की मनोहर कथाए' वर्णित हैं । सम्पूण ग्रन्थ दो जिर्दोंमें समाप्त. हुआहे। प्रत्येक 

( जिर्द का मूल्य ५) तथा दोनों भाग एक साथ लेने पर १०) का वी० पी० किया 
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जावेगा । पोस्टेज माफ । 


योग वाशिष्ठ भाषा ६ प्रकरण (थोग विषय पर सर्वोत्तम पुस्तक २ खण्डों में) मूल्य ७) 
श्रीमद्वागवत बारहों स्कन्ध तजे राधेश्याम में मूल्य ३) 
महाभारत अठारहों पर्व तज राधेश्याम में मूल्य ३) 
विचार सागर टीका स्वामी निश्चलदास जी. मूल्य. २) 


विचार सागर टीका श्री १०८ स्वामी पीताम्बरदास जी मूल्य 
भनुस्शृति सम्पूर्ण भाषा टीका सहित मल्य २) हे 


मिलने का पता-- 
छाला श्यामलाल हीराला 
` श्गयामकाशी प्रेस मथुरा । 
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